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मनु, वृद्धमनु, याज्ञवल्क्य, वृद्धयाज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, वृहद्धिष्णु, हारीत, लघुहारीत, उशना, 
ओशनस, वृद्धौशनस, अङ्गिरा, वृद्धाज्गिरा, यम, वृहद्यम, आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, 
पराशर, बृहत्पराशर, व्यास, शंख, लघुशंख, लिखित, शंखलिखित, दक्ष, गौतम, शातातपः, 
नृहच्छातातप, वृद्धशातातप, वसिष्ठ, वृद्धवसिष्ठ, प्रजापति, देवल, वृद्धदेवल, गोभिल, 
लघुञश्वलायन, बौधायन, नारद, सुमन्तु, मार्कण्डेय, प्रचेता, पितामह, मरीचि, जाबालि, पैठीनसि, 
शौनक, कण्व, षटूत्रिशन्मत, चतुर्विंशतिमत, उपमन्यल, कश्यप, लौगाक्षि, क्रतु, पुलस्त्य, 
शाण्डिल्य ओर मानव गृह्यसूत्र इन उनसठेकि प्रप्रसिचयकद र) . 


0 „~ ध ० ण क ¦ 
सरस्वती ` | 
( रस्वती भष्डार्‌ ) ॥ 
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संग्रहकर्ताः री _ _ 
वै० वा० श्रीबावू साधूचरणप्रसादजी 


अशाश्चतानि गात्राणि विभवो नैव शाश्रतः 
नित्यं संनिहितोमृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥१२।। 
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तपक्वी नारायणी. 
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ग्रन्यकतके रवुश्राता-वावृ 


४० 


-अ्रन्यकरता 


केटखाशवासी-बावू खाधुचरणप्रसादजी 


श्री! । 


प्रस्तावना. 


कि {कू 


अद्ाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः । | 
| नित्यं संनिहितो सत्यु; कतेव्यो धमंसंप्रह; ॥ १२ ॥ व्यासस्पृति, अध्याय ४ 
शरीर निर॑तर रहनेवारे नही ई, धनआदि वैभव सदैव रहनेवाखा नरी है ओर सत्यु नित्य 
समीपम रहता दै. इशे धमंका संग्रह करना यरी उचित रै. 
नायुत्र हि सहाया पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदाय न ज्ञातिर्ध॑मेस्तिष्ठाति केव; ॥ २३९ ॥ मनुष्फृति, अध्याय ४ 
परलोके सहायके चयि पिता, माता, पुत्र, भायां ओर जातिके रोग उपस्थित नहीं रहतेहैः 
अवर धर्मंही वहां सहायक रहतारै. 
आन बडे आनंदके साथ समस्त सज्नोंको अत्यंत श्रेयस्कर वर्तमान निवेदन करनेका 
 सुअवसर प्राप्र हआ. शाघ्के रहस्य तात्पयोका विचार करनेसे यहं सिद्ध होति कि,-एक समय 
यह. संसार घोर अंधकारसे छिपाहुजा, अप्रत्यक्ष, चह याहत, अनुमान करनेके अयोग्य, अविज्ञात 
ओर घोर निद्रासे निद्वितके समान था. उक्षके उपरांत अप्रकट स्वयंभू भगवान्‌ अप्रतिहततामथ्यं 
वारे ओर प्रङृतिके प्रेरणा कलेवाठे महाभूतआदि तखोको प्रकट करतेहुए सख्यं प्रकट हुए. जो 
रद्वियोके न्नानसे बाहर, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्षेभूतमय ओर अवितनीय है, वही स्वय प्रकट 
होतेमये. उन्दीं भगवानने इस अनादि अनंत भवादरूप संसारे स्वेदन, अंडज, उद्धिज ओर जरा- 
युज इस भेदे अ्बातर चौराशचीरक्ष प्रकारके नीवजात उत्पन्न क्रिये. ओर उनके योगक्षेमाय 
` भूतभोतिकसृष्टमे अनैत भकारके साधर्नोका निर्माण किषा. उनही भगवानने उन अनंत जीवक 
अनादिकारुसपादित अनेक उत्तम, मध्यम ओर अधम कमोके अतरुसार देव, मनुष्य ओर तिर्थच 
रूप गति कगादौ, जिसके अनुसार स्मै, मृत्यु ओर पातार इन रोकोकि' उत्कृष्ट, निङ्ख्ट, सम 
सुख दुःखाका अनुभव सवे जीव अपने अपने करानिार उपभोग करतेहुए इस संसारचक्रमे भ्रमण 
करर. उनी भगवानको सवं प्राणिमार््ोकी खष्टि निर्माण कसनेपरभी जब संसारमंडर्की 
कक्राओमे पूर्णता दीखनेमे नरी आई, ओर उन अनंत माणियोके सष्टिसे उनके अंतःकरणको प्रस- 
` नता प्राप्र नही हुई; तब अंतमे उनने मनुष्यखषटिको निर्माण किया; ओर इस मनुष्य देहको देलकर 
` उन भगवानको अत्यतही संतोष्‌ उत्पतन हुआ, यह विषय श्रीमद्धागवतमे कदारै. 
उन मरुरष्योको भगवानने . अपने शरीरके अवयव विरीषोसे उत्पन्न किया. इस विषयमे 
मदुस्परतिमे कहा दे कषि- =" „4 न 
“लोकानां तु विव्ृद्धशर्थं सुखवादुरुषादतः । 
ब्राह्मणं क्षयं वेश्यं शुद्रं च निरतेयत्‌ ॥' 
लोकं व्ृदधिके टिये अपने मुखे बाह्मण, वाहसे क्षत्रिथ,उरूते वैश्य ओर पदमे श्युदको ऊ़पन्न किया. 
| उनमेभी खरी ओर पुरुषोकी सृष्टि करके इस खष्टिकायेको मन्वादि प्रजापतियोकं सन्तान- 
द्वारा बृद्धगते करते भये, ओर उनके व्यवहार नित्यययांआदिके नियमनाथं वेद शाख्चदाय अचल 
धर्भाखकी भरथाको प्रसिद्ध करके प्रदृत्तिमागं ओर निवरत्तिमार्गको स्थापित करतेभये. 
> अपने अपने प्रतिनियत कमक फरनेवारे तां समी जीव है. उनमरभी वेदानुशासनरूप 
वाचनिक रास्रके अधिकारी तौ मटष्यदेहान्तगंत जीवात्मा है, कारण, शाखका अधिकार तौ 
` केवल मवुष्यजीवकोही रै. अतएव श्रीरोकराचायेजीन जह्यसूत्रभाष्यमे कक्षभी है कि-“मतुष्याधि- 
कारित्वाच्छाखस्य'' “शास्रमधिकरोति हि मठष्यः' विधिनिषेधात्मक _ शाख होतार. 
अहरहः सन्ध्यासुपाक्लीत'' ओर “न कटञ्चै भक्षयेत्‌" इत्यादि बिधिनिषेध केवर मवुष्य- 
मात्रकेदी दिये नियत है. पद्यु या पक्षीजादिकोके स्यि नी. थोडासा दृष्ट है. जैसे कि, किसी 
बगीचेमं अनेकं वृक्ष रहते दै. उनके संरक्षणाथं बगीचा मारिकने प्रत्येक वृक्षके रेमे एक कागद 


(२) [र धर्मशाश्चरष॑ग्रद- | | 
प्र नाहिरात लिखकै वचिपकाय दी ओर उसमे छिखा कि, “इस वक्षको किसने स्पशं कना 
नदीं" बस, इस जादिरावते उस बृक्षके स्परोका निषेध सिद्ध हृञा. परतु उस निषेधरूप वाचनिक 
शाखको मटुष्यही जागे ओर उस निषेधक्ञाखके पाठनके छ्य उस क्षको स्पशं नृही करगे. 
परतु कोई पक्षी अथवा पद्यु “इस ब्ृक्षको स्प करना नही" एेसी माटकका आत्ना है यह बात 
समन्ञगा कया ? कमी नई. बह तौ उडके उस इक्षके मस्तकपर निभ॑यपनेपे अधिरोहण करेगा, 
अथवा उसके पेडसे अपना अंग कंडयन करके उक्तके खचाको घषण करेगा, इसमे सिद्धं होतार कि, 
वाचनिक बिधनिषेधात्मकर शाखमे अधिकार मनुष्यकारी है. अत्एष श्रीआचायचरणेनि कहा कि 
("मनुष्याधिक्ारित्वाच्छशस्यः'' “शाक्नमधिकरोति हि मठष्यःः इस प्रकारसे आ 
लाधिकार मनुष्यीकोही माप रै. ओर मवुष्येतर सुवं जीव॒ वाचनिक शांखके अधिकारी नहीं दै. 
अत एव उनम मनुष्योके आचारे विरुद्ध आचार-जेसे पयुपक्षिआदिकोपे मात्रागमन, भगिनी- 
गमन, अभक्ष्यभक्षण, अपेयपान आदिक पशुधमं मनुष्यधमंङ़े पिरुद्ध दीस पडते. मरृष्योको 
दविक ज्ञान होनेसेही मदुष्योकी योग्यता सब संसारभरमें सव जीवमात्रसे उत्तम कही गई रै. 
यदि मवुष्यभी अपने विवेकराक्तिसे अपने अपने आचारोकी शुद्धताको यथावत्‌ पाटन करनेका 

मरयत्न न किषा करेगे, तो उनको नरपश्चः समक्षनेमें या कहनेमे कोर बाधा नहीं होगी. ` 

` अव बेदानुशाक्तनको धर्म" कहना यहं प्रथमतः “धर्म शब्दकी व्याख्या है. उसके उपरति 
स्मरति, उसके अन॑तर सदाचार उसके पश्चात्‌ निकमे अपने आत्माको संतोष हो वैसा बताये 

चारों धमः इसी नामसे कहै जाते है. इस विषयं मतुस्तिमें कटाहे कि, | 

| ““ वेदः स्नातः सदाचारः स्पस्य च पियमात्मनः। 1 
ह एतचतुविधं पराहुः साक्षादव्ेम्ब लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥'' _ मनुमकृति भध्याय्‌ २ 
येद्‌, धमशा, सजनोका आचार ओर्‌ आत्मसंनट, ये चार सक्षात्‌ धमक रक्षण के गये रह 

धमकी प्रशसा श्रतिमं इस प्रकारसे ह,- ण | 

““ धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । धर्मिष्ठं वै प्रजा उपसपेन्ति कोके । 
धमेण पापमपनुदति । तस्माद्वमं परमे वदन्ति ॥ " _ 

` सवै जगतकी प्रतिष्टा धमदी है. अथात्‌ सरे जगत्‌ धभरमेद्ये प्रतिष्ठित हरि. जो म्रष्य 
सवं सामान्य ओर स्वस्ववणौश्रमाचारोचित धमेको पाटन कर्ता है, उसीके पात सव प्रजाजन 
अषने अपने संशर्योकी ओर अञ्युभोकी निवृत्ति ओर अपने कस्याणमंगलकी प्रापतिके यि 
आओनकर प्रा होते है. सवै मनुष्य धमके आचरणसे पापको निवारण कसते है. इसीषियि' 
सब उपायोमे खस्वधमंका आचरण करना यदी मर्य उपाय ह एेसा सभी विदान्‌ कहतेह. 

इसी श्रतिका अथे वसिषठस्मृतिमेभी कहा कि, [र 
त्वा चाहुतिष्ठन्थामिकः मशस्यतमो भवाति टोक-परत्य च सर्ग कोकं समश्रुते ॥ २॥" 
, जो मनुष्य जानकर्‌ धमका सेवन करताहै, वह इस कोके धमत्मा कहत ओर प्रशं ताके 
याग्य हाताह; ओर मरनेपर स्वगका सुखभागकरताहैः । 
प्रथमतः अनादि अर्त भगवानन सुमस्त ग्रनाओंकर दिताथं वेदानुशासनतेही धमेका प्रचार . 
किया. उीके अवुसार सव प्रनाओंके वणौ ओर आश्रमोके अयुङ्रूल आचार प्रथक्‌ पृथक्र व्यव- 
स्थासे चरु रहै. उन धर्मोको “श्रोत धमे' रेसा कहनेम आता. उस प्रथम ख्टिके परिवतैन काल- 
करमते जब यनाओकी अतिन्द्धि ओर . उसके साथदी बुद्धिमान्यके कारणसे प्रनाओंकी यथार्थ 
` ्त्यथं जकऋमि बुद्धिसामथ्येकी क्षीणता होने ठगी. तव उस समयक पू्णरीतिसे श्रत्यथं जानने- 
बटे क्रान्तदशी मनुर महात्मा्मोनिं उस श्रोतधमकं पोषणाथं श्चत्यथके अनुसार अपने अपने 
प्रियभाचरणोकं नियम कनके अथं किंतनेक श्रौतसूत्र, गरद्यसू् ओरं कितनेक स्मरति्ंय निर्माण 
किये. जमे म॒ानवग्द्यसूतर, मसुस्ष्ति; कात्यायन श्रौतसूत्र, कात्यायन गृह्यसूत्र, कात्यायनस्मरति; 
, जाश्चलायनन्रातिुत्र आश्रटायनग्रह्यघूत्रः आश्वरायनरष्राकःआपस्तम्बभरोतस्‌तर, भापस्तम्ब गरह्यसुत्र, 
जपस्तम्बस्प्रति इत्यादि इत्प्रादि एसे एषे करैएक आचार्ेनि श्रुतियोके अर्थोका स्मरण करते करते 
छतिपरोक्त धरम॑के नियमांका निवंधन किया. इसी कारणसे उन प्रंथोकी स्मातसृत्र ओर स्मृति- 
` अन्यस नामते पअरपिद्धि हृद. एसे एसे आचाय कालके क्रमते अनेक दए है. ओर बे उस उस 
कालम प्रचरित. वदानुद्धर चाट्चर्नकं नवीन नियमौको भचारमं लगातेथे. इसति कहां कहां 
श्रुतित भिन्न अर अन्य अन्य स्पृतिर्यौसिमी भिन्न मिनन आचार उन उन स्प्रतियोमें दीखनेमे , 


प्र्ताषना । (३) 


। आत दै. . इत कारणस धर्मे विकटप प्राप्त हए. उदाहरण जेप “उदिते जुहोति" सूयं उदय ` 
हयनके उपरांत होम करना. रसा एक श्वेतिवचन है. ओर “अनुदिते होति" सूयं उदय होनेके ` 
पिरे होम करना, रेसाभी एक श्वुतिवचन दै. अव श्चुतिवचन तो सर्षथेव मान्थदी है. तव श्रुतम 


उदित हम भौर भूदि तहोम इस प्रकारके दोनोभी धमं कटै तव श्रुतिमोक्त दोनेसे तौ ये दोनेभी 
धे मान्यही है. इससे धमंका पिकरप होनेसे स्प्रतिकारोने अपने अपने स्मृतिग्रथोमं व्यवस्था की 
है. कितनेकं स्परतिकारोने वैकल्पिक घमंकोभी पेद्भूरत्व होनेसे मान्य किया है. जसे कात्यायन्‌- 
| भू अदित होमकोही प्रधान मानारै ओर आश्वलायनसूञ्रमेः उदित होमकोही प्रधान माना. 

मीर अन्यः सूत्रम उदिततुदित होमको मरशस्त मानारै. अथत्‌ विकर्पकोही स्वीकृत । श्ियादै 
इसीके अरुसार उन उन सूत्र या स्प्रतियोमें भिन्न भिन्न अवार यद्यपि दीखतेद;ः तथापि 
उनका मूल षेद होनेसे दोनों प्कारकेमी धमं मान्यही है. इसी उपटक्षणसे सव स्मृतिरयोके अर 


ओतसूत्र तथा स्मात॑सूत्रओदि अनेक ऋषिप्रणात धममशाक्षेकिं आचार र पद्धतियांकी भित्ता 


दीसती होय तोभी वे सष आचार सभीको मान्यही है. परंतु विरोषतः उन उन सूत्रावु्ार- 
को विदोष माननीय भौर आचरणीय है. कारण, आचाय ऋषिजन अपन प्रथम श्ुत्तियोका 
निमयन्‌ करकेही धर्मशाखका निप्रांण करतेथे, उसके अनुसार अपन आचरण करतेथ ओर 
अपने शिष्यो पद्रायके उनसेभी आचरण करवातेथे- भाचा्यैशन्दकी निरुक्ते देषीदी है क~ 
| “ आचिनोति हि शाख्ाथमाचारे स्थापयत्यापि । ` 
[त स्वयमाचरते यश्च आचायः स निगयते ॥'" हि 
 वेदशाखके अर्थका प्रथमतः शोध करतहि, फिर दह शाा्थं आचारम स्थापित करताहः 
ओर स्व्ंभी उसीके अनुसार आचरण करताहै, उपीको आचाय कहते रै 
इससे पे आचाय जिन जिन अपने शिष्योको ध्मशास्र पटवातेये, उन लिष्योंके षे वे आचार्य 
वड़े षडे माननीय पुरुष्‌ कराये गये. उन्दीको महाजन ( बहे वड मान्यपुरुष › कहते. जहांपर 
अनेक प्रकारके घर्मशाह्ञोमे अनेक प्रकारके भिन्नभित्पे जचार दीखते होगे भीर याह्य आचा- 
रके विषयमे संदेह उत्पन्न होता होगा, वहां प्रथमतः तौ अपने बडे मान्य पुरुष सूत्रकार आचायके 
मतके अनुतार संदेहनिद्त्ति करके निःसंदेह आचरण करना चाहिये. एेसाही तेत्तिरीयशिक्षोप- 
निषद्मं कहामी है फि,- ` `  , 
“ भथ ते दृत्तपरिचिकित्सा वा कमेपिचिकित्ता वा स्यात्‌ । अथ ये तत्र ब्रह्मणा अक्षा 
ध्ेकामा युक्ता मयुक्ताः संमरिनः । ते यथा तत्र वर्तरंस्तथा तत्र वर्तेथा; ॥'' . 
 शरुजी अपने रिष्यको वेद्‌ पडाकर छौकिक व्यवहारको सिखति सिखाते उपदेश कंरतेहे 


किह रिष्य ! यदि तेरेको किसी आचारम था किसी कमम शंका उत्पन्न होती होगी, तोजो 


ब्राह्मण भरतखको जानकर सख्यं उन धमं किय को आच्रण करते गि, धूमेकी असिद्धि होनी 
` शऋाहिये एेसा उदात्त विचार अपने मनम रस्ते होगे, -करममे कगे होगि, ओर कर्म कयि होगि 


उन कर्मके करने्मे वृत्त होना 
इसी श्त्यथेकरे अनसार स्पष्ट अथं अन्यत्रभी कारे कि,- 
^“ श्चुतयश्च भिन्नाः स्पतयश्च भिन्ना नेफो मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ 1 
धस्य तच्छं निहितं गायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ "' 
श्ुतिभी भि्नभिन्न अनेक ह, ओर स्प्रतिभी भिन्न भिन्न अनेक है, सब स्भति्ंका कता 
एक रसि नरी है, कि जिस एककाही वचन अविरोधसे सब'स्परतिकारोके वचनेसि संमत होनेसे 
प्माणतापूवक , मान्यही हेगा--धमंका सत्यस्वरूप तो गुहागत पदार्थके समान युप ह. इद्मित्थमेव 
यद पेसाही ह रेसा कहा जानेमें किसीका साम्यं नही. इसीबास्ते निस्त मार्गसे अपने मान्य 
` बडे सूत्रकार उणदि महाजन चरे अये उसी मागेका आश्रय करना चादयः ¦ 
हर प्रक रके धर्माचायं अगणित होगयेै. उनकी यथावत्‌ परिगणना होना अशक्य दै, 
थापि यथाशक्ति उनके नाम शाख्रकार्योने परिगणित षि है उस म्रकारसे कटेनातेरै-याज्ञवस्कय- 
. स्भ्रतिमें लिखि कि. मन्दनिविण्युारीतपाशवरक्योशनोकगर नी | 
. “मन्वग्रिविष्णुहारीवयाज्ञवल्क्योशानो द्गिराः । म्बसतां; कात्यायनबृहस्पती ॥ 
प्रराशरव्यासशशंखिखिता दक्षगोतमौ । दातो वसिष्ठश्च धर्मश्ञाख्परयोजकाः ॥" 


खर बड़ विचारवान्‌ होगे; बे विद्वान्‌ बाह्मण जैसे कमं करते होगे ओर कहते होगे वैसे तमनेभी 


(४) धर्मशाच्समरह- 
मनु, आत्रे, विष्ण, हारीत, याज्नवस्क्य, उशना, अंगिरा, यम्‌, आपिश्तंव, संवते, कात्थ(यनः 
बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, छिखित, दक्ष, गोतम, क्ञातातप ओर वसिष्ट ये २० आचायं धमं 
शाखके बनानेवले | | 
पारारारस्स्रतिमे-कर्यप, गग ओर प्राचेतस इनके नाम अधिकं प्रये जाते हं. इनके 
सिवायभी अनेक आचाय धमशा णेता है. ओर उनकी वना हूर अनेकशः स्छतिभी मसि 
है. इससे इन घमाचयोक्ता यथावत्‌ परिगणन होनाही अरस्य दै. उन अनेक आचायोनि 
उस समयमे श्रतिके अनेक शाखाओमें करहुए अनादि भर्न्त भगवानके अदुश्चासनके अनुसार- 
“वेदः स्मृतिः प्तदाचारः स्वस्य च भयमात्मनः इत न्यासोक्तिके अनुसार अनेका; 
स्मृति्ंथ निर्माण कयि हं | 
यादि सृष्ष्मगीतिसे विचार किथा जाय तौ देही सिद्ध होता है कि, धमांचार्योनि नितने 
मदाश्वके अन्य निर्माण किये है, पे वेदके मंत्र र बाह्यणभरंथोके आशयको अपने अपने षिचार 
शक्तिके अतुमार विचार करके वैदिक धमायुशासनके अभिभायकेो प्रकट करनेके अथेह निमोण 
किये दै. इसमे “नामूलं छिष्यते किचिन्नानपेष्तसुच्यतः' इस व्याख्यानषद्धतिकं अनुदर 
सभी धमशाख्ीय प्रथ श्चतिमूलकही हं | 
इस सिद्धान्तमे यह एक आक्षेप आनक्र प्राप्त होता है किं, सव स्शरति्योके वचनके प्रति 
पा्यविषय क्रमशः वेदाडुवचनोके अनुसार करेगे तो ऋण्बेद्‌।दिमे ऋमसे प्रमाण नही मिरुते तव 
इनको मूख वेदका प्रामाण्य है यह कैता कहाजाय!ईस आ्षपका यही समाधान है कि, सांपरतकारमें 
आप ऋगादि चारो षेद समते है. परन्तु उन रेदोकी कितनी शखापं है, ओर उनमें कितनी 
प्रचलित ओर उषरग्ध हं १ हनकाभी तो ङक विचार करना चाधि ! देखिये; चरणन्यूहनामक 
अन्मे चासं बेदोके मेद कदेह९ ६, ऋग्यद फ आढ मेद, यजुवेदके छ्यांसी भद्‌, सामवेदके स्स 
भेद चौर अथर्वण बेदके नव भेद अथात्‌ इतनी शाखं चारों वेदोकी ₹ै, सांप्रत इन शाखाओंका 
यथावत्‌ प्रचार दीखता नदी. कीकर कितनेक राखाओकी प्रभिद्धि रही है. तव कषये, उनउन 
 . ऋषियोने कौनसे षेदके कोनसे शाखा मूटवचनोके अतसार धम॑श्चास्रमे नियम रखे है; यह 
सभञ्चना वडा कणिनि है. अतएव बरुद्धिमानको यहा विचार करना चाहिये कि, अनेक धमशा्चोमें 
अनेक प्रकारके विधि ओर निषेध के है पे सव वेदमूटकही दै, यस, इतना कथन बहुत है. जो 
कोई आधुनिकं विद्वान्‌ स्परतियन्थोमे मनमानी बात आचायनि कही दं वे वेदप्रलक नही हने 
भको अमान्य है" शसा कहके खडे होजाते द, यह उनका कहना ठीक नहीं होसकता. कारण 
वेदकी शाखा अनेक होनेमे किंस शाखके प्रमाणके अनुसार उन्होने अपने धमंशाखमे वचनोंका 
निर्माण किया है यह षह नहीं जानसकते, ओर अन्यभ कोई नीं जानपकते, तौ फिर उनको 
निम कहनेका साहस तोभी क्थोकर करना चाहिये ! इससे याज्ञवल्क्यस्प्रति पाराशरस्रपि आदि 
कमे केहुए धर्माचार्थोके सभी बचन वेदप्रमाण मूरकदी हे, अप्र इछभी नही. यही सिद्ध होता है 
इस प्रकारसे श्रुतिके अनुतार स्म्रति््रथ अनेक ऋषियकि दाय निमोण होकर इसत जगत 
` वेदपोक्त भगवदाज्ञाको प्रकाशित करके धमंकी वृद्धि ओर रक्षणसे जगत्रके कल्याणार्थं प्रवृत्त हुए दै 
अथ प्रकृतमनुसयमः 
इन सब स्तियोसे श्रौतधर्मकाही समात॑धमं इस नामसे रूपान्तर इअदि, अर्थात्‌ इनमे 
करैहुए धमं बेदश्रूरक ह. ओर इनके आचरण करनेसे मनुष्यजन्मकी कृताथेता है यह वि 
चार करके बाश्या जिखातगत चरजपुराम्राम निवापी श्रीबाञ्च साधुचरणप्रसादजी इन महा- 
दीयने सब धर्मशाखांका अयुक्रमानुपार संग्रहकरके धमेके सब आचारोका एकी गरंयते समस्त 
सजनोको राभ होनेके अथं समुद्रमंथनके समान महान्‌ परिश्रमसे यह परमपवित्र धमेशाश्संभह 
नामका यथाथेनामा अत्यंत पविन्र धर्मप्रंथ निर्माण किया है 
इस ग्रथमे (४४) स्मृतियेके प्रमाण वचर्नोका अत्यंत विचारपृवेकं समावेश किया गया 8 


(नो 


उन स्मरति्थके नाम इस परकारसे ह; 


व म्स्तावना। |, (९) 
; या, - स्द्तियोकि नाम,  |रष्या, स्दतियेकि नाम. संख्या. स्मतिथौके नाम, ¦ 


( १) ` मनुस्पति ८१२) बरहस्पति्मृति ( २५.) नोधायनस््रति 
(१ कं ) वरद्धमनुरस्प्रति (१३) पाराशरस्छरते (२६ ) नारदस्प्रति 
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(३) . अनरस्मृति (९) शंड्‌ लसति | (२९) म्राचेतसस्प्रति 
(८४) विष्णुस्मृति (८ १५ क ) लघुरौड्लस्पृति  |( ३० ) पितामहस्प्रति 
।  |( १६) ` छिलितस्ृति (३१) मरीचिस्ति 
(४ क्‌) वृदृदविष्णुर्प्रति रडखलिलितस्मरति धस्मृति 
| (५) ' हारीदस्मृति (१६ कं ) दीड्कलि। (३२) जवास 
^ (१७) दक्षस्मृति (३३) वैठीनधिस्प्रति 
(५ क, व्डुहात्स्मृति = (१८) गोतमस्वति  |(३४) शौनकस्ति 
(६ ) ओशनदस्पति (१९) शातातपस्परति (३५) कण्वस्प्रति 
(.६ क ) ओशनघस्मति (१९ क्‌ ) दु्ठरी शतिातपस्राति (८३६) षट्भिशन्मत ` 
(क्ख) ओडनसस्मृति (१९ ख 9) व्रद्धशातातपस्मति (३७ ) चतुर्विशातिमव 
(७) आगिरघस्प्रति (२०) वसिष्टस््रति (३८ ) उपमन्धुस्मति 
(७ क दसै आंगिरसस्रति |(२० क) चरद्धवसिष्ठसपति (३९ ) ` कदयपस्मृति 
(८) यमस््रति (२१) प्रजापतिस्रति (४०) ल्छगाक्षिस्मृति 
(८ के ) ब्रद्रमस्पृति (२२) देवलस्प्रति (४१) कव्॒मृति 
(९) अआपस्तम्ब्रस्मृति (२२ कं) दप्तरी देवर्स्पति (४२) पुटस्त्यस्परति 
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(११) काल्यायनस्मृति (२४) द््रुञाश्वलायनस्म्रति (४४) मानवण्ह्यसू् 


, इ थमे सुर्य यख्य अनेक प्रकरण, उनमेके विषय ओर उनके भेद ओर उनके प्रकारांतर ` 
इनका परथक्पृथक््‌ सविस्तर वणेन कियागया है. उनमं मुख्यतः इन व्यापकं प्रकरण ओर उनके 
सुखयशख्य विष्योका वणेनं इस प्रकारे है.- 


धमशाघ्चसंगरहके प्रकरणोका तदतगेत ुस्यभुख्य विषयोका सूचीपत्र 


संख्या, ` प्रकरण सस्या. प्रकरण सष्या, भ्रकरण 
१ धमंप्रकरण ` २ राज्यप्रवंध १६१ चोरी 
२ सषटिरिकरण ४ रज्यकर २४ डकेती आदि खास 
३ देशप्रकरण ^ युङः १५ व्यभिवार घादि क्लीरसंग्रह्ण 
र पवित्र ७ व्यवहार ओर राजदण्ड- | ९६ ज॒भा 
२ तीर्थ प्रकरण | १७ दंडका महव, देडका विधान ` 
> अपवित्र देश १ ऋणदान, वधक, जामिन ओर महापातकी, धर्तव्या 
४ अद्यणम्रकेरण अभियोग, न्याय, व्याज, सत्व पारी, छली मनुष्यं आदिका 
२ मान्यनराह्मण अर पेक्किपावन २ धरोर ] ८ वेरयप्रकरण 
ब्राह्मण ३ अन्यक्री बस्नु चोरे वचना १ नैरयका धर्म 
३ ब्राहमणका धर्म ॥ व ते २ वैश्ये आपत्काख्का धर्म 
४ ्राह्मणके च्य योग्य प्रतिग्रह (2 १ शूद्रप्रकरण 
५ ब्राह्मणके आपत्काख्का धर्म १ दाखआ्दिका विषय १ दूद्रका ध्म 
६ ब्राह्मणक्षे खि मश्यामध्य ७ प्रतिक जर सर्यादाका उ २ मान्य शुद्र 
७ अयोग्य ब्राह्मण घन । ३ शूद्रके विप्रयमे अनेक पर्ति 
८ मूर्खब्राह्मण ८ यस्तु खरीदने, रवेचने ओर चारि 
५ क्त्रियप्रकरण ` ौटानेका त १ शुरुका धर्म 
य पञ्चपाछ 
९ क्षन्तियका धर भे ॥ र पशयस्वामीका २ ब्रह्नचारीका धर्म 
२ कषत्त्रियके जप्काल्का धर्म | १. सीमाका 1 ३ ्रह्मचारीके चयि निष्रध 
९ राजप्रकरण १९ गालीभादे कठोर वचन ४ उपाकर्म जर्‌ अनध्याय 
९ राजाका महव | १२ मनुष्य, पञ, पक्षी, व्रतत ओर | ११ गृहस्थ प्रकरण 


२ गजाकाघर्मं . वस्नुपर प्रहार करनेका दंड १ ग्रहस्थाश्रमक्रा महच्च 


(६) 
सषा, 
२ मनुष्यका जन्म 
३ संस्कार 
४ दिनचर्या अर्थात्‌ शोच, दन्त- 
` धावन, स्नान, संध्या, होम, 
„ . पञ्चयज्ञ, अति्येवत्कार, भो- 
जनञआदिका विधान 
५ गद्य ओर स्नातकका धमं 
६ आदरमानकी रीति 
७ आपरत्कार्का धमं 
८ गरहस्थ ओर स्नातककेः द्वि 
निषध 
१२ विबाहुप्रकरण 
१ आठ प्रकारक।. विवाह 
, २ षरका ध्म 
३ कन्यके परिता तथा कन्याका धम 
ओर विबाहकी अवस्था 
४ विवाहम घोखा देनेवाचेको दंड 
ष्‌ चिवाहका विधान ओौर उसकी 
समाति ` | 
६ अन्यं वर्णकरी कन्यामे विवा- 
हकी निदा 
७ पुरुपका पुनर्चिवाद ` 
. पुनमूप्रकरण 
१३ खोप्रकरग ` 


६ 


१ छ्ीके विष्रयमे. उसके परि- 


आदि सवरधि्येका कदठव्य 
आर क्षीकीं दद्ध 
२ स्का धमं 
३ स्नीकौ अन्य पतिका निधध 
४ स्रीका नियोग ओर नियो- 
| गकां निषेध 
१४ पूुत्रप्रकरण 
१ पुत्रका मद्च्व ओर प्रचवान्‌ 
मनुष्य 
९ ब्रारह्‌ प्रकारके पत भंरङरुण्ड 
तथा गोख्क पुत्र 
३ बीज ओर. क्षे्रकीं प्रधानता 
१५ जातिप्रकरण 
१ जातिययोको 
जीविका | | 
ध २ जातियोके विषयर्मे विषरिधबातें 
१६ धनदिभागप्रकरण 
२ भाइयोका भग, च्यष्टंश 
घां टनेके अयोग्य. घन, ओर 
दादाके धनमे पोतका माग 
२ वारटृप्रकारके पूर्वोका माग 
३ अनेक 
उत्पन्नं पर्वोका माग 
४ माता, खी ओर बहिनिकामाग 
५ मागका अनधिकारी ` 


उत्पत्ति ओर 
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प्र्केरणं हि 









वर्णेकी . मायभिंमे| 





„ न 1 । 
धर्मशश्सम्रह- 
संया, प्रकरण, | 

£ पुत्रहीन पुरप्रके धनका अधै- 

कारीं 
७ ख्रीधनका अधिकारी 

८ वानप्रस्थ आदि जर व्यापारी 

आदिके धनका अधिकारी 


१७ दुनिप्रकरण 


१ सफल्दान 

२ निष्फलदान 

३ दानकी वैष जीर दाताका 
धर्म 

५ द(नका फर ओर मदस्र 


१८ श्राद्धप्रकरण 


१ पितरगण जर विव्धेदेव 


२ श्राद्धका समय जीर फल 

२ श्राद्ध करनेका स्थानं 

४ श्रादधके यौग्य ब्राह्मण 
५ श्राद्धे अयोग्य ब्राह्मण 

६ श्राद्धमे निषेध 
| 


श्राद्धकर्ताका धर्म ओर श्राद- 


कौ विि | 
श्रद्धमं खानिषाठे व्राह्मणाक्रा 
धर्म 
१९ अशोचप्रकरण 
१ जन्मकरा अशौच 
२ बाठककं मूल्युकरा अशाच 


इ 


२३ ग्रव्युकरा अशंच 
अवात अर अन्य वणका 
| आयत । 
‰ सद्यः 


५ प्रेतांक्रयानिषेष ` 

६ एक समयमे दो अश्रौच 

७ विदेशर्म मरेहुए्का अशौच 

सौचीसे सेसर्ग करनेनाखोकी 

रद 

९ प्रेतकर्मका विधान,कर्म करने 
वार्छोका धर्म, ओर प्रतकमके 
अधिकारी 


२० श्रुद्धाद्युद्धप्रकरण 
१ श्रद्ध ` 
| २ अद्द्‌ 
३ मक््यवछ्वु. 
` % अभक्ष्यवस्त 
व्य्दध 


।२९१ प्रायाश्चत्तप्रकरण 
१ प्रायश्चित्तके विषयकी अनेक 


यति 


२ व्यवस्था देनेवारी धर्मखभा|., + 
"` _ |२५ संन्यासिपरकरण 


३ मनुष्यवधका प्रायश्चित्त 
४ गोवधका प्रायश्चित्त 


५. पदु, पक्षी+करमि, कीट आदि 
ओर वक्ष र्ताआदि| ६५ 
1२९ अध्यातम्‌ नैनिप्रकरण 


वध, 
नाशका प्राव्रश्ित्त 





उसकी | 


स्या, प्रकरण.  , 
६ मांसमक्षणका प्रायधित्त 
७ अभक्ष्यभक्षणका प्रायशित्त 
८ विषद् होकर धर्मसे अष 
` ह्ोनेका प्रायश्चित्त 
९ अणयुद्ध स्पर्लक्रा प्रायश्चित्त ` 
१९ अगम्यागसनक्रा ग्रा्यश्चत्त 
११ स्ीका (वपानुसार) प्रामेन्रित्त 
१२ चोरीका यायथित्त 
१द ब्रह्मचाशैका प्रायश्चित्त 
१४ विविध प्रायश्चत्त 
१५ पापी 
संसुर्मका प्रायथित्त 
१६ गुप्त पापका प्रायश्चित्त. 


ग्२ व्रतप्रकरण 


९ प्राजापल्यत्रत 
२ दच्छर्ातपनत्रत 
२ अतिकरच्छत्रत 
४ तप्तङ्रच्छरचत 
८५ पराकरव्रत 
£ चा्द्राय्रणत्रत 
७ यत्तिचान्द्राय्णनत ` 
८ रिद्यचान्द्रायणव्रत 
९ मद्रासतपनत्रतं 
परकुच्छ 
१९१९ कच्छरारपिक्रच्छत्रत 
१२ सौम्यक्च्छत्रत ` 
१३ वुापुरप्रत्रत 
१४ वैदिकङ्चच्छरत्रत 
१५ नक्तत्रत 
१६ पादोनन्रत 
१७ पादकृच्् 
१८ अधछरच्छर 
१९ ब्रह्मकूर्चं 
२० अघमर्परण ` 
२१. सीतङ्कच्छरू 
२२ वादणकृच्छ 
२३ यावकत्रत 
२४ उद््‌ालकव्रत 


२३ पापफकटप्रकरण 


मर्वजन्भके पापका फल ओर 
चिह 


आर नीव जातिके ष 


२ पूर्वजन्मके पापका प्रायश्नित्तः 


२४ वानप्रस्थप्रकस्ण 


१. वानपस्थका धम. 
२ वानप्रस्थके विषयमे अनेक 
चात 


१ संन्यासीकां धर्म 
२ रसन्यास्षीके विधय अनेक 
ब्रात 





भरस्तावना। | (७) 


इस प्रकारसे इस प्रथमे छन्बीस महाप्रकरण ई. ओर्‌ उनमें प्रत्येक प्रकरणम कितनेक अवातः 
मख युख्य-विषयके प्रकरण र, ओर उन प्रत्येक अवांतर प्रकरणोभें कितनेक भिन्नभिन्न मकार 
मिलके १९४८ एक हजार नौ अडताठीस अंतगेत विष्य दै. जिनकी विषयानुक्रमणिका सवि- ` 
स्तर रीतिसे शस भ्रस्तावनासे अरग छ्िखिी है उन विषयरमिभी अनेक सृष्ष्मसुक्ष्म विषय वहां 
वहां भतिपाद्न कयि दै. ओर जहां तहां सैकड़ों स्थलम्‌ अनेक ध्मशाक्च अन्थकिं _ विष सूच. 
नाथं प्रमाणं वचनकि सदित टिप्णियांभी छम दीगर है. इसके अनंतर अनेक स्प्तियोकि संम- 
हका मूर वचनोका परिशिष्ट भाग छगाया दै. जिसमें अनेक रिप्पणियोमं प्रमाण वचर्नोका पूर्ण 
समावेश होगया है. इसके पश्चात्‌ धमंशाख् अन्थमे जो पारिभाषिक संज्ञाशब्द ह उनके अर्थं 
खगाय दिये गये है. उन संत्ादान्दोका को -इस प्रस्तावनाके आगे जोः १९४८ विषर्यांकी सबि- 
स्तर १1 दीगर दै उसके पश्चात्‌ गाया. गया है. उन शब्दके अ्थ-मन्थके पीडे 
५४९ पृष्ठसे दिये गये है. इस यरकारसे सवे उपकरणोके साथ यह महान्‌ स्वोपकारी ` परममान्म 
सबै. म ाखरोका एक अद्वितीय भांडागारके समान घमैशालछसंग्रह नामक धर्म्य तयार 
इुभादैः २ इस अन्थके पुछिसकेप्‌ साईजके ५६० पृष्ठ है. इस अन्धके योजनाके प्रयत अत्यंत प्रश- 
सनीय दै. यह मन्थ्‌ वैदिकथर्मानयायी परत्मेक मघुष्यमात्रको स्वकीय आचारका प्रकट उपदेश कर- 
नेप साक्षात्‌ धर्मोपदेशक धमौचार्यदी है. इस खवमातभी सन्देह नरी. ॥ | 

` फेसा यह्‌ आचार, व्यवहार, धमेनीति, यजनीति, दीवानी ओर स्यनिेदी, राजकीय दंडा- 
नुश्षासन, धमीनुस्ार दिनचयौ, खीपुरुषोके सामान्य धमं ओर विशेष घम, गभाधानादि सव 
स्कारः पु्रादिकोके घम, समे पापोके परायत्तः कमविपाक, वणंधमं, आघ्मधम, मोक्षषमे, 
-योगाचुश्चासन इत्या बडेबडे विद्यार पिषयोसे ५९ स्प्रतिग्रथोक्रे भमाणानुसार -सर्वागसुंदर पर- 
मादृरणीय धमंशाखसंम्रह मन्य दै, यह्‌ प्रंथ समस्त सनातन वैदिकधमानुयाथी, धमघुरेधर 
आचाय, धमाधिकारी, सव संप्रदायके जाह्यण, राजा, महाराजा, जहागीरदार, जमीदार, बडे- 
बडे सभ्य सन्न, महाजन, शठ, साहुकार, सदूदस्थ, साधु, वेरागी, संन्याप्ती, खी, पुरुष इनको 
स्वस्वधमं- ओर धामिक आचरणके ज्ञानाये अव्य संप्राह्य दै. कारण, इस एकी यन्थके सं्रदसे 
बेदिकसिद्धतानुसारी «९ स्ति मरंथोका. ओर्‌ सर्वं सनातन प संग्रहका फर निश्चयसे माप्त 
ही सकता. जेसे कि, ल "सवै. पदं ह स्तिपदे निम्नम्‌ सपे प्राणियोके पांव पृथ्पीपर उटेहुए 

हस्तिके पामे समते है. उसी प्रकारसे इस एकी धभशाख्रसंम्रह अन्यम : सभी धमंशास्रोके 
सवे त॑त्वोका सार सव तरसे अषतीर्णं होगयारै. 

हमको इस 7 वडा सेद होताहै कि, इस अत्यंत पवित्र अमुषम मान्य महाग्रंथका 
-आज कितनेक वरषांसे अविश्रतिं परिश्रम करके अनेक ध्मंशाख्रसागरका मथन करके धमेतखरूपी 
गर्लोका संग्रह केरनेवाङे परम पवित्र जगन्मान्य श्रीबाब्‌ साधुचरण प्रसादजौ : उन्होने सब 
=. संग्रह करके ओर भाषांतर, टिप्पणियां, ममाण, परिशिष्ट ओर संज्ञाश्न्शर्थसंमह 

| + संपूण तैयार होनेपर छापके प्रसिद्ध करनेके यिये इसके रजिषटी हकत समेत हमको यदह अय 
ररपण किया. परन्तु इस अवधिमे प्रंथके संपूरणं छपकर तैयार होनेसे प्रथम पे श्रीवावू साध्रुच- 
रेभसादजी अकाटमेंही ड काटतक रोगग्रस्त होकर इस अनित्य संसारकां कछाडकरं वेङुट- 
बास होगये ! ! ! इससे हमारी उत्कं अति कीणं होगर. तथापि, उन महाशयने अतकार्के 
पहले अपनी रुग्ण अवस्थां हमको परम उदार अतःकरणसे प्रणा की कि, इस धर्भशाश्नतम्रष् 
अन्थको अप्य छापके संपूरणं सनातन्‌ वैदिक घमोगुयायी वांधरवोको मेरी की हुईं शाखरपरिङीखन- 
सेबा अवश्य समर्पण करेगे; जिससे में कृतां दोऊंगा. एेसा उनका अपश्चिम पञ्च अनेसे उनके 
उसी .उत्ाहके साथ दमने बहुत दन्य खचं करके यद स्वागसंपणं धर्मशाद््रसंग्रह्‌ मन्थ बेबे 
स्वकीय ““श्रीषेद्टे्वर 'स्थम्‌-सुदरणाटयमें ञयद् स्वच्छ सुन्दराक्षरमिं सुन्दर पुष्ट चिकण काग- 
जोषिर शुलिस्केप्‌ बडे साईनमें व्यवस्थाके साथ सुन्द्र छापकर प्रकारित किया. 

अन हइम इससे परणं आशा रखते है ओर ३५५५ साथ निविद्न करतेहे कि, समस्त सभ्यः 
सश्लन विरोषं करके राजा महाराजा ओर चातुर्ीणक समी प्रतिष्ठित पुरुष अवश्य इस मन्थको 
संग्रह करके इसके अनुसार क्मका पचार करके धाभिक, नेतिक ओर पारमार्थिक उन्नति करेगे 
ओर अपने मनुष्यनन्मको धामिकामरपरत्वे धन्य करेगे. ओर श्रीवाव साघुचरणभरसादजी 
इनके मन्यरचनाके प्रयासको ओर हमारे सद्रण ओर प्रकाश्चनफे प्रयतको सफल करेगे, 

|  समस्तधार्भिकसजनोक्छ प्रमाभिलाषीः- 


सेमराज श्रीहृष्णदास्‌, “'श्रीवेदकरश्वरः' यन्त्ाखयष्यक्ष-युंबर. 


सवर्य बाघ साधुचरणप्रसादजीकी स्थयं लिखित 
भूमिका, 


। । । त १ न 6 | ६ ^ 
भस्मन प्तक समत्र दनक पात्‌ सम्बत्‌ १९१८ मे जव कि मे अर्ेष्या ५० वषको 
दं शव भने अपने जन्पस्थान ( विमा जिट्के ) चरजपुगास आकर काशीमि . निवास _ आरभ 
किया ! सम्वत्‌ १९६१ के फासणुनमे भन. इस पुस्तकका कामि आरभ किया जा. स्ैशाक्तिमान्‌ 
परमातमाकी कृपासे आज समापन दभा । म आञा करतां कि इतकी पठन्‌ सञसाधारण तथा 
विदानोको थोडे परिश्रमसे धर्मक्ाक्लका बोध होतकेगा ओर वेलोग वमशाक्ञाचुसार कायं 
करनेका उद्रोग करेगे । ` \ , 3 4 [र 
सतियेभि दिन्दुथोकिं सम्पूणे कर्मोका विधान ई । विना स्पृतियोकं हिन्द अपना धमं कमं 
मी समन्न सकते । हिन्दुओकि राजत्वकाल्मं राजालोग स्ति कि असार राजमबन्ध तथा 
 अभियोगोका विचार करतेथे, स्पृरतियां हीं कानूनकी पुस्तके थी; सव वणं तथा आश्रमके रोग 
तिकि बतराये हृए मागेपर चरते थ तथा स्तिथोके अनुसार भायशचित्त करते थ । । 
= जैसे महाभारत ओर पुराणेकि सुनने सुननिकी चाल दवस स्परतिर्योक भा. दोनी चाह 
 क्यांकि एसा न होनेसे सव॑साथारण छोग भपने धर्मको न॒ जान सक्र । यज्ञवर्यस्पति-३ 
अध्यायकं ३३८ छोकमे लिखा है क जौ विदान्‌ इस स्मृतिका यतिपवेम दव्जाको सुनवेगा बह 
अश्वमेध यज्ञ करनेका फल प्रप्र करेगा । अत्रिस्मृति -दश्छोकमं दं फ पापा ओर्‌ धमटूषक मनुष्य 
भी इस उत्तम धमंशाख्चको सुनकर सव पापौसे युक्त हाजावेगा । ` 
याज्ञवल्क्यस्प्रति-१ अष्यायके ४-< छोकमे टं कि, मनु, अति, विष्णु, हारीत, या्नबल्क्य 
` उद्ना, गिरा, यम, आपस्तम्ब, संवते, कात्यायन, चेहस्पति, पराशर. ग्यास, शंख, छिखित, 
दक्ष, मौतम, यातातय ओग बभिषठ; ये २० महपिं धमशा वनानेबाटे इ अथ।त्‌ मनुस्म्रति भादि 
२० धू्मशाख द । ममेयं कटं ऋषिक नामते एक पक यादौ दो ओर घमंश्षाश्च ई; जिनमेसे 
किरम नामके आदिमं रयणन्द्‌ः किसीके नामं आदिमं बरहतराब्द ओर्‌ किमीके नामक्रे आदि. 
म्र बृद्वशन्द समाहृ दै आर्‌ २० स्छरतियकिं अतिरक्त वोधायन, नाग्द्‌, गामिट, द्ष्ट आप 
 ओौरमीवब्रहुत स व्प॑शाश्े दैः इनमें पूरनीक्त्‌ २८ पृषरासर प्रधान टै, जिनम्‌ मनूस्म्रति ओर यन्न 
पह्कयस्मति विहष मान्ये तथा प्रतिष्ठित हः नकं अनन्तर टबु, त्त्‌ आर वृद्ध शम्धसं युक्त 
स्तिया तथा २० रसतिवोस वारको बधायने आदि स्प्रतियां. माननीय द । 
 ओद्मण सव वृणोमि प्रथन है, दसष्धिय स्मतियमरं अहुतमे घमं कमं आद्मणोपर्‌ कट्‌ गय दै, 
किम्ु बास्तबमे उनरमेमे वदत धमं कमं फरवर बाह्मणोके टये. वदरत द्विजातियेकि. लिये, बहुनसे 
चारोषर्णोफे खिये ओर चृत षम कम मचुष्यमा्रके लिये जानना चाहिये ¦ 
 ऋषियकि मतमेदमे किसी किसी विषयमे स्मृत्तियाका परस्पर विग देख पडता है; ष दोनाकी 
भत माननीय दै; किन्तु स्वरतियोमि किसी सिसी स्थानपः पिकं छख हए तथा अश्ुद्ध छोक दै । 
मवु आदि स्ृतियोमं मांसनक्षण, मदिरापान ओर परखीसंभागके बहुत दाष दिखाये गये द 
ओर इनकं रिये बडे बड प्रायधित्त लिखेहुए टे; किन्तु मनुस्मर्ति-« अध्याये ५६ शकम 
( जिससे पाटे बहुत सै शछोकोमं मांसभक्षण दोप दिखाया गया ईं ) चखा है कि मांसभक्षण, 
मदिरापान्‌ ओर मेथुन करनेभ दोप नदी हैः क्योकि इनमे जीवोकी स्वाभाविक गरडृत्ति रहती $ 
किन्तु इनसे निवृत्ति दानेमे महाफट मिर्ता द । पतेदी पीञेकं जोडिहुर्‌ आर आर भी अनेक 
छोकं हे ओर एकी स्रतिकी करई एक पुस्तकंको {मछ नेपर अनेक शोके एकः या अनिक 
शब्द्‌ भिन्न भिन्न प्रकारके भिछते हँ, जिनमे अथं बदल जति ई । जहां एकं पापके छोटे बडे कई 
प्रकारके प्रायश्चित्त लिखि हुए हे, वहां अनजानमें पाप करर्मेवार अन्नानी पापी अथवा वारक बद्धक 
लिये छोटा प्रायश्चित्त आर जानकर पाप करनेवार, ज्ञानी मनुष्य या सयानेके खिये बडा प्राय- 
शित्त समस्ना चाहिये । | पि | 
ईस पुस्तकम्‌ दीकाके नीये ज! टिप्पणियां ट्िखी गड द, उनक सू्लोके तथा कय इस पुर्सककं 
अस्तम दियं गये द ओर उनक्र वाद्‌ सृक्नारब्दाथं ह जिसमे अनेक दाब्दोके अर्थका बाध हौगा। सा- 
हण्दायं भोर भूमिकरामं रिखिदटृए विषयक मृखष्छोक भी परतककं अन्तमं द्विये दए शोकम ह 1. ` 
` “ षपू तंऊनौका अनुचर्‌, 
 क््रत्‌ {९६८ 1 साधुचरणप्रघ्ाद्‌,-काश्ी । 


स्वगीय-मन्कतौ बाड़ साघुचरणप्रसंदेजीकी संक 
जीवनी । 


विष्टार भान्यके शाहाबाद निखेमे मदवर नामकी एक भ्रसिद्ध वसी है । हमरे चरितनायककै 
पंशाफे भूल पुरुष वायु नन्दप्राहि वकि एक प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित निवासी भ । वहं व्याहृत 
वशी पशय ये । याबु सुरिष्टाहि उनके एक माघ्र पुत्र थे । बाबु सुरिषटसादहिके दो पत्र हुए बाबू 
उच्छनसाहिं ओर बाबू सनाथसादि । इसके अतिरिक्त उन्दे एकं कन्या भी हरं थी जिसका विवाह 
बिया जिषे चरजपुरा नामक ममम हआथा । वाव उच्छनसाहि कछ दिनक लिये अपना 
देद्य छोडकर उड़ीसा चेगये आर व्ही रहकर व्यापार करनेटगे । उडीसा जानेके समय उनकी 
श्री मोत्तियाङ्कुमरि गभ॑वती थी इसदिये वहे उन्दं प्रर परही छोडगयं धे । उनके जानिके कु 
मास बाद सम्वत्‌ १८२९ मे उनकी खनि एक पुत्र प्रसव किया जिनका नाम वाब फत्तांसाहि 
रखागया । सम्वत्‌ १८३४ में वाद्र कततांसाहि तेरह बपेकी अपस्थामं आपनं पिताजीके पस 
उड़ीसा चरेगये आर वहीं रहनेखगे । वात्र उच्छनसाहिने १८ वतक उड़ीतामं रहक्षर व्यापासम 
कहत धन ओर यद प्रपर कियाथा । सवत १८३९ मे दह स्वदेद् कीरे । उन दिनों देशम अशान्ति 
बहुत थी आर प्रबन्ध ठीक नथा। इमदियं उन्हे भयथा करि भदवरमं चोर डाङ्कुअकरि उपद्र 
वफ कारण इतना धन टकर उह खच्छन्दता पूर्वक न रहसकंगे । इषलिये बाघ उच्छनसाहि अपने 
पुत्र बाढ़ कत्तसाहिकों साथ ठेकर अपनी बहनकी ससुरा चरजपुगामे चरेगये । इस बीच 
उनके छोटे भाईं बाबू सनाथसादिका देहान्त होगया था । इसलिये उन्दनि अपनी खी, विधवा 
भावन तथा परिवारे अन्य लोगोको भी भदवरसे वही बुखषाल्िया ओर हीं एक बडा भकान ` 
बनवाकर रहनेरगे । बात कर्तासाहिके, वात्र ॒रामतवक्षरसाहि, बावृ लारविहारी साहि ओर 
बान्न इश्वरदन मादि नम्रक तीन पृत्रद्ृए 1 वाव राम्रतयक्रटमाहिकि ५ पत्र दए परव सव 
सन्तानही इस संसारम विदा होगयं । बाचु ईैन्वरदत्तसराहिषः वंशज रामप्रीति अपने पुत्रके साथ 
पततंमान ह । सम्वत्‌ १८७८ मे मङ्रे वात्‌ रारविदहारीसादिके वाव विष्णुचन्द्र्‌ नामक एक पृथ 
दए । इसके याद्‌ चाव साखविहागीका एक आर पुत्रष्ए यै. फर दोही प्रषंकी अवस्था उसका 
स्सगंषासं होगया । 


बाबू विष्णुचन्द्र बडे धार्मिमिक ओर उयोगी ये । उन्दने अपने जीवनम भ्यापारसे बहता 
धम कमाया था, अनेक स्थानोपर दृकानें ओर कोटियां खोरी थ, चाग धाम सातो पुष्या 
अनेक तीर्थोकी यात्राएं की थी, ओर एक वडा शिबवाख्प अनेक कुएं, चाग तथा दिवारुपरके पास 
पठे मकान वनवायं थ) सम्वत्‌ ५८९७ मं उनके प्रथम पुत्र वत्र मेवाचाट श्र जो अभीत 
वतमान ई । उनकर म्यारहवषं वाद्‌ दारे चरिति-नायक वात्र साधुचगणप्रसादेका मम्बत॒ १९५८ 
सेवरकृष्ण प्रतिपदा रषिवारकी १९. दण्ड ८६ प्रटपय जन्म दूजा था। सम्वत्‌ १९१३ म वात्र रिष्णु- 
चन्द्रकं तीसरे पत्र वात्र सतचरणय्रसादं इए जा चारी वेका अवस्थामं सीता रोगसे पीडित 
होकर स्वगवासी होगयं । उनके चौथे ओर स्मे छोरे पुत्र वाद्रू ^ तपश्रीनारायण " का जन्म 
मम्त्‌ १९१६ मरं आणाद्‌ कृष्ण १० दानिवार को दुभःथा । वाबु तपक्तीनारायण अवतकं वर्समान 
हँ ओर काशीमं रहते ह । इन चार पु्ोके, अतिरिक्त वाघ पिष्णुचन्द्रको तीन कन्याएं भीष 
थीं जो वाव मेवाखाठसे छदी मौर वाब रधुचरणपरमादमे बड़ी थी । प्र्‌ इस समय हन तीनो 
मसे कों मी जीविते नदी टं। परन्तु उनममे एकः क पूर रधूनायशरण अपने पूत्रोके साथ वर्तमान । 


(१०) स्वर्गीय अ्न्थकर्ता बाद साधचरणयसादजीकी - 

बाबर साधुचरणप्रसादका जन्म चरजपुरय, निखा वहियामे हआ था । बात्योषस्यसि ही ` 
नकी बुद्धि बहुत तीत्र शी, वह थोडे ही परिश्रम ओर समयते प्रत्येक नवीन विषयका त्न 
आप्त करर्तेथ । यदपि बाल्यावस्थमि उन्दं किमी पटश्चाटया या स्छ्ट्मे जनि का सौभाग्य मर्त 
न्‌ हमा था, तोभी सरस्वती देवीकीं विरोष कृपा हौनेके कारण, घर परी उन्हनि पण्डिते ` 
संरक्त भौर हिन्दीका वहत यच्छा अभ्यास कर्डिया धा । देश ओर जात्तिकी प्रथके अनुसार 
इनके पितानि इनका वाह ग्यारह ही वकी अवस्था -चोराहईं जिल साहावादके बार रलचन्द्रकी 
रष्वती कन्यास करादेया था । पांच वषं वाद सम्बत््‌ १९२४८ म उनका द्विरागमन भी दलेगया 
उसी वषं वाञ्च साधचरणप्रसादं तथा उनके छोरे भाई वात तपसीनारायण चग्जपुराके निकटं 

चान्दपुर के मह के महत श्रीदीनदयालदामि जी कं शिष्य हां गये । एकं वषं वादु सम्वत्‌ १९२५ 
मे भध कष्ण अष्टमी मंगदषारको बात साहवको एफ कन्या हर थी पर वह कदं एक मसिकी 
होकर कारर्वछितं होगईं । उसके दौ वषं वाद उनकी खीका भी दहन्ते होगया था, इसव्यि 
उनके पिताजीनि सम्वत्‌ १९२८ फे आषाटमं गंजमी, निखा वियाके वात्र , गतिठाङ्की मनिया 
अरि नामकी सुशीखा आग रूपगुणनम्पन्ना कन्याम इनका दूसरा विवाह करदिया । पतिव्रता 
सियाम जन गणकी आवश्यकता होती हे, वह्‌ सव गुण सृनियाङमगिमि पर्नमान्‌ थे । उनके 
गुणो ओर योग्यता कारण ऊदधवक्ः मभी खोग उनमे बहत प्रसन्न रहतं थे । लेकिन इतना सज 
कुछ होनेपरभी बाबू साधुचरणप्रसाद की स्वाभाविक साधुता बनीदी गही 1 पह सदा पिरक्तसे 
रहते ये ओर कभी सन्तान न दनक ङक खद या दृव न करते थे उनका ध्यान सदा धार्मिकं 
 का्याकी ओरही खगा रहता था सच प्रकारके गीत इत्याह तथा अन्य प्रकारके आभोदसे ये 
अत्यतं प्रणा किया कसते थे आर सव प्रकारके इमाये ये संदा दूर्‌ रहते थे । पिताजीकी 
आक्षाओको ये सदा शिगेधायं कगे तदनुमारदी काय्यं किया करतेथे । | 


बाबसाहवमे ग्धारह वर्षकी अवस्था स ही भगवत-भक्ति तथा कथा वातादिमं मन ठगाया था। 
तेरहवे वर्षमे आपने षण्डित रामप्रताप्नासि तुरसीद्त रामायणका अर्थं पडा । आपके इस अध्य- 
यनसे आश्चयको वात यह्‌ हह कि आपने उपमे अपने रक्षक की अपेक्षा कही अधिक ज्ञान प्राप्र 
कररिया 1 तहुपसंत आपने सूरदास तथा तुटसीदासके अन्य अरथोका अध्ययन आरम्भ किया 
ओर थोडही समयमे उनका वहत अच्छा ज्ञान मापन करणया । सम्बत्‌ १९२५ के भाद्रष्दमें सूय्ये 
म्रहण गा था उस अवसर पर आप तीथयात्राके ल्य कारी पधारे थे । माध -श्ुङ्का १४ सम्पत्‌ 
१९२५७ को ये एक वार पहले पहर पांजीपाडा ( जिल पुनिया ) गये । वहां इनकी वहतं बडी 
दुकान थी जहां कमी इनके पिताजी ओर कमी इनके वडेभाटे वात्र मेवाराटजी रहा करते घ । 
` उप्त दुकानपर रूई, सुरता, पटुभा आदिका वदरत बडा कारषार होता था । इसके सिवा वहां महा- 
 ज्ञनीका भी खूब काम रोता था । सम्वत्‌ १९२८ के ैशाखमें वहसे खोटनैषर भापका उरटिखित 
दसरा विवाह हआ था । उस साकं माग॑ोषम -अहणस्नानके लिय अपने छोटे माहंको साथ 
ठेकर अप काशी गये ओर स्नानादि कर घर टार आये । सम्पत्‌ १९२९ के उयेष् मासमे आप 
फिर पांजापाडा गये ओर बहाक छ अदालत काम करके एक सार बाद्‌ घर लीद मये । 
एक .वषं मकान रहकर आपको 1फर णंजीषडा जानापडा । इस वार आपने वहां उदं लिखने 
पटनेका भी अभ्याक्त किया । इसके सिवा आपने वहां बगला ` भाषाभी सीखी । यद्यपि आप 
बगल * खया बार न सकतथ., पर भटाभाति पठ आर समञ्च ठेते थ । सम्पत्‌ १९३३ म आपनं 
अंतिम वार षपांजापाडा जाकर कटं कारणो स्वरूपगज्ञ आर पाजापाडाका दुकानें वन्द्‌ करनेका 
 ब्न्दोबस्त किया । सम्बत्‌ १९३४ म आपके पितःजीने रिषिटगञ्च जिला सारनमे दंडीकी कोटी 
खोरी ओर आप प्रायः वहीं काम दखने रगे ! तव संवत्‌ १९३९ कै भाद्रपदे उषरोक्त- दोनो 
 स्थानाका व्यापार वन्द्‌ करदियागया । | | 


संक्षिप्त जीवनी। ` (११) 


व्यापार तथा काटकि कामके अतिरिक्त आप अदारती कामेमे भी बहुत निपुण थे । जिरेकी भटा 
ठति सिवा आप हाडकोटेका काम भी भटी भांति कर छेतेथे । प्रन॑धदाक्ति भी आपम्‌ बहुत अच्छी थी । 


आपि सदा सव कार्माकीं देख मां करते तथा उनपर यथोचित ध्यान रखते ये । इसीलिये पिताजी 


मी सब काय्यं इन्हीपर छोड़ कर स्वयं तीर्थाटन करनेखगे ये । इनके पिताजी मी बाल्यावस्यसे ही 


पृजापार आदि किया करते ये। फसा सुयोग्य पुत्र पाकर आपको धम्मकाय्यं करनेका अच्छा अबसर 
 भिखा । सम्वत्‌ १९३३ में वह अपनी स्री तथा छोटे पुत्र वावू तपक्षीनारायण को ठेकर रेरुगादी 
 होनेषर भी, अयने मकानसे पेदटदी बक्सर आदि दोतिहये भयाग गये । वहीं आपने मकरं 
मासमे तिबेणीतटपर कंल्पवास किया । इसके बाद आप रगातार चोद्‌ वर्षौँतक प्रति वषं 


प्रयाग जाकर करपवास किंथा करते थे । पहिरी चार कलपवास करके आप विन्ध्याचल हेति 


हये काशी रौर आये आर वहीं कछ दिनो तक रहै । उसी अवस्तर पर चेत्र कृष्ण प्रतिपद्‌ 
` बुधवार ( सम्वत्‌ १९३४) को आपकी सखी, ८ हमारे चरित-नायककी मत्ता-) का देहान्ते 
होगया । सम्वत १९३७ मं आपने वद्वीनाथकी या्ासे रौटकर धरम रहना छाड दिया था भार 
अपने शिवमन्दिरमे ही रह कर डेशरोपासनमे समय व्यतीत करना आरंभ किया वे केवर भोजन 
कै समय घर अत्ति थे । शोष समय वहीं िवाखयमें शान्तिपूर्वक देवाराधनमं व्यतीत करते थ । 


बाह सोधुचरणमसाद बास्यावस्थासेही अपने छोटे माहं बालन तपसीनारायणपर बहुत प्रीति 


 रखतेथे, उन्दं हरुरसीकृत् रामायण पदाति थ तथा उत्तमोत्तम शिक्षायं दिया करते थे । वहभी सदा 

श्रद्धा पूर्वक आपकी आत्ना्जोका पाटन करते थे । सम्वत्‌ १९३५ मरे आपने उन्हं अंगरेजी 
पट्नके टिये रिषिकगंजके स्कुटभे भर्ती करादिया संवत्‌ १९३७ के भाघमे आप प्रयाग गये । 
उस समय आपके पिताजी वही कल्पवास करते ये । मकर मास समाप्त हनेषर आप अपने 
` पित्ताजीके साथ ओंकार पुरी, :उज्ञन, काशी आदि गये । इसी यात्रामं उजेन जानेषर आपको 
एक एसी पुस्तककी आवदयकता माम हई.“ जो भारत अरमण करनेवालोको आगे अगि मागं 
दिखे ओर किसी प्रधान स्थान अथवा वस्तुओंको देखनेसे छूटने न देके ।  निसक सहा- 
यतासे प्रत्येक तीथं तथा प्रसिद्ध स्थानम नानेमें खोगोको सुगमता हो । जिसके फल स्वरूप 
आपने गे चरुकर्‌ “ भारतश्रमण "` रेस स्वोपयोगी ओर सङ्गपूणं उत्तम थ रिखडाला । 


सम्बत्‌ १९२९ कै कातिकमे आप हदरिहक्षअके मेखेमे गये ओर वहांसे गाडी, घोडा खरीद 
छाये ये । चगनषुराकेःदिहातेमिं सडक नं दोनेकै कारण अप प्रायः घोडेकी सवारी किया करतेषे 
पर रिविरगंजमं आप गाडी पर्दी चटा करते ये । सम्वत्‌ १९४१-२ मे आपने आगा ओर 
मारन निटेमं तीन माबि खरीदं आर उनमक्षे एक गाव बीरमपुर ( परगना पवार जटा शाहाबाद ) 


मं कचरी भी वनवाईं सम्वत्‌ १९४२ के आरम्भ मं आप कटके गये ओर्‌ वहाते छीरते समम ` 


वैयनाथनी गये । इसके वाद्‌ आपनं हाहावाद ओर सारनमें दो ओर गांव खरीदे ओर उनरमेसे 
एक गाव बा पटी ( परगना आरो जिखा शा्टवाद्‌ ) मं घडी कचरी बनवाईं अपने जिमी 
दारीका प्रबन्ध आपने बडी उत्तमतासे किया, बीरमपुरकी भाटी अमीनको नकदी कराया भौर 
रु अराजियात की पेमाईेस करके रगान्‌ कीं स्ट मिटा दिया । सम्वत्‌ १९४७ मं भपकेकरे 
भाई वाब तपसीनारायणने ““एष्टेन्स'' पासि करलिया । स्कूखमें उनकी दूसरी भाषा संस्कत थी । 


उपर कहाजाचु काट कि उस्नेनकी यात्रामे आपने “भारतश्रमण'” ङिखिने का विचार किया 
था । इस वीषमं आप प्रायः कटकत्ते काशी आदिकी यात्रा करते दी थं, इसट्यि बेह विघार 
ओर भी चट होगया । सम्वत्‌ १९४८ के आश्विनं आपने अपने छोटे भाई की सम्भतिते ओर 
उन्हे अपने साथ छेकर अपनी जन्मभूमि चरजपुरासे यात्रा आरम्भ करदी । निनि जिन तीर्थां 
नगरों या अन्यप्रमिद्र स्थानोमे आप गये, वहि परसिद्ध स्थानो ओर वस्वुओंका पूरा पूरा पता 
` छगाकर आपने उनका कुट वृत्तान्त लिखा । वडे ये भन्टिगे तथा अन्य प्रसिद्ध इमारत ओर 


(११) स्वर्गीय गन्थकतां बाट्‌ सापुचरणमसादजीकी- 


स्थानो के चित्र तथा नके बनवाये, तथा प्राचीन शिरो कीः यति किपियां तैयार करां । 
` हिन्दुओं देवमन्दिरोफे अतिरिक्त आपने जनों, बौद्धो, सिक्खों पारसियो ओर सुसख्मानोके भी 


प्रसिद्ध ओर पवित्र स्थानौका वर्णन विस्तार पूरवंक छलि था । पहली वागकी यत्रासि लौट कर 
आप मकान चरेगये ओौर आपके छोटे माई वान्र तपसीनारायण काशी चरेगये । आपकी दूसरी 


 अौर तीसरी यात्रायें सम्वत्‌ १९४९ मे हई ओर चौथी यात्रा संवत्‌ १९५० म तथा पांचवीं यात्रा 
 सम्वह १९५३ मं हई । इस प्रकार आपने भारततके भिन्न भिन्न भरान्तोमिं पाच वेर पांच यात्रां कीं 


जीर अत्पेके याचका कम करमते एकं एक .खण्डमें पूरा वणन करके भारत रमणक पांच खड 


, तैयार किया । यह पुस्तक रायक आट पेजीके २४०० पृष्ठमिं समप हृदं थी । इस पुस्तके 
` . आपने अंगरेजी, फ।रसी, हिन्दी ओर वैगकि मन्थोके अतिरिक्त, मराचीन वृत्त हिखनेरे 
स्थति, एगण, महाभारत, वाल्मीकीय गमायण आदि पाचन प्रमाण दियेथ संस्कत 
 अंथोसेभी बहुत सहायता टी थी । भारत भ्रमणमे प्रायः ०० वडे ठंडे तीर्थो, नगरे 


ओर प्रसिद्ध स्थानोका "पूरा पूरा विषरण दिया गयाहै जिसमें पक्ता, नदि्यो, बहक निवासिरयी 


ओर उनकी रीति गस्माका वणेन भी सम्मिटित है ! धाचीन तीथे आदिके वणन 


रामायण, महाभारत, पुराणो तथा स्मरतियोसे िदोष सहायता ठीगहै है । रेखक वड वडे 
जकन जो जो खाहन गह हं उनका उदे तथा बहास बडे बडे स्थार्नोकी दूरी भी उसमे दी 


गह है । आप स्वयं अंगरेजी नहीं जानतये इसलिये “इम्पीरियर गजेटियर, इडड्ुक आफ इंडिया" 
भादि अंगरेजी पृस्तकासे जानकारी माप्त करनेमं आपको अपने छीरे भारं बाबर तपप्तीनारायणसे 
` बहुत अधिक सहायता भिटी थी । तात्पयं यह किं उक्त पुस्तककों तव ग्कारते सर्वोपिथोगी 
 .बनानेमें आपने कोहं बाते उठा नरीं रखी थी. सम्त्‌ १९६० में छषकर तैयार होजानेपर जब 
यह मन्थ रिज्ञ पत्र-तग्पादकोके पास समारोचनाथं भजागया, तो सर्वोने सुक्तकण्ठसे इस भंथकी 


उपयोगिताकी प्रशसा की । आपको उस्न अन्थप्ते किसी मकारका छाम उठाना इष्ट न था, इस- 
स्यि भाषने उपका मूल्य भी केवर छागत मात्र रखा था । उसपरभी आप अपनी स्वाभाविक 
उदारताके कारण उसकी बहुत॑सी प्रियां योही बांग करते थ । अपने मकानपर आनेवरे भित्रो, 
परिचितो, विद्वानों ओर गणङ्ञेसे आप कदापि मूल्य न ठेते तथा यही ग्रन्थ उसको भट करते ये । 
हस पुस्तकक। रचना करके मानो आपने सपना बडा भारी अभीष्ट सिद्ध करिया था । उसके 
बाद्‌ आप सदा सन्तुष्ट दिखरई पडते थ , 


संवत्‌ १९५२ मागीषं कृष्ण १४ शुक्रवार दिवगा ओर ब्श्चक संकांतिको ९॥! बजे दिम्‌ 
के समय शिवमदिरपर आपके पिताजीका ७४ वर्षृकीं अवस्थामे स्वगबास होगया. इस वाके 
फिरस कदनेकी आवश्यकता नदीं कि आप व्यापारमें वहुत निषएण य ओरं उसीमे आषने प्रचुर 


 -धनोपाजेन किया था । आपने सरकारसे दो तख्वारें तथा. एक दोनी बन्दुके रखनेका लाट्सैस 


भी प्राप्न किया था जो अवतक.आपके छेटे पुत्र वात्र तपसीनारायणकोमी प्रप्र ट, 
जिसप्रकार आपमें तथा आपके छोटे भाईमे आद ातृभाव था, ठीक उसी प्रकार इन 


 छोर्गोकी सियेमिं भी परस्पर बहती उत्तम सदव्यवहार था 1 पर भापके वडे भाई वात्र मेषा- 


लाकं स्री उन छोर्गोको ङ अनवन रहा करती थी । इसटिये संवत्‌ १९५४ कै आशिधिनमे 


भाप मपने छोटे भाटक अपने साथ लेकर बडे भाईसे अरग हौगये ये । टेकिन जिमीदारी दिका 


सव कामं पहट्हीफी भाति साथमे होतारहा इसके सिवा आप रमं व्यवहारभी परस्पर पर्व 
वेत्‌ टी था, जिसफे कारण देखनेवाठे आप लोगोमे कोर भद नौ समश्ते थ । | 


संवत्‌ १९५५ में आपी खी बीमार हूं ओर बहत ङ ओषधि तथा सेवा इुशरुषा हने 
पर भी अच्छी नं होषकीं ओर अन्तमे फार्मुन युक ८ संवत्‌ १९९६ को ४० वर्षी अवस्यमे 


४ह निःसन्तानही स्वग सिधारीं । मविष्येमे व॑र चेखनेके विचारसे आपत तीसरा विषाह - करके 
चयि बहुत आग्रह कियागया पर आपने वह स्वीकार नक्िया । 
सवत्‌ १९५८ के श्रावणते आप स्थिररूपते काशी रहने कग । बषटिवा जिटेके-एकाध 
बाह्मण विचारी सदा आपके पात आप के खरचसे रदाकसते थे । बाह्यणों ओर साधु सन्या 
 ियोका आप बहुत आदर करते थे । रहण आदि अवसरोपर शाहाबाद सार चयिया . आदि 
निरोसे आपके यहां बहुतसे छोग आया करते थे, उन्दं  खिरनि पिरानेके अतिरिक्त आप ` 
ओर प्रकारसे भी उनका सत्कार करते थे । आप बहृतही शान्तिपरिय ओर मिष्टमाषी ये आपका ` 
अथिकांरा समय पुस्त षने या सुननेमें टी जाता था । आपने संस्कृत तथा हिन्दी पुस्तकोकाभी 
बहुत अच्छा संग्रह किया था। आप नित्य गीताका पाठ करते थे आप धरसे बहुत्त कम बाहर 
निकटा करते ये । खस्वके छिये आपकौ जितनी आवश्यकता हआ करती थी । वह आपके छोटे 
भाहै चरजपुरासे भेजदिया करतेये । - | 


कुछ समय बीत जाने पर आपने एक एसा ग्रन्थ वनानेका विचार क्रिया जिसमे भिन्न भिन्न ` 
स्मरतियोकी समी आवर्यक बातोका पूरा परा उष्ेख हो ओर जिसके दारा थोडे परिश्रमसे षी 
लोगोको दिन्दधम्म-श्ाख्का अच्छा बोध दोसे 1 सम्वत्‌ १९६१ मं आपने तद््रूषार ` 
धरम्म-दाख्च-संयह का काम॒ आरम्भ कर दिया । ओर रगातार सात वरषोतिक कठिन परिश्रम ` 
करके सम्बत्‌ १९९८ में आपने उसको मी समाप्त करडा । इस यथके सम्बन्धे कछ विष ` 
कहनेकी आवदयकता नहं हे क्योकि यह प्रय आपलोगेकि सामने ही उपस्थित है सम्बत्‌ १९६९ 
फे ज्येष्टमासमें “.श्रविङ्करे्र'' यन््राखयके अष्यक्ष श्रीमान्‌ सेठ खेमराजजी एक वार आपके भिरे 
आये । आप भारतभ्रमणके सदिवकेः स्यि प्रकाशनका अधिकार सम्वत्‌ १९६ मे उक्त सेढ 
जीको देषुके ये। उस अवसर पर सेठनीने “धम्म-राखसंग्रह' कछापने का वचन दिया ओर 
अपनेभी उसके भमकादानका सब अधिकार सेठजीको सदं उदारताके साथ दे दिया । | 


आपका प्रायः सर्वदा सखस्य शयीररहा करता था सम्बतूः १९६९ के पेशखके भारभमे.भाष 
एकवार वीमारं हए ओर बहुत ङ ओषधोपचार करनेषर दो मासबाद्‌ आप आराम भी होगपे । 
केवर साधारण निर्ब॑रुता रहगईं थी . । उस समय आपने अपने छोटे भारं बान्र्‌ तपसीनारायणको. 
जो बिमारीके दिनेमिं आपके पासी ये, जाकर कारवार देखनेके लिये कह। । तदनुसारमाषादरे वह 
छपरा होते हए चरनपएुरा चरेगये । भादोमें आपने पुराणसंयह नामक पुस्तककी रचना आरम्भ 
` करदी । आपके आत्नाचुसार आगन्विन के ञ्ह पक्षम बाबू तपसीनारायण चरजयपुरासे इछ पुराण 
आदि ेकर आपके पास-कारी पहुचे । उसी समय आपका स्वास्य फिर ङ विगडनेलगाथा । 
आपन कहा भी था “पुराण संग्रह मेरे जीवनमें समाप्त दोते. नदी दिखाई देता, पर क्या कर 
लाटी बैठे रहनेसे कुछ कते रहनाही अच्छा है "' शायद पटी बीमारी की ऊ ,कपतर रहगश् थी 
जिससे आपको कम्जियत थी । याश्िन श्ु्क ८ को आपको ज्वर आया ।. वाङ्न तपसीना- 
रायण तथा परिवारके अन्य रो्गोने डाक्टर वर्योको श्ुखवाने तथा आपकी सेवा शश्रुषारथे 
कोर उठा नदीं रखा; ठेकिन कारके अगे किसीका छ वस नहीं चखा। माम 
शीषे कृष्ण ७ सम्बत्‌ १९६९ रविवार ५ बजे प्रातःकार आपका पवित्र आत्मा इत 
असार संसतारको सदके स्यि छोड स्वगंकी ओर सिधारी । मृत्युके समय आपकी . अवस्था 
६० वषं ८ महीना ७ दिनकी थी । उम समय आपके छोटे भाई, उनके पुत्र तथा बड़े भाईके चिर- 
जीव काशीमे ही उपस्थित थे । वाब तपसीनारायणने ही आपकी अन्तेष्टि क्रिया की । संवत्‌ १९५८ 
के श्रावणसे आपने का्षीमे रहना आरभ किया था । सम्वत्‌ १९५९ के प्राघमे आप बाढ़ मेवा- 
कारके पुत्र इरिशोकरपसादके विगाहे एकवार चरजपुरा गये थे ओर ब्रह दो तीन मास रह वे । 


(१४) स्वर्गीय भ्रन्थकतो बाबू साधवरणप्रसादजीकी संक्षिप्त जीवनी । 
उसके बादं आप कमी चरजणएुरा नहीं गये । संवत्‌ १९६१ के भाघमे बावृ तपसीनारायणके पुत्र 
हरनन्दन प्रसाद्‌ का विवाह था। उस अवसर पर आप गविके बाहर ही बाहर जाकर बारातमं सम्भि- 
छत हेगये थे ओर बारात बिदा होननिष॑र बाहरही बाहर काशी चठे- आये थे । बहुत भग्र 
किय जाने परमी आप चरनपुरा नही गये! उस समय आपको छ दिनोके टये काङीमे बाहर 
रहना पडा था । उसके -वाद आप फिर कभी काके बाहर नही गये । आपको केवर एकह 
कन्या हु थी जो कड मासकी होकर स्वर्मगाभिनी इडं । 


इस समय आपके बडे भाई बादर मेषाटार, उनके पुत्र सूययंदेव प्रसाद ओर हरिदकर 
साद्‌ तथाः छेटि भाई बान्र तपसीनाराथण अर उनके पुत्र हरनन्दनप्रसाद ओर हरिहरेशपरसाद 
 वत्तमान हं वन्न तपसीनारायणका एकं अपोच्र भी हं । हरनन्दन प्रसाद ओर हरिदकरपसाद 
सम्वत १९६५ मे एण्टेन्स परीक्षा पास करके है । इति । 





` मकाशक- | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेकरटेषर" स्रम्‌ प्रस-बम्ब. 
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उत्पन्न संततिका घमदाताकी दोनेका 
वेणन त, ,, २०७ 
८२३ याक्वस्क्यस्टृतिके अनुसार~दुष्षय ` 
विवाह करनेके कारण ; 
८२४ दूस स्री करनेपरभी पहली ल्नीके 
पौष्णका कथन ,,,,२९०८ 
८२५५ व्यासस्परतिके अनुखार पदी ल्ली 
रहते दूखरी स्री करनेका कारण 


 सीका पुनविवाह ८. 

८२६ मनुस्मतिके अयुसार-स्ीको पततिके 
स्यागनेपर अथवा विघवा -हनेपर पीन- 
भवपतिसे विवाह करनेका विचार ` 
केथन्‌ ,,, + 4. = 

८२७ याज्ञवस्वयस्दरतिके अनुखार-पुनभू 
सस्कारका वर्णन = ,,, ध 

८२८ शातातपस्मरुतिके भनुसार-कम्याका बि. 
वाह होनेपरभी भेधुनके पूरवे ८ पत्तिके 
मरजानेपर) पुनः बिवाहका कथयन ,,., 

८२९ बचिष्ठस््तिके अनुसार-कन्यादान होन. 
परमी अक्षतयोनिके पुनः संस्कारका 
कथनं [र 
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१३ 


२९ 


स्लीके विषयमे उसके पतिभदि सम्नन्धियोक्छा क्म्य 


ओर स्रीकी शुद्धता १ 


८३० मनुस्मरततिके अनुसार-ल्ियोंको स्व 
खुषी रखनेका वर्णन . 
८३१ सिय स्वतंत्रताक्रा निश्रध्‌  ,., + 
८३२ स्ियेके रक्षणक उपाय ., २१० 
८२३ लियेकि दूपित देनेके कारण .,. 
८२४ िर्योकीं योम्यता ओर उपयेग 
८२३५ पति पलीका निरन्तर धनिष्ठ सम्बन्ध 
चना रहनेका वर्णन १६ 
८२६ प्रतिके चिदे जानेमें पत्नीके स्वास्थ्य 
की अवश्यकता  ,., ०६ 
८२७ पत्नीके स्यागनेके विपये वर्णन ,., 
छ्लीके प्रासश्चित्तका 
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` 3) 


"प्रि 4 द ४६; 
८३९ यान्ञवस्कयम्मर तिके अनुसार~्यभि- 
चारिणी स्लीकौ पवित्र करनेका प्रकार 
८४० व्यमिचारिणीकी ऋवुप्रापतिपर . युद्धि 
जर गर्भं रहनेपर त्यागका कथन ,.. 
८४१ आज्ञापालक स्लीका त्पाग॒करनेवारे 
कोशासन... ०, ष 
८४२. सिर्योको खुरीके साय रवण करने्मे = 
४९ ४.९. 
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२१ 
२५ 


१८६ 


देर्‌ 


(१८ ) 


विप्रयाटुक्रमांक, विधय. पृष्ठांक. पक्तय॑क 
८४३ पतिआदिकौने सिर्योके सत्कार करने । 

का कथन... ध ११६ 
८४४ ल्ियोके पतित हौनेके प्रकार .,, २१२ ५ 


८४५ अनिस्मतिके अनुखार-परपुरुषने बल- 
त्कारसे भोगे करनेपर लियोकी शुद्धि 


कणु प्रकर [ह 8, (१8, ५4" 9 


८४६ यमस्मृतिके अनुसार-शय्यापर र्ग. 

कियेहएः खी पुरपरोकी शुद्धिका प्रकारः 5 
८४७ पतिदयुश्षा न करनेवाली ख्ीको दंड 3; 
८४८ व्यभिचारिणी विधवाका व्याग वणन + 
८४९ कत्यायनस्मृतिके अनुखार-मान्यःली- 

को त्याग करनेपर मरणोत्तरं तीन 

जन्मतकं वह पति उसकी खी ओर वह 

स्री उसका पति होनेकाकथन ... 
८५० पाराश्चरस्मतिके अनुसार-ग्भघातिनी 
| लीके सयागका कथन .,, रि 
८५१ पतिके सग्नेपर थां पतिके त्याग करने 

पर जासवे" गभ॑ पैदा करनेवाटी 


स्नीका देशबहिष्कार कथनं = ,,* 


८५२ पप्तमुत्रादिकौको खछोडके परपुखपके 

साथ चहीजनेवाली घ्ीका गोच्रते 

वरहिष्कार ,.५+  ,., ,,, २१३ 
८५३ व्यासस्मृतिके अनसार पररपुरषसे गर्म 

भार्ण करनेवाली स्ीका त्याग ... 
८५४ साष्वी खीके. व्याग पातित्य भौर 

पत्नीको पतित पतिकी परतीक्षाकाकथन ,, 
८५५ शंखस्मतिके अनुसखार-ल्लेके, खल्न ` 

ओर ताडनके गुण ,,. इ 
८५६ दक्षस्मतिके अनुसार-गहस्थाश्नमभे 

पत्नीका मह वर्णन ,.५  ,,५ 
८५७ प्रतिकूल क्ीवटे तथा दो लीवाखे 
 पुरुषकी विडंबनाका वर्णन = ... 
८५८ दयष्रदित ल्ञीके याग करनेबकेकौ 


लीजन्मप्राततिका बर्णन ,,„ `.,+ „ 


खरीक धमं २ 


८५९ मरुस्यतिके अन॒वार-खियेके ` शाय 
रिक संष्कार ओर विवाहसंस्कारका 


वणसं  ,,, ५ व 
६० स्ियोको बाद्य, तारुण्य ओर वार्द्र 
कयम स्वातेत्यका निमिष  ,,, २१४ 


८६१ लियोन हंसी खुशीसे . पतिका करने- 


का कथन ,,० व । 
@ # ४ | १ 


८६२ स्निर्योको स्वयं सरक्षित रहेका वर्णन 
८६३२ लियं व्यभिचारदोपर उन्न दोनेके 
करण] ८ 
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८८७ विवाहोत्तरं ॒पतिके देशांतरगमनर्मे 


धर्मशाखसंग्रहरिषियानुकमणिका । 


८६९ या्ञवस्क्यस्मृत्तिके अनुसार-ल्ियोको 
पातित्रत्य पाल्नेक प्रसा प, 
८७० अत्रिस्मृतिके अनुसार-स्री ओर 
शद्रोके पतित हदोनेकं भकार ४. * 
८७१ पिके चरणामृतपानषे तीधेलान फक 
८७२ पलनीको परतिके दहिन रहना वर्णन 
८७३ अतिस्मृतिके अनुसार-रजस्वलकी 
दधिका वर्णन + 
८७४ काल्यायनस्मृतिके अनुखार-पतिके 
उष्ट॑षनक्े छ्ीकी दुर्गति ५; 2 
८७५ पतिक शशरषासे लियेको छलावाप्ति 
८७६ पाराशरस्पतिके अनुसार -कऋ्ठलाता 
्ीको पतिसेवा न कृरनेसे दोष ,., 
८७७ व्यासस्मतिके अनुसार-सियोके नित्य 
हकारयक्रभ ओर हमेरा वतवि रखनेका 
वेणन  ,,, + 
८० शंखस्मृत्तिके अनुसार-श्ियोको पति | 
षूजनते स्वगप्रात्ति ०९९८ 
८७९ दकषस्मृतिके अनुसार -प्रतिके मरनेपर . 
न्नियोक्रा सतीं द्येनेका वर्णेन ,,, 
८८० बषिष्टस्मृतिके अच षार-प्रघूतितक पति- 
के साथ सोनेका वणन... कः + # 


खीको भन्य पतिका निषेध ३ 


८८१ मनस्म्रतिके अनवार-विषवाके वर्मं. 
आर अन्य पति करेनका जनित्रिष्‌ ,., 
८८२ पाराशरस्म तिके अनत्तार-अन्यपति 


कृरनेकां आपत्ति्योका वर्णन = ,., ॐ 


९८३ विधवाकी स्वधमं रक्षणमे प्रदा ,.+ 


८८४ व्यासस्मरतिके अनुसार-विधवाके कर्वव्य २१९ 


८८५५ वचसिष्स्मतिके अनुसार-पत्तिक परदेदा 
जनम चारो वर्णोकी लियेकि करपैव्य 


८८६ नारदस्मरतिके अनुसार चीदह प्रकारके 


प्रण्द ओर उनके रक्षण .,, २२० 
दूरा पति करनेका वर्णन  ,., 
सखीका नियोग ४. 
८८८ मनुस्मतिके अनुखार~विधव्रा खीके 
नियोगक्षा विचार ओर नियोगा 
प्रकार ,.+ ५ ४. 


०, २१६ 


पुष्क, पक्तयक, 


विषयलुक्रमाक विषय. 
८६४ पतित्रता लीक प्रशंसा... ,,, २१४ ३६ 
८६५ व्यभिचारिणी छ्ीकी निन्दा ४ +; 
८६६ पत्तिके विदेश जमेपर स्ियेके उप- 
जीविकाका वर्णन ,,, , २५५ ५ 
८६७ मद्प्रादयनादि कशनेवाटीं ल्लीको छः 
` स्तीषोनादंड ,+ ^ ५ ९ 
८६८ सियोको कौटुम्विक धनका अपनेदी # 
अथं संचय्‌ करनेका निषेध ,,.. ) १२ 


५६ 
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धमशाशखक्ंग्रडविषयादुक्मणिक्ा । 


ुष्रांक. प्तयंक. | विषयायुक्रमांक 


विषय. 


द्िजातिमें नियोग निषेध. 

८८९ मनुस्मतिके अनुखार-द्विजातिकी वि- 
धवाका अन्यजातिमें नियोगका निषेध २२१ 
८९० विधवानियोगके प्रथाकी उत्पक्तिका इतिहास › ८ 
८९१ छ्ीव व्याधितेोके क्षेच्रञजपुत्रका कथन 

८९२ योज्ञवस्क्यस्म॒तिके अनुसार~विघवा- 
 नियोगसे क्षेत्रजपुत्रकी उत्पत्तिकाकथन 

८९३ गौतमस्मतिके अनुसार-विधवा नि- 


विषयानुकरमांक. 


योगका कथन ,., ,.., , % ३४ 
८९४ वसिष्ठसप्राततिके अनखार-विधवाके नि- 

योगका प्रकार 0 224, -4 
८९५ बोधायनत्मतिके अनसार-विधवाके | 

नियोगका प्रकार १९ 


# # $ # 6 ११ 


पुत्रमकरण १४ 
पुत्रका महत्त्व भीर पुजवान्‌ मनुष्य १. 
८९६ मनुस्प्रतिके अनुसार-पु्र ओर पौत्रस 


स्वर्गादि रोर्कोकी प्रातिका वर्णन ... , २९ 
८९७ पुत्रशब्दकी व्याख्या ञमन ४४, ६8 
८९८ माईयोके ओर खपत्नीयो के पृ्वसका 
वर्णन ^... ॐ + -इ४ 
८९९ अनिस्मृतिके अनुसार--पुत्रमुखाव- 
ट्टोकनका फर कथन , . ८.2.९९. र 
९०० वेचिष्ठस्फृतिके अनुसार-पुजकी पक्षा ,, ८ 
, ९०१ वौधायनस्पतिके अदसार-पु्रके जन्मसे 
पितरऋणसे मुक्तिका वर्णन 4), ९ 


वारहमकारके पुत्र ओर ण्ड तथा गोटकषुत्र २. 


९०२ मनुर्द्रतिके अनुसार्‌-दायादनांषव 
ओर अदायाद भांधवभेदसे बारह 


प्रकारके पुरचोंा वर्णन ७ 9" १७ 
९०३२ ओौरस पुत्रका रक्षण .., ,) २० 
९०४ क्षेत्रज पुत्रका क्षण ... ,.. ;); २३ 
९०५ दत्तक पुत्रका छक्षण ,.,* ... 3; २६ 
९०६ कनरिम पुत्रका लक्षण ,., २२४ १ 
९०७ गृढोत्पन्न पुत्रका लक्षण.., =... +, ४ 


९०८ अपविद्ध पु्रका रक्षण... , 
९१९ कानीन पुत्रका लभण ... 4 $ ६ 


९१० सहोढ पुत्रका लक्षण ...  ...- ,, ३ 

९११ क्रीतक युत्रका लक्षण .. ); ६ 

९१२ पौनर्भव पुन्का लक्षण... + ६९ 

९१३ स्वयंदत्त पुत्रका लक्षणः -., २२५ १ 

९१४ पारव पुत्रका लक्षण 8 + 
१९५. क्षेत्रजादिकोको पुघ्रप्रतिनिचित्वका 


वर्णन ... ००० ५ ७ 
` ६१६ यक्वत्क्यस्मृतिके अन॒सार-परतिका 


~३ 


६ | 








` विषय, 


पुच्रको ओरसकी समानताका वर्णन २२५ 
९ १७ आनिस्मरतिके अनसार-भपुतने यत्र 

प्रविनिधि करनेका कथन ६4; 
९१८ पाराशरस्पाषिके अनसार~कड ओर 

गौरक पुर्रोके लक्षण ,,,, 
९१९ वसिष्रस्मृतिके अनुसार-दत्तक देने न 

देनेका निणय 
९२० परतिकी आक्ाके विना ख्रीकौ दत्तक 

लेने देनेका निषे, ओर चत्तक 

लेनेका प्रकार व र 


वीज ओर सेत्रकी प्रधानता ३ 


९२१ मनुस्मरतिके अनुसार-ऋीजके ओर 
क्षे्रके योगसे प्रसातमे उक्षत ओर 
निकृष्टत्वका वर्णन  ,.., ( 

९२२ पर्षत्रभे(परल्नीमे) चीज डालनेके निषे 


धकरा कारण (2 १3 


९२३ पाराशरस्ाक्िके अनुसार-ङुंड ओर 
गोकके उत्पत्तिका कारण .* २२३ 
९२४ गौतमस्मृतिके अनुसार-पतिके जीते 
रहते अन्ये उद्यन्न दए रतान 
 स्वाभित्वका निर्णय ... 6 
९२५. वसिष्ठस्मतिके अनुसार-नियोगके बिना ` 
अन्य ल्लीमे उत्पन हृ सन्तानका 
उत्पादककी हेनेका कथन इ 


जातिप्रकरण १५. 
जाति्याकी उत्पत्ति जर जीविका १ 


९२६ मनुस्मतिके अनुसार- ब्रह्म - अंगेसि 
ब्राह्यणादिर्कोकी उत्पत्ति त 
९२७ चारौ वर्णका कथन ,.. 
९२.८ सवर्णोत्यत्न पु्रोका सवर्णेत्व कथन... 
९२९ अस्वं अरुखटेमज सन्तानका वर्णन =); 

९३० ब्राह्मणसे बेद्यकन्यामे अंबष्ठ, यद्र 
कन्याम निषाद पारदावकी उद्पात्ति... ›; 
९३१ क्षत्रियसे द्यूद्रकन्यर्मे उग्रकी उत्पत्ति ,; 


९३२ ब्राह्यणादिकोसि छःप्रकारके अपसर्दोकी ` 


उत्पत्ति ,.. 6 ५५५९२२९ 
९३३ प्रतिरोमज, सूत, मागध, वैदेह, आ- 

योगव, चत्ता ओर चण्डार इन वर्ण- 

संकरोकी उत्पत्ति ,,. $ 
९३४ अंबष्ठ ओर उग्रके समान क्षत्ता ओर 

बेदेहक इनका वणन ,.. ,., २३० 
९३५ माता दोष्रसे अनुखोमज ओौर प्रति. 


रोमज सन्तार्नोका कथन ठ 
९३६ आरति, आभीर ओर धिग्वण शनी 
उत्पत्ति 
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२४ 


९५ ५ 


१५ 


१५ 
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तरिषया्क्सांक. 


९३५७ अयोगवादिकोको अपसदत्वका वर्णन 
९३८ पुक्कस, ुककुटक, श्वपाक भर वेण 
इनकी उत्ति 
५३९. त्रात्यक्रा उत्पत्त 
, ४ ब्राह्मणन्रा्यसे मूजकंरके, आर्वत्य 
गाट्धान, पुष्पध, दौख इनकी उदत्ति 
५४१ क्षत्नियत्रात्यते अछ, मह, निच्छिवि, 
नट\ करण, खस ओर द्रविड इनकी 
उत्पत्ति .., 

९४२ वेदयत्रात्यसे इुषन्वा, आचार्य, कारुष 
विजन्मा, मत्र जर सात्वतकी उदा 

९४३ वर्णसकरजाति उयन्न दोनेका. कारण 
९४४ संकभयोनियेसि परस्सरकी लिगेममी 
अनुलेमज प्रतिलोमज सन्तानका 

वणेन ,.. व 9 

९४५ सैरन्धि, भत्रेय, मार्मब, कारावर 
अश्व, मेद, पाड, सोपाक्‌, आदिण्डक, - 
अन्त्यावक्षायी इनकी उत्पत्ति अर 
उः.जौपिकाका वर्णन 
९४६ अपध्वंसज सन्तानका वर्णन ... 
९४७ तप्‌, बीज ओर प्रभावसे जातके 
उत्कं ओर अपकर्षका कृथन 

९४८ पौण्डक, जौण्ड्‌, द्रविड, काम्बोज, 
यवन, श्चक, पारद, पटृख्व, चीन, 
किरात, दरद ओर खदा इनके चद्र- 
त्व ओद दद्युत्व होनिका कारण ... 

९४५ अपधवंसजादिकीकी उपजीविकरक्रा 
९५० आर्थेता ओर अनार्यता पहचाननेका 
व्णैन :,.. इ 
९५१ गौ, ब्राह्मण, खरी, बार इनकी रक्षा 
 करनेते स्व्प्रप्तिका कथन 
९५२ ब्राह्मणसे शद्रा उत्पन्नहुए संतानको 
 सातननन्मोमे ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका प्रकार 
९५३ ब्राह्मणादिकोका उच्ृष्टत्वापक्ष्टत्वका ¦ 
कथन 


विभयः, 


# * चै # 9 ४ 


# $ 


कष कै पे 


# * क क # क 


# # के 


क न कै क 


॥ | क # 


९५४ अर्यं जर अनार्य इनकी संकरोत्- 


त्तमे निर्णय त व 
९५५. बीज ओर क्षत्र इनमे बीजका प्राधान्य- 
वर्णन .., ५. 
९५६ गाज्ञवस्क्यस्मतिके अनुसार-मूर्घाव- 
सिक्त, अंबष्ट, माहिष्य, उग्र, करण, 
रथकार इनमे जातियोकीं उत्त्तिका 
कथन । 
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५५७ पाराक्षरस्परतिके अनुसार-दाछ, नापित, ` 


गोपाल ओर आधिक इनका वणन. .., 
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पर्मराखसग्रहविषयानुकरमणिका । 


तिषयानुकमांक.  चिषय. 


९५८ गोतमस्मृतिके अनुसार-पीवर, यवन 
आदिकौकी उत्यत्तिका कथन 

९८५९ वसिष्टस्मतिके अनुसार-सोमक ओर 
` पुस्कसकी उतपत्तिकाकेधन  ... 
ओशनरैस्मा्षिके अनुसार~वेण्रुक, 
चर्मकार, इवपच, ताप्रकार (कासार) 


सूनिक, ( कसा ) उद्रेधक, पुरि, 


रजकं ८ धोनी ), रज्ञक, ( र्गरेज ); 
नर्तक, गायक, मोची, सराचक, 
पाचक, चक्री ( तेली ) इनको उत्प- 
त्तिका वर्णन 
सुवर्ण, भिषक्‌, यप, क्षत्रिय, गोज, 
कुम्हार,नाई, मीनाकार) उग्र, दण्डिक, 
सूचक, बवट ई, 
कटकार इनकी उसत्तिका वर्णन 

सब्र जातियोकी तारिकाका कष्टक 
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मतस्यवधक ओर 


... २३४ 


२३५ 


११ 


४, 


२२७ 


जातियोके विषयमे विविध बातें २. 


५६३ मनुस्मातैके अनुसार-पतित, चंडाल 
दिकेोके साथ वसनेका निषेध 
सर्वं पापिष्ठ सोनारको माल्मेः मिश्रण 
ओर तौल्मे न्यूनता करनेपर देहांत 
रिष्चाका कथन 
सोनारके जन्मे अनेके पूर्वंजन्मरेवंषी 
कर्मक विपाक कथन... ५ 
वारतस्करादिकोकी अपेक्षा काय- 
स्थोके अतिधीत्यका कथन 
अनचिस्मृतिके अनुसार-रजकादि अ- 
त्यजवर्गका कथन ओर उनके स्पशे 
प्रायश्चित्त ,,, ` 
,६.८ यमस्मरतिके अनसार-चण्डालादिः्प्द- 
म प्रायतत... 
सेववस्मृतिके अन॒खार-चंडाखदिः स्प- 
समि सान ... | 
९७० पाराह्यरस्प्रतिके अनुसार-दबपाकादि- 
कंसि माषणका निषेध... ५ 

९७१ घरमे अज्ञानसे धोभिन, चमारिन, 
बहेडिन ओर वेणुजीविनी ( बुरुड ) 
रदजानेसे प्रायथित्त॒ ,,. र 
९७२ बृहसारासरीय धर्मराल्रके अनुश्ार- 
गराबरर) पुखिदादिककि धोबीके समान 
अस्पृश्यत्व वर्णन 
धनविभागप्रकरण ११ 
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भादयोका भाग, व्याच बाटनेके अयोगव 
धन अर दादाके धनमे पेतोका भाग १. 


९७६३ मनुस्फतिके अनुखार-पिता ओर 
माताके पश्चात्‌ भादयेनि पैत्रक धनके 
विमागक्षा वर्णन 
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३१ 


६६ 


९२ 


धर्मश्ाख्र्सग्रहषिषयानुकमणिका । 


विष्रयासुक्रमांक. मिष्रथ्, 


९७४ उ्येषठं पुत्रको धनभागित ओर अन्य 
भादइयेकि पोपरणका वर्णन | 
९.७५ धर्मी ब्रष्धिके अभ्रं धन वांटकर 
अख्ग रहनेका कथन ... 
९७६. पितुधन वांय्नेके समय च्येष्ठ भादके 
स्वि-समानाथं विंशांश्चका उद्धार ,.. 
९७७ सापल वंधुओंके धनविभागका वर्णन. 
०७८ भाइयोके एकच रहनेपर व्येष्टमादंने 
विद्यति संपादन किये घनकरे विभागमं 
वणन. ... द 
,७९ विभाग करने न करने योग्य व्रि्या- 
ठंपादित आदि धनेका वर्णन ,.. 
९८० त्रिभक्त हृष्ट उपरांत पूरके चाकी रदे 
` हए धनके विभागमे समभागका वर्णन 
९८१ पिताके रहते अविभक्त मादइयोंके 
सेन्वित द्रव्यका. पितकि द्याथसे सम- 
विभागका कथन  ,.. १ 
५८२ निभागके पश्चात्‌ ऋण देनेमे या थन 
लेनैमें समानभाग 


९८३ वख्रवाहनादिकंकि विभागका निषेध २ 


९८४ याजञवस्क्यस्मृतिके. अनुसार-धन ओरं 
भूमिके विभागका कथन र 
९८९५५ विमागके समयमे असंस्कृत भादईययोके 
संस्कार्योका संस्कार दएर्जको अपने वि- 
भागम आये हुए द्रव्यसे करनेका कथन 

९८६ खणुदारीतस्म्रातिके अनुसार-पिताको 
पुत्रके संमति विना स्वयं उपार्जन 
किषएुएएमी भूमिः धन आद्रि वैच- 

नेका निष्रेष ५ {६ 

९८७ बोधायनस्मृतिके अनुसार-अज्ञान बा. 
कके भागके धनकी य्याजसे बृद्धि 
करके देनका वर्णन 

९८८ नारदस्पतिके अन॒सार-पुत्रोको धन 
नांरनेके समय पितने अपने दोःम.ग 
लेने, ओर पुर्न समान भाग छेनका 
कथन 
वारह्‌ प्रकारके पर्वोका भाग २ 
९८९ मनुस्प्रतिके अनुसार-युत्रिका करनेकेः 
ˆ उपरांत पुत्र दोनेपरभी पु्रिकाकौ षमान 

भाग देनेका कथन्‌ 
,९० पुत्निकाके मरनेपर उसके धनको 
उसके पतिन ठेनेंका कयन 
९९१ पुत्रके अभावे दोदित्रको मासामदको 
पिण्ड देकर धन ठेनेका कथन 
९५२. गुणवान्‌ दत्तक पुत्रको अपना ओरस 
पुत्र हेनेपरभी भाग देनेका कथन ,,. 
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पिषयाुकर्माक. विषय, 
९९२ दत्तकको अन्मदाताके धनं भौर ्द्धसे 


निश्रत्तिका कथन २४६ 
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| ९९४ विधियुक्तं नियोगसे उसन्न हुषट पुत्रको 
| पैतृकं धनके भाग मिल्नेका" वर्णन 
। ९९५ विना नियोगसे उत्पन्न हुए. पुत्रको धन- 
१ | भागका निषेध ९४४ 1. 
| ९९६ चारह्‌ प्रकारके. पुरम दायाद, बरांधव 
| ओर अदायाद बांधरवोका वर्णन ... 
| ९९७ ओरस ओर क्षेत्रजोके धनविभागका 
वर्णन -... वा स 
९९८ ओरस पुत्रको पूर्णं भाग सौर क्षेत्रजदि- 
| कोको उपजीविकाका कथन 
| ९९९ उत्तम उत्तम पुत्रके अभावे निष्ट 
| निङ्कष्ट पुत्रोंका अधिकार ओौर `समान 
पूषोमे सवो समान भागकर कथन... 
१००० याज्ञवस्कयस्मतिके अनुसार-ओरसादि 
ूर्नोक्रा परिगणन ओर उनके द्‌।य- 
विभागका वणन ६ 3) 
७ गौतमस्भ्रतिके अनुसार-सौरसादिपच्र 
` । आर्‌ उनके भागका वणन ५ 
। १८८२ वसिष्ठस्प्रतिके अनुखार--बारह पत्र 
ए जर उनके दायविभागका वणेन ,.. 
१००३ नारदस्म्रतिके अगसार-ओरादि- 
पुत्र ओर उनके दायविभाग  ... + 
अनेक बणेकी भायोओमिं उत्पन- 
पुष्रोका भाग ३. 
१००४ मतुस्मृतिके अनुखार-त्राह्मणादिकौने 
अनेकं वर्णक छिर्योम उत्पन्न क्रिय 
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| 
२२। 


१२ 


हए पु्रोके दायपिभागके अशोका 
वणन [हि ह) | = ५४ # २४९ 
१०५०५. बदद्धिष्णुस्मरतिके अनुसार-प्रतिशोम- 





श | जोत्पन्न पूर्वको धनभागका निष 
ओर पोषणका कथन ,.. (४ 3 
१००६ ब्रह्मणके चारों बणेकी छिर्योमे उदयन्न 
हुए पुर्नौको दायविभागके अंका 
११| वणेन ,.. | 
१०९७ गौतमस्पातैके अनुसार-बाह्मणादिकेकि 
क्षत्रिय लिर्योमं उदन्त. हुए प्रो 
के दायधिभागके अर्शोका वर्णन ... २५१ 
१९।१००८ वसिष्ठस्प्रातके अनुसार-ब्राह्मणादिः- 
कोके त्रैवर्णिक लियेसि उत्पन्न हुए 
पुत्रोके दायाष्ेभागके अलोका वर्णन 
मात, स्री ओर बहिनका भाग ४. 
१००९ मनुत्मृतिके अनुखार-भाई्योने मगि. 
 निर्योको अपने भाम्मेसे चतुरथीक्ष 
देनेका वर्णन ध ' 
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२४ 
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१२ 
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तित, नपुंसक आदिको भागका निषेध 
१०२.५ अखाध्यरोगीं आदि्कोका पोषण ,..  ? 


पुत्रहीन पुरुषे धनका अधिकारी ६. 


१०२.६ मनुस्मतिके-अनुसार पुत्रके न होनेमे 
कन्थाके ओर दौदित्रके भाग ओर ` 


पिडदानका कथन ,.,  ,,„ | 


९०२७ पिताको अपुत्र पुजके धनका अधिकार 








११| वानप्रस्थ आदे ओर व्यापारी आदिक 
धनका अधिकारी ८. 
१०४४ याञवल्क्यप्यृतिके अनुसार-बानग्रस्थ, 
यति ओर ब्रह्मचारियेके धनम आ- 


१७ चार्य, शिष्य, षर्मभाईं ओर सड।- 
२७ |. ध्यरायिर्थोका अधिकार ,, 4 


८२२) ध्म॑शाखरसंग्रहषिषयादुक्मणिका । 
विषयनुकर्माक. विषय. ृषटीक. प्तय क. | विषयानुकरमाकि. विंषथ. ृष्ठांक. पंततयंक, 
१०१० विभागक समय बडे या छेदे भाई- १०२८ अप॒प्रके धनका समीपस्थ सपिंडा- 
योके न रदनेमैभी उसके अंदाका दिकोका -अधिकार वर्णन ,, २५३ २८ 
कथन ... त ,.. २५१ २२। १०२९ सर्वं सपिंडादिकोके अभावेमे ब्राह्मणको 
१०१६१ या्वस्क्यस्पृतिके अनुखार~-पितानें अधिकार ,.,  ,,, न ` = ~ 
ु्नोको समान अंश बांटनेके खमय १०२० ब्रह्णके सिवाय अन्य सव्रके धनका | 
 पलनीकेभी समान अंश निकाल्नेका राजाको ठनेका आधिकार 9 ` -2 
कथन = ,., ,., ,, ` २८| १०३१ यथाशचास्लनियोगसे उतपन्न पुत्रको धनका 
१०१२ मातापितार्ओके पश्चात्‌ युनि पिताका अधिकार ... “२५४ ३ 
धन ओौर कन्या्निं माताका धन १०३२ सेतानरहिते पुत्रके धनका माताको 
टेनेका कथन क 2. +, -26 |. अधिकार .., ए ५ 
१०१३ पिताक पश्चात्‌ विभाग हयनेपर माता | १०३२ याज्ञवस्क्पस्प्रतिके अनुसार-सतानदीन 
नेभी अपना अंस लेनेका कथन... ,, ३० मूत पुरषक्रे भनका पत्नी, कन्या, 
| अधिकारी व मता, पित्रा आदिकौकीो आधिकार ॑ 
` भाग॑का री ९. (कोटक) ५ ` "4 
१०१४ मनुस्परापिके अनुखार~पुत्रवतीं विधवासे | ख्रीधनका अधिकारी ७ 
 नि्योगके बिना अन्य पुरुषते उन्न १०३४ मनुस्पतिके अनुषार-माताके दहैजमें 
हुए पुत्रको दायविभागका निष ... २५२ ३ मिखे हए घनका कुमारी ओर उसकी 
१०१५ नियुक्त विधवा्भमी पतितसे उत्पन्नहुए कन्यको, ओर अपुत्र मातामहके 
 पूत्रको दाय्विभागका निधं ,.ू ,; ४| . धनका दौदि्रको अधिकार ,.. २५५ 
१०१६ नपुंखक, पतित, जन्मा ध, बधिर आदि १०३५ माताके पश्चात्‌ उसके भागके धनका 
को अन्नआच्छादनके सिवाय दाय. भाई ओर बहिनि्यको ओर उनकी 
भागका निषि ,.. 9 3 ल्डकि्योको भागका कथन  ,,, ` . ६ 
१०१५७ नपुंसकादिकेके क्षेचजोको पितामहके १०३६ ल्ीधनका ठक्षण~-भोर उखका आधिकार 2 ७ 
दरव्यम दायभाग  ,,, ,„ १११०३२७ लियो ब्रह्म आदि विवाहम भिदटे- 
१०१८ कुकर्ममे पंसेहए माद्योको दायभाग हुए धनक्चा उसके पतिका आधेकार २५६ ६ 
कानिषध..,  ,., ... ,, १७।१०३८ आसुरादि विवाहम मिटे हुए धनक। 
१०१९ यान्नवस्क्यस्मातैके अनुषार-नपुंसका- उसके पिताका अधिकार .., ॐ ७ 
दिर्कोका ओर उनके शद्ध संसानका १०३९ ब्राह्मणकन्याको दिये हुए धनका 
पोषण अ हः + २24 उक पुत्रका अधिकार 9 
१०२० बुषृद्विष्णुस्परतिके अनुलार-पतिता- १०४० पतिके जीते हुए ल्रीके अटेकारोके 
 दिकंकि दायविभागका वर्णन ... 2 २९ विभागकानिषेष ,,, .,* ” १५ 
१०२१ गौतमस्मृतिके अनुसार-सवर्णा श्मीके ` १०४१ याशवस्क्यस्मतिक अनुखार~दुर्भिक्ता- 
अन्यायवरती पको भागका निषेध ,., ? ३६ दिको स्यि हुए स्ीषन न देने 
०२२ वधिष्ठस्म्रातीके अनुसखार-आश्रमान्तरग्त = ` दोषका अभाव 1, 9४. `, 
जर नपंसकादिकोंको भागका निषेध › ५१| १०४२ गौतमस्द्रातैके -अनसार-माताका धन ` 
१०२३ बोषायनस्मरतिके अनुखार-~-व्यवहार न ॥ किना | व्याह हुं ओर दीन कन्यार्जको 
जाननेवाठे ओर अंध, जड भआदि- देनका वणेन „= ~ ” २३ 
कोकापोषण . .., ¬, २३. १०४२ ब।धायनस्मतिके जनुसार-माताके भर- 
१०२.४ नारदस्परतिके अनुसार-पिव्रद्रोश, प१- ` कार कन्यार्जको अथवा उनकी कन्या- 
ओको मिल्नेका कथन. ,, अ, 9 ` ह. 


२२ 


पर्मशाखसंग्रहविषयादुकमणिका । 
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१०४५ अन्य देशम जाकर मरेहुए. व्यापा- 
रियोके धनमें उसके दायाद्‌ बांधर्वोका, 


ओर उनके न आनेपर राजाका अधिक्रार २५७ 


१०४६ नारदस्मृतिके अनुखार-साभ्रीदार व्या- 
पारियोर्मेते किसी एकके मरनेपर 
: उसके दायादको अधिकार  ... 
१०४७ ऋत्विजे एकके मरनेपर नभन्य 
ऋरिविजोको उखके करनेयोग्य कर्म 
पूर्णं करफे उसके दक्षिणाके भागका 
| अधिकार ... 4 ४ 
१०४८ देशातरमें मतके धनका उसके दायाद 
आनितकं ॒राजाने रक्षण करनेका 
कथन 1 १ 
१०४९ देशांतरर्मे मतके दायाद न अवते 
उसके धनका दस वर्षकै पश्चात्‌ राजा 
का अधिकार इचः 
दानप्रकरण ९७. 
सफटदान १. 
१०५० मनुर्शृतिके अनुखार-भिक्षा जक आ- 
दिके सत्कारपूर्वक दान करनेका 
कथन ५. 
१०५१ गुरुुरखसे अयहुए ब्राह्यणौका धन- 
भान्यसे त्कारका कथन ह 
१०५२ अन्ध जड आदिकेके ऊपर वजकरका 
निषेष 1 
१०५३ श्रौतनियादिककरि सत्कारका कथन... 
१५५४ सेतानाथं क्द्मह करनेवाद्य शत्यादि नव 
प्रकारके स्नातकको दानका कथन. .. 
१०५५ याज्चवस्क्यस्टतिके अनुखार-पात्े 
दानकी वैषि, ओर अपात्रमे दानका 
निषेध .. २५८ 
१०५६ अनिस्मरातके अनुसार--दान -देनेयीग्य 
ब्राह्मणके विद्वत्ता आदि लक्षण ... 
१५५७ ब्रह्यमस्परतिके अनुसार-दान देनेयोग्य 
पात्रभूत बाहा्णेकि लक्षण 
१०५८ सेवर्तस्मृतिके अनुसार-अनेक प्रकारके 
दान ओर दानोँके पाच बाह्मणका 
वर्णेन  .,. क ^ 
१०५९ कात्यायनस्मृतिके अनुघार-विद्वान्‌का 
 उष्छषन ओर मूको दानका. निषध 
१०६० बृहस्पतिस्प्रतिके अनुसार--श्रोत्रियादि- 
कोको दान देनेका फ़ल = 
१०६१ पाराशरस्मतिके अनुसार-सुपात्रम दान 
 . . के भविनाश्ची फलका वणेन ५ 
१०६२ दरिद्री इुटुम्बवत्सल्को दान देनेका 
` वर्णन 
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१०६३ व्यासक्मरतिके धनुसार-त्रेदवेत्ता पवि 
व 


नाह्यणको दान देभैकां वर्णन 
३। १०६४ दक्षस्मृतिके अनुरुार~दीन अनाथ 
ओर विद्वानको दानका कथन ,., 
१०६५ माता, पिता, रुरु, मित्र) नम्र, उप- 
७|। कारी, दीन, अनाथ ओर. वद्रान्‌को 
दानका कथन ५; | 
१९६६ सातातपस्दरतिके अनुसार-विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको दान देने उछंषन करनेसे 

दोष ५९६ 
१०६७ वसिष्ठस्परा्िके अनुसार-सुपात्र बाह्च- 
णके लक्षणौका वर्णन ... 9 
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९ |१०६८ बृहत्पाराशयीय धर्मशाख्रके अनसार ` 


नपुंसक, अन्ध, बधिर, रोगी) कुस्सित 
सरीरनाङे इनका दयादान करनेका 
कथन 


निष्फर्दान २. 
१०६९ मनुस्मृतिके अनुसार-मूरखं - बराह्मणकौ 
| दानक निधेष ४५ ४ 
| १०७० विद्याहीनको दियहूष खुवर्णभूमि आद्रि 
| दार्नौका निष्कर्त्र कथन 

०७१ बिडालत्रती ओर वकव्रत्ती भूख ब्राह्मण 

को दानका निषेव ,.., 

२७।१०७२ बैडालनतीके, पाखण्डी, लोभी, केषटी 

| अ।दिकं उक्षण अ 
३१।१०७३ बकत्रतीके अपोदष्टि आदि रक्षण 
०७४ अनरिस्मृतिके अनुसखार- त ओर विधा 
| से रहित व्राह्मणोकोा भिक्षा आदि 
| दान देकर पोप्रण करनेषाछे 
| म्रामके दैडका कथन, ओर दाने 
| अनर्थं 
| 
| 


9 # 9 


२३ 


क कै कै 


२३५७ 


क न # क + क 


१३।१०५७५ हारीतस्परतिके अद्रसार-वेदशास्रदीन 
ब्राह्मणको दान देनेसे कुख्नाशका 
कृथन  ,,, 

१०७६ बृहदमस्मृतिके अन॒सार-कुकर्भी, लोम॑ 

वेददीन, संष्यादीन आदिरकौकी दानका 
निप्रेध ,,, 

१०७७ बृहस्पतिस्मृतिके अयसार-अनिद्रन्को 

२२। दानका निषेध | 

' १०७८ बृह्ारशचरीय ध्मसास्के अनुसार. 

७। सोलह प्रकारके दरृथादानोंका वर्णन 
| १०७९ व्यासस्मृतिके अनुखार-सपान्न विद्वान्‌ 

१५. ब्राह्मणको दानका कथन सौर मूक 

| दानका निपरिध` 


। 


१९ 


क्षी # 


२५ 


| 


# # भै क ¢ को 


# @ कि न # क 


२१।१०८० दक्षस्मृतिके अवुसार-धूर्व, बेदी, 


मलओआदिको दिये हए, दानक 
निष्प्रलत्र कथन्‌ 


# # 9 = 8 ¢ 


२५, 


#, | #। 


2) 


2) 


* २६१ 


र 


१9 


२६२ 


1. 


पुष्क. पंक्तय, 


नी 
५९ 
# 


३६ 


१४ 


२३ 


१४ 


९.४ 


२७ - 





( २४ धर्मशासखसंग्रहषिषयातुकमणिका । 
भिषयानुक्रमाक, निष्रय. एक. प॑ं्त्यंक | विष्रयानुक्रमांक. विषय. ष्क. प्रत्तयक्र. 
१०८१ विधिद्ीन ऊुपाचको दान देनैसे पूत | ११०१ जक, अन्न, तिल, दीप आदि दानि | 
पुण्योका नाश „+ .-,.. २६२ १६। वेददि्याके दानका महस २६५ २ 
१५०८२ मैत्रपूत भन्नका आधद्धानको देनैक निषेध "> २०;११०२ याज्वस्क्यस्मृतिके अनुखार-पयस्विनी 
१०८३ वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-वेदाध्ययन ` | कपिशा गकिःदानका माहस्म्यि ,.. ,, १२ 
कियेहुएट ब्राह्मणको शाद्धीय अन्नदा- | ११०३ गौदानके समान थके दुएके श्रमापन 
मका कथन, ., तः ^ = यन ओर रोगियौकी सेवा आदिकाकथन ,, १७ 
| ११०८ अत्रिस्मरतिक्ि अनुसार-दानका मित्र 
| दानकी विधे ओर दाता धमे ४. |  ल्लरूप महस व ,,, २६६ ७ 
१०८४ मनुस्मृतिके अनुखार-षत्कारपूर्वक ११०५ धुतपूरणं कास्यपात्रादिकेकि दान | ओर 
दानसे फल, ओर असत्कारसे दोष... 2 २९ उनके फक,  ,. ० ॐ १५ 
१०८५ धीरे धीरे घम॑संपादनका कथन ,.. .” ३२।११०६ संवत॑स्पृतिके अणुसार-वर दिके 
१०८६ यथोचित कार्यं न करनेवाले यान- दान ओर उनके फलका कथन ,. 5, २१ 
कसे दियाहुभा दान लद छेनेके ११०७ इरित दो वैके दानक्ञा फल ,,,, २६७ ११ 
कारणोकाकथन ,., ,. > ३६।११०८ सुवणं ओरपृथ्वी इनके दानक्रा फक ,, १५ 
१०८७ स्वजनको न देकर परजनको. देनेवा- ११०९ मृत्तिका, गोष दर्भं ओर यज्ञोपवीत, 
ठेका दोप्र कथन  ..., , २६३ ६ तांबूल आर दतून इनके दानक्रा 
०८८ याक्ञवस्क्यस्मतिके अनुसार-प्रतिदिन कल = ०, = ०५० = + २१ 
दानका कंथन ,.,  ,.. 2» १३११६१० ब्रहमणोका परस्परम अनदान ओर 
१०८९. निस्ते अपने कुटबियोको ओर ली पन- पूजनका कथन ०० ०० $ ३० 
दिकौको दुःख हबे एेसा दान देनका ११११ तिरु भर बेन इनके दानका भाहात्म्य २६८ २ 
 निपिध ,.. ि , # १७।१११२ माधमाखकीं पौर्णमासीमे तिरृदानसे 
१०९० काव्यायनस्द्रतिके अनुसार~विद्रान्‌ 4 कः ५ "न 
इलोपाप्ाक्ष ओर गुरो दानमे + ति ष 
॥ न ` “ 4 (१११५ वृहस्पतिस्प्रितके अगुसार-घोना, स्पा 
| धर जायक् दिये धे ःदानको उन्तमत्व 0 १ 2, 
ि वे ५ र ज १११५ नूतन तडाग करनेका, अथवा पुरा- ` 
बुलायकर दियेहूयेको मध्यमत्व, आर 
दिये नि || तन तडाग खुदवायके जीर्णेद्धारका 
तेगा करके दिये दानका निष्पक्तरकथन ” २३। क ॥ | छ 
१०९२ सन्यासीको छण, | महाचारीकी १११६ वापी, कृष, तडाग, चाग अर उप † 
तांबूल ओर चोरक अभय देनेका निभे ३८ वनके जीणोदधासका फल. , , ३६ 
१०९६३ खल्यजादिकमि राते दानका कथन १९५४ ३ १५१७ जलादाय करनेका फल, , 0 
१०९४ द्घूयभ्रहणसं रनानदानका माहातम्य = * ७।१११८ बृहत्पारायरीय धर्मशाखके अनार ` 
१०९५ व्यासस्परततिके अनुसार-परसपरमें दान । ` अवर्ण, रूपा, गुड़, खंड भौर निमक- 
7 देने ठेनेका निषेध ,.. „ ^ 2 ११. आदिमे त्रखदानक्रा फलठ ... , ९ 
६०९६ ब्राह्मणको दिथा दभा घन ओर अभि | १११९ दर्दर उुदयवत्सल्को दान देने 
दोचमे होम किया हुभा इन्द्रिय अनंत परल,  ,, , , २५ 
इनकी भनस्वकयन "^ =" = १५४११२० व्यासस्मृतिके अनुसार--चिना फस- ` 
क व | १ ध ^“ [ ८ |  सक्तिसे दियेदुए दानका अनंत फक,., ,, २५ 
+ ४9 दके ११२१ माता, पिता, भाई, श्रश्चुर, स्री ओर 
अयोग्य नववस्तुजीका वर्णेन = ,,. 2? २५ च नदौ र - 
१०९९ दातातपस्म्रतिकै अनुसार-दानकी ० 1 9 
चिवि जाने विना दानका निमिष ,,, > ३२। ९ १२२ पिता, माता, प मगिनी आ।र॒भ्राता 
त | इनकी दानसे उत्तरोत्तर अधिक कक ) २७. 
दानका फ ओर महख ४, ११२३ समत्राह्मणादिर्कोकी अधिक्षा दीन व्राक्षण 
आचाय अर वेदपारग व्रह्मणको 
११०१. मनुस्प्रतिके अनुसार-कलियुगमे दानक्रा द नका उत्तरोत्तर अधिक फर्छका 
द्व ,.. द 7 सर्ण॑नं ,., (8 ३२ 


ध्मशाखसंग्रहवि षयातुकमणिका । 


विषयानुक्रमाकि, विषय, 


११२४ समन्राह्मण बराह्मणव्रुव, आचार्य, इष्ट 

वान्‌ ओर वेदपारग इनके लक्षण ,., २६९ 
११२५ शंखख्िलितक्मरतिके अनुसार-~क्चधि- 

तको अन्नदान देनेसे अश्चमेधका फक २७० 
११२६ शातातपस्प्रतिके अनुषारअयन, 

सेक्रातिआदिः पयेविरेषोमे दानका 

॥0.1 ००७ 


श्रारपरकरण १८. 


` पितरगण ओर तिश्चेदेव १, 

११२७ मनुस्पृतिकै अनुसार-पितृगणोकी उस- 
्तिके प्रकार ओर्‌ उनके वाका कथन 

११२८ पिरृपितामहृप्रपितामहौको वसुख्द्रादित्य 

कहनेका वर्णन  ,.. 
११२९ याश्चवस्क्यस्मतिके अनुसार-पिवरस्वरूप 
वसु द्र आदित्य इनकी वृत्ति पितर्य 
की तत्निका वर्णन 


कीन $ 


# ® $ ११ 


११३० पितरोकी तत्तिसे आयुष्यादिरकोकी प्राप्ति ;; 


११३१ किलितस्मृतिके भनुसार-क्रव-दश्च 
आदि विश्वेदेव ओर इष्टिश्राद्धादिकंमे 


उनके योजनाका वर्णन. ., > क; 


श्राद्धका समय ओर फट २. 


११३२ मयुस्पृतिके अनुसार वर्षाकार्मे मषा- 
| जयोदशीमे श्राद्धका फट 
-११३३ गजच्छायापवमें श्राद्धकाफट ,., )) 
११३४ छकृष्णपक्षकी चवुददीके सिवाय दश- 
मीसे अमावास्यातकं भाद्धौका फएर,., )) 
११३५ द्वितीया, चतुर्धा आदि युग्म तिथि 
आरे मरणी, रोिणीलादि युभ्मनक्च- 
त्रोमे श्राद्धसे फक तथा अयुग्म तिथि 
ओर अयुग्म नक्षत्रे श्राद्धे फक... २०२ 
११३६ श्राद्ध अपरश्च ओौर अपराहकरी 
प्रदौषा | ८ 
११३७ राति, संध्या ओर ग्रातंःकार्के सम~ 
यमे श्राद्र्का निरव 0 
११३८ वमे तीन बार अवद्य. श्राद्धः करनेका 
कथन व 
११३९ पितश्राद्धभं हेम ओौर्‌ तर्पणका कथन 
११४० याज्ञवस्क्यस्प्रतिके अनुखार-अमा- 
वास्या, अष्टका, श्द्धि) अयनञआदि 


। ११. (6। 


1 हन 


# $ भ 


श्रद्धे काङ ह ॥. 
११.४१ प्रतिपदा आदि तिधिर्योमें श्राद्ध कर- 
नेवारेको प्रथक्‌ पथक्‌ फल ०.» २५७६३ 


११४२ कृचिकापे भरणीनक्षनतक सत्तार 
नक्षत्रम शराद्धोके पथक्‌ पथक्‌ फल. ,, ` 
११.४२ अचरिस्मतिके अनसार-कन्यासंक्रातिक 
चवै 


ृष्टाक. प॑त्तयंक» 


 १९। 


विषय. 


वृश्चिक संक्रांतितक भहाङयश्राद्धके 
काटकौ वर्णन इ 

| ११.४४ श्राद्रदानसे उत्तम $ति ह 
< | ११४५. कात्यायनस्परतिके अनुसार--अमावा- 
स्यके दिन दरश॑श्राद्धका कथन ..., 

११४६ दक्षस्मृतिके अनखार-देवकार्यमें पूर्वा 


विषयाचुक्रमांक, 


३ 


९१ 
| कालका कथन  ,,, 
११४७ वसिष्टस्मतिके अनुसार-कुतपकरार्का 
छक्षणं ,५, 9 

११४८ प्रजापतिस्मृतिके अनुसार-श्राद्धके 
पुत्रजन्मादि कालकां कथन 
११४९ पु्रजन्मर्मे नांदीश्राद्धका फं 
‹२।११५० महाय -श्राद्धका फर,कथन ,.. 
११५१ ददीश्रादढधका फर कथन, .. 
११५२ युगादित्िथिर्यौमं श्राद्धसे अक्षय फक, .. 


२४ 


 # ॐ 


१६|११५३ संक्रांति, व्यतिपात, मन्वादितियथियोमे 


१७ भाद्धका कोटिगुणित फंड ४ 


११५४ महाख्यप्राद्धको सर्वश्राद्धे श्रषठत्व- 
कथन | व 

= श्राद्ध करनेका स्थान ३. 

११५५ मनुस्मृतिके. अनुसार-श्राद्धके योग्य 
स्वाभाविक पवित्र नदिपीर्आदि देर्ो- 
का वर्णन 


# % @ क # क 


२ 


# # @ ॥ | 


३२ 
दर 


२४ स्म्य जर गयामे फद्युनदी ओर महान- 
दियो भाद्धका फक ,.. ऊ 

११५७ ओशनसस्मृतिके अन॒सार-ग्के दक्षिण 

| प्रदेश, नदीतीर आदि श्रद्धयोम्य देशो 
| करा वर्णन ,,. 

| ११५८ गंखस्मतिके अनुसखार-गया, अभास, 
युष्करादि श्राद्योग्य देरोका वणन 

११५९ छिखितस्प्तिके अनुसार-गया्म !1डद- 
दानक माह्ासस्य ६ ५ 
५१६० वसिष्ठस्प्रतिके अदसार~गयमे भराद्धका 
माह्यारम्य 14 1 

११६१ प्रजापतिस्प्रतिक अनुसार नदद्रीसमृद्र 
सगमआदि श्रादयोग्य देशका वरन 


श्राद्धके योग्य जह्यण ४. 


# # क चै # ग 


क र के 





२५|११६२ मनुस्मरतिके अनुसार-म॒ख्यतः श्रो- , 


रिय, विद्वान्‌ बाह्यणको. ्राद्रमे अन्न- 

६ दानकी अस्यन्त प्रशषसा..+ = ,.. 
(११६३ अनुकस्पे नाना, मामा, भानजा 
शवश्युर ओर गुर आदिक श्रादधम अन्न 

नेका कयन्‌ ५२, 


\ 


( २५. ) 


। । ४१५४ २७३ 


2११ 


२५७४ 


हकार, आर पितकार्यमे अपराह- ` 


13) 


29 


११ 


` १) 
००» २७५ 


११ 


99 


११५६ याज्ञवत्क्यस्मृतिके ओर अनिस्मृतिके ` 
अनुसार~गयातीर्थे पिण्डदानका माश्च- 


23 


29 


४.५} [4 9 ७ 


पृष्टंक. प्रक्तयंक, 


२.४ 
२२ 


१.४ 


२४ 


२८ 
२५९ 
2६ 


१द 


१९६ 


२४ 


९८ 


२५७ 


२३० 


१७ 


( २६ ) 
विंषयानुक्रमांक विषय, 
११६४ श्राद्ध अआवदयक पंक्तिपावनं ब्रह्मणा 
कै ठक्षण ,., 
११६५५ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसार~श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ, तरुण, वेदार्थज्ञाताभादि 
श्रद्धयोग्य ा्र्णोका कथन 
११६६ अत्रिस्मतिके अरसार-ध्यानयेोमी आदि 
श्राद्धयोग्य ब्राहम्का वर्णन 
११६७ ओौशनसस्मृतिके अनुखार-श्राद्धमे नि- 
कटवर्मी तेदपाटी ब्राह्मणोके त्यागका 
निषेष 
२१६८ खमीपवर्षी मूर्खको त्यागके दरव 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको शाद्धान्न देनेका 
वर्णन ,.. । 
११६९ मुख्यतः योगीञआदिकोकीो धराद्रान्न 
 दानका कथन 
११७० अनुकस्पसे मातामह, माठर) भान॑जा 
| अदिकोको भ्रद्धान्नदानका कथन... 
१.१७ १ ब्रहत्पाराशरीय धर्मशाख्रके अनुसार- 
पिव्रशनाद्ध विद्वान्‌ ब्राह्मणक पूजनकेा 
कथन । 
११७२ प्रजापातिस्परतिके अनुसार-त्रह्यकमंरत) 
दांत; निष्पाप) कर्मनिष्ठ ओर तैपो- 
निष्टभादि ब्राह्मणोको भाद्धन्न देनेका 
कथन ,.. 
११७३२ ठधघुाश्वरायनस्मृतिके अनसार-श्राद्ध- 
मे ऋग्बेदीआदि स्वं शाखाओके त्री- 
हयणोके निमन्रणका कथन्‌ 1 
श्राद्धके अयोग्य जह्मण ९ 
११७४ मनुस्मृतिके अनुसार-शराद्धमे मित्र 
साहूकार, श्रे आदि कोको प्रजन करने 
कानिषेष ,०  .,. ५ 
११७५ श्राद्धमे मूर्खं ॒ब्राह्मणके पूजनका निषेध 
११७६ श्राद्धमे चोर, पतित, नपुंखक, नास्तिक 
आदिकको पूजनेका निषेध | 
११७७ श्राद्धमे अपाक्तके दजैनंसे श्राद्धके 
नाशका वणन 
११७८ श्यद्रयाजक, 
आदिर्कोको श्राद्धम्‌ पूजनेका निषेध. .. 
११७९ या्ञवस्क्यस््रतिके अनुखार-रोगी, ही- 
नाधिकांग;) काण, पौनभ॑बादिकोको 
भाद्धमं पजनेक्रा निषेध ,.. 
९१८० अवैस्पतिके अनुखार-हीनांग, रोगी, 
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सोमविक्रयी; 


@ ® 9 


पौनर्भव 


(, 


२७८ 


29 


3१ 


१४. 


१9 


92 


२७ 


2१ 


29 


२२८५ 


१9 


,,, २८१ 


मूर्खं, असत्यभाषी, वणिक्‌ आदिकोको ` 


श्राद्धमे पूजनेका निषेधः 1 
११८१ वेदपाठीको शारीरिक दूषण ठेते 
दुएटभीं पंक्तिपाबनत्वका कथन्‌  ,,, 


धर्मदाखसं्रहविषयादुक्रमणिका। 


रष्क. पंयंक, | विषयानुक्रम 


विषयः. 
११८२ श्रतिस्परतिरहितकेो श्राद्धमे पूजनेकं। निषेध २८१ 


,,, २७७ २५।११८३ ओरनसस्मर्तिके अन॒सार-वेदद्ीन ओर 


यज्ञहीन, ुद्रका नीकर, भाता पिताका ` 
दष्टा, ब्रुष, भामयाजक आदि बाह्य- 
पोका श्रद्ध निरे ,,„  ,,, 
११८४ बृहयमस्परतिके अनुसार-च्वेतङ्ु्ठी, 
 श्ख्येगी, कुनखी, द्रयावर्दतक आदि 
भ्रह्मणोका श्राद्धमे निघ 
११८५ गौतमस्मरतिके अनुखार-चोर, नपुंसक ` 


२६ 


४ 


१ आदिकोको श्षद्धमं पूजनेका निषेव ,,. 
` श्राद्धं निषेधः 
„ |११८६ मनुस्मतिके नुसार-श्रद्धविधिमे 
५४| चंडाल, सूअर, सगां आदिकोकीद्े _ ` 
रै न पडनेका कथन ,,.. २८४ ` 
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११८७ अकिस्मूतिके अनुसार-श्राद्धम्‌ लोहपाज्रसे 


११८८ "ब्राह्यणकी अनज्ञसे अन्यपा्के अभाव्य 
 मृन्मयपात्रका कथनं ,,, ,,, ॐ 
११८९ भिक्षुकको सोना, लोहा, स्पा, तावा 


११९० ब्रदिष्णुष्रतिके अनुराद्ध 
 बाष्ठी पानी) रक्तपुष्प, चरबीका दीप, 
प्रक्ष ख्वण, दस्तम धृत।व्यंजन आदि 
ओर पीपली आदिका-निपरेध ,,, २८५ 
११९१ कात्यायनस्मातिकेः अनुसार~लोहपात्र, 


४ 


९१९२ बौधायनस्परातिके अनुसार-राद्धमे रंग. 
हुए (गेख्ओआ) वल्मका निषेध : ,,, २८६ 


११९३ मनुस्मंततिके अनुसार-अभिदो्ीको ` 
१२ 
१७।११९४ पितरोके मासिक श्राद्धका कथन ,,. 


११९५ दैविकं ओर पैत्चिक ब्राह्मणोका परिगणन 






२२ 


११९८ श्राद्धके पूर्वदिनम बा उसी दिन ब्राह्ल- 
णका निमंचरण र. 
११९९ श्रद्धभें रोप्यपाचरका कथन ,,. ॐ 


५८ 
४१ 


१२०१ गौमयोपकिपत पवि देशम शरादधका 

कथन... ध इ 

१२०२ श्राद्रभे भासनादिविपिपूर्वक ` ब्राह्म- ` 
णपुजन्‌ ओर बाह्मणभोजनकी विधि जौर्‌ 


॥] 
# # # # # 


९ 


१२०३ श्राद्वमे ददित, कुतप ओर सिलोको 
आवभ्यकताका कथन ,,, 


,,, २८२ 


अन्न परोसनेका निषेध ,., _ ०, 2. 


ओर कांस्य पामे अन्न परोखनेका निषेध " 


कुखल्धटित सात्रका द्धमे निषेध ?› 


अन्वाहार्यक श्राद्धा कथन ,,, 


११९६. श्राद्धम अति विस्तारका निषेष ,,, 
११९७ अमावास्यामें ्रद्धका फक „5, 


१२०० पित्रकायमे देवकार्यकी कर्तव्यताका निषेष 7. 


निय्मोका वर्णन ,., अ. 


=." २८८ 


, प्ष्ठक, पक्र 


र ट 


४२. 


३९. 


४३ 


१४ 


१६ 


१८ 


` 


२ । ^ ५१ 
े 


ह, 
शराद्धकतांका धमं भौर श्राद्धी षिधि.७, ` 


१०. 
११. 
१३. 
१४ 


१५. 


२५. 
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२१ 


२८ 


# चत 


धर्मदान्लसंरहविषयानुकरमणिका । 


ष्ठं, पक्तयंक. | निषयालुकर्माक्‌, 


विषयाचुकरमांक्‌, ` वष॑य, 
१२०४ श्राद्धीय बाक्षण भोजनके समय आय 
हए अतिथि भक्षणको भोजन देनका 


कथन .., ००७ {9 => 


१२०६५ श्रद्धे विकिरान्नदानका कथन .., 3) 


१२०६ सपिण्डीकरणके पथ एकोदिष्ट ्राद्धका 


वर्णन । ॐ क शौ # ॐ के की 9 $ 9 
१२०७ सपिण्डीकरणके अर्न॑तर परवणश्रादका 
वणन # # ® । ११.१., क 9 9 ११ 


१२०८ श्राद्धोच्छिष्ट पात्रस्थित अन्नका स्यूद्रको 
देनेका नषेध 
१२०९ तुप्तिप्रश्नकरे विषयमे विवरण 9 
१२१० श्राद्धकर्मके उपयुक्त अपराह; दम 
तिलआदिकोौका कथन ४. 
गौ, ब्राह्मण ओर बकरी ओर पक्षी 
इनके पिंड खिक्ामैका जयवा जलम 
मवाह्‌ करनेका कथन ...  .-.* २९० 
१२१२ पुतरैच्छावती पत्नीने मध्यमयिड प्र।शन 
करनेका कथनं ५ 9 
१२१३ श्रद्धकर्मसमापतिके अंतर बख्वेश्वदेव 
केरे इष्ट न्ञातिर्योसखहित भेजनका 
कथन ... 3 0 
१२१४ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनसार-श्रद्धका 
काल, ओर सविरतर श्राद्ध विधिका 


# रक 2 9 #। #। 


९५ 


वर्णन ... $ + 
१२१५ नांदीश्राद्धके विप्रयमे विशेप्र ... २९२ 
१२१६ एकोदिष्ट श्राद्धक्ा प्रकार पर 
१२१७ स्पिंदीश्राद्ध आर मासिक्रधाद्रकः 

प्रकार ,.. ४ 


१२१८ अत्रिस्पतिके अनुसार--पिताके मरने 
पर एक वर्षके अंदर करनेन करने 
योग्य कर्मकरा कथन ..., -.“ 
नसस्मृतिके अनुसार-आभ्युद्‌- 
यिक, पार्वण, निय, काभ्य ओ 
 नेभित्तिक श्राद्रौके ठक्षण ४. , 0 
१२२० श्राद्धोपयुक्त मध्य मोज्य ` पद्‌(थाका 
वणेन ... 8 (5 
१२२१ निर्धनने मूर, तिख, जस्से करने योग्य 
धराद्धका कथन ह 
१२२२ वृह्यमस्मृतिके अनस।(र-अनेक पुर्वोके 
पकनर रहने्मे उयेष्ठ पुत्रने धराद कर- 
नेका कथन 9 ८ 
१२२६३ कालयायनस्यतिके अनसार~पुवरिकरा 
पुत्रने श्राद्ध. करनेका केथन ,,, 
१२२४ छिखितस्रतिके अनुशर-सांवर्षरिक 
श्रद्ध, एकोदिषट, ओर संकति आदिमे 
पार्यगधाद्रः करनेका कथन = ,,+ 


9 २ द्ध 


* ५ ॐ 


म 


४. 


विष्रय, 


१२२५९ अनिकने क्वीव्य एकोदिष्ट ओर 
पारव॑णश्राद्धः ओर पिंडदानके विषर्योका 
३ वणन _ ,,, ५ , २९३ 
६ | १२२६ स्वयं श्राद्धकरके दुखरेके यदा शाद्धमें 
भोजनार्थं जानम अथवा मतिर 
,., २९४ 


१३ नेमे दोष ०० 

१२२७ गोतमस्प्ातके अनुखार-पुत्रके अभा 
१४ | वमे श्रद्ध करनेके अधिकार्योक्ा 
| कथन ... भ ५ 


१२२८ श्वान च॑डाल्यदिके दृष्टि दोप्र निवारण ), 
२१ | १२२९ प्रजपतिस्पतिके भनुखार-अष्टका- 

| शद्रद्च नव द्वतश्रा्ढोका कथन .,., भ 
३१।१२२० परंचमदहायज्ञ करनेवलेको अ्िहोप्रीकी 





समानताका कथन .., षः ~ 
१२३९१ श्राद्धके अन्न पकने यौग्य स्वगोत्नज- 
# आदि च्ियोका कथन ..+ ,.५+ 


१२३२ पा्धणश्राद्धके पित॒गणेोका करम .., + 
९१२३२ नांदीश्राद्धम मातृपार्वणका प्रथम क्म )+ 
२२३२४ ठघरुजाश्वलायनस्मृतिके अनुखार-ग्भा- 
धनादिकं नांदीश्राद्धका कथन ... २९५ 
१२३५ जननादौच ओर मृताशौचमे निलय, 
| नेमित्तिक आर काम्य श्राद्धौका निषेध ।, 
| श्राद्वमं खानेवाटे ब्राह्मणका धमं ८. 
१२३६ मनुस्म्रतिके अनसार-श्राद्धर्मे निमं 


१४ 





६ | चरित व्राह्मणने येदाध्ययन करनेका निषेध 2 ` 
७।१२३७ श्रादमे निरमत्रित ब्राह्मणको भोजनार्थं 
न जानम सुअरकी योनिकी प्रक्षि -.. 
र ९२३८ श्राद्रमे निम्नित बाह्मणके दयूद्रागमनमें दौषः 
` `| १२३९ भाजनके समय अन्नके गुण कहनेका 


निपरैव ,.. ५९4 5 

४२४० भोजनमे शिरेषिष्टनादिका निषेध .., ॐ 

 ठबुदारोतस्मरतिके अयसर-श्रदमोभी 
ब्राह्मणको दुबारा भमोजनादिकके `दुश- 

| फर्लोका कथन 9 ००* २९६ 

, । (५ 

| १२४२. आशनसस्प्रतिके अनुसार-श्राद्रमं 

|  आमेत्रितर ब्राह्मणोके पाख्नीय निय- 





+ मे।करा कथन क .„ 
| अदोच प्रकरण १९ 
| जन्मका अक्षोच १. 
| १२४३ मनुस्मृतिके अनुसार-मरताशौचके स- 
८। मौन जर्नेनारौचका कथन =... 
| १२४५ शावाशौच्भे जननारौच अवि तौ 
१८ माता ओर पिताकोष्ी जननाशौच ... २९७ 
९२४५ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुखार-जननाशी- 
| चमे केवल माता ओर पिताको अस्प | 
२२. दयत्व ओर श्रद्धका कथन ४ 


( २७) 


पृष, पक्त? 


१५ 
९८ 


५३ 


२४. 


२९. 
228 
१२ 


१९ 


२२ 


( 
२६ 


३३ 
२५ 


२६ 


ग्ण 


(२८ ) . 


निषयालुकरमांक, ` विषय. 

१२४६ ओरानसस्मृतिके अनुशार-पुत्रजन्ममें 
आमश्नाद्ध ओर खुब्भादिकोके दानमे 
दोषका अभव 

१२४७ संवर्तस्मतिके अन॒सार-पुचजन्मम पि 


ताके खान्‌ 4 1 


१२४८ माता पिताक्ा अरोौच 


११४९ होम आदिकां कथन  ... = 


. १२५० जननाशौच ओर मतायाचमे पंचय- 


शका निष ~ „^ % 


१२५१ पाराशरस्प्रतिके अनुसार-जननाशौचं 
ब्राह्मणादि चारौ वेकि अरौखकी 


अवाधेका वणेन ५ ¢. 


,१२५२ दक्षस्मृतिके अनुखार-चारो ` वर्णेकि 
अनुखोम स्ि्योकी प्रसूतिर्मे अरौ चके 
दिनौकी अवाध्रैका वर्णन 

१२५३ माकंडयस्पतिके अनुसार-प्रसूतिदि- 
नकी छठी राश्िमें जागर ओर ष्ठी 
ओर जन्भद्‌। देवीओका पूजन ,.. 


वालककी सूत्युका अदोच २. 


१२५४ मनुस्म्रतिके अनुघार-गर्भल्ाव अ{द्िते 
तीन वषे तक्के बाल्कके म॒त्युमे 
अशौचका कथन ,,, ५ ` 
१२५५ यन््स्कयस्गरतिके अनु्मर-दो वर्षते 
कम अवखावाले नाल्करके रखष्यु 
होनेपर भूमिमें गाडना, उससे अधिक 


अवस्थावालेको- अपि देनैका कथन 9) 


१२५६ द॑तजननके पूर्वेते यज्ोपवीत दोनेकर 
छपरा ततक अदौनचके दिर्नौका कथन २९९ 
१२५७ भत्रस्प्रात्के अनुसार-~बवालकके अतर्द्‌- 


शाहादिमें मरनेसे अशौ चका कथन ॥ 


१२५८ ओशनसप्मृतिके अनुसार~-कन्याके 
अश्तौचका कथन , ,.. 0 
१२५९ राखस्मृतिके अनुसार~विनाव्याही कन्या 
के ओर विना विवाहे शूद्रके अशौच 
का कथन... व 
१२६० मौधायनस्मृतिके अनुसार-दतजननके 
पर्व पुतरौके मरणम ओर विवाहे पूर्व 


कन्याके मरणमें दहनका निप्रिध ,., 


मूत्युके अशौचकी अवाप ओर- 
अन्य वर्णका अरौच ३. 


१२६१  मनुस्ाकैके अनुखार-ग्रेतश्ुदधिका कथन ३०० 


१२६२. देतजननके पूर्वं ओर पश्चात्‌ अदोचका 
| कथन ,., 
१२६३ स्ेडियोके दस दिन, तीन दिन ओर 
पएकाई अद्रौचका कथन | 


ष्क. रय्त्यक 
3५. -3 9 


9 । #] | 


4.९.९८ 


। 8.१6. १ 9 


२६ | 
¦ १२७९ दक्षस्परतिके अनुसार-सद्यःरोोचादि 


` ७।१२८० भनस्म्रतिके अनुसार~राजाआदिकौको 
9 # कै । क] #। 


५१० ॐ. 


, धरेशाकषसंहविषयादुकरमभिका ! 


विषृथानुकरमांक विषय. 


१२६४ सापिञ्य ओर समनेदकताका निर्णय ३०० 


१२६५ प्रेतको स्पर्शं करनेवलेकी श॒दधिका 
निर्णय | 


१ 1 ह 8, 9१9. , ५००४ 


१२६६ गुल्के ओर गुरुभारके म॒द्युभे असौ- 


२१ चेका वर्णन,  ,.. । 
२२। १२६७ आचा्थेके,मरणमें तीनराच् ओर उठकी 
? | पत्नी, पुज्के. मरणम दिनरज अशौच 


3) 


१२६८ शरोत्रियके मरनेमे बिरार, मातुल, दिष्य ` 


२५ कटविक्‌ ओौर बांधवेके मरनेमे पक्षिणी 
अद्योच ,., ` र: 


१२६९ राजाके मरणम पज्योति अशाच, वेद. 


२९ हीन ब्राह्मण ओर गुरुके मसरनेम 
एकाह अशीच ` ५ 
१२७० ब्राह्मणादि चि वर्णके सपिंटोके 

२ मरनेमे अशौचका वर्णन 


१२७१ अशौचियोके अन्नभक्चणसे जौर गमे 
वास करनेसे अशोचक्रा कथन .., 
८ | १२७२ या्चवत्क्यस्मतिके अनुखार-अविवादित 
कन्या, बालक) गुर, शिष्य, मामा, 
श्रोन्निय, दत्तकादिपत्र जौर व्यभिचा- 
रिणी ल्ियोके मरने एक दिनका 
अदौच ,.. ४ 
१२७३ वृदद्विष्णुस्मृतिके अन॒सार-दीनवर्णरक 
छरी ओर दासोको स्वामीके तुल्य 
अशोच ध 
१२७४ दीनवर्णके भादूर्योको उत्तमव्णैके माद- 
यौका उत्तम वर्णके समान अरौच 
१२७५ आचाय ओर . नानाके मृत्युम चिरा 
अक्षौच ... 9 8६ 
१२७६ संव्त॑स्पतिके अनुसार--स्थिसंचयनके 


१४ 


[1 1१. [ह ह| 


२९ 


१३ 
१९ दे 
यादोके अरौचका निर्णय (9 

१२७८ छिलितस्म्राततिके अच॒सार-अन्िकका 
मरणसे ओर अग्निश्रीका दहनसे 
अशौच ,,, 

वर्णन, ओर वेदपाटीको अरसौचका 
अभाव त्तथा राजादिकोके अशोचका 
वर्णन ,,, 2 


 . सद्यः श्चौच ४. 


१९| 


क 


अयोाचका अभव ,,., 
८। १२८१ बंडयुद्धमे, विद्रुता, राजदण्डसे 
जीर गौ ब्राह्मणक अभ मेहो 
९ के अशीचका अभाव ,, 


उपरान्त वर्णानुखार खरसका वर्णन 
१२७७ पाराशरस्मरातैके अन॒सार-सपिण्ड दा- ` 
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२९ 


धर्मेशाखसंग्रहविषयानुकमणिका । (२९) 
 मिषयानुकरमांक. विषय. ृषटांक. पंक्यंक. | विषयानुक्रमांक, विषथ. पटक. प्तय 
१२८२ राजाको अशौच न कगनेका कारण.., ३०४ ५।१२९७ व्रद्धशातातपर्प्रतिके अनुार-घोडे 
१२८२ युद्धमृतको युक्ञका फरू ओर अशौच | आदिसे गिरकर पतीस प्रकारकी मृत्युको 

का अभाव 42 2. 9 £ प्राप्त हुओंको दुर्गति परौप्तिका कथन ३०७ १२ 
१२८४ याज्ञवस्क्यस्परतिके अनुसार-ऋतिविज, १२९८ कुमारीगममन आदि पतीस पा्पोके 
 यजमाच्र आदिकौको ओर यश्च मिवाह | व्याप्रसे मरण आदि पेंतीस कर्मविपा- 
तथा दानादिकोमें सद्यः शुद्धिका कथन  ;; १२. कोका कथनं ९ ,,, ३०८ ५४ 
१२८५ अकरिस्म्रतिके अनुसार~ब्रह्मचारी, ` १२९९ कुमारीगमनादि पातको प्रायश्चित्तका | 
सन्यासी, मचानुष्नमे पूर्वहदी सैकंव्प | विधान ,.. | 5; ~: 2 
करनेवाखा इनको ओर यज्ञ तथा विवा- | १३०० व्याधे मृतादिकोकी प्रेतस्वनिा्तिके | 
दमे सदःदद्धिका वर्णन. .. =+ 9 ३९ अर्थ उखके पुत्रादिकोने करने योग्य पर- 
१२८६ अद्रानसस्प्रातैके अनुसार-वैष्ठिक नह्य- कन्याविवाहादि पुण्य करमोका कथन, ., २०९ १७ 
चारी, वानप्रस्थ, संन्याषी ओर १३०१ बृहत्पायाशरीय धर्म॑दाल्रके, अनुसार- 
सामान्य बरह्मचारी तथा पतितौके मर- | सीगवे पञ्च, दाथी आदिके दारा 
नेमे अशौचक्रा अभाव... .३०५ २.  पापमू्युते प्राप्त होनेवाटी दुर्गतिकरे 
१२८७ पारादरस्पतिके अनुसार-बढ ई, लोहार | ` निरासार्थं नारायग्रारेजादि पुण्य 
आदिकोक अपने अपने कार्यम सदः- कमेोका कथन ध ,,, ३१० २७ 
यद्धिका कथन  .., ५." 3 9 
१२८८ व्रती, मंपूत, अभिद्र, राजा ओर एक समयम दो अशोच ६ 
राजा जिसको चि उसको सशौचका १३०२ मनस्परतिके अनुसार-अशौच संपातमे 
सभव ... 9) | पूविचके दशम दिने. उत्तराशौर्च॑की | 
१२८९ असाध्यरोगी आदिकी उसी समयं | निर्वि ,.. ॥ ,,, ३११ ३५ 
2 „ १२।१३०३ ओशनसस्ृपिके अयुसार-दैपाता- 
१२९० भतमस्मतिके अनसार-बालकादि- सौ चमे पूर्वं अशलौचकी समापिमे जनना- 
वहन, असंसकरत भार मित्र, दामाद १३०४ शंखस्मरतिके अनुसार-बरडे जनना- 
त श ° लोक ध न द्ौच या मरणा्ौन्च्मे समान या अल्प 
नमे धक व विः जननाशौचक्ी निचृत्ति, आर अस्प- 
भ निप न अशौचे बडे अश्चौचकी निदृत्तिका 
४९१ ९. यमाव ... ` ~ २१२ १० 
१२९२ मनुस्मतिके अनुसार-वर्णसंकरोत्पन्न, देशम 
सन्यासी, आत्मघाती, पाखंडी आदि- . वि मरेहुएका अकौच ७, 
कोके प्रेतक्रियाका निषेध ,.. „+ २८।१३०५ मनुस्मतिके- जनुखार-बिदेशर्मे मेरेदएके 
१२९३ यात्वस्क्यस्मृतिके अन॒सार-राजा,गौ | अदौचका वर्णन  ..* ^ १७ 
जर बाह्मणद्वारां मरेदएः ओर आत्म- १३०६ दशदिनके भीतर विदेशमतकी वार्ता 
घातीके क्रिया करनेका निषेध ,.. २३०६ ४. सुननेसे गोष दिनोंखे शद्ध ओर 
१२९४ संवतैस्पृतिके अनुखार-गो, विप्रके | दशरात्रिके उपरांत तीन दिनका अशौच " २० 
दारा मरेहुप्ट ओर आत्मघाती, अप- १३०७ दशादैनके उपरांत ज्ञातिका भरण 
कारी, महापातकी आदिकोकी क्रिया  । अथवा पुत्र्न्म सुननेषे सवल्लजक 
न करनेका वर्णन = ,..  , $ <; लानसे सदयध्युद्धि ,.~ -.+ ” २२ 
१२९५. शांखस्मृतिके अनसार-पर्वत रिखरसे १३०८ याज्ञवल्क्यस्परृतिके अनुसार-विदेशमरत 
गिरकर, अभम जठ्कर, निराहार साधिका ददा दिनेमिं शेष दिनतक 
रहकर+जलम द्वकर्‌ मरेहुपपःआदिकेकि अशौच जर दशदिनके उपरांत _जलां- | 
अरौचका अभाव ,., ,.,३०७ २  जाछे देकर शुद्धि ,.. 4. 2. 22 
१२९६ दोवहस्प्रतैके अनुखार-मातापिताके १३०९ पारागरस्परतिके अनुखार-देशांतसप्रतके 
म्लेच्छ होजानेपर युचको अदौचक। अशौचकी ददादिनके उपरांत तरिरा 
अभाव ओर पितामह, पितामही चसे शुद्धि, संत्सरके पश्चात्‌ सचैट- 
आदिको पिडदानका कथनं  ,०, + ७| सलानसे शद 1 ००००३१३ २ 


३०) ` ध्मशाखसेग्रहविषयादुकमणिका। ` 


वि्रयानुक्रमांक, विषय, ` चषक. पकतयक | विषयानुक्मांकं विषय. ` पृषठाक. पत्यक, 


१३१० देशांतरमत सगोचक्षे अशौचकी. सच; 
सानसे छदि वः ०,,३१द्‌ 
१३११ सपिडियोके देशांतरप्रतका अशौच 
डे ठमदिनिमे त्रिराच, धण्मासमं पक्षिणी, 
संवत्सरके पूर्वं एक दिन ओर वर्षे 
|  उप्रर सद्यः दद्धि ,,.,  ,.*+ 
१३१२ बृद्मस्मृतिके अन॒सार-कन्यादानके 
| समय पिताके मसेकी खबर सुमनेमे 
कल्यादान पूर्णं करके पश्चात्‌ श्राद्धा- 
दिका कथन क) 
अशौचसि सगं करनेवाटेकी "शुद्धि ८, 
१२३१३ मनुस्मृतिके, अनुसार-सापंडके सिवाय 
अन्य शवक साथ दमशानयात्ामे जने- 
थलिकी सचेलन्ञान ओर्‌ पृतप्राशनते छदे ` 
१३१४ याक्ञवस्क्यस्मृतिके अनुषार~ ब्राह- 
णको दूद्र्चवके दमदानयाच्रामें प्रव 
१३१३ ओशनसस्परातके अनुखार-अशौचकि 
अन्न मक्षणसे अयुद्धि ओर प्रायश्ि- 
तका कथन व ५ 
१२३१६ आपस्तम्बस्मृतिके अनुसार--असपिडको 


५ 


अरौचीकेः अन्न भक्षणका निवे... * 


१३१७ पारादारस्मतिके अनुषार-ञसपिंड 
अशौचीके तंपकमे तावन्मात्र अदा- 
द्धिका वणन ए , ३१४ 
१३१८ अनाथग्रेतसंस्कारभे यत्नफल्की प्राप्ति 


जर अशौचका अमाव...  ..*+ 


१३१९ शंखस्मरतिके अनुसार-अन्थ अरसौचीके 
यहां अन्नमोजनसे कृमि योनिप्रा्तिका 
वर्णन ,., 4 ८ 
१३२० वसिष्ठस्मरठिके अनुसार-अन्य भदौ चीके 
यहां । निस॑त्रित होकर अन्नमोजन 
करनेवे ब्राह्मणको दोष ओर उसका | 


प्रायश्चित्त .. ति ४ 
मरतकर्भका विधान, कमे करनेवाठोका। 
धमं ओर प्रतकर्मके अधिकारी ९ 
१३२१ मनुस्परतिके अनुसार-मरणाश्चौष्वारें 
को मोजनञदिके पालनीय नियर्मोका 
. कथन „ल ;' ५ ` क्ब 


१३२२-अशीचकी दिनसंख्या बठानिका निष ` 
ओर अग्मिहोचादि क्रियाटोपका निषेध 
१३२३ पुरके दक्षिणद्वारे प्रेतनिर्हरणका 
| कथन ,,, ` 
१३२४ अरौचके अन्तमे ब्राह्मणादिकौकी शद्ध ` 


क प्रकार्‌ ,,, 9 ३१५ ` 


१३२५ ब्राह्मणमुदेको जाह्यणौके होतेह द्रसे 
उटवानेका निषध ,,, १०५ 3 


१६२६ याक्वस्व्यस्मृतिके अनुसार-उपनीतके 


३ | जल्दानका प्रकार ..*  ,.. ३१५ 


१३२७ मातामहादिकोके जल्दानका प्रकार ` 


। १३२८ ब्रह्मचारी ओर पतितने जक्दान करने 


क] । निषेध | ०१५ 99 9 ॥ # ® ® | 


४| १३२९ अशौचवालेका मोक स्थि अन्नका 
| ` भोजन भूमिशयन आदि पारनेयोग्य 
नियम ,,. ६ अ 
१३३० अनिस्मृतिके अन॒षार-जिस धरमें 


१ 


9 


१२ मृतक हआ हयो उस षरकी शृद्धिका 


प्रकर 6 + । 8.18, # ¢ क ` 
१३३१ अयुगमदिनोंमे नवधाद्धका कथन ... 


१२२३२ यमस्म्रतिके अनुसार्~ग्यारहवें दिन ` 
१९६. 


१८ वरषोत्सर्यका माहात्म्य ... | ... 
१२३३ का्यायनस्मरतिके अनुसार-अमि- 

२२ 
| ओर मरणकालमे करनेयोग्य विधिका 

| सविस्तर वर्णन श ६ 
२६ १ २३४ मुतकके श्वि जक्दान देनेका प्रकार 


#। 





दोचीके मसनेके समय होमआदिका 


११ 


२१७ . 


१३३५ सतकके पुत्रादिकोके समाधान करने ` 


३५ का रकार... 4 ५६ 
१३३६ अचिदोचरीकी खीके दहन करनेका 
| प्रकार ,,, ॥ ि 

शा | १२३७ दृ्वरे या तीसरे दिन अस्थिक्ष्चयन 
| करनेका प्रकार ४ ह 
७१३३८ सूतकमे सन्ध्यादिकर्मका त्याग,अयिहेत्री 
कौ हदोमका कर्तव्य, स्मार्तमे कृताङृत 

| मका कथन ५ त 
१३२३९ कृताकृत दविद्रव्यकां विवरण ,,. 
१३४० अयिद्येत्रीके षोडश शराद्धोका निर्णयं 





९५ 








देनेक्रा निपिध ६ ऽ 


२० | 
१३४२ सपिण्डीका वणन ध १, 





प्रकार ,,* ०, ०५ 
| १३४४ रिचितस्प्रतिके अनुसार-ज्रिदण्डक- 
 न्यासीके ग्यारहवे दिन पार्वेणश्राद्धका 
| कथन ,.्‌ न 


॥ 





२९ 


२२.१३४५ टधुआश्वलयनस्म्रतिके अन॒स्रार~पिता 


के ओ्ष्वदेदिकमे ओर सपत्र ओौर 
३५ उसके अमायमे सपिण्ड अन्य गोत्र 
 अदिर्कोका आधेकार वर्णन ध 


रे | १३५६ व्येषटपुत्रको ओर्ष्वदेदिकाविकारकथन , , 
१३४५ प्रेतके दादविषयभे पजादिकोके कत्त-“ , 


॥ 


६ व्यका निर्णय  ,,, ५. 


३१८ ` 


१२४१ पतिने अपुत्रा लको, पिताने पुत्रको, ` 
जर्‌ बडे माने छोटे मार्ईको पिण्ड 


| १२४२ पाराशरस्प्रतिके अनुखार-भिशेबीके ` 
विदेशम्‌ मरने ओध्वदेहिक करनेका 


१० 


१२ 


` ११ 


२६ 


२३४ 


२८ 


१६ 
२१ 


२६ 


१५ 


११ 


१५ , 


१६ . 


| ॥ ; 


| यम॑शाखसंग्रहविषयातुकमागिका ॥ 


विषथानुक्रमाकृ, ` विषय, 
१३४८ ओर््वदेदिकमे पत्रादिकं अधिकारियों 
कावणन्‌ ,..  ,.. .,, २२१ 
१३४९ ओरष्वदेहिककर्मकतकि वपनादि कर्मा 


का वर्णन ,.., 8 इ 


३५० सपिण्डनविधानका ` सविचार वर्णन }9 


१३५१ खटवामरण अन्तरिक्षमरणादिमें प्राय- ` 
 श्थित्तका कथन भा 9 


शुद्राश्चुद्ध परकरण २० 
शष ९. 


१३५२ मनुस्मातिके अनुषार-अदृ्ट, जरपूत 
जीर वाणीस पुनीत ओर भूमिगत जल- 
 , आदे पवित्र पदार्थोका वर्णेन 
` १३५३ याज्ञवस्क्यस्मातिके अनुसार-अरकरे 
धोडके मुखके पविरत्व, गाका मुख 
| जर मनुष्यकरे मलको अपविच्रत्र ,.. 
१३५४ अभनिस्मतिके अनुसार-गोशाला; मडयूजा 
जीर हट्वा्का घर, तेलचक्र) ऊखका 
कोर्टू आदिको सदा पविता .. 
२५५ भौ ुदनेके वतन, चामकी मौटका 
जल आदिकौके पवित्रताका वर्णेन ... };) 
१३५६ नगररोधनादि संकोमे जकभं देके 
अमावका वर्णन ०. 0: 
१३५७ चर्म॑भांड ( मशक ) का जल), यने 
निकाल हज ज, खानिर्यसि निकली 
हुईं वस्तु, भून पदाथेकरि पविन्न- 


ताकाकथन  , ,. ए 
१३५८ खजूर, कपूरभादि पदायेकिी परवि्र- 

तांक[ कथन ५.०७ ००* ३२५४ 
१३५९ मनुष्योके समूहे अशुद्धके स्परसे 
| दोषरका अभाव ए ॥ 


१३६० देवयाना, धिवाह, यज्ञ ओर सवं उत्स- 
| वमे स्व्यांसर्य दोषका अभाव , ); 
१३६१ शीला मांस, घत) तेर आदिकी अंय- 
जेकि मांडसे निकालनेपर श्ढता ,.. ;; 
१३६२ लुहारीतस्मृतिके अनुसार-ददी, घी, 
दूष आदिक शद्धताका कथन ,.. 
१३६३ जट, तृण, मस्म आदि बीच्मे रल- 
नैस पंक्तिमेदका कथन.., ` ..+ +) 
१३६४ यमस्परतिके अनषार-जल्की स्वाभा- 
विक डद्धताका कथन ,.,  ,, 
१३६५ आपस्तंबस्मृतिके अनुसार-ल्ली) बार 
 / ओर शरद्धौकी सदा बढता व 
१३६६ अपने शरीर, शय्या) वख) खीऽ पुत्र 
। ओर कमंडलु इनकी शुद्धता =... 
 .\३६७ कालयायनस्मतिके अनुसार-धान, सटी 
चावल आदिको मांगलिक कथन्‌ 


पष्ठाक, प्त्यक, 


९ 


२२३ 


२२५ 


 विषयानुकरमाक. विवय. 
१३६८ पारारारस्मरतिके अनुखार-ष्रिखरुमख्ली; 

कीट भादिकोक स्पशे उच्छिष्टत्वका 

अभाव ,.,  ,,, (१९ 
| १३६९ भूमिपर बहता जक, बौखमेके खमयके 
यृकके बद ओरं अक्तोच्छिष्ट घत 
तांबूादिकोकी इद्धता, . , 4 





 ३५।१३७० बद्धगातातपस्पतिके अनुषार~~उच्छिष्ट- 


। स्पति सप्कताकीही अशुद्धता ,.. ) 
१३५७१ वसिष्टस्मा्तेके अनुखार-सपूर्णं पर्वत 
नदी आदिकौकी सदा पवित्रता ¦ 
१२३७२ बकरे ओर धोडोका मुख, गोओंका 
ष्टभाग, ब्राह्मणोके चरण, ओर 
सियोके सर्वोगकी शुद्धता क 
१२३७३ ब्रौधायनस्प्रतिके अनुखार-रथ, षोड 
हाथी) धान्य ओर गउर्ओकी "धूखिकी 
पवित्रता ,५, ४ च, 


अश्युद्ध २, 

१२३७४ मनुस्मरातैके अनुसार-नाभिसे ऊपरके 

दद्रियोके छिद्रोकी पवित्रता ओर 
 नीचेके छिद्रोकी अपविच्रताका वणेन + 

१२७५ चर्बी, वीर्य, धिर आदि शारीरिक 
बारद्‌ मख, ., ध क "+ 

१३७६ यान्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसार-गौके मुख 
ओर म॑नुष्यके मरको अपावित्रता ... ३२६ 

१३७७ अतिस्मृतिके अनुसार-अमेष्य भक्षक 

बकरी, गौ ओर मदिषि्येके वुघक। 


9909 १ #। 


२४ 
हममे निरे ध 

३|१३७८ दीपं ओर शय्याजादिकोके स्स्शका। 
दोप्र ,., ध । + 

५ (१३७९ आपस्तंवस्म्रतिकें अनुखार-किसीकौ 


खानक स्यि परोसेहुपएट अन्नका उसकेभन 
खानिपर अन्यको देनेका या दोम कर 
नेका निषध १ 9 2; 
| १२८० पाराशरस्मृतिके अनुखार--प्रसूत दुह 
| मकरी, गो, भस, बराहणी ओर भूमि- 
गत॒ नूतनजर इनकी दश॒ राचन्रिे 
शद्ध ,.. ६ 9 
१३८१ खघ्रशंखस्टातिके भनुसार-प्रपकी ` टवा 
नखग्रका जरु आदिके स्पर्॑से दिन- 
करत प॒ण्यका नाशः ,., ८ 
१२८२ वसि्टसमरतिके अनुसार-विकारी आर 
दुमीरीसि जयेहए जर्का माचमनादि 
` भन्ति ,., र 
२७।१२८३ बौधायनस््पिके अनुसार-चैत्यद्क्ष, 
चिता, युप, चण्डार ओर वेदविक्यी 
२। ्रा्मणके स्पशं हेनेपर सचैररनान ,,,  ,, 


[# = 


२५ 


(३१) 


पुष्क, पंक्त्यंक, 


क 


१६. 


९ 


२७ 


२१ 


३२ 


५ 


१९ 


२४ 


२७ 


२१ 


२५ 


(३२) 
` व्रिषयानुक्रमांक. 


१३८४ श्ाड्‌, कुत, बकरी, भड;, गदहा ओर 

वस्र इनकी धृरुको अददता ,.. 
भक््यवस्तु २. 

१३८५ मनुस्प्रतिके अन॒सार-धी, तैक आदिमे 

पके पदार्योके बसी रोनेपरभी 

मक्चषणीयताका कथन ... 

१३८६ यज्ञागमूत मांसके भक्षणमे दोषका 

अभाव, अन्यथा मांसभक्षणका निषेध 

१३८७ याक्ञवस्क्यस्मृतिके अनुखार-मांसमक्ष- 

णके विषयमे परिसंस्यानियम 

१३८८ प्राणनाशभादि कारणोते मांसभश्चणका 

वव ` 2; 

१३८९ अ्रिस्पृतिके अन॒सार-अन्त्यजोक 

वृक्षोकि फल पुष्पादेः लेनेका कथन 

१३९० रके कांजी, दुध, मिठाई आद्रि 

लेने दोषका अभाव ,.. 

१३९१ आपस्तंवरस्परतिके अनुसार-्रू्रसे कचा 

मांस, मदयघी, सन्त्‌ आदि ठेनेमं दोष 

का अभाव... 

९३९२. शवसे शाक, मांस, कमल्की जड, 

तूबी आदि छनेमें दोघका अमाव ,,, 

१३९३ व्यासस्मरतिके अनसार फक्त 

गौ, ओर भेखके दुधकीदी मह्या... . 

१३९. शातातपस्परतिके अनुसार-भभोज्य 

गुदे खकिदानका अन्न, वावी कूपका 

जर वरह केनेमे दोषका अमाव ... 

१३९५ रुघुआश्वलायनेस्पृतिके अनुसार-पविच्र 

वनेनमे रक्टा दकानका माल, 

पूञआ,सत्त, मूनाजव,मघ्य, दुघ, दही, 

धी ओर सहत लेनेमे दोपषरका. अभाव 


अभक््य वस्तु ४. 

१३९६ मनुस्म्रतिके * अनुसार -द्विजतियोंको 
लहसुन, माजर पियाज, छत्राक 

इनकी अभक्ष्यताका कथन 1 

१३९७ प्रसूता गौके दस दिनके अन्द्रका दुध, 
ऊंटनीका दघ आदिकोको अमश््यता 

१३९८ कच्चे मांस. खनेवारे गीधञादिकेकि 

मांसकी अभक्ष्यताका कथन 


विष्य. 


ति # ® 9 


# @ न 


# #@ 9 


ृष्ठाक, पंक्तयक. | विष्रयानुक्रमांक. 


२२७ 


ह, 


29 


३९८ 


१३९९ द्विजको अबिधिते' मांस खनिका 


निषेध 


# + @ # # # [त 8 । 


१४०० मधुपक,यज्ञ, पितुकायं भौर देवका्यके 


सिवाय पडुाहिसाका निषेध 
१४०१ पडावा अनुमोदन देनेवाटे आदि- 
कोको पटुर्दिसकताका दोष 
१४०२ मांषमक्षकके पापका कथन = ,.* 
१४०३ मासशग्दकी निरुक्ति. ५ 


# ०४ 


¢ 9 


क # 9 ॥ 


२२; 


धर्मशाखष॑ग्रहविषयावकमणिका । 


विषय, 


९४०४ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसार-हथामांख 
२ मक्षणका निषेध ,,. 
| १४०५ बृहत्पाराङरीय धर्म॑शाल्लके अनुसार 
आदिक खनेमे चन्द्रायण प्रायश्ित्त- 
६ का कथनं ,,, ` 
१४०६ व्यासस्मृतिके अनुसार-पियाज, सफेद 

११ | 

| निषेध 
| 
| 


9 9 


म त क # $ # ® & 


वगन, शर्गम, गाजर आदि खामेका 

१५। १०४७ वसिष्ठस्मृतिके अनुखार~गुरूसे अन्यके 
उच्छिष्ट सानिका निषेध 
भ 

दरव्य््याद्ध ९, 

१४५८ मनुस्पृतिके अनुसार-नानाविध द्रव्यो- 

के दुद्धिका कथनं ,., 

१४०९ सोनाजआदि धातु ओर रत्नौकी मस्म, 


$ # 


१७ 





९६ | 


र जल ओर मृत्तिकसि शुद्धि  ,,, 
१४१० सुवर्णं ओर चांदीके पत्रौकी अग्निम 
तपनेसे दद्धि ( $ 


७ | १४११ तबे, लोहे, कासे, पीवर, रागे ओर 
सीसेके पाकी राख, ख्टेजकं ओर 

८| . केवल जल्सेद्द्धि ,,, < 
१४१२ घी+तेख आदि द्रव पदार्थाकी बहानेसे, 
कड पदार्थोकी प्रोक्षणंसि, ओरं काष्टकी 

वस्तुकी छीलमेसे छद्धि...  ,,, 
१४१३ य्ञियपात्रादिकौके सुद्धिका प्रकर. 
१४१४ बहत धान्य ओर वर्की जलकर परो्च- 
णते दुद्धि ... क 
१४१५ वस््रौके समान चर्मोकी ओर धान्यके 
समान शक्र भूलदिकोकीं शुद्धि ... 
१४१६ रेशमी वस्र ओर ऊनके वख आदि- 
की खारी मद्री ओर सफेद सरसि 


| 
| १४१७ शंख, सौग, इड ओर दांतकी बनाई 
| 
| 


की कै # 


२०५ 


नवीजोकी सकद सरस, भेोमूत्र ओर 
३०५।१५४१८ तृण, काष्ट आदिककी छिडकनेसे, 
घरक न्नाडने रीपनेते, मृन्मय पात्रौकी 


क # 4 


(- फिरते भवीम पकानेसे शुद्धि ,,. 
१४१९ वुहारने आदि पाच प्रकार भूमिकी 
श 3 

१४२० पक्षियोसे अटी आदे वस्छुर्ओकी 

३ ` गृत्तिकतिश्द्धि ..+ .., 
१४२१ विष्टआदिते दूषित व्ठुकी जल 

२७ जीर मिद्रीते मांजनेसे द्धि ,., 


२१ १४२२ यारवस्क्यस्मृतिके अनुखार-गलीके 
४ कीचड ओर जलकी पवनते द॒द्धि, ,, 


नोनके साथ दूध, दुघके सरित सतत्‌ 


५२.९९ 


® # 6 


२३३२ 


३३३ 


२२४ 
१) 


| 


1} 


ृष्टक.. प॑क्तयक, 


२९ 


२४ 


२५ 


२० 


१०५ 


१२ 


१६ 


धर्मशाखसं ग्रहाषिषयाङुकमणिका । 


विषयानुक्रभांक. विषय, 
१४२३ अिस्मृतिके अनुसार-वापी, वरूप, 
ओर ताखव नकीं शद्धिका भरकर ३६३५ 
१४२४ मांगिर स्पृतिके अनुसर--अत्यन्त अ~ 
दद्ध ब तुकी छः मास प्रवीरे गाडनेषे 
दुद्धि ५. ४ १) 
१४२५ पारारार मरतिके अनुसार-मृजकं बस्तु, 
पूप, रस्षी आदिकीं सूयके धाममं 


रखकर उख छिडकनेसे शद्ध |... +) 


१४२६ रांखस्ष्राके अनसार-गोद, गुड, 
नोन, कुसुम्भ, कुंकुम, उन ओर 
कपाख की जटं छिडकनेसे ' शद्ध )) 
१४२७ बोध।यनस्मृतिकरे सार-बांसके 
प्रकी गोबरसे, वबा) नारियल 
आदिकोकी गौके बारे रज्जू ओर 
मगछाराकी बेर ओर तदुल्षे शधि 0 
१४२१८ आसन, शय्या, सवारी, नाव आदि- 
ककि षायुसे छद्धि ... 2) 
१४२९ मध्‌, जरू ओर दुघके पदार्थाकीं 
पोातसम रखनेसे छदि ¦ -.+ ); 
प्रायश्चित्तकरण २१. 
म्रायश्चित्तके विषयक्ी अनेक बातें १. 
१४३० मनुस्परृततिके अनुसार-वि्दित न कर- 
नेसे ओर निद कर्म करने मनुप्यके 
प्रायशित्तकी योग्यता ,.. .., ३३६ 
१४३१. दच्छाकृत पाप ओर अनिच्छकरत 
. पाप होनेे प्राय्रश्ित्तोके अनेक प्रकार 
१४३२ प्रायथित्ती मनुष्यको अन्य दद्ध लेर्गोकि 


साथ ससर्गका निप्रेष ... ५५८. 
१४३३ पंच महापातकोके नाम... कः + ^ 
१४३४ गोह्या, अयाञ्ययाजन आद्वि उप- 

पातककिं नाम ४. 
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१४३५ जातिश्रंशकर, संकरीकरण, . अपात्री - 


करण ओर मरिनीकरण पातकोके प्रका२३३७ 


१४२६ अवकीर्णके सत्राय सव्र उपपात- 
कियोक चान्द्रायणव्रतुका कथनं 2) 
१४२३७ अवकीर्णीका लक्षण ,.. , ॐ 
१४३८ जातिभ्रंकर कम इच्छसे करनेषर 
> सातिपन कृच्छर आर अनिच्छ 
करनेर्मे प्राजापत्य ्रायधित्तका कथन 
१४३९ पतितके स्यागके च्यि धरस्फोट 
 करनेका प्रकार १ ` 


१४.४० पित लियेकि त्यागनेपरभी उनके 


घरके समीप स्थाने रहनेका कथन... ३३८ 


१४.४१ प्रायश्चित्त न करनेवारेके साथ संसगंक्रा 


निरे, ओर कृतप्रायश्चित्तोकी निदाका 
निषध 
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१५ 


९७ 


० 


३४ 


१७ 


२० 


१८ 
९९ 


२३ 


२५ 


(३२) 
विषय. पृष्ठीक. प्तय" 
१,४४२ बालश्न, छृतप्न, शरणागतदैता ओर 
स्रीदंताओंके मरायश्चित्त करनेषरभी 
इने संसर्गक्रा निषेध ,.. ००३३८ ७ 
१२८४३ पातकियोको पापसे निदत्त हीनेके उपाय + १२ 
१२। १,४.४४ पातकोंकी निद्ात्तिके अर्थं तपस्याके 
मह्ष्वका वर्णन ८.६ ,. ) २६३ 
१.४.४५ यज्ञेवस्क्यस्मृतिके अनुसार्-पर्पोसे 
श॒द्धि होनेके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रकार .., ” ३१ 
१४४६ बृद््यमस्परतिके अनुसार-्रायश्ित्त 
करते करते मर्‌ जानेपर तत्का शुद्धि २३३९ ७ 
२२। १४४७ आपस्तंवस्मृतिके अनुसार-अस्सी 
वर्षका बृूढा, सोर बरषेसे कमका 
बालक, ली ओर रोगियोको अर्धं | 
प्रायभ्चित्तकां कथन ,,, + 0 -44 
१४४८ ग्यारह वर्षते कम ओर पांच वर्धसे 
अधिक बारकके प्रायश्चित्त उक 
पिता आदिकनि करनेका कथनं ,.. ;) १२ 
१४४९ प्रायश्चित्त करते हुए मरनेपर तत्कार शुद्धि), १६ 
१.४५ ० प्रायथित्त करनेवाखेके प्राण रक्षणन 
करनेवाटे वक्ता ब्राह्मणको दोष .., } १७ 
१४५१ ब्राह्मणेके कदहनेपर प्रायधिचव्रतकी 
पूर्णता ओर अपूर्णताका कथन ,.. ? १८ 
१४५२ संवतस्पृतिके अनुघार-उपपात्तककी 
छद्ययं एक सदख गायवीते दम ... ,) २६ 
१४५३ महापात्रककी छद्यथं ठक्च गायत्रीसेदोम ;,; २७ 
१४५४ पारादारस्प्रतिके अनुखार-सत पापोके | 
संकर लक्ष गायन्नी जपरूप प्रायधित्त  ,, ३२ 
१४५५ चांद्रायण;) यावकाहार, वुरपुरुष, 
गो) भकि पीछे फिरने सर्वं॑पापोंके 
प्रायशित्तका कथन ,.,. ,,,३४० ४ 
१४५६ शंखस्मरतिके अनुखार-गायत्रीके जपश्च 
ओर दोमसे सर्वं पातकोंकी निवरृत्तिक्‌। 
एयक्‌ प्रथक्‌ कथन ,..  : 
१४५७ पंच महापातकषिर्योकि प्रायश्चित्तके त्रत 
पाटने प्रकार नः ,, ॐ २४ 
१४५८ गोतमस्मृतिके अनुखार-प्रायश्चित्तोके 
काल ओर गुर तथा ट्र प्रा्यशित्तोका 
कथन  ,,, ह 2? देर 
१,४५.९ प्राजापत्यादिङ्ृच्छरनतोकिं निवार आति 
करनेसे पापनिङ्त्तिका कथन = ,., ” ४५ 
१४६० वसिष्ठस्मृतिके अनुसार-वीधेको रुर 
शास्ता, दुर्शेको राजा शास्ता, भौर 
गुप्तपाप करनेवारको , यम शास्ता 
यह्‌ कथन... 9५ ,,५ ३४ 


ह ° 2। 


१४६१९ बाधायनस्मराषके अनुसार~-पापीसे निबु~ 
न्त करनेवाखे प्रायश्ित्तोका कथन भौर 


प्ायभित्तका प्रकार ,,, 7 
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(३४). 


 बिषयानुकरमांक. विषय. 


१४६२ ज्ञानकृत पापभे ओर अक्ञानङ्कत पापोमे 
प्रायशित्तके दिनौकी अवधिका कथन 

९४६३ पापनिदत्तिके अथं प्राणायाम, अधम- 
षणसुक्तजपञओदि नतोका कथन ,,. 

१५४६४ बृहत्पाराशरीय धर्मशास्फे अनसार 
महापातककी रुद्धिके ल्थि राजा ओर 

ग्रामके लोगौको विदि करनका 

‹ कथन्‌ =... 
१४६५ चतविंशदरिमतके अनुसार~ब्राह्यणाद- 
के प्रायश्चित्तीकी एक एक चतुथारा 

स्यूनताकां कथन 


व्यवस्था देनवारीः धममेसभा 


१४६६ मनुप्माततिके अनुसार-दिष्ट ब्राह्मोके 
कैद दुप्एको धरम॑त्वकरा कथन 
१४६७ शिष्ट ब्राह्मणीका रक्षण ,,, च 
१४६८ दश या ततन ब्राह्मणोसे धर्मसभाकी 
मान्यता ... 4 9 
१४६९ दार्व आर त्यवया परिपद्के 
लक्षण ,.. 
१४७० केवरू एकभीं वेदवेत्ता ब्राह्मणसे धमक 
निर्णय ,.. 
१४७१ विद्या ओौर त्रतक्े दीनं बाह्मणोके 
साकी अमान्यता ...  .., 
१५४७२ तामसी अर मूखोकीं समाम धम कट्‌- 
नेमे वक्ताओंको पापकीप्राप्ति  ... 
९४७२ यज्ञिवस्क्यस्परतिके अनुसार-देश, 
कैर, वय, शक्ति ओर पापका विचार 
करके प्रायश्ित्तका कथन क 
१४७४ यमस्मुतिके अनुखार-शरुतिस्प्रततिविर्द्ध 
प्रायश्चित्त कहने वाको शाजदंडका 
कथन 
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१४५७५. पाराशरस्एतिके अयुसार-पारषद्की 


घटना ओौर पारेषदुके के हूए धर्मस 
पापनाह्का कथन 
१४७६ वेदशक 
कथन । 
४७७ राजा ओर ब्राह्मणोके अनुमोदनपै 
 प्रायधित्तक्रा कथन | 1 
१४७८ राजाकोभी बाहयर्णोकी संमतिके विना 
प्रायश्चित्त करानेसे पापक प्राप्ति 
१४७९ रांखस्मतिके अनुसार-धमदाल्न देख. 
कर प्रायश्चित्तका कथन ,,., 
१४८० गतातपस्मृतिके अनुसार-प्रायशित्तकफे 
विषयमे बाल शौर व्रद्धेके बिना 
सगमता करनेम दोष... 


षष्टजवचनकोभी धमत 
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९९ 
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| १४८२ मनुस्मृतिके अनुसार-अपनीं 
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धमेश्षाखक्षप्रहविषयासुकमणिकषा । 


विषय, 


१४८१ बौधायनस्मृवैके अनुसार-मनुष्यका 
शरीर, बल, अवस्था, कारु ओर्‌ करम 
देखके प्रायश्ित्तका कथन ५०. ३४४ 


मनुष्यषधका प्रायश्चित्त ३. 
प्रति- 
के स्यि अष्ट मप्रण, राजसे 
च॒गुखी ओर गुरुको श्चुठा दोष रूगा- 
नेसे ब्रह्मदुस्याकं समान महापातक 
दोपका कथन 
१४८३ स्री, चुर, वैश्य, कषत्त्रियोकि वध आर 
नात्तिकताको उपपातक दोषका कथन +; 
१४८४ ब्रह्महत्या दोषे प्रायश्ित्तके प्रकारका 
सविस्तर कथन क न ` 
१४८५ गर्भष्याक्षलिय, वेश्य ओर ऋतिमती 
छ्ीका वध, असस सद्य, गुरुक 
अपवाद, स्री आर मित्रके वधम प्राय- 
श्ित्तका कथन .,, ३४६ 


° | १४८६ क्षचियहत्या, वैश्यहत्या ओर चद्रह- 


व्याये नरद्यहस्याके प्रायश्ित्तका चेत 

थश, अष्टमांश ओर षोडशांश प्राय- 

धित्तका कथन 
१४८७ अज्ञानसे क्षत्निय, वैश्य जीर श्यूद्रकी 

हव्या्मे प्रायश्चित्तका कथन ` 
१४८८ याज्ञवल्क्यस्पृतिके अनुसार-उरधकरनेको 

प्रहृत होनेवाठेको ब्रह्मदव्यासे द्विरु- 

णित प्राय्चित्तका कथन ००, २.४७ 
१४८९ सूत, मागघादि प्रतिोमजोंके वधे 

नवोद्रायण प्रायधित्तका कथन ,,. 
१४९० दुराचारिणी त्ाह्यणादिन्ञियौके वधे 

मडका मशक, धनुष्य, बकरा आर 
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मेडके दानका कथने ,.. ध ~ 
१४९१९ ओषधि उपचार करते हुएमी 
मरनेपर दोषका अभाव 4. - ~ 


१४९२ अविस्परतिके, अनुषार-मूखत्राह्णके 
वधम दूद्रहत्याका प्रायश्चित्त ... 
१४९३ गुर्णकि हाथसे निर्शुणीकीं दइत्याभे परा- 
कत्रतरूप प्रायश्चित्त ८. 
१४९४ पराराशरस्पृ्िके अनुसार-बट ई, लोहार 
आदिककी हत्या प्रायश्ित्तौका कथंन ) 
१४९५ चंडाक, चोर आदिके वधम प्रायश्चित्त ३४८ 


9. न & 


२५ | १४९६ चलुैदवत्ताको ब्रह्मस्य होनेपर चेतु- 


वेघकी यात्रा वगैरह तरतका.कथन ,.. +; 


| १४९७ रंखस्मरतिके अनुसार~पंचमहापात- ` 


` १९ 


किक प्रायश्चित्तका प्रकार 
१४९८ ततस्थ ब्राह्मणादि चारों 
हव्यामे प्रायश्ित्तक्रा कथन 
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२३ 
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१४ 
१८ 
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२९३ 
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धमेराखसंग्रहविषयानुकरमणिका ॥ . ` 


` विषयाुक्मीक. विषय, 
१४९९ युद्धम पीठ दिखाकर प्राण रक्षण 
 करनेवाङे क्षल्नियको प्रायश्चित्त... ३४९ 


गोवधका प्रायधित्त ४. 
१५०० मनुस्मतिके अनुषार-गोवघ . करने 
वाठेको प्रायश्चित्तका सविस्तर कथन 5; 
१५.०१ याज्ञवस्क्यस्मतिके  अनुसार-गोवध 
 करनेवछ्के प्रायथित्तका कथन ,,.. 3; 
१५०२ संवतस्मृतिके अनुखार-गोहत्या पाके 
| प्रायश्ित्तकां कथन ,,,. 
१५०३ पाराशरस्ट्रतिके अनुसार-गोदत्याग- 
पके प्रायथित्तका कथन.., ` =... 
१५०४ गोवध पापके अनुष्ठार चार प्रकारके 
।  प्राजापप्य कृच्छरनतके भेर्दोका कथन = 3) 
१५०५ प्रायश्चित्तके अनंतर्‌ . बह्मणभोजनका 


३५० 


| कथन्‌ ॥ # # ॐ क @ ॐ #@ # क 3 र 
१५०६ रश्चाके निमित्त रोकनेपर गौ मरजनिसे 
वघदोषका अभाव ... 3 


` १५.०४ शल्क प्रहारे गौ मरनेपर द्विगुणित 
 । गोहत्या प्रायधित्त ,.* ¢ 
१५०८ गौ मौर बैरक मस्नेके देतुओफि अनु- 
सार पातकोका कथन ,.. ५ 
१५०९ गौकेो प्रहार करनेपर गर्भ गिरनेसे 
। पातक घौर उसके प्रायश्चित्त 
१५१० प्रायधित्तके अंशानुसार मेडनके प्रकार 
१५११ प्रायभ्ित्तके अशानुखार वल्रयुग्माद 
; दानके प्रकार 9 0 
५१२ "गौके पेटमे पूर्णगं होजानेपर भका 
 . व करने गोहत्याका द्विगुण प्राय 
\, . भित्त ,., =, दवः, 
१५१३ पत्थर भादिके प्रहारते गौके मरनेपर 
| प्रायश्चित्त ,.,  ,.+ ..^ ° 
, १५१४ गोको प्रहर करनेपर छ; मास गौ 
 जीनेसे प्रायश्चित्तका निषेध ४ 


# @ न # ह । 


२५२ 


१५९५ मौके जण होनेषे उसकी सेवाका कथन > 


१५२१६ काषटादिकेसि गौके मरनेपर सांतपनादि 
| प्रायधित्तैका कयन .., + 
१५१७ गौ ओर वैरके -अतिदोहन, आतिवा- 
इन, अत्यन्त दाग आदि देनेसे मरने 
पर प्रायञ्चित्तका कथन... इ 
१५१८ रस्सीकी फांसी खगनेसे ग आदि पष 
मरनेपर प्रायश्ित्त भौर प्रयु बधनेके 
| प्रकार ००। ३५३ 
१५१९ कुआं.बावडीकी ओर पञ्च हकाल्नेपर ` 
अन्दर गिरपडनैसे गोवधका प्रायथ्धित्त 
१५२९० रात्र जगहपर गोआदिके. बांधनेपर 
बिना मक्षे यायल्न करनेपरमी सर्पा 


` ॐ ¢ 


२५१ 


` प्ष्ठीक. पंक्तयक. | विषयालुकमांक. 


र | 


विषय. 
दिकंसि मरत हनेपर प्रायश्चिं्तका ` 
अभाव .., ०» ३५३ 


# © 9 


। १५२१ थोडी जगहे बहुत पश्च बाधनेते 


१०५ 


९ 


२४ 


२४ 


३९ 


मरनेपर प्रायशित्तका कथनं , ३५४ 
१५२२ गौ वैलँको कर्द या कीनचड आदि 
विप्िमे फंसे देखकरभी निवारण 
न करनेवार्खौको पाप ... ए" 
१५२३ एक पञ्युको बहुत मिलकर ` मारतेहौय 
ओर वह मरजाय तो वहं॒॑प्रायश्चित्तं 
१५२४ गोहत्या करनेवालठेकी चान्द्रायणत्रतका ` 
प्रायश्चित्त + (1 
१५२५ प्रायश्ित्तत्रतमे वपन न करनेसे 
द्विगुण दानका कथन +. 
१५२६ शातातपस्मृतिके अनुसार-गोवधमे 
तीनमास .प्राजापत्यनरत ओर गोमती 
सूछका जप इ (ज २५५ 
१५२७ बौघायनस्पृतिके अनुषार-चद्) सरी, 
गौ, बेर आौर ऋतुमती सरीके वधम 
चान्द्रायणव्रत ( 5 


पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि वध ओर पृक्ष, ` 


छता आदि नाईका प्रायधित्त 4. 


१५२८ मनुस्मरतिके अनुसार-गदहे+ बोडे 
आदिकेकि वंध संकरीकरण पापरकी 
प्राति ,.. कः = 9; 


| १५२९ कम, कीट, पक्षी भादिकोकेि वधघसे 


९० 


९५ 
९१६ 


२५ 


२५ 


२१ 


सलिनीकरण पापकी प्राप्ति 
१५३ ० संकरीकरण ओौर अपात्रीकरण पापे 
. एक चान्द्रायण ओर मङ्नीकरण. 
पापम तीन दिनतक यावकश्राशनका 
कथन ओर बिलार, ` नङ्कुरू, चाष 


आदिकेकि वेम श्ू्रहत्याका प्रायश्चित्त; ` 


१५३१ सपीदेकंकी दत्यामे लोहदंशदिकोंके 
दान .. 
१५३२ सपादिकोकी हत्यामें दानका सामर्थ्यं 
न होनिपर इच्छ .प्रायित्त -, ३५७ 
१५३३ हङीवाङे जीव ( गिर्मिट आदि ) 
हजार ओर बिना इडीके ( खटमल 
आदि ) एक गाडीभर मारनेसे चूद्- 
ह्या प्रायथित्त, अथवा दान ओर 
प्राणायाम 4 ४ - 
१५३४ फर देनेवारे ( भमदि ) इश्च 
ओर गुत्म॑ख्ता आदिकोके छेदन 
करनेमे ्ायशित्त व. 
१५३५ पाराश्चरस्पतिके अनुश्ार-सरस,चक- 
वा, सगां भदिकोके वधर्मे एक दिन 
उपवास 


२३५६ 


8.70 


०९५. १४ , १०१९ 3) 


# # $ | क ॥ 


(३५) 


 पृष्टंकः, प्यक 


२२ 


११. 


१७ 


२४ 


५ 


१३. 


९६ 


२० 


२४ 


२ 


(१६) 
विषयारुक्रमांक, विषय, 
१५३६ वलाका टिरष्री आदिककि वधे नक्त 
जरत्‌ 5 ५ 


१५३७ इकपक्षी, कवूतर आदिकोकि वधमें 


ग्राणागम ,,. ०० ०० 


१५३८ गीध, बाज आदिक बधमें दे दिन 
 उपवाघ् ,.., व 4 
१५३९ वद्गुटी, भैरेया आदिकं क वधमें नक्त 
भोजन ... ४ ध 
१५.४० कारंडव, चकोर आदेकोके वधम ` 
शिवपूजा शुद्धि ,., ` -.“ 
१५४१ सोसि) कद्ुए आदिके वधम ओर 
सपेद अगन खाने एक दिनरात 
| निराहार ... भ व 
१५.४२ भेहिया, सियार आदिक वधं एक 
सेर तिका दान ओर्‌ तनि उप गस 
१५४३ हायी) घोडो, भसे आर ऊयौके 
वधम सत्त उपवास ओर व्राह्मण 
१५.४४ कुरंग, मृगयादेकोकि वधमे तीन 
उपवास ओर व्राहाण मोचन  ,. 
१५.४५ नुददधिष्णुस्मूपतिके अनुसार-चृहेके वध 
केनेमे एक उपवास ओर वाहाणको 
विचदीका भोजन ओर रोष्दंडका 
शनिः 4. 5. ४ 
१५.४६ शंखस्पृतिके अनुसार~प्राम्यपद्युभके 
बधे एक मास ओर आरण्यक पदु- 
आकि वधम पदरह दिनतक ब्रह्महत्या 
नेतका कथन ह 


वधं सात दिनतक ब्रह्महत्याव्रत्त ..., 
मांसभक्षणका प्रायध्ित्त £. 
१५४८ मनुसुप्रतिके . अनुखार-शुष्कमांस, 
मूमिपर उदयन्नहुभा छत्राकं, विना 
जनह जी्वोका मां, ओर कमार्के 
यहांका मांस खनेम चाद्रायण चतं 
१५.४९ कच्चे मांस खनेवलि पद्यु पश्ची, सूअर 
आदिकेकि मांस भश्च तपरङ्च्रनत 
१५५० बृ्दिष्णुस्द्रापषके अनुसार-ख्दसुन, ` 
प्याजभादि ओर सूक्रर,वानर, गौजा- 
फे मांसभक्षणे चाद्रायणतत ,.. 
१५५१ गरा, पनङन्बी आदिके मास भक्ष- 
णमे तीनरात उपवा . .. ४. 
१५५२ घोडे, यंकरे आविकि . मांस भक्षण- 
 मेभी तीन रात उपबाक्ष  ,,, 
१५५३ तित्तर, कपिजलादिकीके साच भक्ष 


णमे अहोरा उपवास ,,. व, 


ृषटंक. प॑कतय॑क.[ विषयानुक्रमांक. 


.-,, ३५८ 


+ १० 


| 38 १ र 


००० २५९ 
१५४५७ पक्षी, सपं ओ जल्चरादिकंकि ` 


+ 88, ः 2९ 9 4 


धर्मकास्संग्रहबिषयानुक्रमणिका । 


विषरथ. 


१५५४ कीटमक्षणमे ब्रह्मसुवर्चरखका पान ३६० 
१| १५५५ ओशनसस्प्रतिक अनुखार-नङलाद- 
ककि मक्षणमे सांतपन ओर त्तकं 

8 ४ मांस मक्षणमे इच्छ्‌ ... 2 ~ 
| १५५६ रक्तप्द दंसादिककि मांस मर्षणे 

सात दिनतक गोमूत्र यावकारान ,. ।+ 
१५.५७ हाथी अथवा मुर्गा या कपीतक्रे माष 

भक्षणते प्राजापत्य त्रत, ., 3; 9 

१५५८ पाराशरस्मराततिके अनुषार-पटक ओर 

` मूरँके मांस भक्षणम्‌ अहोरात्र गोमूत्र 

यावकायान {४ ६ 

| १५५९ दांखस्प्रतिके अनुसार-गोहफै भरे 


9 ७ 





) ९६ ओर पंच नखवाढठे जानवर तया 
मास खनव जीवोके मांसभक्चणर्म | 
3 २८ एक मासतक व्रद्मषत्यात्रत .,, ३६१ 


। १५६० जङ्चर पक्षी अर जलोदत्तग्राणियेकिं 
भक्षणमे सात दिनतक ब्रह्मह्त्याचत क 
; २१।१५६१ दोन ओरके दाति सरनिवारे आर 
स्वरथं मरेदृए भसा, बकराआदि 
पययु्भकि मांस खानेमे प॑टरह्‌ दिनतक 
मरहादस्यात्रत 1 
| अभक्ष्यभक्षणका मयध्ित्त 9 
१५६२ मनुस्मरतिके अन॒सार-छनत्ताराक, वि- 
+. छठा खानेवाख सूअर, सुगा, प्याज, 
गाजर आदि खनिवाठेको सांतपन 
कृच्छर ओर यति चाद्रायणत्रतका कृथन 
,, | १५६३ वेदत्याग, वेदनिदा आदि सुरापानके ` 
समान छःपापोका वर्णन 0 
१५६४ मके प्रारानमे अभिक समान जलती 
हु खुरा पीकर देदयाग आदि प्राप. 
धित्तोका कथन  .,, ४ 
| १५.६५ सरापानका निप्रध  ,,., व 
। १५.६६ सुतके गोडी, पेषी ओर मालीय 
तीन भेद ओर उनके पानका निष 
१ १२ | ६५६७ सुरापानसे ब्राह्मणको द्रत प्रापि ,.. ” 
१५६८ अक्ननसे सुरापानमं पुनः ससार 
9 १५।१५.६९ जानते सुरापानये अरणांतिक प्राय्‌- 
| सत्ति ... 4 द - 
| १५७० मद्यभां ङ्का पानी पीनेम शंलपुषी 
ॐ १९ डाखकर उत्राहे हुए जलका प्राशन 
. | १५७१ मदिराके दन ओर पनम तथा 
ग्र द्रोच्छि्ट जर्के प्रानम्‌ तीन दिन 
कुगोदक प्राशन ह 4 
५।१५५७२ आमपूकरादि केकि मूत्रेके पान ओर 
विष्के भक्षणमें चद्रायण व्रत .., # 
)) ८१५७३ बिलार, काक; मूसा ओर्‌ नेवल 


"न न 


9 र 


2) 


३ 


४७ 





११ 


२६२ 


9) 


०० 


२६२ 
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पृष्ठके. पत्यक. 


९११ 


१२ 


१९ 


२६ 


धम॑शाखसंगरहाषिषयातुकषमणिका । , 


विषयानुकमांक, विषय. ~ 


उच्छिष्ट ओर केशचकीटदूभित अन्नके 

, ` भक्षण बरह्मसुवर्व॑लाका पान 

१५७४ ब्द्धयाश्वस्क्यस्मृतिके अनुसार~संन्या- 
सी ओर ब्रह्मचारिथेकि अन्न भक्षणमें 
नचाद्रायणत्रत ५ 

२५.७५. अिस्मृतिके अनुसार-मक्ष्यभोज्यभे 
अपविष्रताकीं शंका होनेभे ब्रह्मीरस 
ओर शंखपुष्यीके रसका पान 

१५७६ विना जने. ब्राह्मणादिकोके उच्छिष्ट 
भक्षणम दो भोर तीन दिम गायत्री 

| जपसे शुद्धि 

१५७७ अभोख्येकि अन्न, युक्तोच्छिष्टान 
ओर स्रीं चूद्रोच्छिष्टन्न भक्षण सात 
दिन यावक प्राशान ,.., 

१५७८ अस्यद्र्यके स्पर्शमे स्नान ओर उच्छि- 
एके भक्षणमे छःमासतक कच्छ बत 


क्षः ¢ 


पीनेमे रदेतीस ३७ दिनतक गोमूत्र 
वावकाटार ११ 
१५८० चंडखके अन्न भक्षण करने ब्राह्म - 


# # @ 


" २६३ 


१ 


३६४ 
१५७९ द्विजातिने चण्डाक्के माडेमेका जल 


णादि चरो वेकि परायधित्तका कथन. » 


१५८१ चंडख्के स्पश करिये जर पीने 

छच्छका चदुधादच कतै ,..  ... 
१५८२ द्विजनें मद्री भिदे अन्नमक्षणधरं 
दश्च दिनतक गोमूत्र यावकाश्चन „. 

१५८२ अशनसे श्चद्रके जठ पीनेमेँ दिनरात 
उपवास आर पचगव्यप्राशन = .,, 
१५८४ परवितान्न मोजनमे इच्छति 

मायथित्त ... $ 

१५८५ बिना आपात्तिके नव॒ओाद्ध वैपक्षिक 

ओर मासिक आदि शराद्धौमे भोजनये 

व्ीद्रायण, अतिङ्च्छ आदि प्रायश्चित्त 

१५८६ बृदिष्णुस्प्रकषिके अन॒सार-जव आदि 


३६५ ` 


9 


१३ 


११ 


ककि सिवाय वासी पदाथ खानरभे | 


उपाच... 
१५८७ गौ, भष ओर बकरीके प्रसूतिसे दसदि- 
नके अन्द्रका दुध, पनेमे एक दिन- 
राते उपवास [हि 6 
१५८८ इनके सिवाय अन्य पडुभके दुध पनिमे 
एकं रात निराहार ... ऽ 
१५८९ आगिरसस्मृतिके अनुसार~ द्वके पके- 
हुए अनके मक्षणमे. ब्राह्मणादिकोको 
चान्द्रायण; इच्छ भर अर्धङ्च्छर 
भरायथित्त ... ४४ । 
१,५९ ० आपस्तम्बस्प्रतिके अनुसार-षिना उ- 
 प्सगै. कियिहये इटं तारव आदिमे 
स्नान ओर पानम प॑चगनच्यप्राशन , ,, 


२६७ 


्रष्टाक, पक्तरयक, 


१०५ 


१.४ 


१५७ 


९ 


२४ 


१२ 


९९ 


२८ 


१० 


विषयालुक्रमांक. विषय, 
१५९१ मर्दते केवर दूषित कूपके पानी पीनेमं 
पं चगन्यप्राश्चन ॥ 


१५९२ मर्देके अंगके सधिर मांखादिकोसे दूषित 
कूपके पानीं पीनेभे चान्द्रायण ओौर 


तत्तद्च्छ क @ # 1 ह । # # # 
१५९३ कृत्ते, काक ओर गैके उच्छिष्टभक्षणमें 
भराजापत्यनत छक # ष # च 


१५९४ माता, पिता, ब्राह्मणः-ओौर रुरुकी 
इत्या करनेवारेके अन्नभक्षण करनेमे 
चन्द्रायण 

१५९५ संवर्तस्मतिके अनुसार-चण्डास, वर्णं 
संकर आदिकोके अन मध्चणरमे प्रद 
दिनतक गोमूत्र यावकादार 

१५९६ पाराारस्परतिके अनुसार-द्मद्रान, 
सूतकान्नादिकोके भक्षण्मे ब्राह्मणको 
छच्छ्त भौर बह्वच पञ्चगव्यप्राशन 

१५९७ दद्रकोभी अभोज्य अन्नके भक्चणम 
पर॑चगव्यप्राश्यन क श 


कै ॥। 


क न # 


१५९८ श्चन्निय ओर वेद्यकों प्राजापत्य .... 


१५९९ एक प॑क्तिमे भोजन करनेवाखोर्मेसे 
एक्‌ मनुष्यके उटजनेपर उच्छ्टटुपः 
अनके भोजनम कृच्छर सातपनव्रत. .. 
अन्यके जननाशौच जौर मरणादौचमे 
अन्नभोजनरम बराह्मणादिर्कोको अष्टदल 
गायत्रीजपादि प्रायश्चित्त न 
परपाकनिवृत्त निरन्तर परपाकरत 
ओर अपन्चके अनमभक्षणमे रचाद्रायण 
परपाकनिड्तभादिकोके लक्षण ,.. 
विष्ठा, मूत्र खनेम प्राजापत्यव्रत्त ओर 
पचगव्यप्राश्न ५ ४ 
दुराचारी निषिद्धाचरणी बमाक्मणके 
अन्न भक्षणर्मे एकदिन उपोपषण ओर 
खदाचरणवान्‌. पवित्र॒ बाह्यणके यक्षं 
अन्न भोजन करनेपर एक दिनरातेभर 
सर्वं परपोसे मुक्ति. ... व 
शंखस्मृतिके अनुसार, रंगरेज 
वेद्य, श्ुद्रमनुष्य, स्री ओर पदयुर्मोपर 
जीविका करनेवाडे आदिकोके अन्न 
भक्षण करनैमें एकमासतक ब्रह्महुत्याव्रत 
{६०६ श्र, वैस्य ओर ्षत्नियके ओर उनके 
यहां भोजन करनेवाठे बाह्मणके यद्यं 
निरन्तर अकि भश्चण करनेमे क्रमे 
छःमाख, तीनमास, दोमाख आर एक 
माखतक बह्महत्या्रत 
१६०७ गरातातपस्प्रतिके अनुषार-अमेोच्यान्न 
दुरात्मा मदुष्यके यहां पका या कश्च 
अन्न मक्षण करनेमे चान्द्रायण .., 


१६०० 


१६०१ 


९६०२ 
९१६० 


९६०४ 


१६०५९ 


(३७ ) 


, ३६७ 


„ २३६८ 


6 । 


4) 


३७० 


प्रष्ठा, प्तय, 


१९ 


१६ 


१९ 


२४ 


१३ 


९१५ 


२१ 


५ 


| धर्मराखसंग्रहषिषयवुक्रमभिका || 
विषयायुक्र्माक. 


१६२२ भोजनके समय कौमा ओर मुर्गा आ- | 
दिकेकि स्पर्शं होनेमे तीन दिन उपवास ३७२ २२ 


(२८) 


पिषयानुक्रमाक. = प्रष्ठाक, पंत्त्यंक, 


विषय. टाक, प्॑तयंक, विषय. 


१६०८ वबृद्धयाक्षवस्क्यस्म्रतिके अनुखार-सीग, 
ही आदिकोकि पात्रसे जरु पीनं 


पैचगव्यप्रा्चस ,., .., ३७०. ११|१६२३ के मुलसे बाह्यणादिकेकि सयदा हेने- | 
ध सि रहने पर्‌ लान ओर उपवास ,.,  ,,, ) २६ 
विव होकर धमते नष्ट होनेका मायध्ित्त ८. १६२४ आपस्तम्बस्म्रापिके अनुसार-एक बृक्षके 
१६०९ अनिस्मृति$ अरुषार-राजा अथवा ऊपर चडार ओर दिजेकि रहनेपर 
अन्य चंडाङ आदिकं बलात्कारसे फल खनेम एकरात्र उपवास ओर 
धर्मभष्ट किये जानेपर-पुनःसेस्कार पंचगव्य प्रारान श २५७३ 
ओर तीन कच्छ प्रायश्ित्त ... ;; १६| १६२५ भुखको जूता रगे. मिद्ध कगार 
१६१० दवरुस्मृतिके अरखार-म्टेच्छवश हो ल्ञान  ,.,+ ए ५ = 8 


कर अग्रेयपान, अभक्ष्यमक्चण, अगम्या- 
गमनादिकोसे ब्राह्मणकी जासि श्रष्ट 
दोमेपर प्रायश्चित्ते सविस्तर प्रकाये- 
का कंथन 2 °= ॐ २९ 
१६११ उपरोक्त प्रकारतेदी स्केच्छबूधित- 
क्चनिय, वेश्य ओर सद्रौको एक एक 
चतुथाशसे न्यून प्रायश्चित्त ... ३७१९ १४ 
१६१२ अस्सी वका बूढा, ओर सोरह वसे 
कम उमरवले. बाख, लियं ओर 
रोगिर्योको आधा प्रायश्चित्त = 2९ 
१६१२ पांच वर्ते ग्यारहवर्षतकके बाङ्के 
प्रायश्चित्त उसके भ्राता, पिता मथवा 
| पोषकेनि करना = ,,, 0. 9 
१६१४ म्लेच्छान्न, स्टेच्छस्परदिकंकरिः वर्णा 
तुखार न्यूनाधिक प्रायश्चित्त .., ,) २६ 
१६१५ स्लेच्छदूषितकी शुद्धिकी भवधि ,., ,; ३५ 
१६१६ पाचदिनसे बीस दिनतक स्लेच्छकेवरा 
रहनेमें पंचगव्य प्राशन 06 


अ्ुद्धस्पशेका प्रायश्चित्त ९. 
१६१७ मनुस्पतिके अनुसार-नापित, रजस्वला, 


१६२६ पाराशरस्प्ातेके अनुसार-दुःस्वम्रद- 
छीन, वमन, क्षौरकमं ओर प्रेतधूम्रके 
स्पकमे सान 2 9 24 
१६२७ बषत्पाराशरीय धमशाख्के अनसार- ` | 
अस्पद्य्का काष्ठादिसंबधसे स्प होने- 
पर आचमन  ,. 4, ++ 24 
१६.२८ शआातातपस्परातिके अनुसार-चैत्यवरक्ष, 
चैत्ययुप, चंडाल, वेद्विक्रयी इनके 
सयम सचे सान॒ ,.. ४ 
१६२९ बृद्धदातातपस्मरतिके अनुखार-चंडरु, 
पतित आदिककि स्पदमि.उपवाष.... 
१६३ ° देवरस्परापके अनुसार-सभामे ्खेच्छ- 
का सक्तं होनेमे लान ओर एक दिन 
उपवा .., ४ क 


अगम्यागमनका मयध्ित्त १०. 
१६३१ मनुस्प्रतिकै भनुलार-गुरपत्नीसे गमन | 
 करनेवाटठेको तप्तरोष्की लीके भरि- 
गन आदि प्राय्िचका प्रकार ... ॐ १९ 
१६३२९ फुकेरी बहिन, मौरी बहिन अर 


7 १६, 


५. 


१४. 


पतित, सूतिका स्री ओर मदां सौर  मभेरी बदहिनेषे गमनमे चाद्रायण ३७५ १ 
मुर्देको दूनेवालेको सदी करनेप्र सा. १६३३ धोडी, गददी, गाय, भष आदि पञच- 
नसे शुद्धि वा स्री, मानी रजस्वख, ओौर ल्ियेकि 


१६१८ अत्रिस्मरत्तिके अतसार-श्रसीरके चरी 


| मखादिं रेत भिरानेमे कच्छ सांतपन 


मजा आदि बारह मरके स्पशं होनेपर | १६३४ बृपलीगमनमं तीन वधं सावित्री जप > ९ 
मृत्तिका ओर जलसे शुद्धि , ३७२ २। १६३५ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुसार-मित्र स्री, 
१६१९ मछलीकी दंडी आदिकेकि स्परे | कु मारी, सहोदरा बहिन, अंत्यज स्री 
सुवणं ॒तपायके वु्चयि हुए प॒तक्रा | आदिकखि गमनम रिगच्छेद ओर बध ` १३ 
परायान + ,.. + ७।१६३६ विना नियोगके भोजार्शसे गमनं 
१९६२० भोजनके समय मीलवक्न पिनकरर | वाद्रायण ,,. इ ०००५ ७६ £ 
प्ति श्रैढनेसे पडिननेवारेको तीन | १६३७ अति्मृतिके अनुसार -स्छेच्छसे सेग 
दिन ओर पंक्तिभें येटनेवाठेको एक- हु अपनी श्लीसे संग करनेम सवेर- 
| दिन उपवास ४ प लान ओर परतप्रारान ...  .-+ ” ९ 
१६२१ चंड, पतित, म्टेच्छादिकौका १६३८ चंडार, म्टेच्छादिककीं श्रमे अनि 


सरश होनेपर भोजनकां निद्रे भौर 
सनि # र & (88. 9 $ ६ 


^ 


१६ 


` व्छासे गमनम पराकव्त, आर उनमें 


शतान उत्पन्न करे ज।तिश्रष्ता ,,, 


 धर्मशाखसंरहषिषयालुक्रमणिका । 


विषयानुकर्मांक. पिष्रय. 


१६३९ ब्रहृद्विष्णुस्मृतिके अनुसार-चाची 
नानी, मामी, सास ओर रानी आदिसे 
गमनम गुखुतस्पका प्रायश्चित्त... 

१६४० जओीदनसस्मरतिके अनुतार-बहिनकी 
पुत्री ओर अपनी पत्मीकी बहिनके ताथ 
गमन करनेमे कच्छं चाद्रायणादि चत 
१६.४१ यमस्दरतिके अनुसार-पितृगोचज,मात्र- 
गोत्रज ओर्‌ पर्लियोसे गमनम कच्छ 
सांतपन चतं ५ 
१६.४२ वेर्याके साथ गमनम तप्त कुशोदक, 
ओर गुरतस्परादि प्रायश्चित्त ` ,.. 

१६४३ सवतस्मृतिके अनुसार-क्षत्रिय ओर 
वेद्य आदिकोंकीं स्के साथ गमनमें 
कच्छ सांतप्रनवत ,.. 

१६४४ दु द्रादिकौकी लियो ब्राह्मणादिकक 
गमनम मास, मासाध॑तक प्राजाप- 
स््ादे प्रायश्चित्तका कथन 4 
१६४५ श्रष्ठकुरखुकी ल्ियाको चंडाछ, युक्स 


@ @ शो 


आदे परूपोके साथ गमनमे चांद्रायणव्रत 


१६४६ त्रत, नियम करनेवाखी शीसे गमनमें 
द्विजातिर्योको प्राङेत कृच्छर ओर पय- 

स्विनी भनुदान ... अ 
१६४७ पाराश्रस्परतिके अन॒सार-चारौ वर्णा 
का अगमभ्यागमनमे चाद्रायण ,,* 
१६४८ मता, बदिन ओर स्वकन्याके सथं 
गमनम तीन कृच्छर, तीन चाद्रायण 
जर्‌ छ्गच्छेद + ,,. 
१६४९ सापत्नमाता, मसी, भ्राताकी कन्या, 
मामी ओर सगोत्रजक्रे साय गमन 
करनेसे तीन प्राजापय ओरदो धेनु 
दक्षिणा 4 
१६५० वसिष्ठस्मृत्तिके अनुसार-भाचार्थ्नी, 
स्नुषा जर शिष्यस्रीके. साथ- गमनभ 
गुरतसपप्रायश्ित्त 


क्रीः कै 


म # ॐ ष # क्न 


खीका प्रायश्चित्त १९१. 


१६५१ मनुस्मरतिके अनुसार्य चारिणी 
सलीको घरमं रोककर म्यभिचारी पुरुधकरे 
समान प्रायश्चित्त 8 अ 
१६५२ लीके दुसरीग्रार व्यभिचारम च्छ 
चान्द्रायणव्रत ॥ 
२६५३ आगिरसस्मृतिके अन॒सार-भस्धी वरप्रके 
बृढे, सोकरूशवर्पसे कम ॒बाल्क ओर 
लिर्योकफो जवानपुरषेसि आधा प्रायश्चित्त 
१६५४ वृ्य्रमस्प्रतिके अनुसार-परपुरुधषे 
व्यभिचार करनेवाली लीके योनि धृत 


9 $ कै 


पृष, पक्तयकं 


३५७ 
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2 


७९ 


91 


3) 


3) 
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विषयानुक्रमांकर. विषय. 


+) क 


डाट कर तीस हजार गायत्री शेम ओर 

अषटोत्तरतव्र! दमण भोजन ध 

६।९६५५. पाराशरस्मृतिके अनुसार-ब्रह्णादि 

नवार वर्णोकी रजस्वलाओके परस्पर 

स्पदीमे चिरात निराहारादि श्रायश्चि्तों 

करा कथन. न 1 १३ 

१६५६ रजस्वराका अद्यृश्चत्व ओर उदधि... 

१६५७ स्नियोके मण्डन ओर्‌ प्रायश्चित्तके नत- 

क प्रका... 44 9) 
१६५८ चण्डाले छाथ संपकं करनेवाली 

३ स्ीके प्राथश्ित्तके प्रकार इ 
१६५९ बरकत्कारसे स्ीका उपभोग करमेमे 
सांतपनक्रच्छरवे या रजस्वला हैनिपर 

९  खीकी युद्धि क ह 

१६६० वसिष्ठस्म्रतिके अनुसार-मनसे, वेचन- 

आर प्रत्यक्ष दुसरे पुख्पकी चाहन। 

संग ओर अपने पिके अनादरे 

स्ियोको तीनयनच सावकाशन आदि 

प्रायश्चिततौका कथन = 


१६६१ चेवार्णेक लिर्योको शुद्रस॑ग्में प्रायश्चित्त 
ओर श्युद्रधे गभधारणकर प्रसूत हेनेर्मे 
पातित्य वि 
१६.६२ देवरस्प्रतिके अनुसार~म्कन्छोपधुक्त 
चातुर्वण्यं लि्योके प्रायश्चित्त ,,, 
६३ म्छेच्छके उपभोगते गभं न रष्नेपर 
तीन दिनम शुद्धि ओर गर्भ॑ रहनेपर 
प्रायश्चिन्तके प्रकार 


२३५७९ 


१.४ 
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२३८१ 


२२ 
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२६ 
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चोरीका प्रायश्चित्त १२. 


१६६४ मतस्मतिकरे अनक्षार-धरोहरका. अप- 
हार, मनुष्य, घोडा, स्पा, भूमि भौर 
टीरेकी चोशको सुवर्णचोर्यखमानत्- 


क ® $ #% @ # # # |, १ 


१६६५. सुव्णचांयरके प्रायश्चित्तव्रतके प्रकार 
१६६६ स्वजातीयके घर धान्य ओर धना. 
दिके चौर्ये अर्धच्छ् प्रायश्चित्त , , . 
१६६७ पुरुष, खी, खेत, कुवा, बावडीक्रा 
| जल चोरनेमे चांद्रायणत्रत ५ 4 
१२ ।१६६८ अव्यमूस्य॒वस्तुके चोरनेभं इच्छ 
| सातपनन्रत ००५ 6 
। १६६९ उड़, खीर आदि मध्यमोज्यपदाये 
सवारी, शय्या, असन, एर, मल 
अर फर चोरनेभे पंचगव्यप्रारन ,.. 
१८ १६७० तृण, काष्ट, दृक्ष, इाष्कअन्न, गुड 
| वस्र, चर्म ओर मांषकी चोरीमे तीन 
| दिन उपास 


# # ओ #। १ 
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( ४० ) धम॑श्षाखरसग्रहपिषथानुक्रमणिका । 
विषयाजुकरमांक. विषय. ृषठक. पंतय॑क. | विषयानुक्रमांकः, विषय. टक. प॑तय॑कं 
१६७१ मणि, मोती, मूगा, रूपा, रहा, १६८७ वेदोक्त नित्य कर्मके त्याग ओर लातकं 
कांखा. अथवा पथरी चोरीमें बारह तके लोप उपवास , .. , ३८४ २८ 
दिनःकणान्न भोजन ,,* ०० ३८४ १।१६८८ ब्राह्मणको हुंकार श्वुप रह* ओर माता, 
१६७२ कपास, रराम, ऊन, वैक, घोडे भादि पिता आदि बडोको त्व॑कार (तुः रेसा 
पदा, पक्षी, चंदन, ओषध ओर रस्षि- कहनेपर स्ञान उपवा ओर नम- 
योकी चोरीमे तीन दिन पयःपानम्‌ .., + ४ स्कारसे प्रसन्न करनेका कर्ध॑नं ,.,2८७ १ 
६७३ ब्हदिष्णुस्मतके अनुसार-चोरी किया १६८९ ब्राह्मणके मासक तैयार हनम 
हुभा द्रन्य उसके माछ्किको देकर कच्छ ओर रक्त निकांरनमे छच्छराति- 
प्रायश्ित्तका कथनं ,,. 9१ क ~ कृच्छर बत ५ 5 र्‌ 
१६७.४ संखस्परतिके अनुखार्‌-जीविकाके नारा १६९० याज्ञवस्क्यस्परातके अनुसार-गायत्रीे 
करने वधके प्रायश्चित्तका कथन ,., ,; ४ रहित वा्त्योको विना ब्राद्यश्तोमके 
१६७५ तृण, ऊख, कटि, महा ओर रख, दांत किये पातित्यका कथन, . , 0 0 = 
ओर घीकी चोरीमिं एक मास तक ब्रहम १६९१ किीको मिथ्या दोष खगे मास- 
इत्या त्रत ५६ #) १९| . तक्र उपवास आदि प्रायध्ित्त ,.. ), १२ 
ब्रह्मचारीका प्रायशित्त १३ १६९२ गदहा, ऊंटकी सवारीपर चटने जर 
१६७६ मनुस्पर्ेके अुखार-अवकी्ी(्रह- नय स्नान करनेमे जंखस्नान ओर 
नव्यत्रतश्रष्ट ) को ल्रीसंगमे प्राय- प्राणायाम ,,. न व + 4 
ित्तके प्रकारका कथन .., ,) २४११६९३ अत्रिस्मृतिके अनुषार-सायं॑प्रातः 
१६७७ ब्रह्चारके मव; मां भक्षणमे ष्यावंदन न करने प्राय्ित्त सल 
प्रकृत इच्छत = ,, ` ,,०,३८५ ५ गायत्रीजप  ,., # २४ 
१६७८ याज्ञवस्क्यस्मृतिके अनुशांर-त्रह्मचा- १६९४ नित्य स्नान ओर जपके न करन | 
रीकी भिक्चा ओर अग्निहेम नकर ्रहमकूचै पंचगव्य ओर दान = ,.. + २७ 
नेपर प्रायश्चिन्तका प्रकार .-= # ९|१६९५ मोह, प्रमाद यालोभत् ब्रतका भंग 
१६७९ संवततस्प्रतिके अनुसार-ब्ह्यवोरीको | होनेमे तीन दिन उपवास ,,३८८ १ 
नव श्राद्धान, सूतकान्न ओर मासि- १६९६ तेर थवा धत्ते अभ्यंगके उपरांत 
कान्न मश्चणभं त्रिरात्र उपवास ,.. ;;) १४ स्नान्करे पूर्वं विष्ठा कनेर एक दिन 
१६८० ब्रहमचारीकै रेतःसकंदन अर शुदा उपवासं ओर पंचगव्यप्रान  ,,, , ४ 
भोजन आदिमे प्रायश्ित्तोकेः रकार  ;; १७|१६९७ उपपांतकी मनुष्येके मरनेपर उसकी 
१६८१ गोतमस्प्रतिके अनुसार-वेद पठनेके क्रिया करनेवलेको दो प्राजापत्य 
समय गुर ओर शिष्ये ब्र चरमेसे तोका कथन च = ८ 
गमन करनेन तीन दिन उपवास ... ३८६ २।१९६९८ अपने हीनवर्णकरे मनुष्यको नमस्कार 
विविध प्रायश्चित्त १४. करनेमे स्नान जौर पृतप्रा्चन ,.. ,, १२. 
१६८२ मनुस्प्रातिके अनुखार-त्राह्षणोंको गाय- ` | १६९९ विना स्नान किये भोजन करनेपर 
ची न आनेपर तीन कृच्छर जरं पुन- आठ हजार गायत्री जप "= # १३ 
रुपनयनका कथन , ९|१७०० लघुहारीतस्मतिके अनसार-यजञोपवी- | 
१६८३ निदितकर्मसे धनउपाजैन करनेमे उस तके विना भोजनकरनेपरं स्नानः 
धनका दान ओर नपतपादेका . जप ओर उपवा .., 9.9. 5 
कयन = च ० 9 ९४ १७०१ जओशनसस्मतिके अनुसार-बिवादा- | 
१६८४ तत्ययाजन, परपरेतङत्य, मारण जीर भिम होम न करनेमें प्रायश्चि्तोका कयन ,, २४ 
उच्ाटनादिकरमे तीन ङच्छरवत ,-. + १९|१७०२ नास्तिक्य, देवद्रोद ओर गुररोह क~ = 
१६८५. शरणागतके त्याग ओर वेद विद्याका नेमे तप्तकृच्छर प्रायित्तोका कयन ,., ` २९ 
नाश करनेमे एक वर्तकं यावकं १७०३ आंगिरसप्मृतिके अनुार-ल्ीसे क्री- 
प्राशन ,.* ० 9 + 3 डमे शयनके संम्रय नीटीवख्रके दोष 
१६८६ विना ल्के विष्ठा करने अथवा  , का अमाव ) ३३ 
जलम विष्ठा करनेर्भे सच लान भौर १७०४ नीख्के रखने वचने ओर उपजीवि- 
गोका न ,, + २५६ सामे पातिय ओर तीन. कच्छ परायभित्त , ३५४ 
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 विषयानुक्रभांक विषय. 


१७०५ अज्ञाने नीद वहन भारणमे एक ` 


दिन उपस ओर पंचगव्यग्राशम २३८९ 


* १७०६ नीलके खेतमे पके धान्यके भ 
णम चाद्रायणत्रत ,,, 5. 

` १७०७ यमस्मृ्िके अनुसार-आसपहत्याके अ- 

नैक उद्योग करनेबाछेको चाद्रायण ओर 

दो कच्छरत्रत 1 छ 

१७०८ गोव्राह्मणहंताको दहन करमेभे ओर 

फी दिये इएकी फाशीकी रस्सी 
काटनेमे एकं कच्छरत्रत, . , वः 

१७०९ संवर्तस्मृविके अनुसार-संन्यासी होकर 

संतान पैदा कसरेनवाकेको छःमासतक 


प्राजापद्यत्रत इ म ` ^ 
१७१० पाराशरस्मतिके अनुसार परिवेदने 
परिवित्तीकी दो ङच्छ्र -., १९० 


. १७११ कन्याको एक ङृच्छर,कन्या दातको कु- 
 च्छरातिङ्‌च्छ्‌ ओर पुरोहितको चांदरायेण > 
` १७१२ जह्मणको कुत्ता, सियार, मेडिया 
आदिककि काटने प्रायश्चिततेकि प्रकार ;; 
१७१३ ब्राह्मणीको कुत्ता, सियार ओर भेडि- 
 यौके काटनेपर चन्द्रद्ंनादे प्रायश्चित्त ;> 
१७१४ ब्राह्मणादिकेकि शरीरे ईमिदंशसे ` 


पूय रक्तं बहुनेपरं प्रायश्चित्त .., ३९१. 


१७१५ शंखस्मूतिके अनुषार्‌--पलाशके काष्ट 
की शय्या, वाहन, आसन ओर खडा- 
ऊंके उपयोग करनेमे त्रिरात्र उपोषण 
१७१६ अगे अथवा जरम अपव्रत बस्तु 
डलनेमे, बांट .हाथसे पानी पीने 
ओर पौक्तिमेद करने आदिभै पदर 
दिन उपोषण ` ,,., 
१७१७ मद, नोन ओर मांसादिकौके धैचनेभें 
महात्रत चान्द्रायण ,.., ॥ 
१७१८ लिलितस्परतिके अनुसार-कृप,मोधंडी- 
को भरने, क्षको -काटकषर गिराद्ैने- 
मे ओर हाथी, घोडे. वचनम गोवध 
प्रायतत ... ४ 
१७१९ शातातपस्मृातेके अनुखार-पञ्युके भंड. 
कोश निकार्नेवलेको प्राजापद्यत्रत 
१७२० सगोध्ा ओर समानप्रवरा कन्थाते 
विवा्मे अतिङ्न्छवरत ,..., र 
१७२१ वसिष्ठस्मृततिके अनुसार-दंड करनैयोग्य 
अपराधीके छोडदेने्मे जाको एकरात 
उपवास जौर पुरोितको. त्रिरात्र उप- 
भास, उद्ण्डश्य निरपराधीकफे दरंड.कर- 
नेमे पुरोहितको च्छ्‌ ओर राजाको 
त्रिरात्र उपोषण 


9) 


४ 9 # # छ | । 


न्ट 


२७ 


परष्ठांक, पेयक,| विषयानुक्रमांक, -. विष्य, धरष्ठाक. पंक 
१७२२ कनखी ओर इष्णदन्तको बारददिन 
१ ङृच्छरवत ... ३९२ ५४ 


१७२३ बी बहिनक नदी विवाहेजानेपर 


२ छोटी बष्िनिसे षिवा करनेवारेको 


यारह दिन च्छ्‌ ओर उचीसे विवाह 5; ६ 
१७२४ अपने आश्रमके नियम तोडने | 
९ वानप्रस्थको बार्टदिन इच्छ्‌ ... 9) १२ 
१७२५ बौधायनस्मृतिके अनुसार-समुद्रयात्रा 
करेवाके, ब्राह्मणकी धरोहर दरण 


१५ करनेवाके आदिकौको तीनवष॑तक 
उपवासादित्रत ५ ४ ~+ ८ 
१७२६ ओषधि करनेवाला; म्रासयाजी; रगा- | 
१९ जीवी आदिकोको पातित्य ओर दोवर्ष 
| तक उपवासादित्रतं ... » २६. 


१७२७ चतुर्विशषतिमरतके  अनुषार~^लीको 
बंचनेवटठेको २ चाद्धायण ओर पुर. 
धको बेचनेवाठेको २ चन््रायण ,,.. ,; ३२ 
०2 | १७२८ वैटठीनसिस्प्षिके अनुसार-बाग, 
तल्मव, बगीचा, चोबश्ना, पुष्करिणी) 
< पुण्य सौर पुष्रको षनेवाखेको प्क 
प्कं वर्षतक त्रिकाल कानादिमते ,.,. ;) २५ 
९० | १७२९ भोजनके समय आसनङऊपर्‌ पार 
रखके शाधी बोती प्रमे ओौर अन्न 
४ पूकके खनिमे सातपनङ्च्छर मआयभित्त ४० 


पापी ओर नीच जातिके सेसर्गका भायश्चित्त १५ 
१७३० मनुस्मृतिके अनुसार~पतितौक संसग 
करनेवाठेके प्रायभिर्तोका कथनं ,.. ३९१ २ 
| १७३१ पतितके जथ एक वर्तकं याजन 
| अध्यापन जौर योनिसम्बन्धसे पाततित्य ,) ६ 
| १७३२ जिस पतितस सर्ग भां हौ उसके 
९५ किये पातके प्रायभ्रित्त सवर्मीनि कर- 
नेका कथन द 
२२। १७३३ ओशनसस्मृतिके अनुषार-पतितसंस. 
रम पतित परायश्ित्त ओर तप्तष्छरका 
कथन  ..* त 
१७३४ सवर्तस्मृतिके अनुसार-परतित सखम 
पदर दिन गोमूत्र यावकादार ,,, ;; २० 
१७३५९ पतितके द्भ्य सनेम अथां अने मक्ष- 


११ 


१, $ 








२१ णमे द्रव्यका त्याग ओर अतिङच्छवत ,, २१ 
१७३६ पाराद्यरस्मुतिके अनुसार~पतितादि- 
३३ कति संसर्गे कारके अवधिके अनु- 

| सार प्रायभित्तोंका कथन क "क, 
१७३७ श्वपाक). चंडालादिसे भाषणादि संस- 

ममे प्रायभित्तोका कथन  .,.०३९४ ६ 


१७३८ द्धिजातिके धरम अनजाने चंडशर्के † 
रहने ओर उसके खाय सर्गम प्रायः 


३७| श्विततोकताकृथन  ,., ,,, + १३ 


(४२) 


` ` विषयाुक्मांक. 
१७३९ धोधिन, चमारिन आदिकौका घस 
अनजान रहनेते संसर्ग॑हेनेमे प्राय 
ध्ित्तका कथन ५ 
१७४० घरक अंदर चंडाख्के चरे जानेपर 
उरुको.निकार्कर्‌ मिद्रीके वर्तनोका 
ल्याग ,,, 
१७४१ पतितके साथ भन, मोजनः शयन, 
भाषणादि संसर्गे पापोङी बृद्धिका 
कथन 
१७४२ आपस्तम्बस्यृतिके अनुसार-्व्यजेकि 
अनजान घर रहूनेपर वचाद्रायणादि 
प्रायधित्त ,.+ + „न 
१७४३ देवङस्पतिके अनुसार-स्लेच्छके साथ 
सस्ममे प्रायश्ित्तौका कथन 


विषय. 


#@ + 9 1.8.68 


७१9४ ` ® # 6 # ¢ ह 


| ति । 


गुप्र पापांका प्रायश्चित्त १६; 

१७४४ मनुस्प्रतिके अनुसार-रह्य पपे 

 श्रायध्विततेके कथनप्रतिज्ञा पूर्वक 

्रणहा, मद्यप, सुवर्णं चोर ओर गुर- 

तत्पगाभि इनके, सन्याहतिक षोडश 

`  प्राणायामादि प्रायश्चित्त...  .., 
१७४५ महापातक ओर उपपातकके प्रायश्चित्त 
१७४६ प्रतिग्रहके अयोग्यका प्रतिभरह करनेमे 
प्रायश्चित्त ,., क ह 
२७४७ बडे बडे प।तकेकिं मेत्रजपरूप प्रायश्चित्त 
१७४८ महापातकके निरसना्थं गअक अनु 
गमन ओर वेद मंत्रजपादि अनेकं 
प्रायश्चित्त ,,, ५ 
१७४९ याक्चवस्क्यस्मृतिके अनुसार-प्रग््यात 
दोषोके निराखार्थं पदक कदेदुए प्राय- 
भित्तत, ओर राप्त पापोभं रदरस्यत्रत 

१७५० ब्रह्महत्यादि पंच महयपाप ओर उप- 
परप उपोपण) अघमर्षण ओर पय- 
स्विनी गोदान आदि अनेक प्रायध्ि- 
 त्तौकाफथन ५ 
१७५१ ब्हद्विष्णुस्प्रतिके अनुसार-ह्महस्यादि 
 पापोके अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तोका 
कथन्‌ ६ 
१७५३ गौतमस्पतिके अनुसार-अप्रस्यान 
दोपे उन दौ्षोके निरासार्थं अनेकः 
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प्रकारक रहस्य प्रायश्चित्तौका कथन... ` 


 व्रतपरकरण २२. 
१७५३ मघुस्प्रतिके अतुसार-पातक निद्ग्तकें 
| अर्थ त्रत आदि उषायोंका कथनं 
१७५४ प्राजापत्यत्रतका शक्षण , ,, 
१७५५ क्रच्छसातपनवतका रक्षण 


४११ 


ृष्ठंक, प्तक. | विषयानुकरमांक. 
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| धर्मश्ाखंग्रहविषयाठुकमणिका 


विषय, 


१७५६ अतिङ्छरुत्रतका रक्षण 2 
१७५७ तपतङच्छू्तका लक्षण ०.०.६९५ 
 ,,.* ३९१ २६१५७५८ पराकत्रतका ठक्षण = ,., न ॐ 
१७५९ चान्द्रायणनरतका लक्षण ०० 9 
१७६० यतिचन्द्रायणत्रतका क्षण = ,., ४०१ 


१।१५६१ रिद्यचान्द्रायणव्रतका लक्षणं  ,,., +) 
| १७६२ चान्द्रायणततका लक्षण क 
१७६३ चान्द्रायणत्रत करने समय पालने 

६ योग्य नियमं ,*, ८ 

१७६४ याक्ञवस्क्यस्पृतिके अरसार~महसा- 

तपननतका छक्षण ,,, द 9 

१११९७६५ पर्णङ्च्छरत्रतका रक्षण ,. , ,., ४०१ 

१७६६. कृच्छरतिङ्च्छू्रतका लक्षण = ,,. 

१७ | १७६७ सौम्यञ्च्छरनतका लक्षण 

| १७६८ दलापुरषङृच्छरत्रतका रक्षण... 

१७६९ अन्निस्मृतिके अनुसार-तैदिकन्च्छ- 

श्रता लक्षण ८ 0 
१७७० नक्तत्रतका कक्षण ,,., ०० ४०२ 
१७७१९ अपस्तम्बस्प्रतिके अनुसार~पादौनव- 

तका लक्षण, , , ४ 

१७७२ पाद्रच्छूव्रतका छक्षण,,, 

१७७२ अर्ध्च्छरव्रतका क्षण व श 

| १७४४ पाराशरस्पृतिके अनुसार-त्रहयवृर्- 

५ तका लक्षण भ 
“ | १७७५ पंचगव्य सिद्ध करनेका प्रकार... ४०६ 
। १७७६ शंखस्मृतिके अनुसार-अघमरणन- 

ध तका लक्षण 

` | १७७७ शीत्च्छूवतका लक्षण 

| १७७८ वारणङ्न्टरूनतका लक्षण 

१७७९ यावक्रनरतका लक्षण ,., (८ 

१७८० वसिष्टस्मृतिके भनसार--उद्ाख्कत्तका 

लक्षण .., भ 


| पापफटप्रकरण २३. 
` पू्जन्मेके पापका फर जर चिह्न १, 


१७८१ मनुस्प्रतिके अनुसार-यज्ञके अर्थ रद्के 
धन लेनेसे मास ओर काकलप्राति 
१७८२ देवव्रादाणद्रव्यके हरसे गप्रोच््छष्. 
| ग्रतपडमांसमक्षकत्वप्ापनि ५ 
| १७८२ पश्चसोमयत्तके अर्थं शद्रसे धन केकर 
वैश्वानरी हृषटिका कथन.., = „.. + 
१७८४ सुवर्णं चोरके छुनसित्व, मच्यपायीको 
` प्ष्णदतसव, ब्रह्मघातीको रक्षयरोगित्व 
ओर गुखुत्पगामीको दुश्वमिंतवका कथन }, 
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ध्मदाससंग्रहविषयादुकमणिका । 


विषयानुक्रमांक. विपय. 
हीनांगत्व ओर वस्तुभिश्रणकर्तीको 
अधिकांगत्व ५ क 
१७८६ अन्नचोरको मन्दाभिस्व, पुस्कहताको 
मूकत्वआदि अनेक प्रकारके पाके 
अनेक प्रकारके कर्मविपांकका कथन 3 
१७८७ तीन प्रकारके मानसिक, चार्‌ पकार 
के वाचिक ओर तीन प्रकारके रारी- 
रिक कर्मेकि फलके उपभोगके मकार ,; 
१७८८ इद्रियासक्तिके कारणसे जन्ममरणरूप 
ससारप्राप्नि ... ४ ००, ४०६ 
१७८९ महापातकियोने अपने कियेहूए पात- 
कोकां प्रायश्धित्त न करनेसे शान, 
सूकर, गदहा आदि योनियोंकी 
प्राप्निका कथन्‌ 2 = 
१७९० माष भ्चणादिकोसे व्याघ्रादि योनिर्यो- 
कीं मापि ... 4 क / 
१७९१ मणि, मोतीञओआदि पदा्थकी चोरीसे 
` सोनार आदिकी योनि जन्मकी प्राप्ति 3; 
१७९२ चार्यो वर्णक स्वेस्वजातिके कमक 
त्याग करनेते अपने शधरुके दास्यकी 
| प्राप्त जआदिका वर्णेन ... ध 
१७९३ विपर्योके अभ्यासे पापक्ममिं आस- 
क्ति उससे नरकम्राप्ति ओर नारकीय 
दुःखोका कथनं र 0. ॐ 
१७९४ याक्गवस्क्यस्परतिके अनुसार-साच्िक 
जस ओर ताम कर्मोति देव, मनुष्य 


"८ ०५५. 


आर तिर्यग्योनिर्योकी प्रात ,,, ४०८ 
१७९५ दुष्कर्म फक भोगनेके पश्रात्‌ दरि- 

द्रादि जन्मप्राति ५94 त. "9 
१७९६ अतिस्मृतिके अनुसार-गुरके अपभान- 

से श्वचंहाख्योनि प्राप्ति 4 


१७९७ दूखरी आकरस्मृतिके अनुसार-पातकोके 
प्रायश्चित्त न करनेयालको यमगरात्तना 
भोगनेके पश्चात्‌ मनुष्ययोनि प्राप्त दयेन 
पर उन कियेहुए पाततकाके चिद्हीका 
कथन ,.., 4 ८ 

` १७९८ ब्रह्पतिस्मरतिके अनुसार--अपने 
अथवा दूरे करिसीकी दीहुई भूमि, गौ 
ओर सुवर्णं आदिके हरण क्रमेवाट 
की नरकप्राप्तिका कथन ,,, ४०९ 

१७९९ विवाह, यज्ञ ओर दानमे विध करने 
चेक कमियोनि प्रक्षि. + 

१८०० पाराशरस्मतिके अनुसार-पोवध करके 
छिपानेवाठेको कालपूत्रनरक आर 
नपुंसकत्वादिकी पाभि,.. ००७७ =) 

१८०१ गीतमस्पतिके अनुसार~-गुरको मारने. 


धष्ठांक. पत्त्य॑क,! विषयानुक्रमंक. 


विषय, | 
| वाङढे आदिको अपस्मार आदि कमंवि- 
| पार्कोकां कथन ५ 
| ८०२ दुसरी यातातधस्परतिके अनुसार 
जन्मांतरीय महापाप ओर उपपातका- 

४: दिककिं पांच सात जरन्पौतिक वचिर्होके 

| लक्षण ,.. = ^ 
१८०३ महापाप ओर उपपातकोके पूर्णं 
१६। परायञचित्तोका कथन...  ,.. 
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(४३) 


पृष्टाक, 


र १ © 


(1, 


पूवेजन्मके पापका मायश्ित्त २. 


४ १८०४ दूर शातातपस्मृतिके अनुसखार-पृवर 
| जन्म ब्रह्मदत्यासे इस जन्भ्मम शेत 
| कुष्ठ प्राप्त होनेपर ब्रह्महस्याके निवार- 

६ णार्थ प्रायधित्तका प्रकार ५ 
| १८०५. पूर्वजन्म गोहत्या करनेसे इस जन्म 

| कुष्ठरोगकी प्राप्ति हेती है उस पापके 

निवारणार्थं प्रायञ्चित्तका कथन ,,. 

१८०६ पूरवेनन्ममे पिता भौर माति वध 


१८ : ` 


२४ ह न , 
| करनेते नरकभोगके अनंतर जन्मांतर 
| मदयाजड ओर अधा दयेनेपर उस्र पापक 
१५ निवारणार्थं प्रायश्चित्तका कथन ,,. 


१८०७ पूर्वजन्ममे बहिन ओर भके वधते 


† 
1 
1 ॥ 


भ ओरं भूकत्व प्राप्त हौनेपर उस पापके 


| निवारणाय प्रायश्ित्तका कथन ,,,, 
। १८०८ पूर्वजन्म बारूदत्या - करनेसे जन्मां- 
| तरं मृसापत्यत्व प्राप्त होनेपर उस 
८. पापेके निवारणार्थं हरिवंदभवण ओर 
| महारुद्रजप अतिरुग्रजप होमादि कथन 
१८ ` १८०९ पूर्वजन्मभे गोव्हसयासे इस जन्म 
¦ निर्वरात्र पराप्त दहदोनेपर उत्त पापक 
२७ निवारणार्थं शतप्राजापलय, धेनु दान 
अर महाभारत श्रवण ,.. र, 
। १८१ ° पूर्वजन्म स्रीवध करने जन्मा तमे 
अतिसार रोग दोनेपर प्रीपल्के दश 
वृश्च रगने ओर शर्कराघेन॒दान तथा 
३१; दात ब्राह्मणभोज्ननं ,.. 
१८११ पू्जन्ममे राजाका वघ करनेसे जन्मा. 
तरे क्रययोगकी प्राप्ति होनेपर गौ 
[ भूमि, सुवर्ण, मिष्टान्न, जरू, वस, 
८ । जलधेनु ओर तिख्षेनुका कमस दान 
। १८१२ पूर्वजन्ममें वेश्यका वध करनेसे जन्मा 
तरम्‌ रक्ताबुद्‌ रोग हयोनेपर चार धाजा- 
पत्यत्रत करके सप्तधान्योका दान ... 
१८१३ पूजनम इूद्रका वध करनेसे जन्मा- 
३१ तरम भिरगी रोग हेनेपर एक प्राजा- 
पत्म ओर दक्षिणासष्ित घनुदान 
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नरक भोगार्नतर जन्मांतरे बधिरत्व ` 
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विषयाुकमांक, विषय, 


१८१४ पूजनम सोनार, रहार, युतार 
आदिकीके वधसे जन्मांतरमे रारीरस्मे 
रूक्षता प्रप्त होनेपर दभ्रवेखका दान ४१२ 
१८१५ पूर्वजन्म हाथीका वध करनेसे 
जन्मात्स्मै किसी कामर्मे सौम्यं 
नदीं रह्नेपर मंदिर बनवायके गणेश्ञ- ` 
प्रतिमाका स्थापन गणेरामंत्रोपासनादे 
१८११ पूर्वजन्म ऊटके मारनेसे जन्मांतर 
तोतला होनेपर चार तोले कपूरकादन 
१८१५७ पूर्वजन्ममे धोडेका वध करनेसे 
जन्मांतरे टेढा मुख होनेपर एक सौ 
| फलू ओर चंदनका दान 4 
१८१८ पूविजन्ममे .महि्पके वधते छष्ण 
| गुस्म प्राप्त दोनेपर यथाराक्ति पृध्वी 
-आओर दो स्तवरख्ौकादान = ,.. 
१८१९ पूर्वजन्मर्मे गदटेका वध करनेसे जन्मां- 
तरमै कठोर केवल दौनेमे १२. 


तोटेकी गर्दभमूर्तिका दान  ,,, ,) 


१८२०. पूर्वजन्मभे तरक्षु (तरख ) मृगका वध 
करनेते टेढी दृष्टवा होने रतन- 


धेनुका दान (1 


१८२१ सूअरका वध करनेसे चदे बडे दंत 


वाख होनेसे दक्षिणायुक्त धृतङ्ंभ दान ,) 


१८२२ दरिणके बधे जन्मांतरमे ट्गडा 
होनेवे ओर सियारके वधसे जन्मांतरमं 
पादष्टीन होनैसे चार तोङे भर सीनेकं 


घोडेका दान र &; 


१८२३ बकरेका वध करनेसे जन्मांतरमे अधि. 
कांग होनैपर अनेकः रगके बश्रषदित 


अजाका दान श व 


१८२४ मेडेका वध करनेसे जन्मांतरमें पाड 
रोगी होनिपर चार तेकेभर कस्तूरी 


दान क 


१८२५ बिखारका वध करनेर्मे जन्मांतर पीटी 
आंखं होनेपर ४ तोराभर सोनेकेकबरू- ` ` 


तरका दान ५ + 


१८२६ तोता अर मैनाका वध करनेसे जन्मा 
तरमें देकलाकर बोल्नेवाल होनेसे 
दक्षिणासदित उत्तम.शाल्ञके पुस्तककरा 
दन 

१८२५७ बरकल्ाके वधसे बडे नाकवाद होनेसे 
शेत गोदान, ओर कौञआके बधसे 
जन्मोतसमै कर्णीन होनेसे दङरष्ण 

गोका दान... क १ 
१८२८ इर साक प्रायश्चित्तको जाह्वणने पूर्ण 
 करमेका ओर क्षत्रियादिकनि एक एक 

चतुर्थौर न्यून करनेका कथन ,,, ४१४ 


क + ॐ 


क 9 । ५ | 


५३ धर्योका दान  .., 


धर्मशाखसंग्रहविषयानुकमणिका । 


पष्टाक, प्यक. | विषयानुक्रमांक. 


विषय, 
१८२९ सुरापाथीको श्यावदंतत्व प्राप्त दोनेमें 


स्ार्करातुखादानादि प्रायश्चित्तका कथन ४१४ 


४ | १८३ ० मद्यवीको रक्तपित्तरोग भ्राप्त दोनेपर 
घतक्ुभ ओर अर्धं मधुकुभका दाक्षिणा- 
सहित दान 


| । ॥ 


[१८३१ अभक्ष्य भक्षणे उदरर्मे कमिरोग 
७] ` दनेपर भीष्मपंचकतव्रत..,  ,., 


१८३२ रजस्वला ख्रीने देखाहुए अन्न भक्षण 
करनेमे कृमिलोदर होनेमे तीन दिन 
गोमूत्र यावकाहार ,... 

१८३३ अस्यस्परष्ट अन्नके भक्षणे करमिखोदर 

१५ होनेमे भिरात्रे उपवास 

| | १८३.८पराये अन्नके भाजने अजीण रोगकी 
| पराति होनेमें लश्च होम... 

१७।१८३६५ धन रहनेपर करुरिषत सडा अन्न 

से मदाथि हेनेमे. तीन प्राजापय 
करके सौ आह्यण मोजन 5 

२० | १८३६ पूर्य जन्ममे विधं देनेसे जन्मांतरे 
वमन रोग होनिमे दस पयस्विनी धेनु- 
ओका दान,मार्ग नदते पादरोग हेने- 
पर अश्वद्रान ४ 

| १८३७ चुगदछीसे श्वा काषरोग॒हेनिमे चारं 

॥ जार तोले धतदान ,. , ह 

| ३८ धरतैको अपस्मार हनेमें तीन ब्रह्कुर्च 


९९ 


3 


ओर दक्षिणासि षेनु दान ,.. 
१८३९ परको दुःख देनमे दूखयोग हनम 
अनदाय ओर रुद्रजप ,., 
१८४० वने आग ख्गानेसे रक्तातिषार रोग 
होने पनीशादय आर वश्डरक्ष रोपण 


[80 


३२ | १८४१ देवमंदिर वा जलम विष्ठा करने गुद 


रोग प्राप्त होनेमे मासतकं देवपूजन, 


^ 
` (म 
ह + 


पत्यत ... 
१८४२ पूर्वजन्ममं गर्भं गिरानेसे यजत्‌, प्टीदा 


# % ® # न न 


५ सोना, चांदी ओर तवाक साथ जल- 

धनुदान 

| १८४३ प्रतिमाभंगसे अप्रति हनम तीन 

। वर्षेतक पीपखका किचन ओर विवा 
॑ ओर उसके नीचे गणपतिस्थापन 

१८४४ दुष्टबचन कहनेसे अंगदीनता दोनेमे 

आठ तेठे धृत ओर दुग्ध पणं दो 


@ # ॐ चै # ॐ 


१८४५ परनिदा करनेसे गजा होनेपर संहिरण्य 
गोप्रदान, अन्यका उपहास करने 


१। काना होनेमे मैौक्तिकसदहित गोदान, ` 


9## ' ` 


११ 


दो गौओका दान ओर एक प्राजा 


ओर जघ्येदर रोग होनिपर बारह तोके ` 


५४६५ 


पष्क, पकष्थक 


५ 


१६ 


१९ 


२२ 


२५ 


४९ 


ह ११ 


श्रे 


धर्मद्धाखसग्रदाविषयानुकमणिक्षा । 
यष्टा. पत्यक, | विंषयरायुक्रमांक. 


विषयानुकरमांक,. विषय. 
१८.४६ सभाम पक्षपात करनेसे पक्षाघ्तिसेग 


होनेमें तीन निर सोनेका दान ,,, ४१५. 


१८४७ ब्राहाणके सुवर्णका चौं करनेते निवेश 
हेनिपर सौ तोक सुवर्णका दान आदि 
अनेक प्रकारके धतुअेक्रि चैर्थसे 
ओवर कुष्ठादि रोग ओर उनके 
प्रायां: त्का कथन ... 8. -9 

१८४८ पूर्वं जन्मभे दूष, दही, घृत, शद 

ओर शकरा श्नके चोर्यते बहुमूत्रादै 
रोग प्राप्त होनेपर दुग्धधेलु आदिकोके 
दानका कथन  ,,+ च. ॐ) 

१८४९ सोके चोयसे कमरा अग हने चारसो 
तोठे रोका दान ओौर उपवास ,,५, ४१६ 

१८५० तैरके चौ्यसे कण्डुरोग होने तैलपूर्ण 
दो धररोकादान ४ ~ 

१८५१ कचे अन्न, पकान,फल) तातरूर,याक 

आर कन्दमूल इनके हरण करनेसे 
दन्तदहीनता आदि प्राप्त होनेमे ८ भर 
सोनेके अविवनीकुभारकौ प्रतिमाका 
पजन ओर दान आदे भरायधिर्तोका 
कयन =, = ५ |... 9 

१८५२ सौगन्धिक द्र॑म्थ, काष्ठ, विद्ापुस्तक, 
वकल, उग्र, रेशमीवलन,. ओषध _ 
ओर रक्तवश्न, पवाक आदिकेके चैयं 
से जन्मातस्म अंगदधुपैन्थि आदि प्राप्त 
होनेपर लक्षपद्चहोमादिः प्रायश्चि्तोकरा 

कथन [र 

१८५३ बाह्णके र्नका चौर्यं करनेसे निःसं- 
तानता आप्त हेनेमे महास्द्रजपादि मृत- 
पुत्रताके प्रायधित्त .,. ध 

१८५४ देवद्रव्यके इरण करनेसे जन्मांतरम 


। 669 , . 3 ¶ 


विषिधज्यरकी प्राति देनेमे दद्रजपादि }> 


१८५५ अनेक प्रकारके द्रन्योके चोरीसे जन्मां- 
तरेभ अहणीरोग प्राप्न दनम यथा- 
शक्ति अन्न, उदक ओर वन्नोका 

| वरान ,.न ०५५ ०५) 
१८५६ जन्मान्तरमें भातासे गमन करनेपर 
 जन्मान्तरमें रिगदहीन शौर चण्डादटी 
गमनसे अण्डकोरारदित शोमेपर कुतर 
प्रायश्चित्तका कथन ,.. (त 

१८५७ गुरुपत्नीके साथ गमन करनेते जन्मां- 

तरमें मूत्र होनेपर , वरुण 
 भ्रायश्चित्त ... त ५ 0 

१८५८ पुत्रीके साथ गमन करनेसे जन्मांतरमं ` 

रक्तकृष्ठ ओर भगिनीके साथ गसन 


विषय. 


` करने जन्मातरमे पातकरुष्ट रोग होनेपरं 

१६ दद्रपरा्याश्चत्तका कथन ... .,, ४१७ 
१८५९ माके स्रीके साथ गमन करने 

जन्मांतरंम गल्कुष् प्राप्त हेनेपर ओर 

पते ( स्नुषा ) के साथ ममन कर- 

नेसे इष्णकुष्ठ होनेमे पूवक्तसे अर्धं 

प्रायश्चित्त भौर धुताक्ततिरछसे दशां- ` 

रद्येम ५०.४९८ 
१८६० अगम्यागमनसे जन्मांतरमे अंगम 

चकत्ते होनेपर साठ पर लोहयष्टी रोद- 

कौ धनुक्रा दान क 
१८६१ सैतेटी माता, पूफी, मामी जीर मौसी 

इनके साथ गमन करनेसे जन्मांतरे 

मदमरी आदि रोग प्राप्त देनिपर सथधु- 

धनु आदिकौके दानका कथनं ,.. +) 
२।१८६२ विधवा, सगोत्रल्ली+ तपस्विनीं ली, 

दीक्षित लखी, स्वजाति छरी, भीर 

पञ्चख्रीके साथ गमन करनेसे लियो 

का मरण आदि देष प्राप्त नपर 

ब्राह्मगविवाहादिका कथन 4: 
१८६३ अद्वयोनिर्म गमन करनेसे मुजस्तम्भ 

हेनेपर श्ंकरका ससकलश्चसे स्नान ४१९ 
१८६४ पुरुषोके लछिर्योके साथ गमन करनेके 

समान लियोकोभी पुरुषोके साथ गमन 

करनेमे कर्मविपाकके अनुसार प्राय. ` 

ध्ित्तोका केथन  ... ४ ~) 


कानप्रस्थप्रकरण र, 


वानम्रस्थका ध्म १, 
१८६५ मनुस्मृतिके अनुक्ार-अपने पुत्रके 
३६ पुत्रको देखके ओर दारीरकी जरा ओर 
|  स्पेद व्रा देके वानप्रस्थाश्रमे 
|.  -स्वीकारकाकथन ... ५०९५ = + 
१८६६ ्राम्य आहार छोडके भौर सर्व गृ्स्थी- 
पनेके वस्तुर्ओको छोडके, पलनीको 
| पुत्रके पास रके या अपने साथ 
| लेके अरण्यप्रवेशका कथन > 
४ | १८६७ बानध्रस्थाभ्रममें अभ्जिदयत्रे पान ओर 
[ 
1 
1 


(११३. 


२६ 


च 
23 


०9 


१९/। 


३८ 





 वानप्रस्याश्रम्भे कर्तव्यकर्म  ,.. +, 
। १८६८ वानप्रस्थाश्नममें दिनच्यकरा कथन ,.. ४२० 
। १८६९ वानप्रस्याश्नममे मधुमांखादिरकोका निषेध ४२१ 
५ । १८७० वानपस्याश्नममें आदारा कथन ,.. >, 
१८७१ तपश्चरयसि देह शोपष्रणके प्रकार ... ४२२ 
१८७२ भिक्षाशन आदिका कथन = ,.. +; 
२१ १८७६३ वानप्रस्थाश्नमकी दीक्षाका यथावत्‌ 
स्वाध्यायाईे करके पाठनकर सैर ,।प- 
मरण करनेक। कथन्‌ .., 


१ 1, 


(५९) 
ष्ठा. पत्तचक, 


२५ 


४ 


२९ 


९२ 


१८ 


२१. 


२१ 


(४६) 


विषयनुक्रमांक, विषय, 


१८७४ शंखस्परतिके अनुखार-बानप्रस्थाध्- 
मर्म आम्य अन्न मोजनके वर्जनकीं 
ग्र्सा ,.., ०० ४२९ 
१८७५ वसिष्ठस्मरतिके अनुसार~वानप्रस्थाश्न- 
मीके गोचके कथनार्थं गृहस्थाश्नमी. 
आदिकेकि शारीरिकःशोचका कथन + 
१८७६ संन्यादी आदिकोके मोजनके मो- 
` का कथन्‌ ,., 4 
१८७७ बौधायनस्मृतिके अनसार वानप्रस्था 


भरमीके वर्तावका कथन 


# ® ® 


क कै ® 


अ 
वानप्रस्थके पिषयमें अनेक वाते २. 
१८७८ विष्णुस्दरतिके अनुसार -वानप्रस्थाश्न- 
| मीके नित्य आचरणके नियर्मोका कथन ४२४ 
१८७९ वृहृत्पाराशरीय र्मशास्रके अनुसार 
वानप्रस्थके-वैखानस, उदुंबर, कफेनप 
ओर वाल्खिस्यये चार भद ओरं 
इनके रश्चण ५ ४ 
१८८० दश्चस्मृतिके अनसार-वानप्रस्थाश्चमीके 
ब्रह्मचारी, गस्य, ओर रसन्यासके 
स्थितिके रक्षण .., ४ 
१८८ १ वानप्रस्थ ओप रन्थासीके उत्यनहुए्‌ 
संतनको चंडालोके साथ निवासका 
कृथन अर्थात्‌ रतान उन्न करनेका 
निषेध 


च # @ 9 # # ७ @ 


संन्यासिप्रकरण २५. 
 सन्यासीका धम १. 


१८८२ मनुस्पृतिके अनुषार~गृहस्थाश्रमसे 

वानप्रस्थाश्रमे प्रवेश्चकर पश्चात्‌ अंतः- 

करणकी परिपक्तामे संन्यासाध्रमस्वी- 

कार करनेकी प्रशंसा ,.. १०७ ५ 
१८८३ सेन्यासाश्रममे सर्व प्राणियोको अभय- ` 

दानकी प्रशंषा 1 
१८८४ संन्यासाभ्रमके कर्तव्यकर्म  ... ४२६ 
१८८५ सेन्यासाश्रममे रखने योग्य वता ,,.. ,,+ 
१८८६ संन्यासियोके पवित्र चल्नका कथन ४२७ 
१८८७ संन्यासीके क्षमा, शाति भादिकोका कथन ,, 
१८८८ संन्यासीके भिक्षाके नियम 
१८८९ संन्यासीके वेष शमर वर्तव 
` १८९० सेन्यासीके लीकी; काठ, भिद ओर 
वासके पार्रोका कथन त = 
१८९१ संन्यासीके भिश्च आदिके नियम, जौर 
इन्दरिर्योका जय ओर राग द्वेषादिके 


@ # ढ 


# कै +| । 


त्यागका कथन = ०.  ,,४२८ 
१८९२ सन्यासी संसारगतीके विचार $र- 
तैका कथन... ६ 


88. 1 म्‌ ९ 


@ ० $ 9४ । 


पृष्ठांक. पक्तयक. 


१० 


१.४ 
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२४ 


४० 


९ 


२३ 


५ 


९ 
९ 


1 
१२ 


१८ 


२३ 


धर्मशाखर्सम्रहविषयानुकरमणिका । 


विष्य. 


विषयानुकमांक. दृष्ठं. पकतयंक्र 
१८९३ संन्यासीके वेषादि चिन्हको अपिक्षा 
धर्मक महत्वका कथन, ,., ,,, ४२९ १२ 


१८९४ सन्यासीको) दिंषादोषके निहृत्य प्राणा- 
यार्मोका कथन ५  ,.न ५) 

१८९५. सेन्यासीकरो प्राणायाम) ध्यान, धार- ` 
णादि योगांगसाधनपूधक दरोर्यागका 
कथन 


¢ 9 9 # # 


[88 । {§&। 
| १८९७ वेदसन्याशयोके कर्मयोग आर ददा 

लक्षणयुक्तं धर्मा वर्णन ५ 
१८९८ आतरस्मरतिके अनुसार-पन्यासियोके 

भिक्चान्चन ओर्‌ वज्रपानका वर्णन... 
१८९९ विष्णुस्मृतिके अनुसार-खंन्यासीके 

नित्यवतीवका कथने ,., 44 = 
१९०० बृहद्वष्णुस्मरतिके अनुसार संन्यासीको | 

आकर्वाद देनैका ओौर नमस्कार कर 

नेका निषेध ४ 
१९०१ हारीतस्मृतिके . अनुरार~सन्यासीके 

विना कौषीनाच्छादनादिके अन्य 

वस्तु संम्रहका निषिध्र ..., 90४ 
१९०२ शंखसर्प्रतिकैः अनुसार सन्यकीको योग- 

धारणादिते मोरसिद्धिका कथन... }) 
१९०३ दक्षस्पतिके अनुखार-संन्याषीको 

एकाकी रहनेका कथन, समूहैसे रह- 

नेका निषेध .,, ४२२ 
१९०४ वसिष्स्मृतिके अनुसार-सन्यासीके 

शोच ओर भोजनके नियम .., +, 
| १९०५ संन्यासीको प्रणव।ग्यासके त्यागका ` 


9१ 


४३२१ 


= ०-न---~ ~~ =-= 


क क कै 


| निषधं ® # $ क # 9 @ » ९ # ९ । 
१९०६ संन्यासीके सीधे वतवि भौर निवास 
आदिका कथनं क 


| कि 

। १९०७ पोधायनस्मृतिके अनुसार-स॑न्यास | 

| आश्म सनेके विधिका सविस्तर 
वर्णन ,, ध 

१९०८ संन्यसीके एकदंडी ओर चिदंडी मेद 
ओर सन्या आश्नमके बरतोका, कथन ४३५ 


सन्यासकि शिषयम अनेक बातें २. 


१९०९ 'विष्णुस्मरतिके अन॒सार-सेन्यासीके इटी- 
चक, बहूदक, हंस ओर परमहस ये 
चार भद ओर सैन्यासीकरे एकदंडी 
्रिद॑डी होनेष्ा कथन... 

१९१० कुर्ीचकं सेन्यासीके रक्षण 

१९११ बहूदक संन्यासीके लक्षण 

१९१२ ईस संन्यासीके रक्षणं ,,., 

१९१३ परमस संन्यासीके रक्षण्‌ 





क # ॐ $ । 


# > 9 ४, | 


४३३. 


९८ 


२८ 


२८ 


२१ 


९८ 


२६ 


२९ 


३ 1 


२९ 
२३० 


२५ 


९ 


२७ 


म) 
(1 


धमेक्षाखस्प्रहविषयातुकमाणका ॥ = 


विषयोनुक्र्मांकः. विषय. 

१९१४ क्षल्विय ओर केद्यंके ब्रह्मचयांदि तीनदी 

आश्रम जर संन्यासाक्नममे ब्राह्मणकेदी 

 , अधिकारका कथनं = 

१९१५ पाराश्चरस्मृतिके अनुसारयति ओर 

मरह्मचारीको पकेहुएद्ी अन्नका आध- 

कार उनको अन्नदानन करनेमे दोष 

१९१६ लिखितस्मरतिके अनसषार-त्रिदंड भई 

णसे प्रितत्वनिद्त्ति ओर म्यारदवै दिन 

पार्वण श्राद्धका कथन्‌ ,., 

१९१७ दक्षस्प्रतिके अनुसार-्रद्यचारी, ग्रद्स्थ, 
वानप्रस्थ ओर संन्यासियोके वेप 

आचारो रक्षण 

१९१८ चैडार, पतित, सन्यासी जौर वान- 

प्रस्थ इनके संतानका चंडि 

समीप वाख... 

१९१९ विना ब्रह्मानकं केवेखुभिद्‌ड धारणसे 

संन्याधि्ोकी निंदा जीर संन्यासधर्मके 

न पाठने राजदेडका कथन 


@ 9 $ 


क # 


१९२१ याक्ञवस्क्यस्प्रतिके अनुसार-संन्यासधर्म- 
से श्र्टको राजदास्य ओर संन्यासीकौ 
 आरद्धरम अमोज्यताका कथन 
१९२२ शातातपस्परतिके अनुषार-सेन्यासीके 
भेशरुन सेवन्चे नरकवास्र कथन्‌ 
१९२३ वसिष्टस्प्रतिके अनुसार मोक्षकर अयोग्य 


सन्यासिर्योक्ा कथन ,,., ४ 


अध्यात्मज्ञानादि प्रकरण २६. 
¦ १९२४ मनुस्परतिके अनश्षार--भध्यात्मज्ञान 
प्राप्त हनेके अथं शारीरक दद्रियादि 
दमनका खचिस्तर प्रकार इ 
९९२९५ भृतमीतिक विचारे साय पच 
विवा. ... 4 ध. 
६९२६ क्ल, रज ओर तम इन तीन गुण 
ओर उनके कार्योकि प्रकारका समि- 
 . स्वर फथन ,, ५३९ 
.९२.७ सत आदि रुणविरिकः गत्तियेका 
वर्णन ए क 
९२८ जन्मसाफत्यकारक कर्मक कथन्‌ ,,. 
९२९ वेदका मद र 
९३० ज्ञानशा्ल्लीकी उत्तरोत्तर प्ररो ,,, ); 
९३१ आत्मदर्छखन अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार 
प्रकार + + . 


(३ 


क #@ क 


भै र॑ 4 ५) 


# # कै 


१2 


* श | 
५ ८0. 


क ¢ ने @ > ॐ ‡ । 


पुष्क, पत्तयः, | िषयानुकमांक,. 
| 

„ ४३२६ 

११ 


1.8 १) 


ॐ क च #। ष 


ॐ नी क ४ | 


8, 3 


१९२० मनुस्मापैके अनुसार-त्रिददीकफे टक्षण ४२४ 


। 9० # 8, 


क न | 3 


२०।१९४८ योगसे व्रदाज्चानप्राप्तिका कथन 


५ (< 
५ 


विषय. 
| १९३२ याक्ञवद्क्यस्मरत्तिके अनुखर-यत्मद- 
दानक उपायकथन विराट्‌ पुरपमे 
२ जगदुत्पत्ति कथनं ,., 
(१९३१ जी्वोंकी गतियेका वर्णन द 
१९३४ आत्मज्ञानके उपा्यौमे योगसाधनकी 
६ आवर्मकताका कथन ,,, 

५९३८५ योगङ़े उप।योका कथन 

॥ | १९३६ शरीरस्थ नाडियां ओर उनके करयोका 


# श ¢ 





कथन । „ # क # # ४9 तै 

। १९३७ आत्मफै देद्ातीतत्वकेां सथरुक्तिक 

| कथन क # @ ® %# $ # क न 
१७ 


| १९६८ कित्र ओर क्षिजस् इनका विवेचन ओर 
| १९३८ ग्ङृतिसे बुद्ादि्कोके सषिक्रम ओर 


, | उपषहारकमका कथन ॥ 
` । १९३९ आस्माकर्‌ गुणोके दरा सविकार जीव- 
रूपसे संसारम्‌ परिश्रमणक्रा कथन, , , 


९ 


| 

| 

| स्तर्‌ वर्णन, , ध 
| ? ९४१ आत्मक्ञानके अर्थं प्राणायाम 
| 

| 


ओर 
धारणा आदिका कथन... श 
| रोधे आप्मन्ञानक भकार क 
| १९४३ आपस्तम्बस्मृत्तिके अनुसार-मत्मसं- 
यमनका वर्ण॑न्‌ भ अ 

; १९४४ दक्षस्मृतिके अनुघार-योगसाधनके 
९६| प्रकारका कथन्‌ ५६8 
। १९४९५. चित्ती विष्रय।सक्तिसे योगकी अप्रा- 

| पिका कथन ध: 
 । १९४६ सनका क्ित्रतर एकीकरण ओर कषेत्र- 

| शका ब्यम एकीकरणके प्रकारका 
९. वणन 
| १९४० समाधि यर्‌ उसके फरक पणन , ., 
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०, ०४४२ 
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28: 


११ 


४८ 


91 


४८ 


1) 


८४६. 


ॐ) 


८.४७ 


12 


। 


इति धर्मशशाश्चसंग्रहालकमणिका समाप्त. 


ष्क, पत्यक, 


८२ 


२१ 


११. 


२२ 


हसक आगे पेज ४४९ से पेज ५४८ तक परिदिष्ट भाग दै 


£ | इस धर्मयान्लसंग्रह पुष्तकर्मे श्यटस्थलमे जितनी रिप्पगिर्वा 
२४ दीगर द उनके प्रमाणभूत अनेक स्पृतिरयोके मूर शयक पारे- 
४ शिष्टभागमे अख्ग छपवायके सामि किय गये द उनके देख. 
२५ ।नेसे प्रेथस्थ विपषर्योके अनेकविधं यभाणातसका शन अच्छ 
दपिसै दोगा. तप्य उन प्रमाणभूत स्प्रतिवचनकी अरग 


२६ |विघयानक्रमणिका करनेकी जरूरत नदीं दै, 


येजनंबर.. शाब्द, 
५४९ अण्डज, 

2 अभ्र, 

2) आपीथे, 

2 अधम साहस, 

>» अनसूया, 

2 अनायास, 

22 अस्पृहा, 

2 अन्तेवासी, 

22 अन्त्यज, 

2 अयाचित, 

2 अष्टका, 

2 अङ्कतअन्न, 

22 अक्षत. 

:) अर्य, 

22 पच, 

2 अपराह्न, 

22 अग्रेदिधिपु, 
९५५० अघमर्षण, 

2) आवार्य, 

2) आद्श्राद्ध, 

) आततायी, 

22 आटरक, 

2 अ्नेयती्थ, 

‡ अत्रेयी, 

2 दद्धिय, 

33 धष, । 

त. ~ उद्धिज, | 

3 उपाध्याय, 

2 ` उन्तमघा्स, 

2; उपनिधि, 

2 उपकरर्बाणक, .. 

> क्त्व, 

> कऋणदान, 

> एणम्ग, 

> ओषधी, 

*? ्ौदुवरायण, 
५५१५१ कठ, 

० कवक. 
„ > केर्मेन्धिय, 

1> कर्ष. 

> क्र. 

2 कृप्रौपण, 

%2 काम्यक्नान, 

„> कायतीय, 

,„ कायिका इदि, 

„> कालिका दद्धि, 

, कारिता ब्द्ि, 

3 कुण्ड, 

१ ` कुतप, 

५ इष्णल. 

„> धृत अन्न. 

,) कृताछरत अन्न, 

0 क्रियगिलान, | 


अथ धरमशा्चसंग्रहस्थ संज्ञाशब्द॑कोष. 








| प्रेजनंवर्‌. शद. वेजर्नबर.  राब्द्‌. 
(५५.१९ क्रियास्नान, ५५४ पञ्चषज्ञ, 

5; कगितानुश्षय, ; पञ्चरविष्रय, 

+; खाण्डिक, > पाकयन्न, 

५ गुर „) पिवृतीथ, 
५५२९ गोलक, ५9 पितृयज्ञ, 
¦ +) गोन्रज, ; पुत्रिका, 

,) गोचरमू(म, ५.५ गुरोहित, 

7१ ४ ४) पुष्कल, 

,; धातक, त पूर्तकम. 

> चत्रनरद्धि, १) पोष्यवय, 

,; चोरी, ,) प्रथम सहस, 
| ,, जरायुज, ,; प्रजापतितीयै, 

च जितेन्द्रिय, ,) ग्रस्थ, 

„» जीव, , प्रवर्त 

> तम्बलमूग. „ प्रत्याहार, 

% तप. ॥ क 

ॐ तीन गुण, १; यजापत्यतीय, 

9 तिदण्डी, „ प्रातःकाल, 

> दस्त इन्दिय, „ बकवती. 

१9 द्म, ११) १ श्रत, १ 

‰ दया, ५५६ विडाखनती, 

दण्ड, ब्रह्मयज, 

33 र ॥, ५ 

,» दण्डपारष्य, „, ब्रह्मतीथै. 
(५५३ दान, १ अह्मकूचं, 

+ दम््रभाग, „ व्रक्षतीरथ 

, दिनरात, > ब्राहमणव्रव, 

, दिधिपृपति, ,» ब्रीहि, 

9 दिधिषरः $ भिक्षुक, 

99 | देवीय, 2) भिक्षा, 

१ देवयजन, „ भूतयज्ञ, 

+ द्रोण. „ भूतात्मा, 

> द्विज, „, भरुणरश््या. 

18 द्यत, १ | मनु.ल्यवन्ञ, 

,; धरण, , मध्यमशाहस, 

धम मङ्गल, 

29 ५ 29 

> धारणा, ४ मधुपर्क, 

„„ ध्यान. „, मलकर्षणलान, 

१ नरक, , मनुष्यतीर्थ, 

,; नवश्राद्ध, , महागु. 

,) निष्क, , महानिशा, 

,, नियम, „› महाव्याहृति, 

न नित्यस्नान, मय, 

,; निक्षेप. 7 मध्याहूकाट, 

४ नील्षभ, 7 महिषी. 
५५४ नैष्ठिक ब्रह्मचारी 1) मादिप्रक, 

„› नैमित्तिक क्ञान, ? मपर, 

„> परिवेत्ता, सहत. 

१ परिवित्ति, 2 .भध्रुन, 

, पछ 2 यम 

| | ५ |, ॥ 

$ पम, 2 याचित, 

,» पञ्चगव्य, 22 योग, 

, पश्चवायु,  रुरुमरग, 

„ पञ्चभी, % रौहिण, 


तानक 


| पेजन॑बर. शब्द्‌. 


५ ५, ७ 
9१ 





११ 


लाजा, 
वनस्पति, 
वञ्च, 
वाना. 


 वार्धंषिक, 


वार्षटेय, 
वाक्पारुष्य, 
विधय, 

विप्र, 
विक्रियासंप्रदान, 
चश्च, 


. वत्र 


ठेर. 
इपरटी, 
तृषटीपति, 
वेदवित्‌. 
वेदपारग, 
वेदांग, 
ल्दरधन, 
व्यवहारपद, 


, आद्य, 


क्तमान, 
रिष्ट, 
गौव. 


संमानोदक, 
सङ्घस्य, 
सन्ध्या, 
समाधि, 
समव्राह्यण, 
सपिण्ड. 
सगवकाट. 
सम्भूयसमुत्थान, 
साष्टस, 
सायंकाल, 
शुवर्ण, 
सुरा, 
सोमयज्ञ, 
स्थाहछापराक, 
स्नातक, 
स्मृति. 
स्रीधन, 
स्वेदज, 
हविष, 
हविश्च. 
तकार, 
शेर्‌, 
जानेन्द्रिय, 


इति सकशाशम्दकोष 


समाप्त, 


॥ श्रीः ॥ 
| श्रीपरमात्मने नमः । 
महा त ¢ 
अथ वमगाखखश्रह। 
भाषारदीकासमेत । 
रः 4 र 


 धमप्रकरण + 


(१) मनुस्पति-२ अध्याय। 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिरीरे च तद्विदाम्‌ । माचार्ेव साधूनामात्मनसतुधिव च ॥ ६ ॥ 
यः कथ्ित्कस्यचिद्धरमो मनुना परिकीतितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो दि सः ॥ ७ ॥ 
सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिरं ज्ञानचक्षुषा । श्रुतिप्रामाण्यतो विद्रान्स्वधभं निविशेत तै ॥ ८ ॥ 
सम्पुणे वेद्‌, बेदजाननेवारे ऋषिरयोकी स्मरतियां ओर उनका शी अथात्‌ राग द्वेषका परित्याग 
सजनोका आचार ओर आत्मसन्तुषटे, ये सव धसेके मूल दँ ® ॥ ६ । भगवान्‌ मुने जिसका जो छु धर्म 
का है वह सब वेदभे छिखाहै, क्योकि मनुजी सम्पूणं ज्ञानको जाननेवाछे है ॥७ ॥ विद्रानमतुष्यौको उचित है 
कि वेदके अर्थं जाननेके उपयोगी साख को ज्ञाननेत्रसे देखकर बेदकौ आज्ञानुसार अपने धर्मभे स्थित रहै ।॥ ८ ॥ 
श्रतिस्सरत्युदितं घमेमनुतिषठन्हि मानवः । इह कीर्षिमवामोति भत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
शृतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्माच तु वै स्तिः । ते सर्वाथैष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्मो दि निर्वभी॥१०॥ 
योऽवमन्येत ते मूर हैतुराल्ाश्नयाद्विनः । स साधुभिबेदिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥ 
वेद्‌: स्द्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्तुषिधं माहुः साक्षाद्धमंस्य रक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्ेकमेष्वसक्तानां धमेज्ञानं विधीयते । घम्‌ जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥ 
श्तिद्ेयं त॒ यज स्यात्तत्र घमवुभौ स्परतौ ॥ उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ १४ ॥ 
उदितेशनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा ! सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्चुतिः ॥ १५ ॥ 
शति ओर स्पृतिमे कहे हए धर्मको करनेसे मनुष्य इस लोकम कीतिं पाताहै ओर पररोकम स्व॑ 
आदि उन्तम सुख प्राप्त करताहै ॥ ९ ॥ वेदको श्राति ओर धर्मक्षाखको स्मरति कहते है, ये दोनों सब त्रयो- 
जर्नोभं अततक्यं॑द अर्थात्‌ इनमे किसीप्रकारका तकं नहीं करना चाहिये, क्योकि सम्पूण धर्म इन्हीसे 
परकाक्षित हुआ ॥ १० ॥ जो द्विज ऊुतक॑से धर्ममूर श्रति ओर स्मृतिका अपमान कर ताहै वह वेदनिन्द्क 
नास्तिक सन्ननोके समाजसे बाहर कर्देनेयोग्य है । ११ ॥ वेद्‌, धमेश्चास्र, सञ्जनोका आवार ओर आत्म- 
सन्दष्ट, ये चार साक्षात्‌ घमेके क्षण कदेगये है ॥ १२ ॥ अर्थकामनासरे रदित मनुष्योमें टी षज्ञान 
होताहै, धर्मको जाननेकी इच्छावाडे मवुष्योकेयियि वेद ही श्रेष्ठ प्रमाण है ॥ १३ ॥ जहां वेदोमि परस्पर 
विरुद्ध दो प्रकारके धर्म॑ वह्यं ऋषियोने दोनोंको करनेष्ो कदादै; क्योकि पिके पण्डितेने भी 
वोनोका वर्णेन फियाहै ॥ १४॥ जैसे वेदकी श्रति है कि सू्यैके उदयकारमे, सर्यके अस्त होतेसमयमें 
ओर सूय तथा नक्षत्र सहित कालप होम करे तो समयमे परस्पर विरोध ष्लोनेपर भी अधिकारिमेदसे पूर्वोक्त 


सब समयर्मे ही होम करना योग्य ह & । १५ ॥ 


अध्याय्‌ । 

अघारभिकौ नरौ यौ दि यस्य चाप्यनतं धनम । दिसारतश्च यौ नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥१७०॥ 

न सीदन्नपि धर्मण मनोऽथमे निवेशयेत्‌ । अधार्भिकाणां पापानामाञ्यु परयन्विप्ययम्‌ ॥ १७१ ॥ 

जो मनुष्य दाश्रविर्द्ध कर्मं करनेवाखा ह, जो असत्य-उद्योगसे धन-उपाजंन करता है ओर 

जो सदा हिसा करनेमें स्त रहता है बह इसखोकभे सुख नक्ष पाता ॥ १७० ॥ धर्मनिष्ठ मनुष्य 

धनादिके विना इश पानेपरभी अधर्मे मनका नही खगावे; क्योकि यद्यपि कई कोड भधर्मौ- मनुष्य 

धन आदिसे युक्त हेति है किन्तु पापके फरसे क्ीघही उनके धनादिका नाहा दी पडता है ॥ १७१ ॥ 
% याज्ञवस्क्यस्मरति-१ अध्याय-७ खोक । वेद, ध्श्षाख, सजनौक। आचार, आत्मसन्तुषटि भर 

अच्छे सङ्कस्पसे उत्पन्न कामना, ये धर्मक मूर कहेगयेदै । | | 2 ५१ 
ॐ व्यासस्यखति-१ अध्याय छेक । जहां श्रि, स्थात ओर पुराणका परस्पर विरोध देखपडे वहा 

तिका वन प्रमाण है जौर जहां स्मरि भौर पुराणम परसपर विरोध देखाजाय वहां स्माषका कथन बरषाम्‌ है 





न 


(2) त धर्मराखसंमह- [ धर्मप्रकरण १1 । | 


नाधर्मश्चरितो लोके सथः फरति गौरि । शनैरावर्तमानस्त॒ मतुरा कुन्तति ॥ १७२ \\ 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेघ्पुत्रषु नप्तृषु । न त्वेव तु कुतोऽधमेः कतुगवति निष्फलः ॥ १७३ ॥.. - 


अधर्मेणैथते तावत्ततो भद्राणि परयति । ततः सपत्नाञजयापे समूलस्तु विनश्यति ॥ ९७४ ॥ 


जसे भूमिम बीज बोनिपर उसीसमय उससे फर उत्पन्न नहीं होता; समयपाकर्‌ ह्योत, धैसेही ध 


„ अधर्मकरनेसे समयपर वह्‌ उस अधर्मीको मूलसदहित नाश करदेताहै ॥ १७२ ॥ यदि अधम॑का र अधर्माको 

नदीं भिरता तो उसके पुत्रो अथवा पौत्रोको अव्य मिरताहै; कियाहुजा अधर्मं निष्फल नहीं होता ॥ १७३ ॥ 
लधर्म-करनेवाखा अधर्मेके फर पानेसे पिरे बदृताहै, धनादिसे युक्त होता ओर श्चुभोको जीततादै; किन्तु 
अन्तमं मूरसदहित उसका नाश्च होजाताह ॥ १७४ ॥ । 


धर्मं शनै; संचिनुयादरल्मीकमिव पुत्तिकाः । परोकसहायार्थं सर्वैभूतान्यषीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 


नासू्र !है सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञातिधंम॑स्तिष्ठाति केवरः ॥ २३९ ॥ . 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । एकोनु भुद्धःकते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ २४० ॥ 

मरतं शरीरसुत्सुञ्य काष्ठरोष्टसमं क्षितौ । षिसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१॥ 

तस्माद्वमं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः । धमण हि सहायेन. तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
 धमेपधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्‌ । प्ररोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २४३ ॥ 


जैसे दीमकं धीरेधीरे बर्मीकको बदृतेदै ्रैसेही पररोकके सहायके खयि किसी जीवको दु.खनदी 
देकर रानैः रमेः धमसच्चय करे ॥ २३८ 1 परलोकमे सहायके ख्यि पिता, माता, पुत्र, भाया ओर जातिके ` 
छोग उपस्थित नहीं रदतेहै; केवर धर्म ही बहां सहायक रहताहै ॥ २६९ ॥ प्राणी अकेखाही `जन्मतादहै, ` 


अकेला मरतादै ओर अके खाही अपने पुण्य-पापका फङ भोगता ॥ २४० ॥ काठ ओर भद्रके ठेठेके 
समान मृत-शरीरको भूमिम छोड़कर बान्धव-खोग चलेजातेै, केवर धर्म ही उसके सङ्ग जाता ॥ २४१ ॥ 
धर्म॑की सहायतासे दुस्तर मरकोंसे निस्तार होताहै इस-कारणसे परोकके सायके ल्य प्रतिदिन थोडा-थोडा 
धर्म सख्वित करे || २४२ ।। जिस धर्मिष्ठ मदुष्यके पाप तपबरुसे नष्ट हुदै, वह मरनेपर धर्मके सारे 
, श्रफाक्मान-शरीर धारण करके सीघ्र ही स्वगांदि पररोकमें प्च ताहे ॥ २४३ ॥ 


< अध्याय । क ' ` 


= धर्म एव हतो हन्ति धर्मो र्ति रक्षितः । तस्माद्रमो न हन्तव्यो मा नो धर्मौ हतोऽवधीत्‌ ॥१५॥ ` 


बृषो हि भगवान्धभेस्तस्य यः ऊरुते ह्यम्‌ । वृषलं तं विदुदैवास्तमाद्धम न लोपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
एक एव सुहद्रमों निधनेऽप्यनुयाति यः; । शरीरेण समं नारं सवेमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥ ` 
जो मनुष्य. धर्मक नष्ट करने चाहता वह्‌ धर्मृूहारा आपही नष्ट होजाताहै । धर्मक 


रक्षा करनेवाटठेकी ध्म रक्षा करताहै, इसच्ियि घर्मका. अतिक्रम नहीं करना चाहिये, एसा करो जिसमें 


` अतिक्रम कियाहूञा धर्म हमटोगोको नष्ट न करे ॥ १५ ॥| भगत्रान्‌ धर्मे इष ( कामनाओंकी वषौकरने- 
वाला ) कहातादै; जो मनुष्य धर्मका निवारण करता उसको देवता छोग बरषर कहते; इसख्यि धम॑लोम 
करना उचित नही है ॥ १६ ॥ एक धर्म ही प्राणियोंका भिन्न है, मरनेके पश्चात्‌ धर्म ही साथमे जातैः 
द्सीरके नाद्य दोनेपर सब छोग अटग होजाते है । १७॥ 


^ (२) याज्ञवस्क्य--१ अध्याय । 

` भन्वतरिविष्णुहारीतयान्ञवक्योशनगगिरा; । यमापस्तम्बसंवतः कात्यायनन्रहस्पती ॥ ४ ॥ 
पराश्चर्यासदाह्ृटिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च ध्मेरासखरप्रयोजकाः ॥ ५ ॥ 

ममु, अत्रि, निध्णु, हासीत, याज्ञवस्क्य, उशना, अङ्किरा, यम, आपस्तम्ब, संवते, कात्यायन, 


 श्हस्पति, पराशर, न्यास, राङ्क, रिखित, दश्च; गौतम, श्ातातप ओर ब्रसिष्ठ) ये २० ऋषि धमशाख्के | 


बनानेवाठे ई & ॥ ४। ५ ॥ 


ॐ पाराशषरम्फति-१ अध्यायके १२-१५ शोकम इन २० धर्मशाख बनानेवारोमेसे यम, वृहस्पति ` 
ओर व्यासका नाम नर्ीहै; इनके स्थानपर कश्यप, गग जर प्राचेतसका नाम है । २४-२५ शोकम छख 


ह कि सत्ययुगे मनुके कहे धम, त्रतामे गौतमके कंदे धर्म, दवापरे शङ्ख ओर ङिखितकेः.कटे. धमं ओर 
कलियुगे पराशरके कहेहुप धमं मुख्य केगये ह ( यह्‌ वाक्य गौण प्रतीत होतादै कारण कि इसका प्रयोग 
बहुत स्यून है, ओर प्रधान २० स््ृतियोमेसे १९ स्मृसियोम तथा इनसे भिन्न जितनी स्यृतियां ञुद्वको मिट 
उनम फिसी जगह नहीं किख कि किसी स्यृतीमें कदेषुए धरम किसीएक युगकेखिय प्रधान है ओर थोड़ीसी 
भातोको छोड़कर पाराशरस्मृतिकी सन बात मदु, गौतम आविकी स्मति्योमें भी रिसीहृहै्)। ` 


[ ृ्किरण र ] भाषाटीकासमेत । (३) 


देशे कार उपायेन द्रव्यं शरद्वासमन्वितम्‌ । पात्रे मदीयते यत्तत्सकटं धर्मरक्षणम्‌ ॥ & ॥ 
 इज्याचारदमाहिसा दानं स्वाध्यायकर्म च । अयन्तु परमो धर्मो यदोगेनात्मदहोनम्‌ ॥ ८ ॥ - 
अर्हिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥*२२॥ 
जो द्रव्य पवित्र देश ओर पुण्यसमयमे शाखोक्त विधिसे ससपात्रको श्रद्धापूर्वक दियाजाताहै; वह 
ओर इसीप्रकारके यज्ञादिक कर्म धर्मैके रक्षण ह | ६ ॥ यज्ञ, आचार, इन्द्रियोका दमन, अर्दिसा, दान 
जर वेदाध्ययन, इन सबसे ब्रड़ा धमे योगद्वारा आत्माका दृ्ैन करना है 1 ८ ॥ हिसा नहीं करना, सत्थ 
बोन, चोरी नहीं करना, पनित्र रहना, इन्द्र्योको वशम रखना, दान देना, सचपर द्या करना, मनका 
संयम रखना जर क्षमा करना, ये ब्राह्मणसे चाण्डारूतक सव मनुष्योके धर्म साधन दै ।। १२२ ॥ 
` (१४) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
अदाश्वतानि गा्राणि विभवो नैव शाश्वतः 1 नित्यं सन्निहितो सत्यु; कतव्यो घमेसंय्रहः ॥ १९ ॥ 
प्राणनारास्तु करव्यो यः कृतार्थो न सो मृतः! अकृतार्थस्तु यो मत्युं पराप्तः खरसमो हि सः ॥ २५॥ 
हारौर ओर धन आदि विभव सदा नहीं रहता है ओर मत्य नित्य समीपमें रहती. दे, इसलिये धर्मका 
संम करना. उचित है ॥१९॥ एक दिन अवश्य मरना होगा; परन्तु कृताथ ( धर्मिष्ठ ) मनुष्य मरता नदीं 
 अथौत्‌. उस्षका नाम जीता रहता है; जो अक्तायै ( अधर्मौ ) मटुष्य मरता है बह गयेके समान है ।॥। २५ ॥ 


( २० ) वसिषठस्मरति-१ अध्याय । 
ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धाभिकः प्रदास्यतमो भवाति रोके मत्य च स्वर्ग लोकं समश्वुते ॥ २॥ 
्रुतिस्ष्टतिविहितो धमः ॥ ३ ॥ तदरमे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ॥ ४ ॥ + 
१ जो मलुष्य , जानकर धर्मका सेवन रता दै. वह इस लोकम धर्मासा कदत है ओर 
शशंखाकं योग्य होता है ओर मरनेपर स्वर्गका सुख भोग करतादहै ॥ २ ॥ ।। वेद ओर. धर्मशासमे -9 ५ 
कियेहुए कमं धम कहरूतहै ॥ ३ ॥ जिसका प्रमाण वेद तथा धमशा्मे नहीं हे उसके लिये दिष्ट 
लोगोका आचार दही प्रमाणहै @॥४॥ _ ` | 


सृषटप्रकरण २. 
| (9) मनुस्मृति-१ अध्याय। 
मनुमेका्रमासीनममिगम्य महषयः । मतिपूञ्य यथान्यायमिदं वचनमञ्खवन्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्सर्ववणौनां यथाषदनुपूरवशचः । अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमहंसि ॥ २॥ | 
त्वमेको ह्यस्य स्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतस्वाथेवित्मभो ॥ २ ॥ 
स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः । प्रत्युवाचाच्यं तान्सवौन्महकषञ्करयतामिति ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ मनु एकाम्रचित्त'होकर्‌ बेटेहुए य । महार्षिगण उनके समीप जाकर यथायोम्य उनकी 
पूजा करके बो, हे भगवन्‌ ! चारों वणं तथा उनके पश्चात्‌ उत्पन्न वणंसङ्करजातिथोका धमे वणन कौणियेः 
क्योकि कर्मविधायक, अचिन्त्य, अपरिमेय, अपौरुषेय, समस्त वदशासरोके कार्य, तस्व तथा अर्थज्ञानके 
जाननेवाके एकमात्र आपह है ॥ १-३ ॥. महान्‌ ज्ञानशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ मज ऋषियोके इसर्भति 
पृष्नेपर आद्रपूवक उनसे कहनेलगे कि सुनिये ! ॥ ४ ॥ ` | 
आसीदिदं तमोभूतमपज्ञातमलक्षणम्‌ । अपतक्यंमविज्ञेयं पसुपमिव स्वेतः ॥ ^ ॥ 
ततः स्वयम्भूभंगवानन्यक्तो व्यञ्जनन्निदम्‌ । महाभूतादिदृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोचुदः ॥ & ॥ 
योसावतीन्द्रियग्राह्यः स्ष्मोऽन्यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्धमो ॥ ७ ॥ ` 
 एकसमय यह्‌ संसार घोर-अंधकारसे छिपाहुजा, अप्रत्यक्ष, चिहरष्ित, अनुमान करने अयोग्य, अविज्ञात 
ओौर घोर निद्रासि निद्रितके समान था ॥ ५ ॥ अप्रकट स्वयम्भू मगवान्‌ अप्रतिहत सामर्भ्यवाङे ओौर शरकृ- 
चिक प्ररणा करनेवारे महाभूत आदि तच््वोंको प्रकट करतेहुप स्वयं प्रकट हप ॥ & ॥ जो इन्दरियोंक 
ज्ञानसे बाहर, सुक्ष्म; अव्यक्त सनातन, सर्व॑भूतमय ओर अचिन्त्य ह वही स्वयं प्रगट होते भये ॥ ७ ॥ 


[0 दि पि रिरो 








 छयाज्ञवर्क्यस्मृति-३ -अध्याय-६६ शोक । सद बोखना, चोरी न+करना, कोध न करना, र्न्जा, 
 पातित्रताशचुद्धिमानी,धीरज,शान्ति,दन्द्रियोंको वशमें रखना ओर विद्याभ्यास ये सब धर्मके रक्षण कहे गये दह। 
@ मनुस्प्रति-१२ अध्याय-१०९ शोक ओर बौधायनस्सरति--१ भ्र्-१ भध्याय,-६ श्छोक ! जो 
ब्राह्मण बरह्मचर्यं आदि धमसे युक्त होकर ओर वेद, वेद्‌ाङ्घः, घर्मश्चास्र आदिक सहित वेद्‌ पट्के वेद्करे अर्थका 
उपदेश करताहै उसको शिष्टनाङ्मण -कहतेहे । वसिष्ठस्खति-६ अध्याय-४० श्छोक । जिस ब्राह्मणक . घर 
~ वेद्‌, वेदाङ्ग आदि पदकं वेदका उपदेशा करनेकी परिपादी चलीजआती हो, बह शिष्ट ब्राह्मण 
कहाता है 1 | | । । | ॥ 


-५ 


(४) धमशशद्चसंगरह- ५“ "वीह 


सोभिष्याय श्रीरात्स्वात्सियृष्टुविविधाः मजाः ॥ अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥८ ॥ 
` तदण्डमभवद्धेभं सदसरंह्सममनम्‌ । तस्मिञ्ज्ञे स्वयं बह्मा सवैलोकपितामहः ॥९॥ 
आष नारा शति योक्ता आपो वे नरश्ूलवः । ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः र्तः ॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमरष्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तद्विशृषटः स पुरुषी रोके ब्रह्मेति कीत्यते ॥ १९॥ 
उन्दने अपनी देदसे वितिधुप्रकारकी भरजाजके ग्चनेकी इच्छा करके चिन्तामचत्रसे ही. प्रथम जखको इत्यन्न 
शिया ओर उस जलम्‌ अपता शक्तिरूप वीज स्थापन करदिया ॥ ८ ॥ वह चीज सवर्णवणं सूर्यके समान 
काक्षयुक्त एक अण्डा बनगया, उस अण्डेमे वह ( परमास्ा ) स्वयं सव लोकोके पितामह बह्मा बनकर 
, उत्पन्नहुए । ९ ॥ नर भात्‌ परमासासे उत्पन्न दोनेके कारण जलको नाया कहते ओर उख जरम परमा- 
= साका प्रथम निदासस्थान होनेसे बे नारायण केजातेहै ।। १० ॥ जो आदि-कारण,' अव्यक्त, नित्य ओर्‌ 
सदसदात्मक ह, उनसे जो पुरुष प्रथम उन्न हमा लोकम चह जह्मा कहलाताहै । १९ ॥ | 


तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोष द्विषा ॥ १२ ॥ 
ताभ्यां स कलाभ्यां च दिदं भूमे च निमेमे ! मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतस्‌१३ 

` उद्ववहीत्मनशेव भनः सदसदात्मकम्‌ । मनस्तश्चाप्यहङ्गरमभिभन्तारभीश्वरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
महान्तमेव चात्मानं सवांणि त्रिगुणानि च ¦ विषयाणां गृषैतृणि शनैः पशेन्द्रियणि च ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माने उस अण्डमे एक वतक बास करके आत्मगत-ध्यानके सहारे अण्डेको २ खण्ड किया 
॥ १२ ॥ उन्होने शनो खण्डोभेसे अपरदारे खण्डने स्वर्गलोक, लीयेके खण्डे पथिकी ओर दोनो बीच 
आकाश्च, आहा दिशा ओर चिरस्थायी समुद्रको वनाथ | १३ ॥ परमात्मास्वखूप सदसदात्मक सनका 
उत्पन्न किया; मनस्ते में दशवर ह एसा अभिमान करनेवाला अहङ्कार उस्न हज । १९॥ उर्होनि अहङ्रसे. 


मावासष्धित भहन्तत्व. उत्पश्न शिया जार सस्व, रजः भौर तम, इन ३ गुणेति युक्त ओर शब्द्‌, स्पश, शूप, रस ` 
तथा गन्धक्ी अहणकस्नेवारी शरोतआदि ५ इन्द्रियाको धीरे धीरेःरचा ।॥ १५ ॥ 


तेषान्त्ववयवान्सृक्ष्मान्‌ षण्णामप्यमितीजसाम्‌ । सन्निषेश्यात्ममाजासु सर्वभूतानि निमे ॥ १६ ॥ ` 
सु्धेषां तु स नामानि कमाण च पृथक्पृथक्‌ । वेदद्चब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१॥ 
कमातमनां च देवानां सोऽसजल्ाणिनाम्मभुः । साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
अभ्रिवायुरविभ्यस्तु चयं बह्म सनातनम्‌ । दुदोह य्नमिष्यथस््यजुःसमरक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
 काठं कारुविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहस्तथा । सरितः सागरज्डौरान्समानि विषमाणि च ॥ २४॥ 
तषो षाचं राति चेव कामं च क्रोधमेव च } सृष्टिं ससजं चवेभां खष्टुमिच्छन्निमाः प्रनाः ॥ २५ ॥ 
कर्णां च विवेकार्थं धमाधम व्यवेचयत्‌ । इन्धरयोजयतेमाः सुखडुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥ 
कोकानां तु विदृद्यथ सुखबाटरुपादत; । बाह्मणं क्षत्रियं वेश्यं शूद्रं च निखत्तेयत्‌ ॥ ३१॥ 
` " उन्मेस अनन्तकाय कौ शक्ति रखनेवाङे अहङ्कार जौर पथ्वतन्मात्र,-ईइन ६ के सृष्मसे स्मः शयीरको 
` भपमे विकार इन्द्रिय जर पच्चभुतसे जोडुकर मनुष्य, पडु, आदि सबजीर्वोको बनाया ॥ १६ ॥ वेदकी 
बिविसे सवका अलग अङ्ग नाम कर्म ओर उत्तिविभाग करदिया ॥ २१ 1} उस प्रभुने कमाङ्गभूत देवताओं 
प्राणधारी, साध्यनासक सृष्ष्म देवताओं ओर सनातन यन्ञोको बनाया ॥ २२ ॥ अभिः वायु ओर सू्यंसै 
यज्ञकार्यके लिय कमसे ऋष्‌, यजुः ओर साम, इन तीन सनातन वेदोको प्रकट किया ॥.२३॥ कार, 


तपस्या, वाक्य, चिन्तका परितोष, काम आर क्रोध; इन सक्को प्रजारी सष्टिकी अभिखाषासे उत्पन्न किया 
॥ २४ ॥ २५ ॥ कमेकि जानतेके स्यि धर्मं जर अधमा विभाग किया ओर ध्म अधमेके फर सुखदुःखोसे 
प्रजाओंको युक्त करिया ॥ २६ ॥ टोरोकी इद्धिके स्यि ` अपने युखसे ्राह्मणको, ' बाहुसे क्षन्नियको, 
उसे चैद्यश ओर पदन शुद्रको उन्न किया । ३१ ॥ 


द्विषा कृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषोऽभवत्‌ । अरद्धैन नारी तस्यां स विराजमखजत्पुः ॥ ३२ ॥ 
तपस्तप्त्वाऽखजयं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । तं मां वित्तास्य सवस्य शष्टारं द्विनपत्तभाः ॥ ३३॥ 


ब्रक्माने अपनी देहको दो भाग करके आधेसे पुरुष ओर आधेते खी बनाई ओर उस नारीके गभसे 
विराट्को उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ हे द्विजोत्तमगण ! षिराटपुरुषने तपस्या करके स्वयं जिस पुरुषका . उत्पन्न 
किया भ्र बही मदु हु स इस सथुदायका सुष्टिकत्ता जानो ॥ ३३ ॥ । 


 प्रकरणर्‌ | भाषाधकाक्षमेत। (५) 


अहं पजाः सिखुक्चस्तु तपस्शप््वा सुदुश्चरम्‌ । पतीन्प्रनानामखनं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥ ` 

मरीचिमव्यङ्धिरसी रस्त्यम्पुखहं क्रसुम्‌ । प्रचेतसं वसिष्ठश्च भूणुन्नारदमेव च ॥ ३९ ॥ 

एते मनस्तु सप्तान्यानसजन्भूरितेजसः । देवान्देवनिकायांश्च मह्षौश्चाभित्तौजसः ॥ ३६ ॥ 
 यक्षरक्षःपिश्ाचांश्च गन्वर्वाऽप्सरसोऽसुरान्‌ । नागाच्‌ सपान सुपर्णाश्च पित्णां च पृथग्गणानं \ ३७॥ 

विद्यतोश्निमेधां श्च रोहितेन्द्रधनरंषि च । उल्कानिधातकेतुश्च ञयोतीष्यु्ावचानि च ॥ ३८ ॥ 

किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहंगमान्‌ । परुन्प्रगान्मयुष्यांश्च व्यारश्चोभयतो दतः ॥२९॥ 

क्रमिकीटपतङ्खांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । स्वे च दंशमशकं स्थावरं च परथग्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 

मैने प्रजाकी सषि केरनेकी इच्छास किन तपस्या करके रथम मरीचि, अचि, अङ्गिरा, परस्त्य, पुरु, 

करतु, प्रचेता, वसिष्ठ, शगु ओर नारद्‌, इन १० महर्षियोकी इष्ठ की ॥- ३४-३५५।। इन्होने महातेजस्वी अन्य 
७ मनुओंको तथा देवताओं, उनके निवाखस्थान, तजस्वी मदार्षेगण, यक्ष, राक्षस, पिक्चाच, गन्धव, अप्सरा, 
 . असुर, नाग, सप, गरुड़पृथकष्थक-पितरगण, भिजी) वज, मेघ, ज्योति, इन्द्र-धलुष,"उस्का धूमकेतु, अनेक 
प्रकारके ज्योतिमेय-पदा्थ, किन्नर, वानर, मतस्य, विविधप्रकारके-पक्षा, पञ्च, खग, मचुघ्य, दोनों ओर-द्‌त- 
यटे-जन्तु, कीडे, कीट, पतंग, ढील, खटमशरू, मक्खी, मच्छड़, ददर ओर वृक्ष, छता आदिं स्थाबर्यौको 
` पथक्‌ प्रथक्‌ उत्पन्न किया ॥ ३६-४० ।! | 


पशवश्च गाश्चैव व्याखाश्चोभयतो दतः । रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च १ ॥ ४३॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सां नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । यानि चेवं प्रकाराणि स्थल्जान 448 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिंकमत्कणम्‌ ! उष्मणश्चीपनायन्ते यचान्यत्कि्िदीद्यम्‌ ॥ ४५ ॥ ` 
` उद्धिलास्स्थावरास्सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ! ओषध्यः फर्पाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
अपुश्पा; फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । पुष्पिणः फिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मरताः ॥ ४७॥ 

जीवोमे पड, खग, ईिसक जन्तु, दोनों ओर--दातबाटे जीव, राक्षस, पिशाच ओर मवुष्य जरायुज 
( पिण्डज ) है ॥ ४३ ॥। पक्षी, सर्प, धदियार, मछरी, कल्ुए ओर इसी प्रकारके स्थखमे पथा जलमे रहमे- 
वष्टे, अन्य जीव अण्डज होते है ॥ ४४ ॥ दंश, मच्छ, यूक, मक्सी ओर खटमल स्वेदज ८ पसतीनेसे 
उत्पन्न होतेवाटे ) है; इसी प्रकारके चींटी आदि जीव भी गरमीके बाफसे उत्पन्न होते दह ॥ ४५ ॥ वृक्ष 
आदि स्थावर इद्धि ( भूमिसे निकलनेवाङे ) है,-इन्में बहुत सो बीजसे ओर बहुत रोपीहुह शाखासे 
उत्पन्न होते ह ! धान, गेहूं, आदि जो बहुतसे फर पूरोंसे युक्त होते हैँ ओौर करके पकनेपर सूखजाते दै 
उनको ओषधी कहते ह । ४६ ॥ जो विनापर रगेदी फलते है, ८ बट, पीपर, पाकडि आदि ) वे वनस्पति 
कषरति है ओौर जिनमे पूरु मौर फर दोनो होते है, वे बृक्ष कटे जाते है ॥ ४७ ॥ 
युच्छगुरमं तु विविधं तथेव तृणजातयः । बीजकोण्डरुहाण्येष प्रताना वर्ल्य एव च ॥ ४८ ॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमेहेतुना । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९. ॥ 
एतदन्तास्तु गतयो जह्याद्य; ससुदाहताः; । घोरेऽस्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥ 
गुच्छ ( बेरा, चमेटी आदि जिनमे जडसे ही रताओंका समूह्‌ निकरता हे ) गुस्म ( उख, सरपता 
आदि जिसके एकजडसे बहुतजड्‌ होजाते है ), चण ( घास आदि ) भ्रतान ( कुष्यडा, ल्ैका आदि ) ओर 
बही ( गुरच आदि ) अनेक प्रकारके है इनमेसे कोई बीजसे ओर को शचाखासे उत्पन्न होते है ॥ ४८ ॥ 
ये सवं स्थावर जीवं अनेक प्रकारके असत्कर्मके फर्से तमोगुणसे परिपूणं है, इनमें चेतना शक्ति दै 
जर इनको सुखदुःख होता है ॥ ४९ ॥ जिस प्रकार से यह्‌ निय विनाराद्चीरु जन्म ओौर मरणयुक्त संसारे 
ज्यास छेकर स्थावर तक जीवोंकी उत्पत्ति हुई है वह्‌ सव कटी गई | ५० ॥ | 


एवं सवं स रुष्टं मां चाचिन्त्यपराक्रमः । मात्मन्य॑तदैघे भूयः कारं कारेन पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदा स देवो जागतं तदेदं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीरुति ॥ ९२ ॥ 
तस्मिन्‌ स्वपि तु स्वस्थे कर्मात्मानः रारीरिणः । खकम्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिश्च्छाप५३ 
युगपत्त प्रणीयन्ते गरदा तस्मिन्‌ महात्मनि । तदाऽयं सवेभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वतः ॥ ५४ ॥ 
व्रमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । न च सवं कुरुते कमं तदोत्क्रामति मूतितः ॥ ५९ ॥ 

 यदाऽणुमा्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । समाविशति संसृष्टस्तदा मति विखुश्ति ॥ ५६॥ ` 
एवं स जाग्रत्छम्राभ्यामि्दं सर्वं चराचरम्‌ । संजीवयति चाजस्नं प्रमापयति चान्ययः ॥ ५७॥ 


(६) =  भरमेश्ाखसंमह- [ तृषकर ९ } 


मनु कहते ह कि अचिन्त्य पराक्रमी भगवान्‌ इस भकारसे सब जगतफो ओर युद्चको रचते है भौर 
प्रखय-काटमे सष्िका (षैनाशच करतेहृए प्ठिर आपही अपनेमें छीन होजति ह ॥ ५१ ॥ जद बह दन्न जागते 
हः तब जगत्‌ चेष्टायुक्त होता है ओर जव सोते ह तव यह्‌ जगत्‌ रीन दोजाता है ॥ ५२ ॥ उनके इच्छा 
रहित होनेपर कर्मानुसार देह धारण करनेवाछे प्राणी देह धारण करना आदि कर्मासि निषत्त होजति [3 
आर उनका मन भी सज इन्द्रियोके सहित अपनी वरृत्तिते रहित हयोजाता है ॥ ५३ ॥ जव संपूण जगत्‌ उस 
महात्मा खीन होजाता है तव वह सर्षभूतात्मा निश्चिन्त मावसे मानो परपरसुखते सोते ह ।! ५४ ॥ जब 
यह जीव जज्ञात-अवस्थामें इन्द्रियोके सहित बहुत समयतक रहता हे, श्वास प्रश्वास आदि कर्मक नहीं .कर 
सकता, तव प्रथमके रारीरसे निकरजाता है ॥ ५५ | जव यह अणुमात्रिकं बीज होकर स्थावर अथवा 
जङ्गमीजयें प्रवेश्च करता ै तव सरीर धारण करता दै ॥ ५६ ॥ इसी प्रकास्से अविनाक्षी पुरुष अपनी 
जाग्रत्‌ -ओौर स्वप्न अवस्थाके सहरेसे चराचर जगतकी छृष्ठि ओर सहार कस्ते ई ॥ ५५७ ॥ | 

इदं शाखं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद्मीहयामास मरीच्यादीं सवरं मुनीन्‌ ॥ ५८॥ 
एतटरोऽयं भगु; शाखं श्रावयिष्यत्यशेषतः । एतद्धि मत्तोऽधिजगे स्वमेपोऽखिटं सनिः ॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ मनुने ऋषि्योसे कदा कि बह्याने खष्टिकी आदिमे इख धर्मशास्लको युष्चे षढाया, मैने मरीवि 
आदि ऋषियोको पाया है, महरि भरगुने यह सम्पूणं शाश्च मदीभांति युद्चसे पडठाहै, यही तुमलोगोको 
भादिसे अन्ततक सुनवेगा ।॥ ५८-५९॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमुना शुः । ताननवीदषीन्सवान्परीताल्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥ 
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षडंस्या मनवोऽपरे । सृष्टवन्तः परनाः स्वाः स्वा महात्मानो मरीजसः॥६१॥ 
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवत स्तथा । चष्चुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ ॥ 
स्वायम्भुवायाः सुरैते मनवो भूरितेनसः । सेस्ेऽन्तरे सर्वमिदसुत्यचापुश्चराचरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌ मुके देसे वचन सुनकर महर्षि ध॒गु प्रसन्नचिन्त होकर ऋषियोसे कहनेरगे कि तुम 
ङोग सुश्चसे सुनो ! ॥ ६० ॥! इस स्वायम्भुवमयुके वरामे महात्मा ओर बडे पराक्रमी & मनु हुएथे, उन्हो- 
ने प्रजा उत्पन्न करके निजवंक्षको बढायाथा ॥ ६१ ॥ स्वारोचिष). उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष ओर 
मह्‌ तेजस्वी वैवस्वत, यदी § मनु हैँ ॥। ६२ ।॥ महातेनस्वी स्रायम्भुवओदि सातौ मनुंने अपने अपने 
अधिकारके समय चराचर जीवोका उसन्न करके पान किया 1} ६३॥ 
निमेषा दश्च चष्ट च काष्ठा तरित्त ताः करा । तिशत्कटा महृतः स्यादहोराघ्न्तु तावतः ॥६५॥ 
अहोरात्रे विभजते सूयौ मानुषदैविके । रातेः स्वप्नाय भूतानां चेष्टे कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ ` 
पिव्ये राच्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । कमंचेष्टास्वहः कृष्णः शङ्क: खप्राय शर्वरी ॥ ६६ ॥ 
देवे राच्यहनी वप प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रातिः स्याहक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

१८ पटकी १ काष्ठा, ३० काष्टाकी १ कटा, ३० काका १ मुहूतं ओर .३० युहूतंकी एक दिन- 
रात्रे होतीदै ॥ ६४ ॥ मनुष्य ओर देवत्ताओंका दिनरातका विभाग सूयं करते दै, इनमेसे रात्रि जीवो 
 सोनेके लिये ओर दिन काम करनेकैलिये हे ॥ ६५ ॥ मनुष्योके एकमहीनेका पितरोका रातदिन होता, ` 
उसमेसे काम करनेके खयि कृष्णपक्ष उनका दिन ओर सेनेके लिये श्ङ्कपक्ष उनकी रात है ॥ ६६ ॥ मनुष्योके 
` एक्रवषका देवताओंका पकं रतदिन होता है उत्तरायण उनका दिन ओर दक्षिणायन उनकी 
रात दहं ॥ ६७ ॥ 

बाह्यस्य तु क्षपाहस्य यत्पमाणं समासतः । एकैकशो युगानान्तु क्रमरास्तनिबोधत ॥ ६८ ॥ 
चत्वायौहुः सदस्षाणि वर्षाणान्तु कृतं युगम । तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्याराश्च तथाविध; ६९ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यरिषु च तरिषु । एकापायेन वत्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥ 
तदेतत्परिसख्यातमादादेव चतुथुंगम्‌ । एतदूदादशसासं देवानां युगखच्यते ॥ ७९१ ॥ 
दैविकानां युगानान्तु सहसरं परिसंख्यया ब्ाह्ममेकमहर्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ७२॥ 
तस्य सोऽ्दनिशस्यान्ते प्रसुप्तः परतिङ्खद्धयते । प्रतिबुद्धश्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यत्पाग्‌ द्वादकसाहसरमुदितं दैविकं युगम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिरहोच्यते ॥ ७९॥ 
मन्वन्तराण्यसैख्यानि सगः संहार एव च । क्रीडनिवेतत्छुरुते' परमेष्ठी पुनःपुनः ॥ ८० ॥ 
अरोगाः सवंसिद्धाथांश्तुरर्षशचतायुषः । कृतत्रेतादिष दयेषामायु्हसति पादः ॥ ८३ ॥ 
नरह्याके दिनिरातका प्रमाण सत्ययुग देके क्रमसे है, उसको संकषेपसे सनो ! ।॥ ६८ ॥ दैववषे 
परिमाणस्र ४००० वषका सतयुग होता है, उस युगके परहिे ४०० वर्षकी सन्ध्या ओर अन्तमें ०० वर्धा 


[ देशप्रकरण ३ ] ॑ भाषाटीकासमेत । ^ (७) 


सन्धांशच होता है ॥। &९॥ ३००० वपका त्रेता, ३०० वर्षं उसकी सन्ध्या ओर ३०० वष उसका सन्धांदा 
२००० वुष्ैका द्वापर, २०० वषे उसकी सन्ध्या ओर २०० वष उसका सन्ध्यांश ओर १००० वर्षका करि 
सुग, १०० वषे उसकी सम्ध्या ओर १०० वष उसका सन्ध्यां होतांह ॥ ७० ॥ दैववर्षके परिमाणसे १२००० 
वर्षभरे चारोयुग बीते, जो देवतासोंका एकयुग होता ॥ ७१ ॥ इसीभांति देवतार्ओके १००० युगम 
ब्रह्माका एकदिनि होताहै भीर देवताओके १००० युगकी उनकी रात होती 1 ७२ ॥। पूर्वोक्तं रात बीतनेपर 
अद्या जागतेहै ओर सावधान दहोतेही सदसदात्मक मनको सष्ठिके काममें लगाते ।। ७४ !। पिरे कहागया हे 
कि वेववर्षके परिमाणसे १२००० वर्षमे देवता्ओंका एक युग होति; उसके ७१ गुणा करने अर्थीत्‌ ७१. 
-चलुयुगी बीतनेपर एक मन्वन्तर व्यतीत होत्र ।! ७९ ॥ इसीभरकारसे असंख्य मन्वन्तर आते जाते है तथा 
 अनिक्ृवार जगत्तकी उत्पत्ति ओर्‌ प्रख्य होवीरै; पितामह मानो खक करतेहुए इन कार्योको करते ॥ ८० ॥ 
सत्ययुगे मनुष्य रोगरहितः, सिद्धकाम ओर ४०० वर्षकी आयुवाखे हयोतेहै; परन्तु तरेता आदिं तीन युगोभें 
उनक्री आयुका परिमाण क्रमसे एक एक सौ वर्ष घटताहै अर्थात्‌ चरताम ३०० वष, द्वापरमे २०० वर्षे ओर 
कृडियुगमें १०० वेका आयुवे मठष्य होते ह ॥ ८३ ॥ 


दरशप्रकरण र 
पकवित्रदेश१. 
(3) मव॒स्प्रति-> अध्याय । 

सरस्वतीदृषदत्योर्दवनयोय॑दन्तरम्‌ । तं देवनितं देशं ज्यावर प्रचक्षते ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्‌ दे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । पणोनां सान्तराखानां स सदाचार उच्यते \ १८ ॥ 

कुरुक्षेत्र मत्स्याश्च प्वाराः शूरसेनकाः + एष बह्मधिदेरा वै बह्यावत्तादनन्तरः ॥ १९ ॥ ` 

एतदेरापसरूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्व॑स्वं चरि शेक्षेरन्‌ परथिव्यां स्वैमानवाः ॥ २० ॥ 
हिमव्रदन्ध्ययोमंध्यं यत्‌ माजगिनश्चनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यप्रदेरा; प्रकीर्तितः ॥ २१॥ 

सरस्वती ओर दृषद्वती, इन दोनों. देवनदियोके बीचके देवनैर्मितदेश्षको त्रह्मावत्त देश 
कहते है ॥ १७ | इस देशभ चाय वणं ओर वर्णसङ्कर-जातियोके नीव जो परस्परा क्रमसे आचचार 
ठे आते ह उन्दं सदाचार कहते है ॥ १८ ॥ करुशषेत्र, मरस्यदेरा, ( जयपुर आदि ) पाज्वाकदेश्ष ( कन्नौज 
आदि ) ओर. शुरसेनदेश्च ८ ब्रजभूमि ) को, जो जह्माव्॑से छुछ न्यून हैः ब्रह्मदेश कहते ष 
॥. १९ ॥ इन देसे उत्पन्न ब्रह्मणोंसे प्रथिवीके सव मनुष्योको अपना अपना आचार सीखना 
, आये ।} २० ॥ दिमाख्यसे दक्षिण, विन्ध्यगिरिसे उन्तर, विनक्चनसे % पूर्वै ओर भ्रयागसे पश्चिमका देश 
मध्यदेश कहा जाता दै > ॥ २१॥ | 
भाससुद्राच वे पूवांदासमुद्रा्त॒ पशिमात्‌ । तयेखिान्तरं गिर्योरायायत्ते बिदुबुंषाः ॥ २२॥ 
 कष्णसारस्तु चरति सगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेय यत्नियो देशो म्टेच्छदेशस्ततः परः ॥ २२ ॥ 
एतान्‌ दिनातयो देशान्संश्नयेरन्प्रयत्नतः । श्रद्रस्तु यस्मिन्करिमिन्धा निवसेद्‌ वृत्तिकशितः ॥ २४॥ 
पूरवैके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक, दिमाख्य-पर्वतसे दक्षिण ओर विन्ध्यगिरिसे उत्तरे देशको पण्डि- 

तेग आयौवतेदेश फते @ ।॥ २२ ॥ जिन देशौमे काडेमग स्वभा बसेही विचरते है, उन देशोको 


# सरस्वतीनदीके गुप होनेके स्थानको विनदन .कषते दै । सरस्वतीनदी पावके अम्धाला जिरेते 
 अरकट हृ ह, बह कद वार भूभिमे गुप्त प्रकटहोकर परियाठेके राज्यम गागरा ( दृषद्वती ) नवीमे भिकगद 
है, पूैकालमें यह नदी राजपूतानेके भेदानके पार तक बहकीथीं । 
. क वसिष्ठस्म्रति-१ अध्याय-८ ओर ११ अङ्क ओौर बौधायनस्म्रति-१ प्रभ-१ अध्यायके २७-२८ 
अङ्कं 1 कोद आचायं गङ्गा ओर यञुनाके बीचके देक्षको धर्मं ओर जआचारको विश्वासयोग्य कषत । शरहस्पा- 
राक्चर-१ अध्याय~४२ योक । हिमाख्य, विन्ध्याचर, विनश्षन आर प्रयागके मध्यका देश्य पवित्र है, इससे 
तर म्लेच्छदेश हे । ` 

@ वसिष्ठस्ति-१ अध्या्यके ७--९, अङ्क । सरस्वतीनदीके गप्रदोनेफे स्थानसे पूष, काङकवनसे पथ्िम 
धारियान्र ओर विन्ध्य पर्वतसरे उत्तर ओर हिमार्यसे दक्षिणका देरा आयीवर्तं कहाता £ । उस देशम, 
जोजी धमे ओर आचार वे विहवासयोग्य हँ । अन्य दरयोके धर्मं उरुरी कत्पनासे युक्त नके कारण 
छ नहीं ह । बौधायनस्प्रति-९१ अरभ्न-? अध्यायके २७ अ्कमे मी ठेसा है किन्तु वहां विन्ध्यका 
नाम नहीहे। | 


(८) धर्मशाच्नसंग्रह। = [देर 


यज्ञ कस्मेयोग्य देश जानना चाहिये, इनसे जभ्य देशोको म्लेच्छदेर कहते द ।॥ २३ ॥ द्विजातियोको यसन 
पूचैक इन देशोमे निवास करना चाहिये, शद्रलेग अपनी जीविकाके स्यि किसी दरम निवास करस 
कतेहै ® ॥ २४ ॥ 


( १३क ) बृहत्पारशरीयधमशाश्च-१अध्याय । 
देदोष्वन्येषु या नदयो भन्याः सागरमाः ज्युभाः । तीर्थानि यानि पण्यानि मुनिभिः सेवतानि च॥*२॥ 
वसेधुस्तदपान्तेषु गामिच्छतौ द्विनातयः । निभिः सेवितत्वेन पुण्यदशः प्रकीततितः ॥ ५४ ॥ 
युखको चाहनि द्विजाति अन्यदैदामेभीः समुद्रम जानैवाी पनित्र नदियां तथा सुनि्ेसि 
सेवित पुण्य तीथेके आसपास निवास करे, थोक सनियोके रदनेसे बे देशभी पवित्र कहते है. ।४३-४४॥ 


तीथंर 
( ३ ) अस्मृति । 


प्रतिनिधि कुशमयं तीरथवारिषु मजति । यमुहिरय निमज्ेत अष्टभागं टमेत सः ॥ ५० ॥ 
मातरं पितरं वापि भ्रातरं सुदं गरुम । यथुदिश्य निमजेत द्वादशचांफरं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जव कोई किसीकी कुलाकी प्रतिमा ठेजाकर तीके जलटमे प्रतिमावाङे मरतुष्यको फर भिल- 
सेके उदेशसे स्नान करातष््ै तव प्रतिमावाङे मनुष्यको स्नानके फरुका आडठवां भाग प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
जब कोई अपने पिता, माता, भा, सु्टद्‌ अथवा गुरुको फर भिरनेके उदेशसे उनका नाम ठेकर तीथैके 
जछमे स्नान करता है तब पिता, माता आदिको स्नानके फलका बारहवा भाग मिर्ता है । ५१ ॥ 
जायन्ते वहवः पुत्रा ययेकोपि गयां त्रनेत्‌ । यजते चाश्वमेधं च नीं वा बुषसत्छनजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
काङ्क्षन्ति पितरः सर्वे नरकान्तसभीरवः। ग्या यास्यति यः पुत्रस्स नेखाता भवेष्याति ॥ ५६॥ 
फल्गुतीर्थे नरः स्रात्वा दृषा देवं गदाधरम्‌ } गयाशीर्षे पदाक्रम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ५७ ॥ 
महानदीसुपस्एश्य तपेयेत्पित्देवताः ! अक्षर्योह्टभते लकान्कुटं खव सखुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बहुतसे पुत्र उस्पन्न करना चाद्ये; क्यो कि उन्मेसे कोद तो गया जायगा वा अश्वमेध यज्ञ करेगा 
अथवा नीखबैटसे दृषोत्सम करेगा ।! ५५ | नरकसे उरतेहृए पिृगण एसी इच्छा करते फि जो पुत्रं गया 
जायगा वह हमारा रक्चक होगा ॥ "६ ॥ & स्य -नदीभें स्नान ओर गदाधरदेवका ददन करनेसे तथा 
गयासुरके सिरपर चरण रखनेसे मनुष्यकी ब्रह्महत्या मी द्रृट जाती हे ॥ ५७ ॥ फरगमे स्नान करके पितरे 


आर देवताजोकं तपण करनेवाले मनुष्य अपने छुखका उद्धार करते हैँ ओर मृत्यु होनेपर अक्षय ठोकको 


जाते है ॥ ५८ ॥ 


( दकं ) उशनस्स्मृति-२ अध्याय | 
गययामक्षयं श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु । गायन्ति माथां ते सवे कीत॑यनिति मनीषिणः ॥ १३० ॥ 
गयाका श्रद्ध अक्षय होता है ओर प्रयागमें मृत्यु होनेसे विद्धान्‌ रोग मतमनुष्यकौ कीक्िका गान 


करते द ।। १३०॥ 
( १६ ) छिखितस्मृति । 


गयारिर तु यत्किञजिन्नास्ना पिण्डन्तु निवपेत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वर्मस्थो मोक्षमाप्युयात्‌॥१२॥ 
जिसके नामसे ( गयामे ) गयासिरपर पिण्ड दिया जाता है, वह्‌ यदि नरकमेंहोतो स्वर्भमे चरा 
जातादौ जर स्व्ग॑में होतो मुक्त हौजाता ६ ॥ १२॥ 


॥ 


जानना, वही देश द्विजोकं धम साधनके योग्य हे. । व्यासस्मृरति-१ अभ्याय-३ शोक । जिन देक्षोमि 
स्वभावसे ही सदाकले सरग तिचरते दैः वे टश वेदोक्त धमेकि अलुष्ठानकं योग्य है । त्रसि्ठस्मति--१ 
अध्याय १३ अंक आंर१४ श्छोक ओर बोधायनस्मृति-१ प्रज्च-१ अध्यायक्रे २९ अक ओौर ३० रलछोक । भाङ्कनी 
शाखाध्यायी ऋषिरोग प्राचीन-गाथाक्रा उदाहरण देते है । पञ्चिभके' सिन्धु ओर सू्यंके उदयाचखके- 


# संवतेस्मृतति-४ छक । जिनदेशमं सदा स्वभावसेही . कलि ग विचरतेहै, उन देको धमदेश ` 


मध्यकं जिन लिन स्थानम काले मृग किचरते दहै उन देश्ोमे व्रह्मतेज वर्तमान है ब्रहसाराश्सीय धर्मं ` 


 श्ालख्ल-१ अध्याय ४१ रलोक । जिस देशम काले मृग स्वभावसे ही विचरं उस देशभ दिजातिको रहना 
चाददिये शूद्र जहां चाहे तहां र्दे । | ५ 


ॐ श्हस्पतिस्मति २०-२१ कमे भी पेसा ३ । 


प्रकरणं ६} | भाषलीकादमेवः ` | (९) 


(३३) पारशरस्प्रति-१२ अध्यायं 
सेतुं दा समुद्रस्य बह्वहत्यां व्याहति । सेत दृषा विशुद्धात्मा त्ववगाहैत सागरम्‌ ॥ &८ ॥ 
 समुद्रफे सेका दशरन करके समुद्रे स्नान करनेसे ऋहहव्याका पाप छट जाता हैर । ६८ ॥ 


( ३६) छिखितस्थृति । 
वाराणस्यां म्विष्टस्त कदाचिन्निष्कमेयदि ! हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ॥ ११॥ 


जव कोद्र मनुष्य काञ्चीं जाच्छर उससे बाहर दान कमता ह तब भूतगण ताली बजाकर उसका 
हेसते है अर्थान्‌ काशी छोडनेसे उसको मूखं समश्चकर साली वजते हँ तथा हसते द ।॥ ११॥ 


(२४) ठघुञश्रलायनस्मृति-9 आचारमकण । ` 
य; कश्चिन्यानदै सेके वाराणस्यां त्यजद्पुः । स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदुः॥ १८९॥ 


| महा्रयोने का दै क ओ खोग मनुष्यलोके जन्म छेकर काशी शरीर -त्थागकर्ते है वे मुक्त 
होजाते ह ।। १८५ }) | 


| (१५) व्यासस्प्रति- अध्याय | 

यत्फठं कपिटादानि कातिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । तत्फं ऋषयः श्रेष्ठा विप्राणां पादश्चौचने ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणि वराकस्य गृह एव बेसं्नरः । तेत्र तस्य कुरक्षेत् नैमिषं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ 

. गडाद्वारं च केडारं सन्निहत्यं तथेव च + एतानि सवैतीथानि कुत्वा पपिः पम॒च्यते \ ९४ 

| कातिकमासमं ( पुष्करतीथके ) स्येष्ठपुष्कर ( सरवर ) मे कपिला गोदान करने जो फ 
भिखताह जाद्चणके चरण धीनेसे वही फर प्राप्न होवाह ।॥ १० । जा मनुष्यं अपनी इन्दरियोको वदाम करके 
गृहमे निवासत करता उसको घरमे ही कुरुक्षेत्र, नमिषारण्य, पुष्कर, हरिद्वार ओ केदारतीर्थं॒है; वह इन 
 सीधाको करके सच पापस द्रटतादै ।! १३१४ ॥ ` | म 


( १५ ) श्रत १० अध्याय 
यहदाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे वेया । प्रयागे नैमिषारण्ये सवेमानन्त्यमश्चते ॥ २७ ॥ 
| मङ्ायमुनयो स्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टकं । नयदायां गयातीरे स्वेमानन्त्यसुर्यत ॥ २८ ॥ | 
धाराणस्या रक्षन भयुतुङ महाठय्‌ । सप्वण्य(पद्रूपे च तदेप्यक्षयमु स्यते ॥ २९ ॥ 

गया, प्रभास, पृष्छर, प्रयाग सर नैभियारण्य दीर्थमे; ` ङ्गा, वसना ओर पयाष्णी नदीकर 
तीश्परः; अमरकंण्टक तीथे; नशदा "आर्‌ गयकि तीरपर; कारी, कर्षे, श्रगुतुङ्ग ओर मदहाछ्य दीम 
भौर सप्तवेणी तथा किक्रूपके निकट पितरौके निभित्त जी कुछ दिया जाताहै उसका फर अश्चय होतार 


\॥ २७--२९ || 
अपविव्रदेश २ 
( १) मनुस्मृति-१° अध्याय | 
शनकंस्तु क्रियारोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वेषट्त्व गता लोके ब्राह्मणादशैनेन च ।\} ४३ ॥ 
पण्ड्काश्चां इद्‌ वि डाः काम्बोजयवनाः रकाः । पारदा पहषाश्चीनाः किराता दग्दाः खशाः ॥६४॥ 
पोडक, आद, द्रषिड, काम्बोज, यवन, शक; पारद, पव, चीन, किरात, दरद ओर खर 

देशकं रहनेवाखे क्षन्रिय यज्ञोपवीत आदि त्ियाजके संप होनेस ओर उन देमि चाह्नणके न रहनेफे कारण 
धारे-षीरे खोकमे यद्र दोगयेहै । ४२-४४ ॥ 


| ( £ क्‌ )-बहद्विष्णुस्मृति-७१ अध्याय । 
न शरद्रराज्ये निवसेत्‌ ।॥ ८ ॥ नाधार्मिकजनाकीर्णं )।! ६५ । 
( ¢ ) शद्रके राज्यम अथवा अधसि्योसे पूण देम निवास नदीं करे & । £ ४-६५ ॥ 
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छः इसी स्मृतिके ६२ ऋयोकसे ७२ -ऋोकतक इस यात्राकी त्रिधि . छिखिी हृ दे; प्रायधिन्तके प्रक 
रणमें देखिय } ` 


& मनुस्मरति-४ अभ्याय-६० ओर ६१ शछफ । अधभियोके गांव या बहुव्याधियुक्तगांच, श्द्रके राज्य, 


 आअधभि्योके देश तथा पाखण्डियोके वश्व देस अथवा जन्त्यजातियोसे उपद्रवयुक्त द्रा ( स्नातकननाद्यण ) 
निवास नदीं करे | 


(१०)  अमंशाश्लसंप्रह- | ` [ जाहमण- 


८५ अध्याय । 
न स्टेच्छविषये श्राद्धं र्यात्‌ ॥ १ ॥ न गच्छेनम्टेच्छविषयम्‌ ॥ २॥ 
चातुर्वण्यव्यवस्थानं यस्मिन्देदो न विदयते । स म्टेच्छदेरो विज्ञेय आर्यावततस्ततः परः ॥ = ॥ 
ठेच्छकी भूमिम श्राद्ध नदीं करना चाहिये ओर म्लेच्छके राज्यम नदीं जाना चाहिये ई । १-२ ॥ 
जिन देशम चासं वर्णोक व्यवस्था नहीं है उनको म्खेच्छदेश्च कहते है; उनसे अतिरिक्त देश आया- ¦ 


वत्तं है ।। ७ ॥ 
(२२) दैवटस्पृति । 
तिशद्भद्कं व्जयेदेशं सर्व द्वादरायोजनम्‌ । उत्तरेण महानया दक्षिणेन तु कीकटम्‌ ॥ ४ ॥ 
म्रायश्ित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ॥ ५॥ | 
सिन्धुसोषीरतोरषटं तथा प्रत्यन्तवासिनः। कशिङ्गकोड्णान्यङ्कान्गत्वा संस्कारमति ॥ १६ ॥ 
महार्घ . देवङ्ते कषा कि महानदीसे उत्तर ओर कीकट ‰& (देश) से दक्षिण १२ योलन 
त्रिशंङ्कुनामके देश है, उसको छोडकर ( अन्य देके मनुष्योंका ) प्रायधिन्त विस्तारसे कर्हुगा ॥६-५ ॥ 
घु, सौवीर ओर सौरा देश्के तथा इनके निकटके निवासी कालिङ्ग ( उड़ीसा ), कौङ्कण ( कोद्धुण ) ` 
ओर बङ्गा जानेपर पुनः संस्कारे योग्य होतदै । १६ ॥ 


( २५.) बोधायनस्मृति-१परश्न-१ अध्याय । 


अवन्तयोऽङ्गपगधाः सुरारी दक्षिणापथाः । उपश्रति्सिन्धुसौवीरा एते सङ्धीणयोनयः ॥ ३१॥ | 

` आरष्न्कारस्करन्पुण्डान्सोवीरान्वङ्ककलिङ्गान्पानूनानिति च गता. पुनस्तोमेन यजेत स्वपृष्टया 

वा ॥३२॥ यथाप्युदाहरनिति ॥३३॥ पटूभ्यां स क्रुरुते पापं यः कटिङ्गान्‌ परपद्यते॥ ऋषयो निष्कृति 
तस्य प्राह्दश्वानरं हषिः ॥ ३४ \ 

अवन्त, अङ्ग, मगध, सौराष्ट्‌, दक्षिणापथ, उपाद्रत्‌, सिन्धु ओर सौवीर देशश, यह सब 

सद्धीणे योनि द ॥ ३१ ॥ आरट, कारस्करः पुण्ड, सौवीर, वङ्ग, कलिङ्ग ओर -परानूनान देशे जनिबा्ोको ` 

अपनी शुद्धिकेखिये पुनस्तोभमेन अथवा सवप्रष्ठया मन्त्रसे यज्ञ॒ करना ` चाहिये ।॥ ३२ |! जैसाकि उदाहरण 


देते है ॥ ६३ । किङ्ग अर्थात्‌ उड़ीसा देशम जानेवारं दोनों ` पावोसे पाप करता; महर्धियेने उसकी 
शद्धिके स्थि च्रश्वानरेष्टी यज्ञ कहां ॥ ३४ ॥ 


ब्रद्मणप्रकरश-र 
ब्राह्मणक मदच्थ--१ 
( १) मनुस्मृति-१ अध्याय । 


£ ऋ, 


उत्तमाङ्गोद्षाञ्ज्येष्टयाद्‌ ब्रह्मणश्चैव धारणात्‌ । सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ९३॥ 
स्वयम्भू; स्वादास्यात्तपस्तप्त्यादितां स्रनत्‌ । हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गु्रये ॥९४॥ 
यस्यास्येन सदाश्चन्ति हव्यानि तिदिवीकसः । कव्यानि चेव पितरः किम्पूतमधिक्रं तते; ॥९५॥ 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः शरेष्ठा नर्षु बाह्मणाः ससृताः।॥९६॥ 
ब्राह्णिषु तु विद्वांसो विद्रत्सु कृतबुद्धयः । कृतबुद्धिषु कत्तारः केषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥ 
राह्मण ब्रह्माके मुखसे जन्म ठेनेसे, सव व्रणे पिदधे उत्पन्न दोनसे, चदे धारण करनेसे भौर 
जगतको धमकी शिक्षा दनेस सवका प्रयु हे | ५२ ॥ ब्रह्मान देव जर पितरोको हव्य कव्य पहचानेके लियि 
भीर जगत्‌की. रक्षाके निमित्त तप करके अपने मुखस नाद्यणक( उत्पन्न किया । ५४ ।। जिन बाह्यणोके मुख. 
दवारा स्वरगंवाप्ती देवगण हन्य ओर पितरगण कभ्यको सदा भोजन करते द उनसे अधिक प्रष्ठ कौन दोखकता 


भं (2५ 


है ॥ ९५ ॥। उत्पन्न. हुए पदानि प्राणघारी, प्राणधारियेनिं वुद्धिवाडे जीव, बुद्धिवाछोभें मनुष्य, सब मनु 








यसन 


ठै शह्भस्मृति-१४ अध्यायके ३० शोकम एेसा ही है । ` 
2 कीकटदेशमें गया, राजगृह आदिदै। ` | 
न्यासस्यृति-४ अध्यायका ५४ शलोक इस ५५ श्छाकके समान ई । 


प्रण] ` ` भाषारीकासमेल  - (९१) 


` ष्योभें ब्राह्मण जाद्यणेमि ब्विद्रान्‌, विद्रानोमें कृतनुद्धि, छृतवुदधिनारोमे कतेन्यकाय्यं-करेनराठे ओर कर्त- 
 शयकार्य~करनेवारेमें ब्रह्मज्ञानी प्रेष्ठ है ॥ ९६-९७ । | 


९ अध्याय । 

येः कृतः सवेभक्ष्योऽप्रिरपेयश्च मह्षेदधिः । क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्मकोप्य तान्‌॥३१५॥ 
रोकानन्यान्सजेयुयं छोकपार्छश्च कोपिताः। देवान्ु्युरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्सम्नध्नुयात्‌ ॥३१५॥ 
यानुपाभ्चित्य तिष्ठन्ति छोका देवाश्च स्वेदा । बह्म चव धनं येषां को रिस्यात्ताज्िजीषिषुः ॥३१६॥ , 
अविद्रश्चिव विद्वांश्च बाह्मणो देवतं महत्‌। प्रणातश्चाप्रणीतश्च यथाभिदैवतं महत्‌ ॥ ३१७1 ` 
इ्मरानेष्वापै तेजस्वी पविको नैव दुष्याति । हूयमानश्च यतनेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥ ` 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते स्वैकमसु । सर्वथा बह्यणाः पूज्याः परमं देवतं हि तत्‌ ॥ ३१९ ॥ 

जिन बाह्यणोके. कोपसे अम्र सर्वभक्षी हज, समुद्रका जक खार होगया ओर चन्द्रमा क्षयीरोगयुक्त 
होकर फिर अच्छा हुआ उनको कोधित करके कोन नष्ट नहीं होगा ॥ ३१४॥ जो बाह्मण स्वगांदि-रोक 
जौर छोकपारोकी सष्टि-करसकते ह ओर कोध करके देवताओंको अदेवता बना सकते है, कौन पुरूष उनको 
पीड़ा देकर अपनी बृद्धि करसकता हि ।॥ ३१५ ॥ जिनके आश्रय अर्थात्‌ यज्ञादि करानेसे रोक ओर देवगण 


सदा स्थित है ओर ब्रह्म ही जिनका धन है उनकी हिसा करके फौन जीवित रहैगा ॥३१६।जेसे संस्कार युक्त 
अथवा सम्काररहित अन्न महान्‌ देवता है वैसे विद्वान्‌ होवे चाह अविद्वान्‌ होवे राह्मण महान्‌ देवता है अथात्‌ 
ब्राह्मणत्व युक्तं अविद्वान्‌ ब्राह्मण भी पूजने योग्य है । ३१७ | जसे महातेजस्वी अभ्नि शमश्चानमें रहनेपग् भी 
दूषित नहीं होता; यज्ञम हयम होनेपर बृद्धिको प्रात्र होता है, तैसे कुरिसतकमेसि प्रवतत होनेपर भी ब्राह्मण 
पूज्य है; क्या कि बह महान्‌ दवता ह ॥ ३१८-३१९॥। 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१अध्याय। 
अमेः सकादाद्विपा्यौ हतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥ ३१६ ॥ 
जम्मं हवन करनेको अपेक्षा ब्राह्यणरूपी अभिमे हवन करना श्रेष्ठ हे ॥ २१६ ॥ ॑ 


(३, ) अ्िस्मृति । 
प्रयो रोकाश्चयो वेदामाश्चमाश्च जयोऽ्रयः । एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा जाह्यणाः पुरा ॥ २५ ॥ 
तीनों रोक, तीनों वेद्‌, चारो आश्रम ओर तीनों अंभ्निकी रक्षके ल्य पूतकाङ्मे बिधाताने 
ब्राह्मणको रचा था & ॥ २५॥ | 


(१३) पाराशरस्म्रति-१ अध्यांय । 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम्‌ । वाप्येत्सवबीजानि सा कृषिः सवकामिकः ॥ ६८ ॥ 
ब्राह्मणका मुख जङ्‌ ओर कटिसे रहित खेत ह, उसीमें . सव बीज बोना चाहिये; यही खेती .सब 
कामना देनेवाटी हे ॐ ॥ ६४॥ _ | 


< अध्याय । | 
दुःशीरोपि द्विजः पूज्यौ न तु शुद्र जितेन्दियः। कः परित्यज्य गां दुष्टं दुदेच्छीकवतीं खरीम्‌॥३३॥ 
शीर बाह्यण भी पूज्य है; परन्तु जितेन्द्रिय भी शूद्र नही; क्यो कि दुष्ट गौको छोडकर सुशीला 
 गद्हीको कोड नदीं दुता ॥ ३३ ॥ -. 


(१४ ) व्यासस्मृति-° अध्याय। 
पादोदकं पादधृतं दीपमन्नं पतिश्रयम्‌ । यो ददाति जह्यणेभ्यो नोपसपंति तं यमः ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोदकष्किना यावत्तष्ठाति मोदिनी । तावत्‌ पुष्करपत्रषु पिबन्ति पितरोऽस्रतम्‌॥ ९ ॥ 

जो गृहस्थ अपने घरमे बराह्मणके आनेपर परग धोनेके स्यि जर, पादुका, दीप, अन्न ओर रहनेका 
स्थान देता है उसके पास यमराज नदीं आता है ॥ ८ ॥ जबतक ब्राह्मणि चर्णोके जरसे पृथ्वी भीगी हई 
रहती है तबतक उस गृहस्थके पितर कमलके पत्तोमे अग्रत पीते है ।॥ ९॥ ॥ [त 

छयाज्ञवर्क्यस्परति-१ अध्याय । ब्रह्मान वेद्‌ धारण करनेके' स्यि, पितर ओर देवताओं ठिक 
निमित्त ओर धर्मी रक्षाके ल्ि तप करके ब्राष्यणको उत्पन्न किया ।॥ १९८ ॥ सबसे ब्राह्मण श्रेष्ठ ह, उने 
द्‌ पदृनेवाङे, वेद्‌ पदूनेवाोमें वेदवि्हितकमं करनेवाङे ओौर वद्‌ विहित-कमे करनेवालोमे भी आत्म~तन्त्न- 
ज्ञानी शरेष्ठ | १९९ ॥ 

@ दक्षिणानि, गाहपत्यान्नि ओर आहवनीय ये २ ञ्नि है । 

36 व्यासस्मृति-४ अध्याय-४८ शोकमें भ्रयः पेसा हे । 





(१२) ` धर्मशाखसंबह- ॥ [ब्रह्मण 


यत्फं कपिकादाने कार्मिक ज्येष्ठपुष्करे । तत्फटं ऋषयः शरेष्ठा विप्राणां फदश्ञोचने ।॥ १० ॥ 
स्वागतेनाय्रयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । पितरः एदशाचेन अन्नायेन प्रजापतिः| ५१६ 
मातापत्राः पग तांश ग्ल गीं वहापषतः । वआ्रद्धिणाल्परद 'ताधनमूत नच मद्व स्यति ॥ १२॥ 

आआह्यणः सं भवेव दवानप्रापे द्‌वतम्‌ । प्रत्यक्ष चव ठकस्यं अरह्मतजो 1६ कारणम्‌ ॥ ८७ ॥ 

दे श्रेष्ठकषियो ¦ जो फल कार्विककी पूणिमाको ज्यपुष्करतीथने कपिम दान करनेसे क्षेताहै 
वदी फट ब्राह्मणोके चरण धानेसे भिछताहै ॥ १० ॥ व्राह्यणके स्वागत करनसे अच्नि, आसनः देनेसे इन्द्रः 
ष्वरण-धोनेसे पितर ओर अन्नजदि देनेसे ब्रह्मा प्रसन्न होतें ।। ११॥ माता ओर पित्तासे परम तीथं शङ्ख 
सौर भौ है; किन्तु जाह्यणोतसे शठ तीर्थ नहअादहै, न द्येगा ।॥ १२॥ बाह्मण देवताकि देवता है; जगंत्का 
कारण प्रत्यक्ष बद्धतेज ही द ।। ४५ ॥ 


७९ दसरी शतातपस्मृति-१ अध्याय ¦ 
 जपाच्छद्व तप्खद्र धाच्छद््‌ यज्ञकनाणि | सते भवात नरद यस्यं चच्छन्ते अद्यणाः॥ २६॥ 
अदह्यणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः सवदेदमथा विप्रा न तद्वयनमन्यथा ॥ २७ ॥ 
उपवासा त्रत च्व लान तीथफट तपः । वपरस्छम्पाद्त सर्वे सम्पन्न -तस्य तेरखटस्‌ ॥ ८ ॥ 
 सम्पलामात यद्वाक्य्‌ वदान्त द्षातददेताः । प्रणस्य शिरसा धायेमभ्नि्टोमफरं ठभेत्‌ ॥ ॥ 
ब्राह्यणा जङ्गमं तीथं निजटं सवकामिकय्‌ \ तेषां दाक्योदकंनेषं शुद्धयन्ति महिना जनाः ॥ ३० ॥ 
जपका छिद्र) तपकादिद्रः तथा यज्ञके कर्मोष्छा छिद्रं ब्राह्मणोके सफर कहदेनसे नष्ट दोजतिा 
है 8 |} २६ ॥ ब्राह्यणोके वचनोका देवता माने, राह्मण सव देवताओके रूप दै, इससे उसका वचन 
द्ूटा नर्द होता ॥ २४ ॥ उपवास, तत, खान ओर तीथेका फर व्राह्यणोके कदहनसे सफल दहोताह ॥ २८ ॥ 
जिस कमकरो बह्यण कहदेतांह कि यह्‌ पणं हज चसक उस वचनको नमस्कार करके रपर धारण करने 
वाटे भभनष्टोम यज्ञका फट पति & ।॥ २५ ॥ सब कासनाओंका देनवाला, जटसे रहित -चख्नैवाखा तीथं 
ब्राह्मण दै, उनके वचनशूपी जरस महीन मनुष्य राद्ध दोजातरै ।। ६० ॥ 


( २७ ) टचुआश्रलायनस्पति-२२ वणधमप्रण । 
सर्वेषां चव वर्णानारुत्तमो आह्यणो यतः । क्ष्रस्तु पाट्येद्धिपं विप्राज्ञापरतिपार्कः ॥ १॥ 
सवा चव तु विप्रस्य श्रद्रः कयायधोिनम्‌ । सर्वषां चापि वं मान्यौ वेदविद्धिनणवदहि॥२॥ 
स्र वणस जद्विण. -उनततम &€ | इम्‌ाख्य ्त्रयाखा उत्का जार उनका आज्ञाका पाटनं 
करना चाहूय मार ्ृद्रच्छ यथासति उनका सना करना चायः कदुज्ञननाद्धण (नश्रय करक सत्क 
माननीय ह | १-२ ॥ 


य ब्राह्मण र परक्तिपावन ब्राह्मणं २ 


( १) मनुस्पति-२ अध्याय, 


ब्राह्मस्य जन्मनः कत्ता स्वधर्मस्य च शामिता।वारोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्म॑तः।। १५०॥ 
न्‌ हायनेन पछितैनं पित्तेन न बन्धुभिः ! पयश्चक्रिरे धमं यो्ूचानः स्‌ नो महच्‌ ॥ ६५४ ॥ 
| जो ब्राह्मणः संस्कारआदि कर्मेसि हिज वनाताह जीरः वद्ादिके व्याख्यानोसं धमं उपदेशा करताह 
वह्‌ ब्रह्मण षाक ह्‌ासपर्‌ भा वमपृवकह बृहाकटछयं मा पताक समात्‌  माननय ह ॥| ५५० ॥ वंडां अवस्था, 
शरेतकेश, धन जौर्‌ बहुत सम्बन्धी क रदनेपर कोड वेड नहीं हासकता; महापियोने निश्चय यहि कि जौ 
टोग अक्घके सहित वदोकोा जानतहै बही योगश्रष्ठदे | १५४ ॥ | - , 
अपाङ्क्यो पहता पङ्कः पाघ्यते य्रिनोत्तमः । तानिवोयत का्त्छ्यन्‌ द्विनाग्यन्पाड्पावनान्‌ १८३॥ ` 
अप्रयाः सर्वषु पेदेषु स्षेप्रबचनेषु च । श्रोधियान्वयजाश्चवे विज्ञेयाः पङ्कपावनाः ॥ १८४ ॥ 
 भिणाचिकेतः प्वामरिखिसुप्णः पडडवित्‌ । ब्रह्मदेय (त्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एवं च ॥ १८९५ ॥ 
वेदा्ेविद्‌ प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सदृसदः ) दाताथुश्वव विज्ञेया जाह्वणाः पड्किपावनाः ॥ १८६ ॥ 


+ ~~ [1 1 ५ शा क) 


+ 


क पाराद्चरस्परति-६ अघ्यायके ५२--५३ कमं एसा ही ह, किन्तु-५६-^७ श्कमं दे कि सेद्‌, 
लोभः) भय अथवा अज्ञानसे किसीपर अनुग्रह्‌ करनसे उसका पाप वाद्यणको ही टगजातदहं । | 
@& पाराश्चरस्रति--& अध्यायके ५१-५२ श्छांकमें शातातपस्मरति २५. शछोककफे समान दहै | 


प्रकरणश भाषादीकासमेत | ( १३) 


जिने पंक्तिपावस्‌ ब्राह्मणोकं द्वारा पक्तिहीन व्राह्यणीते दृषित पंक्ति भौ पविन्न होजाती है उनका इन्तान्त 


मै पूरी रीत्तिसे कहता ।॥ १८३२ ॥ जो ब्राह्मण सव वरदौके जाननेमें निपुणर्दै, चदाङ्खोके “जानने शरे्ठदै 


र जिनके पिता आदि मव प्रोतरिय है उनको पंक्तिपावनच कहते है |! १८४ न्रिणाचिकेत, प्थ्चाधि, 
त्रिसुपर्ण, छ छव बदाङ्ग जाननेवरङे, वाह्मविवाहसे विवादी स्के पुत्र, व्येष्ठसमग अर्थात्‌ सामवेदक 
आरण्यक भाग-गानेबाटठे, वदका अर्भ जाननेवादे, वद्का वक्ता, ब्रह्मचारी, वहुतं दान करनेवाले ओौर एकसौ 
वर्षैकी अवरस्थावाछे व्राह्मण प॑क्तिपावन्‌ कटेज(ते है." ।! १८५-१८६ ॥ | 


93 अध्यायि। 
विधाता रसिता वक्ता भेत्री बाह्मण उच्यते । तस्मै नाङ्कशट श्रेयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥३९ ॥ 
विहित कर्मके करनेवारे, दिष्य आदिकी - शिक्षा देनेबठे, धर्मके व्याख्यान कर्नेवाङे ओर सव 
प्राणियोसे भित्रभाव रखनेवाले जाह्धण यथाथ ब्राह्मण कहाने योग्य है; कों उनको बुश अथवा रूखा चन्न 
नं कहं | ३५ ॥ 


१२ अध्याय्‌ | | 
यथा जातवरो वद्धिदृहत्य द्रनपि द्रमान्‌ । तथा दहति वेदन्नः कमज दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 


वेदशाख्राथतखज्ञो यच तत्राश्नमे वसन्‌ । हदवे लोके तिषटन्स अह्मभूयायथ कल्पते ॥ १०२ ॥ 
जेते प्रचण्ड अभि हरितवृक्षोको भो जख देता ह वसेही वेदन ब्राह्मण अपे क्मंजनित दोर्णोको नष्ट 


करदेता है । १८१ ॥ वेद आर शास्रोके त्वोको जाननेवाखा ब्राह्मण किसी आश्रममें रहे, इसी सोके ब्रद्य- 


 एपत्ताको प्राप्र होता दे ॥ १०२॥ 


(३ ) अस्मृति । 
जन्मना ब्रह्मणो ज्ञेयः संस्कार्रिन उच्यते ॥ १३८ ॥ 
विद्यया यति विमतं श्रोश्रियस्िमिय च । बेदरशाख्राण्यधीते यः शाखार्थं च निवाधयेत्‌। १३९॥ 
तदासौ वेदवित्मोक्तो वचनं तस्य पावनम्‌ । एकोपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद्‌ द्विनोत्तपः ॥ १४०॥ 


स जेयः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतेः ॥ १४१ ॥ 
ब्रह्मण ब्राह्मणक धरमे जन्म लेनेसे ब्राह्मण कदाजाता ह, संस्कार होनेसे द्विज कहरछाता है, 
विद्या पहठनेसे चिप्र होता ह आर इन पीनोके दोनेसे श्रिय कहाजाता है । १३८-१३९ ॥ जो ब्राह्मण वेद्‌ 
ओर राक्लको पदाता हे जौर रास्रके अर्थक ज्ञान रखता है वह वद्विद्‌ कदखात हे, उसका वचन पवित्र 
है एक भी वदविदं ब्राह्मण जिस धमंकरा जो निश्चय करदेवे उसीको परमधर्मे मानना चाहिये; किन्तु सौहजार 
मूख व्राह्मण करै उसको नदीं ।। {४०१४१ ॥ 


(१४) ग्यासस्शृति-९ अध्याय । 


मोमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्कः सविस्तरः । इतिहासपुराणानि स भवेदेदपारगः ॥ ४९॥ 
जो ब्राह्मण विस्तारसहित सम्पूणं वद्‌, £ वेदाङ्ग इतिहास तथा पुराणका विचार करता दै 
खसको वेदपारग कतर ॥। ४५॥ ॥ि 
¢ यजुरवेदकों पठने ओर जाननेवाे आर उसक्रे नियम त्रतको करनेवाटेको ्निणाचिकेत कहते है 
श्रोत~स्मातं अभिहत करनेवाला ब्राह्मण पथ्चान्निदोत्री कावा हे ( दक्षिणानि, गहुपत्याच्रे, आदवनीयागनि 
सभ्याप्रि ओर आवसध्यान्नि ये पांच अग्निद) ओर कम्वेदके हौत्र-कर्मंका पदन, जानने आर उसमें टखिखि 
हूए नियम्‌ त्रतको करनेवाखं ब्राह्मण चिसुपर्णवान कदा जाक्ता दे । `. 

"ॐ राह्ुस्मृति- १४ -अध्यायके ५-८ श्ोकमें अथर्वेणको जाननेवाटे, योगी, ध्यानपरायण ओर पत्थर तथा 
सोनाको समान जाननेचाष्े ब्राह्मणको मी प॑क्तिपावन छख्खि है। गीतमस्यृति-१५ अध्यायके अङ्कमे ङ्ख 
है कि स्नातक, वदुका मनच्रभाग ओर्‌ ब्राह्मणभागको जाननेचाठे ओर धर्मज्ञ ब्राह्मण मी प॑क्तिपावन द । वसि 
स्छति-द अध्यायके २२ अङ्कं हे कि बाजसमेयी-संदिताको. जाननेवाटे, वेदका मनच्रभाग ओर ब्राह्मण 
भागको जाननेवाटे, धमाध्यापक ओर जिसकी माता ओर पिताके वंशम १० पीदियोसे वेद्‌ पद्नेकी परम्परा 
चछङीभती है; ये व्राद्यण मी पंक्तिपावन ह । उदानस्स्परति-४ अध्यायके ३-७ शोकमे ङिखा दै कि सोमपाने 
निरत, धर्मज्ञ, सत्यवादी, ऋतुकारूमे अपनी ख्ञीसे गमन करनेवाङरे, अथववेद पदूनेवारे, रुद्राध्यायी, गुरु, 
अभि ओर दैवताकी पूजा करनेवाटे, ज्ञाननि्ट, सदा अहिंसामें तत्पर, दान नदीं छेनेवारे ओर सदा दान देने- 
वाटे ब्राह्मण मी पल्किपावन है । | 











( १४)  धमशाख्नसम्रह- _  [ तराहण~ 


(१८ ) गौतमस्मृति-८ अध्यायं । 

स एष बहृश्चतो मवति लोक्वेदवेदाङ्गषिद्‌ बाकोवाक्येतिहासपुशणङ्कशटस्तदपेक्षस्तदुशरत्तिश्चत्वारि 

दता संस्कारः संस्कृतखिषु क्मस्वभिरतः षटसु वा समयाचारिकेष्षभिषिनीतः ॥ २ ॥ 

जो ब्राह्मण रोकन्यवहार जर वेद्‌ तथा वेदाष्खंको जानाहि; वकोवाक्य : ( -भरभोत्तररूप 
धैदिक श्रन्थ ), इतिहास ओर पुराण जाननमे प्रवीण दै, इन्दींकी अपेक्षा करनेनाखा आर्‌ इन्दीसे जीनिका 
करनेवाला, ४० संस्कारोसे शु, ॐ ३ कप्रं वेद्‌ प्रद्ना, यज्ञ करना ओर दान देना) अथवा 8 कमं (वदना, 
पदाना, यज्ञकरना, यज्ञकराना, दान देना ओर. दानेना ) मे तत्पर ओर  समयके अनुद्रु नभ्रताके सित 
आचारनिचारमे वंरताब करनेवाला ह उसको बहुश्चेत फतेह ॥ २ ॥ | 


(२०) वरि्रस्सृति-& अध्याय । 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शोच दया श्चुतम्‌ । पिया विन्नानमास्तिक्यमेतट्‌ बराह्मणरुक्षणम्‌ ॥२१॥ 
ये रान्तदान्ताः श्चुतिपूणंकणां नितेन्दरियाः प्राणिवधान्निवृत्ताः। 
प्रतिग्रह सङ्ङचिताय्रहस्तास्ते जाद्मणास्तारयितुं समथोः॥ २२॥ 
योग, तपस्या, इन्द्रियोका संयम, दून, सत्य, रोच, दया, वेद्‌, विज्ञान, आस्तिकता; ये सब 
न्रद्मणके चिह है | २९१॥ जो बराह्मण सव प्रकारसे इन्द्रियोके दमन करनेवाले ह; जिनके कान तदसि परि- 
पूणं दै, जो जितेन्द्रिय ओर जीवर्हिंसासे रहित है ओर दान लेनेमे संकोच करतरहै, से ब्राक्षण मनुष्योके 
तारनेके हिय समथ ह । २२॥ | 


( २४ ) खषुआश्रखायनस्पृति-२२ वण॑धमप्रकरणं । 
` वेदविद्िनहस्तेन सेवा संगरद्यते यदि । न तस्य तथैते धमः श्रीरायुः क्षीयते धुवम्‌ ॥ १७ ॥ 
संतुष्टो येन केनापि सदाचारपरायणः 1 पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्धवसागरम्‌ ॥.२४॥ 
| जो मनुष्य वेद ओर दाक्ष-पटहुए तथा शाखके अर्थकफो बतानेवाङे ब्राञ्चणके हाथसे अपमी 
सेवा करवाताहै उसके धर्म॑की बृद्धि नहीं होती ओर उसकी लक्ष्मी तथा आयु क्षीण हीजातीहै ॥ १७ ॥ 
जो ब्राह्मण स्वाधीन ओर सन्तुष्ट रहकर सदाचारमें तत्पर रहतादै बह षसार-सयुद्रसे पार दो ताहे ॥ २४ ॥ 


ब्राह्मणका धमं २ 


५ ( १) मनुस्मृति-र्अध्याय । 
. संमानाद्राह्यणो नित्यसुदिजेत विषादिव । अम्रतस्यष चाकाड्मकषेदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥ 
सुखं ह्यवमतः रेते सुखं च प्रतिङ्खुष्यते । सुखं चरति रोकेस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
नराह्यणको उचित है कि विषके समान सदा. सम्मानसे डर आर अमतके समान सदा अपमानकी 
चाहना केरे; अन्यते अपमान कियाहुभा पुरुष सुखसे सोतादि, सुखसे जागतादै ओर सखसे खोकमे विच- 
रतै ओर अपमान करनेवाटेका नाश होता ॐ, ॥ ९६२-१६३ ॥ 


॥ि 2 अध्याय । 
चतुर्थमायुषो भागसुषित्वायं गुरौ दिजः । दितीयमायुषो भागं कृतदारो गहे वसेत्‌ ॥ १॥ 
 अद्रोदेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीषेदनापदि ॥ २ ॥ 
 यात्रामात्रपसिद्धवर्थं सैः क्भिरगातेः । अङ्ेदोन शरीरस्य वीत धनसश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 
 ऋतास्रताभ्यां जीविन्त स्तेन प्रमृतेन वा ) सत्यानताम्यामापे वा न श्वदृर्या कदाचन ॥ ४ ॥ 
ऋतसुञ्छरिरं ज्तयमसृतं स्यादयाचितम्‌ । शतं तु याचिते भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्म्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । सेवा शवृत्तिराख्याता तस्मात्ता पयिजयेत्‌॥ ६॥ 
` डूरुधान्यको वा स्य त्ुम्भीधान्यक एव वा । अयहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक ख वा ॥ ७ ॥ 


पपिर गि 1111।11।11 व कक्कर 


8 ४० संस्कारोका वर्णन गृहस्थप्रकरणमे है । | 
ॐ जाद्यण; क्षत्रिय, आदिका धमं गृहस्थप्रकरणमें देखिये । | 
ॐ भापस्तब स्मृति १० अध्याय । अपसनसे तपकी इद्धि होतीदै भौर सम्मानसे तपका हास होताः अधित 
ओर पूजित रक्षण दही जार्ताहुई गोके समान सन्न होजातादै, किन्तु जैसे जसे उत्पन्न तृणोको .खाकर ` 
बह गौ पुष्ट होषीहैः वैसेही जप भौर होम करनेसे बहु ्राह्मण फिर उभति प्राप्न करता ॥ ९-११॥ ` 


प्रण] भाषाटीकासमेत) (१५) 


ब्राह्मणको उचित दै कि अपनी आयुका पदिखा चौथाई भग गुरुके धरम बितवे आर्‌ दुसरे 
चौथाई भगे निवह करफे निज गृहम निवासं करे ।॥ १ ॥ जिस ृन्तिसेि किसी जीवसे ङु द्रोह 
नहीं ह्येव अथवा अस्पं द्रोह देवे विना आपत्कारूके अन्य समयमे ` देसीही इत्ति अवङम्बन करे ।॥ २॥, 
केवख गृहस्थौ धर्मके निर्बाहके सिये निज वणं बिंहित-उत्तम कायसे, क्षरीरको छर नहीं देकर धनका 
सश्वय करे ।॥ ३ ॥ ऋत, अमत, मृत, प्रग्रत अथवा सत्यानरत वृत्तिसे अपना निवोह करे, किन्तु शवद- 
ततिसे कमी नदी ॥ ४॥ उञ्छ वृत्ति ओर रि वृत्तिकों &‰ ऋत बृत्ति, विना मगिहुए भिक्षा आदि 
्राप्तको अख्रतवृत्ति, मागे हुई भिक्षाको मृतचरत्ति, छृषिक्मैको प्रमृतल्त्ति ओरं वाणिज्यको सत्यानृत 


वृत्ति कहते; इससेभी जीवन विते, किन्तु सेवा करना छुत्तेकी बृत्ति कहटाती है इसल्यि सेवाका काम 


कमी नहीं केर ॥ ५-६ ॥ गृहस्थ ब्राह्मण कोरिठे भर अन्न, अथवा ॐंटनी भर अन्न, तीन दिन खाने 
योग्य अन्न केवर एकदिनके भोजन योग्य अन्न सच्चय करे ॥ ७ ॥ 
 चतुणांमपि चैतेषां द्विनानां ग्रदमेथिनार्‌ 1 ज्यायान्परः परो ज्ञयो घमंतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥ 
षट्कमको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रव॑ते । द्वाभ्यामेकश्चतुथेस्तु रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 
वर्तयंश्च दिरोज्छाभ्यामभिकषेत्रपरायणः । इष्टीपावायनान्तीयाः केवला निरवेपेत्सद्‌। ॥ १०॥ 
इन प्रकारके गृहस्थ ब्राहमणो ्रमसे पडिरेसे पीडेवाटे श्रेष्ठ ओर स्वगांदि छोकको जीतनेवाछे 
होतेह & ।॥ ८ । इनमे कोई एक ६ कामोंसे अर्थात्‌ उञ्छ वृत्ति, शिर पृत्ति, अयाचित भिक्षा, याण्विव 


` भिक्षा, कृषि ओर वाणिज्यसे, कोई तीन कार्मोसे अर्थात्‌ याजन, अध्यापन ओर प्रतिम्रहसे, कोईदो 


का्मेसि अर्थात्‌ याजन ओर अध्यापने ओर कोड केवर एक कामसे अर्थात्‌ अध्यापनसे दी अपना 
निर्वाह करता है ॥ ९ ॥ रिरोग्छ वरत्तिवारछोको उचित दहै कि अभ्निदोत्र करै ओर केवर पर्वं तथा 
अयनान्त दृष्टि अथौत्‌ ददं पौर्णमासादि यज्ञोको सदा करते रहै ।। १०॥ | 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । सन्तोषमूं हि सुखं दुःखमृटं विषयैयः ॥ १२॥ 
सुखकी इच्छाव गृहस्थ ब्राह्मण सन्तोषका अवलम्बन करके बहुत धनकी चेष्टा नहीं करे 
क्योकि सन्तोषही सुखकरा मूर है ओर असन्तोष दुःखका कारण है ॥ १२ ॥ 


 नश्चदराय मति दयान्नोच््छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । न चास्योपदिशेदधर्भ न चास्य ्रतमादिदत्‌ ॥ ८० ॥ 


शुद्रको ज्ञान उपदेदा, अपना जूढा, हविका बचाहूभा भाग, धमका उपदेश्च अथवा व्रतकरनेकी आज्ञा 
नहीं देव ॐ ।॥ ८०॥, 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि मरसङ्कं तत्र वजंयेत्‌ । प्रतिग्रेण हयस्याश जाद्यं तेजः प्रराम्यति ॥ १८६ ॥ 
न द्रन्याणामविज्ञाय विपि धर्म प्रतियहे । यज्ञः प्रतिप्रहं यांदवस्तीदन्नपि क्चुधा ॥ १८७॥ 
दान लेनेमें समथ होनेपर भी सदा दान नही सखियाकर; क्यों कि दान लेनेसे ब्राद्यणका बह्मतेज नष्ट 
होताहं ॥ १८६ ॥ बुद्धिमान्‌ बाद्मणकेो उचित दै कि विना विरेषरूपसे प्रतिम्र्ुके चिधानको जनेहुए क्चुधासे 
पीडित होनेपर भी द्रन्यआदि दान नदीं ठेते @ ॥ १८५ ॥ (रि 


१० अध्यायं । 
बरह्मणा जह्मयोनिरया ये स्वकमण्यवस्थिताः । ते सम्यगुपजीवेयुः षट्कमांणि यथाक्रमम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अध्यापनमध्ययनं यजने याननं तथा ) दानं प्रतिग्रहथेव षट्कर्माण्यप्रजन्मनः॥ ७५ ॥ 
षृण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव विशद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥७६ ॥ 


धैः खेत कटजानेपर सखेतमे पडेहुए दनेको वीन छानेकौ उजञ्छदृत्ति ओर अन्नकी षार बीनरानि 
को शिलवर्ति कहते है । 

€ विष्णुस्सति-२ अधभ्यायके १५-१७ शोकम भी सादी द । यान्ञवस्क्यस्मृति-? अध्याय 
१२८ इरोकमे है कि कोठिकेभर अन्न रखनेवाङ्से उंटनीभर अन्न संचनेवारे, उटनीभर अन्न रखनेवाङेसे 

दिनि खानेयोग्य अन्न रखनेवाे, इनसे एकदिन खानेयोग्य अन्न ॒रखनेवारे ओर एकादिन खाने 

योग्य अन्न रखनेवाछेसे शिरोग्छवृत्तिसे निर्वाह करनवाङे ब्राह्मण श्रेष्ठ है । 

ॐ मतुस्यृति- १० अध्यायके१२५ श्लोकम है कि सेवक श्ुद्रको जूढा अन्न देना चाहिये, ओर यहां जूज 
नहीं देनेको छिखहि सो यह्‌ सेवकसे भिन्न शूद्रोके स्यि है । | 

@ बरहद्विष्णुस्पति--५७ जध्याय-८ोक । जो ब्राह्मण दान केनेकी बिधिको बिना जनिषहुए दान ठेताहै 
वह्‌ दाताके सहित नरकमें जाता } 


(१६) धमेशाह्सभ्रह- = [हषण 


द्रदायोनिम रत ओर अपने -क्मसे युक्तं बाह्यणौको विषपूरवेक अध्ययन अददि षट्करमेमें तरर रहना 

चाद्ये !! ७४ । वेदपद्ाना, वेद्पदुना, यज्ञकंरना; यज्ञकराना; दान देना जर दान सेनाः ये ६ कमे नाह्ञ- 
णके है § ॥ ७५ ॥ इनम यज्ञ कराना, उद पटाना-जौर शुद्ध दान लेना, ये सीन कमं रनकी 
जीविका ह | ७६ | 

वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । वात्तीकभैव वैश्यस्य विक्षि्ानि स्वकर्मसु ॥ ८० ॥ 
 व्रतिद्हाद्‌ याजनाद्वा तथवाध्यापनादारे | प्रति्दः प्रत्यवरः प्रेत्य पिपरस्य मदिवः ॥ १०९ ॥ 

ब्राह्मणक क्मोमिं बेदका अभ्यासकरना, क्षनियके कर्मों प्रजाकी रक्षाकरना भौर बेदयके कर्मोमे कृषि 
 गोरष्ा ओर बािञ्य प्रष्ठ है || ८० ॥ ब्राद्यणके प्रतियह्‌, याजन ओर अभ्यापन कर्मभे प्रतिप्रह्‌ बद्रत हीन 


क अ 


है ओर परलोकेके लिये निन्दित दै ॥ १०९ | 


१३ अध्याथ। 
यन्ना्थर्थ भिक्षित्वा थो न स्वे प्रयच्छति । स याति भासतां पिपरः ककत षा श्तं समाः| २५५ | 
जके ह्मण यज्ञकेष्टिये दातासे धन लेकर उसको यज्ञकायमें नदी ख्गाताह बह मरनेपर उस 
एापसे १०० वषं तक्‌ गीध अथवा फकाकपक्षी होताहै ॥ २५ ॥। 
अभिहोच्यपविष्याम्रीन््राह्मणः कामकारतः। चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ४९१॥ 
तेषां सततमङ्ञानां इरषलाग्न्युपसेविनाम्‌ । पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुगणि संतरेत्‌ ॥ ४३॥ 
जो ब्राह्मण अनापककाख्मे रित्य दोनों सान्न अभिहोत्र नदीं करता उसको पुत्रहस्याके समान पाप. 
कगताहै; वह्‌ उस पापको छोड़ानेके लिये एकमासं चन्द्रायण तरत करे ।॥४१॥ जो ब्राह्मण श्रद्रसे द्रव्य 
` छेकर अभ्निह्टोत्र करता वह्‌ अज्ञानी है; वह्‌ रद्र उसके श्िस्पर पांव रखकर नरकसे पार होत्र ।॥ ८३ ॥ 
१९ अध्याय | 
तपो विचा च विषस्य निःश्रयसकरं परम्‌ । तपसा किल्विषं हन्ति विचथाऽसृतमद्छुते ॥ ९०४ ॥ ` 
तपस्या जौर आस्मन्ञान्‌ ब्राह्मणका उरछृष्ट मोक्षसाधन है तपसे पाप तष्ट होतादै सौर 
 आत्मन्ञानसे युक्ति होरीहे !। १०४॥ | | 


( > ) याज्ञवरपयस्यति-१ अध्याय | 


न्‌ स्वाध्यायविरोध्यथमीहेत न यतस्ततः । न विरुद्रमद्धन सन्तोषी च सदा भवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
स्नातक ब्राह्मणको उचित है वेद्‌ पाठके विरोधी विना विचरे जहां वदद तथा साच 

अथवा गानकी वृत्तिसे थन पश्चय नक्षिं करे, खदा सन्तेपत्त ददै | १२९ 

ग्रतिग्रष्टसमर्थोपि मादते यः प्रतिमरहम्‌ । य सेका दानानां सत्ता नाप्रति पुष्कटान्‌॥२१३॥ 
जो ब्राह्मण दानटेनेम समथ होकर भी दान नही लेता, है उसका दानरीलोांके समान लोक 

भरता ई & ।\ २१३ ॥, 


( ३ ) अशिस्मरृति। 
शोच मङ्गखमायास अनसयास्पृदा दमः । लक्षणानि च विपस्य तथा दानं द्यापि च \। ३६ ॥ 
साच, मङ्ख अवात्‌. न्तम आचस्ण) पररश्रम्‌ ससन, परक गुमा दषाकरा सहा दशन, कामना 
रहित हता, इन्द्रियोको वदाम रखना, दाने देना ओर दयाकरना, ये सत्र वाद्मणक्ं ठक्षण ह || ३६ ॥ 
पावका दरव दीप्यन्ते तपाहोभदिनात्तमाः।। १८९ ` 
प्रतिग्रहेण नश्यन्ति वारिणां इव पावकः; । तान्परतियहनान्दोषान्पाणायामेद्िनोत्तमाः ॥ १४२ ॥ 
नारायन्ति दि षिद्रासो वायुभघानिवाम्बरे ॥ १८३ ` 
` ब्राह्मण तप ओर अग्निहोत्र करनेसे अध्रिके समान प्रकाशित होते है, परन्तु दान छेनेसे प्म तेज 
हीन होजते द जस जङूषे अभि, किन्तु श्रेष्ठं नाह्यण प्राणायासद्रारा प्रतिप्रहजानित दोषको पसिना 
 कर्देते द जेस वायु मधोको उडा देता है । १४१-१४५. 
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ॐ मचुस्धति--१ अध्याय-८८ शोकः याज्ञवल्क्यस्म्रति- १ अध्याय-१०८ शयोक; अव्रिम्भृति-१३ शोकः 
हारीतस्पृति-१ मध्याय-१८ शो; शङ्धस्मृति-१ अध्याय शोक; गौतमस्मति-१० भध्याय-? सोक भौर 
वसिष्ठस्मृति--२ अध्याय-१९-२० -ेकमे ्ाद्मणके यही ६ कर्मं छलि हुए द 

24६ रददिष्णुस्प्रति-५७ अध्यायक्रे ९ शकोकमें दसा दयी है। 


थ 


प्रकरण 8 ]  भाषादीकासषमेत। { १७) 


( 9 कं ) बृहद्विष्णुस्मृति-२९ अध्याय ¦ 
नापरीक्षितं थाजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नाध्यापयेत््‌ ॥ ९ ॥ नोषनयेत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
| ाह्ैणको उचित है छि विना ( छ शीर आदि )} जनिहुए किसी मनुध्यको यज्ञं नी 
करावे, विया नहीं पदि तथा जनेडः सही देवे !। ४-६ }! 


(७) अद्विरस्स्मृति 
अप्रमाणं गते शूद्रे स्वस्ति ङ्कवंन्ति मे द्विजाः ॥ ४९ ॥ 
शरुद्रोपि नरं याति बाह्यणोपि तथेव च ॥ ५० ॥ 


जो बाह्यण बिना प्रणम्‌ चिचेहुए शूद्रको आ्छीर्वाद्‌ देता & बह उस शद्रे सहित नरके 
जता हे ॥ ४९-५० ॥ ` 


(१३) पाराशरस्पृति--२ अध्याय्‌ । 

सतः प्रं गृहस्थस्य कमचारं को युगे । धरर साधारण शक्त्यः ातुवेण्याश्रमागतम्‌ ॥ १ ॥ 

तं पवक्ष्यास्यरं पूर्वं फाराङखचौ यया । षष्टकमैनिरतो विप्रः कृषिकर्मणि: कारयेत्‌ ॥२॥ 
छितं वरषितं श्रान्तं बलीवर्ई न योजयेत्‌ । हीनाङ्कं व्याधितं छ्ीवं वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

स्थिरां नीरुनं ठं सुन पण्टवजितम्‌ । बाहयेदिवसस्याद्ं पात्‌ सानं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ 

जपं देवाचनं होमं स्वाध्यायं चैवमभ्यसेत्‌ ॥ एकद्वितरिचतुर्धिमान्भोजयेत्स्नातकान्दिजः ॥ ९॥ 
| इसके उपरान्त कषियुगके गृहस्था कर्म आचार ओौर चारों कणं तथा चारौ आश्रमोका 
साधारण धम; जिस भ्रकारसे पराकरजीने काद, कते दै ।। १-२.॥ अपने £ कर्मनि निरत ब्राह्मण 
खेती करत्रे भूखे, व्यासे, थक, भङ्कहटीन, योगी अर नघुंखक ८ बधिया किय ) वैलोको हरमे नहीं 
रगादे ॥ २-२ ॥ सव अङ्खोसे युक्त, रोग रहित, दे, अद्दर्त ओर बिना बधिया किये हुए धको 
भाषे दिन तक ह्मे जोतकरः स्नान करै ।॥ ४1} इसके पश्चात्‌ जप, देवपूजा, होम ओौर वेद्पाठका 
अभ्यास करे ओर एक, दो, तीन अथवा चार स्नातक ब्राद्य्ोंको भोजन करव 48 }} ५ ॥ 


` स्वय तथा कषेत्रे घान्येश्च स्यम्जितिः । निर्वपेत्प्ययज्ञाश्च कतुदीष्रां च कारयेत्‌ ॥ 
` तिला रसा न विक्रेया विक्रेया घान्यतःसशः } विमस्येषेविधा वृत्तिस्वरणकाष्ठादिविक्रयः ॥ ७ ॥ 
बराह्मणश्ेतकरपि क्यात्तन्मदादोषमाप्तुयात्‌ । अष्टागवं धर्महटं प्व इततिक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतगैवं नृदांसानां द्विगवं गोजिधांुवत्‌। द्विगवं बाहयेत्पादं मध्याह्न्तु चतुगवम्‌ ॥ ९ ॥ 
षड्गवं तु भरियामषेश्टभिः पूर्णे तु बाहयेत्‌ । न याति नरकष्येवं वत्त॑मानस्तु वे द्विजः ॥१० ॥ 
दानं दाच्च वै तेषां गरस्तं स्वगंसाधनम्‌ । संवत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्तुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
 अयोञुखेन काष्न तदेकाेन खाङ्खरी । पार॒को मत्स्यघाती च व्याधः शाङ्कनिकस्तथा ॥ ९२ ॥ 
अदाता कषंकश्चैव पञैते समभागिनः ॥ १३ ॥ | 
- अपने जोते सेतके उपार्जित अन्नसे पञ्चयज्ञ करे ओर यज्ञादिकोको करि ॥ ६ ॥ तिरु ओर रसोको 
नहीं वेष, अन्न, तृण जौर काष्टको बेचे, बाद्यणकी सी दृत्ति है ।।७॥ खेतीकरनेवाडे ाह्मणको महा दोष 
कगवाद; < वैका हर धर्मा, ६ चोका दर जीविका करनेवाखोकऋ, ७ त्रखोका हङ नि्दयीका जर्‌ ` 
२ बैठोंका ह गोहत्यरिका ६।।८-९। दे तरवा हृटको चौथारईदिन, ४ तैरुवाडे हरुको आधा दिन,६ चैट - 
वारे हखको ३ पहर ओर ८ चैख्बाछे हखको दिनभर जोतनेसे द्विज नरकमे नदीं जति ई ।॥ ९--१० ॥ इन 
ब्राह्मणो को स्वग देनवएला उक्तम दान देना चाहिये । जो पाप एक वष मछली मारनेवाछेको होताहै बरही पाप 
एक दिन हेर जोतनेवछेको कगताहै । ११-१२ ॥ फांसी देनेवाला, मत्स्यघाती, सुगादिकका हसक व्याधा, 
पक्षीका घातक ओर अदाता हख्चलानेवाला; ये पच्चो एकसमान पापी द । १२-१३ || 
वृक्ष छिचवा महीं भिचा इखा च करमिकीटकान्‌ ॥ १५ ॥ 
कषक; खलयज्ञेन सर्वपाप; प्रसुच्यते ॥ १६ ॥ 
राज्ञे द्वा तु षडभागं देवानां चेकविञ्चकम्‌ ॥ १७॥ 
 किपराणां चिशकं भागं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९८ ॥ 


| % खेती करनेवाला ब्राह्मण हल जोतने या जोतकानेपर प्रायधित्तके स्थानम जप, होम आदि करे 
ओर स्नातक मआश्चणको भोजन करावे तो भगे छसे प्राप उसको नकी खगे |. 


(९४) ` | धर्मशाख्लसम्रह- _ [रहण 
वेते अन्नको काटमै, भूमिको जोतने कोडने जीर छृमि तथा कीड़ीके मरनेसे खेतिदरको जो पाप 
छता बह खख्यज्ञ भर्थात्‌ खलिष्टानका यज्ञ करनेसे छट जातादै % ॥ १५-९६ ।॥ अक्का छठा माग 
राजाको, २१ वां भाग देबताओोच्छौ ओौर ३० वां भाग बाह्यणोंको देनेसे बह सर पापस टुटतादै ५१७-१८॥ 
५ | १९ अध्याय | | । 
अभिकार्यात्परिधरष्टाः सन्ध्योपासनवजिताः । वेदं चैवानथीयानाः सर्वेते वृषला; स्मता; ॥ २९ ॥ 
तस्माद्‌ वृष्भातिन जाह्यणेन विदेषतः । अध्येतव्योप्येकदेशो यदि सवं न शक्यते ॥ ३० ॥ 
. जो ब्राह्मण अभ्भिहोत्र, सन्ध्योपासना ओर वेदविद्यासे्ीन दैवे शुद्र कहे जाति द इसव््यि 
ब्राह्मणको उचित है कि यदि सम्पूण वे्दोको नदी पदृसके तो वेदका एक भाग अवदय पद्व ॥ २९-३० ॥ 
दक्षिणार्थं तु यो विः शुद्रस्य जुषटयादविः । बाह्यणस्त॒ भवेच्छरः श्ुदरसतु बाह्मणो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो ब्राह्मण दक्षिणाकेटिये शूद्री हविका हवन करताहै; वह श्र होजाताहि भौर वह शयद्र ब्राह्मण 


हेता ॥३६॥ _ ~ 
 ( १५ ) शङ्स्मृति-^ अध्याय । 
एतय शुणेधुक्तं धरमाजितथनं तथा ! याजयीत सदा विर प्राह्यस्तस्मात्मतिप्रहः ॥ १९॥ . ` 


च अ 


जाह्यणको उचित है कि ध्ेपूवैकं घन उपाजेन करनेवाोंको यज्ञ करावे जर एसी रोगोंसेदान कवे॥१९॥ ` 
 ,  १द्अध्याय। ` 
गाय्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम 1 दस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥ ९२ ॥ 
तस्मात्तामभ्यसेनित्यं ब्रह्मणो नियतः शुचिः । गाय्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु. भोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
। स्वरी अथवा मृव्युखोकमें गायत्रीसे `अधिक्र पवित्र करनवाङा कोई नहीं है, गायत्री नरकरूप 
समुद्रम पड्नेवाठे मनु्योको हाथ पकडकर निकार छती है ।। १२॥ ब्राह्मणको उचित है कि, नित्य नियम- 
= पूर्वक शुदधतासे सविधि गायत्रीका जपकरे । सव छोगोकतो चाहिये किदेव ओर पितरके कार्योमिं गाय. 
तरीके जपे तटपर ब्राह्मणोको भोजन करें ॥ १३ ॥ ` 
( १७ ) दकषस्मृति-२ अध्याय । न 
दिवसस्थायभागे तु सर्वमेतद्वियीयते । द्वितीये चेव भागे तु वेदाभ्यासो विधीयते ॥ २८ ॥ 
वेदाभ्यासो हिं विप्राणां परमं तप उच्यते । अह्मयज्ञः स विज्ञेयः षडङ्कसहितस्तु यः ॥ २९ ॥ 
वेदस्वीकरणं पूरे विचारोऽभ्यसनं जपः । प्रदानं चैव रिष्यभ्यो वेदाभ्यासो दहि पञ्चधा ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणोको उचित दहै कि दिनके प्रथम मागमे सन्ध्या आदि सम्पूणं कार्य करके दूसरे 
भागमे वेदका अभ्यास कर ॥ २८ । उनके छियि वेदक अभ्यास परम तपस्या -ओर १इङ्गसहित वेद्का ` 
अभ्यास नह्मयज्ञ है ।॥ २९ ॥ वेदका अभ्यास ५ प्रकारकादै, १ वेद्का स्वीकार, २ वेद्का विचार, ३ 
वेदक अभ्यास,. ४ वेका जप ओर ५ वेदका दान । ३०\॥ `  : । 








क बृहसपाराक्षसीयधमशाख-२ अध्याय, १०९१२३२ शोक । खलख्यज्ञको कगे जिस करनेसे 
द्विजाति सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गको आप्र करते । खलिदानमे चारों दिशसे सघन चेरा बनावै, बह चारो- ` 
 ओरसे पा रहै, उसमे एक द्वार र्दे । उसमें प्रवेश करते हुए गदहे, ऊट, बकरे तथा मेको नही रोके । 

इत्ते, सूअर, सियार, काक; उलूक, तथा कवूतरको तीनों कालम प्रोक्षणजस्से प्रोक्षण करे ओर भसम तथा 
जल्धारासे रक्षा करे । महर्षि परारारको स्मरण करतेहुए तीनों कालम हके फारकी पूजा करे । खटिदहानमे 
रहकर प्रत, भूतादिकाका नाम नदीं ठेवे 1 सूतिकागृहके समान वहां चारोओरखे रश्वा करे; क्योकि रक्षा 
नीं करनेसे राश्चस सब हरठेतेदैः । अच्छेदिनके पूर्वाह्न अथत्रा पराहके सन्धिमे हके फारकी पूजा करके 
 अन्नको तोढे । वहां रौदिणकारमें ( दो पहर दिनसे थोड़े बाद्‌ ) भिक्षासे यज्ञकरे । वहां जो कुछ भक्तिसे 
दियाजाताहै वह्‌ सब अ्शय होतादै । उस समय देसा कहे कि पूरकारमे ब्रह्मान खर्यज्ञका दक्ठिणा बनाया 
था, इस भरे द्क्षिणाको भागधेयरूपकर ग्रहण करो । इन्द्रादिकेदेवता,. सोमपादिक पितर, सनकादिक, ` 
मनुष्य ओर जो कोई दक्षिणी हैँ उनके उदेशपे प्रथम -जह्मणको, उसके पश्चात्‌ अन्य याचकको ओर उसके 
` बादु क्षिल्पीको जर दीन, अनाथ, कोढी, रारीरी, नपुंसक, अन्ध, बधिर आदिको देवे । पतितवर्णोको देकर 
भूरतोको तपण करे । चण्डा, श्वपाक आदि सबही को यथाशक्ति देकर मीडे वचनसे उनको .विसजंन करे । 


उसके पश्चात्‌ अन्तको घरमे केजाकर बहां जभ्युदाथेर श्राद्ध करे । ` 


रकरण ४] " भाषाटीकासमेत । ` (१९) 


(२९ ) टघुआश्रलायनस्मरति-१ आचारपरकरण । 
ततश्चेवाभ्यपेद्रेदं शिष्यानध्यापयेदथ । ोष्यवगाथमन्नादि याचयेत यथोव्ितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
माता पिता गुरुभ्य पुत्रः शिष्यस्तथेव च । अभ्यागतीऽतिथिश्चैव पोष्यवर्गं इति स्थ्रतः ॥ ७२॥ 
ब्राह्मण वदका अभ्यास करे; शिष्योको पढते आर पोष्यवगके ख्य यथा उचित अन्न आदि 


याचना कर ।॥ ७३ ॥ माता, पिता, गुर, भाय, पुत्र, शिष्य) अभ्यागत ओर अतिथि, य सव पोष्यनगं 


केेजातिह ॥ ७४ ॥ ५ ] 
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(१) मनुस्मृति ® अध्याय । 
एधोदकं मूरफठमन्नमभ्युयत च यत्‌ । स्वेतः प्रतिगरह्वीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम्‌ ।॥ २४७ ॥ 
आहताभ्यु्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ । मेने प्रजापतिग्राद्यामपि दृष्क्रतकमंणः ॥ २४८ ॥ 
नाइनन्ति पितरस्तस्य दश्च वषांणि प्रे च । न च हव्यं वहत्य्चियस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥ _ 
ब्राह्मणको उचित है किं यदि कोई मनुष्य काठ, जक, मुर, फर, अन्न, मधु अथवा अभय- 
दान बिनामांगे हुए स्वयं खाकर रखदवे तो उसको लेखे ।॥ २४७ ॥ ब्रह्याने कहा दै छि दुष्कृत कमं 
कृरनेवारे भी यदि भिना पिरे कुछ कदेहुए तथा विना मागेहुए अपनी इच्छासे भिक्षा टाकर रखदेवें 
तो उसे अवदय ल्ठेवे; क्योकि जो ब्राह्मण ठेसौ भिक्षाको नही छेता है १५ वर्षं॑तक उसके पितरगण 
उसके दिये हए कञ्यकों नदरी भोजन करते ओर आध्र उसके हव्यको नहीं ग्रहण करते ह ॐ।२४८-२४९॥ 
गुरून्भत्यांश्चो जिहीरषन्नर्चिष्यन्दवताति्थीन्‌ । स्वतः प्रतिगरह्णीयान्न तु त्रप्येत्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥ 
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु षिना बतिगैहे वसय । आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्ग्रह्वीयात्साधुतः सदा ॥ २५२ ॥ 
| गुरुजन ८ पिता मातां आदि ) ओर भरत्यगण ( खी, पुत्र, सेवक आदिः) के भरण पोषणके 
स्यि ओर देवताओं तथा अतिथियोंके पूजनके निमित्त ब्राह्मण सवसे दान टसकता है किन्तु अपने भोजन 
फे खयि नदीं ॐ ।। २५१ । जो ब्राह्मण माता पिताके मरनेप्र अथवा उनके जीते हुए प्रथ भावस यस्ते 
ह उनको अपनी जीविकाके ल्यि उत्तम छोगोँसे ही दान ठेना चाहिये ॥ २५२ ॥ 


( १८ ) गौतमस्प्रति--१७ अध्याय । 
प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ह्मणो शुञजीत, मरतिग्रह्णीयाचचेयोदकयवसमूरफटमध्वभयाभ्युद्यत- 
प्रतिशय्यासनावसथयानपयोदंधिधानाशफरिपियङ्गुसक्‌मा्शाकान्यप्रणोदयानि सर्वेषां पितरदे 
पयुरुश्त्यभरणे चान्यव्रत्तिश्न्नान्तरेण श्चु्राच्‌ ॥ १॥ 

 ज्रह्मण निजकर्मेमिं तत्पर द्विजातियोके घर भाजन कर आर उन्हीसे दान ख्व; किन्तु पितर, 
` देवता ओर गुरुके कायके छ्य तथा निज-भत्योके भरणपोषणके निमित्त काठ, जल, भूसा, मूर, फक; मधु, 
अभयदान, नयी शय्या, आसन, घर) सवारी, दूध, दही, भूना यव, कङ्नी, एूटकी साखा, मागं ओर शाक 
सवसे रेखेव; किन्तु यदि अन्य कोद जीविका होय तो शुद्रोसि के; वणसङ्करसे न ठेवे ॥ १ ॥ | 


३८ अध्याय । | | 
द्रव्यादानं षिवाहसिद्धय्थं धमतन्प्रसगे च द्ुद्रादन्य्ापि,शद्राद्वहुपशोरीनकमणः रातगोरनाहिता- 
प्रः सहस्रगोवा सोमपत्‌ ॥ १॥ 

त्राह्मणको उक्ति है कि कन्याके विवाह ओर इतर धर्मका्योकि स्यि श्रते भो धन खेवे 


मौर अन्य कायक छिय बहुत पडुबढे रुद्रसे, सो गोवा हीनकमं करनेवाठेसे, हजार गोवाङे अन्निदोत्रसे- 
हीन हिजसे अथवा सोमपान करनवाल्ेसे द्रव्य स्वे । १॥ । 





क बृहद्िष्णुस्परति-५७ अध्यायके १० अंक ओर ११.१२ रटोक्म भी पेल छ्ला £; 
याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्यायके २१५ श्लोकम दहै कि दुष्कृत क्म करनेवाले ( दुराचारी ) मनुष्य 
भी यदि विना ममिहुए कोई पदाथ लाकर रखदेर्वे तो छना चाहिये, परन्तु व्यभिचारिणी खी, 
नपसक, पतित ओर दञ्जुकी खाद वस्तु नहीं खेवे । | 

ॐ बदद्िष्णुस्पति-५७ अध्याय-१३ दरोकमे जीर बसिस्मरति-१४ अध्याय-९ दलोकमे भी पसा 
हे । याज्ञवस्क्यस्म्रति-१ अध्याय १६ दराकमें हे कि देवता तथा अतिधिकी पूजाके खियि ओर भृत्यगणके 
 भरणपोषणके निमित्त तथा अपने भाणकीः रश्मके दिय व्राह्मण सवस दान ठेवे ! 


(1 


-© 


(२०) ॥ि धमयाल्सम्द- ` [जण 


(२०) वसिष्टस्मृति-१४ अध्याय । | 
उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादथचोदिताम्‌ । भोज्यां ग्रजापतिरमेने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ १३॥ ` 
न तस्य पितरोऽश्नन्ति दवषांणि परथ च । न च हव्यं वहत्य्नियंस्तामभ्यवमन्यते ॥ ९५ ॥ ` 
चिकित्सकस्य श्गयोः राल्यहस्तस्य पापिनः । षण्डस्य कुर्टायाश्च उदयतापि न गृह्यते ॥ १६ ॥ 

बरह्यनि काह कि यदि दुष्करतकम-फरनेवारे भी विना सुचनाके अकस्मात्‌ भोजनकी वचस्तु 


चो छ , ७ ५६ 


` दाकर रखदेवे तो उसके केनेमे ङ दोष नहीं हे ॥ १२ ॥ जो एेसा अयानचित- भिक्षा प्रहण नहीं करताहै 
उसके धर १५ वष तक पितर गण नहीं खाते ओर उसका हव्य अग्नि रहण नहीं कस्त ॥ १५ ॥ किन्तु 

चिकित्सक, व्याधा, र हाथमे लियेद्टुए हत्यास नपुंसक ओर व्यमिचारिणी-लीका अयाचित अन्नमभी नहीं 
ठेना चाहिये ® ॥ १६॥ | 
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( १ ) मनुस्म्रति-४ अध्याय 
नायाच्छरद्स्य पकान्नं विदरानश्राद्धिनो द्विजः । आददीताममेवास्मादचृत्तावेकरा्रिकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
विद्धान्‌ ब्राह्मणको उचित ह कि श्राद्ध आद पच्चयज्ञोसे हीन श्रका पकाया हुभा अन्न भोजन 
नहीं करे; किन्तु क्षुधासे पीडित होनेपर एक रातकं निवाहके योग्य उससे कच्चा अन्न ङेठेवे ॥ २२३ ॥ 


१० अध्याय । 
अजीवस्तु यथोक्तेन बराह्मणः स्वेन कमणा । जीवेल्त्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१९ ॥ 


उभाभ्यामप्यजीरवस्तु कथे स्यादिति चेद्धवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेदश्यस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२॥ 
न्राह्यण यदि अपने कर्मेसि अपनी जीविका न चछरास्के तो ्षुत्रियके कर्मसे जीविका करे; 
क्यो करि यदी उसकी निकट इत्ति ह ।॥ ८१ ॥ जब निजटत्ति ओर क्षत्रियकी ' व्रत्तिसे भी ब्राह्मणकी जीविका 
नीं चलसके तो खेती पञ्युरक्षा अदि वेशयके कमेते वह्‌ अपना निर्वाह करे शट ॥ ८२ ॥ 
वैश्यदरच्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । दिसाप्रायां पराधीनां कपि यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥८३॥ ` 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्िगीहता । मूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काषएटमयोमुखम्‌ ॥८४॥ 
त्राह्यण अथवा क्षत्रिय यदि वेदयघ्रत्ति अवलखम्बन कर तो वे्यरी बर्तियोमेसे कषिकर्मको, जो . अति 
दिखा युक्त ओर बेट, आदि पञुभंके आधीन दहै, यत्नपूर्वक दछोडदेव ॥ ८३ ॥ कोई कोई खेतीको श्रेष्ठ कहते 
हु; दन्तु यह वृत्ति सलननेोकरके निन्दित है; क्यों कि उसके करनेमे हर, इुदाट आदिमे भूमिको सोदननर्मे 
भूमिके जीरवोकी हिसा होतीहै ।॥ ८४ ॥ 
इदन्तु वृत्तिवेकल्यात्यजतो धमंनेपुणम्‌ । बिर्पण्यमुद्धतोद्धारं विक्रेयं वित्तवद्धंनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सर्वानरसानपोदेत कृतान्नश्च तिरे; सह । अङमनो खवणथ्ैष परावो ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥ . 
सर्वश्च तान्तवं रक्तं शाणक्षोभाषिकानि च । अपि चेत्स्युररतानि फटमूरे तथीषधीः ॥ ८७ ॥ 
अपः राखे विषं मांसं सोमं गन्धांश्च स्वराः । क्षीरं क्षौद्रं दपि घृतं तैटं मधु गुडं कुशान्‌ ॥८८॥ 
आरण्याश्च पद्यून्सवान्दाूणश्च वयास च । मद्य नडा च छद्ना च सकाश्चकराफास्तथा ॥८९॥ 
निज वृत्तिका अभाव तथा निज्ञ धर्मं पारनमें असमर्थं होनेपर ब्राह्मण ओर क्षत्रिय नीचे टिली हुई 
बस्तुओंका क्रय विक्रय छोडकर श्रैदय वर्तक व्यापारसे अपनी जीविक करे ॥ ८५ ॥ सव प्रकारके रस 
 प्रकाहुजा अन्न, तिरु, पर्थर, नोन, पशु, मनुष्य, सूतसे बनेहु ९ खारुबस्म, विना छार रगके भी खणके बने वस 


छ ब्रहत्पाराश्चरीयधर्मशासर- ४ अध्याय-२२५-२२६ छक । हाथी आर कारी मृगछाडा आदि 
सद्‌न्राद्यण दान नदीं ल्व; यकि ठेनेसे वे पतित दातं । काली सणछाखा दान उेनेवारा, धोड्के शुक्रका, 
बेचनेवाङा ओर नवश्राद्धे भोजन करनेवाडा पिर पुरुष नहीं होतादै । 

ॐ नाद्मण आदि चारों वर्णो भापत्काठका धमं गृहस्यपरकरणनें ई । 

` ॐ बोधायनल्ति-र्म-र्‌ अभ्यायके ७७ नलोकमे परायः पूसा है 


प्रकरण ४ ] भाषादीकाशखमेत । न (२१) 


तीसीकछी छलक वख्ञ ओर कम्ब, फट, मूख, ::-2, जल, शस; विष, मांस, सोमस्स, सव प्रकारक 
सुगन्धित वस्तु, दुध, मोम, दही, घी, तर, मधु, गुड, कुश, सवर प्रकारक बनैटे पु; दांतवाटे जानवर, 
पश्चा, सद्य, नीर छह आर घोडे आद्‌ १ खुरबाङे पडुका क्रय विक्रय नहं करे ‰ । ८&-८९ ॥ 


 कामसुत्थाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कुषीवखः । विक्रीणीत तिराज्युद्धान्धर्माथमचिरस्थितान्‌ ॥९०॥ 
` भागनाभ्यज्जनाहनाचदन्यत््कुरूते तटः । कृ मिमूतः शविशया पत्राः कह मज्ञति ॥ ९१ ॥ 
सद्यः पतति मांसेन रक्षथा ख्वणेन च ! च्यहेण श्रौ भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ९२ ॥ 
इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । ाद्यणः सप्तरात्रेण वेदथभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥ 

कषक अपने खतम उत्पन्न पवित्र तिरूको धर्मकार्यके निमित्त इच्छानुसार वैचःसकतादै; 
भिन्तु खभकी इच्छासे बहत दिनींतक रखके नद बेचे ॥ ९० ॥ जो मनुष्य भोजन, उबटना ओर दानके 
सिवाय तिखकोा अन्य व्यवहारमे छाताहै वह्‌ पितरोके. सहित कत्तेकी विष्ठाका कीडा होता दै 
॥ ९१॥ ब्राह्मण मांस, टह, ओ।र नोन वै चनेसे उसीक्षण पत्तित हदोजाता दै; तीनदिन तक दुध वेचनेसे 
शुद्र बन जाता है तथा इच्छा पूर्वक ७ दिनतक. उपर कषेहुए रस आदि निषिद्ध `बस्तुओंको बेचनेसे 
वेश्य होजाता है [हु ॥ ९२-९३ ॥ 


 विदयवृत्तिमनातिष्ठन्बाद्यणः स्व पथि स्थितः । अवृत्तिकपितः सीदन्निमं धर्मं समाचरेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
स्वतः प्रतिग्रह्णीयाद्रादह्यणस्त्वनयं गतः । पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धमंतो नोपप्यते ।॥ १०२ ॥ 
नाध्यापनाययाजनाद्रा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । दोषो भवति विप्राणां उ्वनाम्बुसमा है ते ॥१०२॥ 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । जकादमिव पड़न न सर पापेन र्प्यते।॥ १०४ ॥ 
अनीगतंः सुतं हन्तुमुपसपद्रसुक्षितः । न चारिप्यत पापेन छत्मतीकारमाचरन्‌ ॥ १०५ ॥ 
श्मांसमिच्छन्नात्तोऽततुं धमोधमविचक्षणः । प्राणानां परिरक्षा्थं वामदेवो न लिप्नवान्‌ ॥ १०६ ॥ 
भरद्वाजः क्चुधातंस्तु सपु विज्ञने वने । बह्वीः प्रतिजमाह व्रधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७ ॥ 
्षषात्तश्चाततुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । चण्डारदस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥ 





जीं ब्राह्मण बराह्यणकी इत्तिसे निवह न होनेपर भी धैर्यकी उत्तिका अवद्टस्त्रन नहीं करके 
अपनी निजच्रत्तिमें स्थित रहताहै वह नीचे केहुए धमंको करे ॥ १०१ ॥ एसा तिपदु्रस्त ब्राह्मण सष 
छोगोँसे दान र्खेवे; जो स्वयं पवित्र है वह दोषसे दूषित होगा पेसा घमशाख्नानुसार सिद्ध नदीं हो सकता ङ 
|| १०२ ॥ ज्ाह्मण स्वभावसे ही जख ओर अग्थिके समान पविन्र है; आपत्कारमे निन्दितपुरुषोके पटने 
यज्ञकराने तथा उनसे दान केनेसे उनको पाप नहीं छगता ॥ १०३ ॥ यदि प्राणसङ्कुटकी सम्भावनाये ब्राह्मण 
‰ याज्ञवस्क्यस्मति-३ अध्यायके ३६-३८ इटोकमे छाल्वख, शणके वस्त, तेर, गुड्‌, वनसे पयु) 
 दांतवाङे जीव आर पक्षीका नाम नीं हे; किन्तु ` छ्खिा ह छि पृञा, विरुध, मिदर, चाम, चंवर 
आदि बारकी चीजें, भूमि, रेरमी वख, सीशा, शाक ओर तिरुकी खङीभी नहीं वैच । गौतमस्पति- 
७ अध्यायके १-२र अकम पत्थर, कम्ब, शख, विष, सोमरस, तेर, गुड, कुश, वरैटे पश्य, नीढ ओर 
मधुका नाम नदीं है; किन्तु ङ्ख किमृगच्मै, नण, मूमि; ब्रीहिः यव, भेड्‌, बकरी ओर चैखभी 
नी बेचे । वसिष्ठस्मृति-२ अध्यायके २९ अकम कम्बू, मनुष्य, तेर, मधु, गुड, दांतबेषश्ु, मदय, ` 
नील ओर एक सुरवाङे पडुका नाम नहीं है किन्तु छिखाहै कि माणि, रेशमी वस्र," खगचभे, शी्चा, रोदा 
ओर रागा भी नक्ष वैच । सुमन्तुस्पृति-भूमि, धान, जौ, बकरे, भेड, घोडा, बैर ओर धनुको न बचे (१ )। 





शु वासष्ठस्छति-२ अध्यायका ३५ दोक ओर बौधायनस्दरति-२ प्रभ्र १ अध्यायका ७६ दलोक 
९१ दरोकके समान दै ओर ७७-७८ अंक है कि तिरको बेचनेवाला अपने पितरोंको वै चता है ओर 


चाव बचनेवाहा अपने प्राणको वैचता दै । याज्ञवल्क्यस्परति-३ अध्याय-३९ दखोक । धर्म कार्ये 


 डिये बराबर धान्य लेकर तिर देदेते । 


प @ आत्रस्यतिके २१ दखोकमे ९२ दरोकके समान ह । याज्ञवस्क्यस्परति-३ अध्यायके ४० श्ररोकमे 
है कि छाह्‌, नेन अथवा मांसः बेचनेसे ज्ाह्यग पतित होजाताहे भौर दूध, दही तथा मद वचनेस हीन 

` जाति बन जाता है । 
ॐ याज्ञवस्क्यस्मृति--दे अध्य्राय-४१ लोक । आपत्काटमें किसीशा दान ठेने अथवा किसीके घर 
` भोजन करनेसे ब्राह्मण दोषो नहीं होता; क्यों कि उस समय वह्‌ अभ्नि ओर सूयके समान्‌ सवभक्षी हदोजाताह । 


` (रर) धमेशाख्रसंमह- ` [रहण 


किसीका अन्न छेष तो जैसे आकारभे कौच नहीं स्परी कर्ताहै वैसे उसको पराप नहीं ङगतादै ॥ १०४५ 
भूखे पीडित होकर अजीग्तैकषि अपने पुत्रको मारनेको उद्यत हए धे. छिन्त छ्चुवा नित्त करनेके कारण 
सा करनेसे बह पापसे स्मरि नहीं हुए ।॥ १०५ ।। धमे अधर्म॑कां जाननेवाटे वामद्‌व्रषि प्राणरक्षाकेल्यि 
कुत्तेका मांस खानेके अभिलाषी हुएथे तब भी उनका पाप नहीं र्गा ॥ १०६ ॥ महातपस्वी भरद्वाज समुनिने 
पुत्रके सित निर्जनवनम क्षुधासे पीडित होकर बधु नामक बद्दसे बहुतसी गोदान स्वरूप रीथी ॥ १०७ ॥ 
धमं अधरमेके जननेवाले किश्वामिन्रने भूखसे पीडित होकर चण्डाटसे ऊुत्तेका मांस रखकर खलानेकी इच्छा कीथी 
तभवे शोषी नहीं हुए ॥ १०८ ॥। 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । प्रतिग्रहस्तु क्रियते श्रदरादप्यन्त्यजन्मनः।॥ ११० ॥ 
ब्राह्मण उपनयन संस्कारसे युक्त द्िजातियोके याजन भीर अध्यापन कायं सदा करावे परन्तु आपत्क- 
ठमें निकष्टजाति शुद्रका भी प्रतिग्रह खखेवे ॥ ११० ॥ 


११ अध्याय । 


त्येव सपमे भक्तं भक्तानि षडनश्चता । अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥ 
खलात््ष्ादगारद्वा यतो वाप्युपरभ्यते । आख्यातव्यं तु तत्तस्मे प्रच्छते यदि प्रच्छति ॥ १७ ॥ 
यदि ब्राह्मणको & वेला अथात्‌ ३ दिन उपवास होजति तो ७ बीं वेमे दीनकर्भकरनेवाछे 
मनुष्यके खलिद्धान) खेत अथवा घस्से चोरी करके एकवार भोजन करनेयोग्य बस्तु ठेठेवे; किन्तु धनके 
स्वामीके पूष्ठनेपर चुरानेका सच्चा कारण वतङादेवे # ॥ १६-१५ ॥ 
आपत्कल्पेन यो धमं कुरुतेऽनापदि द्विजः । स नामोति फं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
जौ द्विज अनापत्कार्मं भी आपर्कारका धमं करत।है उसको परलछाकभ उस धर्मका कुछ फट नही 
 भिरताह्‌ ॥ २८॥ 


(२) यज्ञवल्क्यस्प्रति-३ अध्याय। 
क्षात्रेण कमणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । निस्तीयै तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पाधे ॥३५॥ 
नाह्यण अपत्कारमें क्षत्रिय अथवा वेदयका कम्‌ करफे. अपना . निर्वाह करे; किन्तु आपसे 
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पारे होनेपर्‌ प्रायधित्तसे पवित्र. होकर फिर अपनी उत्ति म्रहण करटेवे सं ।॥ ३५ ॥ 
कृषिः रिसं तिर्बिया सीदं शकटं गिरिः । सेवानूषं नपो मेक्ष्यमापत्तो जीवनानि तु ॥ ५२॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 


आपत्काल तु पिपरेण भुक्तं श्ुदरगरहे यदि ॥ १९॥ 
मनस्तापेन शरुद्धयेत द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥ २० ॥ 
यदि बराह्मण आपत्काङ्मे शूद्रके घर भोजन करल्वे तो वह॒ पश्चात्ताप करनेसे अथा 
१०० दरपदा मन्त्र जपनेसे शुद्ध होजाता है ॥ १९-२० ॥ | 





% गौतमस्मृति-१८ अध्यायके १ अङ्के भी प्सा हिखाहै । याज्ञवल्स्यस्मृति-३ अध्याय । यदि 
३ दिन ब्राह्मणको अन्न नहीं भि तो ब्राह्मणको छोड़कर अन्य जातिके घरसे एकवार भोजनयोग्य अन्न 
चुराखेवे; किन्तु पकडाजावे तो धमसे सत्य इत्तान्त कष देवे ॥ ४३ ॥ राजाको चादियेः कि. फेसा विपद्भस्त 
नाह्मणका कुर, सीर, विद्या; वेद, तप ओर कुदुम्बका विचार करके धमानुसार उसकी जीविका 
ठहरादेवे ॥ ४४ ॥ ` 
| | नारदस्मृत्ति--१ विवादपद्‌-३ अध्ययके ६१-६३ छोक । ब्राह्मणको चाहिये कि क्षत्रियका काम 
करके अपना आपत्काङ वितावे; किन्तु आपत्काङ बवीतजानिपर प्रायश्चित्त करके पतिर होवे; जो जाद्यण 
मोवा होकर उसी इत्तिको करतेहुए रहजाताहै वह धनुषधारी कहातादै ओर अपने धर्मसे पतित होजानेके 
कारण पक्तिके योग्य नहीं रहता है । प्रजापतिस्मरति--४७ शोक । यदि अपने कर्मसे ब्राह्मणकफा निकौह नहीं 
हो सके तो चह क्षत्रिय अथवा वेश्यकी इत्तिसे निवौह करे; किन्तु छुत्तेकौ वृत्तिके तुल्य शद्रकी इत्ति कभी 
नही कर । नारदस्मृति-- १ विवादपद्‌-६ अध्यायके ५<-६० -ोकमें प्रायः दसा है ओर £&०-६१ शोके 


हं कि बड़ मनुष्य छोटेका कर्मं ओर छोटे मनुष्य बड़का कमं नहीं करे; उत्तम ओर अधम वृत्तिको ` छोडकर 
 मध्यमदृत्ति सषकेलिये है । 


प्रकरण ¢] . ` भाषाटीकासमेत _ (२३) 


( १८ ) गौतमस्मृति-७ अध्याय । 
प्राणसंशये बाह्मणोऽपि राखमाददीत राजन्यो वेश्यकमे ॥ ३ ॥ ५ 
भ्राणजनेके संशयं ॒हनेपर बाह्मण शख धारण अर्थात्‌ क्षत्रियका कर्म ओर क्षिय 
शैदयका कर्मं करे ॥ ३॥ र 


( २०) वशिषठस्मरति- अध्याय । 
आत्मत्राणे व्णसङ्रे वा आह्यणवेश्यो रखमाददीयाताम ॥ २६ ॥ ` 


 . अपनी. रक्षके स्यि अथवा वर्णसंकर दहोनेसे रोर्गोको बषचानेके स्यि ब्राह्मणं ओर ` 
वैदयको भी शख महण करना चाहिये । २६ ॥ 


| १६ अध्याय । 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । घनेन पेययशद्रीः तु नपेहर्मे्रनोत्तमः ॥ १७ ॥ 
ध्षन्निय अपेन बाह बरसे, वैद्य ओर शुद्र धनसे ओर ब्राह्मण जप ओर होमके बरसे भपत्छार्मे 


पार होवें %॥ १७॥ 
बराह्मणकेलिये मध्ष्यामशश्य # £ 
। ( १) मवस्मृति-४ अध्याय । 
` नाश्रोत्रियतते यज्ञे आामयाजिकृते तथा । सिया कीन च इते भुञ्जीत बाह्मणः कचित्‌ ॥ २०९ ॥ 
मन्तङरुद्धातुराणाश्च न युञ्जीत कदाचन । केदकीरावपन्नच पदा स्पृष्टञ्च कामतः ॥ २०७ ॥ 
भूणघ्र वेक्षितश्चैष संस्पृष्टश्चाप्युदक्यया । पतत्रिणावरीट्च डना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥ 
गवां चान्नमुपघ्रातं घुष्टान्नश्च विशेषतः । गणान्नं गणिकान्नञ्च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
स्तेनगायकयोश्ातं तक्ष्णो वार्धुषिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडेरथ ॥ २१० ॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि जिस यज्ञका करनेवाला अश्रोधरिय दहे, तथा बहूतोंको यज्ञ करानिवाला 
है, खरी अथवा नपुंसक ह उस यज्ञम कभी नही भोजन करे ॥ २०५ ॥ मतवाठे, कोधी ओर रोगीका अन्न 
केश अथवा कीटसे दूषित अन्न; पेरसे छुआ दुभा अन्न; सणघातीका दखा हुजा, रजस्वला सखरीका द्ुजआहुआ, 
पक्षीका खाया हुभा, कुत्तेका स्पद्चं कियाहूुभ ओर गीका सँघाहुभा अन्न खानेवाला हो, सो आवै रसा पुकारके 
दियाहुभा, समूह सन्यासी ओर भिक्षुक रो्गोका, वेरयाका ओर पण्डितो द्वारा निन्दित अन्न चोर, 


ऋष (> अ 


गवया, बढ, व्याज लेनेवाठे बराह्मण, दीष्ित, करपण आर बडीसे रवैधाहुआ, मनुष्यका अन्ने कभी 


नहीं खावे ॥ २०७-२१० ॥ 


अभिशस्तस्य षण्ठस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च । शुक्तं पयुषितश्वैष श्ूदरस्योच्छिष्टमेव च ।२११ ॥ 
चिकित्सकस्य म्रगयोः क्ररस्योच्छिष्टभोजिनः । उथान्नं सूतिकान्नश्च पर्याचान्नमनिदशम्‌ ॥ २१२॥ 
अनचितं वृथा मांसमवीरायाश्च योषिणः । द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्चुतम्‌ ॥ २१३ ॥ ` 
पिशुनानृतिनोश्वानं कतुविक्रयिणस्तथा । शोट्ूषतन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥ 
.कमारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । सव्णंकरतर्वणस्य राख विक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥ 
श्ववतां शोण्डिकानाशे चेखनिर्णजकस्य च । रजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिगरहे ॥ २१६ ॥ 
मृष्यन्ति ये चोपपति स्रीनितानां च स्वंशैः । निर्दड च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २९७ ॥ 
`, दोषी, नपुंसक, व्यभिचारिणी खी ओर छरधर्माका अन्न; स्वाद्रहित, बासी ओर जूठा अन्न; शद्रा 
वेद्य) व्याधा, क्रुरपुरुष, जूठा खानेवाङे, उग्र ओर दृशादिनतक सूतिकाका अन्न; पंक्तिसे किसीके उठजानेपर उस 
पक्तिका अन्न, वरथामास, अवज्ञपूर्वक दिया अन्न, पति ओर पुत्रसे हीन स्रीका अन्न, द्वेषीका अन्न) नगरकी 
पन्वायतका अन्न; पततितका अन्न जीर छींक पडाहूभ अन्न कभी नहीं भोजन करे ॥ २११-२१३ ॥ चुरु, 


के 


#‰ बौपायनस्मृति-र प्रभ-२ अध्याय, <० लोक । गौ ओर बाह्मणकी रक्षाके ्यि ओर व्णै- 
संकर इोनेसे ठोगोको वचानेके अर्थ ब्राह्मण आौर वैद्य भी शख ग्रहण करै । | 

‰ मनुस्मृति-११ अध्यायके ३४ ररोक्मे मी पेसा है । . 

इनमेसे बहुत वस्तुर्ओको द्विज. मात्रके लिये ओर अनेककौ सबके लिये अभक्ष्य जानन। 
वाहये । 


~ %१०९ 


(७) = भमेण 


्ूढा ओर यज्ञका फर बेचनेवाठेका अन्न, नट, द्रजी, कृतघ्न, ठोहार, निषाद; तनासाकर नेवारे सोनार, 
वेण, श्षाख वेचनेवाठे, ऊत्तापाङनेवाङे, सरा बेचनवाडे, धोत्री, रङ्गरेज, निर, जिसके धरम जारपुरुष रहता 
ह, जो जारपुषको, घरमे रहते जानकर उसको सहठेता है. उसको ओर सीके यशमें रहनेवाठे पुरुषका अन्न; 
दसादिनके भीतर मृतसुतकका अन्न भौर अतुष्टिकर सन्न कभी नहीं खव ४ ।२१४-२१७ ॥ 
राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं जह्यषवसम्‌ । आयुः सुवणेकाराननं यरश्च्मावकौतिनः ॥ २१८.॥ 
कारुकान्नं परजां हन्ति बरं निर्णेजकस्य च । गणान्नं गणिकान्नं च रोकेभ्यः परिकृन्तति ॥२१९॥ 
राजाके अन्न खानेसे तेज, शुद्रके अन्नसे बद्यतेज, सोनारके अन्न खानेसे आयु, चमारके -अन्नसे यर, 
 चिच्नकारआदि कारुकके अन्नसे सन्तान ओर धोबीके अन्न खनेसे बल नष्ट होतादै, समाजके एकत्रित अन्न, 
ओर वेश्याके अन्न खानेसे सञ्चित पुण्य नष्ट होजातेदै & ॥ २१८-२१९॥ ` 
सुक्त्वातोन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं अ्यहम्‌ । मत्या युक्त्वा चरेत्कृच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च॥\२२२॥ 
नायाच्छरदस्थ पकाननं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः । आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकस्‌ ॥ २२३ ॥' 
` जो बाह्मण अज्ञानसे इनका अन्न खाता वह ३ रात उपवास करे ओर जो ब्राह्मण जानकर खाता 
वह कृच्छरत्रत करे एसे हयी वीयं, विघ्ठा तथा मूत्र भक्षण करनेमे प्रायश्चित्त करे ॥ २२२॥ विद्वान्‌ ब्राह्मणको ` 
उचित दहै कि श्राद्धकर्म॑से हीन शुद्रका पकाहुज अन्न नहीं खवि; किन्तु अत्रं नहीं भि्नेपर एकरात निवह 
योग्य उससे कच्चा अन्न टेखेवे । २२३ ॥ . ¦ | 
आधिकः ङठेमित्रं च गोपालो दासनापितौ । ते शरेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं नवेदयत्‌ ॥२९३॥ 
अपने साद्चीदार, रके मित्र, गोपार्क, दास; नाई ओर अपनेको समपेण करदेनेवाङे; तने 
श्रद्रोका अन्न खाना चाहिये ६ ।॥ २५३ ॥ | 4 


| ११ अध्याय] । 
यक्षरक्षःपिदाचान्नं मयं मासं सुरासवम्‌ । तद्राह्यणेन नात्तव्यं देवानामश्चता हिः ॥ ९६ ॥ 
मदय मांस ओर सुराका आसव ( टटका खीचाहुमा मघ कं )ये सव यक्ष, रक्षस ओर 
` पिश्चाचोके उन्न है इन्द ब्राह्मण कदापि नहीं भक्षण करे; क्यों कि वे टोग देवताभोके हनि भोजन करने- 
बढ़े [घु ॥ ९६॥ [ | 
9 + ( ४ ) विष्णुस्मृति--५ अध्याय । 1 
श्ठोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चेवेतरस्तथा । श्राद्धी भोञ्यस्तयोरुक्तो ह्यभोञ्यरित्वतरो मतः॥ १०॥ 
पराणानर्थस्तथा दारान्ब्राह्मणार्थं निवेदयेत्‌ । स शुदरनातिर्भोज्यःस्यादभोञ्यः रेष उच्यते ॥ ११ ॥ 
शद्ध दो प्रकारके होते दै, एक श्राद्धका अधिकारी. ओर दूसरा अनधिकारी; इन्मेसे ` श्राद्धके 
अधिकारी श्द्रका अन्नखाना चाहिये; किन्तु अनधिकारतीका नहीं ॥ १० ॥ जो शुद्र अपना. प्राण 
, धन तथा सखीको ब्राह्मणकी सेवामे समधेण कर्देवे उसका अन्न ब्राह्मण भाजन करे; अन्य 
 शद्रका नदीं॥११॥ न | ध | 





[1 


ॐ याज्ञवतक्यस्मृति--{ अध्यायके-१६१-१६५ जीर १६७-१६८ ोकमे ( सलातकप्रकरणमे ) प्रायः 
एसा दी ह ओर छिखादै कि व्रात्य, मरामयाजक, राजा, गाड़ीवान्‌, बन्दी ओर सोम बैचनवाेका अन्न भी 
 सातकनराह्मण नहीं खावे । व्यासस्मृति-३ अध्यायके ४७-५१ शोक जौर वसिषठस्मति-१४ अध्यायके 
१-५ जङ्क ओर & शोकम इनमेसे बहुतरोगोंका अन्न नहीं . खानेको किखिः व्यासस्मृतिमे है कि नप्र; 


नास्तिक; निढज्ज ओर व्यसनीका भी अन्न ब्राह्मण नहीं खे । | 
` ` ` ¢ अङ्गिरास्मृति-५१ शोक, पस्तम्बस्मृति-९ भध्याय-२७ शोक ओर अतिस्मृति-३०० शोक । 
` राजाका अन्न तेजको जर शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजको हरठेतादै । ` | | | 


2९1८ 


, ऋ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१६६ -ोक, बहद्विष्णुस्मृति-५५ अध्याय १६ शेक वृहयमस्मति-३. 
अध्याय-१ "कोक, पाराशञरसृति- ११अध्याय-२२ शोक, व्यासस्मृति- अध्यायके ५१५२ शोक; आर 
गीतमस्मृति-र७मध्यायके १ अङ्कमे भो देखा है इनमेसे गौतमस्मृतिमे साज्लीदारके स्थानमे देत्रकधक शिखि । 

, ` रङ्करिखितस्मृति- १८ ऋक । जो अभिहत बाह्मण मछली अथवा मांस खातादै वह काररूपी 
काला सपं ओर ब्रह्मराक्षस होतार । न ६ 


कशः 


रकण] `  भाषादीकासमेत। ॥ (२५) 


(७) अद्धिरास्मृति। ` 
यो भुङ्के हि च श्ुद्रान्नं मासमेक निरन्तरम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
३२६ जन्मान दयुद्रत्व शतः श्वा चा(भजायतं ॥ ४८ ॥ 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक दूट्रका अन्न खाता है वह इसी जन्म रद्र दोजाता है 
सरीर भमरनेपर क्घन्ता होता ॐ । ४८-४८ ॥ 
बराह्मणस्य सदा शुद्धं क्षञ्चियस्य च पवेसु ॥ ५४ ॥ 
वदयेष्पापत्सु सुज्ञीत न श्युद्ेपि कदाचन ॥ जाद्यणान्ने पवितं क्षश्चियान्ने परस्तथा ॥ ५५ ॥ 
 ब्राह्मणके अन्तको सदा, क्त्रियके अन्नकेः पकारे ओर वेच्यकरे अन्नकोा आपंत्काडमे भोजने 
करे; किन्तु शद्रके अन्तको कभी नही खाच | ५४-५५ ॥ 
वैश्यान्नेन तु शुद्रत्वं शद्रा नरकं ध्रुवम ! अस्तं बाद्मणस्याननं क्षक्चियानै पथः स्सृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वैश्यस्य चान्नमेवान्नं शूद्रानने रुधिरं ध्रुवम्‌ । दुष्करतं हि मदुष्याणामन्नमाभ्नित्य तिष्टति ॥ ९७ ॥ ` 
यो यस्यान्नं समश्चाति स तस्याश्चाति किल्विषम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ाद्यणका अन्न खानेवाख। पवित्र, क्ष॒वियका अन्न सदा खानेवादा पञ अर्‌ वेदयका अन्न सदा खानेवाला 
श्र होता दै ओर श्राद्धके अनधिकारी शद्रा अन्न खानेवाढा निश्चय नरकमे जाता है ॥ ५५-५६॥। 
न्रह्यणका अन्न अस्ते समान, क्षचियका अन्न दधके तुच्य, वैदयका अन्न अन्तके समान ओर 
दारका अन्न रुधिरे तुस्य है द्वु ॥ ५६-५७ ॥ मनुष्ये क्ियेहुए पाप उसके अन्नम रहत, जो 
जिसका अन्न खाता है वहु उसफे पापको भोजन करता है ।॥ ५५७-५८ || ॥ ५ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मरति-८ अध्याय । 
| द््रान्नन त॒ शुक्तन मधुन यावगच्छति ॥ < ॥ 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्स्य सम्भवः । श्ुद्राचेनीदरस्थेन यः कथिन्श्रियते द्विजः ॥१०॥ 
स भवेच्छरकरो माम्यस्तस्य वा जायते कटे ॥ ११ । 
जो बरह्यण शूद्रका अन्न खाकर्‌ निजशलीसे भश्चुन करता है उस मधुनसे उस्पन्न उसका पुत्र शूदर होता ह; 
क्योकि अन्नसे ही वीर्यं होता ।\९-१० ॥ मरनेके समय जिस व्राह्मणके पेटयें सूद्का अन्न रहता बह दुसरे 
जन्ममं मामसूकर होता अथवा शूद्रके घर जन्म ठता ।॥ १०-११ ॥ 


(९) पाराशरस्मृति--१२अध्याय । 
ग्रतसूतरकपुष्टाग द्विज श्रद्वान्नभाजिनम्‌ । अहं तन्न षिजानामि काकांयोनि गमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
गृध्रो द्वादशजन्मानि दश्चजन्माने सूकरः । श्वयोनौ सत्त जन्मानि इत्येव मयुरवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
| जो ब्राह्मण मृतककं अद्धोच अथवा जन्मके अदौचमे भोजन करके पुष्ट है अथात्‌ अश्ञौचमें 
सद्‌ा मोजन किया करताहै अथवा सदा राका अन्न खाता हे, म नहीं जानत्हू कि बह किस किस 
योनिम जायगा; मगवान्‌ मुने कहा है कि ` वह १२ जन्मतक गीध, १० जन्मतक्‌ सूअर ओर ७ जन्मतक 


कुन्ता होगा ।। २४-२५ ॥ 
अयोग्य ब्राह्मण ५, 


( १) मनुर्प्रति--२ अध्याय, 
न तिष्ठत्ति त॒ यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । स श्रवद्भहिष्का्यः सर्वस्माट्‌ द्विजकर्मणः॥ १०३॥ 
सावित्रीमत्रसारोऽपि बर विप्रः स॒यन्तितः । नायन्तितसिवेदोऽपि सर्वरी सवेविक्रयी ॥ ११८ ॥ 


ॐ आपस्तम्वस्मृति-८ अध्यायके ६&-७ दरोकमे भी एेखा हे । 
` &8 आपस्तम्वस्मृत्ति-८ अध्यायके १९-१२ दोक अङ्किरास्मृतिके ५४-५५ दोक समान ओर 
१२.१३ दरोक इसके ५६-५७ दखोकके समान हे । बहा अङ्गिराका आधा ५५ अधा ५६ रखोक नहीं 
हे । व्यासस्मृति-४ अध्याय-६& इरोकमे है कि ाद्यणके अन्त खनसे स्वर्गं भिखता दै, क्षन्रियक। अन्न 
 खानेसे दरिद्र होता ह, वैश्यका अन्त खनेवाखा शुद्र होता है ओर शूद्रा अन्न खानेवाङा नरकमें 
जाता है। 

& रंखणिचितस्मृति-१५ इरोक ! परका अन्न खाकर मैथुन करनेसे जो पुत्र उत्पन्न हो ताहै बह 
जिसका अन्नदहे उसीका पुत्र समश जाता ह; क्योकि अन्नसेही वीर्य उत्पन्न होता है । १७ रोक । परका 
` अन्न परका वख, परकी सवारी, परकी खी, ओर परके गृहमे निवास ये सब इन्द्रके तेजको भी हर ठेते ई । 





| | (२६) | [ धमंशाश्चसंब्रह- | | ५ रहण | 


जो ब्रह्मण प्रतःकाङ ओर. सन्ध्याकार्मे सन्ध्यादिकम नदीं करताहै वह शद्रके समान सब 
द्विजध्मोसि बाहर होजाताहै ॥ १०३ ॥ केवल गायत्रीसात्र नित्य जपनेवाछा जितेन्द्रिय नाद्यण माननीय दै 
छन्तु तीनों बेद जाननेवाखा विषयी, निषिद्ध मोजी जर निषिद्धवस्तुओंको वचनेवाखा ब्राह्मण माननेयोग्य 
नहीं हे ॥ ११८ ॥ 
योऽनधीत्य द्विजो परेदमन्यत्र ऊुरुते भ्रमम्‌ । स जीवन्नेव शद्रत्वमाञ्च गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥ 
जो द्विज वेद नहीं पदके अन्य विध्ामें परिश्रम करताहै वह्‌ इसी जन्ममे अपने पुत्रादिकोके सित 


शुद्र होजातहै % ॥ १६८ ॥ | 
११ अध्याय । | 
न पै कन्या म यवतिना्पवियौ न बारिशः । होता स्यादभिहोत्रस्य नार्तो नारसस्कृतस्तथा ॥३६॥ 
नरके हि पतन्त्येते जुहन्तः स. च यस्य तत्‌ । तस्मदेतानङ्शखो होता स्य द्विदषारगः ॥ ३७ ॥ 
कन्या या युवा ब्राह्मणी ओर थोड़ा पदा हुआ, मूख, रोगी अथवा संस्कारहीन ब्राह्मण होम ` 
करनेका अधिकारी नदीं £ । ३६ | इनमेसे जो होम करताहै अथवा जो इनसे होम करवाते चे नरक्मे 
जाते, इसकिय शरीदककरममे निपुण वेदपारग ब्राह्मणसे होम कराना चाहिये ॥ ३७ ॥ । 


(३) अस्मृति । [र 
धतिः स्प्रतिश्च विप्राणां नयने दवे प्रकीर्तिते काणः स्यदेकहीनोपि द्वाभ्यामन्धः पकीततितः३५९॥ 
तस्म द्वेन शास्रेण ाह्यण्यं जाह्यणस्य तु । न चेकेनेव वेदेन भगवामत्रिर्वीत्‌ ॥ ३५१ ॥ 

वेद्‌ ओौर धर्मशाख ये बाह्यणकेदो नेत्रद; जो ब्राह्मण इनमेसे एकको नहीं जानता वह काना ` 
ओर जो दोनींको नही जानता वह अन्धा कहा जाताहे 2 ।। २४९ । ब्राह्मणका नाद्यणल वेद ओर धर्मं 
साखसे है, केवढ वेदसे टी महीं है; एेसा भगवान्‌ अत्रिते काह ।॥ ३५१ ॥ 
देवो युनिर्िजो राजा पेरयः श्र निषादकः।पदम्रेच्छोऽपि चाण्डाखो विप्रा दश्चविधाः स्मरता; ३७१ 
सन्ध्या स्नानं जपं होमं देवतानित्यपूजनम्‌ । अति्थिरवेश्वदेवश्च देषबराह्यण उच्यते ॥ ३७२ ॥ 
दाक पत्रे फटे मूरे वनवासे सदा रतः । निरतीऽहरहः श्राद्धे स पिपर मुनिरुच्यते ॥ ३७३ ॥ 
वेदान्तं षट्ते नित्यं सर्वं सङ परित्यजेत्‌ । स्मंख्ययोगपिचारस्थः स पिप्रो द्विज उच्यते ॥ ३७४ ॥ 
अश्चाहताश्च घन्वानः संभरामे सवसम्खे । आरम्भे निर्जिता येन स विपः क्षत्र उच्यते ॥ ३७९ ॥ 
कृषिकरमरतीं यश्च गवां च प्रतिपाटखकः \ वाणिनज्यन्यवेसायश्च स विप्रो वेडय उच्यते ॥ ३७६ ॥ 
लाक्षाखवणसंमिश्रं ऊषुम्भ्॑षीरसर्पिषाम्‌ । विक्रेता मधुमासानां स पिपर; शूदर उच्यते ॥३७७॥ 
चौरश्च तस्करशरैव स॒चको दंदाकस्तथा । मत्स्यभांसे सद! छन्धो विप्रो निषाद्‌ उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
जह्यतसं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः । तेनेव स च पापेन विभः पञ्चुरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ 
 वाषीढपतडागानामारामस्य सरःसु च । नैश रोधकश्चेव स विप्रो म्ख्च्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्च मूखेश्च स्वेधमंविवर्जितः । नि्देयः सवभूतेषु विप्रश्चाण्डाट उत्यते ॥ ३८१ ॥ 

१० प्रकारके ब्राह्मण केजतहै;-देव, सुनि, दविज) क्षत्रिय, भेदय, रे, निषाद, पड, म्कच्छ 
ओर चाण्डाङ ।। ३७९१ ॥ ( १ ) जो बाह्मण नित्य सन्ध्या, स्नान, जप, होम, देवपूजन, अतिथिसकार ओर 
बरिवैश्वदेव करति उसको देव क्ते ।॥ २७२ ॥ (८ २) जो ब्राह्मण शाक; पत्र, फर जीर मूख भक्षण करके 
नित्य श्राद्ध कर ताहू वन निवास कर्ताहै बह सुनि कहता ॥ ३७३ ॥ (३) जो ब्राह्मण सबका 
सङ्घः व्यागकर नित्य वेदान्त पार करताहै ओौर सास्य तथा योगके विचारे स्थित रहताहै वह्‌ द्विज कष्ा- 
जाता ।। ३७४ ।॥ ( ४ ) जो व्राह्मण संग्राममे सबके सम्मुख धनुषधारियोको अखेसि मारनेवाडा ओर 
आरम्भम ही जीतनेवाडा है उसको क्षधरिय कहते । ३५५ ॥ ( ५) जो ब्राह्मण खेती, गोपाख्न ओर 
वाणिज्य करता है बह्‌ चैद्य कहकाता ३।३७६।(६)जो ब्राह्यण लाह, नोन, कुसुम दूध, घी, मघ ओर मांस 
वेचता ह उसको शुद्र कहत ई ॥ ३७७ ॥ (७ ) जो ब्राद्यण चोर, उक्र, चुयुख, कटमापी ओर मखली 
अर मांसक। सदा डोभी है बह निषाद कहाजातांहे ॥ ३७८ ॥ (८ ) जो ब्राह्मण ब्रह्मतत्ततको नहीं 


र वसिष्ठस्मति--३ अध्याय-२ शोक ओर रघुआश्वलायनस्मति-रर्‌ वर्णधरमप्रकरण-३२ श्छोकमे 
रसा ही है। 6 
ॐ दरातस्ृति-९ अध्यायके २५ कमे मी एसः दे । 


प्रकरण ४ ] भाषाटीकासमेत । | | (२७) 


जानता ओर जनेखका गर्वं करता है वह्‌ उसी पापसे पडुः कदख(ताहै ॥ ३५९ ॥ (९) जो ब्राह्मण नि 
दक होकर बावरी, कूप) तडाग) वाग तथा सरोवरको रोकताहै उसको म्लेच्छ कहतर्है ॥ ३८० ॥ ( १०) 
जो ब्राह्मण क्रियाहीन) मूख, सव्र धर्मोसि राहित तथा सव प्राणियोके लिये निर्दयी ह बह चाण्डार कष्ा- 
 जाताहै॥ ३८१ ॥ 


( ८क) ब्हधमस्परति-ध्ञध्याय । 
सन्ध्याहीनो हियो विप्रः स्नानदहनस्तथव च ॥ ५१॥ 
नानहीनो मलश्ी स्यात्सन्ध्याहीनो दियो णहा ॥ ५२ ॥ 
 सरानकमसे हीन ब्राह्मण मलभोजन करमेवारेके वुल्य- भीर सन्ध्योपासनासे दीन ब्राह्मण 
भ्रूणहत्यारके समान दहै ॥ ५१-५२ ॥ 


( ₹) आपस्तम्बस्पृति-९ अध्याय । 

ब्राह्मणस्य सदा काल श्रे प्रेषणकारिणः ॥ ३४ ॥ 

भूमावन्नं प्रदातव्यं यथेव शवा तथेव सः ५३५ ॥ 
जो बाह्मण सदा च्युद्रकी आज्ञा प्रतिपाछन करताहै उसके खानेकेलिये मूमिपर अन्न देना 

चाहिये; क्योकि वह्‌ कुत्तेके समान है ॥ ३४-२५ ।। 


(११) कात्यायनस्मृति-११ खण्ड । 
 „ अत उद्र प्रवक्ष्यमि सन्ध्योपासनकं पिधिम्‌।अनर्हः कर्मणां विपः सन्ध्याहीनो यतः स्मरतः ॥१॥ 
तिष्दुदयनात्पूर्वा मध्यमामपि शक्तितः । आसीनं उद्गमाचान्त्यां सन्ध्यां पूर्वंिकं जपन्‌ ॥१५॥ 
एतत्सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं जाह्यण्यं यत्र तिष्ठति । यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स गाह्मण उच्यते ॥ १५ ॥ 
इससे आगे सन्ध्यावन्दनकी विधि कहता; सन्ध्यासे हीन बाह्मण सव कर्मके अयोग्य 
कहागयाहै ॥ १ ॥ प्रातःकाटकी सन्ध्या सूर्योदियस पद्िरे खड होकर, मध्याहकी सन्ध्या मध्याहमे या ङछ 
इधरउधर ओर सायंकारकी सन्ध्या सूर्यास्त होनेके पूव बेठकर सू्यैका मन्न जपतेहूए करना चाहिये ।१४ ॥ 
नीं तीनों सन्ध्याओंमे ब्राह्मणत्व है, जो नाह्यण इन सन्ध्याओंको नदीं करता बह बाह्मण नहीं कहा जा- 
सकता ह 8 ।॥ १५ ।॥ | 


(१२) पाराशरस्मृति-८अध्याय । 

 सापिञ्याश्चापि गायव्याः सन्ध्योपास्त्यथिकायंयोःअज्ञानत्कृषिकन्तारो बाह्यणा नामधारकाः; ११ 
जो बाह्मण गायका जप, सन्ध्या ओर अभ्निकायं नहीं करता ओर अन्ञानसे खेतीके काममे साह 

बहु केवर नामधारी नाह्यणदहे | ११} 


(१४ ) व्यासस्मृति-४ अध्याय । 
पह्किभिदी बंधा पाकी नित्यं बह्यणनिन्दकंः । आदेशी वेद विक्रेता पचेते जद्यधातकाः ॥ ७० ॥ 
प्म दो -प्रकारसे भोजनकी वस्तु परोसनेवारा, तिना बहधिवश्चदेवके उदेश्यके अपने 
भोजने लिये रसोई बननेवाढा, सद्‌ा ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, दासका काम करनवाछा ओर द्रन्य 
ठेकर वेद्‌ पदानेबाङा; ये ५ जाह्मण ्रह्मघासीके. समान दै ।। ७० ॥ | 


(१५) शङ्धस्मृति-१० अध्याय । 
आह्यणा ये पिकमस्था वेडाख्रतिकास्तथा । उनाङ्गा अतिरिक्ताङ्ग जाह्मणाः पड्िदषकाः ॥ २॥ 
गुरूणां परतिकुराश्च बेदाग््युत्सादिनश्च थे । युरूणां त्यागिनश्चैव बराह्मणाः पदङ्किहषकाः ॥ ३ ॥ ` 
अनध्ययेष्वधीयानाः शोचाचारविवजिताः । श्ुद्रान्नरससंपुष्टा बराह्मणा; षड्धिदूषकाः ॥४ ॥ 
निषिद्ध कमे करेवा, बिडाखत्रती ॐ. कमअङ्गवाङे, अधिक अङ्गवाङे, गुरुज्नसि विमुख 
रहनेवाङे, वेद्‌ तथा अभिक त्यागनेवाटे, गुरुजनेंको व्यागनेवांङे, अनध्यार्योमं वेद्‌ पद्नेवाङे, शौच-भाचारसे 
रहित ओर शद्रके अन्नसे पाछन होनेवाे ब्राह्मण पेक्किदृषक है ।। २-४ ॥ 





‰ गोभिरुस्छति-२ प्रपाठकके १४-१६ शोकम एसा दीद । _ | 

ॐ कोगोके जाननेकेखिये पाखण्डसे धरम करनेवाङे, सदा खोभमें तत्पर, कपटवेषधारी, कोगोको 
ठगनेवारे, परिसा तत्पर ओर ष करके सवकी निन्दा करनेवाङेको मिडाढश्रती कते्है;--मनुस्यृति-४ 
अभ्याय-१९५ ऋछोक । 


(२८ ) - | धरममशाश्चसमरह । [ त्राह्मण~ 


| ( १७ ) दक्षस्मृति-२ अध्याय । _ 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विरोषत; । स जिन्नेव शद्रः यान्तः श्वा चैवे जायते॥२१॥ 
जो व्राह्मण विरेषकस्के सन्ध्योपासना नदीं करताहै वह॒ जीवितभवस्था्म ही शध होजाताहै ओर 
मरनेपर कत्ता होतदि ॥ २१॥ 
सन्ध्याहीनोश्चाचरनित्यमनहः स्वकम॑सु । यदन्यस्छुरुते कमं न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
खन्ध्यासे हीन ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है भौर सव कमेकि अयोग्य है, उसके सब क्ियेहुए कर्म ` 
निष्फल होते दै ॥ २२॥ | 


(१९) शातातपस्मृति। 


अस्नाताशी अयाजी च पिप्रकीर्णो भवेद्‌ द्विजः । न तारयति दातार नातमनं सपर्‌ ॥ १७ ॥ 
जो ब्राह्मण चिना स्नान किये भोजन करता दै ओर पच्चयज्ञ नहीं करता वह «^ विप्रकीर्णं ” होजाता 
है; तब वनतो दाताको तास्ता है ओर न अही तरता है । १७॥. 


(२०) वसिष्ठस्मृति-२ अध्याय । 


ब्राह्मणराजन्यौ वाघरंषान्नं नाद्याताम्‌ ॥ ४४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ४९ ॥ 

समर्थं धान्यमुदधृत्य महां यः प्रयच्छति । स वै वाश्ुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ ४६ ॥ 
` बुद्धिश्च भ्रूणहत्याश्च तुख्था समतोलयत्‌ । आतिष्ठद्‌ भ्रूणहाकोट्या वाधुषिरनं व्यकम्पत ॥ ४७॥ 
 . वार्धुषिकं ब्राह्मण ओर वार्षिक क्षत्रियका अन्न नहीं खाना चादिये ॥ ४४ ॥ इसपर प्रमाण 
कते ह || ४५ ॥ जो सस्ता अन्न लेकर उसको मंदगा करके देता दै बह वाधुंषिक कहाजाता है वह्‌ ब्रह्म ` 
वादियोमिं 4 निन्दित हे ॥ ६ ॥ वाधरषिक ओर भ्रूणघाती तराजुमे तोला गया तो भरूणघातीका परा उठगया,. 
किन्तु वाधरषिक दिहा भी नदीं धः ॥ ४७ ॥ [र | 
हि ४ # 4 २ अध्याय) 

अश्रोत्रिया अनञुषाक्या अनप्रयो वां शयु्रधमाणो भवन्ति ॥ ९ ॥ | | 

नानृग्‌ ब्ाह्णो भवात न बणिड्‌ न इरीखवः । न द्रमेषणं इ्व्न स्तनो न चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 

जो ब्राह्मण सम्पूणे वेद्‌ अथना वेद्का माग भी नहीं पदा ह ओौर अभिहोज्से दीन है बह शूद्रके समान 

है ॥ १ ॥ ऋष्वेद्‌ नहीं पदृनेवाला, वणिक्घृत्तिवाखा, शीररहिव काम करनेवाला; द्रकी! आज्ञामे रहने 
वाखा, चोधै करनेवाा ओर चिकित्साकरनेवाटा ब्राह्मण बाह्मण नदीं ६ ॥ ४ ॥ 

. | ६ अध्याय । | प | 

नास्तिकः पिद्ुनश्चैव कृतघ्नौ दीर्घरोषकः । चत्वारः कर्मचाण्डाला जन्मतश्चापै पथमः ॥ २३ ॥ 
`, नास्तिक, चुगुर, कृतघ्न ओर अतिक्रोधी ये चार व्राह्मण कर्मचाण्डाल ओर पाचवां चाण्डाल 
चाण्डाठके धर जन्म लेनेवाखाहै ।॥३३॥ ५ | 

| ति 0 | 
~ (२४) षुञआश्रायनस्मृति-रर वणघमे्करण। 

यश्च क्मपरित्यागी पराधीनस्तथेव च । अधीतोऽपि द्विजश्चैव स च शूद्रसमो भेत्‌ ॥ २२ ॥ 

` जों बाह्मण विहितकर्मको याग देतादै ओर पराधीन रहताहै बह विदान्‌ होनेपर मी शूद्रके ` 
समानहै ॥ २२॥। ॥ | | | | 


(२५) बौधायनस्मृति--3 प्रभ्न--५+ अध्याय । | 
 गोरक्षकान्वाणेजकांस्तथा कारुङुरीटान्‌ । परेष्यान्वाधुषिकां श्चैव षिपरज्छर्रवदाचरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

„ गोरक्षा, वाणिज्य ओर चित्रकार आदिका कमै करनेबाठे; नाचने गानेवाछे; दृतका काम कसनेवाटे 
आर सस्ता अन्न छेकर महग बैचनेवाङ ब्रह्मणोसे शूद्रके समान आचरण करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
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| | छवो धायनस्मति- ९ पम्५ अध्यायके ९३-९४ शोकम: प्रायः फसा है | गहयमस्मृति- अध्याय 
` २३ छोक्मं है-कि जो सस्ता धान्य ठेकर मंहगां करे देता दै वह्‌ ब्रह्मवादि्ोमं निन्दित ` वाधुषिक कह्‌- 
डाता है । भ्रजापतिस्मृति-८८ श्छोक जो सस्ता अन्न ठेकर मंहगा देता है, उसको वाधुषिक कहतेर्है, वह ` 


किसी कर्मके करनेयोग्य नहीं रहति । 


करण] =  भाषाटीकासमेत। | (२९) 


| २? प्रघ्-° अध्याय। 
अनागतां तु ये परवौमनतीतां त पथिमाम्‌ । सन्ध्यां नोपासते विप्राः कर्थं ते जह्मणाः स्मृताः १९॥ 
सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विप्रा न उपासते । कामं तान्धार्मिको राजा शुद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥२०॥ ` 
जो ब्राह्मण सूयक उद्यसे पिले प्रातःकालटकी सन्ध्याकी ओर सूर्यास्तसे पिरे सायंकार्की सन्ध्या 
उपासना नदीं करताहै बह बाद्यण केसे कहाजायगा ।॥ १९ ॥ धार्मिक जाको उचित है किजो ब्राह्मण 
नित्य प्रातःकार ओर सायंकालकी सन्ध्याकी उपासना नहीं कर्ते उनको . इच्छानुसार श्ुद्रके कामें 
नियुक्त करे | २० ॥ | | 


पूं ब्राह्मणः <. 


| (१) मनुस्म्रति-२ अध्याय । 
यथा काष्ठमयो दृस्ती यथा चम॑मयो सगः । यश्च विप्रोऽनधीयानस्रयस्ते नाम विश्रति ॥ १५७ ॥ 
यथा षण्ठोऽफठः ख्ीषु यथा गोर्मवि चाफडा । यथा चन्नेःफटं दानं तथा विमौऽनचोऽफङः ॥ १५८ 
काठके हाथी ओर चामके दरिणके समान मूख ब्राद्यण दै;ः-ये तीनों केवट नाम धारण करनेवारे होते 
है & ॥ १५७ ॥ जैसा खसे नपुंसकका जौर गौसे गौक्ा सहवास ओर मखको दियाहुभा दान निष्ट 
शोताह वैसे ही वेदाध्ययने हीन बाह्मण निष्फल दह ‡ ।॥ १५८ ॥ 


| डे अध्याय) | 
ज्ञानोत्कृष्टाय देया कव्यानि च हवीषि च । न दि दस्तावख्ग्दग्धो रुधिरेणेव शुद्धयत; ॥१३२॥ 
यावतो ग्रसते यासान्हव्यकव्ये मन्त्रवित्‌ । तावतो यसते मेत्य दीप्रयुरुषटययोरुडान्‌॥ १३३ ॥ ` 
ज्ञाने श्रेष्ठ नाह्यणको ही देवता ओर पितरोके निमित्त मोजन कराना चाये; मूखैको नी; क्योकि ` 
रुधिरसे छिपाहुञा दाथ रधिरसे धोनेपर शुद्ध नदी होता ।। १३२ ॥ वेदहीन मूर्खं व्राह्मण देव तथा पितर 
कायम जितने प्रास खाताहै भरनेपर उसको उतनेद्दी छोहेकं तप्त पिण्ड भोजन करना पड्ताहै @& ॥ १३१॥ 


` ४ अध्याय, 
 दिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं बासस्तिरान्धरतम्‌ । मतिग्रह्नन विदवस्त॒ भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ १८८ ॥ 

दिरण्यमायुरन्नं च भूर्गोश्चाप्योषतस्तनम्‌ ! गश्वश्चक्चस्त्वचं वासो पृतं तेनसितिखाः प्रजाः ॥१८९॥ 

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुविद्रिनः । अम्भस्यश्मशुेनेव सह तेनेव मज्ति ॥ १९० ॥ ` 

तस्मादृविद्वान्विभियादस्मात्तस्मातसतिग्रहात्‌ । स्वर्पकेनाप्यविद्वान्दि षड्क गोरिव सीदति ॥ १९१॥ ` 

विद्यासे हीन बाह्यण सोना, भूमि, घोडा, गो, अन्न, वस, तिङ अथवा घृत दान नेसे काठके समान्‌ 

भस्म दोजातांह्‌ । १८८ ।। जब विद्याहीन त्राह्यण सोना अथवा अन्नदान ठेताहै तो उसकी आयुकी भूमि 
वा गोदान छेताहै तो उसके शसीररी, घोडा दान छेताहै तो उसकी आंखकी, वख्द्‌ान केता है तो उसकी 
त्वचाकी, घीदान ऊेत्ि तो उसके तेजकी ओर सिरुदान ठेतादै तो उसकी सन्तानकी हानि होतीह ॥१८९॥ 
जपे पर्थरकी नाव उसपर च दुनेवाङेके साथ जखमें ङ्व जतीहै वसेद तपस्यासे दीन ओर वद्ाध्ययनसे रित 
बाह्मण दानछेनेपर दाते सहित नरक डूबताहै ॐ ॥१९०॥ जेसे गौ की चड्में धसती है वेसेदी मूस त्राण 
थोडे भी दान छेनेसे नरकमं पैसा रहता है, इसिये मृखेरोर्गोरो दानलेनेसे डरना चाद्ये । १९१॥ 


ड मूख त्राह्मणका वृत्तान्त द्ान-प्रकरण शीर श्राद्धप्रकरणमं मी ह । | 

द पाराशरस्मरीत-८ अध्याकके २४ शोकम, व्यासस्छति-४ अध्यायके ३७ शोके, वसिष्टस्मृति-३ 
अध्यरायके १२ शलोकम ओर बीधायनस्मृति-९ प्र्न-१ अभ्यायके ११ श्लोकम भी एेसा हे ॥ 

3 पाराशरस्मृति--८ अध्यरायके २६ शोकम भी एसा ह । 

ॐ शातातपस्तिके ८६ शकम भी एसा लिखा है । वृहत्पाराश्चरीयधमेश्षाख- अध्याय २६३१ 
कोक । मूख शौर दुराचारी ब्राह्मण यदि पड़सी होय तो उसको दवकायै ओर पितृकायेमे नहीं छिन्तु 
उत्सवो खिढावे । | 

=न्वहत्पाराशचरीयपर्म्षाल-छ आध्याय-२१६ शोक । मूखेको दान देनेसे गति नीं होतीहै, जसे 
पत्थरकी नाव सपर चदृनेवाडेके साथ इूबजातीदै वैसेद्दी मूखं दानख्नेपर दाताके सहित नरम जुबताहै । 


(३०) | धर्मंशाद्लसंमह- । [जण्ण ४] 


| १२९ अध्याय । | 

एकोऽपि बेदविद्धर्मं यं भ्यवस्येद्िनोत्तमः । स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानायुदितोष्युतेः ॥ ११२ ॥ 

उत्रतानाममन्त्राणां जातिमाजोपजीकिनाम्‌ । सदसदा; समेतानां परिषचं न विधते ॥ १९४ ॥ 
यं वदन्ति तमोभूता सूखा धममरदिदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तदवक्तनदगच्छति ॥ ११५ ॥ 

वेद्‌ जाननेवारा एक जद्यण जो प्रायश्चित्त बताते उसको परमरधर्म. मानना चाहिये; किन्तु दसं हजार 

मूख ्ाह्मोंके दी ` हुईं व्यवस्याको नहीं ।। ११३ ॥ त्रत ओर वेद्विधासे हीन नामघारी एक हजार ब्य- 
णोके इकद्रे होनेपर मी धमैसभा नदीं बनसकती दै । ११४ ॥ मृखं ओर ॒धर्मशाखको नही जानमेवाडे 

नाद्यण जिस मनुष्यको पापका प्रायश्चित्त बतातादै उसका पाप सौगुना होकर उसको ठ्गजाता दैक ॥ ११५॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय। 
विदययतपोभ्यां सनेन न तु मह्यः प्रतिग्रहः । गहन्प्रदातारमथो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
| विद्या ओर तपसे हीन ब्राह्मण दान नदीं खेवे; क्यो कि दान ठेनेसे वह दाताके सहित नरकं 
जायगा ॥३०२॥ | | 


(३) अस्मृति । 
उ्रताश्चानधीयाना यत्र मेक्ष्यचरा द्विजाः । तं मामं दण्डयेद्राजा चीरभक्तददण्डवतर्‌ ॥ २२॥ 
विद्द्ोज्यमाविदांसो येषु रेषु युञ्जते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजाको उचित है कि त्रत ओर वेदविद्यासे हीन जाह्मण जिस गांवमे भिक्षा मांगते दै, चोरेको मात 
देनेवाल अथौत्‌ चोरोंको पाठनेवारोके समान उस गांवके छोगोंको दण्ड दवे श्र । २२ ॥ जिख देशम विहा- 
नके. भोगनेयोग्य वस्तुको मूख भोगते दै उस दशमे अनावृष्टि होती है अथवा कोद बड़ा भय उपस्थित 
दोता है ॐ ॥ ३३ ॥ | 


(१२) बृहस्पातेस्मृति । 
| आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दधि धृतं मधु ॥ 4८ ॥ 
विनदयेत्पात्रदीर्बल्यात्तचच पात्रे विनश्यति! एषं गां च दिरण्यं च वस्रमन्नं महीं तिरा ॥ ५९ ॥ 
अविद्रान्पतिगह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ ६० ॥ 
जैसे कचे भिटरीके पारमे रखनेसे दुध, दही, घी ओर मधु पात्रकौ दुर्बैरतासे नष्ट होजातेद ओर बह 
पान्न भी नष्ट होताहै चरसे दही गौ, सोना, वस, अन्न, भूमि ओर तदान ठेनेसे मूखं ब्राह्मण ओर दानका 
फर ये दोनों काठके समान भस्म होजाते हँ ॥ ५८-६०॥ 


(१३) पाराशरस्मृति-<८ ध्याय । 
प्ामस्थानं यथा शून्यं यथा कूषस्तु निजंटः । यथा इृत्तमनघ्रा च अमन्त्री ब्राह्मणस्तथा ॥ २९ ॥ 
गायत्रीरहितो विप्रः दृद्रादप्यद्धचिभवेत्‌ । गायन्रीजह्यतच्वन्नाः संपूज्यन्ते जनिना; ॥ ३२ ॥ 
` , जसे विना प्राणीका गांव; विना जलका क्रूप तथा विना अभ्निकी आहति व्यथं है तैसेही वेदसे दीन. 
लनाह्मण बृथा है शरू | २५ ॥ गायत्रीसे हीन ब्राह्मण श्रते भी अधिक अङ्ुद्ध है; गायत्री आौर वेद्के तवक 
जाननेवाङे नाह्मणको सव छोग पूजते है ॥ र ॥ ३२॥ | 


(३९) लघुशङ्खस्मृति । 
यामि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भासत । तानि तस्येव प्रञ्यानि न दारीराणि देहिनाम्‌॥२३॥ 
जिन ब्राह्यणोके उद्रमं वेर्दके पवित्र मन्र है बही ब्राह्मण पूजनेयोग्य है केवर न ह्यणका दारीर धारण 
करनेवाटे नी ।॥ २३ ॥ 0 


8 भनेक स्मूतिर्योमं एसा छिखा है, जो प्रायश्ित्तके प्रकरणमे डिखागया । 

© ब्त्पाराशरीयधमरास्ल- अध्यायके २२९१ इछोकमे भी ेसा है | 

& पायश्षरस्मृति-१ अध्यायके ६६ इडोक ओर वधिष्ठस्मृति-३ .अध्यायके ५ श्छक्मेमीरेसादहै। 

ॐ वसिष्ठस्मृति-३ अध्यायक्रा १३ दछोक इस २३ दरोकके समान है । | 

3 वसिष्ठम्यति-8 अध्यायके २०-२१ द्टोकमे एेसा ही दै न 

ॐ व्यासस्मृति-४ अध्यायके ३८ इटोकमे भी एेसा छ्खिा है । (7 

| बृहत्पाराशषरीयधमंशासल-२ अध्याय-जपविधि,-१३ शोक । जो ब्राह्मण गायत्री नहीं ' जानता है 
अथवा जानकरके भी उसषी उपासना नष्दीं करताहि वहच्रद्रहे। | | 


{ क्त्रियप्रकरणद] भाषाटीकासमेत । | ८३९१, 


(२५) बौधायनस्मृति-१ परश्न-« अध्याय । 
| कखान्यङ्कुरतां याति ब्राह्यणातैक्रमेण च ॥ ९७ ॥ 
बाह्यणातिक्रमो नास्ति मूख मन्वविवर्जिते । ज्वलन्तमप्निषुतमुज्य न हि मस्मानि हूयते ॥ ९८ ॥ 
नाद्यणका छंघन करनेसे इुरुका नाश होजाता ह; किन्तु बेदहीन मुखं ब्राह्मणा उद्ंवन करना च्टंवन 
नहीं कहाजाता; क्यौ कि प्रञ्वकित अनग्निको छोडकर राखमें कोद होम नहीं चरता #‰ । ९५९८ ॥ 


क्षतरियप्रकरण ५. 
क्षधियका धमं ॐ १ 


(१) मनस्प्रति--१ अध्याय । 


प्रजानां रक्षणं दानमेज्याध्ययनमेद च । पिषयेष्वपरसक्तिश्च क्षत्चियस्य समाक्षतः ॥ ८९ ॥ 
, ब्रह्मान प्रजाओंकी रक्षाकरना, दान देना, यज्ञ करना जीर वेद्‌ पदूना तथा विप्रयमें आसक्त नहीं होना 
ये संक्षेपे क्षत्रियोंके कम वनय ॥ ८९ |! 
१० अध्याय 
श्रयो धम निवर्तन्ते जाह्यणातक्षञचियं प्रति) ध्यापनं याजनं च ततीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 
दाखाखभ्वखं क्षत्रस्य वणिक्पशचकृपिर्विरः । आजीवना्थं मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ७९ ॥ 
वेद्‌ पटना, यज्ञ कराना ओर दानेख्ना; ये तीनों कमं क्षु्रियोके दिये नषेध है ।। ७५ ॥ शख, अख 
धारण करना क्षत्रियोकी जीविका ओर परापाङन.कृपि तथा वाणिञ्यकर्मं वैदयकी जीचिका है ओर दान देना, 
वेद्‌ पटठाना तथा यज्ञ करना क्षुन्नरिय ओर वेदय दोनोंका धम ह ।॥ ७९ ॥ 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षश्रियस्य च रक्षणम्‌ । वातीकर्मव वयस्य विरिष्टानि स्वकमंसु ।। ८० ॥ 
 ब्राह्यणके कममेमिं वेद पदाना, कषुचधियके कमेमिं प्रजाओंकी रक्षा करना ओौर वेदयके कमम छपि,वाणिञ्य 
ओर पडुपाखन कमं श्रेष्ठ | ८० ॥ 
ब्रह्मणः क्षज्ियो वापि बद्ध नव प्रयोजयेत्‌ । कामं त॒ खड धमार्थ दग्यात्पापीयसेऽहिपकाम्‌।। ११७॥ 
त्राह्मण ओर क्षचियको उचित है कि व्याज टेनेकेटिये कभी किंसीको ऋण नहं देव; किन्तु केव 
धमकार्यके स्यि वेखोग दीन कर्मवाङंको थोडा व्याजपर ऋण द सकते हं 1] ११७ ॥ | 


(२) याज्ञवस्क्यस्मृति १ अध्याय । 
इज्याध्ययनदानानि वेद्यस्य क्ष्रियस्य च ॥ ११८ ॥ | 
प्रधानं क्षत्रिये कमं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ११९ ॥ | 
यज्ञ करना, वेद पढना ओर दान देना; ये ३ कर्म वद्य आर श्ष॒धरि्याके हैँ ।। ११८ ॥प्रजाओंका पादन 
करना क्षत्रियोका प्रधान कम ह & ।॥ ११९ ॥ 


(३) अभिस्मृति । 
क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः । शख्ोपजीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः; ॥ १४॥ 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च तथाऽविक्रेयविक्रयः 1 याज्यं चतुभिरप्येतः क्ष्रविदट्पतनं स्म्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञ करना, दान देना ओर वेद्‌ पटना क्षतरिर्योकी तपस्या हे ओर शखभ्यवहारकरना तथा सब प्राणिर्योकी 
रक्षा करना क्षभरियोकी जीविका ह ६ ।। १४ ॥ दान छने, वद्‌ पठने, निपिद्धवस्तुर्ओंको वचने ओर यक्षकराने 
इन ४ कमेक करनेसे श्चर्चिय ओर धैर्य पतित हो जाते ह २० ॥ 


` कैःकालयायनस्मृति-१५ खण्ड-९ उखोकः; वहस्पतिस्छति--६१ इखोक; त्रयासस्मृति-४ अध्याय ३४-३५ 
इटोक; श्चातातपस्पृति-७७ इटोक; वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय-११. इडोक ओर गोभिरस्मृति--र्‌ प्रपाठक 
६८--६९ शोकम इस बौधायनस्मृतिके ९८ दरोकके समान है । 
ह ब्राह्मण, क्षत्चिय आदिके नित्य नेमित्तिक्‌ धमं गृहस्थप्रकरणमं छिखिगये ह । ` 
घ॒ संखस्मृति--१ अध्यायके ३-४ शोक ओर वसिठस्मृति २ अध्यायके २१-२२ अङ्कमे भी पेसा हे । 
श्र बौधायनस्मृति--१ प्रभ-१० अध्याय,-३ अङ्कु । वरुखज्चय करने, भेद्‌ प्रदुने, यज्ञ करने, दान देने 
कशखधारणकरने, खजनेषो बदृनि ओर सब प्राणियोकी रक्षा करनेसे क्षुत्रियणी बृद्धि होतीह । 


4 जो > ॥ १५. › १२ ७, तनोत यहम कानन त।। 








(३२) | धभेशाल्नसंम्रद- ` [ राज- 


(४) विष्णुस्मृति-५अध्याय । 
तेजः सत्यं धृतिदाकषयं संम्रामेष्वनिवपिता । दानमीश्वरभावश्च क्षत्रधर्मः प्रंकीतितः ॥ 
क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानां परिपालनम्‌ ।शस्मात्सवप्रयलेन रक्षयेन्नृपतिः प्रजाः ॥ ३ ॥ 
तेज, सत्य, येय, चतुराई, संग्रामसे नहीं हटनेा. दान देना जर यथाथ न्याय करना क्षत्रियका धन हं 
|) २ 1) प्रजापाङन करना तो क्षीत्रयांका प्रधान धम हे, इसि राजा सच यत्नोसे प्रजाआओकी रक्षा करे ।३॥ 
त्रीणि कर्माणि इर्वीति राजन्यस्तु प्रयत्नतः । दानमध्ययनं यज्ञं तत, योगानिषेवणम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षत्रिय यल्नपूवैक ३ कर्मोको करे; दान) अध्ययन ओर यज्ञ ओर ण्ठिर योगमागेका सेवन । ४ ॥ 


(३३) पाराशरस्मरति-२ अध्याय । 
क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान्विप्श्च परूनयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि क्षत्रिय {( कलिथुगमे ) खेती कर तो बहु भी इसी प्रकारसं देवता आर ब्राह्मणाकां माग दव ।१८॥ 


क्षत्रियके आपत्काटका धरम *२ 


(१) मनुस्पृति--१ ° अध्याय । 
वेश्यवृच्यापे जविस्तु बह्यणः क्षच्रियशिपि वा । साप्य परा धीनां फृपि यल्नेनं वजयत्‌ ।\ ८३ ॥ 
इदं तु वृत्तिेकस्याच्यनतो धर्मनेएणम्‌ । विदट्पण्यमुदधरतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सवान रसानपोहेत कृताश्च तिः सह । अश्मनो द्वणञ्च॑व पदवी ये च मानुषाः ॥ ८६ ॥ 
सवं तान्तवं रक्तं राणक्षामापिकानि च । अपि चेत्‌ स्युररक्तानि फटमृटे तथाषघीः ॥ ८७ ॥ 
अपः शचं विषं मसिं सोमे गन्धांश्च सर्वशः । क्षीरं क्ष्रं दधि घृतं तें मधु गडं कुशान्‌ ॥८८॥ 
आरण्याश्च पञ्यून्सवबन्दारेणश्च व्यथाम्‌ च । गद्यनास च खाक्षाच सवाश्चकदाफस्तिथा ॥ ८९ ॥ 
ह्मण ओर क्षिच्रियको उचित हं % यदि आपत्कारमे वेदयव्रनतिसे अपनी जीचिका करं तों तेदरयर्वा 

वृत्तियोमेसे कृषिकमको, जो अति हिसायुक् ओर बर आदि पशुजके आधीन ह, यत्तपूवेक छोडदेवें ॥। ८३॥ 
 निजङ्त्तिका अमाव तथा निजधमपाङनमें असमथ होनेपर व्राह्मण भार क्षत्रिय नीचे छिखीहुदई वस्तुभका कय~ 
विक्रय छोड़कर वेद्यव्ृत्तिके व्यापारसे अपनी जीविका कर 1] ८५ ॥ सव प्रकारके रस, पकाहुज अन्न, तिर, 
परथर, नोन, पड्ु, मनुष्य; खाख्सृतसे वनेहुए वस्र) खणके बने वख, तीसीके छाखके वस्र) कम्बल, फर, मूढ, 
आषधी; जरः) राख; विष, मासः; समरस; सद प्रकारकी सुगन्धतवस्तु, दुध, मोम, ददी) घी, तङ, मथु गुड, 
कुश, सव प्रकारके बनैठे पु, दातवा जानवर, पक्षी, मन्य, नीर, दाह ओर घोडे आदि १ सुरबाछे पड्ुका 
क्रयाविक्रय नहीं करं ६3 ।८६-८९ |, 
नेवेदेतन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः। न तव उ्यायमीं वृत्तिमभिमन्येत किचित्‌ ॥ ९५ ॥ 


त्रिय विपत्कालमे वरय कमं करके अपना निवह कर; किन्तु दान केना आदि नाद्यणकी वृत्तिका 
घ्ाश्नरय कभी नदी ख्वे । ९५ ॥ 


` (0८) गोतमस्प्रति-७ अध्याय । 
, प्राणसंशय जद्यणोऽपि शखमाददीति राजन्यो वश्यकरमं वे्यकम ॥ ३॥ 
प्राणजनेका सगराय हानपर्‌ जाद्यण रास्रधारण आर्‌ क्षात्रय वर्यका कम करे || २३ ॥ 


र{अव्रक्रण ९ 
राजाक्रा महत्व १ 
(१) मनुस्मृति--७ अध्याय । 
अहल प्रापिन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि | सवस्यास्य यथान्यायं कतंव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
अराजक हि टोकेऽस्मिन्सेतो विद्रते भयात्‌ । रक्षाथमस्य स्वस्य गाजानमस्रनपसुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रानिटयमाकाणामग्रश्च वरुणस्य च । चन्द्रविततेदायोश्ेव मात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ 
यस्मादेषां सुद्राणां मत्राभ्यो निर्मितो नपः । तस्मादभिभवत्येष सर्वभूताने तेजस! ॥ ५ ॥ 


रः ब्राह्मण, क्षित्धिय आदिके आपत्कालके ध्म गृहस्थप्रकर्णमे ह । | 
च इसको दिपणी ब्राह्मणप्रकरणके ब्रह्मणके भापत्छारके धममे ६ । 





प्रकरणं & ] ` भाषाटीकासमेत ( ३३ ) 


क्षत्रियसाजाको उचित है फि विधिपूर्वकं जनेड हो जानेपर न्यायके अनुसार प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ २॥ 
जगतुम राजा नदीं रहनेसे सब ठोगोके मथयुक्त हौनेपर प्रभुन जगती रक्षकिटिये इन्द्रः पवन,. यम, सूर्य, 
जश्न, वरणः, चन्द्रमा आर कुवेर; इन ८ दिक्पारोके सारभूत अंशोंसे राजाकां उत्पन्न किया ॥ ३-४॥ 


राजााम इन्द्रादि देवताआःके अधिकगुण रहते है, इसी कारणस राजारोग सबसे अधिक पराक्रमी होतेहै।।५।। 

तपत्यादित्यवचेष चक्षृषि च मनांसि च । न चैन भुवि शक्रोति कश्िदप्यभिकीक्षितुम्‌ । ६ ॥ 
 साञग्रमवात वायुश्च सकः ममः स वमराट्‌। स वेरः स वरुणः स महन्द्रः प्रभावतः ७ | 

वारोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती देवता छेषा नररूपेण तिष्टति ॥ ८ ॥ 
एकमेव दहत्यप्रिनरं दुरुषसर्षिंणम्‌ । कुलं दहति राजाभिः सपडद्रव्यसश्चयम्‌ ।। ९ ॥ 

कार्ये सोतक्षय शक्ति च देश्चकारौ च तच्चतः \ कुस्ते धममसिद्धयर्थं विश्वरूपे पुनःपुनः ॥ १० ॥ 
सस्य म्षाद्‌ पद्मी न्राविजपश्च पराक्रम । सत्युश्च वसात क्रवि सर्वतजामय। हसः ॥ ११॥ 

त यस्तु हट समादहात्छ पिनस्यत्यसशयय्र । तस्य द्यद्ध विनादाय राजा न कस्त मनः २. ॥ 

तस्माद्धम यमिष्टेषु स व्थवस्येन्नराधिपः) नेष्टं चाप्यनिष्टश तं धमं न विचाट्येत्‌ ।॥ १३॥ 

जब्र राजा सूयक समान अपने नत्र ओौर मनको उत्त करताहै तब संसारम कोई उसकी भर देखनर 

समर्थं नदीं होतादै ।। & ।। राजा अभ्नि, वायु, सूय, चन्द्रमा, यमे, छवेर, वरण ओर्‌ इन्द्रके तुल्य प्रतापी 
होतांह ॥ ७ ।[बाकराजाको भी सधारण मलुष्य जानकर निरादर करना उचित नदीं है; क्योकि वह्‌ महान्‌ 
देवता मनुष्यषरूपमें स्थित दै । ८ ॥ असावधानीसे अभिक निकट जानेचाडा मनुष्य केवर आप दी जरतां; 
किन्तु राजाकी कोधाभचिभं पडुनेसे अपने छटुम्ब, पड तथा सम्पत्तिके साथ मनुष्य नष्ट होजाताहे ।॥ ९॥ 
राजा प्रयोजनीय कायोके लिये अपनी शक्ति ओर ददा काको विचारकर धमकेद्िये अनेकरूप धारण करता दे 
| १० 1 जिसकी प्रसन्नतासे महतीं ठक्ष्मी प्राप्त दवी, जिसे पराक्रमसे विजय होता आर जिसके 
कोपसे मत्यु दौतीहै वह्‌ राजा सर्वतेजोमय ३ ॥ ११ । जो मवुष्य मोहवड होकर राजासे द्वेष करता निश्चय 
कर्के उसका नाश्च होता, सीर ही उसके नारके लियं राजा इच्छा करताई, इससिये दिष्टौका पालन ओर्‌ 
दु्टोका दमय करनेके दिये राजा जो घमं नियत करताहै कोड उसका उदंघन नदौ करे ॥ १२-१३ ॥ 


| ९ अध्याय । 
कतं मरेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । राज्नो वृत्तानि सबाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१॥ 
कलि; प्रसुपो भवति स जाग्रद्ापरं य॒गम्‌ । कमेसभ्युयतखेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
सत्ययुग, चेता, हापर ओर कलियुग राजाके ही चेष्टित है; इसलिये राज्ञाको युग कहते ह ।\ २०१॥। 
जब राजा आसी ओर उद्योगरहित दौकर राज्यके विषयमे सोतासा रहता दै तव क्टियुग, जव वह्‌ 
राज्यके विषयर्मे जागृतदष्टिसे देखता रहता है तब द्वापर, जव वह्‌ सान्यकायं करनेकेटिये उद्यत रहता तव 
नेता ओर जर वह शाद्लके अनुसार सब राज्यकार्यं करता ह तव सतयुग वर्तता है ॥। ३०२ ॥। 


राजा धमर 


(3) मनुस्मृति ७ अध्याय । 
तस्याहुः संप्रणेतरं राजानं सत्यवादिनम्‌ । समीक्ष्यकारिणं प्रज्ञे घमकामा्थकोविदम्‌ ॥ २६ ॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणामिवधंते । कामात्मा विषमः शद्धो दण्डनेव निहन्यते ॥ २७॥ 
दण्डो टि सुमहत्तेजो दुधर्ाक्रतात्मभिः । धमाद्विव टितं हन्ति नृपमेव सबान्यवम्‌ ॥ २८ ॥ 
सोऽसहायेन मृटेन डब्धनाकरृतद्ुद्धिना । न राक्यो न्यायत नेतुं सक्तंन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 
शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्रादुसारिणा । प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहट येन धीमता ॥ ३१॥ 
सत्यवादी, विचारकर काम करनेवाले, ततत्वके विचारमे निपुण ओर धर्म, काम तथा अ्थेको जाननेवाछे 
राजाको ऋषिरोग दण्ड. चरनेयोर यः कहते है ।। २६ ॥ यथार्थरोतिसे विचार कस्के दण्डके विधान करनेसे 
राजाके अर्थ, घमं ओर कामकी वृद्धि द्योती है; किन्तु भोगाभिराषी, क्रोधी ओर श्खुद्र राजा दण्डद्वारा स्वर्यं 
नष्ट होजता है ॥ २५७ ॥ महा तेजस्वी दण्ड, दा खज्ञान ओर राजघमसे हीन राजक धारण करने योग्य नहीं 
है; क्यों किं वह एेसे राजाको उसके बान्धववोंसदहित नाश करदेता हे ॥ २८ । सहायतासे हीन, मूढ, लोभी, 
सा खज्ञामसे हीन आर विषयी राजा न्यायपूैक दण्डका विधान नहीं करसकताहं ॥ ३० ॥ प्ित्रस्वभाव 
 सत्यप्रतिज्ञ, शाखरानुसार चछनेवारा, बुद्धिमान्‌ ओर उत्तम सहाययुक्त राजा दण्डका विधान करनेयोग्य 
हता &इ।॥ ३१॥। | 


(३४ ) | धर्मशाखसंग्रह- ` [संन . 


स्वश न्थायदृ्तः स्याद्‌ शरादण्डश्च दादर । सुहत्स्वजिह्यः ल्िग्धेषु बाहमणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 

स्वेसे धमे निविष्टानां स्वैषामवपू्वशः । वणलनामाश्रमाणां च राजा ख्टोऽभिरक्षिता ॥३९॥ 

राजा न्यायपूर्वकं व्यवहार करे, श्रुओंको यथार्थं दण्ड देवे, मित्स सरल वतोव करे ओर जाह्णोक 
दिये क्षमावान्‌ होवे ॥ ३२ ॥ अपने अपने धर्मों तत्पर सब वर्णो जौर सब आश्रमोके को्गोकी रक्षा करनेके 
ह्ये विधाताने सजाण्छो उत्पन्न किया ३५ ॥ 


जाह्मणान्पयुपासीत प्रातरुत्थाय पाथिवः । तरेवियब्द्धान्विदुषरस्तिटतेषां च शासने ॥ ३७ ॥ 

वृद्धाश्च नित्यं सेत पिप्ान्येदविदः शुचीन्‌ । बृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरापि पूज्यते ॥ ३८॥ 

तेभ्योऽधिगच्छेदिनयं षिनीतात्मापि नित्यश्च । पिनातात्मा हि नरपतिमे विनस्यति किचित्‌ ॥३९॥ 

वहवोऽविनयान्नष्टा राजार्मः सपरिच्छदाः । पनस्था आपि राज्यानि विनयात्मतिपेदिरे ॥ ४० ॥ 

राजाको उचित £ छि प्रतिदिन प्रातःकाङ उठकर तीनों वेदोके जाननेवाे बद्ध विद्धान्‌ ब्हयणोक्टी सेवा 

कृरे ओर उनकी आज्ञानुसार कार्योको केरे । ३७ ॥ वेदवित्‌ पावित्र वृद्ध तराक्षणाकी सदा सेवा करनेवे 
राजाको राक्षस खग भी पूजते ह अर्थात्‌ उसका दित करते है ॥३८॥ राजा बुद्धिमान्‌ तथा गुणवान्‌ होनेषैर 
भी बृद्धोसे विनय सीखे; क्या फि विनयी राजा कभी विनष्ट नदीं होताहै ॥ ३९ ॥ दाथी, धोडे भादि 
फेश्व्ययुक्त राजा विनयी नहीं होनेके कारण नष्ट होगये ओर वनम वसनेवाङे बहुतेरे विनययुक्त होकर राञ्य- 
छो पाये ॥ ४०॥ 


त्रैविचेम्यक्यीं विधां दण्डनीति च शाश्वतीम्‌।मन्वीक्षिकीं चात्मवियां वातारम्भाश्च सोकतः॥४३॥ 
इद्धियाणां जये योगं समातिष्ेहिवानिशम्‌ । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वदो स्थापि परजाः१४६॥ 
ददाकामससुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्र ॥ ४९॥ 

कामजेषु प्रसक्त टि व्यसनेषु महीपतिः। वियुज्यतेऽ्थधमाम्यां ऋोधनेष्वात्मनेव तु ॥ ४६॥ 
मृगयाक्षो दिवा स्वभ; परिवादः सियो मदः । तोरयत्रिकं वृथारचया च कामजो दङ्घको गणः ॥ ४ 
येञुन्यं साहसं द्रोह इष्यासूयाथद्षणम्‌ । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥ 


राजा ऋक्‌, यजु ओर साम इन बीनों वेदोको जाननेवाले त्राद्यणसे तीनों द पे ओर सनातन 
दण्डनीति, तकंशाख, नद्यविया, कृषि, वाणिज्य ओर पृ्चुपाछनरृमं ओर उनके आरम्भ धन प्रापिके उपायोंको 
उनके जाननेवाल्ोसे सीखल्ेवे । ४३ सब इन्द्रियोको अपने वदाम रस्ये; क्योकि जितेन्द्रिय राजा ष्टी 
भ्रजाभको अपने वश्षमें रख सकताहै ।॥। ४४ ॥ _कामसे उत्पन्न १० व्यसन (दोष) ओर क्रोधसे उत्पन्न 
८ व्यसन दै, उनको राजा यत्नपूर्वक छोडदेवे ॥ ४५ । कामज व्यसनोंमे आसक्त होनेवाला राजा न्ष्विय | 
करके अथे ओर धर्मसे हीन होजातदहि ओर क्रोधज व्यसनोमे आसक्त हदोनेवलेका जीवन भी नष्ट होता 
 ॥ ४६ । शिकार्खलना, जूञाखेखना, दिनम शयनकरता, परक दोष कना, खिर्योमे आसक्त हीना 
 नशेबाजी, नाचना, गाना, नजाना ओर ब्रथा चूमना; ये १० कामज व्यखन दहै जौर चुगखी, साहस, प्रोह, 
` ईर्षा, परक गुणेम दोषोका प्रकट करना, अन्यका द्रव्य हरटेना, कठोर वचन बोखना ओर निदौष मनुष्यकमे 
ताडना करना; ये ८ क्रोधज व्यसन ईह अर्थात्‌ क्रोधे उन्न होते ।। ५५-४८ । 


दयोरष्येतयोभूरं य सवे कवयो विदु; । तं यत्नेन नयेष्टोभं तजविताबुभौ गणो ॥ ४९ ॥ 
पानमक्षाः खियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं वियाचतुष्कं कामजे गणे }॥ ५० ॥ 

दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्यार्थूषणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेततरिकं सदा ॥ ५१ ॥ ` 

सप्रकस्यास्य वर्गस्य सरवतरवायुषगिणः । पूरव पूर्व गुरुतरं विचयादू व्यसनमात्मवान्‌ ॥ ५२ । 

विद्धानूलोग कहते कि दाना प्रकारके स्यसनोका मूढ कारण लछोभ दै, इसखिये राजा यत्तपू्वक 

लोभक्ा परित्याग करे । ४९ ।} दक्षप्रकारकफे कामज व्यसनोंमें मदययओदि पीना, जूभखेटना, सियोमें आसक्त 
हाना ओर शिकारकरना; इन ४ को अत्यन्त कष्टदायक जानना वचादिये ॥ ५० ॥ आरं प्रकारके क्रोधज 
व्यसनोमं बहुत ताडना करना, कठोर वचन बोखना ओर अन्यका द्रव्य हरण करना; इन तीनोंको अस्यन्त 
अनर्थकारी समह्चना चाददिये ।॥ ५१ ॥ ये सातो व्यसन सम्पूर्णं राजमण्डमे व्याप्र हआ करते; इन ७ भ 
से क्रमसे पिछडेवाङेसे पदिखेवाठे व्यसन अधिक कष्टदायक र | ५२ ॥ ह  “ 


 तदध्यास्योदहेदधार्या सवर्प रक्षणान्विताम्‌ । करे महति सम्भूतां ह्वां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ७७) 
रोहितं च दर्वि बरएयादेव चत्विनम्‌ । तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि ङयुवैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ 


= प्रकरण ६ 1 भाषाटीकासमेत । (३५ ) 


राजा छम निवास करके अपनी ज।विकी, डुभ रक्षणवाखी, महान्‌ कुमे उसन्न, मनोदर ओर सद्‌- 

शुणोंसे युक्त कन्यासे अपना विवाह करे ।! ७७ ॥ पुरोष्ित ओर ऋरिविज बनावे वे रोग राजाके गृह्यमे 
कषुर होम जादि वदोक्तकर्मोको करे % ।। ७८ ॥ ॑ 

यजेत राजा कतुभिर्षिविधेराप्तदक्षिणेः । धर्मार्थञ्चेव विपभ्यो दयाद्धोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥ 
सावत्सरिकमपिश्च राषटटादाहारयेद्रलिम ¦ स्याच्चाम्नायपरो लोके वर्तेत पित्रवन्मृषु ॥ ८० ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्डुयतित्र तर विपश्चितः । तेऽस्य स्वांण्यवेकषरन्नणां कार्याणि कुमैताम्‌ ॥८१ ॥ 
-भावृत्तानां गरुङरदिमाणां पूनको भवेत्‌ । नपाणामक्षयो देष निीधिनष्याऽभिधीयते ॥ ८२ ॥ 

बहुत दक्षिणावाटे विविध मांतिके यज्ञ करे ओर धर्मके अथं मनेक प्रकारकी भोगकी वस्तुं ओर द्रव्य 

्राह्मणोको दान देवे । ७९ ॥ विश्वासी कमचारियोंट्रारा प्रजाओसे श्ाख्मोक्त वार्षिक ““राजकर रवे; प्रजा- 
भके साथ पिताक समान वर्तव करे ॥ ८० ॥। रजकमचारियोके कार्योको विशेषरी तिने देखनेके लिये चतुर 
मनुष्यो नियुक्त करे ।! ८१ ।। ब्रह्मचर्यत्रत समाप्र करक गृहस्थाश्रमं आयेहुए बराह्य्णोका धन धान्यसे 
विषेष स्रव्छार करे; क्यो छि पेसे बद्यणाको देनेसे अक्षर एट भिखता है । ८२ ॥। 

मरभ्धं चैव रिप्सेत छन्धं रक्षेत्मयत्नतः । रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ९९. ॥ 

 एतच्चतुर्षिधं विदयात्पुरुषाथप्रयोजनम्‌ । अस्य नित्यमनुष्ठानं स्म्यक्कुयादतन्द्रितः ।॥ १०० ॥ 
 अट्ग्धभिच्छेदण्डेन रन्धं रक्षेदेक्षथा । रक्षितं वद्धयेद्‌ वृद्धया वृद्धं दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
| राजाको उचित दै कि नदीं भि्हुए ( द्रव्य; भूमि आदिं पदार्थो) के प्रात्र दहने चेष्टा करे, प्राप्रहुर 
घस्तुभोंकी यल्लपूर्वेक रक्षा करे. रक्षित वस्तुओंकोा बदानेका उन्योग करे ओर बदेहुएट धनको सस्पात्रको दान 
देवे ढङ् ॥ ९९ ॥ हन चार प्रकारके कर्मोको पुरुषार्थं अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष्का कारण जनि ओर 
भासत छोडकर इनका अनुष्ठान केरे |! १०० ॥ भ्व्य वस्तुओं ( रभ्य आदि ) को दण्डद्वारा अधीत्‌ सेना 
भादिते ठेनेकी चेष्ठा करे, प्रप्र वस्तुओंको विश्चेष अनुसन्धानसे रक्षा कर) रभ्ित वस्तुको वष्धिसे बद्धावे 
भौर सदृहुप धनको दान करे || १०९ ॥ 


नित्ममुयतदण्डः स्यालित्यं पिषेतपोरुषः । नित्यं संवतसार्थो नित्यं छिद्रादु सायर, ॥ १०२ ॥ 
वकवच्चिन्तयेदथांन्‌ सिंहवच्च पराकमेत्‌ । वृकवच्चावट्धम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः पारेपन्थिनः । तानानयेददां सवान्सामादिभिरूपक्रमेः ॥ १०७॥ 
 सथोद्धरति निदांता कक्षं धान्यं च रक्षति । तथा रक्षेन्नपोराष्ं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्टं य; कषेयत्यनवेक्षया । सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राञ्थाज्ी विताच्च सवान्थवः॥ १११॥ 


९ ऋ ५५. 


खदा अपनी सरेनाकी शिक्षापर ध्यान रक्खे, अपने पुरुषाथक्तो देखा रदे, मन्न आदि कार्यको गुप्र रक्खे 
भौर शान्रुे छिद्रो देखते रहे || १०२ ॥ अपने अर्थके चिन्तनमें बगुलेके खमान ध्यान खाये रहे, सिक 
खमान पराक्रम दिखाते, सेदियेके समन ( शन्रओंसे ) अपना अथं साधन करे ओर आपत्काखमै खरहेके समान 
भाग क्षवे ॥ १०६ ॥ इस प्रकारसे राजाफे विजये प्रवृत्त होनेपर जो लोग विरुडता करे राजा उनको सभम 
दान, मेद भौर दण्डके सहारे अपने वशमें छावे ॐ ।। १०७ ॥ जेते किसान छोग खेतीकी रक्षके लिये 
सस्यके सित उपजेहुए वरणोकौ उखाड् देते है वसेद राजा दुष्टोको नष्ट करके राञ्यकी रक्रा करे ॥ ११०॥ 
जो राजा भज्ञानवश् होकर प्रजाञंको कष्ट देता है वह रीघ्रही राञ्यथ्युत होकर अपने वंशसदहित नष्टौ 
जाता है ।॥ १११॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतरोचः समाहितः । हतामि्बाह्यणांश्चाच्य प्रविरोत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १४५॥ 
तत्र स्थितः प्रनाः सवः परातिनन्य विसजंयेत्‌ । विज्य च प्रजाः सवां मन्त्रयेत्सह मन्तिभिः १४६॥ 
| छ यज्ञवस्क्यस्मूपि- १! अध्याय १३-३१४ शोक । दैवज्ञ, विद्धान्‌ ओर दण्डनीति तथा अथर्ववेद जान-~ ` 
नेमे निपुण ब्राह्मणको राजा पुरोदित बनावे ओर श्रीतस्मातं कमे करनेकेखिय ऋलिजोका वरण करे । गीतम- 
स्मृति--१ १ अध्याय-१ अङ्क । राजाको चाहिये कि विद्धान्‌, वक्ता, रूपवाम्‌, वयस्थ, सुरी न्यायपथमे चख्ने- 
बाडे जीर तपस्वी बाह्मणको अपना पुरोद्ित बनावे; उसकी सम्मतिसे राञ्यकायं करे ओर देवी उत्पातो 
चिन्तकं (ज्योतिषो आदि ) की वातोका आद्र करे; कोई आचार्य कषत कि उनके कहनेमुताविक काम 
कर; क्योकि वे रोग योगक्षेमद्धी बार्तोको कहते । | 
इ याक्ञवत्क्यस्छति- १ अध्यायके २१७ शछोकमें भी टेसा है । 
ॐ& याक्ञवस्क्यस्मृति- १ अध्याय -३४६ दोक साम, दान, मेष ओर दण्ड; ये ४ उपाय हैजो धिचार- 
पूवष फरनेसे सिद्ध दोर; जब कोई उपाय नदीं गसके तब दण्ड करना घादिये। 


~-9 





( ३६,  भर्मशाच्चसंग्रह- = ` [रन 


 सजाको उचित है कि रातके पिले पदस्मे उठकर प्रातःकाख्का रोच आदिं करे, पात्‌ अभ्निहो् 
तथा ब्राह्मणोंका सत्कार करके शुभ सभागरहमे जवि; सभासे स्थित प्रजाओंको यथायोग्य सत्कारसरे सन्तुष्ट 
करे विदा केर जर मन्तिके साथ कार्योको विचारे ॥ ९४५ -^४६ ॥ ५ 
म्यां सस्यप्रदां नित्यं पद्धिकरीमपि । परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मा्थमविचारयन ॥ ९१९ ॥ 
आपदर्थं धने रेहारान्‌ सद्धैरपि । आत्मानं सततं रदरेरपि धनैरपि ॥ २१२.॥ 
सह सर्वाः ससुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो खाम्‌ । संयुक्तांश्च वियुक्तश्च सर्वोपायान्‌ सजेट्बुधः॥२१५॥ ` 
उपेतारमुपेयं च स्ौपायांश्च कृत्छराः । एतत्रयं समाश्रित्य प्रयेतताऽतार्थेसिद्धये ॥ २१५ ॥ 
एवं सर्व॑मिईं राजा सह समन्त्य मन्िभिः । व्यायाम्याप्डल्य मध्य भोचछमन्तःपुरं वित्‌ २१९॥ ¦ 
तत्रात्मभूतैः काठक्नैरहार्थैः परिचारकैः । सुपरीक्षितमन्ना्यमयान्मन्तररविषापैः ॥ २१७ ॥ 
` राजा कस्याणकरनेवाी, सदा सस्य उप्रजानेवाङी ओर पड्ुओंकी वृद्धि करतवारी भूमिको भी जात्म- 
रक्चाकेटिये विना वि चार चयहुए छोडदेवे ॥ २१२ ॥ आपत्कारुसे बचतेकेिये धनक्ी रक्षा करे, घनका रोम 
छोडकर पटतीकी रक्षा करे ओर धत तथा परनीका मोह छोड़कर सदा अपनी र्षा करतारहे ॥ २१३ । बुद्धि 
मान्‌ राजा अनेक विपद्‌ उपस्थित होनेपर भां अधीर हीं दोषे; किन्तु प्रयोजनके अचुसार एक दही साथ अथवा 
अदा अङग साम, दान आदि उपा्योको करे ॥ २१४ ॥ उपेता, उपेय ओर उपाय, इन तीनों द्वारा अथं- 
सिद्धिके सिये यस करे % ॥२१५ ॥ इसप्रकारते मन्वरियोकि सदित सत्र त्रिपयोंका विचार ओर आयुधोंके 
अभ्यास्षसे कस्तरत करके सान आदि मध्याहकमं करनेके वाद्‌ भोजनके खयि रनिवासगृहमे जवे ॥ २१६ ॥ 
वहां योग्य सेवकद्वारा भोजनक पदार्थोकी परोक्षा करके ओर विष वूरकरनेवाङे मन्ते उनको शुद्ध करके ` 
भोजन करे ॥ २१७ ॥ ॥ि | | 
 अलक्रेतश्च सप्दयेदायुधीयं पुनर्जनम्‌ । वाहनानि च सर्वाणि इक्नाण्याभरणानि च ॥ २९२ ॥ 
सन्ध्यां चोपास्य शएयादन्तवैरमनि शखमत्‌ । रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेटितम्‌॥२२२। 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनु्ञाप्य तं जनम्‌ । भविशेद्धोजनार्थं च सीवृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥ 
तत्र युक्त्वा पुनः किञ्ितूर्यघोषैः प्रमितः । संविरोच्र ` यथाकाटसुक्तिषठच गतह्कम; ॥ २२५ ॥ 
एतद्विणानमापिषदसोगः प्रथिवीपति; । अस्वस्थः सर्वमेतन्‌ श्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
सन्ध्याकाट अर्त होकर योद्धा, बाहर्ना, अस्र दाख ओर अलङ्कारेकी परीक्षा करे ॥ २२२ ॥ 
` सन्ध्यावन्दन करके सरा, राजमन्दिर जाकर संवाददाताओ तथा गप्र दतोसे गुत्र कामको सुने; उनको 
बिदा करके भोजनके दिये रनिवास-गृहमे जावे ॥ २२३ ॥ २२४ ॥ वहां कुछ भोजन करके नारे आदि 
वाजोके शब्दस आनन्दित होकर योग्यसमयतरं रयन करे ओर सबेरे श्रमरहित होकर ख्ठे-॥ २२५ ॥ शरीर 
आसेग्यरहनेपर इस भरकारसे स्वयं राञ्यशासत करे; किन्तु सोगधरस्त दोनपर योग्यक्मचारियोप्र राञ्यकायंका 
मार अण करे ॥ २२६ ॥ । 


८ अध्याय 


सवादानादरणसतर्गाखवलानां च रक्षणातु । वरं संजायते राज्ञः स परतयेह च वर्धते ॥ १७२ ॥_ 
 न्या्यूवैक धन नेसे, वणसङ्कर होनेसे प्रजाओंकरो चचानेसे भौर बट्वानोसे दुबेखोकी रक्षा करनेसे 
राजाका बर बदृतादै भौर इस सोक तथा परलोकमे उसको सुख भिरताहै ॥ १७२ ॥ 
तस्मायम इव स्वामी स्वयं हिता प्रियापमये । वर्तेत याम्यया वृद्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥१७२॥ 
` यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्ृया्रायिपः । अचिरात्तं दुरात्मानं वरी कुवन्ति सात्रवः ॥ १७४ ॥ 
कामक्रोथों तु संयम्य योऽथान्‌ धर्मेण परयति ! प्रजास्तमनुवर्तन्ते ससुद्रभिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 
_ इसल्यि राजा जितेन्द्रिय भौर जितक्रोध होकर यमराजेके समान अपने प्रिय अभ्रियका विचार 
छोड़कर त्ति अवरम्बन करे ॥ ॥ १७३ । जो राजा मोहवद् द्येकर अधर्मसे कायं करता उस दुरात्माके श्र 
उसको शीघ्र ही पराजित करतेहै ॥ १७४ ॥ जो राजा काम ओर केोघको जीतकर धमपूवेक कार्योको 
करता उसकी प्रजा इसमांति उसकी सद्ययथ होतीहै जैसे नदियां सम॒द्रकी ॥ १५५. ॥ | 
> „+ 9 ("भा न्‌ (५ ५७ $. > र । 
भोतरियं व्याधितात च बाख्बृद्धाषक्िथनम्‌ । महाङकरीनमार्थं च राजा संपूनयेत्सदा ॥ २३९५ ॥ 
शरोन्निय, रोगी, आत्ते, नाख्क, वृद्ध, अतिदरिद्री, बडे छुखमें उन्न ओर उत्तम चरित्रवारे मनुष्योका 
रोजा सद्‌ा दान मानसे सम्मान करे || ३९५ ॥ | | | 


ॐ उपाय करनेवाठेको उपेता, उपाय करनेयोग्यको उपेय ओर साम; दान आदिको उपाय कहते । ` 


प्रकरण ६ ] [ि । भाषाटीकासमेत 1 | (३७ ) 


९ अध्याय । 
आरभेतेव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनःपुनः । कमाण्यारभमा्णं हि पुरुषं श्रीपिषेवते ॥ ३०० ॥ 
राञ्यकी रक्चाकरना आदि कार्यामे वार्‌ बार कठिनाई दोनेपर भी राजा का्यरम्भका त्याग नर करे 
क्योंकि कायारम्भं करनेवाङे पुरुषकी स्वयं छक्ष्मी सेवा करती ।॥ ३०० ॥ 
इन्दरस्याकेस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । चन्द्रस्यभनेः परथिव्याश्च तेजोवृत्तं नपश्चरेत्‌ ॥ ३०३॥ 
वापिकांश्चतुरो मासान्यथन्द्रोऽभिपरषपंति । तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट कामेरिन्द्रवतं चरन्‌ ॥ २३०४ ॥ 
अष्ट मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रर्मिभिः । तथा हरेत्करं र्रानित्यकमेव्रतं हि तत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
प्रविदय सवेभूतानि यथा चरति मारुतः । तथा चरेः मवेष्टव्यै व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ यमि काटे नियच्छति । तया राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रसम्‌॥ ३०७॥ 
वरुणेन यथा पर्षदं एवाभिदृरयते । यथा पापान्निगृह्वीयाद्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्टा दृष्यनिति मानवाः । तथा प्रकरतयो यरिमन्स चान्द्र्तिको न॒पः ॥३०९॥ 
राजाको उचित है कि इन्द्र, सूर, वायु, यम, वर्ण, चन्द्रमा, अग्रि ओर प्रभ्वीके तेजरूपकर्म॑को 
करे ॥ ३०३ ॥ जैसे इन्द्र वर्षाकार्के चारोमासमे जट बरसाताहै तैसे राजा प्रजांभेकि प्राथित चिपर्योको 
बरसाया करे ॥ ३०४ ॥ जेजे सूर्ये आटमासतक अपनी किरणोद्वारा प्र्वीके रसको धीरे धीरे खीचताह 
वैसे वहु अपने राज्यस धौरेधीरे “राज्यकरः? प्रहम करे ॥ ३०५ ॥ जैसे पवन सव प्राणियों प्रवेश्च करके 
विचरताहै वसे बह दूतेाद्रारा सर्वत्र प्रवेश करके राज्यकार्येको देखे ॥ ३०६ ॥ जैसे यमराज समय आजातेपर 
परिय ओर अप्रियका विचार नदीं करवाहै भसे बह अभियोगे विचारके समय शत्रमित्रका भेद छोड़कस्के 
न्यायानुसार दण्डका विधान्‌ करे ।। ३०७ ।। जसे बरुणकी फांसी द्द बन्धन है, राजा भी उसीप्रकार 
पापियोकां निग्रह्‌ करे ॥ ३०८ ॥ जैसे पूर्णन्द्रमाको देखकर मनुष्य नन्द्‌ होतेह राजा रसा उद्योग करै 
कि उसीप्रकार उसको देखकर प्रजा आनन्दत ह्वै | ३०९ ॥ 
ग्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमसु । दुष्टसामन्तहिंसश्च तदपरेयं व्रतं स्मरतम्‌ ॥ २१० ॥ 
यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ 1 तथा सवाौणि भूतानि विश्रतः यार्थैवं ब्रतम्‌।१११॥ 
पापी भीर दु्टौको दण्ड देनकेटिये अश्चिके समान प्रतापी ओर तेजस्वी होवे ॥ २१० ॥ जैसे प्थ्वी 
सव प्राणियोंको समभावसे धारण करवती वैसे सव जीवोको समभावसे पाटन करे ॥ ३११ ॥ 


(२) याज्ञवल्कयस्मृति-१ अध्याय । 

महोत्साहः स्थूख्टक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्यक्षम्पन्नः खनः सत्यवाक्शुचिः ॥ २ ०९॥ 

अदीधैसूजः स्म्रतिमानश्चद्रोऽपरुषस्तथा । धारमिकोऽव्यसनश्चेव प्राज्ञः युरो रदस्य वित्‌ ॥ ३९१० ॥ 

सवरन्ध्रगोप्रान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । विनीतस्त्वथ वातां त्रय्यां चैव नराधिपः ॥३११॥ 

महा उस्साही, बहुदर्शी, तज्ञ, वृद्धसेवी, नम्रतायुक्त, सत्यसम्पन्न, ऊुखीन, सत्यवादी, पवित्र, शीघ्रतासे 

फाम करनेवाला, स्मृतिमान्‌, गम्भीर, सरख्स्वभाव, धार्मिक, व्यसने रदित, पण्डित, श्रु, रहस्यो्छो 
जाननवाखा, अपने छिद्रोको गाप्त रखनेवाङा, न्याय विद्या प्रवीण, राजनीति निपुण आर तीर्न वेदंका .. 
ज्ञाता राजाको होना चाहिये ॥ ३०९-३११॥ 

कृतरक्षः सञुत्थाय प्येदायव्ययौ स्वयम्‌ । व्यवहारा स्ततो दृष्टा स्नात्वा सुञ्जीत कामतः ॥२३२७॥ 
 दिरण्यं व्यापरतानीतं भाण्डागरिषु निक्षिपेत्‌ । प्येस्वारास्ततो द्तान्परषयेन्मन्विसगतः ॥३२८॥ 

राजा प्रातःकाल उठकर प्रातःकार्के कमेरैको करके स्वयं अपनी आमदनी आर खेचको देखे उसके 

पश्चात्‌ व्यवहार अथौत्‌ याजकार्यको देख उसके पश्चात्‌ मध्याहका सान करके अपनी स्चिके अनुसार 
भोजन करे ॥ ३२७ ।। सुवणं आदिके छानम नियुक्त कियेहुए मनुष्योके खयेहुए सोने आदिको भण्डारमें 
रखववि ओर मरित्रयोके सहित भेदिये आर दृतोके कामको देख ॥ ३२८ ॥ 

ततः स्वेरविहरी स्यान्मन्तिभिवां समागतः। वछानां दश्नं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९॥ 

सन्ध्यामुपास्य श्रणुयास्वाराणां गरूहभापितम्‌ ! गीतनत्येश्च शुञ्जीत परेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३०। 

संविरोततू्य॑वोषेण प्रापिबुद्धयेत्तथेव च । राखाणि चिन्तयेदबद्ध्वा सर्वेकतंव्यतास्तथा ॥ ३३१॥ 

परेषयेस्च ततश्चारन्खेष्वन्येषु च सादरान्‌ ) ऋतविक्पुरोरिताच्यिरशी भिर भिनन्दिततः ॥ ३३२ ॥ 

दृष्टा ज्यो तिर्विदो वेदान्‌ दद्यादा कान महीम्‌ । नेवेदिकानि च ततः श्रोत्रियेभ्यो गृहाणे च३३३॥ 

बाह्यणेषु क्षमी ल्िग्धेष्वजिह्यः करोधनोऽरिषु । स्याद्राजा शत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३५॥ 

पुण्फात्षडभागमादत्ते न्यायेन परिपाख्यन्‌ । सर्वदानाधिकं यस्मात्मनानां परिपारनम्‌ ॥ ३३५ ॥ 





८३८ ) | धर्मशाखसंमह- {न~ 


पिर अकेडा अथवा मन्त्रियोकि साथ यथेष्ट विहार करे अपनी सेनाको देखे ओर सखेनापतिके साथ 
देनाके विषयमे विचार करे ॥३२९ ।| सन्ध्याकालमें सन्ध्योपासना करनेके पश्चात चारगणोका गप्र भाषण 
सने ओर गत्य गीतसे प्रसन्न होकर भोजन करके फिर अपना पाठ पद ॥ ३२० ॥ उसके षीषे बाजाके 
शषब्दसे श्यन्‌ करे ओर उसीभ्रकार जागे ओर जागकर कन्तेव्यकार्योको करके शारख्लोका विचार इरे । ६३१ ॥. 
अपने -तथा अन्यके राज्यमें गप्र दृतोको आदरपूर्वक भेजे; ऋतिक, पुरोहित ओर आचाथके आक्ीर्तादसे 
प्रसन्न होकर अयोतिषो ओर चैयको देख; गो, सोना, भूमि, विवाहफे उपयोगी धन ओर गृह्‌  ोक्रिय 
 ब्राह्यणोंको दान देवे ।। .३३२-३३३ 1! बाद्मणोके विषयमे क्षमावान्‌ द्यवे, भिन्रोसे निष्कपट वत्तवि ` करे, 
 कषश्रुजोके विषयमे क्रोधी होवे भीर भृस्यवर्गं तथा प्रजाओंसे पितके समान वत्तौव करे ॥ ३३४ ॥ जो राजा 
न्पायपुवेक .प्रजाओका पाटन करतादै बह उनके पुण्यमेसे छठवां भाग पादै; राजाके खयि प्रजा पाछन 
करना सव प्रकारके द्‌ानांसे अधिके फर्दायक ह्‌ ॥ ३३५ ॥ 
अरक्षमाणाः रवति यत्किशित्किस्विषं प्रजाः । तस्मात्न नपतेरद यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ३ ३७॥ 
ये राष्टाधिकृतारतेषां चरिज्नौत्वा विचेष्टितम्‌ । साधृन्संमानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत ॥ ३३८ ॥ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्कत्वां विवासयेत्‌ । सदानमानसत्कराञश्रोत्रियान्वासयत्सदा ॥ ३३९ ॥ 
अन्यायेन नृपो राषए्ात्छकोशं योमिवद्धेयत्‌ । सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति प्षवान्धवः ॥ ३४०॥ 
प्रजाभंकी रक्षा नहीं कस्तेसे उनके कियहुए पापोका आधा भाग रालाको भिढतादै; क्योकि रक्षा 
करनेके ही खयि वह्‌ प्रासे कर ठेताहै | ३३७ ॥ राजा गुप्त दृतोंद्यारा राजकर्मैचारिर्योका आचरण जान. 
करके शरेष्ठ काम करेवाखोका सम्मान करे भौर दुष्टकमे करनेवारोको दण्ड देवे ॥ ३३८ ॥ प्रजाते 
भूस खेनेवाठे राजकर्मचारीका सब धन छीनकर उसको राञ्यसे बाहर करदेवे ओर दानमानसे सत्कार करफे 
श्रोत्रिय ब्राक्षणोको राश्यमे बसाबे ॥ ३३९ ॥ जो राजा अन्यायस अपने राञ्यसे धन उपार्जन करूरफे अपने 
 खजनेको बहता ह वहु थोडेष्टी कारमं निर्न होकर भपने बान्धर्वोसददित नष्ठ होजाता दै ॥ ३४० ॥. ` 
सधम्मदण्डनं स्वग कीति लोकांश्च नारायेत्‌ । सम्यक्तु दण्डनं राज्ञः ख्मकीरतिजयावहम्‌ ॥ ३५७॥ 
अपि भ्राता सुतोऽ्घ्यों वा श्वशुरो मातुरोपि वा। नादण्डयो नाम राज्ञोस्ति धमांद्विवरितःस्वकात्र३५८॥ 
ओ राजा अधर्मसे दण्ड देताहै उसका स्वर्ग, कीतिं ओौर लोक नाड होतादै ओौर जो राजा विधपूरक 
प्रजाभांफो दण्ड देति उसको स्वर्म, कीरति ओर जय प्राप्न होती ॥ ३५७ ॥ राजाका ध्म है फि निज 
धमसे च्युत अपने भाई, पुत्र, अर्धदेनेयोग्य आचाय आदि शवरुर ओर मामाफो भी दण्ड देवे क्योकि 
 भपने धर्मसे च्युत कोड भी राजाके स्यि भदण्डय नदीं है ॐ।॥ ३५८ ॥ 
यो दण्ड्यान्‌ दंडयेदराजा सम्यगभ्यांश घातयेत्‌ । शं स्यत्कतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ३५९॥ 
जो राजा दण्ड देनेयोग्य मरुष्योंको दण्ड देता भौर वध करने योग्यका वष करताहै वह बही 
. दक्षिणावारे यक्षोफे करनेका फर पाता ॥ ३५९ ॥ 


( ३ ) अस्मृति । 


दष्टस्य दण्डः सुजनस्य प्रूजा न्यायेन कोशस्य च संप्द्धिः । 
| अपक्षपतोर्थिष् राष्रक्चा पञ्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 

 यतल्मजापाटने पुण्यं प्राप्नुवन्तीह पाथिवाः । न तु फतुसहस्रेण माप्नुवन्ति द्विजोत्तमाः ॥ २९ ॥ 

दुषटंको दण्ड देना, प्रष्ठ जनका पालन करना, न्यायसे धन वदाना, पक्षपात रित होकर विष्वार 
करना र राञ्यकी रक्षा करना; ये ५ कर्म राजाओंके सिये पश्वयन्ञके समान है ॥ २८ ॥ जो पुण्य राजा- 
भोको प्रजापारन करनेसे म्ङ्किताहै वष पुण्य ब्राह्ण छोगोंको हजार यज्ञ करनेपर भी नही प्राप्त होतार ।(२९॥ 
७ ) हारीतस्मृति-२ अध्याय । 

राञ्यस्थः क्षत्रियश्चापि पजा धर्मेण पारयन्‌ । ऊयोदध्ययनं सम्यग्यजेयज्नान्यथाविधि ॥ २॥ 

द्द्यादानं द्विजातिभ्यो धमंबुद्धिस्तमन्वितः । स्वभार्यानिरतौ नित्यं षड्मागार्हः सदा नपः ॥ २ ॥ 

नीतिश्ाख्लाथङुशरः सन्धिविग्रहतखवित्‌ । देवब्राह्यणभक्तश्च पितुकार्यपरस्तथा ॥ ४ ॥ 








% मनुस्यति-८ अध्याय । यदि पिता, आचार्य, मित्र, आता, भार्या, पुत्र मथवा पुरोहित भ अपने 
मेम स्थत नहीं रं तो राजा उनको दण्डित करे ।। ३३५ ॥ जिस भपराधके करने अन्य रोगो १ 
पप्र दण्ड होवे, उस भपराधष्ठो यदि राजा स्वयं करे तो ब १ हमार पण दण्डके मोश्य होगा ॥ ३३६ ॥ 


पण १]  भाषाटीक्लसखभेव । (३९) 


क्षत्रिय राजा धम्मानुसार प्रजापाङन करे, वेद्‌ पटे, यज्ञ करे, दान देवे ओर अपनी भार्याम ही रत रहै, 
एसा राजा अपनी भरजाओंसे छठषां भाग राजकर  छेनेयोग्य होताहै ॥ २-३।। उसको चाद्ये कि नीतिशाख्मे 
प्रवीण होवे, सन्धि ओर विग्रहे तच्छौषो जाने, देवता ओर्‌ ब्राह्मणे प्रीति रक्चे तथा पितरोके कायेभिं 
तपर रहै ॥ ४॥ | | 


( १३) पाराशरस्प्रति-9 अध्याय । | 
क्षत्रियो हि परजां रक्षञ्छश्षपाणिः प्रचण्डवत्‌ । निर्जित्य परसैन्यानि क्षिति धमेण पारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
भिय राजा राख ग्रहण करके प्रचण्डभावसे प्रजाओंकी रक्षा करे ओर श्त्रकी सेनाको जीतषर धमं 
पूवक पथ्वीको पाठे ॥ ६७ ॥ 
ने श्रीः कुर्कमायाता भूषणोदिखिताऽपि वा । खड्गेनाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥६८॥ 
पुष्यंपष्पं विचिनुयान्प्रूलच्छेदं न कारयेत्‌ । मालाकार इवाऽरामे न यथांगारकारकः ॥ ६९ ॥ | 
छक््मी कुपरम्परासे नदी आती जर भूषणोसे भी नहीं जानीजाती; अपने तख्वारके बरसे राजा 
परथ्वीकोा भोगे; क्योकि प्रथ्वी वीरोके मोगने योग्य है ।॥ ६८ । जैसे मारीं वृश्षोको जडे नदीं उपारकर 
उनके फूट फटको दी तोडताहै धसे ही राजा प्रजाओंते थोडा थोड़ा राजकर खेवे; जैसे कोयले बनानेवाे 
वृकषोको काटडारतेहै वसे राजा बहुत कर ठेकर प्रजाका नाश नहीं केरे ॥ ६९ 1 


(१५) शखस्प्रति-५« अध्याय । 
न प्रतेर्नोप्वासेश्च न च यक्तैः पृथग्विधः । राजा स्वगंमवापोति माप्नोति परिपार्नात्‌॥ ९ ॥ 
त्रत, उपवास ओर अनेकभां्िके यज्ञोको करनेसे राजाको सर्ग नहीं भिरूताहै; किन्तु प्रजारे पारनं 


करनेसे ही प्राप्च हेप्ताहै ॥ ९ ॥ 
(१६क) शंखङिखितस्म्रति । 


गाबो भूभिः कर्तं खं ब्रह्मस्वहरणं तथा । यस्तु न त्रायते राजा तमाहुमरह्यघातकम्‌ ।॥ २४ ॥ 
दर्बखानामनरथानां बार्षृद्धतपस्विनाम्‌ । अन्याये परिभूतानां सर्वेषां पार्थवौ गतिः 1 २५॥ 
पक्षिणां बटमाकार्ं मत्स्यानामुदकं बरम्‌ । दुबेरस्य बर राना वारस्य रुदितं वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
बरं मूर्खस्य मोनत्वं तस्करस्यानरतं वम्‌ ॥ २९ ॥ 
सो राजा गौ, भूमि, कर्त्र ओर ब्रह्यस्वकी रक्षा नहीं करताहै वह बह्यघातक कदराताहै ॥ २४ ॥ 

दुष, अनाथ, बाङक, बुद्ध तपस्वी आदि मनुष्योकी राजा ही गत्तिदहै ॥ २५ ॥ प्ियोका बर आका 
मटलियोंका बड जठ, दुका बल राजा, बाककोका बरु रोना, मूखौका वरू मौन होना भौर 
चोर्रोका बर क्षूठ बोरना है ।॥ २८ 1) २९॥ 


(१८) गोतमस्मृति-१ ° अध्याय । 


राज्ञोधिकं रक्षणं स्वेभूानां न्याय्यदण्डत्व विभूयाद ाह्मणाय श्रोभियान्निरश्साहाश्चाप्रा- 
हमणानकराश्चोपङकर्गणांश्च योगश्च क्लजिये भये विरेषेण खमा यः रथघशरभ्यौ संग्रामे संस्थान- 
मनिचृत्तिश्च ॥ २॥ 
वेद्‌ पद्ना, यज्ञ करना ओर दान देना, इन ३ क्मोके सिवाय राजाका धर्महैकरि सब प्राणियोकी 
र्ता, न्यायपूर्वक दण्डका विधान, श्रोत्रिय ब्राह्मण, उत्साहदीन क्षनरियादि ओर राजकरेदेनेमें असमर्थं उपकारी 
पुरूषोका प्रतिपान करे । विजयका उद्योग करता रहे; आपत्कारुमे तकका विशेष अक्रम्बन करे ओौर रथ 
ओर जयुधके सहित संग्राममे खडे दोजावे; संग्रामसे पीछे नदीं टे ॥ २ ॥ 


११ अध्याय । 
राजा सर्वस आह्यणवजं साष्कारी स्यात्‌ साधुवादी भय्यामान्वीक्षिकयां चाभिविनीतः 
विलजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोपायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्धितं चासां कर्षति तशुपयां 
सीनमधस्तादपासीरलन्ये ब्राह्मणिभ्यस्तेऽप्यनं मन्येरन्‌, वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोऽभिरकेचर- 


| ऋय विज्ञायते 


तश्वैनान्स्वधमे एव स्थापयेद्‌ धम॑स्योऽशभाग्भवतीति विज्ञायते । १ ॥ 
ब्राह्मणको छोडकर राजा सब मवुष्योका स्वामी, उसकी उचित £ कि उत्तम कर्म करे सत्य वचन बोरे 
वदशासखकी उत्तम शिक्षा प्राप्न फरे, विनीत स्वभाव रक्खे, पवित्र रहे, जितेन्द्रिय शवे, गणव(नूको अप्सा 
सहायक बनावे, उपायशीढ होभे, सब प्रजाओंको समान दष्टिसे देख, अजाओके हिक करनभ तटपर स्क) -राज- 


(४०) शमंशाश्चसंमह- ह [ राज 


सिहासपर चैट, जाह्यणोके अतिरिक्त सव प्रजा नीचे वेढे) जाद्यण राजाका मात कर, रजा चास वणं ओर. 
चारो आश्रमोके मनुष्यौकी रक्षा करे ओर उनको निज निज धर्मम स्थित रक्ले; क्योकि य रोगःअघमे करतें 
बो अधर्मका भाग रजाको मी मिरुताहै ।॥ १ ॥ 


(२०) वंसिष्ठस्मरति-१अध्याय । 
अयो वणां जाह्यणस्य क्श वर्तेरन्‌ ॥ ४० ॥ तेषां जाह्यणो धमान प्रब्रयात्‌ ॥ ४१॥ तं राजा चा- 
तिष्याव्‌ ॥ ४२॥ 
क्षु्निय आद्‌ तान वणं ब्ह्मणक उपद्द्यार्यसर कम कर्‌ || ४० | उन्‌ सबका बाह्यम यधापकर 
धर्मोपदेश देते ॥ ४१॥ जो ब्राह्मण अपने घर्मपर नहीं रहे राजा उसको दण्डित करे । ४२ ॥ ` 


१९ अध्ययि। 

खवधर्मो राज्ञः पाटन भूतानां तस्यानष्टानाव सिद्धिः ॥ १ ॥ राजा चतुरो वणौन्‌ स्वधर्मे स्थाप- 

येत्‌ ॥ ५ ॥ तेष्वपचरत्यु दण्डं धापयेत्‌ ॥ ६॥ दण्डस्तु देरुकाटयमवयोवषिदयास्थानविरेर्षिसा- 
करौरायोः करुप्य आगमाद्‌ दृषटान्ताच\७)) छ्खीबोन्पत्तान्‌ राजा विथ्रयात्तद्रामित्वाद्विक्थस्य ॥२२॥ 
सब प्राणि्यौका पाव करा ही राजाका प्रधान घमं है, उसीसे उसकी सिद्धि होती ॥ १॥ 
सजाको उचित है कि चारों वर्णके मनुष्योका अपने यपे धर्मम स्थित रक्खे ।॥ ५॥ यदिव रोग निज 
धर्भोको छोड तो उनको दण्ड देवे ॥ £ ॥ र्दिसा ओर वाक्पारुष्यके विषयमे दश, कार, धर्म, वयस, चिद्या 
ओर स्थानके अनुसार राख ओर छोकटष्टान्तसे दण्डकी कल्पना करे. |} ७ ॥ नपुंसक ओर उन्मन्तकी रक्षा 


१ (भ 


` करे, क्यों कि अन्तमं उनका घन्‌ राजाको दही मिखेगा। २३॥ 


रञ्यप्रबन्य र 


(१) मलस्म्रति-ज्अध्याय । 


मालञ्शाखषिदः श्ररहन्धलक्षान्ुखोदतान्‌ ! सचिवान्सप चाष्ट वा प्ङकर्षीत परीक्षितान्‌ ॥५४ ॥ 
तेष स्वस्वमभिप्रायसुपटभ्य पृथक्पथक्‌ । समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ५७ ॥ 
सर्वेषां तु विदिष्टेन बह्मणेन विपश्िता । मन्त्रयेत्परमं मन्तरं राजा षाषगुण्यसयुतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निक्षिपेत्‌ । तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कमं समारभेत्‌ 11५९॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्परज्ञानवसिथितान्‌ । सम्यगथसमाहतंनमत्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ६० ॥ 
निवत्तेतास्य यवद्धिरितिकतंम्यता नृभिः । तावतोऽतंद्वितानच्‌ दक्षान्पकुर्वीति विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ 
लेषामर्थं नियुञ्जीत शरान्‌ दक्षान्‌ कुरोद्रतान्‌ । डुचीनाकरकमन्ति भीरुनन्तर्निवेराने ॥ ६२ ॥ 
राजाको उचित है कि वंरपरम्परासे राजाकमचारी, शाखोको जाननेवाङे, वीर, युदधविद्यामे निपुण, ` 
उत्तम कुमे उत्पन्न ओर परीक्षमि.योग्य ७ अथवा ८ भन्नरिर्योको रक्चे | ५४ ।॥ पदे एकान्तम अव्येक 
म्नन्त्रियोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मत लेकर बिचार करके निज सिद्धान्तके अनुसार अपने हितकर कार्योको करे।५५। ` 
इन मन्त्रियामेंसे विद्वान्‌ ब्राह्मणके साथ सन्धि, विग्रह्‌, चदाह, आसन, द्वैध ओर आश्रय; इन £ चिषर्योमें 
सट कर || ५८ ।| इसपर 1वश्वास करक सव कपका भार छइ अरर दसकं मत रखकर मय कामोंको 
करे ।} ५९. ॥! इसके अतिरिक्त पवित्र खमाववारे, बुद्धिमान्‌, दृढनिश्चयवाछे, न्यायसे धन बटोरनेवाङे ओर 
परीक्षामें उत्तीणक्रो मन्त्री बनावे॥ £ ०॥ सम्पूण राज्यकार्ये जरस्यरहित कार्यम चतुर ओर बुद्धिमान्‌ रोगौको 
नियत करे। ६ १।} इनमंसे वीर, चतुर, अच्छे कुपँ उत्पन्न ओर पधिच्रस्वमाचवाछोंको सुवर्णे आदि द्रग्यकी 
 खानिके काममे आर धान्यादि संग्रहके कायम भौर धमेसे डरनेवारोको रनिवासगृहमें नियुक्त करे ।॥ ६२ ॥ ` 


दूत चव प्रङ्कवात सवेरास्विशारदम्‌ । इगताकरिचषज्ञ शुच दक्ष कुटद्वतसम्‌ ॥ ६३ 
अनुरक्तः श विरदक्षः स्पतिमान्‌ देशकावित्‌ । वपुष्मान्‌ वीतभीवाग्मी दतो राज्ञः प्रशस्यते ॥६४ ॥ 
ममास्य दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । नृपतौ करार च दते सन्धिविपयंयो 1 ६९ ॥ ` 
सव सासख्नोक्रो जाननेवाषे, सङ्कत; आकार आर चेष्टाको समश्चनेवाठे; पवित्र, चतुर ओर खीनको 
दूतक काम सपे; सर्दैभरिय, पतित्रष्वभाववाला, चतुर, स्ति रखनेवारा, देशकालका जाननेवाङा सुन्दर 
` रूपवाछा, निडर ओर सुवक्ता राजदूत प्रशं साके योग्य होता है ॥६३॥ ६४ ॥ मन्त्रके आधीन दण्ड, दण्डके 
अधीन सुँशिक्षा, राजाके आधीन खजाना ओर देदा ओर राजदूतके भाधीन सन्धि विग्रह ह । ६५ ॥ 


प्रकरण ६ | भाषाटीकासमेत । | (४१) 


गर सस्यस्तम्पत्तमायप्रायमनाविटम्‌ । रम्यमानतक्षामन्तं स्वा्मीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वन्वदु्गं महोदुगमन्दु्गं वाक्षमेव वा } वरदुर्ग गिरिदुग ` वा समाश्रित्य वक्षत्पुरम्‌ ।॥ ७० ॥ 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदमं समाश्रयेत्‌ । एषां हि वहुय॒ण्येन भिरेदुग विजेष्यते ॥ ७१ ॥ 
अण्यादयान्याश्रितास्तवषां मरगगताश्रयऽप्वराः । अआीण्युत्तरयाणि करमशः प्टवगमरनरापराः ॥७२ ॥ 
 जाङ्गर -( जिसमे वण ओर ज करम हयो ओौर वायु तथा घम बहुत होता हो उसको जाङ्गट कते है) 


धान्य आदिकी खेतीसे पूणे, धाभिक मनुष्यो युक्त, रोगादि उपद्रवे रहितः, रमणीय, न्न प्रजाओंसे युक्त 


ओर खेती, वाणिज्य आदु जीविकाञस युक्ते द्रम रजा नवास कर । ६५ [| वर घन्वदुगण) महदुगः 


-नख्दुगे, वरक्षदुर्ग, मनुष्यदुर्गं अथवा भिरिदुगके & आश्रयवाले नगरम निवास करे ॥ ७० 1) इनमसे भिरं 


दुर्गमे निद्चेष गुण है, इसलिये जाको यल्नपूर्वैक उसीका आश्रय ठेना चहिये ॥ ७१ । इन कराम 
पाह कषेषुए तनमसं वन्वदुगम खय, मह्‌ ङ्गम {बाम रहनवार्ट भूस आद जर्‌ जटद्ुगमस मर्मर आदद्‌ 
नक्जन्तु ओर पिष्ठले तीनमेसे व्टर्ममे वानर, मनुष्यदुर्ममे मनुष्य ओर गिरिदुमं देवता रहते है *७२ ॥ 
यथा दु गांश्नितानेतान्नोपहिसन्ति राच्रवः। तयार) म हसन्ति नेपं दुगसमाश्ितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनर्थैरः 1 रतं दशसहस्राणि तस्माद्‌ दुरम विधीयते ॥ ७४॥ 
तत्स्यादायुधसंपन्नं घनवान्येन वाहनः । बाह्मणः शल्पिभेयन्तरेयवरसनोदकेन च ॥ ७९ ॥ 


तस्य मध्ये सुपयप्नं कारयेद्मात्मनः । ग्नं सवेतुकं युभ्र जलवृक्षसमन्वितम्‌ ।\ ७६ ॥ 


जेसे दुर्गमस्थानमें रहनेसे ण आदि वनजन्तुओको व्यपे नहीं मारखकते दहै वेते ही किमे निवास ` 


 करनेपर राजाके राच्च उसका अनिष्ट नहीं करसकते हं । ७३ ॥ किरेके भीतर रहकर एक योद्धा बाष्ट्रके 


शचरके १०० वीररोमे ओर किलेके १०० योद्धा वाहरके १०,००० वौरासे ठडसकते ह । ७४ ॥ राजको 


उचित हे कि आयुध) घन) घान्य; वाहन, बाह्मण, शिस्पी, यन्त, तृण आर जख्से फिटेको पूर्णं स्क्खे आर 
 किलेके मध्यमे जर, वृक्ष आदि उपयोगो सामानोके सहित राजमहट वनते इ । ७५ |] ७६ ॥ 


दय ख्ियाणा प्न मध्य गुरममाधाष्तम्‌ । तथा मामदयताना च कुयाद्राष्टस्य सयहुम्‌ ॥ ११४ ॥ 


` अ्रामस्याधेपति ऊयदरप्रामपतिं तथी । विातीशं शतेरं च सदश्षपतिमेव च ॥ ११५ ॥ 


ग्रामदोषान्ससम॒त्पद्चाभ्यामिक ; रनक; स्वयम्‌) शसद्‌ ग्रामदङ्चश्चाय दोशो विशतीशिनम्‌ ॥ ९१६ ॥ 
विदतीशस्तु तत्सर्वे रतेशाय निषेदयत्‌ । शंसेद्‌ थामरातेदास् सदक्षपतये स्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 

राञ्थकी रक्षाके लिये दो, तीन, पांच तथा एकम गा्वेकि बीनचचमें रक्षकदख स्थापित करे ।। ११४॥ 

परति गांवभें एकणएक, १० गात्रम एक, २० गां वोम एक ओर १ हजार गामे एक अधिपति नियुक्त करे 

।| ११५ ॥ गांचके चोरी जादि दोपोके प्रबन्ध कर्ने अस्तमथं होनेपर १ गांवका अधिपति १० गावोके 

अधिपतिसे, -१० गांर्बोका अधिपति २९ गावोक स्वामीसे, २० गा्घोका स्वामी एकसी. गावकेि स्वामीसे 


ओर एकस गावाका अधिपति एकार गांवोके स्वामीसे क ।। ११६-११५७ ॥ 

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ामवासिभिः । अन्नपनिन्धनादीनि भाभिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥११८॥ 
दशी $टन्तु युञ्जीत विशी पञ्चङखानि घ । मामं मामराताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्‌ ॥ ११९ ॥ 

गांवके खोग जो प्रतिदिन अश्न, जट ओर छकडी आदि राजाकेलिये देवै बह गावके अधिपति देवे | 

॥ ११८ ॥ £ चेलँसे चटनेवले २ हटोखे जोतनयोग्य भूमिको कु कहते, उतनी भूमि १० गावे 
स्वामीको; उससे पांच गुनी भूमि २० गांवोके अिपतिको; १ गाव १०० गांवोके स्वाभीको ओर १९ नगर 
१००० गागोके अधिपतिको ब्र्तिरूपसे रजादेवे ।॥ ११९ 

तेषां भाम्याणि कार्याणि प्रथक्षार्याणि चेव दि । राज्ञोऽन्यः सचिवः क्िगधस्तानि पदयेदतन्दितः १२० 

नगरे नगरे चेकं ऊुय)रस्वाथैचिन्तकम्‌ ॥ १२१ ॥ 

ये कार्यिकेभ्योऽथमेव गरह्ायुः पापचेतसः । तेषां स्व॑समादाय राजा कुयौलवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 








छ धनुषाक्रार किलक धन्वदुग, ऊंची ओर विशेष चौड तथा दृढ दीबारोसे धरेहए मैदानके किटेको 


भ, भ 


` महीदुग, अगाध जलसे षरहुए किलेको ` जख्दु्ग, कोसक सघन ब्रक्षादिकोसे चरेहुए भिठेको पृक्षदुर्म 
 सेमाआसे रक्षित श्िटेको मनुष्यदुर्गं ओर आवकयकीय वस्तुओंसे युक्त पहाड्के उःपरके किटेको गिरिदुरम 


कहते द { | 
ॐ याश्ञचल्क्यस्मरति-१ अध्याय । राजा रमणीक ओर पडुभके हितकारक जाङ्गल देरामे निवास करे 


-बं जन, कीरे भौर आघ्माकी रक्षाके सिये क्रिला बनावे ॥ ३२१ ॥ चतुर, शुद्ध, आय-कर्म ओर भ्यय- 


कम्मे उयत॒ त्पध्यक्षौफो नियत करे || ३२२ ॥ 


४२) ध्मंशाखसम्रह~  [ सज~ 


यजा गांवोके स्वासियोंके गांव सम्बन्धी तथा अन्य कायेकि देखनेकेलिये आख्सरहित आर हितकारी 

एक सन्त्रीको नियुक्त करे ओर नगसेके ` वृत्तान्तोंको जाननेके दिये प्रव्येक नगरमे एक सच्चा, बुद्धिमान्‌ तथा 

जस्वी कर्मचारीको नियत कमरदेवे । १२०-१२१ ॥ कायाथैयोसे अन्यायपूक धन छनेवठे कमेचारियोंका 
सवेस्व हरण करके उनको अपन राज्यस बाहर करदेव | १२४ ॥ 


राजकमसु युक्ताना खाणा प्रघ्यजनस्य च । प्रत्यहं कल्प्द्द्खात् स्थानकमाचुरूपतः ॥ ९२५ ॥ 
पणा दयावज्घषटस्य षड्त्कृषटस्य वेतनम्‌ । षाण्मासिकस्तथाच्छादः धान्यद्रीणस्तु मासिकः ॥१२६॥ 
रयाजकायमें नियुक्त दासी, तथा सेवकाक पद ` तथा कायाकीा श्रष्ठताके अनुसार उनकां दे निवृत्ति 
निश्चय करे ॥ १२५ ॥ निक्ष दासद्ासीको निलय एक पण, $ & महीनेपर २ वख ओर प्रतिमासभ १ द्रण 
3 अन्न देवे ओर उत्तम दास, दासीको इससे छः गुना देवे । १२६ ॥ 


८ अध्याय। 


वाट्दायादक रकथं तावद्राजाचुपाट्यत्‌ । पवत्स स्यात्सछमावत्तं यावच्चातीतरोरावः ॥ २७ ॥ 
वन्ध्य {पुत्रास चेव स्यद्रक्षण नष्डुटषसु च । पातत्रतसु च खेषु वववास्वातुरघ्चुच ॥ २८ ॥ 
 जवन्तीनन्तु तासा यं वद्धरयु; स्वबान्धवाः । ताज्छिम्याञ्रोरदण्डन पार्मिकः परूथवोपतिः ॥२९॥। 
राजाको उचितं हं कि अनाथ वारक ` जबेतक गुरुके गृहसे पटृकर अपने घरमे नह आवे अथवा 
बाख्कअवस्था्े रहे तवतक उसके धनक्ी रक्षाकरे && । २७ ॥ इसीप्रकार बन्ध्या, पुत्रहीना, इलदीना, 
पतिव्रता, विधवा आर रोगिणी खियोंकी समम्पात्तिपर ध्यान रक्खे ॥ २८ ।} इनकी जीवितञवस्थामें इनके 
धन ठेठेनेवारे इनके बान्धर्वोका घामिक सजा चोरके समान दण्ड देषे | २९ ॥ 


प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा अ्यब्द्‌ं निधापयेत्‌ । अवाक्‌ चयब्दाद्वरेतस्वामी परण नृपतिर्हरेत्‌ ॥ ३०॥ 
ममेदमिति यो श्रयात्स)ऽनुयोज्यो यथाविधि । संवाद्य रूपसख्यादीन्छामी तद्रव्यमरंति ॥ ३९१ ॥ 
अवेदयानो नष्टस्य देश काटं च ततः 1 वर्णं रूप प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२॥ 
यदि किसीका नष्टहुजा घन साजाको मिटजावे तो बह उसको ` पोषणं कराके ३ वतक अपने पास 
रके; धनक्रे स्वामीके नहीं अतेपर २ वके बाद उसको रेेवे 2 ।॥ ३० ॥ यदि धनका स्वामी ३ वरषके 
भीतर आकर उसका रूप, उसकी संख्या तथा धन सम्बन्धी सव घटना कहके उसको अपना हनका प्रमाण. 
देये तो राजा उसको वह्‌ घन देदेवे ॥ ३१ ।। यादि वह्‌ नष्ट धनका स्थान, सप्नयः रङ्ग, कूप ओर परमाण 
नहीं जानता हते तो उसपर उस धनकफे समान दण्ड करे र |} ३२ ॥ 
जाददीताथ षड्भागं प्रणष्टाविगतान्नरपः \ दकश्चम ह्यद वापि सतां धमममनुस्परन्‌ ॥ ३३ ॥ 
ग्रण्टायगत द्रव्य तिष्टद्यक्तरावाह्ितस्‌ । यास्त चारान्मरह्नायात्तात्राजभन घातयेत ॥ ३.४ ॥ 
खोये हुए धनकी रक्षा करनेके बदलेमे धनके छटवां, द्रावां अथवा बारहुवां भाग धनके स्वामीसे राजा 
ठेवे ब्भ | ३३ ॥ रिदकी खोदहुद्‌ वस्तु रजके पस अकै तो राजाः उसको योग्य कमृचारीको सौँपदेवे 
यदि कोद उस वस्तुको चःरादेवे तो उसका हाथासे मरबाडादटे। ४ ॥ 


~~ +~ ~+ ॥। क , ५ + ५ च ~न ४ ॥ त त 1 1 [सि स सि स र 1 त 1 


८० रन्ती ताभ्बका पक पण दोताह | 
१६ गण्डेमर्का १ प्रस्थ ओर १६ प्रस्थका १ द्रौण होताहै। 

ॐ गोतमस्ति--१० अध्यायक्रे २ अङ्कुमं भीरेसा है। 

इ याज्ञवत्क्यस्परति-२ अध्याय- १७५ छोक । यदि किसको नष्हुदं अथवा चोरी" गदु वस्तु राज. 
फमचारौ कजे ता राजा उसुका विज्ञापन देकर उसको एकवपंतक रक्खे उसके स्वामीके नहीं आनेपर 
ए्कव्षके पश्चात्‌ उस वस्तुको खट । 

& याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-२४ छक । यदि किसीका खोयाहुभा घन राजाको सिरुजावे तो राजा 
उसके स्वामीकों वह्‌ धन देद्वे, किन्तु यदि वह्‌ अपने धनका ठोक्र चिह्न आदि नहीं बतासके तो उस धनके 
बराबर उससे दण्ड खेवे । गौतमस्प्रति-१० अध्याय-२ अङ्क । यदि किसीकी लोह वस्तु कोई पल्वे 
तो वह्‌ उसकी खवर शीघ्र ही राजाको देवे; रजा उसका विज्ञापन देकर उसको १ वर्प॑तक अपने पास रक्ते 


यदि एक्‌ वपतक उसका स्वामी नहीं अवे तो उसका चौथाशभाग पानेवाटेको देकर सव वस्तु आप ठेव । 
द याज्ञवस्क्यस्मृति-र अध्याय~१७८ रोक । रक्षा करनके बदरेमे घोडे आदि एकलुरवाठे पडे 


सवामीसे ४ पण; मनुष्यके स्वामीसे ५ पणः; मैस, ऊंट ओर गौके स्वामीसे २ पण ओर बकरी तथा भेदके 
सखामीसे चौधाई पण रजा तेतरे। 





प्रकरण ६] | भाषाटीकाक्षमेत। (४३) 


ममायमिति या ब्रूयान्निधि सत्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं राजा दादङ्मेव वा॥ ३९ ५ 
अनृत तु वदन्दडय, स्वावत्तस्यदमष्टमस्‌ । तस्यववा निधानस्य संख्यायारषोयसीं कृटाम्‌ ॥ ३द।॥ 
जो मनुष्य भूमिके भीतर भिच्हुए धनको अपना प्रमाणित करे रजा उससे छठा अथवा बारहा 
भाग छेकर उसका धन उसको देदेषे ।। ३५ ॥ यदि वह्‌ चूहा प्रमाणित होवे तो राजा उससे उस धन्के आद्र 
भागके बराबर अथवा अल्प अश्च दण्ड ठेव ई ॥३६ ॥ 
 विदास्तु बाह्यणो दृष्टा पू्ोपनिहितं निधिम्‌ । अशेषतोऽप्याददीत स्वस्याधिप्तिरिं सः ॥ ३७ ॥ 
यं तु परयेन्निधि राजा पुराणं निहितं क्षिता । तस्पाहिजेभ्या दच(धम्धं कोश प्रवेरायेद्‌ \॥ ३८ ॥ 
निधीनां तु पुराणानां घातूनपिव च क्षित । अधैमाप्रक्षणाद्राजा मूमेरधिपर्तिि सः ॥ ३९ ॥ 
विद्वान्‌ बराह्मण यदि भूमिम गडाहुजआ घन पावेगा तो उसको ऽसमसे राजाका माग नहीं देना पड़गा 
क्योंकि वह्‌ सवका स्वामी ह ॥ ३७ ॥ राजा भूमिम गाडाहुञा धन पावे तो उसका आधा भाग ब्राह्मणको 
देकर आधा भाग अपने भण्डारमें रके = ॥ ३८ ॥ यदि कोई मनुष्य भूमिके भौतरका पुराना धन अथवा 
सोना आदि धातुकी खानि पावे तो उससे आधा राजाको देवे; क्योकि राजा रक्षक ओर भूमिका 
सामी है ॥ ३९ ॥ 
जातिजानपदान्धर्मा्द्धेणीधर्मश्चि धमेवित्‌ । समीक्ष्य ऊलधर्माश्च स्वधमं म्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
धर्मज्ञ राजा जातिधर्मः; दशधर्म; प्रेणीध्म ओर कुर्मी भोर विदेष ध्यान देकर) जसम इन धर्मोसि 
-विरुद्ध नदीं पड़, देखा प्रबन्धके लिये नियम वनवे ई ।॥ ४१ ॥ 
यस्य स्तेन; पुरे नास्ति नान्यख्खीगो न दुष्टवाक्‌ । न साहसिकदण्डघ्नो स राजा श॒क्रलोकभार्‌ २८६ 
एतेषां निग्रह राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । साम्रास्यकृत्सनात्येषु लोकं चेव यरास्करः ॥ ३८७ ॥ 
जिस राजके राज्यम चोर, परस्रीगामी, कटोरवादी, उक्र ओर दण्डपाष्ष्य करनेवाला नद्यं ह, वह्‌ 
द्ररोकमे बसताहै; इन पाचको अपने राञ्यसे बाहर रखनेवाला राजा सव राजा्जोमे उत्तम राज्य करने 
वाला कहछातादै ओर जगते यद पाताहै ॥ ३८६-३८७ ॥ 


९ अध्याय) | 
स्वाम्यमात्य पुर र्ट कोशदण्ड सुह्तया । सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्राङ्गं राज्यणुच्यते ॥ २९४ ॥ 
राजा, मन्वी, किखा, देर अथात्‌ प्रजा, खजाना, सेना ओर भित्र; ये ७ राज्यके मूर कारण ह इसलिये 
राज्यको सप्ताङ्ग कहते ६ ‡ॐ ॥ २९४ ॥ | | 


राज्य-कर्‌ ४. 


(१) मनुस्मृति-७ अध्याय । 
 क्रयविक्रयभध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌ । योगक्षेमं च संपकष्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ।॥ १२७ ॥ 
यथा फटेन युज्येत राजा कत्ता च कर्मणाम्‌ । तथावक्ष्य नृपो राष्ट कर्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १२८॥ 
यथाल्पाल्पभदन्त्यायं वायकिवत्सषट्पदाः। तथाल्पाल्पो भ्रहीतन्यो रा्टाद्राज्ञाग्दिकः करः॥१२९॥ 
 राजाको उचित है कि वस्तुओं कयविक्रयके मूस्य, डान मेजनेके फासिटे, खरच, रक्षका खरच 
ओर व्यवसायके छाभका विचार करके बाणिज्यकी बस्तुभंपर राजकर नियत करे ।॥ १२७ || जिसमे 
राजा भौर वणिक आदि प्रजा अपने अपने कार्योका फर पासके एेसा विचार कर राज। सदा “करः निश्चय 
करे 1) १२८ ॥-जैसे जोक थोड़ा रुधिर, बड़ा थोडा दृध ओौर अवरा थोड़ा रस पीता है धरसेही राजा अपनी 
भ्रजाओंसे थोडा २ वार्धक कर लेषे ।। १२९ ॥ | 
छ याज्ञवस्क्यस्मरति--२ आध्यायके-३६ कोकम । त्राह्मणसे भिन्न किसीका मूभिमें गड हभ घन किसीकों 
` भिजत वो राजा पानेबारेको छठा भाग दकरके वाकी आप ठेटेवे; यदि कोटं टेसा धन पाकरके राजसे 
महीं घतावे तो राजा उससे वह्‌ धन छीनटेवे ओर उसको दण्ड देवे । वचिष्ठस्छति--३ अध्यायके-१४ अङ्क । 
अज्ञात गड़ा हुआ धन किसीको मि जावे तो राजा उसको उसका छठवां माग देकर दोषको छ्रेवे । ` 
> याज्ञवस्कयस्यरति--२ अध्यायके ३५ -छाोकमे भी एसा ह्‌ । 
श्र याज्ञवत्क्यस्मति-९ अध्याय-३४३ शेक । राजाको उचित कि देश जीतने पर उस दशमे जो 
आचार, व्यवहार ओर कखकी मर्यादा हो उसको उसीसीतिसे पारन करे ।  _ 
% याज्ञवाल्क्यस्म्रति-१ भध्यायके ३५३ शोकम भी एसा है । 


(४४) | धर्म॑शाश्नसम्रह- ` {रिज 


प्वाराद्ाग आदेयो राज्ञा प्युदिरण्ययोः ) धान्यानाशष्टमो भागः षष्ठो दादश एव वा ॥ १३० ॥ 
वह्‌ पं तथा सोनाके व्यापास्यसि छभका ५० वा सागरैः अनका ८र्वेा; ६वा मभना ९२ बा 
भाग कर निश्चय कर @ ।। १३० ॥ | 
आदतीताथ पड्भाग द्रमांसमधुसविषाम्‌ 1 गन्थोषधिरसानां च पुष्पमूफटस्य च ॥ १३१ ॥ 
यत्रराकतवरणानां च चर्भरणां वैदलस्य च \ खन्प्रयानां च भाण्डानां सवस्याश्ममयस्य च ॥१३२ ॥ 
म्रियमाणोऽप्याददीत न राज श्रीतरिकत्करम्‌। न च क्षुधाऽस्य संद्ोदिच्श्रोतरियो विषये वसन्‌॥ १३३॥ 
संरक्ष्यमाणो रत्ना थं करुते घममन्वहम्‌ । तेनायुवर्धते रङ्गो दरविणं राष्रमेष च ॥ १३६॥ 
यत्किथिदपि वस्य दापयेत्करसं्ञितम्‌ । व्यवहारेण जीवन्तं राजा रटे पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ 
वृक्ष, आंस, मधु, घी, चन्दन आदि सुगन्धयुक्तं वस्तु, आषधी, रसः. पूर, मू, फर, पत्र, शाक, 
तृण, चाम, बास मटक पचर र | पत्धरण्छे पाञ्च स्यापारयास रउनशूुलखभम्सप ल्वा माग कर खनं (1 
}| १३१.१३२ ।। श्रघ्निय व्राह्मणोसे कभ नह्‌ कर छे; किन्तु राञ्यभं वस्तनवारं ष्चुधित्त श्रात्रय जह्यणोका 
पाटन करे ॥ १३३ ॥ राजासे रक्षित होकर शोत्रिय ब्रह्मणोके धर्मानुष्ठान करनेसे राजे धन, आयु ओर 
राज्यकी बृद्धि होतीदहै ॥ १३६ । तच्छ काम करकं जोविका करनेवालोसे वषमं नाममात्र थोडासा 


कर स्वं | १३५७ 
कारुकडिगात्पनश्चेव शद्राश्चात्मापजाविनः । एकक कारयत्कम्‌ मासमासि महापतिः ॥ १३८ ॥ 


 सोनार,चि्रकार जादि काशक; जोहार, वदृ आदिं दिस्य ओर घ्यरीर्से काम करके जीविका चटा- 
नेवारे शूद्रसे करके वदेम प्रति महुनेमें एक द्वेन अपना काम करदे शु || १३८ ॥ 

नो च्छिन्यादात्मनो मृष परेषां चातितष्णया । उच्च्छिन्दन्‌ ह्यात्मनो सूडमाल्मानं तश्च पौडयेत्र१२९ 

राला प्रज्ाभपर दया करके ९ छना छोडकर खजनिको नदीं घटाय ओर उनसे बष्टुत कर छेकरके उनका 


मूख नह! उखाड़ ॥ १३९ ॥ 
< अध्याय्‌ | 

अन्धो जडः पीटसर्भा सप्तत्या स्थविरश्च यः । श्रोतियेषूषककरवश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
` रएाजाको उचित द क्रि अन्य, जङ्‌, पशु, ७= व्क घूर, श्रोधिय भर उपकारी मनुष्यसे किसीप्रका- 
रका “'तञ्यकर' नहह ठेवे । ३९४ ॥ 

पणं यानं तरे दाप्यं पारूषोऽथेपणं तरे } पदं पदयुश्च योषिच्च पादार्धं रिक्तकः पमान्‌ ॥ ४०४ ॥ 

ण्डपूणानि यानानि तिं दाप्यानि सारतः । रिक्तभाण्डाने यत्किचित्पुमासश्चापरिच्छदाः४०५॥ 

 दीघाध्पनि यथादेशं यथाकारं तरो भवेद्‌ । नदीतीरेषु तरद्विघात्सद्रे नास्ति क्षणम्‌ ॥ ४०६ ॥ 

गीभणी तु ह्विमाप्तादिस्वथा प्रव्रजितो सुनि; । जाह्यणा टिद्धिनश्चैव न दाप्यास्तारेक तरे ॥४०७ ॥ 
| नदीपार्‌ हेनवालेमेसत सवारीका १ पण, बोद्चके सहित पुरुषा अधा. पण, पङ भर खियोका 
 चाथाई पण ओर विना बोद्धेके मनुष्यका एङुपणका आख्वां भाग राजा महसृर ख्व ॥ ४०४ ॥ भाण्डसे 
र्दद सवारीका मदसू उसके तोख्के अनुक्तार भर खाटी माण्ड तथा दरिद्र शोगोसे बहव थोडा महसूड 
सेवे !॥ ४०५ ॥ नदीके मागत दर देशं जनिवाछ मनुष्यसे दे्कार्का विचार करके ओर समुद्रम यात्रा 
ऋररवाङुस यथायग्य महप्रूड खतं ॥४०८६॥ दा माससं अवक्रा मानना लाः, सत्यता वनत्रस्थ,) नाह्यण 


[किन 


अ बद्यचासस नदाका उतराह नही खवे ।॥ ४०७ | 
4 १० अध्याय । | 
सतुथमाददानीऽपि क्षात्रया मागमापाद्‌ । प्रजारक्षन्पर्‌ दत्तस कट्व पात्मतिद्ुच्यते ॥ ११८ ॥ 
ज। राजा अपन सामध्यके अनुसार त्रजाक रक्षा करनेमं तत्पर रहताह्‌ वह भपत्काटम प्रजाञास 


क १ भ 


चाथाभाग केर रनपर भी जक कर हनक्‌ पापे सप्र नद्ध इताह ।। ११८ ॥ 


गे १ 














कड गोतमस्मृति-१० अध्यायके २ अङ्कमे भी एसा दै । । 
| गपतमस्प्रति-१० अध्याय अङ्कु | सखती करनवारसि रजा १० वा, € वां अथवा ६ डा 
भाग कर्‌ र्वे । 
` ‰& गोवमस्म्रति-१० अध्याय-२ भङ्कु । मूर, फर, एर, ओषध, मधरु, मांस, वरण ओर छकदी वै चने- 
वाठासं राजा रखभका$ई्ठखाभगक्र्ख्वे। 
५ गोतमस्प्रति-१० अध्याय २ अङ्क। टहार, बहदं आदि शिष्पी तथा याडीवान्‌ आदिसे राजा 
प्रतिमदीममे एकदिन काम कराख्वे; -काम करानेके दिनि उनको केव भोजनमाच्रद्वे। ` 


प्रकरण ६] भाषाटीकासमेत (५९) 


शण वैश्यास्‌ रक्षित्वा धम्य॑मादारयेद्रलिम्‌ ॥ १९९ ॥ 
धान्येऽष्टमं विरा शल्कं विरा काषीपणावरम्‌ । कर्मोपकरणाः श्रद्राः कारः शिल्पिनस्तथा॥ १२०॥ 
राजा दास्यसे वद्याकां रक्षा करे ओर उनस्त धमातर सजकर खव | ११९ ॥ कृषक वेरयसरे ` 
 धान्यका आठवां भाग आरं व्यापारकरनेवालखेसे पण्यकरे ाभका बीसवां भाग षर देवे $ आर कामकरने- 
वाङ द्र तथा दस्पीस काम करवाख्वे || १२० ॥ | 
(२० ) वसिष्ठस्शति-१ अध्याय । 
राजा तु घर्मेणानुश्चासत्‌ षष्ठं षष्ठं धनस्य हरेत्‌ ॥ ४३ ॥ अन्यत्र बह्मणात्‌ ॥ ४४॥ इष्टापूतस्य 
तु षषम भजति-रति ह बद्यणो वेदमादं करोति,बाद्षण आपद्‌ उद्ररति तस्माद्रह्यणोऽनाद्याः४९ 
राजा घर्मातुसार प्रजाकी रक्षा करके उनके खाभमे छठा भाग करख्व; छन्तु. ब्राह्मणसे कुछ नहीं ` 
ठे | ४३२-४१ |} बाह्मण जो यज्ञादि इष्टकमं आर जछद्राय बनाना आदि पृत्तकम करताह उसमे छटा भाग 
पुण्य-फरु राजाको मिरताहै; ब्राह्मण वेद्‌ पदाताह तथा आपतते वचातहि इस्प्टिये यजा बाद्यणसे +“राज- 
करः? नहीं छव |! ४५ ॥ 
= १९. अध्याय | 
# निरदकस्तरोमोष्यऽकरः श्रोधियीं र{जपुमप्राननधप्रत्रजतकवाटदबुद्धतसुणप्रदातारः प्रागगामकाः 
कुमाया म्रतपल््यश्च ॥ १५ ॥ वारभ्यामुत्तरञ्छतगुणं दयात्‌ ॥ १६ ॥ नदीकक्षवनदाहदयोरोपमो- 
गा निष्कराः स्युस्तदुपजीविनी वा दद्युः \ १७ ॥ 
` राजाको चादहिये.कि जछद्ीनं खेत, वपते इूवनेवाले खेत्त ओर जिसका अन्न चोर छेजातेहै; रेखे 
लेतोका कर्‌ नहीं छेवे । ओ्रोचिय, राजवर सोग, अनाथ, संन्यासी, वारक), वुद्धाब्रह्यचारी, दाता, विधवास्ली 
ओर कुमरीकन्यासे राजकर नदीं लवे ॥ १५ ॥ नदीम जाते पौरष्ठर पार उतरनेवाङ्से सौगुना महू 
ट्वे ।[ १६ । नदाके तीरके जरनेव ङि बनके ओर पवैतकरे उपरे खेतोका राजकर नहीं छे अथना उनसे 
जीविका करनेवाले यथोचित कर टेवे ॥ १७ ॥ 
युद्ध ~ 
(१) मनुस्पृति-ऽ अध्याय । 
समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पाटयन्प्रजाः । नं निवर्तेत संमरामल्षाच्रं चममनुस्मरन्‌ ॥८७॥ . 
 सययायष्वानव(प्त्वि मजाना चवे पाटनस्‌ । सुश्रूषा ब्रह्मणान्‌ च राज्ञा श्रयस्कर परम्‌ ॥ ८८॥ 
आहवेषु मिथो+न्यान्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । युध्यमानाः परं दाक्त्या स्वग थान्त्यपराङ्युखा; ८९ 
प्रजापाटक राजाका धमं है किं समान व, अधिक बट अथवा होनवट्वाखा शच्च यदि युद्धके चि 
. छखकारे तो युद्धकरना दी क्ष्चियांका धमं ई? ठता स्मरण करके कदापि युद्धस मुख नदीं मोड ॥ ८५ ॥ 
युद्धसे नदीं दटना) प्रजाओंका पाङ्न करना ओर ब्राह्मणोका आद्र करना; ये सव राजारभके 
स्यि महान्‌ कस्याणकारी कर्मं है ॥ <८ ।! जो राजा संम्रामर्म एक दृसरके वधकी इच्छा करते हुए महा 
पराक्रमसे युक्त होकर पीछेको नदीं हट्ते है वे निधिन्नतासे स्वर्गमं चङे जते है ॥ वु ।। <९ ॥ 

न कूटेरायुेहन्याष्यष्यमानो रणे रषद । न कणिभिनपे दिग्धनापरिञ्बल्िततेजनेः ॥ ९० ॥ 
न च हन्यात्स्थखारूदं न छ्ीवं न कृताज्जलिम्‌ । न इक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥९१॥ 
न सुप्तं न विस्रा न नमरं न निरायुधम्‌ । नायुध्यमानं पर्यन्तं न परेण समायतम्‌ ॥ ९२॥ ` 

. कीर खोगोंको. उचित कफि जो देखनेम शख नरह जानपड़ पसे कूर आयुधसे, कांटेके आकारका 
फक रगाहआ बाणे, विधे बाणसे अथवा अश्चिसे तवायेहृए बाणे संग्रामम्‌ शञ्चको नहीं मरे ॥ ९०॥ 
रथहीन होजानेवटि, नपुंसक) हाथ जोडहुए, घुखेकेश्च मागतेहुए, युद्ध छोडष्ठर चटष्ुए अथवा शरणमे 
आयेहुए राघ्रुका वध नदीं करे ॥ ९१ ॥ सोतहुए; कव चसं हीन, नप्र, आयुघस्र रहित, युद्धसे विमुख, युद्ध 
दखनवार अथवा दुरुरसं युद्ध करतेहुए मनुष्यकं नह! मार ।॥ ९२॥ | 

गातमस्म्रति-१० अध्याय-२ अङ्क } वेदयसे सीदाका महस राजा २० घां भाग ले; सौदामें 
छाम नहीं हवे तां छुछ नहीं ठे । याज्ञ्स्क्यस्यृति-२ अध्याय-२६६ इरोक । जो व्यापारी महस देनेके 
समय मालकी संख्याके विषयमे स्ूठ कद, जो मदसू देनेकी जगदसे छिप करफे जनिकी चेष्टा करे ओर 


जो कय विक्रयके विषयत बहाना कर उनसे राजा मदसूखका अटगुना दण्ड छेवे । 


५ 


छि याज्ञवरक्यस्मृ ते-१ अध्याय-३२४ श््मेक । जो राजा भूमिके स्वि युद्ध करनेके समय विषठे 


नि 


आयुधो युद्ध नदीं करति ओर संमाममें सम्मुख उड़कर प्राण त्यागताहै बह योगिरयोके समान स्वीमि 
निवास करता है । | | 


(४६) धर्मशाखसंभ्रह- त ] राज- 


 नायुधव्यसनप्राप्नं नाते नातिषरीकषितम्‌ । न भीतं न परावृत्तं सतां धमेमतुस्मरन्‌ ॥ ९३ ॥ 
जिसका हथियार टूटगया होय, जो पत्र आदिकं शोकसे व्याक हो, जो बहत घायल होगया होवे 
अथवा जो युद्धे डरकर भाग रहा हो; शरेष्ठ धर्मका स्मरण करके इनका वध नहीं करे ई ।। ९३ ॥ 

यस्तु भीतः परावृत्तः संरा हन्यते परेः । मचयददुष्कृत किवितत्पर्व प्रतप्यते ॥ ९४ ॥ 

यञ्चास्य स॒क्रतं फिथिदसुचा्थैमुपार्जितम्‌ । भतां तत्सवंमादत्ते परादृत्तहतस्य तु ॥ ९५ ॥ | 

जे! वीर ठड़ाईसे डरकर संप्रामसे भागनेके समय श्रे हाथत्त मारा जाता है उसको अपने स्वामी 
राजाका सव पप छग जाताहै ।॥ ९४ ॥ जव योद्धा युद्धसे वियुख होकर मारा जता तव उसके सम्पूणं 
सण्वित पुण्यका फर उसके स्वामीको प्रप्र होता हषं ॥ ९५ ॥ ` वि हि 

रथाश्वं हस्तिनि छ धनं धान्य पद्यून्‌ सिय: । सवद्रव्याणि कप्य च यो लयति तस्य तत्र्‌ ॥९६॥ 

राज्ञश्च ददयुरुद्ारमित्येषा पैदिकी शतिः । राज्ञा च स्ैयोधेभ्यो दातव्य पृथग्नितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

रथ; घोड, हाथी, छत्ता, घत, धान्य, प्रहु, दासी, घृत आदि द्रव्य ओर ताम्बा आदि धाद युद्धम 
जीतके समय जो जिसको मिखतादै बह उसीका होता द ॥ ९६ । योद्धाभंकों उचित & कि गज ` 
कारयेके उपयोगी ( हाथी, घोडा, सेना, चाध आदि ) उत्तम वस्तुओंको राजको अपण करे; यजाको चाहिये 
ठि युद्धमें भाप पस्तुओंको यथायोग्य योद्धा्जको बांट देवे & ॥ ९७ ॥ 

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमेः सनातनः। अस्पराद्धमान्न च्यवेत क्ष्रियो घन्‌ रणे रिपून्‌ ॥ ९८ ॥ 

यह योद्धा सनातन .उत्तम घर्म कहागयाः; युद्धे श्रमोको मास्नेवाखा क्षत्रिय इस धर्मको 
नदीं छोड ।। ९८ ॥ | | (1 

यदा मन्येत भवेन दष्टं पुष्ठं बर स्वकम्‌ । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विषुं प्रति ॥ १५१ ॥ 

राजा जव भलीभति जनलेवे कि इस समय हमारी सेना हृष्टपुष्ट है, इसको किसी वातकी कमी 
नदीं है ओर शची अवस्था इसके चिपरीत है तब युद्धके चयि शज्ुपर चटाई करे ॥ १५१ ॥ 

यदा तु स्यात्परिक्षाणो वाहनेन बेन च । तदासीत प्रयते शनकैः सान्तयनर्तीन्‌ ॥ १७२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा स्वेथा वबट्वत्तरम्‌। तदा द्विधा बं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ 

यदा प्ररवलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । तदा तु संश्रये त्क घार्मिकं वकं नृपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
निग्रहं कृतीनां च $र्याद्‌ योऽरिव्स्य च । उपसेवेत तं नित्यं सर्वयलेगरं यथा ॥ १७९ ॥ ` 

यदि तत्रापि सम्पयेाषं संश्रयकारितम्‌ । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विदङ्ः समाचरे ॥ १७६ ॥ 

, जब देखे कि हमारे बाहन "ओर सेना निट है तत्र यलनपूर्वक धीरे धीरे रत्रको शान्त करे ।। १५७२ ॥ 
सव देखे छि शच सव प्रकारसे बख्वान्‌ दै तब उसको रोकनेके खये एक सनाद रखकर सेनाके दुसरे 
दृरुके साथ दुगंम स्थानमें चलाजवे ॥ १७२ ॥ जब जान पड़ छि अव किसी प्रकारसे कानके अक्रमणमे 
षचनेकी सम्भावना नदीं है तब शीन्रदही एक धार्मिक तथा बख्वान्‌ राजाका आश्रय ल्व ॥ १५७४ ॥ यक्षि ` 
वह्‌ याजा युद्धकरके शत्रुको भगा देते तो यल्नपूवंक गुूक्े समान उसकी सेवा करे ॥ १७५ ॥ यदि ऊ. 
एजामें मी दोष देखे तो निःरंक होकर युद्ध ही करे शूट ॥ १७६॥। | 

्ः याज्ञवत्क्यस्मृति-१ अध्याय-३२६ श्लोक । सारणागत, नपुंसक, र खहीन, अन्यके साथ रुदते 
हुए, संप्रामसे मागते हूए ओर युद्ध दे खनेवाटेको संमामभे नहीं मारना चाहिये । गौतमस्ृति-९० अध्याय 
अङ्कु । संम्राममें ईहिंसाक। दोष नही रगताहैः किन्तु घोडे, सारथी अथवा आयुधे हीन योद्धा; हाथ जहे 
हए, केरा खुठे हुए, सुख फेरकर बेटेहुए या दृक्षपर चंदृहुए वीर; दूत अथवा अपनेको ब्राह्मण कटनवारेको 
संग्राममे भी मारेपर दोष छताै । न " 
थाज्ञवल्क्यस्मृति- १ अध्याय-३२५ शोक । जो वीर अपनी सेनक निवैर हो्नेपर शत्रुकी. सेनाकी 
ओर वदता उसको पद्‌पदमे अश्वमेघ यज्ञका फर मिरतादै जर जो ब्रीर भागता ह उसे सव ॒पुण्यका ` 
फट राजाको प्राप हेताईै। ` | | | | | 
@गोतम्छति-१० अध्याय-२ अक । राजाको व्वाहिये कि भिनयके समयमे खमाममें मिटी हरं वस्तु. 
ओ्मिसे घन ओर वाहन अग्ने टेवे ओर बाकी कस्तामानोंको विजय रनेवाठे सैनिकौको यथा योग्य बीट देवे । 
श याज्ञवस्क्यस्छति-१ अध्याय । राजाको उचित है कि मेर, भिगाड्‌, चदु, आसन, (ेठरहना). 
बलवान्‌ राजाका आश्रय ओर सेनाका विभाग समयके अनुसार करे ॥ २8७ ॥ जव दूसरेका राज्य अन्न, 
जक आदिसे सम्पन्न दोय, दाच्च दीनद्कघ्मे होवे मौर अपनी सेना ओौर वाहन हृष्पुष्ट होय तव चदा करे 
॥ ३४८ ॥ भाग्य ओर पुरुषाथ, इन दोनोसे कार्य सिद्ध दो तारै; पूर्जन्मके पुरुषार्थो भाग्य कहते ई 
॥ ३४९ ॥ कोई भाग्यसे, कोई स्वभावसे, कोई कार्ते ओौर कोद पुरुषार्थेते फठकी सिद्धि. कते है; किन्दु 
बुद्धिमान्‌ लोर्गोका मत हं कि सरवे अनुक्कट होनेपर कार्य सिद्ध होतादै ॥ ३५० ॥ जैसे एक चक्रसे रथ 
नहीं चरता इसी भांति विना पुरुषाथं भाग्य सिद्ध नदीं होता ।। ३५२ ॥ । | 





[1 


प्रवरण] = ` ` भाषाटीकासमेत । ` | २७) 


मार्ष शमे मासि यायाद्यात्रां मक्षेपतिः। फाल्युनं वाथ कैरवा मासौ प्रति यथावछम्‌॥ १८२! 
अन्येष्वपि तु काषेषु यदा पञ्येड्‌ धुवं जयम्‌ । तदा याय विगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः॥ १८३॥ 
कृता विधानं मृठे तु याचिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्बिधाय च ॥१८५४॥ 
दण्डव्युहेन. तन्मां यायात शकटेन का । वराहमकराभ्यां का सूच्या वा गष्डन वा ॥ १८७ ॥ 
यतश्च भयपादाङ्कन्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ ॥ पद्मेन चेव वयूरैन निविरोत षदा स्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 


सेनापरतिवलाध्यक्षौ स्व॑श्च निविक्षयेत । यतश्च मयमादङ्कत्माचीं तां कर्पये दिराम्‌ ॥ १८९ ॥ 


शुम अगहन, फारुन अथवा चैत मासमे युद्धके दिये सजा शाघ्ुएर चदं करे; अन्य मासमे भी जवं 
देखे कि एस सम्य आक्रमण करनेते विजयकी पूरी आदा हे अथवा इत समय शय निर्व है तब बहुत सेना- 
ओके सित उसपर चदढाईं कर्देवे ॥ १८२-१<२ ॥ रभ्य, स्ट आदिकी रक्षाका प्रबन्ध ओर यात्रा 
सम्बन्धी वप्तुओंका संप्रह्‌ करके तधा दर्तोको अगे मेजकर यात्रा करे । १८४ ॥ दण्डग्यूहु, श्कटठ्यूह, 
` वराहम्युहु मकरव्सूह्‌, सू चीठ्यृह अथवा गरुड्व्यूह्‌ बनाकर मागमे चे ४३। १८५५। जितस्त ओरसे शव्रुकी दका 
हवे उसी ओर अपनी सेनाको कैरवे; पद्यव्युद्‌, (कमखाकारन्यूद्‌) के मध्यमे आप सदा स्थित रहै॥ १८८॥ 
सेनापति अरः प्रधान सेनाध्यक्षको सब स्थानां फ प्रबन्धके लिये नियुक्त करे; जेप ओरते रज्रके आक्रमणकी 


सांरा होवे उसी ओर सनाको बदृवे ॥ २८९ ।। 


गुखपांश्च स्थापयेदाप्तान्कतसन्नान्पमन्ततः । स्थाने युद्धे च ऊदाठानमीरूनविकारिणः ॥ १९० ॥ 
संहतान्योघयेदल्पान्क मं विस्तारयेद्रन्‌ ४ पद्या वज्रेण चवेतान्ब्यरन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
स्यन्दनन्पैः समे युद्धयेदच्चपे ना द्विपेस्तथा । बक्षय॒ल्मावृते चपिरसिचम युधे स्थटे ॥ १९२ ॥ 
कुरुतां च मत्स्यांश्च प््ाठार्शूर्सेनजान्‌ । दीर्घ्हटघ्रधैव नरानयानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
` भिन्दाद्र सडागानि प्राकारपर्वास्तथा । सम्बस्कन्दयेशैनं रारो पितरस्तथा ।। १९६ ॥ 
उपजप्यानुपजपेद्‌ बुद्धयते च तत्छतम्‌ । युक्ते च दवे युद्धयत जयप्रप्सुरपेतमी; \॥ १९७ ॥ 
सास्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथङ्‌ । पिजेतु प्रयतेत रन्न युद्धेन कदाचन ॥ १९९ ॥ 
 अपाणामप्युषायानां परवाक्तनामसम्भवे । तथा युद्येत संपत्नो विजयेत रिपुन्यथा ॥ २०० ॥ 


अस्थान ओर युद्धम चतुर संम्रामसे नदं हटनेवाखी निष्कपट, इशारेसे बात समञ्नेवारी ओर विश्वसनीय 

सेनक दखको युद्धक्षत्रके चारों ओर रक्खे ।} १९० ॥ थोडे योद्धाजको इकद्रं करके ओर बहुत योद्धाभोको 
` फैराकरफे सुचीनव्युह अथवा वरखरञयूद् बनाकर क्डवे ।॥ १९१ ॥ समत भूपिपर रथी ओर घुड्एवार 
 सेनासे, जख्युक्तस्थानमं नाव अर्‌ हाधियासे; वृक्ष; जौर उख, सरपता आदिं गु्मोसे परणं स्थानम धनुष 
पराणसे जौर साफभूमिपर दा तलवार द्वार शन्ुसे छठे ।। १९२ ॥ कुरुधचे्र, मर्स्यदेश्च ( जयपुर >), पांचा 
देश ( कान्य्कब्ज ) ओर शूरसेन देश ( रजभूमि ) मे उत्पन्न रस्बे ओर नादे शरीरवारे कीणेको सवसे 
भगे स्क्खे ॥ १९३ ।। शुके एञ्यके ताखवोका नाश कर किकठे भौर प्रकारका तोड्देवे; नदहरोको भिद्धीसे 
भरदेबे.तथा सातम वाजा वजाकर शघ्रुको भयभीत करे ॥ .१९६ |! राज्य चाहने राघवे मनुष्यो 
तथा लोमी-राजकमेचारियौको फोडकर र शाघ्रुकी सव चेष्ठाको जानकर शुभ समयमे जयक्ी इच्छसे 
निमय होकर युद्ध.करे | १९७ ॥ पाहिले साम, दान भौर मेद्‌ इन तीनोमंसे एक उपायका प्रयोग 
कर अधवा एकदी समयमे तीनोका प्रयोग करकं राद्रुको जीतने यल करे; पष्टिठेदी युद्धकी चेष्टा 
 . कमी नक्ष करे ॥। १५८ । जव तीनों उपायोसे विनयी सम्भावना नह देख पडे तब प्राणद्णसे युद्ध 
करके रात्रको जीत केव ॥ २०० ॥ 


जित्वा सेए्जयेदेवान््ाह्मणां येव धाभिकान्‌ । प्रदयात्परिहारंश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०९ ॥ 
तजाको उचित दै कि जीते देराके देवता ओर धार्मिक त्राह्मणोकी पूजा तथा सम्मान करके 
प्रजाओको अभयद्‌ान देवे ॥ २०१ ।। | 


सर्वेषां तु विदित्वैषां समासत चिकी(धितम्‌ । स्थापयेत्तत्र तदंरयं कुर्याच्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२॥ ` 
[44 [६ ते # [न <. म, $ 
 ममाणानि च कुर्वति तेषां पमन ययोदितान्‌ । रत्नैश्च परजयेदैनं प्रपानपुरूषैः सह ॥ २०२३ ॥ 
सह पापि प्रजेद्क्त! सग्धि छत्व प्रयत्नतः । मिं हिरण्यं भूमि वा संपदयंखिविघं फम्‌ २०६ ॥ 





| % दण्डके आारङ व्धूहको वण्डश्युह जीर गाखीके आकारके व्यूहं ( सेन। स्थापन) फो राकटसयषह करत 
= है शसीभांति वराहव्यूदै आदि जानिये । 


( ॥ 7. ) ` | ॥ि धमशाखसंप्रह- ८ [ व्यव गराज्दण्ड © “= | 


परालित राजपुरुषोके अभिप्रायको संक्षेपसे जानकर उस राघ्रके वंशम उत्पन्न एक्‌ पुरुषकम उस; राञ्य- 
पर स्थापित करे ओर उसको योग्य कार्यं करनेका उपदे देवे ।॥ २०२ ॥ उस ददाकं निवासिर्योके धंम- 
सङ्क प्राचीन धर्मोको प्रचलित रच्छ ओर उस देश्के मन्त्री आदे प्रधान पुरुषोंको द्रव्य द्कर्‌ प्रसन्न कर 
॥ २०३ ॥ यदि युद्धके विजयसे पडले. राघ्रराजाका मित्र, वनजाय वा साना आदि द्रव्य अथवा छ 
भूमि देते तो उससे सन्धि करके वह्‌ निज राञ्यकरो छोट जति; क्योकि रन्रुपर चटाई करनेके यही ३ 


फर | २०६ ॥ 


(१३) पाराशरस्म्रति-र अध्याय । 
द्राविभो पुरुषो रोके सूयमण्डल्मेदिनः । परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ ३२ ॥ 
यत्रयत्र हतः शरः श्मिः पखिष्टितः । अक्षयाट्टभते खोकान्‌ यदि छ्ीबं न भाषते ॥ ३२ ॥ 
यस्तु भ्रेष सैन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः । पाता यदागच्छेत्स च क्रतुफटं भेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
देवाडनासहस्राणि छरमायोधने इतम्‌ । त्वरमाणाः प्रधावन्ति मम भता ममेति च ॥ २७ ॥ 
यं यज्नसड्घेस्तपसा च विप्राः स्वगेषिणो यत्र यथेव यान्ति । 
क्षणेन यान्त्येव 1 हे तत्र वागः प्राणान्षुशद्धन पात्यजान्त ॥ ३८ ॥ 
जगत दों पुरुष. सू्॑मण्डलक भदकर उपर जाते द योगयुक्तसंन्यासी ओर संप्राममे सम्मुख मरने- 
वाला मनुष्य, ।॥ ३२ ॥ जो योद्धा कातर वचन नहीं कहत वे, संग्रामके किसी स्थानमें 
मारे जवि, अक्षयछोक प्राप करते है ‰ ॥ २३ ॥ जो. मनुष्य भगवतीह सेनाके संनिकोकौ रक्षाके लि 
जति है वे यक्षक्ररनेका फर पाते हँ ॥ ३५.। हजारे देवकन्या अपेते पति . बननेके खयि. संम्राममे मरेहुए 
वीरोके सम्धुख शीघ्रतासे दौडती हैँ ।। ३७ ॥ बहुत यज्ञ आर तप॒ करके जिस रोकको ब्राह्मणछोग पति दै; 
 संम्राममं प्राण व्याग करनेसे वीरखोग क्षणमात्रमं उप छोकम चरङ्ेजाते द | ३८ ॥ | 
जितेन रभ्यते रक्ष्मीमर॑तेनापि वराङ्गनाः ! क्षणष्वंसिनि कायेऽस्मिच्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥ ३९॥ 
| सप्राम॑में विजय होनेसे छष््मी मिलती है जौर मरमेसे अप्सरा प्राप्नदोती है तो क्षममान्रमे नाश 
 शोनेवाटे शरीरके रणम मरनेकी क्या चिन्ता है ।॥ ३९ ॥ | 


न्यवहार्‌ आगर रजदण्ड प्रकरण ५. 
ऋणदान बन्धक आदि १ 


( १) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
व्यवहारानदिदुस्तु जाह्यणेः सह पाधिवः । म॑न्तत्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम्‌॥१॥ 
तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । विनीतवेषाभरणः पर्येत्का्यांणि कार्यिणाम्‌ ॥२॥ 
जाको व्यवहार देखनेकी इच्छा होवे तो राणो आर मन्चके - जाननेवाटे मज्जिर्योके सहित विनीत 
भावसे समामे प्रवेडा करे ।॥ १ ॥ वहां वैठकर अथवा खडा रहकर दाहिना हाथ उठा करके अनुद्धत वेष- 
भूष्णोसे युक्त हो वादी प्रतिवादीके कायक देख ॥ २॥ | | 
परत्य देराच््श्च शखद्छश्च हेतुभिः । अष्टादशसु मार्गेषु निवद्वानि पथक्पथ्‌ ॥ ३ ॥ | 
। १८ प्रकारके व्यावहूारक मागाम कह हए कऋणादानादेकायाका देराप्राप्र तथा दाखपाप्र साक्षिरापथादे | 
हेतु द्वारा प्रतिपिन पएरथक्‌ प्रक्‌ विचारकरे द्भ) ३॥ | 
 तेषामाद्यस्रणादान निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः। संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकभं च॥ ४ ॥ 
वेतनस्थेव चादानं सविद्श्च व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपाख्योः ॥ ९ ॥ 
सोमाविवादधर्म॑श्च पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव घासग्रहणमेष च ॥ ६ ॥ 


सख घुवनता विभाग चरतमराहय एव च । पदन्यष्टादशतान व्यवहारास्थताविह्‌ ।॥ ७ ॥ 
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‰ बृहत्पाराङरययधमङ्ञाख्-६ अध्यायके २९-३० इरोकंमें भी एसा है । | | 
याज्ञवर्क्यस्मृति-२ .अध्यायके १-२ शोक । राजाका धर्म हे कि कोध ओर लोंभसे रषटित हांकर' 
विद्धान्‌ ब्राह्मणोके सहित ध्मेशाखोके अनुसार व्यबदहासेको देखे. अर्थात्‌ सुकवर्मोका विचार करे ओर ` 





 शाखतयिको खनहुए तथा पदेहुए धर्मज्ञ, सत्यवादी हया शश्र ओर भिमक ` समान ` दषे येखनेबाढेको 


| सभासद्‌ अनति । 


रण ७ ] भाषाटीकासमेत । (४९) ` 


इन १८ मं १ कणादान ( उधारटेना ), २ निक्षिप (धरोहर रखना }, ३ अस्वामिविक्रय ( दूखरेकी 
बस्तु चोरीसे वैचदेना ), £ संभूय समर्थान ( इक्टे हकर वाणिञ्यआदि करना); ५ दत्तस्यानपकर्म 
( दी हृं वस्तुका ठेटेना ); ६ वतनादान्त ( काम करनेवाङेकी मजरी न देना-), ७ संविद्व्यतिक्रम ( प्रतिज्ञा 
ओर मयांदाका उह करना ), ८ कयविक्रयाुराय ( वस्तुको मोर टठेकर अथवा चैचकर स्वीकार नहीं 
करना ), ९ स्वामी आर पश्युपाछका गडा, १० सीमाका ञ्गड़ा, १९१ कठोर वचन कहना, १२ प्रहार 
करना, १३ चोरी, १५ डकैती आदि साहस, १५ खीसंग्रहण, २६ शीपुरुषके धमकी व्यवस्था, १७ दाय- 
माग ओर १८ जूआ तथा समाहय है; ये १८ व्यवहारके स्थान है. ईः ।॥ ४-७ ॥ 

एषु स्थनेषु मूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्‌ 1 घर्मं शाचतमान्नित्य कुयात्क यविनिणेयम्‌ ॥ < ॥ 


इन स्थानो मुष्योके बीच प्रायः विवाद्‌ हुआकरता है; राजाको चाहिये करि अनादिकारसे चके- 


आतेहुए धर्मक सहारे इन कार्योका निर्णय करे ॥ ८ ॥ 

यदा स्वयं न यंतु नृपतिः काथदशनम्‌। तदा निथुज्याद्॑सं बादह्यणं कायदशने ॥ ९ ॥ 
सोऽस्य कायांणि संपश्यत्सभ्येरेव त्रिमिकेतः । सभामेव प्रविर्याय्यामासीनः स्थिति वा ॥ १० ॥ 
यस्मिन्देरो निषीदन्ति विप्रा वेदविदखयः । राज्ञश्चाधेकृतो विद्रान ब्रह्मणस्तां सभां विदुः ।॥ ११॥ 
जब राजा किसी कारणसे इन कार्यको स्वयं नदीं देखसके तब इनके देखनेके टिये विद्धान्‌ ब्ञाद्यणको नियुक्त 
~ करे॥।९। वह्‌ ब्राह्मण ३ सभ्योके सहित सभाग जाकर वैठके अथा खड रहकर सभाके कामोंको पूरा करे) १० 
जिस सभाम राजप्रतिनिधिके सहित ३ वेदिर्‌ ब्राह्मण सभ्य रहते है उसको बह्मसभा कहते दै ॐ ॥ ११॥ 
€ याज्ञवस्क्यस्यति-२ अध्याय श्छोक । जव मनुष्य धर्मशाखर ओर सदाचारके विरुद्ध कामोंसे 
अन्य द्वारा पीडित होकर राजके पास नाछ्िदा करता ह तब वह्‌ व्यवहःरपद्‌ कहखाता है । नारदस्मरति- 
१ षिवादपद्‌ १ अध्याय । व्यवहारके पाद, ४ स्थान ओौर ष्ट साधन; बह का हितकारकः ४ में 
रहनेवाडा है ओर 8 कर्म करनेवाखा हे । ९ ॥ उसके ८ अङ्ग, १८ पद, १०० शाखा, ३ योनि, २ अभि- ` 


५। 


योग, २ द्वार ओौर २ गतिद।। १० ॥ | | 


® „क क, 


धर्मे, उग्रवहार, चरित्र ओौर राजशासन; य ४ पाद्‌ है; इनमें करमसे पदिरेके बाधक पिचर्ठे दै ।॥ ११॥ 
सभ्यमे धमै, साक्षीमें उयवहार, टेखपत्रमे चरित्र ओर राजाकी आज्ञामें पसन स्थित दहै ॥ १२ ॥ साम, 
दान, दण्ड जीर व्रिभेद; इन चार उपायोंसे कियेहुए साधनक ४ साघन कते है; चाये आश्नमोंकी रक्षा 
करता है इसघिये वह्‌ का हितकारक कहराता है ।॥ १३ ॥ बह अभियोग करनेवारे, साश्नी सभाके सभ्य ` 
ओर राजा; इन मे एकएक पाद्‌ रहता है, इससे उसको चतुर्व्यापि अर्थात्‌ ४ मे रहनेवाङा कदत 
} १४ ॥ वह्‌ धर्म, अर्थ, यश ओर छोकमे प्रीति करनेवाङा है, इसलिये वह चतुष्कारी कदाजाता है ॥१५॥ 
राजपुरुष, सभ्य, शख, गणक ( रुपये गननेवारा ), ठेखक, सोना, अभ्निं ओर जर (ये तीन शपथके लिये 

) ये ८ व्यवहारे अङ्ग है ।॥ १६ ॥ ` | 

(१६) ऋण ठेना, (२) धरोहर, (३) अनेक मनुष्य भिरुकर वाणिज्य आदि करना, ( ४ ) दीह 

वस्तुका खेटेना, (५ ) अुश्ुषाभ्युपेत्य ( सेवा आदिको स्वीकार करके नहीं करना );, (8 ) काम करने 
वाटेको मजूरी नहीं देना, ( ७ ) दूसेरेकी वस्तु चोरीसे बचना, ( ८ ) विक्रेयासम्प्रदान (वैच करके महीं 
` देना ); (९) क्रीत्वानुराय ( वस्तु खरीद्‌ करके नहीं ठेना ), { १० ) समयस्यानपाकमं ( समयका निश्चय 
फर फे डा दोजाना ), ( ११) खेतका विवाद्‌, ८ १२) सीपुरुषक्रा सम्बन्ध), ८ १३ ) दायभाग ( घनबि- 
भग), ( १४ ) सहस, ( १५ ) वाकूपारुष्य ( कठोर वचन कहना ), ( १६ ) दण्डपारुष्य (रहार करना) 

( १७ ) जूञा जर ८ १८ ) प्रकीणैक; यही व्यवदारके १८ पद्‌ केजातेह ॥ १५-२० ॥ | 

इन १८ पदोंके १०८ प्रमेद के गये दै; मनुष्योके क्रियाके भेदसे इनकम १०० शखा होती दै 

 ॥ २९१॥ काम, क्रोध ओर सोभ; इन ३ से मनुष्य इनमे प्रवर्त होते है; इसी कारणसे व्यवहारको चियोनि 
कृहते ह यही तीन षिवाद्‌ कराते ह ॥। २२॥ शङ्का ओर तत््वामिददीन, ये दो अभियोग दै; सदा असक्त 
सङ्गे राका दोती है भर चिहको छिपानेसे ( कामको इनकार करनेसे ) तन्त्वाभिदरीन ८ छिखा पदी आदि 
 देखाना ) होता है । २३॥ २ के सम्बन्धसे वह दो द्वारवाङा कदाता है; इनं श्रथम वादी ओर दूसरा 
श्रतिवादी काजाता ह ॥ २४ ॥ भूत ओर छ, इन २ के अनुसार होनेसे व्यवहार २ गतिवाखा कलाता 
है; तत्तवाथ ( ठेख ) संयुक्त व्यवहारको भूत ओर प्रमादरयुक्त व्यवहारको छर कहते हे ।॥ २६ ॥ 

+ याज्ञवत्क्यस्मृति-२ अध्याय । यदि राजा््सी कायेके वरा होकर अभियोगोको स्वयं नदीं देख. 
` शके तो अपने स्थानपर सभासदोंके सहित सब धमोँको जाननेवाठे नाद्यणको नियत कसरदेवे ॥ ३ ॥ यदि 

-सभासद्‌ छोग प्रीति, खोभ अथवा भयसे धमंराख्के विरुद्ध सभाका कार्यं करे तो राजा प्रयेक सभासदपर 

विवादसे दूना अथंद्ण्ड करे ॥ ४ ॥ नारदस्पृति-१ विवादपद्‌ २ अध्याय । बुद्धिमान राजाको उचित है कि 
सब श्रकारके युकदमोमे बहुश्रुत ( नाद्यण ) को नियुक्त करे; किन्तु बहुश्चत होनेपर भी एकका विश्वास नदी ` 
करे ॥ ३ ॥ वेद्‌ ओर धभशार््खोको जाननेवाटे १० अथवा चेदपारग ३ ( जाद्यण ) को विवादे कायम 
7 प्रमाधमके. विचारे लिये सभ्य बनावे ।४॥ एसे समभासरदोच्छ कदाहभा धमं माननीय है; किन्तु राजीः ध्मेका 
मूढ दै, इस्यि उसको उचिव दै कि सभासदोकि विचारोका शोधन करे ॥ ९ ॥ | 

~. छ | | | 





(९० ) धमशाखछ्सग्रह-  [व्यवनराजदष्ड-~ 


र्मा विद्धस्ख्धेभण सभां यञ्नोपतिष्ठते । राल्यं चारय न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२॥ 
जिस समाने सभासद सग सद्धिचारफे सहरिसे अधर्मरूपी काटे वन्धेहुए. धमंका उद्धार. नही क्रते 
है वहां वे रोग उसी अधर्मरूपी कटेसे विन्धजाते ई । १२ ॥ | 
सभां वान प्रवेष्टव्यं वक्तव्य वा सभजस्म ॥ सब्रवन्विद्धवन्यापि नरो भवति किल्विषी ॥ १३॥ 
यत्र धमो ह्यषरमेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतस्ति्र समासदः ॥ १४ ॥ 
पादोऽधर्मस्य कतारं पादः साक्षिणम्रच्छति । पादः समासदः संवोन्पादो राजानस्नच्छति ॥ १८ ॥ 
जातिमात्रोपजीवी व। कायं स्याद्राङ्चणश्चषेः। वमश्रवक्ता नपतनं तु शद्रः कथचन ॥ २० ॥ 
यस्य द्ुद्रस्तु रुते रज्ञा धम विवेचनम्‌ । त्य सदति तद्रा चङ्क गां पर्यतः ॥२१॥ 
सभाम नहा जावे; कन्तु जवे ता स्त्व वचन बाड; क्या वहा चुप स्न जथवा सूह बालचस 
मनुष्य पापी होताहै & ॥ १३ ।। जिस सभामें अधमसे धर्मका आर असत्यसे सत्यका नाश होताहि उसके 
सम्पूणं सभासद्‌ नष्ट दौ जातेहै ६ ।। १४ ।। सत्य निणय नहीं हौनेसे पापका एक पाद्‌ मिथ्या अभियोग 
करनेवाख्का, एक पाद्‌ दूह सराक्षाका) एक पाद समास्तदाक्रा जार एक्‌ पाद्‌ सजाच्छा व्राप्र हूताह्‌ (+ || १८॥ 
याम्य ब्रह्मण [मूहनपर जातमान्नापजावा आर कमानुष्ानस र्त ब्रह्मणक्रा रजा वमप्रव्ता वनासकता 
है कन्तु शु्धका कमा नहा व्याक [जप रजाक्ा समम यट धमक्रा नणय करताहू उसका राञ्य पङ्कम्‌ 
 फसीहई्‌ गाको भाति पीड़ित हौोताहं |! २०-२९१॥ 
धमी सनमविष्ठाय संबीताङ्ः समाहतः । प्रणम्य खोकवारभ्यः कायदशनभारभेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथांनर्थाषुभो बुद्ध्वा धमाधमा च केवर । वणक्रमेण संवाणि पयेत्कार्याणि काथिणाम्‌ ॥२॥ 
राजा अप्रने सारीरको वस्रादिसं आच्छादित कर ध्मासनपर ञे ओर एकाग्रचित्त हकर लोकपाटोकों 
नमस्कार करके विचार आद आारम्भ करं ।| २३ ॥ अथ अर जनथो जानकर धमक ओर रष रक्ख 
आर ब्राह्यण आदि वर्णक्छमसे वादी प्रतिवादीके कार्योको देच ।! २४ ॥ | 
वाह्योविभावयेष्िङ्धेभाोवमन्तगेतं नृणाम्‌ 1 स्वरवर्णाद्धवाकरश्चष्चुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ 
आकारिरिङ्धितेगत्य। चेष्टया भाषितेन च । नेत्रवक्र विकारश्च गृद्यतेऽन्तरतं मनः ॥ २६ ॥ 
वह्‌ बाहुरके चिदह्धसे खोगोके मनका भाव जने, छोगोके स्वर, वर्ण, डद्गत ८ नीचे चितवन ), आकार, 
तेत्र आर चष्टाका आर ध्यान रक्ख ।। २५ ॥ आकार, इङ्गित, गति; चेष्टा, वात्ताङाप ओर नेत्र तथा मुखक, 
1वकारस सगाक आन्तारक भाव जान जत ह | २६ 
यथा नयत्यसक्पातेस्रगस्य स्रगथुः पदम्‌ । नयेत्तथानुमानेन धमस्य नर्पातः पदम्‌ ॥ ४४॥ 
सत्यमर्थं च संपरयेदात्मानमथ साक्षिणः । देशं रूपं च कार च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ५५ ॥ 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धाभकेश्च द्विजातिभिः । तदेशुटजातीनाम विरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अधमणाथंसिद्धयथंरुत्तमर्णन चोदितः । दापयेद्धनिकस्याथमयमणद्धिमावितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यर्येरपायेर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमर्णीकः । तेस्तेरुपायेः संगरद्य दापयेदधमणिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । प्रयुक्त साधयेदथं पञ्चमेन बटेन च ॥ ४९ ॥ | 
यः स्वयं साघयेदथमुत्तमणशयर्माणकात्‌ । न स रज्नामियाक्तव्यः स्वके संसाधयन्धनम्‌ ॥ ५९० ॥ ` 
रयाजाका चाद्य ।क जसे व्याघक वाणांसे विद्ध मृगक्ते भागनेका मागं रुधिर्के गिरनेसे माद्धूम द्योता हे 
वेसे ही अनुमान प्रमाणसेे याथ विषयोंका निश्चय करे ।। ४४ ॥ व्यवहारविधिभे दद्‌ होकर सत्य, अर्थ 
निज, साक्षी, देर; रूप ओर कारुको देखे ॥ ४५ ॥ विद्वान ` अर धार्मिक द्िजेने जैसे आचरण क्िविर्है 


१५, ऋ ४ 


आर जो देश, कुं तथा जातिधमसे विरुद्धं नहीं द उन्हीके अनुसार अभियोगोका निणय करे ॥ ४६ ॥ 





५५ न्क, 09 कत क, „ = (7) [कत 1 त १ 1) += न ५, = + [क 7 119 स त स शा) मत त कक ७७११०७५० १०५५) 


ॐ नारदस्मृति- १ विवाद पद्-२ अध्यायके १६-१७ ऋछोकमें एसा ही है । | 
र वसिष्ठस्रति-१६ अध्याय } राजाका मन्त्री सभाके कार्यको करे ॥ २॥ बविवाद्‌-करनवाङे वादी 
ओर प्रतिवादी; इन दोनेमेसे किसीका पक्ष नहीं करे | ५। घनादैके लोभसे किसीका पक्ष करमा अपराध 
है ॥.४ 1 मनुस्छति-९ आध्याय । विचारक आदि राजकमचारी दि छोमसे वादी अथवा प्रतिवाष्ठीके 
कामोको बिगाडं तो राजा उनका सरवेस्व. हरण करखेवे ॥ २३१ ॥ मन्त्री अथवा विचारकत्तं यादे सुकदर्मेका 
ठीक विचार नहीं करं तो राजा प्िरसे स्वयं उसका विचार करे ओर सूढ विचार करनवाठ्ते १ हजार पण 
दण्ड ठेवे ॥ २३४ ॥ 

ऋ गोधायनस्मृति-९ प्रश्च-१० अध्यायक्ते ३० शोकम ओर नारदस्मृति-९ विवादपद-२ अध्यायके 


१९ ोकमे १८ -छोकके समान ३ । 


प्करण७] ` |  भाषाकास्षमेत। ` | (९१) 


यदि ऋण देनव धनी अपना धन पानेक्रे लिये राजक पास निवेदन करे तो रेख आदिसे प्रमाणित होनेपर 
राजा कणीसे उसका रुपया दिलादवे । .४७ ॥ ऋण प्रमाणित दोजानेपर धनी लिस जिस उपायसे कऋणीसे 
अपना धन पासके उस उख उपागको स्वीक्रार करके कणीसे उसका धन दिरावे ॥ ५८ ॥। समन्या व॒श्चाकर 
भ्यवहारस, छसे, ऋषणीका घर आदि रोककर आर पांचवां वले घनी क्रणीसे अपमा स्पया देवे; यदि 


{ 


धनां इस भाति स्वयं अपना पावना प्रू करे तो राजाः उसको दोपी नहौ"समञ्च +: | ४९० ॥ 
अर्थृऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डे च शक्तितः ॥ ५१ ॥ 
पद्वेऽधमणंस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । जधियोक्तादिगैटयं करणं वन्यदृष्ठियेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
यादे ऋणी धनीका पावना स्वीकार नर्दः करे भौर धनी अपना पावना साक्षी आदिमे परभाणित कर 
देवे तो राजा धनीका रपया ऋण्ीसे दिये ओर शु थोखनेष्े कारण ऋणीकी याक्तिफे असुसागर उसपर दणड 
छ | ५१॥ जव कणा राजवम्‌न कगक अम्वीकरार करर तव धरनी चहिये कि सानी, छख आदि 
प्रप्ोण समाम डवे | ५२ 
अरश्य यश्चःदिशलि निददियरपदहते च धः) यश्चधसोत्तरानथ(न्विगं)तान्नावब्ुद्धयते ॥ ५३ ॥ 
अप द्रिय पदृश्यं च पुनयस्त्वपधावति । सम्यक्‌ प्रणतं चाथ पष्टः सनाभिनन्डति ॥ ५४ ॥ 
अतमाष्यं साक्षभश्च दरो संम।(षत्‌ (मथः । निरस्यमानं प्रें द्र नेच्छेद्श्चापि लिष्पतेत्‌ ॥ ५९५ ॥ 
बरहीत्युक्तश्च न बयादुक्तं च न विभावयेत्‌ } न च पूवापर वि्यात्तस्माद्थात्स दीयते ॥ ५६ ॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न सः) धर्मस्थः कारणरतेहीनं तमपि निदिरेत ॥९५७ ॥ 
अभियाक्तान चद्रया्रध्या दण्डश्च घयतः । न येचचिपक्षात्पव्रयाद्रम परति पराजतः॥ ९८ ॥ 
जा न्ूठ प्रमाण दता ह) जः पवार हकर उसशखा अस्वक्रार कृस्जाता ड [नसा वात वरद 
` पटुता ह, जा पक्र बत्तका दविर दा तर्स क्ता ह जा स्वच्छ कीहट्‌ वातका विचारकरके पृट्न्परर्‌ फिर 
स्वीकार नर्हीं करता ह्‌, जो अयोग्य निजन स्थानम साक्षियोक्रं साथ वातं करता टै, जो हदाकरिमके विधिपूक 
भ्रम करनपर्‌ उसका उत्तरर्दना नही च हता+ जा विना शरय्जन वाताक्छा कृट्ताद्जा उप्र उधर चरमा करता 
है, जो अविदित विषवको प्रमाणक्ते सिद्ध न्ह करसकता दै ओरजो पूर्वापर्का ज्ञान नहीं रस्खतारै; पसे 
, छोर्गोकी हार्‌ होती है ।।>३-^,६।। जो पिट साश्ियाके नाम कहकर पीट उनको न्धं खावे हाकिम उसको 
हरादेबे ॥ ५७ ।} जब वादी नालिजश्च करक पूष्टनेपर मुखस ष्ठ ना कहता हं बह धमानुसार दारीरिक दण्ड 
अथवा अधैदण्ड पनिकरे योग्य होता है ओर जव वादी नाछिश्च कर्के तीनप्के मीतर कुठ नटी कहता दै 
तो घमौनुसार बह हार जाता है । ५८ ॥ | 
या यावतरिदवीता्थं मिथ्या यवि्तिवा वरेत्‌ । तं( नृपणे द्ययमन्ना दाप्या तद्धिगुणं दमम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
` पृष्टोऽपन्ययमानस्तु कृतावस्थो घनपिणा । च्यवरे; । नाक्षिभिम्यो नपव्राह्मणमननिधां ॥ ६० ॥ 
` याददा धनिभिः काया त्यवहारेपु साक्षिणः । वादृशान्मप्रवक्ष्यामि यथा वाच्यम्रतं च तंः ॥६१ ॥ 
ग्रहिणः पुत्रिणो माः क्षत्रविष्द्यद्रयोनयः । यथ्युक्ताः माक्ष्यमहन्तिन ये केचिदनापदि ।॥. ६२॥ 
अपाः सर्वेषु वर्णषु कायाः कायमु साक्षिणः । मववमेविदोऽद्रग्धा विपरीतस्तु कजयेत्‌ ।॥ ६३ ॥ 
नाथक्षवन्धिनो नाप्ता न महायान वरिणः । न चषटदापाः कत्तव्या न व्याध्यात्ता न दृषिताः॥६४॥ 
न साक्षी नृपतिः कार्या न कारुकङ्कशाटवा । न श्रीतियो न छिङ्स्थो न समेभ्यो विनिगतः।६९॥ 
नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मक्कत । न वृद्धौ न रिचयुरनैको नान्त्यी न विकटेन्द्रियः ॥६६॥ 
नाततो न मन्तो नोन्मत्तो न क्चततृष्णोपपीडितः। न श्रमात्तां न कामार्तो न कद्र नापि तस्करः॥६७॥ 


१1 ¬ ॥ 


& मनुस्मृति-८ अध्यायके-१७६ शोक । ऋण प्रमाणित होजामेपर धनी अपनी इच्छानुसार ऋणीसे 
अपना धन छे, यदि कणी राजाके पास धनीएर नाखिड करे तो राजा धनीका धन ऋणोति दिखा देवे ओर 
उसका चौथादई ऋणीसे दण्ड ठेव । याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्यायके ४१ ऋछोकमे भी एसा है । नारदस्मृति-१ 
विवादपद्-१ अध्यायकरे ‰५-४६ शोक ¡ जब कणी समयपर महाजनका धन नहीं दैवे ओर वुानेपर 
नह आवे तश्च महाजनको चाहिये कि जवतक वह्‌ नहीं आवे तवतक अपने कमचारीद्रारा उसको घ्ररभें 
रहनेसे, भाजन करनेसे, परदे जानेसे ओर खेती आदि काम करनेसे रोकवा देवे; ऋणी उसक! 
खष्छङ्कन नदीं करे । 

ॐ मनुस्मृति-८ अध्याय १३९ शोक । मुका आज्ञा है फि यदि ऋणी राजाकी सभाम घनीका पावना 
स्वीकार करे तो राजा एकसौ पणके मुकदभम ५ पण आर यदि स्वीकार नदीं करे आर ऋण प्रमाणित दोजावे 
तो एकसा प्रणक्रे सुकद्मम १० पण उस दण्ड ख । 


0 
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(4२)  धर्मशाच्संमरह-  [ ग्यबन्ाजदण्ड- 


व्रतिवादी बादीका जितनां धन्‌ अस्वीकार करे आर वादी जितने धनका स्लूटा दावा करे विचारक इन ` 
दोनों अध्यासे उसका दूना दण्ड खेवे 8 ॥.५९ ॥ जव ऋणी धनीके धनको स्वीकार नदीं करे तब धनी 
राजा आर नाद्यणक्ते मितट कमते कम ३ साशिर्योसे अपना पावना प्रमाणित कर ॥ ६० ॥ ऋणादान आदि, 
व्यवहारे सैसे रोगोको साक्षी मानना चहिये अर जिस प्रकारसे उन रोगोकेः सत्य २ बोखना चाये 
वह्‌ सव म॑ कहता ॥ ६१॥ गृदुस्थः पुत्रा) उसी दरक र्हनेषारे, श्रनचरिय) चेर्य आर द्र साक्षा बननेके 
योग्य दै; छन्तु यह्‌ नियम्‌ आपत्काछके स्यि नक्ष द ॥ ६२ ॥ सब वणेमिं यथाथ क्नेवारे, सव धर्मोको 
जाननेवाठे ओर छो भरहिव मदष्यके( साक्षा बनाना चाद्ये; अन्यको नदीं ॥ 8३ ॥ ऋण आदि अर्थको | 
सम्बन्धी, भित्र, सदायता करनेव्राठे, श्रु, पदिकेके ढे, रोगी आर महापातक आदिषे दृपितको साक्षी नहीं 
मानना चाहिये । ६४ ॥ याजा, चित्रकार आदि कारक; नाचनेव्राङे आदि सीलरदित; शओरोच्रिय) ब्रह्मचारी 
ओर संन्यासीको क्षी बनाना उचित नदीं ह ॥ &५ ॥ बहुत पराधीन-दास), टुटेरा, निषिद्ध कमं केरनेवाठे 
= वृढ, वारक), एक मनुभ्य; अन्त्यज जापि ओर्‌ बहरा, अन्धा आदि विकरेन्द्रिय मनुष्य साक्षीके अयोग्य 
 दै।॥ ६६ ॥ दुःखी) सतवाखा; उन्मत्त ( पाग); भूख प्याससे पीडित, काह, कामातुर, क्रोधी आर 
चोर साक्चीके योग्य नह ह ।॥। &५ ॥ | 


 -खीणां साक्ष्यं ख्यः कु्रिजानां सधा द्विजाः 1 शृद्राश्च सन्तं; युद्राणामन्त्यनामन्त्यक्रौनयः ६८ _ 
अनुभावी त॒ यः कथित्छु्यात्साक्ष्यं विवादिनाम्‌ । अन्तर्विरमन्यरण्ये वा रारीरस्यापि चात्यये॥६९॥ ` 

` द्ियाप्यमबे कार्यं बेन स्थविरेण का । दिष्येण बन्धुना बापि दासेन तकेन वा ॥ ७० ॥ 

 बाखवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु दतां श्वा । जानीयादस्थिरां वाचमर्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु । वाग्दण्डयोश्च पारष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२॥ 


` लिर्योका साक्षी लियो, हिजका, साक्षी न जाविके द्विजोको, गृष्रका साक्षी सज्न-शृद्रौको ओर 
 अन्ध्यज जात्तियोका साक्षी अन्त्यज जातिजा बना हिं | ६८ ॥ घरके भीतरके या. गिजजंन वनके 
 धटनामें ओर मारपीट तथा मरष्यवधके अभियोगमे .जो उप्ताः जानकार होवे उसीको साक्षी मानना 
चाहिये ।}-६९ ॥ योग्य साक्षी नदीं रहनेपर सखी, बाखक, वृद्ध, शिष्य, बन्धु, दास ओर श्वस्य भी सक्षी 
होते ह ॥ ७० ॥ ती भी जानना चादहदिये कि बाढक,चद्ध, आतुर ओर विकृत चित्तवाङेकी वाणी स्थिर नदीं 
रहती हे, वे खोग स्ूठ कंहसकते द ॥ ७१॥ उकेती आदि सव प्रकारके . साहस, चोरी, खीसंग्रहण, गारी 
आदिं वाक्पारुष्य ओर मारपाट अदि दण्डपारुष्यके मुकदमोमं साध्षियाकी परीक्षा नहीं . करना चाहिये? 


 अथोत्‌ जो मनुष्य उसको जानत होवे उसीको साक्षी मानना चादिये (ष्ठं ॥ ५२ ॥ 
वह्ूत्वं परिग्रहीयत्साकषद्षेणे नराधिपः। समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ युणिद्धेधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 


कः याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय । राजाको उचित दहै कि वादीके दावाको प्रतिवादी स्वीकार नहीं 

करे तो दावा प्रमाणित होनेपर उससे वादका पावना दिकाकर उतनी दण्डलख्ेवे ओर यदि वादी ब्ग 
प्रमाणित हषे तो उससे उसका दुना दण्ड ले |] ११॥ जव धनीका घन ऋणीसे दिरबे तो ऋणीसे सेकडे 
१० रुपया ओर धनीसे सैकडे ५ सपया खेवे ॥ ४३ ॥ 





याक्ञवस्क्यस्मृति-> अध्याय । तपस्वी, दानदीरु, कुखीर, सत्यवादी, धर्मिष्ठ, कोमर्टदयवाछे 
पुत्रवान्‌, धनी, बेद भौर धम॑शास्के अनुसार चछ्नेवाटे, अपनी जाति अथवा वणैके कमसे कम ३ मनुष्योको 
साक्षी. बनाना चाद्ये आवदयके होनेष्रर सव वणं ओर खव जातिके मनुष्य सवकं साक्षी होते ईद।॥६९।७०॥ 
खी, वृदा; बाङक, जवारी, मतव्रार, पागल, दोषी, नाचनेवाला, पाखण्डी, ञ्चूर ठेख-किखनेवाख, बहरा, 
भगा आदि चिकलेन्द्रिय, पतित, मित्र, अथ सम्बन्धी सहायक, दातु, चोर, साहसी, पदिटेका स्जूडा ओर 
धरसे निकाढा हुजा; इनको साक्षी नदीं बनानए चाहिये ।। ७२-७३ ॥ वादी ओर प्रतिवादी दोनोंकी ` 
अनुमति होनेपर धर्मवान्‌ मनुष्य १ मी साक्षी: होता है; स्रीसंप्रहण, चोरी, दण्डपारष्य, . वाक्पारुष्य 
ओर साहसके युक मोम सव खोग साक्षी बन सकते ह ॥ ७8 ॥ वसिष्ठस्परति-१६ अध्याय । भरोतरिय, खूप- ` 
` वान्‌» दीरवान्‌, पुण्यात्मा ओर सत्यवादी, साक्षी होना चाहिये अथवा ( चोरी आदिमे ) सबका साक्षी सब 
वणेके मरुष्यको बनाना चाहिये ॥ २३ ॥ सियोके विवादे श्ि्योको, द्विजेके विवादमे तुल्य द्विजोको, ` 
सद्र तरिबादमे श्रेष्ठ शुष्का भीर अन्त्यज जातिर्योके विवादमें अन्त्यजोंको साक्षी करना चादिये ॥ २४ ॥ 
वौधायनस्छति--१ भरभ्ञ-१० अध्याय । पुत्रवाले चारो वणि मलुष्यको साक्षी चनाना चाद्ये; किन्तु 
` शरोत्निय'त्राङ्मण, राजा ओर सन्यासीको नहीं ॥ ३७ ॥ 


प्रकरण] भाषाटीकासमेत ` न (९३) 


 राजाको उचितदै कि साक्षी लोग दोप्रकारकी वाते कतो जो बात बहुत साक्षी कं उसका प्रमाण 
माने, दोनों बातोँमें साक्षियोष्धी बराबर संख्या होनेपर गुण्में श्रेष्ठ साक्षि्योका वचन ` ओर गुणवाभोभे भौ 
मतभेद होनेपर उत्तम द्विजका वचन स्वीकार करे ‰ ।। ७३ ॥ 


समक्षदश्नात्सस्ष्य वणाव सिद्धयते । तन्न सत्य ब्वन्पाक्षा ध्‌ मथाभ्यां न हीयते ॥ ७४। 
साक्षी ृष्टश्चुतादन्यद्धिङ्वन्नार्यसंसदि । अवाङ्नरकमभ्योते मत्य स्वगा हीयते ॥ ७९ ॥ 
यत्रानिवद्धोऽपीक्षत श्रणुयाद्रापि किञ्चन । पृष्टस्तत्रापि तद्‌ त्रयाययाषृष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
 आखींसे देखनेवारे ओर कानोंसे सुननेवाङे साक्षी बनते षै; वे रोग सव्य वचन कहनेसे धर्मं ओर 
अर्थसे हीन नहीं होते. है ।। ७४ ॥ जो साक्षी देखे वा सुनेहुए विषयमे राजसभाभें ज्ूठ कहताहै वह सीचे 
मुखकर नरकमे पड्ताहै; मरनेपर स्वरगमे नहीं जाता ॥ ७५ ॥ वादी प्रतिवादीके नहीं साक्षी वननेपर भी 
भिवाद्के म्म॑को जाननेवाङा मसुष्य हाकि मके पृष्ठनेपर जैसा जानता होवे चसा. कद्देवे च ॥ ७६ ॥ 
एको्धग्धस्तु साक्षी स्यादभवः गुच्योऽपि न सियःखीबुदधेरस्थिरत्वाच दोषेश्चान्येऽपि ये दृता 
 छोभ रहित एक पुरुष भी साश्ची दोसकता दहै; किन्तु अनेक खियां पवित्र होनेपर भी नही, क्योकि 
उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है ओर दोषसे युक्त मनुष्य भी साक्षीयोग्य नहीं ह । ५७ |} 
स्वभावेनेव यदुश्रयुस्तद्भाद्यं व्यावहारिकम्‌ । अतो यदन्यद्वघ्युध्मार्थं तद्पाथंकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
साक्षीफे स्वाभाविक वचनको ही राजा स्वीकार करे; भय, खोभ आदि किसी कारणसे कषेष्ुए वचम्‌ 
माननेयोग्य नदीं हे ॥ ७८ ॥ 


` सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिपरत्य्थिसनिषौ । प्राड्‌ विवाकोऽुय्॒रीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ७९॥ 
यहयो रनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः । तद्गत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ८० ॥ 

| हाकफिमको चाहिये चि सभामें आयहुए गवादहासे वादी आर प्रतिवादीर सामन कान्तिसे कहे कि तुम 

“५ वादी ओरं प्रतिवादीके विषयैः जो छः जानतेदो उसे सत्य सत्य कहो; तुम छोग इसमे सक्षी 
|| ७९.८० | 


सत्यं साक्ष्ये जरवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । इह वानुत्तमां कीति वागेषा बह्मप्रूनिता॥८१॥ 
साक्ष्येऽनृतं वदन्पारीर्व॑द्ययते वारुणेर्भृदाम्‌ । विवशः शातमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं बदेहतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सत्येन प्रयते साक्षी धमः सत्येन वघेते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिमिः ॥ ८३ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । माव्मस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणरुकत्तमम्‌८४ 
मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः । तास्त देवाः प्रपरयन्ति स्वस्थेवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥ 
दौभूमिरापो हयं चन्द्राकोभियमानिखाः । रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सषेदेहिनाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
8 नारदस्परति--१ विवाद्पद्‌-५ अध्यायके ९३ श्छकभ प्रायः ठेसा है । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय- 
के ८० कमे भी पसा है; केवल उत्तम द्विजके स्थानम गुणोत्तम लिखा ओर ८१-८२ ॥ शोकम दै कि 
जिसकी बातोको साक्षी सत्य कगे वह्‌ जीतेगा ओर जिसक्री बातोको स्लूह कगे वह्‌ अवश्य हार जवेमा । 
जब साक्षी रोगं किसीकी बातको सत्य कँ जर उनसे अधिक गुणी अथवा संख्याम दुगुते साक्षी उस 
 बात्तको सूह क नो पदिेवाङे साश्नी इठे समदन्च जाय । | 


नारदस्मृति-- १ विवादपद-५ अध्याय । राखज्ञ विद्धारनाने १९१ प्रकारके साक्नी कहे है; इनमें ५ 
बनायेहुए ओर £ विना बनायेहुए साध्वी होतेह ।। ३॥ सिखनेवाखा, स्मरण रखनेवाछा, इच्छापूत्रक सक्षी | 
° बननेवाछा, छिप करके ८ व्यवदहारके कार्यको ) देखनेव्राखा ओर साक्षीका साश्री अथात्‌ जिस परदशा आने 
अथवा मरनेके समय पहिखा साक्षी ऋणादिका इन्तान्त. कहगया होते; ये ५ प्रकारके वनयहुए सक्षी दै 
॥ ४ ]] विद्धानेनि & प्रकारके चिना वनायहृए साश्चौ कह है, उनमे ( पिरक) ३ साक्षी निदृष्ट कष 
गये द ॥ ५ ॥ बिना बनायेहुर साक्षियोमे भरामनिवासी, हाकिम, राजा, . व्यवहारी के-कायका मध्यस्थ 
ओर धनीका दूत दै ॥ ६ ॥ क्ुकके विवाद्में रहतेवाटा कुल्य सक्षी काति ।॥ ७ ॥ डिखनेवङे 
साश्चीकी गवाही बहुत कार्तक जायज हे | २४ ।! स्मरण रखनेवाङे साक्षौकीं गवाही ८ .वषतक्र, इच्छा- 
. पूवक स्वयं आकर गवाही बननेवाठे साक्षीकी गवाही ५ वषतक ओर चछिपकरर देखन - सुननेवे साक्चीकी 
गवाही २ वषैतक हो. सकती द ॥ २५-२६ ॥| साक्षीके  साक्षौकी गवाही ९ वर्षत्तक जायज ह अथवा योग्य 
साक्षके स्यि काठ्क्रा नियम नदीं है ॥ २७ ।॥। शासरज्ञोने स्मरण रखनेवाछोको. साक्षी कदादे, जिनकी वुद्धि: 
 स्मरणशकति ओर कणदाक्ति ठी है तरे दीर्भकाङ्तक गवाही दे सकते ह ॥ २८-२९॥ 


(५४) | धर्मशाखस्तभ्रह [ व्यव °राजदण्ड- 


सत्य फहनेवाला साक्षी मरनेपर शरेष्ठ छोकमे जाता है ओर इस लोकम उत्तम कीति प्राप्त करताहं; 
ब्रह्मा भी सत्यवाक्यकी पूजा करते है ॥ ८१ ॥ चूड बोढ्नेवाला - सनाक्षी बरुणपाह्नसे बधाहुजा अवश 
होकर एकसा जन्मतक छेच भोगता दै; ईस च्य साक्षाका ससय बाना पवदाहिये ।॥ ८२ ॥ 
साक्षी सत्य बोख्नेस पपे छृटजाता दहै ओर उसका धर्मं बढता दैः, इसखियि सब व्णेकि 
विषयमे उलो सत्य दही कहना च्धिये ॥ ८३ ॥ देहे स्थित आमा अपने शुमाञ्भ 
करका साक्षी ई इसथ्यि स्ुठ बोरुकर से उत्तम साक्षीका अपमान मत करो ॥ ८४ । पाप करनेवाञे 
समद्यते है. कि हमारे पापोकों कोहं नही देखता ह; परन्तु दैवता सन, अपना अन्तरात्मा पुरुष, जका, 
मूमि, जल, दय, चन्द्रमा, सू, अभ्रिः यम, पवन, रानि, सन्ध्या जपम; य सवदे धारियोके 
दाुमाडुभम कर्माक्रा जाप ६ || ८५८६ ॥ 
देवब्ाह्मणसान्निष्ये सायं प्रच्छ ्रिजान)उदङ्युखान्प्राङ्‌ एखान्वा प्रवाह पे शुचिः चीन ८७ 
त्रहीति बाद्यण पच्छत्सत्यं ब्रहीति पविवस्‌ । ग।वाजकिनमर्य दद्र सवस्तु पतिकः ॥ ८८ ॥ 
ब्रद्यप्राये स्रत सोकायच क्लवटवातनः । वव्रह्रहः ङतत्रस्यत त स्युष्वता मुषा ॥८९. ॥ 
पिचार्कको चाहिये पि पवित्र होकर पूवीक्णसमयभ देवता अथवा ब्राह्मणक्रे समीप सक्षियोसि पूछे 
 खाक्षी टोग उस्र समय उत्तर या तूर ओर मुखच््यि र्द ॥ ८७ ॥ प्ररत करनेते पिठे ब्राह्मण साक्षीसे 
कहै कि कदो, क्षत्रिय साक्षीपे कहै कि सस्य कहो; वश्यसे कहै शि ग, वज आर सोनाका शपथ 
कर्के वौटो अर्थात्‌ कहे! कि हम्‌ सू कै तो हमारी गौ आदित्स्तु नाश्च होजविं ओर शुद्रसे कहै कि सव 
` प्रपोकी श्रपथ कर बोले अथौत्‌ को कर हम इयूठ कद तो सब पाप हमको खगजघ्रि ॥ ८८ ` ॥ इसके 
वाद साक्चीमे कहैकि साश्ची देनके समयस्य चोखेनमे त्रह्महस्या; सखीहत्या, दाटह्त्या, भित्रद्रोदी 
आर कृतन्नके समन पराप गताद्‌ ।॥ ८९ ॥ | ^ 


जन्पप्रभप्ते यल्किच्वित्पुण्यं भद्र त्या कृतम्‌ । तसे सर्व दुनो गच्छेद्यदि व्रयास्त्वमन्थथा ॥ ९० ॥ 
एक।ऽहमस्म।त्यात्मान यनं कल्याण मन्यत । नित्य स्थितस्ते दयष पृण्यरषापोक्षता इनिः ॥९१॥ 
स्रा ववरस्वता दवा चस्त्वष [स्थतः । तेन चेदविवादस्तं मा गङ्धा मा इरून्गमः ॥ ९२ ॥. 
नभ्रा मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी श्षुतपपासितः । अन्यः शचं गच्छेयः साक्ष्यमनृतं उदेत्‌ ॥९३॥ 
 अवाक्छरास्तमस्न्ये किल्विषी नरकं व्रजेत्‌ । यः मनं वित्थं बरात्यष्टः सन्वमनिश्चये ॥ ९४॥ 
अन्धो मल्स्यानिवाश्नाति स नरः कण्टकैः सह । यो भाषतेथवेकस्यमपत्यक्षं सभां गतेः ॥ ९५ ॥ 
यस्य विदाहं वदतः क्षवन्नो नाभिशङ्कते । तस्मान्न देवाः अ्रयांसं छीकेऽन्य पुरुषं विदः ॥९६ ॥ 
 दयद्र ! यदि तुम दम विपयमें चू कदयणे तो तम्हारया जन्मभसर्छा सव्र पुण्य प्रुत्तोकोप्राप्र 
टीगा  ॥ ९० ॥ हे कल्याणकारी ! तुम अपनेको अकेले मतत समञ्च, पापपुण्यका देखनेवाला परमात्मा ` 
सदा तुम्हारे हृदयम रहत है ॥ ९१ ॥ भूर्यकरे पुत्र यसदेवके साथ, जो तुम्हारे दृदयं स्थित दै, थदि 
तुम्हार वित्राद्‌ नहीं है ती गङ्गा. अर इर्षेत्र जानेकी आवश्यकता क्या अर्थान्‌ सस्य सत्य वोखनेसे 
दी दु््ाया सव पाप दूर होजायगा ।॥ ५२ ॥ स्चूटी साक्षी देनेवाले नङ्घे, शिर युण्डायेहुए, भूखे, प्यासे ओर 
धे होकर हाथमे खोपडधी स्यिहुए रात्रओके ऊर्म भिश्ना सांगते दै ॐ ॥ ९३ ॥ जो साक्षी प्रर्नकरने 
पर द्यू वचन कहता ह वह्‌ पापी नीचेको मुख करके महा अन्धकार नरकं जाता है & ॥ ९४ ॥ जो 
मनुष्य सभाम जाकर चिना देखीहृं जुटी बात कहता है वह्‌ कांटोफे साथ मछलियेको खानेवारे अन्धके 
समान ई | ५५ | जस विद्रानक्ौ गवराहीमं अन्तयांमीं परमत्मा शद्धा नदा करतादहे अधान्‌ जो साक्षी 
सत्य केहता ह देवताखोग उसको सखबपे श्रेष्ठ समद्यते है ९६ ॥ 


0, नि, ता 1 








2 याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय } विचारकको उचितदहै कि वादी ओर प्रतिबादीके सामने सश्षियो- 

को सुनावे कि पातकी महापातकी आग छगानवषद्धे, स्नीघाती अर बाङघातीको जो छोक प्रप्र होता है वही 

खोक इ्ञूटी गवाही द्नेवेको भिर्ता हे ॥ ५५-७६ ॥ तुम स्लूह बोलकर जिसको पराजेत करोगे 

तुम्हारे सा जन्मका पुण्य इसका मिटजावगा ॥ ७७ ॥ बोधायन स्पृति-! प्रन १० अध्याय सभासद्‌ 

साक्ासत कह क जा तुम चू कहमाभ. तो तुम्हारा जन्मभरका कियाहुञ पुण्य राजाके पास चराजायगा। ३३] 
£ वास्ठस्टात-१ ६ अध्यायकं २८ शोकम इम शछाकक समान है । | 


> वसिष्ठस्रति-१६ अध्याय-२७ शाक । साक्षाम सभासद कहै कि जैसा तुम जानतेहो बसाही 
खोक ठाक कहो; क्याकि तुम्हार बचनका घाट देखतेद्ृए तुम्हारे पितरछोग . बीचमं ठटक रहे ह; यदि तुम 
सत्य कहोगे तो वे काग स्वर्गभं जांयगे मर कू बोगे तो मरकमें गिरायेजावगे ॥ ` 


करण ७].  भाषादीकासभेत। ` ` (५). 


यावतो बान्धवान्यस्मिन्दन्ति सश्षयेऽनतं वदन्‌ । तावतः संख्यया तस्मिञ्श्रणु सोम्यानुपवेशः॥९७॥ 
, है सौम्य! जिननजिन विषयभि स्रा साक्षाश््नेवालोको जितने वान्धवैौको मारनेका पाप खदा है 
उनकः। संख्या सुन ! || ५७ ॥ ` 
प्च पश्वनृते हन्त ददा हान्त गनितं । रतपश्वानत हान्त सहस्र पुरुषानत ॥ <८ ॥ | 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । सर्व भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥ ९९ ॥ 
अप्सु भ्रूभिविदित्यहुः स्रीणां भोगे च भेथुने । अन्नेषु चैव रत्ने सर्वष्यडममयेषु च ॥ १००॥ 
 एतान्दोषानवेदष्य त्वं सवाननृतमाषणे । यथ॒द्ुतं यथादृष्टं सवैभेवाञ्चसा वद्‌ ॥ १०१ ॥ 
पटुक विषयमे दू बोखनेसे ५ बान्धव, गौके विषयमे जू बौलनेसे १० बान्धव, घों विषयमे 
क्षु बोनस १०० बान्धव जार मनुष्यकं पवप्यम छठ बालनेस १,०९० बान्धव मारनेका पाप छगता द 
।॥ ९८ ॥ सोनाके विषयमे इ्षृठ बोडन जन्महुए ओर बिना जन्मेहुए बान्धवोको मारनका प्रप छगता है 
ओर भूभिके अभियोगमें इड बोरनेसे सम्पूरणं प्राणि्योका वध कन्ेका दोष्रहोतादै $ || ५९९ ॥ तालाव 
आदि जलाश्चय, खि्योके भोग मेथुन, ननस्से उत्पन्न माची आदि रसन ओर द्ीरा आदिं मूस्यवान्‌ पर्थरके 
मामख्मे श्ट बोख्नेसे भूमिके विषय स्ट वोरनेक समानं पाप रुगता हई ॥ १०० ॥ तुम. इटं वोटनेके 
इनं सव द्‌पाक्रां जानकर जसा सुना हा आर्‌ जसा देखा हा वसाह। सच २ कहा &।॥ १०१॥ 
गोरक्षकान्वाणिनजिकास्तथा क [रङराटवान्‌ । प्रष्यान्वाघुषिकश्चिव विप्राञ्द्युद्वद्‌ाचर्त्‌ ॥ १०२ ॥ 
 गौपाखन करके जीविक्रा करनेवारे, वःणिर्यसे जीचिका चछङानेव।रे, चिच्रक्रार्‌ आदि काशूकर्म करने. 
वारे, नाचनै-गानेवाटे, दासकम-करनवले ओर व्याज-ठेनवाछ; इतन वतऋह्यणोंसे शुद्रके ' समान प्रञ् 
करना चादि ॥ १०२॥ 
तद्दन्यमेतो्थ इ जानन्नप्यन्यथा नः 1 न स्वगीच्स्यवते छकरा वाचं वदन्ति ताम्‌ ॥ १०३॥ 
` द्ूद्रविटक्षत्रावप्ाणा चत्रतक्ता भवदवः। तत्र वेक्तव्यमनत ताद्ध्‌ सत्याद्भि(दाभ्यत्त्‌ ॥ १०.८६ || 
ससी विष स्थानम घम व॒द्धिस अठ कहने मनप्यका परख नदीं जिगड्तहि; एसे वचनको दैन- 
वाक्य कहते ।॥ १०३. । जदा सद्य कदने शुद्र, वद्य, क्ष॒तय तथा ब्राह्यणक्रा वध्र होये वका द्युः 
त्यसे श्रेष्ठ ६ | १०४ ॥ 
वाग्देवत्येश्च चरुभियंजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । अन॒तस्येनसस्त्य क्वाणो निष्कृति पयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
कूष्मराण्डेवीपि जुहुयाद्‌ घृतमग्नौ यथाविधि । उदित्यचा वा वारुण्य। अ्यचेनान्दतेन बा ॥१०६॥ 
किन्तु एसे स्थानम ठ वोरनेके पापसे शुद्ध होनेके स्यि चर्ुपाक करके वागदेर्व सरस्यतीके निभित्त 
यज्ञ करना चाददिये ।। ६०५ || अथवा युर्वैद्‌ सम्बन्धी “यदेवा देवहेडनं इत्या कूप्साण्ड मन्नंसे विधि- 
पूवक अभ्िमे घृतका होम करे ओर “उदुत्तम॑वरूणं 2 इस वकण देवताके संत्रसे अथा «^ आपोदिष्ठा 
इयादि जख्देवताके सन्त्रसे अभ्निनं आहति करे ॐ! ५०६ | 
त्रिपक्षादब्रुवन्साक्ष्यस्रणादिषु नरोऽगदः । तद्णं भ्रप्तुयात्सर्वं दद्यघन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥ 
यस्य रस्येत सप्राहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगीऽभिक्नातिमरणस्नणं दाप्य दमं च सः ॥१०८॥ 


धैः गौतमस्छति--१३ अध्यायके २ अङ्कमे; वसिष्टस्परति-१६ अध्यायके २९ श्ेकभे ओर वौधायन- 
स्मृति-९ प्र्-१० अध्यायके ३५.३६ श्छोकमें भी ९८ शोकके समान हे; गौतम ओर वः धायनस्मृतिर्मे भी 
ह कि भूमिके विषयमे चठ कहनेसे सब बान्धर्वोको मारनेक्रा दोष ठगताहे; वोधायनस्मृततिके ३४ श्लोके है. 
किं यट बोखनेवाखा साक्षी अपने अगर पिखटे ७ पुरषोका नारा करताहै ओर ३५ शोकम हे फि सोनाके 
विषयमे नू कहनेवाटेको ३ पुरुषोंके वध करनेका पाप रगता है । 
& नारदस्मृति--१ विवादपद्के ५ अध्यायमें ५८ से ९२ शोक तक विस्तारसे साक्षियोकं ल्य 
उपेश्च है । [ि | 
€ याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-८५ ऋोक । साक्षीको उचित हं कि जहां किसी वर्णके मनुष्यका 
वध होनेकी संभावना होय वां घरूड बोठे ओर उस दोषको छ्ुडानेके लिये वह द्िज सरस्वतीके निभित्त हविष्य 
बनाकट यज्ञ करे। 
वसिघ्ठस्मृति-१& अध्याय । विवाहके समय, रतिकायमे,प्राणनाश्चकी संभावनामं, सव घन नाश हानेकी 
संभावनार्मे ओर ब्राह्यणकी रक्षके ल्थि स्यूठ बोढना चादिये, क्योकि इन ५ विषयोमें इूठ कदनेसे शैष नहीं 
छगता । ३१ ॥ जो छग अपने स्वजनोके लिये अथवा धन आदिके खोभसे या पक्षपात करके किसी 


भिषयमे शूठ बोते ह वे स्रममे गयेहुषए अपने पुरुषोको भी नरकं गिराते ट ॥ ३२ ॥ 


ह (५६) | -धमंशाश्नसंम्रह- ` = [ व्यव राजदण्ड- 


यदि साक्षी रोगरहित अवस्था ३ पश्चफे भीतर ऋण आदिं व्यवहारफे विषयमे गवाही नदीं देवे तो 
राजा उससे धनीका सब धन दिते ओर उसका द्रायां भाग दण्ड ठेव ॥ १०७ ॥ यदि सषा कहं द्व 
कि वादीका पावना क्ट है ओर उससे सात दिनके भीतर उसको कोई कटिन रोय होजवि या उसके घर 
आन छगजावे अधवा उसका कोई पुत्रादि ज्ञाति मरजवे तो. राजा उस्ीसे धनोका पवना दृखाने ओर 


राजद्ण्ड ख्व | {८०८ ॥ 


| जसासिवैष वेष मियो विवदमानयोः । अविन्देस्तचतः सत्यं शपथेनापि ठम्मयेत्‌ ॥ १०९ ॥. 
सत्येन श्पयेद्वमं क्षत्रियं वाहनायुभैः । गोवीजकाथवनैर्ैश्यं शरं सस्तु पातकैः ॥ ११२ ॥ 
अभि वा हारयेदेनमप्पु चैनं निमजयेत्‌ । पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरसि स्पदयेत्पृथक्‌ ॥ ११८ ॥ 


५ क 


यमिद्धो न दहस्यभिरापो नौन्मजलयन्ति च । न चािखच्छति क्षिपं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५॥ 


[#) 


` वादी ओर प्रतिबादीके विवादम यदि साक्षी नहीं हषे तो विचारक उनसे शपथ कराके सत्यका नणय 
करे हु ॥ १०९ ॥ ब्राह्मणको सत्यक शपथ) क्षुज्रिवको वाहन ओर आयुधकी शपथ, वेश््यकों गो, बीज 
ओर सोनाकी शपथ ओर शूद्रको सव पायोकी शपथ करावे ॥ ११३ ॥ अधवा जहतेहुए लोहके गरेको उससे 
उटवावे या उस्तको जल इवते अथवा उसके पुत्र, खीके शिरपर उसका हाथ र्खवाव; यदि अभ्रिपरीक्षामं 
अश्रि उसको नदी जपे, जटपरीक्षामे जख उसको उपरको नट फैके ओर्‌ स्री, पुरक शिरपर हाथ रखनेसे 


उन्हें शीर कोई मारी पीड़ा तरीं होवे तो श्षपथं करनेवाङेको सचा जाने | ११४-११५॥ 


यस्मिन्यसिमन्विवदिं तु केटकताक्षयं कृतं भवेत्‌ । तत्तका निवेक्तेत कृत चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
< लछोभान्मोहाद्वयान्पेत्रात्कामत्करधात्तयेदे च । अज्ञानाद्वारमावाच्च साध्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥ ` 


जिस मुकदभेभ गवाह; की वर्त कूटी जान पडे, विचारक उस सुकदमेका द्हिरसे विचार करे ओर 
ठौ साक्षीके काह्णसे विचार सम्बन्धे जो कु कायं हुम हय उसको बदर देवे | ११७ ॥ छोभ, मोह, भयः 
मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान ओर अक्तावधानीसे जो गवाही दौ जाती ह्‌ वह्‌ ग्रहण करने योग्य नहीं है ११८॥ 


एषामन्यतमे स्थाने यः साक्षयमरूत वदेत्‌ । तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यतुपूषेशः ॥ ११९ ॥ 
जस कारणस ञ्यूटा गवाह ( दनपर जा दण्ड हागा उसे क्रमसे कहता हू ।। ११९ ॥ 


छोभात्सहसं दण्डयस्तु मोहात्पूवं तु साह्सस्‌ । भय द्वोमध्यमो दण्डो मेतरात्पूरवे चतुर्णम्‌ ॥ १२०॥ 
 कामाददायुणं प्रव क्रोधानु. चिणं परम्‌ } भन्नालादं इते पर्णे बाख््याच्छतमेव तु ॥ १२९१ 
. क।टसाक्ष् कुबौणाश्ीन्वणां न्वामिका नृपः । प्रवासंयहण्डायत्वा ब्राह्मण ठ विवासयंत्‌ ॥ १२३॥ 
खोभसे कटी गवाही करनेवाङेपर १००० पणः, & मोदसे बूडी गवाही कस्नैवाङेपर २५० पण, भयसे 
एसा करनेवाङेपर ५०० पण, मिच्रताके कारणसे शषौ गवाही करनेबाछेपर १००० परण, कामके कारणं 
` एसा करनेवारेपर २५०० पण, करोधसे एेसा करनेवाङेप्र ३००० पण, अज्ञाने देसा करनेवाङेपर २०० पण, 
ओर असावधानीसे न्नठी गवाही देनवोरुपर १०८ पण राजा दण्ड करे $ । १२०-१२१ ॥ धा्भिक राजाका 
उचितष्द्‌ किवार घार श्रृठी गवाही देनेवारे क्षुतिय, वेद्य ओर रद्ररो दण्ड देकर अपने राग्यसे निकार देवे 
ओर ब्राह्मणको पिना दण्डित क्रिये ही रग्यसे बाहर कर देवे ‰% ।! १२३ ॥ ` 
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# यज्ञवस्क्यस्मृति--२ अध्याय । राजाको चाहिये कि जासाक्षी राजसभा गवाही नदं देवे उससे 
६ वै दिन धनीका सब पावना दिदलदेवे जीर उसका दक्षां माग उससे दण्ड ठेवे ॥ ५८ ।। जो मनुष्यो 
अघम सक्षी जान करके गवाही नं देता ह वह इठे गवाह्के ससान पापी ओर दण्डका भागी होता 
ह ।| ७९ ॥ जी गवाह्‌ स्वीकार करक समयपर गवाही नदी दवे ओर अन्य-साक्षिर्थोको गवाही देनेस्ते रोके 
उस अटगुना दण्ड ख्व; यादे वह ब्राह्मण हवे तो उसको राज्ये निकार देवे ।॥ ८४ ॥ 
| ७ नारदस्मात-- १ विवादपद्-~+ अध्याय ! यदि धनी प्रमादवश्च होकर ऋणीसे न तो ङेखपत्र छिखिति 
 ओरन साक्षी बनावे ओर कणी हका धन नरह दव तो वादके स्यि वहां २ प्रकारका विधान का गया 
दै, सदा तक्राज करना युक्तिसे अपना पावना छेना ओर उसके बाद दायथ करना ॥ ९८-१००.॥ ` 
६: ८० रक्तीके ताभ्वेके पसेको १ पण कते है; १०० पणका १।।-} होत ह । 
< नारपस्मृति- १ विवाद्पद्‌-५ अध्यायके ५६-५७ शोकम पेसादही ६ । | 
= याज्ञवस्क्यस्मते-- अध्याय-८३ शके । जो गवादहको स्रडा वनाव ओर जो . गवाह श्रं कहं इन 
` दौनेोंपर्‌ अङ्ग अद्ग विव्रादका दूना दण्ड हूना चाहिये; यदि व ब्राह्मण हेव तो उनको राज्यसे निकाल- 
दना चाहे} | | | 
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वसिष्ठविहितां बृद्धि खनेद्धि्तविर्बाद्विनीम्‌ । अशीतिभागं ग्रह्धीयान्मासाद्ध्चुपिकः शते ॥ १४० ॥ 
द्विकं शत वा गृह्णायत्सता षममबुस्मरन्‌ । द्विक रात एह ग्रह्धानो न मवत्यथकिर्ववा॥ १५४१॥ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च प्यकं च श॒तं समम्‌ ! मासस्य बद्ध गृह्णीयद्रण!नामसुपर्वश्चः ॥ १४२ ॥ 
 व्याज-ठेनेवाल मनुष्य वसिष्ठे कुथनानुसार ' ८ बन्धकसदहित ऋण ¬) प्रत्ति महीने अस्सी पणका ` 
ध्याज एक पण अर्थात्‌ सा पणे सवाधण स्वे ॥ १४० ।॥ श्रैष्ठपुरषषा धम स्मरण कर्क ( वन्धकरहित 
` स्थानभं ) सा पणका व्याज दो पण रेवै, से। पणकरा ( प्रापमास) दा पणर छनं चहु दषाः नहं हता ह 
॥ १४१ ॥ सौ प्रणका व्याज प्रतिं महीनंमे त्राह्मणसे २ पण) क्षत्रियस्‌ परण) वयसे 2 पणर 
दद्रसे ५ पण टेना चाहिधं ई (जगि १५१ छकसे व्याजकी व्याख्या द सिये ) ।॥ ५४२ ॥ 
त्वेवाधौ सोपकार कसीदीं बृद्धिमप्तुयात्‌। न चाधेः कटसंरोधान्निसगऽस्ति न विक्रथः॥ १४२॥ 
भूमि आदि भोगने योस्य वस्तु धनीके पास बन्धक स्वके ऋण टैनेपर व्याज नर्द दना पड़ता ह 
बन्धकी वस्तु बहुत दिनोतक रहजतनेपर मी धनी उसको दान अथवा भिक्री र्हः कर 
 सक्ताह॥ १द॥ | | | 
न भोक्तव्यो वरादाधिश्चुञ्न न बर्धिसत्खजंत्‌ । मृल्यन ताषयद्वनमाविस्तना(ऽल्यया मवेत्‌ ॥ १४४॥ 
 बन्धककी वस्तु बलङ्पृवक मोग नहीं करना चाहिये, जा पस्य करेगा उसक( व्याज छांडना हौगा 
ओर यदि -भोगकरनेके कारण वस्तु विगड़जाय तो उसको वनवाकरके कणीका सन्तुष्ट करना 
होगा; यदि एसा नक्ष करेगा तो वह उस वस्तुक चोरनेवाखा समस जायगा $ ॥ १४४ ॥ | 
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£ याज्ञवस्क्थस्मृति-२ अध्यायं । भूषण आदि अस्तु बन्धक रखकर लियेहुए्‌ ऋणम प्रातिभास 
` टन्वां भाग अर्थात्‌ सौ पणक्रा सवा पण ओर विना बन्धकक्रे कणभं से पणकरा प्रत्तिमास ब्राह्मणस ` 
` २ परण क्घाच्रयस् ३ पण, वर्यस् & षण अर दुद्रस ५ पण व्याज छना चार्ह्य ।। २३८ ॥ वनम त्यापाः | 
करनेवारे सौ पणका दस्र एण ओर सघुद्रका व्यापार करनेवारे ८ प्रात्तेमासमं ) सौपणका २० पृण 
ञ्याज दँ अथवा सव जातियकि खग अपने स्वीकार क्ियेहुए व्याजकरा दवं ॥ ३९ ॥ बवसिष्ठम्मृति- 
अध्याय । सौ पणका व्याज प्रति महीनेभं ब्राह्मणस्ं २ पण; ष्ुधरियसे ३ पण; वदयत ४ पण ओर 
राद्रसे ५ पण ठेना चाहिये | ५४ ॥ वसि कथनानुसार वाघुंधिक ( ब्रह्मण अर क्षुच्चिय ) से २८ मासका 
५ मासा अर्थात्‌ प्रति मरही सौ पणक्रा २५ पण व्याज ठेनेसे घममें दानि रदी होती द ।॥। ५५ ॥ 
श्र मनुस्पति-८ .अध्याय-१५० शयोक । जे मूख मनुष्य बन्धककी वम्तुक्रो विना उसके स्वाभीकीं 
आज्ञासे भोगेणा उसको आधा व्याज छोडना स्लेगा। ( जो बल्पूवेक भग करेगा उसक्रो सव 
छोडना पड़गा । ) याज्ञवस्क्यस्परति-२ अध्याय। जौ कोड्‌ बन्धकभा्का हरण फे राजा उसस 
उसकफे स्वामीका धन दिखे ओर उसके बराबर अथवा हश्ण करना राक्तेके अनुसार 
दण्ड ठे।} २६ | बन्धकका व्याज उपके मूके बरावर &ातेपर आर द्ुडनिका सम्य नियतकर 
के रक्खीहुई बन्धकका समय बीत जानेषर बन्धकीं वस्तु महाजनर्का दोजत्ी ह किन्तु जिस 
 अन्धकमे धनीका व्याज भिरा जाता दहै उसको धनी कभी नदीं खच करसकता दहै ॥ ५५ ॥ 
जिस बन्धकका व्याज ख्गतादै उसका कामम टनेसे धनीका, व्याज नरह भिङंगा, यदि बन्धककी 
वस्तु बिगडजवेगी या नष्ट दोजत्रिगी तो उसका दाम धनीको अपने घर्सेदेना दगा; शन्तु यदि 
दैवयोग या राजडपद्रवते पसा दोगा तो नहीं देना प्डेगा | ६० ॥ भन्धक्रकी सि स्वीकार 
करनेसे अर्थान्‌ अधिकारमे रखनेसे होती है ( केवल साक्षी जर छखसंहटी नदीं ) यत्नस्ते रखनपर 
भी यदि बन्धककी चीज यिगड़ जवे तो कणी उप्को बदटेमे दूसरी वस्तु रखदेवे अथवा 
धनीका धन देदेवे ॥ ६१ ॥ यदि धीम विश्वास कस्के थोडी वस्तु रखकर बहुत धन दिया होगा 
तो व्याजसदित कऋणीको धनीका यन देना पडेगा, यदि सस्य प्रतिज्ञा करके ( ण दूना पुृद्र हौजनेपर 
भी भे बन्धक छोडाद्छंगा ) चीज स्ा दोगा तो दूना देना पडेगा ॥ ६२ ॥ धनीको उचत है कि 
जब ऋणी रुपया छेकर आवे तव उसकी चीजको देदेवे; यदि नीं देगा तो चोरके समान दण्डके योग्य 
होगा; यदि धनी समीपे नहीं हेवितो ऋणीको चाहिये किं उसके कुरुके किसी भरे आद्मीको 
व्याजसदिव रुपया देकर अपनी चीज छेजवे ॥ &२ ॥ धनी यदि वन्धकका स्पया तदी ठे तो ऋण उस 
चीजका दाम करके उसको धनीके पास्त छोड देवे; उस समयते अआगेका व्याज उसका नहींदेना 
पडेगा ओरयदि ऋणी योग्य समयम बन्धकको नक्ष दछोडावे तो धनी साक्षियाके सदित बन्धककी 
चीजका दाम करके उक्तको वैचडाङे ॥ ६४ ॥। जव बन्धकमे जण दूना होगया देवे ओर उससे पेदाहुभा' 
धत धनको दूना भिल्न्ुका हो तब धनी बन्धककी वस्तुको छोड द्वे ।। ६५ ॥ नारदस्यृति-१ विवाद्पद्‌- 


(५८ ) | धमम॑शाश्चसंम्रह~ [ व्यवण्राजदण्ड- 


आधिश्वौपनिधिश्चोभो न कारात्ययमहतः । अवहार्यौ भवेतां ती दीघंकाटमषस्थितो ॥ १४५ ॥ 
स्रोत्या ञ्यमानानि न वश्यन्त कदाचन । धनुरा बहनश्वा यश्च दम्यः म्रयुज्यत ॥ १४६ ॥ 
बन्धककी चस्तु ओर बास्तनमें बन्दकरके रक्खाहुा धरोहर; ये दोनाको जब इनके स्वामी मागें तभी ददेना 
चाहिये, बहुतकाकतक रहनेपर भी इनपर इनके स्वामीका दावा वना रहता द्वै ॥ १४५ ॥ भ्रीतिपू्क 
किसीको भोगनेके हये दध देनेवाी गौ, सवारीका ऊट, घोड़ा आदि या अन्य कोद्र वस्तु दीजाती है तो. 
बहुत समयत भोगनेपर भी इनके स्नामीका दावा नष नदीं होता है अथात्‌ जव वह्‌ चाहेग तव 
 छ्खगा ॥ १४६ ॥ | 
यात्कन्विहदावषाण साना मक्षत घना । अञ्यमानि परस्तणा न स तद्टग्धुमहातं ॥ ९४७ ॥ 
जव कोद मनुष्य अपनी किसी बस्तुपर दृसरंका अधिकार देखकर १० वंपतक उत्से रोकटाक ` 
वहीं करेगा तो उसके वाद्‌ उस वस्तुसे उसका स्वाभित्य नष्ट होजायगा & ।॥ १४५७ ॥ | 
अनडश्चेदपौगण्डो विषये चास्य सुञ्यते । भग्र तद्यवहागेण भोक्ता तद्व्यति ॥ १४८ ॥ 
यदि उस वस्तुका स्वामी जड नही होगा, १६ वर्पस कम अवस्थाका नहीं होगा ओौर उसके सामने 
इतने समयतक किसीने उस वस्तुषर अधिष्ृार रक्खा होगा तो उसपरस उसके स्वामीका दावा नष्ट होकर वह्‌ ` 
भोगनेवारेष्छी होजायगी .।। १४८ ॥ । | 


आधिः सीमा वाषटधनं निक्षेपापनिधिः खियः ) राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भगेन प्रणयति १८४९॥ 
बन्धककी वस्तु; गांव; खेत आदिकी सीमा; बाट्कका धन गिनाकर रक्खाहुभा धरोहरः. बवासनमें बन्द 
रक्खाहा धरोहर, स्रीका धन, राजाका घन ओर श्रोधियन्राद्यणका धन, उनका दात्रा करिसीके भोगनेसं 
अर्थात्‌ १० वर्षं अधिकारमें र्खनेते नष्ट नहीं होता दै 4 ॥ १४९ ॥ | 


कुसीदब्रृद्धिदगुण्यं नात्येति सकुर्दहता । वान्यं सदे ख्व वाद्ये नातिक्रामति पवताम्‌ ॥ १५१ ॥ 
क्रतानुस्ारादाधवका म्यातारक्ता न सद्धयात । ऊसादपथमाहृस्त पश्वक यतमहाति ॥ १५२ ॥ 
धनका स व्याज कही बार टेनेसे मूखधनके दनंस अधिक नहीं मिङसकता है ओर धान्य, वृ्षोके 
फल) उनी वस्तु भर जोतनेयाग्य बखमे पाचगुनेसे अधिक व्याज नहीं भिरतता हे ।॥ १५१ शाखके विधिस्षे 
~ अधिके व्याज ठेना उचित तीं ह्‌; अधिक व्याज डना निन्दित दे; ( प्रतिमासमे ) सेकडे पांच रपयेतक 
त्याज लिया जासकता है । १५२ ॥ | 
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~ अध्याय । जा बरस्धु किंसीके अधिकारमे करदाजाती ह उसको आधि ( अन्धके ) कहते दै; 
वह दोप्रकारकी दती ह; एक. छोडनका समव निश्चय रफ रक्खीहृह ओर दुसरी विना निन्यकियि 
स्क्खीहूई;ः फिर वह दो प्रकार्छी होती हे; एक स्ध्ना कररमेकरे च्वि ओर दसय महाजनके 
भोगनेके. स्यि रक्खी दईं ॥ ५२-५३ ।। रक्षके चये रक्खी हदं वन्धक्रको यदि धनी भोगकरेगातो 
उसको व्याज नदीं भिरा; विना देवरपद्रव अथवा राजद्प्रद्रवके यदि अन्धककी वस्तु बिगड़ जायगी. ` 
अथवा नष हाजायगी तो विना अपना पावना लिप्हुण वन्धेककी वस्तुका दाम धनी ऋणीको देगा।५४-५५। 
यनतपू्ैक रखनेपर भी यदि बहुत समय बीत जानपर वन्धकरकी वरस्तु भिगड़जपरे तो क्रणीको चाहिये कि 
उसके बदछेमं दृसरी वस्तु रखदेव अथवा धनीक( धन ददते ॥ ५५५६ ॥ चन्धके दो प्रकारका होता है; 
एक जङ्गम (गो, वे आदि ) ओर दसरा स्थावर ( मू, मूपण आदि ); दोनों प्रकारके बन्धककी सिद्धि 
भागसं हु; अन्यथा नहीं ।। ६५-६६ || | + 

गः गौतमम्प्रति--५२ अध्याय-र्‌ अङ्क, वसिष्ठस्मृति-१६ अध्याय-{५ अङ्क ओर नारदस्छृति-१ 
` विक्देपद्‌-४ अध्यायक ७ वटोक्म देखा दी हे; किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्यायके २४ टशोकमे है कि 
जव क।इं मनुष्य अपनी वस्तुपरः दृसरेका ` अधिकार देखकर रोकटोक नहीं करेगा तां २० चषके बाद 
भूमिपर जार ५० वषकं वाद्‌ धनपर्‌ उसका स्वस्व नहा रहगा । | 

‡@ याज्ञवल्क्यस्मृरति-२. अध्यायके २५ उलोक, वसि भ्पृति-१६ अधभ्यायके १६ लोक ओर नरद्‌ 
स्यति-१ विवादपद-४ अध्यायके ९-१० उलोकम पसा दी है । गतमस्मरति-१२.बभ्यायके २ अङ्मेदहै कि, 
जड १६ वपंसे कम अवस्थके वाढक, श्रोत्रिय, प्रत्रजित, राजा ओर धर्मनिष्ठ मनुष्यकी वस्तु दश्च वषं भोग- 
नसत भी भोगनवालेकी नदी होजाती है । नास्दस्परतिके १९१ इरोकमे ह कि स्लीके धन, ओर राजाके धनको 
छोडकर के २० वषं भोगनेपर बन्धक आदि वम्तु भोगनेबाङेकी होजाती हि ( बन्धकके विषयमे पीके 
,४३-१४४ ज्टोक्की दिष्पणी देखिये ) | = 1 


प्रकरण ७ 1 भाषारीकासमेत । (५९) 


नात्सिवित्सर बरद न चादृ पुनहस्त्‌ । चक्रवद्‌, काल्ब्रद्ध, कारिता कायिका च या॥१५ ३॥ 
( जव एकएक, दो दो अथवा तीनतीन मदीनेणः व्याज छेनेका नियम ठहराया जाताहै तो ) एक वषेके 
धाद व्याजका नियम्‌ नदीं रहतः, दाखके नियसकरे विमद्ध व्याज नहीं ठेना चाद्ये; व्याजका व्याज, मदने 
मह्रीने व्याज, भापत्कालमे कणीक्रा सीकार किया हुआ व्याज ओर देहको बहुत पीड़ा देकर त्याज छेना 
उचित नहीं है ॐ( पीके १४० उलोकस व्याजका वणन हे ) ।॥ १५३ ॥ 
` ऋणं दातुमदक्तो यः कतैमिच्छेतपुनः क्रियाम्‌ । स दा निर्नितां बृद्धि करणं परिवतंयेत्‌। १५४॥ 
` अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवत्तयेत्‌ \ यावती संभवेद्‌ वृद्धिस्तावतीं दातमहति ॥ १५९ ॥ 
चक्रब्रद्धि समारूढो देशकाटर्व्यवस्थितः । अतिक्रामन्देदाकारो न तत्फरमवाप्तुयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
सम॒द्रयानङ्रारा देशकाटाथदर्िनः । स्थाप्यन्तितु यां बृद्धि सा तेवाधिगमं प्रतिं ॥ १५७॥ 
यदि कणी कण नहीं देसफे तो धनीषो व्याज दृकर फिर उेखपनच्र लिखदेवे; यदि व्याज भी 
नहीं देसके तो मूख जीर व्याज भिखाकरके धनीको कागज छिखदे, उसके पधात्‌ वह व्याज भी मूलः 
समक्ष जायगा ॥ १५४-१५५ ।॥ याजका व्याज टेनेवाङे महाजनको देश ओर कारके नियम 
रहन! चाष्टिये; देर ओर कारके नियमको छोडदेनेसे उसको सब व्याज नद मिलेगा ।॥ १५६ ॥ स्थख्के 
मार्गं ओर समुद्रमागसे व्यापार करनेत्राठे ओर देरकारको जाननेवाटे महाजनलेग जो च्याज निश्चय 


करेगे बही म्राह्य होगा । १५५७ ॥ 


यो यस्य प्रतिभूस्तिषठेदशंनायेह मानवः । अदरीयन्म तं तस्य म्रयच्छेत्स्ववनादणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्तु \ दण्डश्युस्कावरोषं चन पृषो दातुमरहतिं ॥ १५९ ॥ 
दरीनप्रातिभाव्ये तु पिधिः ध्यात्पुक्वोदितः । दानप्रतिभुवि मेते दायादानापि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अदातार पुनदीता विज्ञातप्रकृतावृणम । पश्चा्मतिश्ुवि मेते परीप्तेत्केन हेतुना ॥ १६१९ ॥ 
निरादिष्धनश्चत्त प्रतिभूः स्यादरधनः । स्वधनादेव तद्यान्निगादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२॥ 








 / 


ठ ग्राज्ञवस्क्यस्मरति-२ अध्याय । पश्यु ओर खीका व्याज उनकी सन्तान है; तर, घी. आदि रसका 
व्याज मूरुपे अटरानेतक, चका :व्याअ चौगुनतक, धान्यका तिशुने तक ओर सोनाका व्याज दुगनेतक 
बढता है ॥ ४०॥ ठघुहारीतस्थरति । यदि मूखधन वढकर दुगुना जथवा दुगुनेसे भी अधिक होगया होगा 
तो उसके पश्चात्‌ धनी उसकी चौथाईसे अधिक उसका व्याजं नहीं पवेणा ॥ ४६ । सी अवस्थामे 
या धनी घनवान्‌ ओर ऋणी दरिद्र हयेगा तो धी चौथा भी नहीं पावेगा ॥ ४७|| गोतमस्मृति-१२ 
अध्याय । सौपणका ^ पण व्याज धमीनुक्रुट है; किसीका मतदै किं १ वर्षते कम प्रति महीने ५ 
माघा व्याज ठटेना चाये, बहुत समयतक ऋण रहजानपर मूकसे दूनातक व्याज छना उचितदै 
व्याज देते जनेपर कण नहीं वठता टै किन्तु व्याज नहीं दुनपर चक्री, कार्वुद्धि; कारिता) कायिका 
 आओौर आधिभगा, व्याज. ग॑ता है, प्के छोम ओर सौवार जेतेहुर खेतका व्यान ५ गुनेसे आधिक 
नहीं होता ।॥ २ । चसिष्ठस्मृति-२ अध्याय । च्रियाहीन ओर पापिष्ठसे दना सोना, तिगुना धान्य, 
रस, फुर, मूक ओर फर ओर अटगुना तौटकर दियाहुजा घी लेना चाहिये ।॥ ४७-५१९ ॥ राजाकी 
 अनुमाषके अनुसार द्रव्या व्याज निचृत्त होगा ओर नये राजाका सजतिरुक हीनेपर भी व्याज नरह, 
ङगेगा अर्थात्‌ प्रथमके कणका त्याज तवसे छोडदेना होगा ॥ ५३ ॥ नारदस्म्रति-१ विवादपद्‌- अध्याय 
कालिका, कायिका, कारिता ओर चक्नब्द्धिय @ प्रकारकी गृद्ध अर्थात्‌. व्याज श्ाखमे केगये ह । 
॥ २९ ॥ व्याजके बदले शरीरसे काम ख्या जाय वह्‌ कायिका व्रृद्धि ओर मर्हीने मीने 
भ्य।ज दलियाजाय वह कालिका वृद्धि कराती है ॥ ३० ॥ जब ऋणी स्वय स्वीकार करता कि 
करारपर ऋण नहीं चुकादगे तो इतना अधिक व्याजर्देगे तव वह कारिताच्रद्धे कटीजातीहे ॥ ३१॥ 
व्याजका व्याज खगनिको चक्रव कहते है; यह्‌ बृद्धि सार्वभौमब्ह्धि करनेवारी कराती ई ।॥ ३२ ॥ 
नसे अन्यप्रकारकी वद्धि देश्की रीतिक्रे अनुसार हाती ह; सोनाकीं बृद्धि दुगुना, वसख्रकी तिरुना 
ओर धान्यकी चौगुना, होतंदै ॥ ३३ ॥ रसकी ब्रद्धि अटगुना; खी ओर पञ्युर्ओंरी बुद्धि उनकी सन्ति 
सूत, कपास, महए आदि, रंगा, सीसा, सब प्रकारके आयुध, चमं, ताम्बा, रहा) ओर इंटे अगि 
इनके ठ्यि मनुप्रजापतिने अक्षय वृद्धि कदी है ॥ ३४-३६॥ तक, मदय, मधु, घी), गुड़ जर नोनकी 
बृद्धि अटगुना जानना; जो वस्तु प्रीतिपूवेक विना व्याजकी दी जाती हे उसका व्याज न्धी ठङगता 
है ॥ ३६-३५७ ॥ जिसमे व्याज देनेका करार नदीं दे वह भी द मासके बाद्‌ व्याज ठगने योग्य होजाता 
यह्‌ व्याजका विधान धमेपूवैकं प्रीतिकेः कारणस देनवारङ्के लिये ह ॥ ३८ ॥ 


॥ ६० 9) | । . | | धर्मशाद्चसग्रह- : | [ व्यव ० रजद्ण्ड-~ 


दि हाजिर जापिनवाढा यथासमयमे घनीके पास कणीको नहीं हाजिर करेगातो उसे ही. धनीका 
पावना देवा पडेगा ॥ १५८ ॥ जाभिनका धन, अयोग्य दान) जूजा, स्चपान, दण्डं आर महृसरृककौ बाकी 
पित्ताके मरजानपर पुच्रको नदं द्रा पड्गाः हाजर्जार्मनका धनम पुत्रको नहं देना पडगा; किन्तु 
पिताका किया माछ जाधिनचा हपया पुत्र अदिको देना पडता । १५९- १६० ।। हा जर जामनवालखा अथक 
विश्वास जामिनवाहा पदि णका छपयः असामीखं ठेकर वना सदाचां द्दियह्ुप्‌ मर्जायगा ता उसक 


पुत्रको सहमजनक्ा रुपया अचय द्नापड्गा 8 +} १६१६२ ।। 


 मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनबटिन स्थविरेण वा । अक्कद्रकृतश्चव व्यवहारा न [सद्धचति ॥ ९९२ ॥ 
सत्या न भाषा मवति यथपि स्यतिष्टिता । वाहश्चद्ाष्यते धमान्नियताद्यापिह्यारकात्‌ ।॥ १६३४ ॥ 
गगावश्रनावित्ते योगदानप्रातमहपे । यत्र वाप्युपाव परयत्तत्यत 1दनर्वत्तयत्‌ ९ ॥ 


< 


मदिरा आदिसे सतवा, उन्साद्‌ सेगम्रस्त, आत्त, अस्यन्त पराधीन). वाढक आर अति ब्द्धके दिये. 
हए ऋणका व्यव द्वार्‌ जायज नहीं हे ष्ठि ।॥ १६३ ॥ किसीका वचन्‌ प्राणति सचा सिद्ध होनेपर मी यदिः 
उसका विषय धर्माश स्मर परम्परा ध्यव्रहारसे विरद्धदहाणा तौ बह सका सहं मानाजायगा ॥ १६४॥ 


टस र्कछदए वन्य; छटस वचाद्रुद्‌ वस्तु) चछ्टस [दया दनः ठस ल्यप्‌ दान्‌ जर्‌ छरस चरा धरोहर 
दखटाते साम्य ह अथान जायसे दहा ह । १६५ || 

वट्ाहतं वख दुदक्त उदयः (प ठे छतम्‌  सश्ान्यटद्रुतानथानश्तान्मनुरज्रवात्‌ ॥ १६८ ॥ 

त्रयः पराथ दछविदयाञ्व साक्षिणः प्रातसूः रम) चत्व रस्तृपचायन्मे (कपर आद्या काणिह्ू नृप; १६९ 

. वख्से दियाहखा णः वरसे भगीर अर्थात्‌ दवलद्ट कोह सूति आदि वस्तु आर्‌ वरटसे छिखायाहुजा 


~ 


क्क 


(4 


टेखपच्र तथा वसे फिय्जा अन्य समर काप नाजायल ह; पेसा मनुत. कषद ६८ ॥ साश्ची, 
जाभिनदषर, अर्‌ कट ( स्वजन }; य ३ दृसरके लिय छदा एनद्‌ अहर त्राद्यण कऋणदुनेवाङः धेनो, वणिक) 
ओग राजा, इन ¶ की बदती दुससेसे होवीहै | १६९ ॥ | | - 
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& याज्ञवस्क्यस्प्रति-र्‌ अध्याय । सुरापान, व्यभिचार, जूआ, राजद्‌ण्ड, महसूढ ओर वृथादानक) 
बाकी, पुत्रको नदीं देना पडगा ॥ ४८ ॥ दश्ैनजामिन ( हानिप्जामिन ), विश्वासजामिन, ( विश्वास देकर 
करज दिराना ) सौर दा्तजासिन (माटजाभिन) ये ३ प्रकास्के जाभिन कदेगये दै; उनमें पषिलेषाट २ज्जट 
पदु तो राजा उनसे धनीका घन दिखवरैवे; किन्तु तीसरके.पुत्रसध भी धनीका धन दिष्टा ॥ ५१|| जघ्न 
दुदोनजाभिनवाङा अथवा व्रश्चा सजाभिनबाटा सरजाय तो उसके पुत्र कण नहीं देवै; परन्तु दानजामिनवा- 
ख्के पुर देवै | ५५ ॥ यदि एकर मरुष्यके अनेक जाभिनदारद्यंगे तोजों जितने अर्का जामिन किया 
होगा उत्तको उतना अंस धृत घयीक्ो देना पडेगा; किन्तु जव जाभिन करने समय ये ठोग जामिनको 
अखका विभाग नदीं ध्ये हदोगे तो धनीकीं इच्छानुसार जामिन्का शपा देना पडेगा ॥ ५६ ॥ जव जाभिन- 
याला प्रकाठ्यभावसे ऋणीका कण महाजनको देदरेगा तव छगीको उत्का दना धन जाभिनी करनेवाटेको 
देना पडगा ।। ५७ ।| जव जाभिनवादा धनीको खरी आर पदु दिया होगा तो कमी सन्तानखदित सरी ओर 
पटु देगा; धान्य दिया होगा तो तिगुना धान्य, वस दिाहोगा तौ वौगुना वल ओौर रसदिय होगा तौ 
 अटगुना रस॒ ऋणी देषेमा ॥ ५८ ॥ गीतमम्रति-१२ अध्याय--र अक । जाभिने, वाणिञ्यके महसूट, 
मदिर, जूआ ओर साजण्डकी वाकी, पुत्रको नहीं ना होगा । वसिष्स्टति-१६ अध्याय-२६ उरोक- 
जामिन वथा दान, ऊजा, सुयपान, राजदण्ड अर महसी वाकी, पुत्रको नहीं देना पड़ेगा] नारद- 
म्धृत्ति-! विवादपद अध्याय । मदाजनको विश्वास करानेवल दो है; जामिन आर बन्धक ॥ ‰५.॥ 
सह। करण्वाटद्‌ा €; छख अरर साक्षा; जानम ३ प्रकार इ; हाजरजासिन, माखजापन अर विश्वास 
जामिन, || ४६-४७ ॥ जघ जाभिन्ाढा मेष्य धनीसे पीडित होकर उसका पावना अपने घर्से देदेगातो 
ऋणीको उसका दूना धन जामिनवाटठेको देना पडेगा 1 ५१-५२ !! ` 

रै याज्ञवस्क्येस्मृति--२. अध्याय--३रश्छोक।मतवारे, उन्मत्त, अत्तिरोगी, अनिषएके दुःखसे दुःखी, वारक या 
 मयमीतस तथा विना सम्बन्धसे श्वियेहूये व्यवहार जायज नहीं होतेह । नारदस्प्रतति-१ विवादपद अध्यायके 
९२-६३ छक । म्रत्वारे अभियुक्त, खं। अथवा बाङ्क्का टिखाहमा तथा वलात्कारमे लछिखायाहभा 
ओर मयसे छिखाहआ व्यवहार जायज नदी है । ` | ` | 
_ ‰& याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-१२ रोक । बरछा्ारसे, भय दिखाकर, खरीसे, रातमे, घरे मीतर 
 गांवसे बाहर अथवा शघ्चुसे किथाहुभा व्यवहार राजाके माननेयोग्य नंहींहै।! ` 


कण] भाषाटीकासमेत (६१) 


क्मेणापि समं कुर्याद्धनिकायाधर्माणकः । समोऽवङृष्टजातिस्तु.दयच्छैयांस्तु तच्छने;ः ।॥ १७७ ॥ 
अनेन्‌ विधिना राजा मिथो विषिदतां नणाम्‌ । साक्षिपरत्ययसिद्धाने कार्याणि समतां नयेत्‌॥ १७८॥ 

` धनीको उचित है कि यदि अपनी जातिका अथवा अपनेसे छोरी जातिका ऋणी ऋण नदीं सके तो 
उससे उसके योग्य काम करवाके ओर यदि अपनेसे बड़ी जातिका कणी ऋण नहीं देके तो उससे धौरे धीरे 
अपना धन वसू करे $ ॥१७५७॥ राजा इसी प्रकास्स बिवाद्‌ करनेवाङे ब्रादी ओौर भ्रतिवादीके अभियोगोका. 
निगय साक्षाआदि भ्रमार्णोसे केर | १७८ ॥ 


(२) याज्ञवत्कयस्मृति-२ अध्याय! 


प्रत्य्थिनधितो ठेख्यं यथविदितर्माथना । समामासतदद्धाहनीमजात्यादिचि हितम्‌ ॥ ६ ॥ 
्रतार्थस्योत्तरं रेख्यं पूवविदकसानिधौ ! ततोर्थी रेखयेत्सद्ः प्रतिज्ञाताथंसाथनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्सिद्धौ सिद्धिमारोति विपरीतमतोन्यथा ! चतुष्पाद्रयषहारोयं विवादेषु परदश्चतः ॥ ८ ॥ 
। राजाको उचिते है कि षादीने जो निवेदन क्रिया हो उसको वष, मास, पक्ष, दिन, नाम, 
जाति आदिसे चिहित करके प्रतिवादीके समने सलि ॥ & ॥ प्रतिवादीको चाहिये कि वादका निवेदन 
सुनकर उसके सामने उसका उत्तर छिखिावे, तत्र उसी समय वादको अपने भिविदनका प्रमाण लिखना. 
चाये ।। ७ | नि्विद्नका प्रमाण देनैपर्‌ वादी जीतताहै, नर्तो हार जाताहै, विवादमेरेसा ही 
( वादीका निवेदन, प्रतिवादीका उत्तर, वादीका प्रमाण ओर हारजीत ) चारपदका व्यवहार दिखायाहै ॥ ८ ॥ 
अभियोगमनिस्तीयं नेनम्पत्यभियाजयेत्‌ । अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विम्रकरतिं नयेत्‌ ॥ ९॥ 
 कुयौतपरत्यभियोगं च कहे साहसेषु च । उभयोः प्रतिभूः समर्थः कायनिणये ॥ १० ॥ 
 जवतक्र वादीके अभियोगका निणेय नहीं होवे तवतक प्रतिवादी उसपर अभियोग नहीं केर, जिसपर 
किस्लीते अभियोग करदियाहो उसपर दृखरा कोह अभियोग (नालि) नहीं करे, जो बात एक वार कह्‌ चुकाहो 
उनको नहीं बदरे 1} ९॥।। कटर वाणी ओर कटर दण्डरूप कर्मे ओर विष, अभि, वध, उकैती आदि साह्‌- 
समे अभियोगकस्नेवाटेपर अभियोगक्रा विना निणयहुए भी अभियोग करना चाहिय; जो का्थेके निर्णये 
समर्थं हो उसको वादी आर प्रतिवादीका जामिन ठेना चाहिये ।॥ १० ॥ 
साह्षस्तेयपारुष्यगोनिरापात्यये खियाम । विवादयेत्सद्य ए कारोन्यमरेच्छया स्मरत; ॥ १२॥ 
` ` राजाकों उचित हे फि जागखगाना, चिषदेना दरत्यादि साहस; चोरी, वाक्पारुष्य, प्राण ओर धनका नाश, 
द्ण्डपारष्य; मौका अभिश्चाप ओर खी संग्रहण; इन अभियोगोमें प्रतिवादीसे उत्तर ठेनेमे विम्ब नही 
करे;-अन्य अभियोगोमें ( वादी, प्रतिवादी, सभासद आदिकी ) इच्छासे उन्तर रहण करे ॥ १२ ॥ 
देशान्तरं य!ति सृक्किणी परिरेटि च । ललाटं स्विद्यते चास्य सुखं वैवण्यभेति च ॥ १३॥ 
परिशुष्यत्स्वलद्राक्यो विरुद्धं वहु मापते । वाक चक्षुः पूजयति नो तथोष्रौ नियंनत्यपि ॥ १४ ॥ 
स्वभावाध्िकति गच्छेन्मनोवाक्ायकमेभिः । अनियमे च साक्ष्ये वा दृष्टः स परिकीर्तितः ॥१५॥ 
जो इधर उधर त्रूमाकरे, गरफडंको चाटा करे, जिसके ठरटपर पसीना दोजाय, युखका रङ्ग बद 
जाय, जिमका मुख सूखजावे, कण्ठका स्वर क्षीण होजावे; जो प्ौपर विरुद्ध बातें कहताहोवे, यथां उत्तर 
नहीं देसके, सामने नहीं दखसके, दतोसे जटोको चावे; इस प्रकार जो मन ब्राणी ओर कम्‌ तथा स्वभव्से ` 
ही विकारको प्राप्न दहेति दै व्र अभियोग ओर गवाही देनेते दुष्ट समने जतै १३-१५॥ 
सस्दिग्धार्थं स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । न चातो वदेत्कििदढीनी दण्डयश्च म स्थतः ९ 
, जो वादौ प्रतिवादीके अस्वीकार कर्तेपर पिना प्रभाण दियेहए स्वततन्त्रतासे धन पानेक्ती चेटा करे; जो 
प्रतिवादी वादीका पावना प्रमाणित दनिषरर उसका पावना नहीं द्रवे, ओर जो समामे बुखायेजनेपर चछ नदी 
बोरे, वे छोग हारजावेगे ओर दण्डके योग्यहगे ।॥ १६॥ 
साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूवषादिनः । पूवपक्षेऽथरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ १७ ॥ 
 दोनेके साक्षी होवें तो पिरे वादीके सद्ियासे पृषना चाहिये, जब वादीका दावा कमजोर जान 
पडे तव प्रतिवादीके साक्षियःकी गवाही छेना चाहिये ॥ ९७ ॥ 


वक 
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ष याज्ञवस्क्यस्मृति-र अध्याय-४४ शोकं 1 धनीको चाहिये कि अपनेसे छोरी जातिका ऋणी ऋण 
नदीं दसके तो उससे काम करबाक आर यदि ब्राह्मण कण नहीं दस्के तो उससे धीरेधीरे ( विना काम कराये 
हूए ) अपना धन छेते 7 | 


(६२) ` धर्मशाखसंग्रह- [ व्यव० राजदण्ड~ 


सपणश्चेष्रिवादः स्यात्तत्र हीनं त॒ दापयेत्‌ । दण्डं च स्वपण चेव धनिने धनमेव च ॥ १८.॥ 
यदि दोनों सलुष्य दात किये होवें किजो हार जायगा वह इतना रुपया देगा ती हार्तवषलेसे रजा 
अपना उचित दण्ड ठेते ओर जीतनेवाछेको सर्तका रुपया दिखावे; यदि धनी जीत जवे सो उक्तका पावना 
भा देखदव ॥ १८ ॥ 
छठं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्नषः । भूतमप्यवुपन्यस्तं हीयते प्यवहारतः ॥ १९ ॥ 
निष्यते छिखितं नेकमेकदेशे विभाविदः। दाप्यः, स्व नृपेणार्थं न प्राह्यस्त्वानिषेदितः ॥ २० ॥ 
राजा छसे कदीहुई बातों को छौड़कर बस्तुके तत्त्वको जानकर अभियोगोंका निणय करे; जिस वस्तुक 
तचतछका ठेख पिरे नही इञो वहं वस्तु न्यवहारकं सागसं हाना प्रप्र हाजातह्‌ ॥ १५॥ यदद 
वादीकी छिखाड्हुई सव बातोको प्रतिवादे नहीं स्वीकार स्न्या होवे ओर वादी उनमेसे एक दोकाभी 
परमाण देदेवे तो राजा वादीको सव दिवेः जो बात नाङिश्च करनेके समय वादने नहीं छिंखायी होवे उसको 
राजा स्वीकार नहीं करे ।} २० ॥ 


0 छ, 


स्सरत्योर्विरोषे न्ययस्त वटवन्त्यपहू (रत. । अथसा वद्वद्टमराखमिति स्थात, ॥ २९॥ 
दो स्मतियेकि मतभेद व्यतदहारके अनसार न्याय बलवान है भौर अथराद्च (नीतिशाख ) से धर्म 
शास्र बद्धी है एसी राख्चमयादा ह ‰ ॥ २१॥ | 
प्रमाणं छिखिते सुक्तेः साक्षिणश्चेति कीतितम्‌ । एषामन्यदममवि दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२॥ 
दस्तावेज आदि ठेख, दखल ओर गवाह, ये ३ रमाण रहै, जन इनसे कोद नही होवे तब कोर 
दापथ कराना चाद्दिये ‰& ॥ २२॥ 
सर्वेष्वथेषिवादेषु वलवत्युत्तरा किया । आधी प्रतिथ्रहे क्रीते प्रवा तु बर्वत्तरा ॥ २३ ॥ 
 ऋण.आदि सम्पूणं अर्थक विवादांमे पिष्टा कायं बख्वान्‌ होता है अथात्‌ यदि वादी कटे कि प्रति- 
वादीने मुह्से सौ शपया लिया है ओर प्रतिवादी कहै करि मैने लिया था; किन्तु देदिया तो दोनोके अपनी 
वातोक्ठो प्रमाणित करनेपर पीछेवाटे प्रतिवादीकी बात मानी जिगी ओर बन्धक, प्रतिग्रह्‌ तथा वस्तुको मो 
ठेनेके विवादे पिखा काम वखवाम्‌ होता दै अथात्‌ यदि एक वस्तुपरदो जगह करज खिया जाय, एक. 
वक्तु दो मनुरष्योको दान दिया जाय अथवा एक वस्तु दोके हाथ वचा जाय तो पहिखेका किया काम 
जायज समन्चा जायगा हि|| २३॥ । | 
आगमोभ्यधिकोौ मोगाद्धिना प्रवक्रमागतात्र्‌ ! आगमेपि वरं नैव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो॥२७॥ 
आगमस्त कृतो येन सोमिदु्तस्तखद्धरेत्‌ । न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
यदि किसीकी वस्तु पूर कमसे किसीके दखल नहीं ची अती दो तो दखल्से क्ख बडी समन्या 
जायगा ओर जदा छेख हो; किन्तु ( उसके अनुसार ) कुछ भी दखर नहीं हो बहा लेखमे भीं बर नही 
होगा ।। २७ ॥ जिसने कोर वस्तु लिखवाकर दखलमें करटी है, यदि वस्तुका स्दामी उसपर नाच्िरा करे तों 
वह्‌ ठेखपन्न दिखखवेः चिन्तु उसके पुत्र या पाँत्रपर नाख्द होवे तो उसको टेखपत्र दिखछनेकी जरूरत 
नहीं है; उसका दखल ही प्रेष्ठ प्रमाण ह ॥.२८ ॥ 
योमियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तसमुद्धरेत्‌। न तत्र कारण सुक्तिरागमेन विना कृता ॥ २९ ॥ 
यदि अभियुक्त मर्जावे तो उसका उत्तराधिकारी उस युकदर्मेका उद्धार करे; एेसे व्यवहारमें विना 
ठेख आदिका दखर पभ्रमाणयोग्य नहीं है ॥ २९ ॥ 
नृपेणाधिकृताः परगाः श्रेणयोथ कानि च । पूर्व पूर्व गुर ज्ञेयं व्ययवहारविधौ नृणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
 राजके नियुक्तकियेहुए मनुष्य, नगरनिवासी जन समूह्‌, ˆ एक व्यापार करनेवालेका समूह भौर 
अपने कुरुका समूह, इनमे व्यवहारके आभियोगेके निणयकरनेमे पिद्ठलेवारोसे पदिलेवाले श्रेष्ठ है; जैसे 
अपने कुरका पच्च किसी अभियेगका निणय करे तो यदि वादी या प्रतिवादीको सन्तोष नदं होवे तो एकां 
व्यापार करनेवाे पश्बसे, उसके निर्णयसे भी सन्तोष नहीं होवे तो नगरवासी जनसमूदसे ओर 
उससे भी नहीं सन्तोष दोय तो राजकमचायीसे आभियोगका निर्णय करावे ॥ ३१ ॥ 


 , ‰ नारदस्पति--१ चिवादपद--१ अध्याय । राजाको उचितदै किं धर्मश्ाख ओौर अधरा (नीति 
शाख ) क अनुसार व्यवहारका विचार करे ॥ ३४ ॥ जहां धर्म॑ह्याख्च ओर अथेश्चाखमे विरोध देखपद़े बह 
अर्थसास्लको ज्ोडकर घर्मराखका वचन मने ॥ ३५॥ | | | 
© वसिष्ठस्खति--१६ अध्याय । ठे), गवाह ओर भोगः; ये ३ प्रमाण है, इनसे प्रमाणित होनपर 
धनी कणीसे अपना धन पाता हे ।। ७ ॥ नारद्स्म्रति-१ विवादपद ४ अध्याय | ठेख, सक्षी ओर मोग; 
ये ३ प्रकारके प्रमाण कहग्य ह ॥२॥ ` | | 
 & नारद्स्मूति--१ विवादपद्‌-४ अध्यायके २७ शोके भ्रायः एसा दी है ) 


प्रक्षरण ७] `  भाषारीकाषमेव । ` (8३). 


गरहीतानुक्रमादाप्यो धनिनामधमर्णिकः । द॑ंखा तु जह्मणायैव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एक ऋणीके एक ही जातिके अभक महाजन होवे ते जो जिस क्रमसे ऋण दिया होवे उसको 


`. उधी क्रमसे राजा कण दिवे; यदि एक णीके अनेकव्णंके अनेक महाजन होवें तो प्रथम ब्राह्मणको 
तव कमसे क्षत्रिय आदिको दिखे ।! ४२ ॥ 
दीयमानं न गह्णाति प्रयुक्तं यः स्के धनम्‌ । मध्यस्थस्थापितं चेत्स्याद्रद्वते न ततः परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
` जब्र ऋणीके देनपर धनी अपना धन नही खेवे तो कणीको चाहिये कि किसी मध्यस्थके पास वहू 
धन रंखद्व; एसा करनेसे उसके पश्चात्‌ उस धनका व्याज उसको नक देना पडेगा | ४५ ॥ 
अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यदणं तु कृतम्भवेत्‌ } दद्युस्तद्विकिंथनः प्रते प्रोपिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४६ ॥ 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतम्पिता । ददययारे कुटुम्बाथान्न पति; खीकृतं तथा ॥ ४७॥ 
 इकटरैरहनेवे जो खोग कुटुम्बके भरण पोषणक्े खयि ऋण छतत वह्‌ ऋण गृहका स्वामी देवर 
जब गृहका स्वामी मरजये अथवा परदेश चअखाजाणे तव वह ऋण उसके धनम भाग छचेवाले लोग 
देवै ॥ ४६ ॥ पति ओर पुत्रका लिया ऋण सखीन देवे; पुत्रका लिया ऋण पित्राओरख्ीका लिया 
ऋण पति नदी देवे; किन्तु जव छदुम्बषे पान स्थि कोड्‌ कण केवगा तत्र वह सवं कुटम्बीको 
देना पडगा । ४५ ॥ | 


प्रतिपन्ने लिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌ । स्वय करते वा रणं नान्यत्खं। दात॒महति ॥ ५० ॥ 


५ क क 


पितारे प्रोषिते परते व्यक्षनामिष्छतेपि वा । पु्रपोतरेणं देयनिहवे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
रिक्थयादे ऋणन्दाप्यो योपिद्यादस्तथेव च । पुत्रोनन्यातितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५२ ॥ 
अपन स्वीकार कियेहुए, पतिके सङ्ग दियेहुए्‌ तथा स्वयं द्ियेुए ऋणको स्री देवे; अन्य ऋणको 
नरह ।। ५० ॥ जब पिता परदेश्षमे चखागया होवे, यद्या मरगयाहये अथवा रोग आदि किसी व्यसनभ 
सगया होवे तव उसका ऋण उसका पुत्र ओर पौत्र देवे, यदि वै अस्वीकार करेगेतो साक्षियेसि 
प्रमाणित होनिपर उनको देना पडग! ।॥ ५९१ ।! जो लिषकी सम्पत्ति अथवा खीको ठे उसका ऋण उससे 
जिसका घन पुत्रको भिरे उसका क्ण उसके पुत्रसे “जीर अपुत्र मनुष्यका ऋण उसके घन ङेनवलसि ` 
राजा दि्धदेवे % ॥ ५२ ॥ 
यः कश्चिदर्थ निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । टख्यं तु साक्षिमत्कार्यं त्मिन्धमिकपूर्वकम्‌।८६॥ 
सपामासतद्घाहनांमनातिस्वगौ कैः । सब्रह्मचारिकात्मीयपिवनामादिविहितम ॥ ८७ ॥ 
समप्ते तु ऋणी नाम सखदस्तेन निवेश्ययेत्‌ । मतम्मेऽपुकपुत्रस्य यदत्रोपरि टेखितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पित्रनामकदूकंकम्‌ । अत्राहमणुकः साक्षी खिखियुरिति ते समाः ॥ ८९ ॥ 
उभयाभ्याीथतेनेतन्मया ह्यमुकसूनुना । टिखितं ह्यमुकेनेति रेखकोन्ते तता स्खित्‌ ॥ ९० ॥ 
विनापि साक्षिभिर्खख्यं स्वदस्तठिखितं तु यत्‌! तत्प्रमाणं स्मृतं टेख्यं वरोपयिक्रृताहते ॥ ९१ ॥ 
` धनी ओर कणछेनेवशच्के बच जोजो बात रहर गहं होवे उर साक्चीके सहित ठेखपत्रम लिखब 
ेखमे पिरे धनीका नाम रहे ॥ ८६ ॥ छेखपत्रमे वध, महीना, पक्ष, दिन, नाम) जाति, गोत्र, उपनाम .. 
बहूवरच कठ आदि ब्रह्मचारीके नाम ओर पताका नाम आदि छिखिना चाहिये ।! <७ ॥ रेखपत्र छिखाजने- 
पर उसके नीचे ऋण अपने हाथसे अपना नामदल्खिकर रेसा चिलि किं जो इस प्रमं ऊपर छिखा है 
वह्‌ अभुकके पुत्र मुश्चको स्वीकार दै ॥ ८८ ॥ साक्षी मी अपने हाथ्े यह्‌ छिसि कि असुकका पुत्र मै इस 
व्यवहासमे साक्षी दह; समसाक्षी हाने चहियि विपमनर् ॥ ८९ ॥ छेखपच्र ( दस्तावजे ) छिखनेवाेको 
चाहिये किं छेखकरे अन्तम छ्खिदेव कि अमुकके पुत्र भमुक शने कणी ओर धनीके कहनेपर यह्‌ 
लेखपत लिखा ॥ ९० ॥ ऋणीके हाथका छिखाहुञा टेखपत्र विना साक्षीका भी प्रमाण योग्य होतादै 
किन्तु वरात्कार या छर आदि उपाधिसे छिखायाहञा नद्दीं ।॥ ९१ ॥ 
ऋणं टेख्यकृतन्देयं पुरुषैखचिभिय तु । आधिस्तु भुज्यते तावयावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९२ ॥ 
 ढेख छिखकर सियिहुए ऋणके तीनपी दीतक देना पड़ता दै; अन्धककी वभ्तु जवतक कण चुकाया 
नहीं जाता तबतक धनीके पास रहती ।। ९२ ॥ 
% मनुस्मूति-८ अध्याय-१६६-१६७ शोक ! जव कोद मनुष्य सङ्घटुम्बके पाटन पोषणके 
च््यि किसीसे ऋण रेकर मरजावे तब एकत्र अथवा भखग अरग रहनवाटे कुटुम्बके सब छोग उस ऋणको 
देवे । यदि कोई सेवक अपने स्वामीके कुटुम्बक पारनके च्यि किसी धनीसेण च्व तो उसका 
स्वामी, चाहे बह देम हो या परदेशमें, वह्‌ कण देवे (आगे नारद्‌ स्मृतिमें देखिये)! ` 


(द). धर्मशाखसंग्रह- | | व्यव राजदण्ड-~ 


देशान्तरस्थे दरुख्ये नष्नमे हते तथा । भिन्ने दण्येऽथ वा छितर रेख्यमन्यततु कारयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
सन्दिग्धरेख्यश्चद्धिः स्यव्स्रहस्तरिखितादिभिः । युक्तिमापनिक्रियाचिह्म्बन्यागमईतुमि;ः॥९४॥ 
टख्यस्य प्मिटिखेदला दखथिको धनम्‌ । घनी गेपगतन्दद्यारप्वहस्तपारचद्वितस्‌ ॥ ९५ ॥ 
दरण पय्येष्टेख्यं द्वयं बान्यनु कारयेत्‌ । साक्षिप्रच भवेद्यदरा तातव्यं ससाक्षिकश ॥ ९8 ॥ 
ऋणीको उचित हे कि यदि ङकुखपन्र देष्ान्तरमं हो, यथाथ नह दिलाहा) नष्ट हाजा) वसजाकः चोरी 
होजावे,फटजावे जर जावे ग्रा कटजःवे तो दुखा दलदैव।।९२॥ ङम सन्दृह्‌ हयाय ता अपन उ्खहुर तृसरे पतसे 
भिलाकर, युक्ति, प्रापःक्रियाःचिद्ठःसम्बन्य अर्‌ जागसंसं ।चन्चय कर ।।५४।।कणा जब कऋणका रुपया धनाक्रा 
देवे तब टखपत्रक षाट्पर क्ल दिखाकर अथवा चना जव 1जतना स्पया पाच तब अपन दायक उसका रसाद्‌ 


सखकर ऋणाराो दूष || ९५ | णीं ज्व णं चुच्ादुर्त ता छष्पत्रका फडडाङ जथत्रा भर्वाह्‌ स्खाख्व _. 


यदि प्रमं साक्षी हवे ता उनके सामने ऋण युक्तं | ९&॥ 
तरागन्यापौ विषं कोशो दिष्यानीह विद्ययं । महमियोगेष्वेतानि शीषंकस्येभियोक्तार्‌ ॥ ९७ ॥ 
रच्या पान्यतरः इय {दतर वतय च्छ्रः । विनापि राषकात्छयाग्यपद्राह्य पातकं ॥ ९८ ॥ 
गुखिकरे स्यि तुरा, अञ्चि, जछ, विध ओर कोरः ये ^ प्रकारके सपश है; > बडे बड़ अभियोगेमिं जव 
वादी दण्ड स्वीकारकरे अर्थात्‌ कदे कि प्रतित्रादी सखा उद्रेणा तो मं इतना दण्ड दूंगा तव प्रतिवार्दको शपथ 
देना चाहिये ॥ ९७ ॥ वादी ओर प्रतिवाद आपसे सम्पति कश्के कोद्र एक शपथ करे ओर दूसरा 
धनदण्ड या दारीरदण्ड स्वीकार करे; राजद्रोह्‌ ओर महापातकके अभियोगमें विना दण्ड स्वीकारका भी 
रापथ कर । ९८ ॥ । . 


संचर सातसाहूय सूयादय उपाषितम्‌ । कारथत्सवोदव्यानं नपवब्राह्मणसन्धा ॥ ९९ ॥ 

त॒रखासखीबारब्ृद्धान्यपदगुब्राह्यणर्‌। णाम । जग्रेजटर बा द्ुद्रस्य यशाः सप्र विषस्य च ॥ १०० ॥ 

नासहक्नाद्स्फाटर न वि्वंन हुषा तथ । नपाथष्वाभशचापं चं व्यः चचयः सदा ॥ १०१॥ 

सभासदक। चाहे कि सपथ करनेषरटेको पर्हिरे दिन उपवासं करके प्रातःकार वखोंखहित श्लान 

करावे अओ।र राजा आर ब्राह्मणाकं सामन उससे क्षप करवि ।। ९९ ॥ खी, धाक, बुद्ध,अन्धा; पङ्गु, ब्राह्मण 
यर रोगीकां तुखकाः क्षान्रयको आनेक्रा; वेशयको जक्करा अ[र्‌ दुट्रको ७ यव विषका शपथ कराना चाहिये 
तुं || १०० || एकं हजार पणे कमके विवादर्मं अगि; विप जर्‌ ुखाका शपथ नहीं करावे; किन्तु राजद्रोह्‌ 
आर महापातकक्‌ अभयागम कमक वत्रादम मा इन दोषध्राको करावे} १०१९ 


त॒खाधारणविद्वद्धिभियुक्तस्तखाश्ितरः । प्रतिमानरभीौभूतो रेखां कृत्वावतारितः ॥ १०२ ॥ 
तवं तटे सत्यवामासि पुय देवनिमिता । तत्सत्यं वद्‌ कल्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ १०३ ॥ 
यद्यस्मि पापङ्कन्मातस्ततो मां मधौ नय । छृद्धशयद्मयोधवं मां तुटामित्यभिमन्तरयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 


` वृडाश्चपथ करनेवाछ्की तुकं एक पटस्मं वेठाकर भौर दृखर परमे कोई वस्तु रखकर चतुर मनुष्य- 
से तारा छव; रापथ करनेवाला तुरास उतरकर इस प्रकारसे तुखकी प्राथना करे किदे तुले! तू 
सत्यका स्थान ह; देवताओने तुश्च पह रचांहै इसय्यि ह कल्याणि ! सव्य कहो ओर रौसयसे म॒द्च 
छंडावोः हे मातः | यदि भ पापकर्माह्तो मुञ्चे नीचेक्ये ओर जो मै दधतो उपरको पहूचाषो अथीत्‌ 


५११० 


मर्‌ पटर्का अचा कर ऋ ० ९-९०४ ॥ 


करो विस्दितव्रीदिक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । सप्ताश्वस्थस्य प्रवाणि तापत्सुत्राणि वेष्टयेत्‌ ॥ १०९५ ॥ 
त्वमग्रे स्ैभूतानामन्तश्चरसि पावक । साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो त्रहि सत्यं कषे मम ॥ १०६ ॥ 
तस्यत्य॒क्तवतौ ठो पे्चाशत्पीटकं समम्‌ । अभिदर्णं न्यदत्पण्डं दस्तयोरुमयोरपि ॥ १०७॥ 
सं तमादाय सष मण्डलानि दृनत्रञेत्‌ । षोडशांगुखकं ज्ञेयं मण्डठं तापदन्तरम्‌ ॥ १०८ ॥ ` 
सुत्तवा म्य दततत्राहस्द्ग्धः शुद्धिमाप्वुयात्‌ । अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहे वा पुनररेत्‌ ॥ १०० ॥ 
8 नारद्स्मूत--- १ 1नवादपद्‌-४ अध्यायके ६८-७० शोकम प्रायः पेखा ही है । 
प यृ पाचों भरक(रक् दपथका वधानं जगे नारदस्मृतिमें वि्तारसे ह| ` 46 
 @ पितामहे कदि-त्राह्मणको तुखाका, क्षंबियको अभिक, चैद्यको जछ्का ओर शूद्रको विषका रापथ 
करना चहिये (१) `` | 
ई आगे नारद्‌ स्मरतिभें देखिये । 








॥ 





प्रकरण ७ | भाषाटीकासमेत । | (६4) 


| अभ्रक रापथ करनवाठेके हाथेमिं धान मखा करक हाथौके काले ति आदि चिह्णौको देखकर उनमें 
किसी रङ्गक् चिह करदेव ओर अजछीमें पीपखके सात परत्तोको रखंक डोरेसे हाथ ओर पत्तोंको . सातं फरा 
बान्धदेवे # ॥ १८५ ॥। इशापथ करनेवाटे कै कि हे अप्रे ! तुभ सब भूतोके अन्तःकरणे वास करते हो, हे 
पावकं ! हे केवे ! मेरे पुण्यपापको देखकर सत्य सत्य चतछा दौ ॥ १०६ ॥ उस समय अभिकं समान जख्ता . 
हआ ५० पठका खो्हका गोहा रापथ करनेवाटेकी अश्ररीमे रखदेवे ॥ १०७ ॥ रापथकनत्त बह पिण्ड ` 
ठेकर धीरे धीरे ७ मण्डलम चले प्रतिमण्डलका प्रमाण १६ अगुरु ओर अन्तर भी .१६ अंगु होवे ॥ १०८ ॥ 
दपथ करनेवाटेको चाष्टिये कि अभ्िपिण्डको गिराकर हाथों पिर त्रीहिको मरे, यदि हथ जला नही होगा ` 
तो वह्‌ शुद्ध समञ्चा जायगा, यदि छोहेका पिण्ड बी चह भिरपड़े अथवा जठ्ने या नहीं जरनेमे सन्देह होय 
तो पिण्डको फिर उठाकर परीक्षा देवे ॥ १०९॥ 
सत्येन माभिरक्ष त वरुणेत्यमिङशाप्य कम्‌ । न।मिदघ्रादकस्थस्य गृहीत्वोरू जरं षिरशोत्‌ ॥ ११०॥ 
समकाटमिषुम्मक्तमानीयान्यो नवी नरः । गते तस्मिनिमभाङ्ग परये्रच्छ्ुद्धिमाप्तुयात्‌ ।॥ १११॥ 
जखका रापथ करनेवाखेको उचिते किह वरुण ! तू सत्यसे मरी रक्षाकर इस मन्रसे जरकी प्रार्थना 
करे आर नामीतक जम खेडहुए एक मनुष्यकी जङ्घयको पकड़फे जलमें इवा रहै, उसी समय एक मनुष्य बाण 
लावे, जबतक वेगसे चर्नेवाला मन्य जाकर उस बाणको छेआवे तवबतक यदि शपथकन्तौ जलम ङबा ही 
रहे तो उसको सच्चा जानना चाहिये ॥ १ १०-११९॥ 


त्व विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यम व्यवस्थितः । जायस्वास्पाद्भायापात्पत्यन भव मऽम्नतम्‌ ॥ ११२॥ 
एवसुक्तवा विषं शाङ् भक्षयेद्धिभशेटजम्‌ । यध्य वेगेर्विना जीयच्छद् तस्य विनिदिरोत्‌ ॥ ११३ ॥ 
| विषसे शपथ करनेवाला इस भाति चिषकी प्रा्थेना करे फिहे विष! तुम ब्रह्माके पुत्र हौ ओर सत्य 
धर्मम सिथित हो, मुञ्चको इस करङ्कते बचाओ ओर मेरे सत्यसे अमृतरूप हो जाओं इसके माद्‌ दहिमार्यसे 
उत्पन्न शाङ्गविपर ( सिगिया माहुर ) खावे; यदि विष विना कृष्टके पचजबे तो उसको सश्ा जानना 
चाय क । ११२-११३॥ 
देवानुप्रान्समभ्यर्च्यं तःल्लानोदकमाहरत्‌ । संश्रान्य पाययेत्तस्माज्ललात्मपरखतित्रयम्‌ ११४ ॥ 
अवाक्‌ चतुहशादद्रो यस्य नो रजदषिकम । व्यसन जायते घोरं म जुद्धः स्यान्न संशयः ॥ ११५ ॥ 
कोशङ्यपथ ठेनके समय सभासदको चाद्धिय कि किसी कठोरदेवताकी पूजा करके उसके स्नानका 
जर केआवे; उसकी प्रार्थनाकर उसमे ३ पसर रापथकरनवाकेका पिर देवे; यदि १४ दिनकरे भीतर राजा 
अथवा देवद्रारा उसको कोई मारी पीडा नहीं होवे तो निःसन्देहं उसको शुद्ध जने ॥ ११४-११५ ॥ 


(२६) नारदस्मृति-१ विवाद्पद-ई अध्याय । 

पितियंपरते पुषा ऋणं दद्यर्यथांशतः। विभक्ता बाविभक्तावा यस्तामुद्रहते धुरम ॥ २॥ 

पितूव्येणाविभक्तन श््रातचरावा यण कतम । मात्रा वा यत्कुटम्बाथ दद्यस्तदिक्थिनांऽखिदटम्‌ | ३॥। 

क्रमादव्याहतं माप्तं पुत्रेथ्रणैम॒ट्धृतम । दद्युः पेतायहं पोतास्तच्चतुथानिवर्तते ॥ ५ ॥ | 

इच्छन्ति पितरः पुत्रान्पवाथहैतोर्यतस्ततः । उत्तमणौधमणभ्य मोक्षयिष्यति यदहिनः॥५);;. 

अतः पुत्रेण जातेन स्वार्थमुत्सज्य यत्नतः । पिता ऋणान्माचनाीया यथा न नरकं व्रजत्‌ ॥ ६। 
 तजमाधिकमादाय स्वामिनं न ददाति यः।स तस्य दासा गत्यः ख पडावा जायत गहु ॥७॥ 

याच्यमानं न दीयत ऋणं वाप प्रतिय्रहम । तद्धनं वर्धतं तावद्यावत्काटिरतं भवत्‌ ॥ ८ ॥ 

पिनाके मरनेपर पुत्रखोग अपने भागक अनुसार उसक्रा ख्या ऋण दवः पिताक साथम रहताहत्र 
अथधत्रा अरूग हवे जो उसके स्थानपर कायम हो बह उसका लिया कणद्रूते ॥२॥ प्कन्न रहनेवराटा 
चाचाधा माद्‌ अथवा मत्ता यदि कुटम्बकं पालन करलक्र दिय ऋण द्वेता सव दहिस्सदार उस कणकेा 
द्यं ॥ ३। पिनाका करण पुर नहींदेमकता पाने दवेः चाथी पीर््ाम पातके पुत्रस घ्नी वल्मे करण तदी 
खेसकेग! | £ ॥ पितरगण अपने स्वार्थकरेल्यि एसी इच्छा कर्तेद फि कार्‌ पुत्र कण देकर धनीसे द्म 
खोर्गोको क्रुषे इसलिगि पूत्रो उचित है कि अपने स्वा्थको छोडकर ग्रत्नपूवेक पिनाका च्या ऋणं दरक 
` क पिलामहस्यर्त--पीपल्कै सात पत्ते, अक्षत, एर ओर दही; चप करनेवारेकै हाथपर्‌ रखकर 
लूतसे बान्धदेवे ( ३ ) । 
रै यान्नवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-१०० शोक । शूद्रको ७ यव विषक्रा दापथ कराना चाहिये | वह्‌- 

दविष्णुस्षति--१३ अध्यायके २-४ अङ्क । हिमा्यसे उत्पन्न श्ाङ्गविष्रको छोडकर अन्य विषको नहीं देना 
चाहिये । ७ यत्र विष धीमें भिखाकर अभियुक्तको देना चाद्ये । ( आगे नारदस्मृतिमे देखिये ) ! पितामह 
स्मति । चिषसे शपथ कगनेवाङेको सींग, वत्सनाभ अथवा हिमाशूयतसे उत्पन्न शाङ्गंतिष देवे ॥ ८ 


` उसको नरक जानेसे वचवें | ५-६ ॥ जो मनुष्य धनीका ऋण नहीं देति वह दास) भ्रत्य, स्री 
(3 ५, क, ७०५ 


अथवा पड होकर उसके धर रहता है ।॥ ७ । ऋण अथवा दान दियाहुजा घर नहीं देनेसे सोकरोड तक 
बढता ।॥ ८ | 
कोरिङते त॒ संपणं जायते तस्य वेरमनि । ऋणसंरोधनाथांय दासो जन्मनिजन्मीन ॥ ९ ॥ 
तपस्वी वाप्रिहची वा ऋणवान्स्रियते यदि । तपश्चेवा्िहीघं च तत्सर्वं धनिनां धनम्‌ ॥ १० ॥ 
सौकयेड पूरा होनेपर वह ऋण चुकानिके छिये उसके घर अनक जन्मत दास होकर रहताहै ।॥ ९ ॥ 
यदिः तपस्वी अथवा अग्िहोद्री विना ऋण चकायेहुए मरजावाहं तो तपस्वीके तप ओर अभिहोत्रीके अग्नि 
हारका फर धनाका [मदतादह्‌ । १० ॥ 
न प्रण पिता दवादयात्पु्रस्त पेतरकम्‌ । कमकरो चसुराद्यतप्रातेमव्यङ्कत पिना॥१९॥ 
पितुर नियोगादयः कुटम्बभरणायवा । ऋण. यत्करुत कूरे दद्ात्पुत्रस्य तात्पता ॥ १२ ॥ 
क्िष्यान्तेवासिदासखीप्रष्यक्रत्यकरेस्तु यत्‌ । छटुम्बहेतोरतक्षप् बोढव्यं तत्छुटुम्बिना ॥ १३ ॥ 
| | ॑ न छं पतिकृतं दद्यादृण पुत्रकृत्‌ तथा ॥ १५७ ॥ 
9 + १ | न भायंया कृतम्रणं कथशित्पत्युरपतेतर ॥ १९ ॥ 
 आपत्ृताहते पुंसां कुटुम्ब च तथाश्रयम्‌ । पुणी तु समुस्खऽय पुत्र खी यन्यमाश्नयेत्‌ ॥ २०॥ 
पुत्रका किया कण पिता नहीं देवे; किन्तु पिताका किया कण पुत्र देवे; परन्तु व्यभिचारकेलिये, 
करोधंसे, सुरापानकेलियि, जूजकेटिये क्ियेहुए ऋणको तथा जामिनके रुपयेको पुत्र नहीं देवे ।॥ ११॥ 
 पिताकी आज्ञासे, इटुम्ब पाङनकेटिये अथवा कष्टके समय पुत्रके किये कणको पिता देवे ॥ १२॥ किसी 
 टुम्ब्रपाखनकेलिये. यदि वदादिपढठनेवाखा दिष्य, शिस्पविद्या-पहठनेवाखा रिष्य, दास, री अथवा दृतं 
घादिने ऋण कियाहोवे तो उस कुटुम्बके सब छोग वह ऋण देवँ ॥ १३॥ पतिक्रा करिया ऋण खी भौर पुत्रका 
किया करण माता नदीं देवे! १५ सखीका किया ऋण पति नदद देते; किन्तु आपत्काटमें अथवा कुटुम्बपाङनेके 
`चिये खीका किया कण पति देवे १९-२० ॥ 
तस्या धनं दहरेत्स्े निःस्वायाः पुत्र एव हु । या तु सप्रधनेव छवी सापत्या चान्यमाश्नयेत्‌ ॥ २१॥ 
सोऽस्या दद्याहणं भतुरुत्सजेद्वा तथैव ताम्‌ । भायां स्नुषा प्ररनुषा च भाय यच्च प्रतिग्रहः ॥ २२॥ 
एतान्हरन्चरण दाप्या भ्रम्‌ यश्चोपजीर्षति । दरमूटखाः क्रया; सवा वणनामनुप्रवश्चः ॥ २३॥ 


(नन र क 


था यस्य हरत दासन्प तस्य हरत धनस्‌ । अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्य पति चात्क्यम्‌ ॥ २४॥ 
ऋणं वोदुः स भजते सेव तस्य धनं स्मृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुत्रबाटी स्री यदि अपने पुत्रको छोडकर दूसरा पति करछेवे तो उसका सथ धन पुत्र ठेवे ॥२०-२१॥ 
यदि खी धन ओर पुत्रके सहित दृसेर पत्तिके पास चरी जवि तो उसका दूखरा पति उसके पादे 
पतिका किया ऋण देवे अथवा उस सखरीको उस प्रकास्ते व्याग देवे ॥ २१-२२। जो जिसकी सी पतोहू, 
अथवा पुत्रकं पतोहूको अपनी भाया बनवेगा ओर उसकी भूमि गा वही उसका कियाहुआ ऋण देवग 
।| २२-२६२ ॥ सव वर्णोको सव क्रियाकामूल सखी हीदहै; जो जिप्की स्रीको छता दै वही उसका धन 


छेनेवाखा समन्ाजाताहै ॥ २२ ॥ पुत्ररहित निर्धन मनुष्ये मरजनिपर जो उसकी खीको लेगा 
बही उसका कियाहुआ ऋण देवेगा; क्योकि उसक्रा धन खी ही है 8 । २४-२५॥ 


। ५ अध्याय | क 
 धरोभ्रिरुदक चेव विषं कोररश्च पथमम्‌ । आहुः पञ्चैव दिव्यानि दपितानां विद्योधनम्‌ ॥ ९११० ॥ 


. वषास समय वहः रारगरे त॒ पटः स्मरतः) ९१३ ॥ 
ष्मतु साट प्रक्तं पिष काटे तु श्ट । ब्राह्मणस्य धरो देयः क्ष्रियस्याश्रिरुच्यते ॥११४॥ 
वैश्यं तु सटिट देयं विषं शद्रे दापयेत्‌ ॥ ५१५ ॥ 
अघन तोये विषे चेव परीक्ष्येतरजितान्नगन्‌ । बालब्रदवातुसंश्चव परीक्षयेत धटे सदा ॥ ११६1 
तुदा; अभि जक, विष ओर कोद्र ये ५ प्रकारके दापथ दपितलोगोके शोधनकेः स्थि 
केहगेयहै ।॥ ११० ॥ वकारे अआभ्निक! रपथ, शारिरम्‌ तुका रापथ, गीष्पकारमे जठ्का 
इपर ओरं सीतकाल्मे विका रपथ कराना चाहिये | \११-११४ ॥ बाह्मणको तुखाका शपथ, 
चियको अभ्मिका रपथ, वदयको जका हइापथ मौर हः रको चिषका दापथ देना चाहिये ॥ ११४-११५ ॥ 
अभ्र, जल ओर विषके ₹पथसे बङ्वान्‌ मनुष्यकी भौर तुखाके शपथसे बाख; बद्ध ओर रोगीकी 
परीक्षा करनी चाहिये । ११६ ॥ 
& पहिङे याज्ञवल्क्यस्मृतिमे णके जिम्मदारोको देखिये । | वि 
पिर याज्ञवस्क्यस्छतिम भी इन ५ प्रकारके शपयोका विधान छिखा गया है । पितामहस्मतिमें 
ह कि तुरा, अश्न, जर विष, केश, तण्डुङ जौर्‌ तपाया माष ये ७.प्रकारके सप्रथ ह (७ ) | 
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प्रकरण] माषाटीकासमेत। (६७) 


न रति जलुद्धिः स्यान्नोष्णकाटेग्रिशोधनम्‌ । न मावरषि षिषं दयान्न कटं चातिमार्ते ॥११७॥ 
कुष्ठिनां वजयेदभि सिर खासकासिनाम । पित्तष्टिष्मवतां चव विषं त॒ परिवर्जयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
 स्ीतकाटमे जलका, गरमीके दिनम अभिका, वपौकालमे विष्के! ओर वहत वायु बहनेके समय 
तुखाका शपथ नहीं कराना चायं ॥ ११५.॥ कोटीको अश्चिका, श्वासकास सोगवांङको जलका 
जर पित्त शष्पा रोगवदेको विप्रक यार्थ करना उचित नदी हे || ११८ ॥ 
अतः पर्‌ प्रवर्ष्याम वटस्य विवसुत्तमम्‌ । गजा च प्राडविवाकश्च यथा त कारयनरम्‌ ॥११९॥ 
धटस्य पदाटूर््वं तर चतुर्हस्त प्रकीर्तितौ । पशचहस्ता तला कार्या द्विदस्ता चागला स्म्ता॥१२०॥ 
कारयत चतुहस्तां समा टक्षणरक्षित मतुरा काष्ठमर्था राजा शिक्यप्रान्तावरूम्विनीम ॥ १२१ ॥ 
दृक्षिणोत्तरसंस्थानावुभाविकत्र सम्मतां । स्तम्भा करत्वा सम दश्च तयाः सस्थापयत्तटाम्‌ ॥१२२.॥ 
आयसेन तु पादेन मध्ये संगृह्य धमेवित्‌ । योजयेत्तां सुसंयुक्तां तुखं प्रागपरायताम्‌ ॥ १२३ ॥ 
सुबरणकारा बणिजः राका; कास्यकारकाः । अवेक्षरन्धरतुलां तुखाधाग्णकोविदः ॥ १२४॥ 
शिक्यदयं समास्तज्य वटककंटके टे । एकत्र शिक्ये पुरुषमन्यच् तुलयेच्छिलम्‌ ॥ १२५ ॥ 
तोलयित्वा न पर्व चिदहे कृतव( धरस्य तं । कक्ष स्थाने तयोस्त॒ल्यामवतायं ततो घरात ॥ १२६॥ 
अचंयित्वा धरं पव गन्धम।ल्यैश्ु बुद्धिमान । समयः परिग्रह्याथ पनरागेपयेन्नगम ।॥ ९२७ ॥ 
धमेपयायवचने्धंर दत्य भ्यते | त्वमव दुव जनिषि न विद्यानि मानुषाः ॥ १२८ ॥ 
व्यवहाराभरस्त(य महषस्तल्यत त्वयि । तदन सशयादस्मद्धमतस्रातुमहाम ॥ १२९ ॥ 
ततश्चारोपयेद्राजा तत्काय प्रतिपद्यते । त॒किति। यटि वरद्धतनम शद्धो मवे्नरः ॥ १३० ॥ 
तत्समो हीयमानो वा म पे शुद्धो भवेन्नरः । रिक्यच्छदक्षभङक च एनरारोपयेनरम ॥ १३२ ॥ 
तुखाक रापथक्ी उत्तम पिधि कहता हरू इसको राजा तथा न्यायकतां इसप्रकारसे मनुष्यक्रो करावे 
॥११५॥ तराजूके दानो पर्येके उपर चरचार हाथकी रस्सी, ५ हाथ छम्बी तराज्ञकी उडी जीर दो हाथ 
बा उंडीके मध्यका अकुरा बनावे ।॥ १२०} छक्षणसे युक्त काठक चारचार हाथ चेरेके णकसमान दो पररे 
 बनवाकर डंडीम अलग अग सिकष्र्के समान ठ्टकद्दिवे ॥ १२१ ॥ एक स्थानम एक दाक्षिण ओर 
ओर दूसरा उत्तर ओर खभ गाड दोनों चिर श्रुकुकरके भिकर्हं; दोनोके बी चरमे तराज्ञको स्थापन करे 
॥ १२२ ॥ घमज्ञ मनुष्य मध्ववारी छोहेकी कडीमे पूव्वै ओर पश्चिमकी ओर करके तराज्ञको ठ्टकदिवे ॥ 
॥ १२३ ॥ तीलखनेमे चतुर सोनार, बनिया अथवा कंसेरा तराज्ञके तौख्को देखे ॥ १२४ ॥ तुरक टद्‌ 
जकुशमे दोनों पर्डा कटका देत्रै; एक प्डपर रापथ करनेवलि मनुष्यको चदि ओर दुसरे पर्डेपर 
पत्थरको रक्ते || १२५ ॥ पूर्वा पर्डेपर मनुष्यको तौटकर जब दोनो पर्डे वरावर हजारे तत्र पठ्डेपर 
चिह्न देके मनुष्यको पर्डसे उतार द्रे ॥* १२६ ॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रथम गन्ध ओर मासे तुखाका 
पूजन करके फिर शपथ करनेवटे मनुप्यको उसप्र चदव ॥ १२७ ॥ उस समय रसा कह करि दे तुरा । 
धर्मका पर्यायवाची रच्द्‌ घर का गया हे; जो बात मनुप्य नहीं जानते है वह तुम जानती हो ॥ १२८ ॥ 
व्यव्ारमे दूषित इस मनुष्यको हम तुमपरः तौखते है नुम इसको यथाधम संश्यक्ते रक्वा करां ॥ १२९॥ 
कार्यकी पर्यीक्षके स्यि राजा उसका तखापर चदवि; यदि उसका पट्डा नीचे रह्‌ जाते तो उसको 
दोषी समश्च ॥ २३० ॥ यदि उसका पर्ड़ा बरावमे रहै अथवा उपरको चद्‌ जवे तो उसका शुद्ध 
जाने; यदि प्डेकी रस्सी टृटजाय या प्रडा भङ्ग होजाय तोफिरसे उस मनुष्यको तीरे # ।। १३१॥ 


& अध्याय । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि छोहस्य विधिमुत्तमम्‌ । यथा त्रं कायेद्राजा अभिद्या्पोभितान्नरान्‌ ॥ 
कर्पयेत्त नरः पर्वं मण्डलानि तु स्तव । दरात्रिददगटान्पराहुमण्डलान्मण्डलान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
सप्रभि॑ण्ड्छेरेवमंगानां शतद्वयम्‌ । सचतुर्धिराति पोक्तं भूमेस्तु पर्मिणततः ॥ ३ ॥ 
इसके उपरान्त अश्चिके शपथकी उत्तम विधि कहता दं जिख प्रकारे दूषित मनुप्यसे राजा करावे 
 ॥ १ ॥ दापथ करनेवाष्टा मनुष्य ७ मण्डर बनावे, एक मण्डरसे दूसरे मण्डलका अन्तर ३२ अगुखका रहै 
अर्थात्‌ भरतिमण्डङ १६ अगुटका ओर अन्तर १६ अंगुल्का रहे ।॥ २ ।। इस प्रकार ७ मण्डलक लिय २२४ 
अगुरु भूमिका प्रमाण कहा ह ।। ३ ॥ ५ 


१1 131 1 ज १४ 110 7 1१ 0 1 1 


8 पिले याज्ञवल्कयस्मृतिमे-तुखा आदि इपर्थाकः विधान देखिये । पिन्नामहस्थति-यदि ङापथ करने. 
बाडा तौर. बद्‌ जाय तो निःसम्देइ उसको शुद्ध जाते ओर यदि षराबर होय अथवा घटजावे तो उसको 
अशुद्ध जने (२)) 


-९ 


(६८) | धमंशाशचसंग्रह- | व्यव राजदण्ड-~ 


मण्डर्ष्वनुरिकतषु सोपवासः युचिनरः । उदङ्मुखः प्राटयुखो वा परसारितशरुजदयः ॥ ९ ॥ 

सप्तस्वश्वत्यपत्रेषु सूत्रे तदुत्तरम्‌ । इताश्चतप्ररोहस्य प्च (रात्पलिकं समम्‌ ॥ ६ ॥ 

हस्ताभ्या षवण्डमादाय मण्डला दानेर््रजेत्‌ । न मग्डटरमातक्रामन्प्यवरकत्यापयत्पदम्‌ ।॥ ७ ॥ 

नीत्वानेन विधानेन मण्डलानि यथाक्रमम्‌ । सपनम मण्डल गत्वा महाप नवापथत्‌ ॥ ८ ॥ 

यदि स स्याच्च निदग्धस्तमशद्धं विनिर्पिरोत्‌ । न दग्धः सर्वतो यत्तु स युद्धः स्यान्न संशयः ॥९॥ 

भयाद्वा पातययस्त॒ दग्धा वा न विभाव्यते । पुनस्तमाहरह्ाह समयध्याविशपनत्‌ ॥ १० ॥ 

त्वमे सवभूत नामतश्चरात साीक्षवत्‌ । त्वमव दव जान(५ न वेदयानि मानवाः ॥ ११॥ 

व्येवहाराभिदास्तोयं मानषः शुद्धिमिच्छति । तदेनं संशयदस्माद्रभतख्तुमर्हमि ॥ ५२॥ 

वह मनुष्य उपवासं करके पतित्र होकर उस लीपेहुए मण्डलम्‌ उत्तर . अथवा पूव ओर मुख. करके 

दीना हाथ पसारकर खडा होवे । ५ ॥ अन्य मनध्य पीपलके ७ पत्ते उसके हाथोपर रखकरे मतसे बान्धदवे, ` 
उसके पश्चात्‌ आगमे तपायाहुजा ५० गण्डे भरका छोहेका पिण्ड स्के दोनों हाथों रखदेवे, शपथ 
करनेवारा धीरे धीरे-मण्डलोमे चे, किसी मण्डरको नदीं राघे ओर मण्डल्के बीचकी भूमिपर पांव नदीं 
रक््खे ॥ ६-७ ॥ इस भ्रकार यथाक्रमसे सात्र मण्ड जाकर लोहके “पिण्डका भूमिपर्‌ रख्देषे ।॥ ८ ॥ 
यदि उसका दाथ जक्जावे तो उसको दोषी जानना ओर यदि किसी प्रकार नहीं जले तो उसको निःसन्देह 
दद्ध समञ्जना चाद्दिये ॥ ९ ॥ यदे भयसे लोहपिण्ड बीच ही गिरपडे अथवा हाथ जने नहीं जर्नेके 
विप्रयमं सन्देह होवे तो दापथ करनेवाखा अपनी शुद्धि दिखानेके लिये फिरसे खोहपिण्ड अह्ण करके परीक्षा 
देच ॥ १० ॥ परीक्षाके समय एसा कहै कि ह अपने ! तुम सब जीरवोके भीतर साक्षीके समान रहते हो 
देव ¦ जो मनुभ्य नहीं जानते वह सव तुम जानते द्यो ॥ ११॥ व्यवहारमें दूषित यहु मनुष्य अपमी डुद्धिकी 
द्च्छा करताहै; संदायते तुम इसकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 


७ अध्याय । 4 ‡ 
अत उदूध्वै प्रवक्ष्यामि पनीयविधिशृत्तमम्‌ 1 पानीये मज्लनं कार्यं शङ्कायां प्रतिपद्यते ॥ १॥ 
स्वच्छं जरं सुशीते च जरांकःपड्व्जितम्‌ । विपुर नातिगाहं च कुर्यारिव्यस्य निर्णयम्‌ ॥ २ ॥ 
नाभरू दूर्वे निमनजेतन्तु ततोऽवस्ताद्विवजयेत्‌ । नातिक्ररेण धनुषा प्ररयेत्सायकत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 

करर धनुः सप्तरतं मध्यमं षट्शतं विहः ॥ मन्दं पञ्चशत ज्ञेयभेष ज्ञेयो धनर्विधिः ॥ ४॥ 

अतिक्ररातिमन्दाभ्यामिपुपाता यदा भवेत्‌ । चतु;षष्टिपदां भूमि तदा तस्य विरनि्िरोत्‌ ॥५॥ 

स्थिते तु बाणस्तम्पति नरे सावकाररिणि । कार्भिकं टघुसम्पाते द्विजाता प्रतिवाश्रमे ॥ &॥ ` 


देवताभ्यो नमस्कृत्य यमाय वरुणाय च । उदके स निमज्ञेत् न दीर्धसोतसि कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
यमंस्थानं ततः कयः सप्र घ्रपगयणाः } धर्मराखविधानज्ञा रागद्वेष विर्बाजताः ॥ ८ ॥ 
मध्यमस्तु रगे यः स्यात्पुरूषेण वरीयसा । प्रत्यानीतध्य तस्याथ विद्याद्विमाधेगच्छाति ॥ ९ ॥ 
अन्यथा न विश्चुद्धः स्यदिकाङ्खस्यापि दशने । स्थानादन्यत्र बा गच्छेयस्मिन्पूवनिवे दितः ॥ १०॥ 
पुनस्तं मज्येत्माज्ञः समयस्या विशोधनात्‌ । अच्छटन यथा ज्ञेयो धमी धर्मविचारकेः ॥ ११ ॥ 
जरके शपथकी उत्तम विधि कह ताहू; जिसमें दोपक्ी सङ्का होय वह्‌ जख्म गोता खगे ॥ १॥ जो 
जछ साफ, रीत, जोक ओर कौीचड्से रदित दो ओर अत्यन्त गहिरा नहीं होते उसमे जका शपथ करे ॥ 
|| २ ॥ नामी ऊपरतककर जलम गोता ङ्गव नीचेतकमं नही; अतिक्रर धनुषसे३ बाण नहीं छोड ॐ 
॥ ३।। १०७ अंगु अर्धात्‌ ४ हाथ ११ अंगुल म्बा कूरथनुष, १०६ अंगुखका मध्यम धनुष ओर १०५ अँगुल 
लम्बरा मन्द धनुप कदकाताहि; इसप्रकार धनुपका ्रिधान ह ॥ ४ || यदि अतिक्रूर अथवा अतिमन्द्‌ धनुष 
चाण छोडना होवे तो नियत स्थानसे ६४ पर पीठे तथा अगे हटकर बाण छड। ५॥ बाण छोडनेबाटा 
ओर ख्आनेव।खा चतुर, धार्मिक, शीत्रगामीं ओर द्विजाति अथवा स्वजाति होना चाहिये ॥ 5 ॥। कषपथ करने 
ब्राा यम ओर्‌ वर्णको नमस्कार करके जिस ज्म जोरसे धारा नदीं बहती देवे उसमें इवकी गावे ।७॥ 
धर्मनिष्ठ धर्मद्यास्रके जाननेवारे, राग ओर द्रेषसे रदित.७ विद्वान्‌ धर्मकी परीक्षामें स्थित रै ॥ ८ ॥ जबतक 


५ 
ग 
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क्र पितामदस््रति-जलशपथ करनेवाला स्थिरजटमे गोता गवे, जिसमः-माह ह्यः जथवा थो जद 
हो उसमें न दखगावे, तरण, दोवार, जोक ओर मछलीसे रहित देवखातकं जम क्षपथ ` करे, तडाग आदिसे 
छाकर कडाह आदिमे रखेष्ठुए जम अथवा अधथिकवेगवाली नदीके जरम गोता नदीं ख्गावे;लिसमे तरंग व। 
कीचड न होय उसमे गता छगाने ( ४-8& ) 


प्रकरण ७] | भाषाटीकासमेत . ` (8९) 
बरुवान्‌ पुरुषका छोड़हअ। मध्यम ॒धनुषकः बाण एक मनुष्य छवि तवतक इपथ करनेवाङा जसे 
दूबकर रहनेसे शुद्ध समञ्चाजाता है ॥ ९ ॥ एकर अङ्ग मी देख पड्नेपर अथवा इूबनेके स्थानसे वहकर अन्यत्र 
चखाज्नेसे वह शुद्ध नदी समन्चाजाता; उसको चहिये कि अपनी दुष्क घ्यि फिरसे गोता लगि; धमा- 
धर्मको जाननेव लि धर्म अध्मका विचार करे ॥ १०-११॥ 

सियस्तु न वलात्कायां न पुमां सस्तु दुबेखाः । भीरुत्वाद्योषितो वज्यां निरुत्साहतया कृश!;॥१३॥ 

अदुभ्यश्चापरिरभूदस्मात्तस्मात्तोयं पिरोषतः । तस्मात्ोयं समभषद्धमतसखातुमहसि ॥ १८४ ॥ 

आदिदेवोऽसि देवानां शोौचस्यायतनं परम॒ । योनिस्वमसि भूतानां जरेश सखशीवटः ॥ १५ ॥ 
त्वमपः स्वेमूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । त्वमेव देव जानीषे न विदूर्यानि मनवाः॥ १६ ॥ _ 
व्यवहारामिरास्तोयं मानुषस्त्वयि मजाते । तदेनं संराथ।दस्माद्मतस्रातमरसि ॥ १७ ॥ 
खरी अथव। दुबैर पुसपको यह्‌ शपथ नहीं कराना चहिये; क्योकि खी भयवाटी होती ह ओर दुर्ब 
पुरुष उत्साहरदित होता है । १३ ॥ शपथ करनेकरे समय एेसा कहे कि हे जट ! तुमसे अभि उत्पन्न हुमा 
है इस कारण तुम धर्मतः रक्षा करभे समथ हो ॥ १४ ॥ तुभ देवताओमें आदिदेव, पवित्नताके उत्तम स्थान, 
सव जीवोके उत्पत्तिस्थान ओर शीतरुता देनेवले हो ॥ १५ ॥ हे जल ! तुम सब प्राणियोके भीतर 
साक्षाके समान रहते हो; हे देव ! जो वात मनुष्य नहीं जानते वह्‌ तुम जानतेदो।॥ १६ ॥ व्यवहार्से 
दूषित यह मनुष्य तुम्दरिमें गोता खगता दे तुम धर्मपूर्वक संखयसे इसकी रक्ना करो ॥ १७॥ 
अध्याय । | | 

अतः; पर प्रवक्ष्यामि विषस्य विधिमुत्तमम्‌ । यथा टद्ाद्विषं राजा शोधनं पमं नृणाम्‌ ॥ १॥ 

न मल्याह न सायाह न सन्स्याया त धमावत्‌ । शरद्माष्मवसन्तषु कषासु च विवजयेत्‌ ॥ २ ॥ 

भग्नं च चासितं चैव धूपितं मिधितं तथा । कालक्रूटमलाबं च विषं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

शाङ्ग हैमवतं श्रेष्ठं गन्धव्णरसान्वितम्‌ । यथेक्तेन निधानेन देयमेतद्धिमागमे ॥ ४ ॥ 

विषस्य तु पराद्धद्धोच्छतभागं धृतं युतम । सोपवासस्तु मुञ्जीत देवव्राह्मणसननिधों ॥ < ॥ 

स्वं विष बरह्मणः पुत्र सत्य धर्मे व्यवस्थितः । रोधनं नरं पापात्सत्येनास्यासरतो भव ॥ £ ॥ 

विषृत्वाद्विषमत्वाच रस्तं भषेदेहिनाम । श॒भाद्यभविपेकार्थं नियुक्तो ह्यसि साक्षिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

मोणि चरिते पुंसामशुभानि शुभानि च । त्वमेव देव जानीषे न विदुयांनि मानवाः ॥ ८ ॥ . 

व्यवदहाराभिरास्तोयं माषः शुद्धिमिच्छत्ति । तदेनं संरायादस्माद्रमंतखातुमहीसि ॥ ९ ॥ 

विषृं पेगमकृत्वेव सुखेन यदि जीर्यते । विशुद्ध इति तं ज्ञात्वा राजा सत्कृत्य मोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 

अत्र विपदापथकी उत्तम विधि कदताहू; मनुष्यकी शुद्धता जाननेके ख्ये जेसे विषको राजा देवे ॥ 
॥ १ ॥ मध्याहभ, चोथे परमे अथवा सन्ध्या कारमं आर रारद्‌, ग्रीष्म, वसन्त या वर्षा कलमे धमेको 
जाननेवाखा राजा रापथ करनेवलेको विष नदीं देवे ॥ २॥ रङ्ग विगडा हुआ, पुराना, धूपित या भिभित विष, 
काछकूट अथवा कड्वी तुम्बीको कभी नहीं देवे ॥ ३ ॥ हिमाख्य पवतके शिखरका .शरेष्ठ॒विष ( सिगिया ) 
जो गन्ध, वणं ओर रससे युक्त होवे, देमन्त ऋतुरमे यथोक्त विधानसे दे ॥ ४ ॥ इपथ करनेवाठेको 
उपवास करकि देवता या ब्राह्मणके निकट एकभ्र चिष उसके सौगना धीके सहित देवे ॥ ५॥ 
उस समय ेसा प्राथना करे कि हे विष ।तुम ब्रह्याके पुत्रे हो; तुभ सत्य धर्मम स्थित होकर इस मनुष्यको पाप- 
कर्मे शुद्ध करो, यदि यह्‌ सच्चा होवे तो इसके स्यि अमृते तुल्य हो जाओ ॥ & ॥ मारणधर्मेयुक्त विष 
नाम होनेसे तुम सम्पूणं देहधारियंके दिये क्ररस्वरूप हो; शुभ अशुभ कमके विचारक चयि तुमको साक्षीके 
समान रक्खाहै ॥ ७ ॥ मनुष्यंके शुभ ओर अद्म कर्मोको तुम जानतेहो, जिसको मनुष्य नीं जानसकते 
। ८ ॥ व्यवहारमें दूषित इस मनुष्यको तुम संदायसे रक्षा क्यो ।॥९॥ स प्रकार दापथ करनेपर यदि 
विना क्का दियेहुए विष प्रचजावे तो राजा उसको डुद्ध समञ्च ॥ १० ॥ 


९ अध्याय 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिप्रत्तमम्‌ । प्रवह्नि सोपवासस्य स्रातस्याद्रपरस्य च ॥ १॥ 
सश्ुकस्याऽ्यसनिनः कोदापानं विधीयते । यद्धक्तः सोभिश्स्तः स्यत्तहैपत्यं प्रदापयेत्‌ ॥ २॥ 
नमो वोच्वारयन्नर्थं त्रिःकृत्वा संयतेन्द्रियः । उद्रास्यो देवतागारे पाययेत्मसतित्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
 सप्नाहादन्तरे यस्य द्विसप्ताहेन वा शुभम्‌ । प्रत्यात्मकं तु रस्येत सेव तस्य विभावना ॥ ४ ॥ 
विभावितं स दाप्यः स्याद्धनिना तु स्वयं घनम्‌ । ऋणान द्विगुणं दण्ड राजा धर्मेण दापयेत्‌ ॥५॥ 
महापराधे दुदृत्ते कृतप्रे छ्ीवज्कत्सिते । नास्तिकेरुचिवृत्ते च कोशपानं विवजंयत्र॒ ॥६॥ ` 


(७०) ` धर्मशाख्रसंभरह- =  [ व्यग०राजदण्ड- 


इसके उपशान्त मै कोरशपथका उत्तम विधान कहताह; आस्तिकं भौर व्यसनराहैत मनुष्य उपवास ` 
युक्त होकर दिनके प्रथम पहस्मं सान करे भीगाहुभा वख पहनकर कोशपान करे; शपथ करनेवारेको 
चाहिये कि दूषित मटुष्य जिस देवताका भक्त होवे उसी देवताका जर उसको पिकावे ।! १-२ ।। जितेन्द्रिय 
होकर ३ बार उस देवताको नमस्कार करके उसके स्थानसे जट छेअवि ओर उसर्मेसे ३ प्र अभिश्चस्तको 
पिरवे ॥ ३॥ यदिं ७ दिनि अथवा १४ दिनके भीतर उखच्छो क)ई अशुभ हवे तो राजा उसको दोषी जाने 
॥ ४ ॥ उससे धनीका ऋण दिखवे ओर ऋणका दूना दण्ड छ्वे । ५॥ बड़ा अपराधी; दुषवृत्तिवाङे, छतत). 


नपुंसक, निन्दित, नास्तिक ओर अशुचिवृत्तिवाखेको कोश्षदापथ वर्जित है ॥ ६ ॥ 


धरोहर २ 
(9) मनुस्मरति-अअध्याय । 


कुर्ने वृत्तसम्पन्ने धमेज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद्‌ बुधः ॥ १७९॥ 
यो यथा निक्षिषेद्स्ते यमर्थं यस्थ मानवः । स तथेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा म्रः ॥ १८० ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है किं अच्छे खमे उत्पन्न, सदाचारवादे, धमेनिष्ठ सत्यवादी, अधिक परि. 
वारवारे, धनवान्‌ ओौर कोमरु स्नभावबषके पास धरोहर र्खे ॥ १७९ ॥ जो सनुष्य जिसप्रकार जो वस्तु 
धरोहर रक्च, लनेके समय उसको वैसी ही भिनी चाहिये ।॥ १८० ॥ 
निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे । नयतो विनिपतितावनिषाते त्वभारिनी ॥ १८९ ॥ 
 महाजनकों उचित है कि गिनाकर रक्खेहुए अथवा बन्द्‌ करके रक्खेहुए दोनों प्रकारके धरोहर रखमे- 
वके रहतेहुए उसके पुत्र तथा भावी उन्तराधिकारीको नहीं देषे; क्योकि यदि पुत्र आदि रखने 
वाखेको नहीं देवे अथवा मरजवें तो धरोहरकी वस्तु उसको नदीं भिरे तो करटी सस्मावना है । १८५ ॥ ` 


स्वयमेव्‌ ठ यो दयान्म्तस्य प्रत्यनन्तरे । न स रान्ना नियोक्तव्यो न्‌ निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः १८६॥ 
अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थ भ्रीतिपूेकम्‌ । विचायं तस्य वा इतत सान्नेव परिसाधयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने । सथुद्रेनाप्छुयाकिश्चेयाद तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 


® ह 


सौरहतं जठेनोदमभेना दग्धमेव बा । न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किचिन ॥ १८९ ॥ 
धरोहर रखनेवालेके मरजानेपर यदि महाजन उसके पुत्रादि उत्तराधिकारियोके निकट स्वयं जाकर धय- 
हस्की वस्तु देदेवे तो राजा अथवा मृत॒मनुष्यके बान्धवोंको धरोहरी ओर वस्तु उसके पास रहनेका सन्देह 
महीं करना चाहिये; यदि सन्देह होवे तो प्रीतिपूर्वक उखसे मांगना चाहिये ओर समन्चाकरके उससे छना 
चाहिये ॥ १८६-१८७ ।! सब धरोहर निश्चय कस्नेके स्वि यह्‌ विधि. है; बन्द करके रक्लेष्टुए जैसाका 
तेसा धरोहर देदेनेसे महाजनका ङु दोष नदीं समञ्चाजातादै ॥ १८८॥ यदि मदाजन धरोहरकी वस्तुमेसे कु 
अपने नहीं ल्य देवे तो चोरके छेजानेपर, जठसे बहजानेपर अथवा आगमे जङजानेपर बह धसेहर रखने- 
वाको उसका बवदा नहीं देवे % । १८९ ॥ | | 
निक्षिपस्यापहर्तारमनिक्षेप्रारमेष च । सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथेशेव वैदिकैः ॥ १९० ॥ 
यो निक्षेपं नापंयति यश्चानिक्षिप्य याचते । ताबुभौ चोरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ १९९ 
राजाको उचित है कि धरोहरको हरनेवाहे तथा चिना धरोहर रक्खेद्ुए म्टाजनसे मागनेवारेका विचार 
साम भादि उपार्योसे ओर वैदिक रापथेकि सहारेसे करे र !। १९० ॥ जो किसरीका धरोहर उसके मांगनेपर 
नही देवे ओर जो विना रंक्खेुए धरोहर मांगे ऽन दोनको चोरके समान दण्ड देवे अथवा उतना ही उनपर 
अथेदण्ड करे ।। १९१ ॥ | | 





ैः नारदस्मृति-रविवः द्पद्‌-अक्ोक । यदि धरोहरकी वस्तुके सहित महाजनका भौ धननष्ट हुआ हो तो 
धरोहर उसके मािकका नष्ट होना समज्ञा जायगा; इसी प्रकार दैव या राजा द्वारा धरोहर वस्तु नष्ट होनेपर 
यदि महाजनका दोष नहीं होगा तो धरोहरके स्वामीका ही नष्ट होना समदः जायगा अथात्‌ उसका बदला 
महाजन नहीं देगा । न _ 
क नारदस्मृति-२ विवावपद-२ शोक । धरोहर २ प्रकारके होते; साक्षी युक्त ओर विना साक्षीका; 
मदाजनको उचित हे कि रखनेवाछेके मांगनेपर घरोहरकी वस्तु शीर देदेवे; यदि महाजन अस्वीकार करे तो 
राजा उस्नसे शपथ करावे । | ध र 55 ५ ` 


प्रकरणं ७ |  भाषासीकाखमेत । (७९) 


(२) याज्ञवल्कयस्मृति २ अध्यायं 


पासनस्थमनाख्य य हस्ते न्यस्य यदर्प्यते । द्रव्यन्तदौपनिधेकं प्रतिदेयं तथैव त ॥ ६६ ॥ 
न दाप्योपहतं तन्तु राजदेविकतस्करेः । ब्रेयश्चन्मागितिऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ \ ६७ ॥ 
 आजीवन्छच्छयाः दण्डो दाप्यस्तं चापि सोदयम्‌ ।याचितान्वाहितन्यासनिक्षेषादिष्वयं विधिः ॥ 
जब्र कदे वस्तु वासनमे वन्द्‌ करके विना गिनाई अन्यके पास रभाके सिरे रक्खीजावीष ठव 
उसका उषानाच कनूतह; वहं वस्तु रखनेवालेक मागनेपर वसी ही छोटादेनी चाहिये # ॥ && ॥' यदि 
राजा; दव, अथवा चार द्वारा उपानेधि वष्ट होजावे तौ राजा उसका बदला उसके स्वामीकौ नही दिका 
किन्तु उपनिधिकं स्वामीके मांगनेपर महाजन उपनिधि नहीं दिया होवे ओर पीरे-वह्‌ नष्ठ हुजा हो तो उसश्च 
दुम उसके स्वामीक्रो देवे आर उतना ही द्रव्य उस्र महाजने दण्ड दवे । ६७ ॥ यदि महा- 
जन अपनी इच्छसे उपनिधिको अपने कासं सगव तो राजा उससे दण्ड लवे ओर उपनिधिके 
स्वामीको व्याजसदित उसका द्म दिखते; य्ह विधि याचित, अन्वाहित, न्यास ओर निघ्चिप आदिके 
दिये जानन चाह | ६८ ॥ | 


> क ७.4 


अन्यकी वस्तु चोरीसे वचना ३ 


१) मवुस्प्रति-८ अध्याय । 
विक्रणीतं परस्य स्वं य{ऽस्वामां स्वाम्यस्षम्मतः } न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तनमस्तनमानिनम्‌॥ १९७॥ 
यवलायां मवेचवे सान्वयः पटले दमस । निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याज्चारकरिद्विषम्‌ ।॥ १९८ ॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायं विक्रय एव वा । अक्तः स तु विज्ञेयो व्यवहरे यथास्थितिः। १९९॥ . 
विक्रयाय घन किञिद्‌ गरह्वयाद्छुटसननिषः ! कयण म पिद्ुद्धं हि न्यायतो लभते घनम्‌ ॥२०१॥ 


अथ मूटम्रनाहार्य प्रक रक्यदाचनः । अदण्ड्यः सुस्पते रज्ञा नीका टभत वनम ॥ २०२ ॥ 


जो मनष्य स्वामी नमति विना उसकी बस्ु बचता ह, उसका गवाही नहा रेषे अथात्‌ उसका 
विश्वास तदा कर; बह अपनका चोर नहा मानता; किन्तु वह्‌ यथा्थमें कर ह 14 ॥ १९५ ॥ यादु वह्‌ वस्तुक 
` स्वा्मीके चश्का हवे तो उसपर ६०० पण दण्ड करना चाहेये आर यदि वह्‌ स्वामीका सम्बन्धी नहीं हवे 
तो उसको चोरके समान दण्ड देना चाहिये ॥ १५८ ।! विना स्वामीकी अत्ुमतिक जो वस्तु दान अथवा 
विक्रय की जाती ह व्यवहारधमके अनार वह जायज नहह ॥ १५९ ॥ जा वचनयोम्य स्थानम बहुत 
खोगाके सामने यथाथ दामपर वस्तु मो छता हे वह्‌ शुद्ध है, न्यायपृष्वक् वह्‌ उस धनको पाताहै ॥ २०१॥ 
यदि वस्तु मोर ठेनेवाटा बै चनेवारेको सर छिखाके परन्तु चह ॒सखोगोके सामने मो लेनेसे शुद्ध कके 
प्रमाणित होय ती बद्‌ दण्डनीय नहीं होगा; किन्तु जधे दाम लेकर वस्तुक स्वामीका वस्तु छोटदेनी 
होगी ॥ २०२ ॥ 

नास्यदन्येन संसृष्टरूप विक्रयमहतिं । न चसारं न च न्यूनं न दूरण तिरोहितम्‌ ॥ २०३ ॥ 

| अन्य वस्त॒ मिलाकर कोर वस्तु तहां बवे, निकम्मी वस्तुको अच्छी कषर नहं बेचे, तौटमे कोड बस्तु 
कम नदीं देवे तथा स्वामासे दूर जाकर अथवा छिपाकर्‌ काई वस्तु नहा भच ॥ २०३२ ॥ 


7 ` 7 11 7 17 





& 0 1 
नक ५५७५१. ००० 0 
ज नक ५१५०. नभ, „= 771 1 11 व 21 1 श 


# नास्दस्म्रसि-ः धिवादपद्‌ । जव: कोई विवास करकं राङ्कारष्ितः हकर किसीके षास 

 ( गिचाश्ठर ) अपना कोद द्रव्य रखदेता है तव बुद्धिमान्‌ लोग उसको निक्षेप नाम विव।दप्द कहत हं ॥ १॥ 
अर कोड किसी दरभ्यकां विना गिनायह्ुए कसा वततनेय वन्द्‌ कक दूसस्क पास स्खद्ताह्‌ तत्र॒ उसका 
उपनिधि कहते ह्‌ २} . 

ॐ नारदस््रति-र्‌ विवादपदके ५ ओर ८ शोकम एसा ही है ( विवाहादिमे भूषणादि संगनी मागद्गतेहैँ 
उसको याचित कहते द, अन्यका रक्लाहुआ द्रव्य अन्यके पास रखदतेह; वह  सन्बाहेत कदाजाता है । 
घरे स्वामीको देने ट्य उसके परोश्चमे उसके घरवाोको कोर यस्तु दी जातीहै उसको न्यास कहतेह ओर 
गिन करके रक्खाहुञा धरोहर निक्षेप कहरता ह ) 

र नारदस्घरति-७ विगाद्पद-१ दोक । अपनेको सेोपाहंज परका द्रन्यं वचना अन्यका खोयाहजा 


रभ्य पाकर वैचदेना, चोरीका द्रव्य चना ओर द्रव्यके स्वामीकं चिना अनुमतिके द्रव्यको बैचदेना 
अस्वामिविक्रय कहता ह । 


(७२)  : धमेशाल्लसंमह- [ यव °रजदण्ड- 


(२) याज्ञवत्व्यस्पृति-२ अध्याय । 


स्वं टभेतान्यविक्रोतं करतदेपि मकारिति । हीनाद्रहौ हीनमूस्ये वेखाहीने च तस्करः ॥ . १७२ ॥ 
नष्टापहतमासाय हरवारं माह्येन्नरम्‌ । देशकाटातिपत्तौ च गहीत्वा स्वयमपयेतु ॥ १७२ ॥ 

किक्रतुर्दशनच्छद्धिः सामी द्रव्यं त्रपो दमम्‌ । केता मृल्यमवाप्रोति तस्माचस्तस्य विक्रय! ॥ १७४॥ 
गमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोन्यथा । पचन्थो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभािते ॥ १७५ ॥ | 
हृतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परदस्तादवाप्तुयात्‌ । .अनिवेय नृपे दण्डयः स तु षण्णवति पणान्‌ ॥ १७६ ॥- . 
किसीकी वस्तु दृखर कोई बैचदिये होवे तो वस्तुक्षा स्वामी खरीदनेवालेसे वस्तुको लेखेवे; खराद्ने- 
वाखा यद्‌ गुपचुप वस्तु खर्द्‌ ता चद्‌ दोषी ह; याद्‌ असभव, एकान्ततः कम दमम अथवा सत आदद 
 कुसमयभ उस वस्तुको छिय। होगा तो वह्‌ चरके समान द 8 । १७२ ।। वस्तुक स्वासा अपना नष्ट अथवा 
चोरीगहृई चीज जिसके पास देखे उसको स्थानपाङ आदि किसी राजकमचारयसे पकड्वः देवे; यदि देखे 
कि राजकृसमचारी समापसं नहीं हं अथवा जबरतक उनसे करहैगे तवत्क यह भागजवेगा तो आपही उसको 
पकड़कर राजकर्मचारीकों सपदेचे ॥ १७२ ॥ वस्तु वैचनेवारेको पकड्वा दनसे मोर सेनेवाखा छट जायगा; 
बेचनेवण्छे्ते वस्तुक स्वामी अपर्नी वस्तु पवग, राजा दण्ड छेणां सौर खरीदनेवादखा अपना दाम पवेगा 
|} १५५४ |! द्रत्यक्ा स्वाम ख्ख यादि आगम वा उपभागका प्रमाण दक्र नष्ट दव्यक्छा अपना सिद्ध करे 
याद प्रमाणस्तं सद्धं नह। करसक ता द्रव्यका पचता माम राजाका दण्ड द्बे ॥ १७५ ।। ज। मनुष्य अपना 
खोट अथवा चोररागदहुईं वस्तुको फिसीके परास देखकर विना राजाको जनायेहुए ॒रेषेवे उससे राजा 
९६ पण दण्ड र्वे |} १५६ ॥ । 


साक्चीदार्‌ %. 
0) मनुस्मरति-८ अध्याय । 


ऋतिग्यादि वृत्तो यज्ञे स्वकं परिहापयेत्‌ । तस्य कमीनुरूपेण दे्योऽशचः सह कत्तमिः ॥ २०६॥ 
दक्षिणा च दन्ताघु स्वकमं परिहापयन्‌ । कृत्षभेव खमेतांशयमन्येनेद च करयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
 यास्मन्कमाण यस्त स्युरुक्ताः प्रत्यद्कदसषणाः। सएव ता जददात भजरन्सवं ए बा ॥२०८॥ 
रथ हरत वाध्व्ुब्रह्याधानं च वाजनम्‌ । हता वाप हर्दश्वमुद्राता चाप्यनःक्रय ॥ २०९ ॥ 
सर्वेषामद्िनो मख्यास्तदरद्धना्धिनोऽपरे । तर्त यिनस्ततीयाशश्चतुर्थाशचाश्च पादिनः ॥ २१० ॥ 
यज्ञका काम करताहूञा कल्विक यदि फिसीकारणसे कामको छोडदेगा तो जितना काम किया 

होगा उतना दक्षिणाक्रा भाग अपतत सङ्गरे यज्ञकायं करनवि ऋलिविकोसे पवेगा । २०६ ॥ दक्षिणा ` 
पयन्त कापर करके यद वह्‌ किसी कारणे बाकी यज्ञकायको नहीं करसकेगा तो सम्पूर्णं दक्षिणा 
पावेणा; छन्तु बाकी काम अन्य ब्राह्मणसे करवदेना होगा ।॥ २०७ ॥ यज्ञादिके जिस कामम जिसके 
धियि जो दक्षिणा कहीगद्है बह्म उसको सेवे अथवा सव भागोको सब छोग यथायोग्य बारै । २०८ ॥ 
आधान कमं अध्व रथको, व्रह्मा घोडेको(, होता भी घोडेके, ओर उद्राता सोमदेनिवाले शकटको 
खव ॥ २०९ ॥ सब दक्षिणाकी बस्तुञमेंसे आघा मुख्य ऋ।खिक; आधेका अधा दुसरे प्रकारके ऋस्विक 
आघेका तीसरा भाग तीसरे प्रकारके कत्विक्‌ ओर चौथे भागकरो चौये प्रकारके ऋत्विक. प्रहणरकेर 
अर्थात्‌ १६ ऋतिकेभस अध्वर्यु, ब्रह्मा; होता ओर उद्राता; ये £ मुख्य चत्विकं दक्षिणाको आधा 
भाग १०० गौमेसे ४८ गौ; मत्रावरुण, प्रतिस्तोता, च्राह्मणच्छान्षि ओर प्रस्तोता ये £ भाघेर्भे्े आधा माग 
२४ गी; अच्छावाक, नष्ट, आभ्रीध जीर प्रतिहता, य ४ आधेका तीसरा भाग १६ गी ओर मावस्तुत 


न भ 


उन्नेता, पोत्रा ओर सुत्रह्यण्य, य  करिवक आधी दक्षिणाका चौथाई मागश्य् गोख्ै॥ २१० ॥ 
 जोदोग एकत्र भिलक्रर कोई काम करते है उनको इसी प्रकारे अपने अपने अशक शस्पना 
करना चाय > ॥ २११ | 

धः नारदस्मृति--७ धिवाद्पद्‌- इलोक ! बिना द्रञ्यके | स््रामीकी आज्ञासे, चसे | अप्रतिष्ठे नोकरसे, 
एकान्तम, चिना समयमे अथवा थोडे दामपर कोई वस्तु मोर टेनेवाखा दोप सम्क्चाजायगा। 

3 नारदस्मृति विंचादपद्‌-१९ शोक । जव अनेक मसुष्य भिरुकरके कोर कम करतेष्टता 
उसको संभूयसमुत्थान विवादपद्‌ कहते हु । 


करण ७ ] | ५ भाषाटीकासमेत । (७३). 


(२) याज्ञवलकयस्मृति--२ अध्याय । 
समवायेन वणिजां कभार्थं कमं वताम्‌ ।'लाभाटामो यथाद्रव्यं यथा वा संविदा करतो ॥ २६३ ॥ 
पतिषद्मना दष्ट प्रमादाच नाररतम्‌ । स तहदययाद्धष्टवाञ्च रक्षता दरमाशभाक्‌ ॥ २६४ ॥ 

जो व्यापारी इकटेहोकर राभके लिय सामे व्यापार करते दै, वे छोग अपनी अपनी चूजीके अनुसार 
 नफा या तुकसान प्रहण करे अथवा जैसा नियम करलियि हेव चसा कामहत भाग ठेव ॥ २६३ ॥ 
 उनमेसे यदि कोई वके निषध करनेपर अथवा भिना छञ्मति च्ियिहुप कोड काम करके या प्रमादसे 
वाणिज्यकी कोई बस्तु नारा करदेगा तो वही उसकी नुकसानी देगा ओर यदि कोद्र राजउपद्रष आदिमे 
वस्तुजाका रक्षाक्रगा ती वहु दरवा माग पावेगा ॐ ।} २६४ ॥ क 
जिह्यं स्यजेयुनिराभमरक्तोन्यन कारयेत्‌ । अनेन विधिराख्यात कत्विक्धवंककर्मिणाम्‌ ॥२६९ ॥ 
इकट्र व्यापार करनेवाछ्मेसे जो व्यापारी ठगहुरी कर उसकोङ्घु् नफा मही देकरके सव 
रोग निकार देवे; जो व्यापारी काम करनेमे अशक्त होजवे वह्‌ अपना काम अन्यसे केरदेवे, यदी 
ऋत्विक, किसान आदिके लिये भी जानना चाहिये ॥ २६९ ॥ 


दियाहा दान छौरयादना ^ 


(१) मनुस्मृति-८ अध्याय । 
` धमोौर्थं येन दत्तं स्यात्कस्मेचिद्याचते धनम्‌ । पश्चाच न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य वदेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
याद्‌ सस्ताधयत्तत्च दपा्टोभेन वा पुन, । ग्‌ाज्ञा दाप्यः सुवण स्यास्य स्त्यस्य निष्कतिः ॥ २१३ ॥ 
दाता किसी याचकको यज्ञादि वमेकायक्रेलिये धन दिया अथवा दनेको कहाहोतेः यदि याचक 
उसकायको नहीं करे तों दाता याचकस्र अपना दियाहूआ धन फरख्न तथा देका कदृहुए धनको नहीं देव॥ 
 ॥ २९१२ ॥ म्रद वह्‌ याचक अहङ्कार अथवा खसे दाताका घन नहीं छोटादषे अथवा नेक कहहुप्‌ धनका 
बलम ममि तों राजा याचककी चौरीकी शुद्धिके लिये उससे (८० रत्ती सोनेका ) १. मोहर दण्ड 


 टेवे & ॥ २१३ ॥ 


भय, दास आदिका विषय ६. 
| (१) मुस्म्रति-८ अध्याय) 
दत्तस्येषोदिता धम्या यथावदनपाक्रया । जत उन्ध्वे प्रपह्याम वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ।॥ २१४ ॥ 
भृतोभऽनार्ता न याद्या दपात्कमं यथोदितम । स दण्डयः छष्णलान्पष्टन दय चास्य वैतनम्‌ ९१५॥ 
आस्तु क्ांत्सस्थः सन्यथाभाषितमादितः । स दीधंस्यापि काटस्य तद्टभेतेव वेतनम्‌ ॥ २१६ ॥ 
यथोक्तमार्तः सस्थो वा यस्तत्कमं न कारयेत्‌ \ न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७ ॥ 
धर्मके लिये दियेहुएको नहीं दनेकी विधि क्ीगड; अब वेतन नहीं देनेके विषयको कहताहूं ।। २१४॥ 
जो भ्रत्य आरोग्य रहतैपर अहङ्कारसे यथाथ काम नकौ करे उससे ८ रत्ती ( सोना ) दृण्ड छेवे ओर उसका 
चैतन नहीं देवे ॥ २१५ ।} यदि वह्‌ रोग आदिसे पीडित हौनेके कारण काम नहीं करता होवे ओर पीडा 
रहित होनेपर यथार्थं कामको करे तो वह बहुतं दिनिका वाक वेतन मी पवेगा ॥ २१६ ॥ बीमार दौ अथवा 
सेगरहित हो वह यदि यथोक्तकाम नहीं करेगा या अन्यसे नह्‌ करावगा तो क्छ वतन नहीं पाव्ेगा ॥ २१५ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्म्राति-२ अध्याय। 
ग्ररीतवेतनः कमं त्यजद्दिगुणमावहेत्‌ । अगरहाते सम दाप्या भव्ये रक्ष्य उपस्करः ॥ १९७ ॥ 
दाप्यस्त दरम भाग वाणसञ्यपटसस्यतः । जनाश्चत्य चति यस्तु कागग्रत्स महीक्षिता ॥ १९८) 


देशं कारं च योतीयाह्टाभं इर्याच्च योन्यथा । तच स्यात्स्वामिनरछन्दोऽधिकं हेयं कृतेऽधिके॥ १९९॥ 
यो यावत्छुरुते क्म तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । उभयोरप्यसाध्य चत्साध्यं ुयाद्यथाश्चतम्‌ ॥ २०० ॥ 


[ 


 -& नारदस्यृति-३ विवाद्पद्‌के ५-६ शऋछोकमे भी एसा है, वहां राजउपद्रब आदिक स्थानम देवडपद्रव, 
चोर उपद्रव भौर यजडपद्रव छिखिा दै। 

टर -गौतमस्मृति--५ अष्याय-१० अङ्कं । धन देनेकी निना करके भी अधर्मीको कुछ नही देना ` 
चाहिये | | | 


(७४) धमंशास्चसंभरह्‌ |  [ म्यबश्राजदण्ड- 


राजाको चाहिये कि जो भ्य वेतन ठेकर काम नदीं करे उससे उसका दूना स्वामीको दिखे ओर 


ई, क 


जो वेतन नहीं छिया होवे तो वेतनके तुर्य उसमे छेवे; खेती आदिकं सामानको भूत्य रशा करे # १९५७ ॥। 
यदि मनुष्य चिना वेतन निश्चय कियेहुए किसी मृत्यसे व्यापारः पटु अथवा खेतीकौ काम करवेतो उत 


कासय जिना खम होवे उसका ददावां भाग रजा स्वमीसे उस भत्यको दिवे § | १९८ ॥ जो मत्य 
( सोकर ) देश तथा कटका उद्॑वन करके अथात्‌ उचित दे मौर समयमे वस्तुका विक्रय आदि नही 
करके खाभमें हानि पहुचाताहै उसका स्वामी उसका वेतन अपनी इच्छानुसार देवे ओर जो भृत्य अपनी 
चतुरादैखे आघक काभ करदेवे उत्को अधिक देवे ॥ १५९ ।] वेतन ठहरकर दो मचुष्योसे एक दीं काम 


 करायाजावे, यदि वहु काम उन समाप्त नदीं हदोसके तो जिसने जितना काम किया हये उसको उतना वेतन 


वे ओर काम समाप्र दोजाय तो जितना वतन उस द्यौ उतना देवे । २०० ॥¦ 


अरानदेषिकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । प्रास्यानकिदक्रुखेव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम्‌ ।\ २०१ ॥ 
ग्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुथं पथि संत्यजन्‌ । यतिमर्पये सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोपि च }\ २०२॥ 
यदि राजा अथवा देवके उत्पातके चिना वर्तन दोनेवालसे वतन पएटजवे तौ रुजा उससे अतन 

दिखवावे, यदि नोक्र मालिककी यात्रां विघ्न करे तो उससे वदनका दूनः खेवे ॐ& ४ २०१.॥ जो नोकर 
यात्राके आरम्भक समय काम छोडदेवे उससे वेतनक्रा सातवां भाग, जो थोडी दूर जाकर काम छेड़ उससे 
नचौथाई भाग ओर जो आधी रामे जाकर काम छोडदेये उससे राजा वरेतनके बराबर मालिकको दिवे ओौर 
नोकस्को छोडनेवाडे मालिकसे भी इसी रीतिसे नोकर्को दिखदेवे @ ।। २०२ ॥ 
(२६) नारद्स्म्रति-५ विवार्दृपद्‌ । 

शुश्रूषकः पथैविधः राखे दो मनीषिभिः । चतुर्विघः कमेकरस्तेषां दससिपश्चकाः ॥ २ ॥ 

दिष्यान्तवासिभतकाश्चतुथस्वधिकमकृत्‌ । एते कमंकरा ज्ञेया दासास्तं गृहजातयः ॥ ३ ॥ 

कर्मापि द्विषिधं ज्ञेयं युभं चाद्यभमेव च । अद्युं दासक्म्ति शुभं कमे कृतं स्म्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 

गृहद्रारा्चचिस्थानरथ्यावस्करशोधनम्‌ । गुह्याङ्गस्पदानोच्च्छिष्टविण्मू्रग्रहणीञ््जनम्‌ ॥ £ ॥ 

दष्टतः स्वामिनश्वाङ्खैरुपस्थानमथान्ततः । अञ्युभं कं विज्ञेयं गुभमन्यदतः परम्‌ ॥. ७.॥ 

आविद्याम्रहूणाच्छिष्यः द्युश्रषेल्मयतो गुरुम्‌ । तदुत्तिगंरुदारेषु युरुपतरे तथैव च ॥ ८ ॥ 

विद्वानीने खाद्ल देखक्रर ५ प्रकारका श्ुक्रषाकरनेवराला कष उनम ४ प्रकारके कर्मकरनेवि रुश्रषक 

भौर पांचवे १५ प्रकारके दास होतेह ।। २।॥ दिष्य, अन्तेबासी अर्थात्‌ ितह्पविदया पद्नेवारा, भत्य रर्‌ 
अधिकमकरृत अथात्‌ सोपाहुजा काम्‌ करनेवाखः; य ४ प्रकारके कममकर ( कर्मकरनेवङठे ) ओर्‌ पांचवा दासी 
पुत्र आदि ( १५ प्रकारके ) दास । ३॥ कमं द्‌ोप्रकारकः है दुभ ओर अष्ुम । इनमे दासका कसं 
बहत दीन है ओर कर्मकरोका कम ( शुश्रूषकोनें ) अच्छा दै! ५॥ गृहका द्वारः पनास आदि अपवित्र 
स्थाने) गी ओर कततरारखानाका दोधन करना, गप्र अङ्गका स्परो करना, जूडा विष्ठा तथा मूत्रको उठाकर 
फेंकना अर स्वामीकी .ईच्छानुसार उसकं दारीरकीं सेवा करना; इनको; बहत हीन कमं ओर इनसे भिन्नको 
अच्छा कमे जानना चाहिये |! ६-७ ॥। रिष्यको चाहिये फ जबतक द्निया पदे तजतक्र गुरुक सेवा केरे ओर 
गुरुकी पल्ली तथा पुत्रसे वसा ही भाव रक्चे।।८॥ 

स्वरिस्पमिच्छन्ाह्तै बान्धवानामनुज्ञया ! आचायेस्य वसेदन्ते काटं कृत्वा सुनिधितम्‌ ॥ ९५॥ 

आचायः दिक्षयेदन स्वगरहाहत्तभोजनम्‌ । न चान्यत्कारयेत्कमं पुतरक्वेनमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

शिक्षितोपि कृतं कारमन्तेवासी समाप्नुयात्‌ । त्र कमे च यत्छुयौदाचायंस्थैव तत्फरम्‌ ॥ १८ ॥ 

गरहीतश्िरपः समये कृत्वाचार्यं मदक्षिणम्‌ । शक्तितश्चानुमान्येनमतेवासी निवतते ॥ १९ ॥ 
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` % नारदरस्टति-& विवादपद ५ दोक । जा भस्य काम करना स्वीकार करके काम नहीं केरे राजा 

उसको वेतन दिखाकर बखपूवक उससे मालिका काम कस्ववि भौर यदि वेतन टेकरके ब काम नहीं करे 
तो वेतनसे दूना दाम उससे मालिकको दिवे । ` ` 

विं नारदस्यति-& विवाद्पद्‌क 2 दलोकमे १९८ शछोकके समान है । 

‰&& नारदस्मृति-६ विवादपदके । ८-९ इटोकम पेसा ही है । | 

| नारदस्खछति-§ विवाद्पद्‌ । जो मृत्य माखिकष्ा काम आरम्भ करके उसको समाप्र नहीं करे 
राजा उससे बख्पूवक समाप्र करावे; यदि वह्‌ नहीं करे तो उसको दण्ड दषे. ॥ ६ ॥ जो मालिक भूत्यसे 
काम करवाके उसका बेतन नदीं देवे. राजा उसको दण्डित करे ओरजो भादिकं आधि मार्गन भत्यको 
छोडदेवे, उससे स भ्रत्यको सवाई वेतन दिङाषे ॥ ७ ॥ 
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रकरण ७] भाषाटीकालमेत। ` (७५) 


जिसको सिसप सीखनेकी इच्छा होवे बह अपने बवान्धवोंसे आज्ञा लेकर आचायंसे समयका निश्चय करके 
उसके धरम निवास करे ।! १५ । आक्रान्ता चाहिये कि उसको अपने घरे भोजन देकर रिक्षा देवे, उससे 
, दूसरा कास नहा करवे, उसको पुत्रके तुल्य समश्च ।। १६ ॥ शिस्प सीखनेवाखेकरो चाहिये शिस्परशिक्षा 
प्राप्न ह्यजानेके बादं भी सिते दिनि आचार्यके घंर रहना निश्चय किया होवे उतने दिन तक्र वहं 
रहे जीर शिस्पकायं करनेसे जो घन मिटे बह आचार्यक देवे ।॥ १८ ॥ निश्चय कियेहुए सभयमें सिस्प- 
, विद्या सीखकर गुरुको प्रदक्षिणा ओौर यथाराक्ति सत्कार क्र अन्तेवासी अपने घर जवे षः ॥ १९ ॥ 
उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवरः । अवमो भारवाहः स्यादित्येष चिविधो तः ॥ २१ ॥ 
यैष्वधिक्रतो यः स्यत्छुटुम्बस्य तरथोफीर \ सोपि -कर्मकरो ज्ञेयः स च कोटुम्बिकः स्मरतः ॥२२॥ 
सुभकमेकरास्त्पेते त्वारः ससृदाद्ताः  जघन्यकमभाजस्तु शषदासाल्प्व्वंकाः ॥ २३ ॥ 
भ्रत्य दे प्रकारके होते है,--इनमे राख धारण करनेवाङे उत्तम, खतीका काम करनवारे मध्यम ओर 
बोक्चा ठेनिवाठे अधम, रत्य ह ॥ २९१ ॥ जिसको घन तथा कुटुम्बक रक्राका अधिकार देदियागया है वह 
कौटुम्बिक कर्मकर कता ह ॥२२॥ ये ४ कर्मकर उभकर्म करनेवाे जीर इनसे भिन्न १५ प्रकारके दास , 
 जिन्दितिकम करनेवठे कहेजतेदै । २३ ॥ 
गृहजातस्तथा क्रीतो र्यो द यादुपागतः । अनाकरारशतो लोके आदितः स्वामिना च यः॥?४॥ 
मोक्षितो महंतश्चणत्िप्तो युद्धाल्णाभितः । तवाहभित्युपगतः म्रतरञ्यावसितः कृतः ॥ २९॥ 
भक्तदासश्च किक्ञेयस्तथेव पडवाह्तः । विक्रेता चात्मनः शासे दासाः पश्चदरर स्मरताः ॥ २६ 6 
( १) अपनी दासी उत्पन्न, (२) दादर खरीदहुज। (३ ) दान आदिसे प्राप्र हुञा, (४) घन 
विभाग होनेक समय मिखाहुजा, (५ ) दुमिक्षमं रक्षा करके रक्खाहुभा, ( ६ ) कणके बदले ऊिसीका 
बन्धक रक्खहुआ, (७ ) द(सके महाजनका मारी ऋण दैकर उत्का छुडायाहुज) ( ८ ) युद्धकी जीतमं 
भिलाहुज, (९) जूएमं जीताहुञ, (१० ) स्वयम्‌आकर रहेका कौर करके दास बनाहुभा, ( ११) 
सन्यस ध्मसे नष्ट हुमा संन्यासी, ( १२) समयका निश्चय करके रहाहुभा, -( १३) खानकेलिये दास धनाः 
इअ; { १४) किसीके दासीसे विवाह करके उसका दास बनाहुभा ओर ( १५ ) अपनी आत्माको बच- 
देनेवाला, शासरमे यदी १५ प्रकारके द्रस कहेगये है छु ।। २४-२३६ ॥ 


तत्र पूबश्वतुगां दासत्वान्न विमुच्यते । प्रमादाद्धनिनोऽन्यत्र दासमेषां कमागतम्‌ ।॥ २७ ॥ 
यो वैषां स्वामिनः कंश्चिन्मोक्षयेल्ाणसंरयाघ्‌ । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं मेत च ॥ २.८ ॥ 
अनाकारश्तो दास्यन्युच्यते गोयुगे ददत्‌ ॥ २९ ॥ 

| आहतोपि घनं दा स्वामी ययेनमुद्धरेत्‌ ॥ २० ॥ 
ऋणं तु सोदयं दश्वा ऋणी दास्यात्म्मच्यते । कृतकार्व्यपगमात्करेतकोपि विमुच्यते ॥ ३१ ! 
 तवाहमित्युपगतो युद्धपाप्रः पणाजितः.। प्रातेशीषपरदानेन मुच्यते तुर्यकमणा ॥ ३२ ॥ 
राज्ञामेव तु दासः स्याप्पवज्यावसितो नरः । न तस्य विप्रमोक्षेऽस्ति न विशुद्धिः कथश्चन ॥ ३२॥ 
भक्तस्थोतक्षेपणात्सयो भक्तदासः प्रमुच्यते । निग्रहाद्डवानां तु मुच्यते वडवाहृतः ॥ ३४॥ 
विक्रीणीतान्य आत्मानं स्वतन्वः सन्नराघमः । स जघन्यतरस्तेषां नेव दास्यात्यमुच्यते ॥ ३९ ॥ 
चोरापहतविक्रीता ये च दासीकृता वलात्‌ ¦ राज्ञा मोचयितग्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥ ३६\ 


दइनमेसं पिरे कदहुए दासीमे उवयन्न आदि ४ प्रकारके दास अपने कामको नीं ॐोडसकते दै, किन्तु 
परास्परासे भ्राप्र दास माछिकके भ्रमादसे अन्यक कम कर सकते है || २७॥। नमसे जो दास अपने स्वामीको 
प्राणजानेके संशयसे वचदिविगाः वह द्‌!समावकते द्ृटजाचेगा ओर पुत्रके भागको पगा ~ ॥ २८॥ 
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8 याज्ञवस्क्यस्म्रत्ति-२ अध्याय-१८८ इटोक्र । रदनके समयका निश्चय करके रिस्पदिक्षाके लिय 
गुरुके घरमे रहनेवाला अन्तेवासी रिस्पवियाको सीखकरेक भी अपन स्वीकार कियेहुए समयतक गुरुके 
धरम रहे, गुरुके घर भोजन करे ओर क्षिस्पवि्रासे जो खाम्‌ होते वदं गुरुको देवे | 

वु मनुस्यति-८ अध्याय ४१५ दरक । ७ प्रकारके दास होतेहै-युद्ध जीतनेसे भिखाहुजा, खनेके(लियं 
दास बना हुआ, दासीसे उत्पन्न, दाम देकर लियाहूुमा अन्ने भिटाहुज पिता आदिके समयसे द्‌स 
बनाहुओआ ओर दण्डसे मिलाहुमा । 

~ याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-१८६ दरोक । जो दास॒ अपने स्वामीका प्राण बचावेगा वह द्‌(सपनासे 

श्ट जविगा ओर खनेके छ्ि बनाहुज दास भोजन नदीं भिरुनेपर दासुपनासे सुक्त टोजायगा । 


1 


(७) ध्मशाखसंग्रह~ . ` { व्यव°राजदण्ड-~ 


कार सकप 


दुर्भिक्षे पाकर रक्लाहुभा दास २ गा देनसेद्देगा ॥ २९ ॥ बन्धक्र रक्खाहुजा दसि ऋण चुक- 
जनिषर दृसरे स्वामीसे घ्ृटजाचेगा । ३० ॥ दासका ऋण चकाकर रक्ाहुजा दाप्त व्याजके सहित 
ऋण चकादेनेपर दासपनसि दूटजवेगा आर रहनके समयका. निश्चय करके राहु दास्त समय 
बीतजनेपर दछ्ृटेगा ॥ ३१ ॥ रहनका कौर करके दास बना हु युद्धकी जीतम भिखाहुजा आर ज॒प्मे 
जीताहुञ ये तीनों अपने समान दःस दनसे दासभाव्से छ््टेगे ॥ ३२९ ॥ सन्यासधरमतसे नष्ट सन्यासी 
जारा दास बतेगा, न कमी उसका . छुटकारा दोगा न कमी उसकी शुद्धि-दागौ % ॥ ३३ ॥ खानेके 
ल्यि रहाय दास भोजन नही देनेपर रीघ्र दासपनासे दछ्ृटजावेगा ओर दासीं विवाह करके बना 
हुआ दास दारसाक्रं साथ भेध्युन करना रोकने दासपनास दृटज्छयगा । ३४ ॥ अपनी आत्मको ` 
स्वतत्र होकर बंचदनेवाला अधम मयुभ्य दासपनसे रहीं छृटेगा ॥ ३५ ॥ जिसको चोसते चोराकर ` 
वेचदियाहीवे ओर जो बरु दासं बनायागया होवे; इने दोनोको राजा छुडदेवे, क्योकि इनमे दास 
भव नहीं हद्व ३६॥ 


£ विवादपद । 


भरताय वेतनं दयात्कमस्वामौ यथाक्रमम्‌ । आदौ मध्येवसाने च कमणो यदिनिश्चितम्‌ ॥ २॥ 
श्रत्यका जा वतन सिश्चय हज हय चह ऋमसं जाद मध्यं आर अन्त्र दसा चा्टयं। २ 


प्रतिज्ञा ओं मयांदाका उद्टेघन्‌ ७ 


(१) मदुस्परति-८ अध्याय । 


एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादनकमंणः । सत उर्ध्वे प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
यह्‌ वतन देनेकी बिधि कदहीगई अन समयभेद करने अथात्‌ प्रतिज्ञाभङ्ग कसनेवालोका धर्मं 

कहता हू | २१८ ।॥ | 

यो मामदेशसङ्कानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ । विसंवदेन्नरो छोभात्तं राषटाद्वियवासयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 

निगह्य दापयेचैनं समयव्यभिचारिणम्‌ । चतुःसुव्णान्षण्निष्काञ्छतभानं च राजतम्‌ ॥ २२० ॥ 

एतदण्डविधि कुयाद्रर्मिकः प्रथिवापतिः । भामजातिसमृहैषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२९१ ॥ 
याव अधवा दशमे बसनेवाठे व्यापारी आदिके समूहम जो शपथपू्क प्रतिज्ञा करफे ठोभवदा 
हकर उसक। उद्वन करे राजा उसको अपने रज्यसे निका्देवे अथवा घटनाके अनुखार ४ मोहर 
१४ मोहर अथवा रूपाका रातमान अर्थात्‌ ३२० रती १ पर कूपा दण्ड छख्वे ॥ २१९-२२० ॥ गावके 
जातिसमूहेमे जो सचुष्य प्रतिज्ञाभङ्ग करे तो धार्भैक राजा उसको इसी प्रारसे दण्डित करे ।। २२१॥ 


( २ ) याज्ञवल््यस्म्रति-२ अध्याय । 


गणद्रव्यं हुरचस्तु संबिदं खद्वयेच्च यः । सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राषटाद्विपवासयेत्‌ ॥ १९१॥ 

कातैव्यं वचनं सवैः समूहइरितवादिनाम्‌ । यस्तत्र विपरीतः स्यात्छ दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥ १९२ ॥ 

समूहका्यं भआयातान्कृतकाया निसजयेत्‌ । सदानमानसत्कारेः प्रूनयित्वा मरीपतिः ॥ १९३ ॥ 

समूहका्यप्राहूता पषमत तदपयत्‌ । ए्कादश्ययुण दाप्या ययस्म नापयत्स्वयम्‌ ॥ १९४ ॥ 
धमना: ुचयोऽटब्धा भवेयुः कायचिन्तकाः । कत्तव्य वचनं तेषां समृहशितवादिनाम्‌ ॥ १९५ ॥ 

श्रेणिनेगमपाखण्डिगणानामप्ययं विधिः । मेदं चेषा त्रपो रकषेत्पूवृत्ति च पाटयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 

जो मनुष्य सञुदायके द्र्यको चुराताद . ओर जो संवित्‌ अथात्‌ समृष्टकी या राजाको स्थापित कीहूक 

म्यादाका खुङ्खन करता है उसका सव धन छीनकरके राजा उको अपने देसे निकर्देवे ॥ १९१ ॥ 
समूह्‌ -टोगोके हितकारी वचनको स्व लोग मानें; जो उसके विरुद्ध चले उससे राजा २९२ पण 
दण्ड छेवे ॥ १९२ ॥ जौ लोग साधारण छोगांके कायके लिये आये दो; राजा उनके काय करनेके पश्चात्‌ 


५ ॥ 








नभय क 


रः याज्ञवस्क्यस्मति-२ अध्यराय-१८७ शाक आर वहा देष्णुस्मते-५ अध्याय १५१ अङ्क । संन्यास 








धर्मे नष्ट संन्यासीको जन्मपर्यन्त राजाका दास बनना पडगा। 


प याज्ञवस्क्यस्मति-र अध्याय-९८६. छाक । जो बङत्कारसे दास बनायागुथू देवे. ओर जिसका 
चोरोने वैचदिया दामे वे दानां दासपनेसे द्टजावमगे। | 1 


प्रकरण ७ 1 भाषाटीकासमेत । ` , (७७) 


दान ओर मानसे सत्कार करके उनको बिदा करे ॥ १९६ ।। साधारण ठोगेके कार्यके देशम सिये 
आनेवारोको चाहिये कि जो कुछ मिटे वह उन रोगोको देदेवे, यदि स्वयंवे नहीं देरव तो राजा उनसे 
ग्यारहगुना छेकर उनको देवे ॥ १९४ ॥ धमं जानने वारे, पविच्र रहनेत्र्े ओर निराभी मनुष्य, साधारण 
छोर्गोके कायका विचार करे; एेसे साधारणके हितकारी रोग जो कर ब्रह सबको मानना चाहिय ॥ १९५ ॥ 
श्रेणी ( एकं व्यापारसे जीनेवाङे ), नेगम ( वदको माननेवाखे ); पाखण्डी ( शास्नविरुद्र चश्नेवाङे ) 
ओर गण ८ शसरविध्या आदि एकी कामसे जीविका करनेवाठे ) छोगेके चयि भी यही विधि है, राजा 
इनके मेदं अथौत्‌ धमं व्यवस्थाकी रक्षा करे ओर इनकी पूवैव्रत्तिका पाङनकरे # ।। १९६ ॥ | 


(२६) नारदस्मृति १० विवाद्पद्‌। 


यो धर्म; कमं यञेषामुपस्थानविधिश्च यः। यश्चेषां ्रखुषादानमतुमन्येत तन्तथा ॥ ३॥ ` 
नायुद्रटं च यद्र ज्ञः परक्ृत्यवमतं च यत्‌ । बाधकं च पदाथानां तत्तेभ्यो विनिवतेयेत्‌ ॥ ४॥ ` 


राजाको उचित है किं जिनके असे धर्मं तथा कर्म ओर जैसी आराधना तथा वृत्ति दै उनको ध्रैसी ही 
मने ॥ ३ ॥। राजाकी आज्ञान॒सार नहीं चरनेवाठे, राजाके चिशद्ध रहनेवाटे ओर राजाकी दानि करनेवा- 


टेको रजा अप राञ्यसे निकाख्देवे ॥ ४॥ 


वस्तु खरीदने, वचने ओर खौटानेका विधान < 
( १) मनुस्श्रति--८ अध्याय । 


क्रीत्वा विक्रीय वा किंथियस्येहानुद्ायो भवेत्‌ । सोऽन्तर्दशाहात्तद्व्यं दयाचैवाददीत च ॥२२२॥ 
रेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ ! आददानो ददच्चैव राज्ना दण्डयः रातानि षर्‌ ॥ २२३ ॥ 

 यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य यस्येहानुशयो भवेत्‌ । तमनेन विधानेन धर्म्यं पथि निवेरायेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
जो मनुष्य कोई वस्तु मो लेकर अथवा बेचकर पछताता है वह्‌ १० दिनके भीतर उसको लीटादे 
अथवा ऊटाठे सकता है, किन्तु १०दिनके बाद रौटदिने अथवा रट ठे लेना अधिकार नदीं रहतादै, यदि १० 
दिनके पश्चात्‌ कोई बलपूवंक वस्तुको लीटयदेवे या केठेवे तो राजा उसपर ६०० पण दण्ड करे ॥२२२-२३॥ 
जिस कामके करने पीछे किसीको पश्चात्ताप होवे उसको राजा इसी धर्ममागसे चरावे अर्थात्‌ १० दिनके 
भीतर छीटवादेवे  ॥ २२८ ॥ क 


( २) याज्ञवल्क्यस्म्रति-२ अध्याय । 


द्रेकपश्पपराहमासच्यशहद्दंमासिकम्‌ । बीसायोबाद्यरत्नम्रीदोद्यपुसां परीक्षणम्‌ ॥ १८१ ॥ 

गृरीतमूल्थं यः पण्यं क्रेतुनेव प्रयच्छति । सोदयं तस्य दाप्योसो दिग्ठाभं वा दिगागते ॥ २५८ ॥ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पूवकरेतयग्रहति । हानिश्चेकतेतदोषेण कतुर हि सा भवेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
` राज्दैवोपधातेन प्ये दोषमुपागते । हानिर्विकेतुखासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २६० ॥ 

गहू, धान आदिके बीजकी परीक्षा १० दिन; रोदेकी १ दिन बर आदि बोञ्चे दोनेवाहि पडुकी “ दिन 
मणि, मोती, मूङ्गा आदि रत्नोंकी ७ दिनि; सी (दासी) की १ मास; भैस आदि दूधदेनेवाले पशुकी ३ 
दिन आर पुरूष ( दस) की परीक्षा १५ दिनतक करना चाहिये अथात्‌ इतने दिनोंतक ये डौरादिय 


रि 1111 यवा 


४ नारदस्मृति--१० विव।दपद्‌ । पाखण्डी, नंगस इत्यादिक स्थित्तिको समय कत है, समयका 
रोकना बरिचाद्पद्‌ कहलाता हे अथात्‌ इनकी स्थित्तिको रोकनेसे विवाद होता है ॥ १ ॥ राजाको चाये कि 
पाखण्डी, नेगम, श्रेणी, गण, जादिकी स्थितिको दुगं तथा नगरमे रक्षा करे ॥ २ ॥ यज्ञवार्क्यस्मृति--१ 
अध्याय-३६ इराक । कुर, जाति, भरेण, गण भर देद्यके ठोग यदि धममसे चलायमान होवें तो राजा दण्ड 
देकर उनको अपने अपते धममें स्थापन करे । 

र नारद्स्छति-९ विवादपद्‌। जिस मनुष्यन्‌ मार खरीदकर उसका दाम देदिया होवे यदि उसको माल 
पसन्द्‌ नहीं होय तो बह उसी दिन वचनेवाख्ेको जेसाका तस्ता लोटा देवे; यदि वह्‌ दूसरे दिन हौटावेगा सो. 
दामका तीसवां भाग ओर तीसरे दिन ठौोटवेगा तो उससे दूना अर्थात्‌ दामका षन्द्रहवां भाग माटवाेको 
देना पडेगा} उसके ` वाद्‌ माल्‌ _छाट नही सकेगा ॥ २--३॥ माल खरीदनेक पदिटेही चसके दोषगुणकी 
परीक्षा करके माठ छना चाहिये; परोक्षा कीहुदं बस्तु रीर नही सकती है ॥ ४॥ 


(७८) | धनंशाख्नसंग्रह- ` [ व्यव गजदण्ड- 


जासकतेहै % ॥१८१॥ जो व्यःपरी खरीदनेविसे दाम लेकर उसको माल नहीं देवे राजा उससे व्याज या 
तपा सित दाम दिदे; यदि खरीदनेवाला व्यापारी दूर देशका ह्येव तो उक देशम छजाकर केचनेसे जो 
तफ होवे उसके सहित उसका दाम दिखे । २५८ ॥ यदि खरीदनेवाला मालको नदीं ठे तो मालवाटा 
उसको दूसरे हाथ चैचदेवे; यदि खरीदनेवके दषते माख्व!सेके घरभं किसी उपद्रवे कारण मारकर 
हानि होगी तो खरीदनेवालेकी ही हामि समश्च जायगी | २५९ ।| जब मोल छनेनाटेके मागनेपर वैचने- 

। भ क भ, „ १ ध क, (५ क, च+ क, ५५ 4५ वाता + 
बाधा माठ्को नदीं दणा ओर रजाया देषद्रास माख्की हानि होगी तो बैचनेवारेको हनि सन्नी 


जायगी । २६० ॥ 


अन्यहस्ते च विरति इष्टं बाड्ष्टवयादे । विक्रीणीते दमस्तत्र मूस्यात्त द्विगो मवेत्‌ ॥ २६१ ॥ 
जो व्यापारी किसी मार्को एकके हाथ वैचकर फिर दुसरेके हाथ वैचदेवे अथवा निकम्मौ वस्तुक 
अच्छः वस्तुके समात्‌ वैच उससे वस्तृके दामसे दूना दण्ड टना चाहिये ॥ २६१ ॥ 
क्षयं बृद्धि च षणिजा पण्यानामविजानता) करीत्वा ना चयः कार्यः कुवन्षड्भागदण्डभाङ्‌।॥२६२॥ 
जो व्यापारी माटकी हानि कामको नदीं जानता बह मोढलेकर उसमे सन्देह क रफ टौटानिका उदयोग 
तदी करे; यदि केरगा तो मालका छ्डा भाग दण्ड देनेयोगय होगा | २६२ ॥ | 


९५, 
(२६) नारदस्मृति-८ विवादपद ! 
निरदोषिं द्दोयित्वा तु सदोष यः प्रयच्छति । पण्यं तु द्विगुणे दाप्यौ विनयं चत्देव च ॥७॥ 
तथान्यहस्तविक्रीतं योऽन्यस्मे संभरयच्छति । सोऽपि तद्विणं दाप्यो विनयं चेव राजनि ॥ ८ ॥ 
दीयमानं न गृह्णाति कीतं पण्यं च यः क्रयी । विक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेता नापराध्युयात्‌ ॥ ९॥ 
दत्तस्य मूल्यपण्यस्य विधिरेवं प्रकीतितः। अदततेन्यत्र समये न किकरतुरतिकमः ॥ १० ॥ 


जो मनुष्यं अच्छी वस्तुको दिखाकर उससे हीन वस्तु देताहि राज। उससे दूना दिवे यही उसका 
दण्डदहै | ७ जो मनुष्य किसी वस्तुको एकफे हाथ नैवकर फिर दूसरे हाथ र्वचदेवेराजा 
उससे खरीदनेबोखको दूना दिवे ओौर आपी उतना ही दण्ड खेवे | < ॥ वेचाहुभा माङ्‌ यदि देनेपर 
खरोदमेवारा नहीं छेवे तो वैचनेवाखा दृसरेके हाथ बेचदेनेसे अपराधी नहीं समञ्चाजायगा ॥ ९ ॥ जिस 
माख्का दाम खरीदनेषाछने देदिया होगा उसके ख्ियि यद्‌ विधि कहीगदे है; यदि दाम नहीं दियादेगातो 
 करारका समय बीतजानेपर दूसरेके हाथ माङ बचदेनेसे मालवाल मनुष्य अपराधी नदीं होगा ॥ १० ॥ 


पडुपाल ओर पश्सवामीका विवाद ९ 
(१) मवुस्मरति-८ अध्याय । 
पदयषु स्वामिनां चैष पालानां च भ्यतिक्रमे । विवादं संमवक्ष्यामि यथाव्द्धमंत्खतः ॥ २२९ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पटे रात्रौ स्वामिनि तद्ग्रहे । योगक्षमेऽन्यथा चेततु पाठो वक्तव्यतामियात्‌।॥२३०॥ 
अव भ पले विषय स्वामी तथा पडयुपार ( चर बद ) के नियम व्यतिक्रमके विवरादको धर्मतस्वसे 

क्ता हू ॥ २२९ ॥ दिनम पडुपख्के हाथमे सैपिहुए प्रञ्यसे इछ दानि होवे तो पञ्युपारको, रातमे 
स्वामीके घर पराके. रहनेपर पटुसे हानि वे तो स्वामीकोा ओर दिनरात पडरक्षाका भार पडपालक्ते 
हाथ रहनेपर पञ्चते किखीकी हानि देवे सो परुपारकेही अपराधी जानना चाहिये 1 २३० १९ । 
गोपः; भीरश्तो यस्तु स दुद्यादशतो वराम्‌ । गोस्वाम्यनुमते भत्यः सा स्यात्पारेऽते खतिः॥ २३१ 
जो गोपार वेतनके बद. दृध केता हे वह स्वामीकी अनुमतिसे १० गीरओमिसे एक भ्रष्ठ गौका 
` दुध 1 अथोत्‌ एक गौका दुष लेकर १० गौको चावे, वहो उसका वेतन है ई ॥ २३१ ॥ 

नष्टं विनिषटं कृमिभिः हृतं विषमे सतम्‌ । हीनं पुरुषकारेण प्रदयात्पार एव तु ॥ २३२ ॥ 








#‰ नारदस्ृति-९ विवादपदकं ५--६ दछोकमे एसा ही हे । | | 
, ॐ नारदस्द्ति-६ विवाद्पव्‌-१० श्लोक । जो गोप एक वतक १०० गौकोको `चरावे उसका 
वेतन ९ बिया ओर २०० गौओौको चरावे इस्रका वेतन १ - व्याहृ गौ ओर देको ८ वें दिनि स्र 


गोर्ओका दृष देना चाद्ये \ 


प्ररण ७ | | भाषारीकाखमत \ ` ` (७९) 


पडुपाङकी असावधानीसे यदि कोई पञ्च खोजावे भथवा सर्पं आदि कीडे वा कुत्तेके काटनेसे तथा 
गडहे आष विषमस्थानमे गिरकर सरजवे तो पटुपा पञ्चुका बदा स्वामीक्ो देवे $ । २३२ ॥ 
विघुष्य तु हतं चोरे षले दाहुमैति । यदि दो च कषे च स्वामिनः खस्य दंसति ।२३३॥ 
क्णो चमं च वालांश्च वरति लाय च रोचनाम्‌ । पशुषु स्वामिनां दचान्सतेष्वङ्ानि द्येत्‌ २३८॥ 
अजाविके तु संसद बकैः पारे त्वनायति । यां परस्य दको हन्यास्पारे तत्किर्विषं भवेत्‌ ॥२३५॥ 
तासां चेदवरुद्धानां चरतीनां भिथो वने । यामुत्ष्टत्य ठको हन्यान्न प्स्तत्र किल्विषी ॥२३६ ॥ 
यदि बहुतसे चोर पशुपारुसे परुको छीन सखेव ओर पर्ुपार उसी समय स्वामीको वह खधर देदेवे तो 
पशुपा पडुका बदा स्वामीको नहीं देर ।॥ २३३ ॥ यदि पशु स्वयं मरजवे तो पष्ुपारको चाहिये फि 
पशुके स्वामीको पञुका कानःचाभ, चके बाछ; नाभोके नीचे माग, स्लायु ( नसे ) अथवा रोचना छाकृर 
दिखादवे ॥ २३४ । परुपाटके इधर उधर चदेजानिपर यदि मेड्धिया आकम्‌ वक्री तथा भेडंको मारडाछे 
तो पहयुपार दीषी समञ्चा जायगा ॥ २३५ ॥ पडुपाल्से रोश्रीहृहं वन्मे इकद्रीहोके चरती वकरी 
भेड्को यदि मेडियां उचछछकर मारडारे तौ पपार जपराधी तदी समन्नाजायया ।} २३६ ॥ 
ध्‌ {दात परीहारो मामस्य स्यात्स्न्ततः) शम्यापाताखयो वापि चिगुणो नगरस्य तु ॥२३७॥ 
तत्रापरिवृतं चान्यं षिरहिस्युः; पदयो यदि । न तच ग्रणयेरहूड नपातः पयुरक्षिणाम्‌ ।॥ २३८ ॥. 
वृति तत्र प्रङकवीत युष न षिखोकयेत्‌ । छिद्रं च वारयेत्सव सूकरथुखादुगम्‌ ॥ २३९॥ 
् गावक्रे पास चारो ओर्‌ {१०० नुप अर्थात्‌ ४०० दाथ तक्र अधवा ३ वार फेकर्नैसे जहां अन्तम खटी 
गिरे वहतक ओर शहरके चारों ओर इसकी तिगुनी भूमि पट्ुओकि चरनेक दिग परती रखना चाहिये @& 
| २३५७ ॥ यदि कोर विना घेरा दिये उस परतीमे धान्य आदि चवे भौर कोड प्च उस सस्यको नष्ट करे 
तो राजा पद्ुपार्को कुक दण्ड नहीं द्व ‡& ।। २३८ ।। उस परतीके खेम एसा घेरा देना चाहिये कि 
खेतकेा ऊंट नहीं देख सके ओर उसे छेदमै कुत्ते अथवा सूअर मुख नहीं रसा सके 2 ।२३५ ॥ 
पथि क्षेत्रे परिवृते थामान्तीयेऽथ वा पुनः । स पारः पातदण्डाहां विपाटश्चासयेत्पटयूच ।॥ २४० ॥ 
क्षत्रेष्वन्येषु पु पशुः सपादं पणमहति ।: सव्र त सदो देयः क्षेचिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥ 
साहुके खमीपके अथवा गां्रके निकंटके घेरेहुए सेवम जाकर यदि पल्य सस्यको नष्ट करे तो राजा 
परुपाङपर १०० परण दण्ड कर; किन्तु यदि पर्युपाङ नदीं होवे तो लेत्तका स्वामी पड्ुभको निवारण करै 
॥ २४०॥ अन्य खेतोका सस्य पट्ुद्यया नष्ट होनेपर राजा प्रश्रुपाछसे सवा एण दण्ड ठेव ओर सव जगह्‌ 
सस्यकी ह्‌'निका दाम पशुणार अथवा प्रटुके स्वामीसे खतके स्वामीको दिवे ।॥ २४१ ॥ | 
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कैः नारद्स्मृति--& विवाद्पदके १४ ररोकभर सा ही है । याज्ञवस्क्यस्मृति--२ अध्याय. । 
गापको प्रातःकाल जैसे पशु सकर होवे वे सन्ध्या-समयमें वेसेही दाकर स्वामीको सौँप देवे; जो पर 
उसके अपराधे मरजायगा अथवा खोजायगा उसका दाम उस गोपक वेतनसते स्वामीको भिरेगा 1 १६८ 
यदि गोपके दोषसे पञ्रुका नङ हवे तो राजा गोपसे सादृ तरह पण दण्ड खेर ओर परुका दाम पटु 
स्वामीको दिरखवे ।॥ १६९ ॥ 

@& याज्ञवल्क्यस्मृरति-२ अध्याय-१५१ रोक । रांवके पास चारा ओर १००४ुष; बहुत काटे युक्त गांवक 

पास चारो ओर २०० धनुष ओर शरे पास चारौ ओर्००घनुष परती भूमि छोड़कर खेत वनाना चाहिये । 

ॐ तारदस्ृति--१९ विवाद्पद्के ४०-४१ इलोक । गावके निकट, दृणादिके वादके समीप अथवा 
परसिद्ध सड्कके पासके चिना यरा खततका सस्य यदि पशु चरजव तो चरबाहेका दण्ड नहीं होना चाहैये । 

3 नारदस्म्ृति--११ विवाद्पदके ४१-४२ इटाक । रादके पासके खेतमें एेसा पेरा चाहिये कि 
जिसमें खेतको ऊट नहीं देख सके, पेरेको पु अथवा घोड़ा नदीं खाच सक्रे ओर सूकर नदीं केव्‌ स्के। 
च याज्ञवस्क्यध्मृति-२ अध्याय-१६६ इटयोक । याहु, गांव आर तृणके वादके पासके सस्यको यदि 
पश्ुपाङ आदिके विना जने पु नष्ट करतो वे अपराधी नहीं ह; फिन्द॒ यदि जानकरके चर्वैगे तो चोरके 
समान दण्डके योग्य होगे । गौतमस्मर्ि-१२ अध्याय-२ अङ्कु पशुद्धाय थोड़ी भी खेतकी हानि होय तो 
पटुक स्वामीका दोप समर्चा जायगा; शन्तु यरि पके साथमे पद्युपार होगा तां वही अपसधी माना जायगा, 
परन्तु राके समीपके विना चेरा दियेहुए चेत्को पटु चरजष्यगा तौ चरवाहा जर खेतक्ा मालिक 
दोनों अपराधी समञ्च जाये । नारदस्छृति-११ विवादपद्‌ । यदि गौ आदि कोई पयु घेश्को डाककर खत 
चर तो उसर्का नहीं रोकनेफे कारण चरबाहेको दण्डित करता चाहिये । २८ । यदि खेतका सब 
सस्य नष्ट होजाय तो राजा नुक्सान तुल्य पञ्ुके माक्िकसे चेतवाङेको दाम दिवे ओर राजद्ण्ड 
छ्वे; चरबाहेको छोडुदेवे ॥ २९ ॥ यदि चरबहेके दाषसे खेतकी हानि दोय तो पड्युके माछ्िकको नदी; 
किन्तु खरब्राहेको दण्डित करे ॥ २५ ॥ | 
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(८०) ` धर्मशाखसंगरह-  [ व्यषण्राजदण्ड- 


अनिर्दशाहां गां सुतां वृषान्देवपदयूस्तथा । सपाखान्वा विपालान्वा न दण्डयान्मनुरजवीत्‌ ॥ २४२॥ ` 
दशा दिनके भीतरकी व्याह गौ, दागाह्ुभा साड ओर देवतासम्बन्धी पटु अपने पाठकके सहित - 
हतै अथवा चिना पाककके होवे यदि खेतके सस्यको खावें तो उनको दण्डित नहीं करना चाहिये अथात्‌ नदीं 
पकडना चाहिये एसा मनुने कहाहै % ॥ २४२ ॥ | 
ेतरियस्यात्यये दण्डो भागाहशणुणो भवेत्‌ । ततोऽर्धदण्डो त्यानामङ्नाना्ेत्रियस्य तु ॥ २४२ ॥ ` 
` एतद्विधानमातिष्टद्वाभिकः परथिवीपतिः । स्वामिनां च पञ्चूनां च पाठानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ 
यदि किसानके दोषसे खेतका सस्य नष्ट दोजावे तो जितना अन्न राजाका भाग होवे उसका दसगुना 
ओर यदि किसानके विनाजनिहुए नौकरेसे नष्ट॒द्योजावे तो राके भागसे पच्वगुना राजाको किसान 
 दण्डदेवे ।॥ २४३ ।। परदाय खेत नष्ट होनेपर स्वामी भौर पडुपालके विषयमे धार्मिक राजा इसी चिधान- 
से निणेय करे ॥ २४४ ॥ । | 
(२ ) याज्ञवल्यस्मृति-२ अध्याय । 
माषानष्टौ तु महिषी सस्यधातश्य कारिणी । दण्डनीया तदद्रन्तु गौस्तदद्वमजाषिकम्‌ ॥ १६२ ॥ 


भक्षयित्यापविष्टानां यथोक्ताद्‌द्विगुणो दमः । सममेषां विबीतेपि खरो महिषीसमम्‌ ॥ १६४॥ 
राजा अन्यका खेत चरनेवादी भसके स्वामीपर < मासा, गोके स्वामी पर £ मासा ओर बकरी अथवा 
भडके स्वामी पर २ मासाअथदृण्ड केरे ।॥ १६३ ।! यदि भस आदि पु अच्छीतरहसे खेत चरक्रर बहां 
ही बेठगईं दोषै तो उनके स्वा्मसि दूना दण्ड ख्वे; यदि कोद परशु तरण रखनेके बाड तृणको खा- 
जवं तो उनके स्वामीपर पिरे कुर दण्ड करे ओर गद्हे तथा ऊंटके स्वामीसे भसके तुस्य 
द्ण्ड ठक &1। १६४ ॥ 
यावत्सस्यं विनश्येत ताबत्स्याल्ेत्रिणः फलम्‌ । गोपस्ताडचस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमहति १६५ 
रुजाको चाहिये क्रि लेतका जिना सस्य नष्ट हुआ होवे उतना अन्न पके स्वामीसते खेतवाङेको 
दिवे, गोपको ताडना करे ओर पञ्फे स्वामीसे पूर्वोक्त दण्ड ठेव । १६५॥ 


सीमाका विवाद्‌ १ 
(१) मनुस्प्रति-८ अध्याय । 


सामां प्रति समुत्पने विवद ग्रामयोद्रेयोः । ज्येष्े मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४९ ॥ 
 गांबोकी सीमामे यदि विवाद उत्पन्न होते तो ज्यष्ठमदीनेमे वृणोके सूखजानसरे सीमाके चह 


प्रकट होजानेपर राजा सीमाक। निर्णयं करे । २४५ ॥। 
सीम वृक्षश्च कषीत न्यग्रोधाखत्थकिदडकान्‌ ! यात्मरीन्सारुतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान्‌ २४६॥ 
गुल्पान्वेणुश्च पिषिषाञ्छर्मावर्टास्थलनि च । सारान्कुब्जकगुर्मांश्च तथा सीमा न नडइयति२४७॥ 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रश्षवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २५८ ॥ 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌। सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं रोके पिषययम्‌ २४९ 
मरमनोऽस्थीनि गोवाखास्तुषान्भस्मकपाटिकाः । करीषमिष्टकाङ्गाराञ्छकेरावाडकास्तथा॥२५०॥ 
यार्न चेवप्रकाराणि काखादुभूभिनं भक्षयेत्‌ । तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१॥ 


1 


ॐ याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अध्याय-१६७ शोक । साड, देवतासम्बन्धी षडु, व्याह गौ आदिं पु, 
अपने यूथसे बहककर आयेहुए पटु, विना चरबादेके पड्यु, अथवा दैव तथा राजासे पीडित पड यदि खेत चरे 
तो उनको छोड्देना चाहिये । नार दस्पृति-११ विवादपद । दस दिनके भीतरी व्यादृहु्ं गी, सांड, घोड़ा 
अथवा हाथी यदि यत्नसे निवारण करते पर भी खेत चरजावें तो इनके स्वामीपर दण्ड नहीं करना चाहिये 
२३० ॥ हाथी ओर घोडे दण्ड योग्य नहीं है, क्यों कि इनकी मति प्रजाकी रक्षाभे रहती दै; अपे यूथसे बहक- 
कर आदहुदं गौ प्रसूतिका. हो अथवा रजस्वखा होय ` दण्डके योग्य नहीं हे॥३२॥ उदानपस्यृति-हाथी ओर घोडे 
दण्डके योग्य नहीं हू क्योकि ये प्रजाके पारक कहेगये है (३). | 
ॐ गातमस्मरति-२२, अध्प्राय-२ अङ्क । किसीका खेतगौ चरे तो ५ मासाङंटचरे भ & मासा: 
, गदहा, घोडा, अथवा भस, चरे तो १० मासाओंर बकरीया भेडचरेतो २ मासा ( उसकेस्वमी 
आदिपर ) अथदण्ड होना चाहिये; यदि सव खेत सस्य पञ्च नष्ट करदेवे तो १०० मासा अथः 
दण्ड करना चाहिये । नारदस्टरति-११ विवाद्पद्‌-३ १ शोक । गोके खेत चरनेपर १ मासा मैसके चरनेप॑र 
२ मक्षा आर सवत्सा बकरी अथवा मेडके चरनेपर आधा मासा अर्थद्ण्ड्‌ होना चाये । द 














प्रकरण ७ भाषाटीकासमेत । (८१) 


सीमापर्‌ वट, पीपर, पाश्च, सेमर, साछ,. ताड ओर गरूरका वृक्ष वचिहके स्यि छगवादेवे ॥ ` 
 ॥ २४६ ॥ अनेक गुल्म, बांस, शमीवरक्ष, रता, मह्ीके दह्‌, शरपत अदिको सीमाके स्थानपर स्थापित कशनेसे 
सामाका चिह्न नष्ट नदीं होता है ॥ २४७ ॥ दो गौवोके सन्धिके स्थानम अर्थात्‌ सीमापर तडाग, स 1, 
बावड़ी नाडा अथवा देवमन्द्रि बनवादेवें | २४८ ॥ सीमाके ख्य मलुष्योके बीच सदा भ्रम हुआ 
करता दै इस ॒चखिये ओंर्मी अनेक भ्रकारके अप्रकारथं॒चिह्न सीमापर गाना चाहिये ॥ २४९ ॥ पत्थर, 
ही, गके बार, धानकौ भूसी, राख, कपा, गोदे, ईट, कोयङे, खपड ओर वाद तथा इसी भ्रकारकी 
आर वस्तु, जो बहुत दिनतक भूमिम रदसके, समके स्थानम गाड्देना चाहिये ।॥ २५०-२५१ ॥ 
एतेरिदधैनेयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ 
यदि संदाय एव स्या्िङ्गानामपि दराने । साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५९३ ॥ ` 
 राजाको उचित हैकि दो गातरःकी सीमाका विवाद उपस्थित होनेपर पूर्वोक्त चिह्न, दीर्घं समयक 
भोग ओर नदी आदिके प्रवाहसे सीमा निश्च करे, यदि इनके देखनेसे भी सीमा्मे सन्देह दोय तो गवाहोसे ` 
 सीमाका निर्णय करे ॥ २५२-२५३ ॥ 
मामीयकङरानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः \ प्रष्टव्याः सीमद्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥२५५॥ 
ते पृष्टास्तु यथा च्यु; समस्ताः समि निश्चयम्‌ 1 निवधघ्रीयत्तया सीमां सर्वास्तांश्चेव नामत्तः२५९५॥ 
रिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वीं सगणो स्कतवाससः । सुकृतैः शापिताः सेःसेनयेयुस्ते सम्सम्‌॥२५६॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युरदिरावं दमम्‌ ॥ २९७ ॥ 
गांववाङ खोगों जोर वादी- प्रतिवादी सामने साक्षियोसे सीमाके चिहोको पे ॥ २५४ ॥ साक्षि 
योंकी जघानवन्दी ओर उनके नामोको सीमापत्रमे छिखटेवे ॥ २५५ ॥ साक्षी खोग माथेपर भिद्री रखकर 
ओर डाङ फएूलोकी माला तथा छाङ वशं पहनकर अपने पुण्यकी रपथ करके सीमाको निश्चय करे ।॥ २५६॥ 
सत्य कहनेवाटे गवाह निःपाप होगे, ्ूठ कहनेवाङेसे राजा २०० पण दण्ड खेवे ॥ २५७ || 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो यामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं ऊयुः प्रयता राजसन्निधौ ॥२९५८॥ 
सामन्तानामभवे त मोखानां सीन साक्षिणाम । इमानप्ययुयु्जीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥ २५९॥ 
व्याधाज्छाङनिकान्गो पान्केवतीन्मूल्खानकान्‌ ।न्याटयाहाबञ्छबृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥२६०॥ 
गवाह नहीं रहनेपर गांवके चारो आरके निकट बसनेवाङे ४ मनुष्य राजाके सामने सीमाका निर्णय 
करे ॥ २५८ ॥ उनके अभावे परम्परासे सीमाको जाननेनारे, ओर उनके अभावमे वनम फिरनेवाङे व्याधा, 
बहेखियां, गोप, कैव, ओषधी संग्रह्‌ करनेवाले, सर्पं पकड़नवाठे, ओर उञ्छ वृत्तिवाङे ओर अन्य बनचारि 
यासे सीमाकी बात पूछठनी चाहिये ।! २५९-२६० ॥ 
ते प्ष्टास्वु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्षणम्‌ । तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ्रामयोद्वयोः ॥ २६९॥ 
ये छोग सीमाके सम्बन्धे जषा चिह्न बतावें रजा उसी अयुसार दोनों गांबोकी सीस्प्र स्थापित 
करे ॥ २६१ ॥ 
सषे्रकरूपतडागानामारामस्य ग्रहस्य च । सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिणयः ॥ २६२ ॥ 
सामन्ताश्चन्स्रषा श्रयः सेतो विवदतां नृणाम्‌ । सर्वे परथक्पृथग्दण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌) २६३॥ 
खेत, ई, तडाग, बगीचा ओर गृहकी सीमाका निर्णय इनके पास रहनेवारोंते पृषछठकर राजा 
करे $ ॥ २६२ ॥य छखोग यदि द्मटी गषाद्यी दवै तो प्रति गवाहसे ५०० पण दण्ड रेवे रं ।२६३॥ | 
गृह तडागमाराम षे वा भीषया हरन्‌ । शतानि पच्च दण्डयः स्यादन्ञानादहिशतो दमः ॥ २६४॥ 
जो मनुष्य भय दिखाकर किसीका घर, तडाग, बगीचा अथवा खेत छीन ठेवे राजा उसपर ५०० पण 
दृण्ड करे; किन्तु यदि अज्ञानसे एसा करिया होवे तो २०० पण दण्ड र्वे ॥ २६४ ॥ ॑ 
सीमायामविषह्यायां स्वयं राजेव घमेवित्‌ । म्रदिदोद्‌ भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ ` 
ःवसिष्ठस्छति- १६ अध्याय । घर ओर खेतके विवादमेंःउनके पासं रहनेवाे्छी बात मानना चाहिये 
॥| ९ ।} उनके कहनेमं विरुद्ध पड़ तो ङेखके भनुखार निर्णय करना चाद्ये ॥ १० ॥ क्ेखमभें मी विरोध 
 जानपंडे तो गांव तथा नगरके बद्ध लोगोंकी बात मानना चाहिये ॥ ११॥ इसपर इरोक प्रमाण देते है।॥१२॥ 
आट प्रमा्णोसे घर आदिका मालिक होना निश्चय. होता है;ः-१ पिताके समयसे दखलमं चलाञताहूभा, २ 
अपना खरीदाहुभां, २ अपना बनायाहुजा, 9७ अपना जोर्णेद्धारकियाहुञा, ५ दाने भिलाहुञा, 
यज्ञकी दक्षिणामे मिकाहुजा, ७ अपने हदके भतरका, ओर ८ कोयङा जदिके चिहस युक्त, ॥ १३॥ 
ए याज्ञवस्क्यस्यति--२ अध्यायके १५७ रशङोक ओर . नारदस्छति-११ विवादपदे ७ प्ररो 


सादी है। 


(८२) धम्रशाशसंम्रह- [ म्यव०रानदण्ड~ 


यहि पूर्बाक्त प्रकारे भी सीमाका किश्वय नहीं दसषके तो इस भूमिस दानोंमंसे जिसका अधिक 


उपकार होवे धामक राजा दह्‌ भ्रम उक्ताका व्क एसा हा चसक व्यवस्था ।॥ २६५ ॥ 


(२) याज्ञवस्क्यस्मृति-र अध्याय । 
सास्रा विवार क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थवरादय, । गाः साम्राकृषाणाश्च सवं च वनगोचराः १५४॥ 
नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्गारुषदुमेः । रठुवरमीकनिश्नास्थिचेत्यचिरूपरक्षिताम्‌ ॥ १५५९ ॥ = . 
ेत्रकी सी माके विषादम पासके रहनेवाटे; वृद्ध, गोप, निकटके खेतको जोतनेबाखे ओर वनमें फिरनेवाढे 
सज प्रकारके लोगोसे पकर ओर मद्रके दह, कोयला, धानकी भूसी, दृक्ष, पुर, ` दीमकके रीर, गडहे, हड़ी 
तथा प्रसिद्धश्थान आदि चिह्वौको देखकर राजा सीमान्ध्धिय कर $ ।॥ १५४-- १५५ ॥ 
सामन्ता वा समप्रामाश्चत्वारोषट दश्चापि वा 1 रक्तस्मवसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः॥१५६॥ ` 
अभवे ज्ञात्रचिद्ानां राजा सीम्नः मरवर्तिता ॥१५७॥ 
यदि पूर्वोक्त संत्तिसे सीमाका निश्चय नहीं होवे तो पासके गांवके मथवा उसी गांवके चार, आठ 
अथवा दस मनुष्य करपएूलेकी माखा तथा खाल व्रस्र धारण करके आर शिरपर मिदट्री रखकर सीमाका 
` निश्चय करं ॐ । १५६ । यदि जाननैवाङे कोई मनुष्य अथवा कोई विहं नही भिरे तो राजा अपनी इच्छा- 
नुसखार सीमाका निश्चय कर्देवे ‡& ॥ १५७ ॥ 
आराभायतनभ्रामनिपनोयानवेशमसु । एष एव विधिर्ञेयः वाम्बुप्वहादिषु ॥ १५८ ॥ 
यही विधि वाग, बेठक) गार, कूप अदि जके स्थान, करीडके वन, गृह्‌ ओर जल्के नाङेकी सीमाके 
निणय करनेमे जानना चाहिये ॥ १५५८ ॥ | 
मयादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोसममध्यमाः ॥ १५९ ॥ 
राजाको उचित हे छि गावकी सीमा तोडनेवाटेपर २५० पण, सीमा तेकर अम्य गाँबमें बदटृजानेवारे 
पर १००० पण ओर खेत हरण करनेवाषेपर ५०० पण दण्ड कंरे ॥ १५९ | ` 


(२६) नारदस्मृति- 3१ विवादपद । 
सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां क्ेध्रयोह्योः । फर्‌ पुष्पं च सामान्ये स्षत्रस्वाभिषु निर्दिरोत्‌॥ १३॥ 
अन्यक्षे्ोपनातानां शाखास्त्वन्थ् संस्थिताः । स्वामिनस्ता विजानीयादन्यक्षेत्राद्िनिगंताः ॥ १४॥ 

दा खेतोके बीचकी सीमापर उत्पन्नहुए बक्षाके फर, फूल खेतके जमीन्दारको देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
यदि अन्य खेतमें उसन्नहुए ब्षकी शाखा अन्यखतमे चरी इं होगी तो जिसके खेतमे बहु शाखा हे षही 
उसका मालक समश्चा जायगा ॥ १४ ॥ 4 
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( १) मुस्मृति-< अध्याय । 
एषोऽखिखेनामिदितो धमः सीमाविनिणंये 1 अत उध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥२६६॥ 
सीमानिश्चय करनकी विधि कीणर, अव भै बवाकृपारुष्य अधात्‌ वचनकी कसेरताका निर्भय 
कलंगा & ।॥ २६६ ॥ 


ठ नारदस्मृति-११ चिवाद्पदके २-“ शोकम देसा ही है । 
‰ नारदस्खति--११ विवापरं । अच्छी प्रकारसे भी सीमाका वृत्तान्त कहनेवाठे केवर एकी मनुष्यका 
विश्वास करके सीमा निश्चय नटीं करदेना चाहिये; क्योकि सीमाविवाद बहुत कटठिन हे; इस घं्मकी क्रिया 
बहुतमं रहती दे ।॥ ९ ॥ यदि एक ही मनुभ्य सीमाके विवादमे गवाही दनेको खड़ा होय तो वह 
उपवास व्रत करके सावधान हाकर छारमाखा आर साल वल धारण करके भीर मस्तकपर सिटरीका देखा 
रखकर गवाही देवे}! १८॥ | 
तार दस्मात-- २१ {ववादपदक १९ समकम भाषप्सादह्‌ | 
नारदस्यरति- १५ विवादपद । देडा, जानि, कर आदिम दाषटगाकर ऊंचेस्वरसे किसीकी निन्दा 
करनैका ओर उद्वेगताको उत्पन्न करनाल कटठारवचन कहनेको काकृपारष्य कहत ।} २} निष्र, अद्री 
ओर तोन्रके भदस यह्‌ ३ प्रकारका ह; इनमें क्रमस पहिटेवाटस पीछिवाला वड हे ओर क्रमसे पहिखेवारेसे 
पीछत्रालम्‌ दण्ड भी आधक्र हीताह्‌ । २ || "इस मूखको विक्ार ह, एसे वनका निष्ठर कहते, “तरी 
बहिनसे गमन करू, पसा वचन्‌ अश्ली कहरताह्‌ आर तू (न्ह्यधप्तीं हे, पसा वचन तीत्र वाक्‌- 
पारुष्य कहाजाता ह | ३ ॥ 





प्रकरण ७ ]  भाषादीकास्मेत। | ` (८३) 


शातं ब्राह्मणमद्य क्षज्रिये दण्डमरति । वेश्योऽप्यधेशतं दे ग श्दरस्तु वधमहति ॥ २६७ ॥ 

पञ्चाराद्राह्यणो दण्डयः क्षज्रियस्याभिशंसने । वेशये स्याद्धपश्च(रच्छर्े दादशको द्मः ॥२६८॥ 

समवर्णे द्विजातीनां द्वादरोव व्यतिक्रमे । बदेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 

. ब्राह्मणको कठोर वचन कहनेबाढे क्ष॒तियपर १०० पण (१०० भैसे ) ओर वेश्यपर १५० अथवा २०० 
पण राजा दण्ड करे भर शुद्र ताडना आदि शारीरिक दण्डं देवे ।} २६७ । नाद्यण यदि क्षुत्नियको एसा 
- कटै तो उसपर ५० पण धैद्यको पेसा कह तो २५ पण ओौर शुद्रको पेखा कटोरवचन कटै तो उसपर १२ पण 
दण्ड करे ¢ ॥ २६८ ॥ ब्राह्मण ब्राह्मणको, क्षुतरिय क्षत्रियो सर वैश्य वेश्यको यदि कटोरव चन कहँ तो 
राजा उनपर १२ पण दण्ड करे ओर बहुत कठोर वचन कर तो इससे दना दण्ड ठेवे ॥ २६९ ॥ 

एकजातििनातीस्तं वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । निहाया; प्राप्वुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः॥२७०॥ 

नामजातिमहं त्वेषामभिद्रोरेण वेतः । निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुञ्वंरन्नास्ये दशा दरशुखः ॥ २७१ ॥ 
धर्मोपदेशं द्पेण विप्राणामस्य ङवैतः । तप्तमासेचयेत्तें वक्रे श्रोत्रे च पाथिवः ॥ २७२ ॥ 

यदि शुद्र द्विजा तीको पातक उत्पन्न करनेव।खा कटठोरवचन कै तो राजा उसकी जी भ कटवाडाटे । २७० ॥ 
यदि नाम जौर जाति कहकर द्विजातिकी निन्दा करे तो १० अंगुखको जठताहुभा खोहेको शलाक्रा. उसके मुखमें 
इरवादेवे ॥ २७१ ॥ यदि अहङ्कारकं साथ नाद्यणको धमे उपदेङ्‌ करे तो राजा उसके सुख ओर कार्म 
तप्र तेर उख्बदेवे ॐ ।। २५२ ॥ 

श्रतं देदा च जाति च कमं शारीरमेष च । वित्तथेन त्रवन्दषादाप्यः स्यादिशतं दमम्‌ ॥ २७३ ॥ 

काणं वाप्यथवा खञ्चमस्यं वापि तथाब्रिषम्‌ । तथ्येनापि च्ववन्दाप्यो दण्डं काषौपणावरम्‌ ॥२७४॥ 

कोर अहङ्कारपूवैक किसीकी विद्या, देख, जाति तथा संस्कारकमके सम्बन्धमें अन्यथा कहे तो राजा उससे 
२०० पण दण्ड देवे ॥ २७३ ॥ सत्य होनपर भी काने मनुष्यको काना, रङ्गडेको रङ्गडा ओर ङुबडेभदिको 
कुबेडेभदि कदनेव पर कमसे कम १ पण दण्ड करे % ।। २७४ | 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्‌ । आक्षारयनञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्ुरोः ॥ २५७९ ॥ 
माता, पिता, भार्या, भाई, पुत्र अथवा गुरुको दुर्वचन कहनेवाडेपर ओर बडेको देखकर भारसे 
नही हटजनेवाडछे पर १०० पण दण्ड दोना चाहिये । २५७५.॥ 

ाह्यणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यों विजानता 1 आह्यणे साहसः पूवैः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः॥२७६॥ 

विदृशयद्रयोरेवमेव स्वजाति प्राति ततः । छदवर्ज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ 

ब्राह्मण ओर क्षत्रियमें परस्पर गारी गोज होनेपर दण्डका विधान जाननेवाडा राजाबराद्यणपर २५० पण 
ओर क्षन्नियेपर ५०० पण दण्ड करे ॥ २७६ ॥ इसी प्रकारसे शरद्य ओर श्रमे परस्पर गाली गलौज होनेपर 
शरदयपर २५० पण ओर शद्रपर ५०० पण दण्ड करे; जीभ नदीं कटवावे ॥ २७७ ॥ 


(२) याज्ञवल्क्यस्मरति-२ अध्याय । 
अभिगन्तास्मि भगिनी मातरं वा तवेति ह । रापन्तं दापयेद्राजा पश्चविशतिकं दमम्‌ \ २०९ ॥ 
अद्धोऽधमेषुं द्वियणः परखीषृत्तमेषु च । दण्डप्रणयनं कार्यं वणजात्यत्तराधरेः ॥ २१० ॥ 
वाहू्रीवानेत्रसद्थिविनाशे वाचिके दमः। रत्यस्तदधिकः पादनासाकणेकरादिषु ॥ २१२ ॥ | 
अशक्तस्तु वदनेषं दण्डनीयः पणान्दश । तथा दाक्तः मतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य त॒ ॥२१३॥ 
पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्यः ग्रथमसाहसम्‌ ॥ २१४ ॥ 
8 नारदस्मरति--१५ विवाद्पदके १५-१६ इोकमं एसा ही है ओर १७ दरोकमे मनुस्सतिके २६९ 


श्रोकके समान है । गौतमस्मृति-१२ अध्यायके १-२ अङ्कुमे मी देसा है, विकेष यह है कि यदि नाद्यण 


शद्रको कठोर चन कहेगा तो उसका इछ दण्ड नहीं दोगा; किन्तु यदि क्षत्रिय अथवा चदय शुद्रको कटोर- 
वचन कहेगा तो जो दण्ड क्षच्नियको कटोरवचन कहनेसे ब्राह्मणको होगा बही दण्ड उसको दोगा । याज्ञवस्क्य- 
स्प्रति-रअध्याय-२११ रोक । बाह्मण आदि वणेमिं यदि छेटेवर्णका मनुष्य वंडवणशके मनुष्यको गार्ट 
देवेगा तो दुगुना तिगुना दण्ड वदृताजायगा ओर बड़ी जात्तिका मनुष्य कोरीजाततिके मतुष्यको गाडी देगा तो 
अघेभे दण्ड घटताजायगा अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षुत्रियको गी देगा ता आधा, वै्यको गारी गातो उससे 
भाधा जर दद्रकोदेगा तो उससे भी आधा उसपर दण्ड होगा| 

ॐ नारदस्छाति-१५ विवाद्पकं २२-२३ दरोकमें २७१९-२७२ ररोकके समान है । 

छ नारदस्छति १५ विवादपदके १८ इरोकमे एसा ही है । याज्ञवस्क्यस्मृति-र अध्याय २०८ द्रोक | 
जो मनुष्यं  ङंगडे आदि न्यूनङ्गवेषेको अथवा रोसको सत्य या-मिथयरा अथवा निन्दायुक्तं स्तुतिसे निन्द 
` केरे राजा उससे साढेतेरह्‌ पण दण्ड छत्रे | ` | | | 


~१० 


{ ८४) धमशाद्चस्म्रह- | व्यव० राजदण्डं 


रयाजाको उचित है करि जो मघुभ्य किसीको कटं कि तेरी माता आर बिनसर गमन करूगा इसपर २५ 
पणः दण्ड करे 1 २०९ 1 अपनेसे छोटी जातिको गाली देनेवाटेसे इसका आधा ओर परकी श्लीको या अषनेसे 
बडी जतिको गाष्टी देनेवाछेसे इसका दूना दण्ड लेवे, इसी प्रकारसे वण ओर जातिकी ख्घुता श्रेष्ठता दखकेर 
 दृण्डकी कल्पना करे ।! २१० ॥ जो मतुष्य किसीको कहै कि.तरी बाह, गल; आंख ओर हंड़ी तोड्डाद्दगा | 
उससे ?००पण ओर जो के किं तरा गोड, नाक,कान, हाथ आदि तोडूर्दुगा उससे ५० पण दण्ड लेव ॥1 २९६२॥ _ 
यदि येग आदिसे अक्त मनुष्य देसा कैः तो उसपर १० प्रण ओर समर्थं मनुष्य रोगीको देखा 
कटै तो उसपर पूर्वोक्त ( १०० पण ) दण्ड करे ओर रोगीकी रक्षके ययि उससे जमानत छेवे ॥ २१३॥ 
किसीको पतित होजाने योग्य श्चा दोष खानेवाङेपर ५०० पग आर उपपातका स्ठा दोष छगानेवणपर 
२५० एण दण्ड करे ।॥ २१४ ॥ | । 

त्रैविदयनपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो मामदेशयोः ॥ २१५ ॥ 
तीनों वदोको जाननेवाडे जाह्मण अथवा राजा या देवताको निन्दा करनेवाङेसे १००० पणः; समूहजा- ` 
कियो निन्दा करनेवाडेसे ५०५० पण ओर गां अथवा देराकी निन्दा करनेवाटेसे२५०पण दण्ड लेवे॥२१५॥ 
राज्ञोऽनिष्टमवक्तारन्तस्यैवाकोरकारिणम्‌ । तन्मन्त्रस्य च मेत्तारञ्छिखा जिहां प्रवासयेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 


क (~ 


जो मनुष्य राजाकी अनिष्ट बातोको कहते पिरे जो याजाकी निन्दा कियाकरे ओर जो राजाके गप् 
अन्त्रौको प्रकट छ्िथाकरे राजा उसकी जीभ कट्वाके उसको अपने राञ्यस निकाख्देवे ।। ३०६ ॥ 


(२६ ) नारदस्मृति-१५ विवादपद । 


पुवंमाक्षारयेयस्तु नितयं स्यात्स दोषभाक्‌ । पश्चायः सोप्यसत्कारी पूर्वं तु विनयेद्‌ गुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
दयोरापन्नयोस्तुल्यमनबघ्राति यः पुनः । स तयोदैण्डमाप्रोति पर्व वा यदिषात्तरः ॥ १० ॥ 
दो मनुष्यं परस्पर गारीगदधौज करे तो दोनों दोषी है किन्तु -जो प्रथम गारी दिया होवे उसपर राजा 
अधिक दण्ड करे ॥।९॥ यदि दोनों तुद्यशूपसे विशेष गालीगङौज कियेहोवें तो पहिङे गाढी देनेवारेके समान 
पीछे गारीरदेनेवरेको मी दण्डित करे | १०} 
ने किल्षिषेणापवदच्छासख्रतः कृतपावनम्‌ । न रज्ञा धृतदण्डं च दण्डभाक्तदुन्यतिक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति षा पुनः । वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्याद्विदौषतां व्रजेत्‌ ॥२१॥ 
| जो मनुष्य रास्रोक्त प्रायधित्त करकं शुद्ध ्ोगया हो उस्तकों पातकी नहीं कहना चाद्ये 
ओर जो मनुष्य राजा द्वारा किसी अपराधका दण्ड पाचुकाहौ उसको भपराधी नहीं कहना चाहिये; 
क्योकि कहनेवाखा दण्ड पानेयोग्य होत ॥ १९ ॥ पतितको पर्तित तथा चोरको चोर कहने 
उसके तुर दोषी होता है ओर ्रटठ मूढ किसीको पठितभादि दोषी कहनेसे कनेवारेको दृना दोष 
ख्गताहु ।\ २९१ ॥ 
उपाक्ष्य तु राजानं कमणि स्वे व्यवस्थितम्‌! जिहाच्छेदाद्धवेच्छरृद्धः स्वस्वहरणेन षा ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य धर्मिष्ठ तजाको दुवेचन कटै उसकी जीभ काटङेना अथवा उसका सव घन हरण करठेना चाहिये, 
प्रा करनेसे वह्‌ शुद्ध होजता है ॥ २९ ॥ 


 मतुष्य, पञ पक्षी, कष ओर वस्तपर प्रहार करनेका दण्ड १२ 


(3) मनुस्मृति < अध्याय । 
एष दण्डविधिः धोक्तो वाक्पारुष्यस्य तच्छतः । अत उर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनि्णयम्‌ ॥२७८॥ 
 वाकूपारुष्य अथात्‌ वचनकी कटोरताके दण्डकी विधि कदी गड्‌; अब दण्डपारुष्य अर्थात्‌ मारपीटकी 
कटोरताकी विधि कहता हर % ॥ २७८ ॥ 
गेन केनचिदङ्खन दिस्याचेच्छष्ठमन्त्यजः । छेत्तम्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरवुशासनम्‌ ॥ २७९ ॥ 
पाणिमूदयम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमर्हति । पदेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहति ॥ २८० ॥ 





४ नार द्स्छृति-- १५ विवादपद । पर (स्थावर जङ्गम) के गा्रपर दाथ, पा अथवा आयुधसे मारकर 
या भस्म आदि वस्तु डाङकर दुःख पहंचानेको दण्डपारष्य कहते ।। ४ । वह २ प्रकारका दे; मारके 
` लिये सुक्षेः राठी आदि उठाना मृदु दण्डषारुष्य; मुके, खटी आदिसे मारना मध्यम दण्डपारष्य आओौर 
वटी क्ख. आदि किससे मारकर धाव करदेना छत्तम दण्डपारुष्यं कदरताहि ॥ ५ ॥. 


अरक्रण ७ ] ` भाषाटीकासमेत । |  . (८९) 


अन्त्यज मनुष्य जिस अङ्गसे श्रेष्ठ जातिके मनुष्यको मारे राजा उसका वही अङ्क कटवादेवे; एसी 
मदुकी आल्ञा है 8 ।} २७९ । राजाको चाहिये कि यदि वह्‌ श्रेष्ठ जातिको मारके दिये हाथ जथवा कठी 
उठावे तो उसका हाथ कटवाड्रे ओर यदि क्रोध करके रातसे मारे तो उसका पर कटवादव ॥ २८० ॥ 

सहासनमभिपेप्सुरत्छृष्टस्यापक्ष्टनः । क्या कृताङ्खो निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकत्तेयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अवनिष्ठीवतो द्पादावोष्ठो छेदयेन्न॒पः अवमूत्रयतो मेदमवरा्थैयतो एदम्‌ ॥ २८२ ॥ 
केशेषु गरह्णतो हस्ती छेदयेदविचारयन्‌ । पादयोर्दषिकायां च प्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥ 
` त्वग्भेदकः शतं दण्डयो लोहित्य च दर्शकः । मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः२८य 
यदि नीच जातिका मनुष्य ऊच जातिके आखनपर ध्रैठे तो राजा उसके कमरे तप्र छृदिका चहं 
करके अपने राञ्यसे निक्राढ्देवे अथवा उसके कमरका मांसपिण्ड कटवाद््रे ॥ २८१ ॥ यदि वहं अर्हका- 
` रसे शरेष्ठे शरीरपर थूकदैवे तो स्क दोनों ओटोको, मूत्र करदेवे तो उसके लिङ्खको ओर अधोवायु करदेवे 
तो .उसखरके गुदाको कटवा दे ।। २८२ ॥ यदि मारनेके लिय केश, चरण, दादी, गर्दन अथवा अण्डकोडाको पकड 
तो विना विचार किये उसके हाथोंको कटवा ड 11 १८३॥समान जातिके मलुष्यकी देका चाम मेद्न करने 
बारे तथा देहस रक्त निकाल्नेवारेपर १०० पण ओर मारकर मांस निकार्नेबाष्केपर ये मोहर दण्ड करे 
ओर हङ्की मदन कस्नेवाेको राज्यसे निकाख्दके §@& | २८४ ॥ 
वनस्पतीनां सर्वेषा शपभोमं यथायथा । तथातथा दमः कार्यो दिसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥ 
सब प्रकारके वनक्पत्तियोके नष्ट करनेवाखोसे, उनके पन्न, एर तथा फ अ।र उत्तम मध्यमका विचार 
करके राजा दण्ड देवे ॥ २८५ ॥ 
मनुष्याणां पदरूनां च दुःखाय प्रहृते सति । यथायथा महटू दुःखं दण्डं ङयात्तथातथा ॥ २८६ ॥ 
अङ्कावपीडनायां च व्रणरोणितयोस्तथा । समुत्थानव्ययं दाप्यः सवेदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥ 
| मनुष्यों अथवा पङ्ु्जओपरर प्रहार करनेपर उन्के छेराके अनुसार अपराधीको दण्डित करे ॥ २८६ ॥ घाव 
हने या रुधिर निकखनस पीड़ा दोनेपर ओषध, पथ्य आदिका सब खर्चा प्रहार्करनेवारेसे राजा दिदेव, 
ग्रदि वद्‌ नदीं देवे तो धायरू मचुष्यके खचंके अनुसार अपराधीसे दण्ड वसू करके घायख्को देवे ॥ २८७॥ ` 
द्रव्याणि दिस्यादयो यस्य ज्ञानतोऽ्ञानतोपि वा । स तस्योत्पादयेततष्टि राज्ञो दद्याच तत्समम्‌२८८॥ 
चमेरचमिकभाण्डेषु काष्ठोष्टमयेषु च । मूल्यात्पश्चयुणो दण्डः पुष्पमूफरेषु च ॥ २८९ ॥ 
जो मनुष्य जानकरके अथवा अनजानमे किसीकी वस्तुको नष्टकरे वह्‌ वैसीही चर्तु अथवा उसका दाम 
देकर वस्तुके स्वामीको प्रसन्न करे ओर उतना षी दाम सजाको दण्ड देवे | २८८ ॥ चाम, म्यक 
आद्दि चामके बतेन, काठके बतैन आर भिटीके वर्तनको, तथा फू मूख अथवा फलको नष्ट करनेवाला 
मूर्यका पन्चगुना दण्ड देवे ।। २८९ |] 
` यानस्य चव यातुश्च यानस्वाभिन एव च । दश्ातिवतनान्याहृः रोषे दण्डो विधौयते ॥ २९० ॥ 
छिन्ननस्ये भग्नयुगे तिरयक्प्रतिसुखागते । अक्षभङ्धे च यानस्य चक्रभङ्गे तथेव च ॥ २९१ ॥ 
छेदने चैव यन्ब्ाणां योक्रङम्योस्तथेव च । आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं ममुरजबीत्‌ ॥ २९२ ॥ 
नीचे क्खिहुए १० कार्णेसि किसीकीं हानि दोनेपर यान, सारथी अथवा मालिक दण्डित 
नही होगे; अन्य कारणेति हानि होनेपर दण्ड होनकी विधि दै ॥ २९० ॥ १ बरकी नाथ टूटजानेसे,२ जूजा 
` दइटजनेसे ३ ङवी नीची भू्मिपर पिये आदि पिर जानेसे ४ कोई वस्तु सामने भनेपर बैरुके 
` चिहुकजानेखे ^ पहियेको धूरी टूटजनेसे& पिये टूटजानेसे,७ चाम आष्टैका बन्धन दूटजानेसे < वैखोके जोत 
टखजानेसे, ९ मुख बन्धनकी रस्सी टूटजानेसे ओर १० दटजानेके स्यि जोरसे सारथीके पुकारनेपर किसी 
छी वस्तु अथवा देहकी हानि होगी तो सारथी आदिको दण्ड नदीं होगा, पेखा भगवान्‌ मनुने 
कष्टा है ॐ&६ ।। २९१.-२९२ ॥ 

8 नारद्स्मृति--१५ विवादुपद्‌-२४ दोक । . जिस अङ्गसे बराक्षणको मारे राजा उसका वदी अङ्ग 
कटवा देवे, इससे उसकी डद्धि दो जाती है । गौतमस्षति -९२ अध्याय-१ अङ्कु । यदि शुद्र द्विजाततिके निकट 
आकर गारी आदि देवे अथवा मारपीर करे तो जिस अङ्गसे बह अपराध करे उसका वही भङ्ग राजा कटवादेवे । 

` नारद्स्प्रति-१५ विवाद्पदके २५-२८ शोकम एसा दी है | | 

3 याज्ञवल्क्यस्शराति-२ अध्याय । उच्चस्वरसे पुकारकर सावधान करनेपर यदि किसके धोडे, 
बैर आदि पडासे अथवा के हुए काठ, देटे, बाण या पत्थरसे अथवा बाहूुसे या रथके जूएसे किसको 
चोट छगेगी अथवा किंसीकी हानि होगी तो सावधानकरनेवाह मनष्य दोषी नह्य समज्ञा जायगा ॥ 
॥ ३०२ ॥ चैख्की नाथ या जूआ टूटजानेपर यदि वररके पीछे हटनेके कारण गाडीसे कोई प्राणी मर ` 
जघ्यगा तो गांड़ीवान्‌ अपराधी नद होगा ।॥ ३०३॥ _ 


(८६ धर्मशाद्नसंम्रह-  [ ण्यव० रजदण्ड~- 


यत्रापवर्तते युग्यं वैगुण्यात्पाजकस्य तु । ब्र स्वामी मवेदण्डयो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥२९२॥ 
प्राजकशेद्खेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति । युग्यस्थाः माजकेऽनापरे सरवे दण्डयाः शतंशतम्‌ ॥ २९४ ॥ 
स॒ चेतत पथि संरुद्धः पशुमिव स्थेन वा । प्रमाप्येत्ाणभूतस्तत्र दण्डोऽविचास्तिः ॥ २९९] 
भनुष्यभारणे क्षिप्रं चीरपत्किश्विषं भवेत्‌ । प्राणभरत्पु महट्स्वधं गोगजोषहयादिष ॥ २९६ ॥ 
छद्रकाणां प्यनां तु हिंसायां द्विशतो दमः । पश्वारान्त॒ भवहृण्डः समेषु स्गपक्षिषु ॥ २९७ ॥ 
गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्चमापिकः । माषकस्तु भवेदण्डः इवसूकरनिपातने ।॥ २९८ ॥ 
राजाको उचितहै कि सारथीके दषस गथद्वाया दिः दोनावे ते अशिक्षत सारथी रखनेके 
कारण रथके माछिकपर २०० पण दण्ड करे; किन्तु यदि शिष्चित सारथीके दोषसे पेसा हवे तो सारथी- 
को ही दण्डित कर ओर अरिध्धित सारर्थाके रथपर चदृनेवाङेसे ५०० पण दण्ड ठेवे $ ॥ २९३-२९४ ॥ 
यदि परओं ओर र्थोसे र्केहुए मागमे सारथी र्थको चखवे ओर उससे प्राणिकी हिसा दोजावे सोःविन 
विचार कियेहुए सारथीको दण्डित करे; यदि कोई मनुष्य मरजावे तो सार्थीको चोरके समान दण्डितकरे 
ओर यदि गो, हाथी, उट; घोड़ा आदि बड़ा पड्युमरे तोः आधा दण्ड. ख्वे ॥ २९५-२९६ । छोटे पद्य 
नष्ट होनेपर २०० पण; स्रु; प्रषत्‌ आदिं शुभ गग अथवा दहस, सारस आदि पक्षीकेः नष्ट होनेपर 
५० पणः; गदृहे, वकरे अथवा मैडरे नष्ट होनेपर ५ मासा हषा घोर कुत्ते या सूअरके नष्ट होनेपर १ मासा 
रपा सार्थासे दण्ड टव ।। २५७-२९८ ॥ 
मायां पुत्रश्च दासश्च पेष्यो भ्राता च सोदरः । प्रप्रा पराधास्ताडथाः स्यू रञ्ञ्वा वेणुदटेन षा॥२९९, 
पृष्ठतस्तु रारीरस्य नोसमाद्गे कथश्चन । अतोऽन्यथा तु प्रहरन्पाप्तः स्याच्चौरकिर्िषम्‌ ॥ ३०० ॥ 
मायः, पुत्र, दास, सिष्य अथषा छोटे सुह्‌द्र माई यादि मपर करे तो रस्सी अथवा बांसकी 
कमाचासे उनकी पीठपर मारना चाधि; सिर आदि किसी कोमक अङ्गपर नदी; श्येपकि कोम 
 अङ्गपर प्रहार कररेवाङा चरके समान अपराधी होगा ॥ २९९-३०० ॥ | 


९ अध्याय) | 
डागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्वापि प्रतिसंस्छर्यादाप्यस्तृसमसाहसम्‌ ॥ २७९ ॥ 
निष्टागारायुधागारदवतागारभेदकान्‌ । दस्त्यश्वरथहर्वृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
यस्तु पूवेनि विष्टस्य सडागस्योदकं हरेत्‌ । आगमं वाप्यपां भियात्स दाप्यः पूवेसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ 

संकमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । प्रतिङ्कयोच तत्सर्वं प्च दयाच्छतानिच ॥ २८५ ॥ 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । दाराणां चेव मत्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
राजाको उचित दै कि तडाग तोडनेवाे मनुष्यको ज्म इवाकर अथा साधारण प्रकारसे वध करे 
किन्तु यदि वह्‌ तडागको बनाकर ठीक करदेवे तो उससे १००० पण दण्ड ठेव ॥ २७९ ।) जो मनुष्य राजक 
मण्डारगृह, शखागार अथा देवमन्दिरिको तोडताहै अथवा राजा हाथी, घोडे या रथको हरण करताहै 
विना विचारश्चिये उसका वष करे ॥ २८० ।। जो मनुष्य साधारण लोगोके हिये पिके बनेहुए ताङावका 
जख नष्ट करे अथवा वान्ध बान्धकर जटका मार्ग बन्द करे ससे २५० पण दण्ड ठेवे ॥ २८१॥ खोदी,ध्वजा ` 
अथवा प्रतिमा तोडनेवाटेपर ५०० पं दण्ड कृटे ओर तोडुनेवाखोंसे इनको नया बनवदिवे । २८५ ॥ अच्छी 
वस्तुको दुष्ट वस्तु मिकर विनाद्नेवारे ओौर मणिआदिको तोडने तथा कुटारसे छेद्कर धिगाड़देनेवाेपर 
१५० पण दण्ड करे ॥ २८६ ॥ पुर मादिष्टी दीवार तोडनेवाङे, किषे आदिकी खाई भरनेवाडठे भरौर रार ` 
दार तोडमेवारेको श्षीघ अपने राञ्यसे निकाल्देवे ॥ २८९ ॥ 
अभिचारेषु सर्वेषु कत॑म्यो द्विरातो दमः । मृककमंणि चानापरे कृत्यासु विविधास च ॥ २९० ॥ 
मारण, वक्षीकरण-आदि अभिषार करनेवाटेसे राजा २०० पण दण्ड लेवें; यदि अभिचार करनेसे को$ 
मरजामे तो उसको खूनीके सलमान दण्डित करे |! २९० ॥। | 


२) याज्ञवत्फ्यस्मति-र्अध्याय। | 
भस्मपडरमः स्यं दण्डो दशपणः स्मरतः । अमेध्यपार्णिनिष्ठूतस्परीने दवियुणः स्मतः ॥२१७॥ 
समेष्वेवं परश्रीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च । हीनेष्वधेदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ २१८ ॥ 
‰ याज्ञवरक्टय्मात--र अध्याय ८ ५ श्छाक । यदि दतिवहङड अथन। सींगबाले पराका स्बामा 
समथ होनेपर भी पके मारनेके समय पञ्चस नही बचाेगा' तो राजा उसपर २५० पण दण्ड करेगा भौर ` 


` यदि मचुष्यके पुकारनेपर भी रघको पड्ुरे दही बचाद्गो तो राजा उः से ५०० पण दण्ड लगा | 





करण ७ ] भाषाटीकासमेत । (८७) 


अपने तुस्य मनुष्यके खरीरपर राख; पां अथवा धूली डारुनेवाङेपर १० पण ओर अपविन्न-वस्तु अथवा 
थक डाखनेवाले या अपने बरकी एडी छु देनेवेपर राजा २० पण दण्ड करे ओर परी खी अयन्रा 
अपनेसे घडेके साथ सः वततव करनेवारेसे दूना ओौर अपनेसे छेटेके साथ ेसा करनेवारेसे आधा दण्डं 
, सखेव; किन्तु यदि कोई अज्ञानसे अथवा मदिरा आदिसे मतवबाखा होकर शेसा काम्‌ क्रे तो उसको दण्डितं 
 , नर्द करे ॥ २१७-२१८॥ 
विप्रपीडाकरं छेयमङ्घमब्राह्मणस्य वु । उद्गूर्णे प्रथमो दण्डः संस्पे तु तदर्धिकः \॥ २१९ ॥ 
उद्गूर्णे हस्तपादे तु दहाविशतिको द्मे 1 परस्परं तु सर्वेषां शे मध्यमसाहसः ॥ २२० ॥ 
पादकेशककरोक्छश्चनेषु पणान्दक्ष । पीडाकषीञ्चुकाविष्पादाध्यासे शतं दमः ॥ २२१ ॥ 
दोणिपेन विना दुःखं कवेन्काष्ठादिभिनरः । द्वामरिरातं पणान्दण्डयो द्विगुणं ददीनेऽखजः ॥ २२२ ॥ 
करपाददतोभङ्ग छेदने कणनासयोः । मध्यो दण्डो व्रणोद्धदे स॒तकर्पहतेःतथा ॥ २२३ ॥ 
चेष्टामोजनवाग्रोधे ने्रादिप्रतिमेदने 1 कन्धरावाहुसक्थ्नां च ङ्ख मध्यमसाहसः ॥ २२४ ॥ 
एकघ्नतां वहूनां च यथोक्तादियुणो दमः । कण्टापष्तं देयं दण्डश्च दियुणस्ततः ॥ २२९५ ॥ 
दुःखभुत्पादयेयस्तु स समुत्थानजं प्ययम्‌ । दाप्यो दण्डं च यो य्मिन्करुहे सुदाहतः ॥ २२६ ॥ ` 
राजाको चाहिये कि क्षतियञदि जिस अङ्गे ब्राह्मणको आघात कर्के पीडा पहुंचा उनका वहु अग 
कटवदेवे । मारनेके खिये शख उठनिबांडेसे २५० पण ओर मारनेके खयि शख चछुनेवालेसे १२५ पण दण्ड्‌ कवे 
।|९१९।।अपने समान जातिके मनुष्यको मारनेके छग हाथ उठानेबाष्टेपर ९०पण पांव उठनिवारेपरम ०पण ओर 
शख उटानेवाछेपर ५०० पण दण्ड करे ।२२०॥ पांव, केश्च, वस्र अथवा हाथ पकड़कर सीःचनेवाङेसे१० पण 
वख ख्पेटकर तथा खीन्यकर पैरसे मारनेवारेसे १००.पण; रुधिर नहीं निकर्ने योग्य काट आदिसे मारने 
वाटेसे ३२ पण जर रुधिरं निकाटनेसे ६४ पण दण्ड टेवे ॥ २२१-२२२ ॥ हाथ) पांव अथवा दांत 
तोडनेबाठे; नाक या कान काटनेवाछे; घाव कुचर देनेवाषछे; मारकर घायर कृरदेनेवाङे; चखना, खाना अथवा 
बोना रोकनेवाे; आंख या जीभ छेदनेवाठे जौर कन्धा, बाहु अथका ज्य ॒तोडनेवाठेसे ५०० पण दण्ड छेवे 
। २२३-२२४ | यदि बहुत मनुष्य मिलकर एक मल्ुष्यको मारे तो प्रत्येकपर पूर्वोक्तका दूना दण्ड केरे 
कछर्हके समय यदि कोद किसीके द्रभ्यको चुराखेवे तो उससे वह्‌ द्रव्य दिवे ओर उसका दुगुना द्रन्यः दण्ड 
लेवे ।। २२५ ॥ जो किसीकी ताडना करके उसको पीडित करदेबे उससे घायछ्के ओषध, पथ्य आदिका 
खचा दिरावे ओर अपराधके योग्य उससे दण्ड सेवे ॥ २२६ ॥ 
अभिघाते तथा छेदे भदे ुडयावपातने । पणान्दाप्यः पञ्चदश विदाति सदूञ्ययं तथा ॥ २२७ ॥' 
कफिसीकी दीवारको चोट पहंचानेषाछेपर ५ पण, उसमें छेद करदेनेवारेपर १० पण, उसके हिस्सेको 
गिरदेनेवाङेपर २० पण ओर सम्पूरणं दीवार गिरादेनेवारेपर ३५ पण रासा दण्ड करे ओर दीवारफे मालिक- 
को दीवार बनानेका खना दिङदेवे ।। २१७ ।। | 
दुःखोत्पादि गे द्रव्ये क्षिषन्राणहरं तथा । षोडद्यायः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌॥२२८॥ ` 
किसीके घरमे दुःख उतपन्न करनेवारी कांटे आदि वस्तु फंकनेवाङेपर १६ पण आर विष, सर्पं आदि 
प्राणहुरणकरनवाली वसु ककनेपर ५०० प्र दण्ड होना चाहिये ।}. २२८ ॥ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शखाङ्खच्छेषने पथा । दण्डः शुद्रपश्चूनां तु द्विपणप्रभाषिे क्रमात्‌ ॥ २२९ ॥ 
रि्धस्य छेदने सत्यौ मभ्यमो मूल्यमेव च । महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विरुणो दमः ॥ २३० ॥ 
छोटे पडुओंमेसे फिसीको दुःख देनेवाङेपर २ पण, उसके शरीरसे रुधिर निकालदेनेकवारेपर £ पण, 
उसकी सींग तोडनेबादेपर & पण, अङ्ग तोड्ेनेवारेपर ८ पण, ओर उसका खङ्ग छेदन करनेवाङे अथवा 
उसको मारडालनेवालेपर ५०० पण दण्ड करे ओर उसके मालिकको उसका दाम दिखावे, भोडे आदि किसी 
बड़ पष्ुके साथ पेखा व्तीव करनेवादेपर दूना दण्ड हना चाहिये 8 ।। २२९-२३० ॥ 


परसोदिशाखिनां शाखास्कन्धसरवविदारणे । उपलीव्यद्रमाणां च विदातेद्विरुणो बमः ॥ २३९ ॥ 
चेत्यरमदानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातद्रुमाणां द्वियुणो दमो वृक्षेऽथ व्िश्चते ॥ २३२ ॥ ` 
गुल्मगुच्छष्चुपरताप्रतानोपधिवीरूधाम्‌ । पर्वस्प्रतादर्घंदण्डः स्यानेषृक्तेषु केने ॥ २३३ ॥ 











७७ १.५४७० 


फ बुदद्विष्णुस्मृति-५ अध्याय-१०९ ओर ११८ अङ । षडयुका पुरुषत्व नाद करनेवाङ्ेषर १०८ 
पणं हण्ड होगा । 





(८८ ) " धर्मशाख्संग्रह- 4 [ व्यव रानदण्ड- 


करम खाने योग्य आर जीतिकावाछे वृक्षकी शाखा काटनेविसे २० पण, स्कन्ध काटनेवाङेसे ४० 
पण, ओर जड़ काटनेवाठेते ८० पण दण्ड राजा ख्व ।॥ २३१ ॥ चेत्य ( चवृतरा ); ईइमशान, सीमा, पवित्र 
स्थानः अथवा देवस्थानके वृक्ष तथा प्रसिद्ध व्ष्षकी शाखा आदि काटनेबाङे पर दूना दण्ड होना चाहिये 
 ॥ २३२ ॥! पृत्रक्त स्थानो उत्पन्न उख, सरता अदि गुल्म; बेखा;, चमेरी आदि गुच्छ; करवीर आदि ष्ुष 

गुरची आदि कता सारिवा-अ।दि प्रतान; धान, गेहूं आदि ओषधि; अर ऊुम्हड़ा आदि बीरेधको काटनेवालोंसे 
आधा दण्डराजा क्षे ॥ २३६३॥ 
दाख्चाबपाते गभैस्य पाठने चोत्तमो दमः । उत्तमा वाधमो वापि पुरुषस्रीप्रमापणे ॥ २८१ ॥ 
रखसे फिसीको मारनेवारेको ओर स्ीका गर्भं गिरानेवाटेको उत्तम दण्ड जीर खी अथवा पुरषका 
मारनेवाठेको यथायोग्य उत्तम्‌ अथवा अधम दण्ड देना चाहिये ॥ २८१ ॥ | 


(२५) बौधायनस्सृति--प प्रश्न-१० अध्याय । 
` क्षत्रियादीनां बद्यणवघे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० ॥ तेषामेव तल्यापषष्टवधे यथावरमनुरूषान्द्‌- ` 
न्प्रकस्पयेत्‌ ॥ २१॥ | 

राजाक।{ उचत दह एक बद्यणर्वध करनवारङ क्षात्रय आदष्छा वध कर अर्‌ उनका सव धन हरम 
करट | २० ॥ अपने समान जाति अधवा अपनेसे नीच जातिके ममुष्यके वध करनेवारोको. उनके बख्के 


अनुरूप दण्डित करे ॥ २१॥ 
) सारद्स्मृति-१५ विवादपदं । 
राजनि प्रह्यस्त॒ कतागस्यपि दुर्मतिः । शरे तमसौ विपचेद्‌ बद्यहत्याश्चताधिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
जौ दुर्बुद्धि मनुष्य रजके पर्‌ प्रहार करे उसको तिशूमं खोसकर आगमे पकाना - चाहिये; क्योंकि 
वह एकसौ बद्यघातीसे अधिक पापी हं ॥ ३० ॥ 
पुत्रापराधेन पिता नाश्वे न शुनि दण्डभाक्‌ । न मकंटे च तत्स्वामी तेनेव प्रहितो न चेत्‌ ॥ २१॥ 
पुत्रके अपराधस्े पिताको दण्ड नहीं होना चाहिये जर घोडे, कुत्ते अथवा वानरके अपराधसे उसके 
स्वामीको यदि उसकी प्रेरणा न होय तो दण्डित नहं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
चोरी १३ 
| ( १ ) मनुस््रति-८ अध्याय । " 
 एपोऽखिरेनाभिदिती दण्डपारुष्यनिणेयः । स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥ ३०१ ॥ 
दृण्डपारुष्यका विधान कहा गया, अच चेरीकीं दण्डविधि कदताहू % । ३०१.॥ 
परम यत्नम्रातष्त्स्तनाना नियष नप; । स्तनान्‌ तय्रहदटस्य यश्ाराष््च वधते ॥ ३०२ ॥ 
अभयस्य हयो दाता स प्यः सतत चपः सत्र वधेते तस्य सदबाभयदाक्षणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
सवतो धमंषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः ! अधमांदपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०८ ॥ 
रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । यजतेऽहरहयेन्नेः सहस्रदतदक्षिणे; ॥ ३० 
योऽरक्षन्वलिमादत्ते करं गुल्कं च पाथिवः । प्रतिभागं च दण्डं च म सद्यो नरकं व्रनेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
राजा अतियत्नपूचक चरको दण्डित करे, चोरोको दण्ड देनेसे उसका यक होता है ओर साज्यकी 
द्धि होतीहं | ३०२॥ जो राजा चोगको दण्डित करके प्रजाओंको अमय करता ह चदु सवको पृजर्नाय होता 
है जर उसकी जभय दृक्षिणारूपी यज्ञकी बृद्धि दती ह | ३०३ ॥ प्रजाओंकी र्चा करनेसे उनके धम॑कार्योक्ता 
छटा भाग राजाको मिता द ओर उनकी रश्चा नहीं करनेसे उनके पापोका छटा भाग राजाको प्राप्न 
होत्तहि ॥। २०४ ॥ धर्मपूर्वकं प्रजाकी रक्षा करने ओर वधयोग्य लोगोके घात करनेसे राजाको प्रतिदिन 
छाख (मा) दष्षिणावाङे यज्ञके तुल्य फट भिखता दै ॥ ३०६ ।! जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करके उनसे 
जन्न) कर, महू, भट अथवा यज-दण्ड ङेतं ब्रह मरनेपर शीघ्री नरकमे जाताषै ॥ ३०७ ॥ ` 
ग्रहेण हि पाना सानूनां संम्रहेण च । द्विजातय इवेल्याभिः पृयन्ते सतते नपा; } ३११ ॥ 
जनाद्‌ रूण मार्ट पत्यौ नाय पचारणा गुरो (राष्यश्च च्यश्नस्तन रजन किटिविषम्‌ २१७ 
| पापियाको दण्डने आर साधुओंकी रक्षा करतेसे यज्ञ करमेवाछे दविजोके समान रजा सद्‌ा पावित्र 
होता ॥ ३११ ॥ भ्रूणघातीका पाप उसके अन्न खानेवालेको,' उयाभिचारिणी स्ीका पाप उसके परतिको 


िष्यका पाप उसको दण्ड नहीं दनेसे गुरुको, विधिनं यज्ञ करानेपर यजमानका पाप यज्ञ करानेवाटेको 
आर चरका शासन नहीं करनेसे चोरका पाप शजाको खाता है ॥ ३१५ ॥ 


०७००७ [0 


% मदुस्डाते--८ अध्याय ३३२ श्लोक । द्रन्यके स्वामोके अपरत्यक्चमं द्रव्यहरण करनेको तथा लेकरके 








` दिपानेको चोरी कते । 


प्रकरण ७1] भाषाटीकासमेत । ` ( ८९) 


राजनिधूतदण्डास्तं कृत्वा पापानि मानवाः । निमेलछाः स्वगगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ३ १८॥ 
पापी मनुष्य राजद्वारा दण्डित होनेपर निष्पाप ह्येकरयदिष्ठिर पपन करै तो साधु ओर 
पुण्यारेमा डोगोके समान स्वरम जति # ॥ ३१८ ॥ | 
यस्तु रज्जं घटं कुषाद्धरेद्धिन्याच्च यः प्रपाम्‌ । स दण्डं प्राप्तुयान्मापं तच्च तरिमन्समाहरेत्‌॥ ३ १९॥ 
धान्यं दशभ्यः ऊुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ¦ दोषेऽप्येकादशयुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥२२०॥ 
तथाधरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । सुवणरजतादीनायुत्तमानां च वाससाम ॥ ३२९ ॥ 
पथारातस्वभ्यधिके दस्तच्छेदनमिष्यते । शेषे त्वेकादशगणं मूल्याहण्डं प्रकस्षयेत्त्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषाणां करीनानां नारीणां च विरोषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां दरणे वधमहति ॥ ३२३ ॥ 
रा जाको उचित हद फ जेः मवुष्य कुएके निकटकी पानी भसरतकी रस्सी अथवा वडेको चुराचे अथवा 
पौहेरको तोडे उसपर एक मासा सोना दण्ड करे ओर रस्सी आ्दिके माछिकको रस्सो आदि दिदे ॥ 
 ॥ ३१९॥ दस म्भस अधिक धान्य चृरगवार्का दासारक दण्ड दवे आर इसस कम धान्य चुरान्‌- 
वे चोरसे चोरीके धान्यसरे ग्यारहरुना दण्ड लेवे ओर धनीका धान्य दिदेव |} ३२० ॥ सौ ( पट) 
से अधिक रीटनेयोग्य सोना रूपा आदि तथा मूल्यवान्‌ वश्न चुरानेवारेको सा्ीरिकं दण्ड देवे 
पचास पसे जधिक ( सौसे कम ) चुरनिवारेके हाथ कटवाडष्े ओर पचासपर्से कम चुरानेवाङेसे 
ग्यारह गुना दण्ड ठेव | । ३२१-३२२ ॥ इठीन पुरुषको विशेष करके कुङीन खीको तथा हीरा 
आदि प्रेष्ठ॒ रत्नोंको हरण करनेवषिका वध क्र ।! ३२३ ॥ 
महापदनां हरणे शखाणामोषधस्य च } कारुमासाच कार्यं च दण्डं राजा प्रकस्पयेतु ॥ २३२४ ॥ 
गोषु बाह्यणसंस्थासु छरिकायाश्च भेदने । प्द्यूनां हरणे चेव सथः कायऽध॑पादिकः ॥ ३२५ ॥ 
हाथी, घोडे आदि बडे-पटाओंके तथा श ओर ओषधीको च्रुरानेवाख्केः लिये समय ओर कार्यका 
बिचार करके राजा दण्डका विधान करे । ३२४ | ब्राह्मणकी गौ चुणनकारे, वन्ध्यागौका बाहूनके 
स्यि नाक छेद्नेवाङे ओर पञ्ुके चुरानवारेका आधा पाव री कटवादेवे 1] ६२५ ॥ | 
सूत्रकापसिकेण्वानां गोमयस्य गुडस्य च । दघः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥ 
बेणुबेदलभाण्डानां लबणानां तथेव च । स्न्मयानां च हरणे मदौ भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥ 
मत्स्यानां पक्षिणां चेव तेखस्य च घृतस्य च । मासस्य मधुनच्रैव यच्चान्यत्पन्युसम्भवस्‌ ॥ ३२८ ॥ . 
अन्येषां चैवमादीनां मययानामोदनस्य च । पक्रान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्िुणो दमः ॥ ३२९ ॥ 
सूत, कपास, सुरबीज, गोबर, गुड, दही, दुध, महा, पानी, वृण, बां, बांसके-वतेन, नोन, मिद्धीके 
षतेन- मिट, राख, मखी, पक्षी, तेर, घी, मांस, मधु; पञ्युओंके चमेड, सींग आदि; मदय, भात ओर 
पक्कान्न चोरानवलेसे राजा चोरीक्ी वस्तुका दूना ण्ड चख्ेवे ॥ ३२६-३२९ | 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवह्टीनगेषु च । अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पचकृष्णरः ॥ ३३० ॥ 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफटेषु च । निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽ्द्यतं दमः ॥ ३३१ ॥ ` 
` पू, खतका-ह्‌रितधान्य, उख, सरपता आदि गुरम, गुरुच आदि बही, तथा वक्ष ओर इसप्रकारक. 
विनाह्द्धक्ियिहुए घान्य बोरनेवाछेपर राजा ५ सत्ती ( कूपा या सोना) दण्ड करे द्ध ।। ३३० | साफ 
किये हुए धान्य, शाक) मूख अथवा फर चोरानेवाखा यदि वस्तुके स्वामीका सम्बन्धी नदीं होवे तो उससे 
१०० पण ओर यदि सम्बन्धी होवे तो उससे ५० पण दण्ड छ्वे ॥ ३३१ ॥ ` 
यस्त्वेतान्युपक्टुप्रानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । तमां दण्डयेद्राजा यश्चाभि चोरयेद्ग्रहात्‌॥। २२३ ॥ 
येनयेन यथाङ्ेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदेव दरेतस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ ३३४ ॥ 
संस्कार कियेहुए सूत आदि पूर्वोक्त द्रव्योको ओर अधिश्चारासे अन्निको चुरानेवाकेसे राजा २५० 
पण दण्ड छ्वे।! ३३२ ॥ चोर जिस अङ्गके सहारे मनुभ्यका घन चोरी करे राजा उसका वही अङ्ग 
कटवादवे, जिससे वह फिर एसा काम नहीं करे ।। ३३४ ॥ 
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छ वसिषएस्यति-१९ अध्यायके २० छोकमेषसा दीदे । 
वि बहद्धिष्णुस्मृति-५ अध्यायके ५२्‌-८र ङ्क । धान्य ओर सस्य चुरानेवारेपर राजा उसका 
ग्यारहगुना दण्ड करे, पचास ( पर ) से अधिक सोना, चांदी, अथवा उत्तम व्च) चुरानेवाङेका 
हाथ कटवाडारे आर इससे कम चुरानवाटेसे उसका ग्यारहगुनाच्वे। 
& गोतमस्मति-१२ अध्याय-२ अङ्क । फल, खेतका हरितघान्य अथवा शलाक चुरानवलिपर 
राजा ५ रती ( सोना ) दण्ड करे । | # 4 | 
| 0: 


८९०) ` धमंशाख्संग्रह- `  [ व्ववश्यजद्ड- 


अष्टपादं तु श्रुद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । षोडदाव तु वेरयस्य द्ातिरातक्षत्रियस्य च ॥२३२३७॥ 

 जह्यणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शतं भवेत्‌ । द्विणा कवा चतुःषष्टिस्तदौपगुणविद्धि सः ॥ ३३८ ॥ 
राजाको उचित है कि चोसैके गुण दोपको जाननेवाखा शूद्र चोरी करं सो उसपर विहित-दण्डसे < गुना 

चैश्य चोरी करे तो उसपर १६ गना, क्षत्रिय चोरी करं तो उसपर ३२ गुना र व्राह्मण चोरी करे तो उस्पर 

६४ गुना या १६०० युना अथवा १२८ गाना दण्ड करं ॐ ॥ ३३७-३३८ ॥ 

वानस्पत्यं मूटफटं दावग्न्यथ तयेव च । तण च गोभ्य मास्ाथमस्तेयं मनुरघरवात्‌ ॥ २३३९ ॥ 

वन आदिके अरश्चितस्थानसे वट, पीपल वनस्पतियोके मूक) फट, होमके द्ये काठ अथवा 

गौके लिये वरण लेजानेवाटे चोर नदीं समन्चे जायगे; एसा भगवान्‌ नुने कहा हं ष्ठ  २३९॥ 


योऽदत्तादायिनो हस्ताद्िप्सेत ब्राह्मणो धनस्‌ । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथेव सः॥ ३४०॥ 
जो ब्राह्मण चोरसे यज्ञ कराते अथवा पटदानेका दाक्षणा स्वरूपं चोरा धन देगा वह्‌ चोरके समान 
दण्डनीय दोगा ।! २४० ॥ ¦ | 
ष्िनोऽष्वगः क्रीणवृत्तिद्रविभ्‌ दर च मूकं । आददानः परक्षत्रान दण्डं दातुमर्हति ॥ ३४१ ॥ 
यदि भूखसे पीडित ब्राह्मण पथिक किसीके खत्से दौ ङ्ख अथवा दो मूलच्केमा तो वहु दण्डं 
योग्य नहीं होगा ॥ ३४५१ ॥ 
असन्धितानां सन्धाता सन्धितानां च मोक्षकः । दासाश्वरथहता च प्राप्तः स्याञ्चोरकार्वषम्‌२३५४२॥ 
 दृसरके दटेहुए पञ्ुको बान्धनवालखाः; बन्धेहुए परुकों खोट छेजानेवास जोर दस, घोड़ा तथा रथका 
हरण करनेवाला मनुष्य चोरके समान दण्डनीय होगा | ३४२ ॥ 
अनेन पिधिना राजा बाणः स्तेननिग्रहम्‌ । यरोऽस्मिन्प्राप्नुयाह्ोके प्रत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥२४३॥ 
जो राजा इस प्रकारते चोरको दण्डित करताहै बह इसलोकमे यद ओर मरनेपर परलोके 
सुख पाताहै ॥ ३४३ ॥ | 
ऽ अध्याय) 
संभाग्रपायूपराछवेशमचन्नपिक्रयाः । चतुष्पथाश्चव्यवृक्षाः समाजाःप्र्षणाने च ॥ २दय ॥ 
 जीणोँदानान्यरण्यानि कारूकविशनानिं च । शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्धुपवनानि च ॥ २६५ ॥ 
` एवंविघान्नपो देशान्युरमेः स्थावगर्जङ्कमे; । तस्करप्रतिभयार्थं चारश्चप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
 तत्सहायैरवुमतेनानाकर्मप्रेदिभिः। वियादुत्सादयेशरव निपुणेः पर्वतस्करः ॥ २६७ ॥ 
भक््यभोज्यापदशेश्च बाह्मणानां च दशनैः । शोयेकमांपदेशेश्च इयुस्तंषां समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसपयुमूप्रणिदिताश्च ये । तान्प्रसद्य तपौ हन्त्यात्समिन्रज्ञातिवान्धवान्‌ ॥ २६९ ॥ 
समभा, पानीश्चाटे, पूञा बचनेके घर; वदयाके गह, सदिरा विकनेके स्थान,जन्न विकनेकं स्थान, चोमुहानी 
` राह, प्रसिद्ध वृक्षकी छाया, खो्गोके एकत्र होनेके स्थान; पुरानी फुटवाडी, कारीगसोके घर, निज॑नगृह्‌, वन 
ओर बगीचेभे चोर रहते; इनको रोकनके छियि राजा स्थावर ओौर जङ्गम सेना तथा दृतोंको नियुक्त करे 
1), २६४-२६६ ॥ जो ` लोग चोरके सहायक, अनुमत; चोरीकं कारयमे निपुण ओर पद्िरेके चोर है 
राजा उनको भेदिया दूत बनाकर चोरोका पकड्नेकः श्रवन्ध कृर । २६७ ।। जच्छं भोजन, सिद्ध बाह्मणके 
द्दरीन ओर मह्युद्ध वमारोेका ठो देकर दुरतोष्राय चोरोका चुलवे;ः जा चोर पकडेजानेकी राङ्कासे 
नहीं आवें तथा दृतोके वशमें नहीं होवे उनको अकस्मात्‌ प्रकड्करं भित्र, जाति ओर वान्धवोके सहित 
दण्डित कर्‌ ॥ २६<-२६९ ॥ | 


न होटेन विना चोर घातयेद्धार्भिकां नृपः । सहोदं सोपकरणं घातयैदविचारयय्‌ ॥ २७० ॥ 
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छै गातमस्मति-१२ अध्याय्‌ अङ्कु । चोरी कृरनेपर शद्रसे दूना दण्ड वेरयका, चोगना दण्ड क्षधिमका 
ओर अठगुना दंड .व्राह्मणका. होना चाहिये ओर्‌ विद्वान निरादर करनपर रू्रसे अधिकं दण्ड वश्यका, 
वैर्यसे अधिक दण्ड क्षत्रियका सौर क्षुत्रियसे अधिक दण्ड बाह्यणण्ा दीना चाहिये । | 


ष्ठ याज्ञवस्क्यस्छति-२ अध्याय-१७० छक 1 गाँबके मनुष्यो इच्छसे अथवा भूमिके माङिककी 
श्च्छानुसार मौओंके चरनेकेटिये गांवके पास परतीभूमि द्वोड्देना चाहिये; इस भूमिके सव स्थानोंसे सव कारे 
तृण; कड ओर एर ब्राह्मण ठेज वें } गैतिमस्म्रति-१२ अध्याय-२ अङ्क । गौ ओर अभिहोत्रके स्यि तृण 
छकड़ी, वीरुद्‌ ( बिरवा ) वट, पीपरुभादि वनस्पति मौर पूढको तथा अरक्चित-फटको अपनी वस्तुके समान 
लेना चाहिये । | 
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न ७1. भाषाटीकासमेत । ` (९१) 


 धमीत्मा राजाको उचित दै कि चोरे पास चोरीका मार नहीं भिरनेसे तथा चोरीका निश्चय नहीं 
होनेसे चोरको दण्डित नहीं करे, फिन्तु सेध प्ठोडने आदिकी ` सामग्री तथा चोरीके माखके सहित चोरे 
पकडे जनेपर बिना विचार कियेहुए उसको शारीरिक दण्ड देवे ।| २७० ॥ 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्रीराणां भक्तदायकाः । भाण्डाषकारादाश्चैव सर्वास्तानपि धातयेत्‌ ॥२७१॥ 
रषु रक्नाधिङ्घतान्मामन्तशचिव चोदितान्‌ । जभ्याघातेषु मध्यस्थाज्छिक्ष्याचोरानिव दतम्‌ ॥२७२॥ 
 गांवके जो मनुभ्य चोरको भोजन, बन्तन, अथवा रहनेका स्थान देतह राजा उनको दारीरिक दण्ड 
देवे ॥ २७१ ॥ राञ्यके रक्षक अथवा सीमापर रहनेवाटे रजकमैचारी यदि चोरोकी सहायता कर तो राजा 
उनको रीघ्र दही चोरके समान दण्डित करे | २७२ ॥ | क 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोपाभिदर्यैने शक्तितो नाभिधावन्तो निवास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४॥ 
राज्ञः कोषापहर्तृश्च प्रतिकररेषु च स्थिताद्‌ । घातयेद्विविधेदैण्डेररीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७९ ॥ 
जो रोग गांव द्ूटतेहुए, पुख -तोडवेहए अथवा चोरी करके भगे जातेहुए चोरको ¦ अपनी शाक्तेके 
अनुसार पकडनेका उद्योग नही फरतेदै उनको धन ओर सब सामानोके सदित राजा अपने राज्यसे निकार 
देवे & ॥ २७४ !} राजभण्डारसे धन चयनेवारे, रजके विरोधी ओर रान्रुके साथ राजका वैर बदाने- 
वाठेको अनेक प्रकारका दण्ड देकर बध कर ।| २५५ ॥ 
सम्धि छिखा त॒ ये चौभराघ्रौ इर्बति तस्कराः । तेषां छि; नुपो दृस्तौ तीक्ष्णे शे निवेदाये त्‌७दे 
` सेध खगाकर रातमें चोरी कस्नवाह चौरका सजा दनो हाथ कटवाकर चोखे शटपर चदवां 
देवे ॥ २७६ ॥ 
अंगुटीर्र॑न्थिभेदस्य छेदयेत्पथमे अदे । द्वितीये दस्तचरणों त्रतीये वधमहोति ॥ २७७ ॥ 
गांठ काटनेवाले चोरके पहखी वाणी चोरी उसकी शंगुलियोंको मौर दूसरी जार्की चोरीमे उसके 
हाथ पाबो कटवा देवै ओर तीसरी वारकी चोरीमे उसका वध करे |} २७५ ॥। 
अभ्िदान्भक्तदाश्चेव तथा राख्रावकारादान्‌ । संनिधातृश्च मोषस्य हन्या्चीरमिवेश्वर; ॥ २७८ ॥ 
जो छोग जानचूञ्चके चोरको आग, भोजन, दाख, अथवा दिपनेका स्थान देते अथवा चोरीकी वस्तुको 
रखते राजा उनको चोरके समान दण्डित करे ‰& । २५८ ॥ ` 
(२) याज्ञवल्वयस्मृति-२ अध्याय । 
देयं चोरहते द्रव्यं राज्ञा नानपदाय तु । जददद्धि समाम्रोति किल्विषं यस्य तस्य तत्र्‌ ॥ ३७ ॥ 
किसी मनुभ्यका धन चोर ठे जवि तौ राज उस धनको चोरसे छीनकर धनके माल्किको दे देवे, जो 
राजा उसको नदीं देगा उसको चोरीकां पाप रोगा @& । ३७ ॥। | 
माद्कैगह्यते चौरो लोष्रेणाथ पदेन वा । प्रव॑कमापराधी च तथा चारुद्धवासकः ॥ २७० ॥ 
अन्येपि श्या ग्राह्या जातिनामादि निदवैः । द्यूतखीपानसक्ताश्च श्यष्कमिनमुखस्वगः ॥ २७१ ॥ 
परद्रव्यगरहाणां च पृच्छका गृद्चार्णः । निगया व्ययवन्तश्च विनषद्रव्यविक्रमाः ॥ २७२ ॥ 
चोरके खोजनेवाटे राजकर्मचारीक उचितदै क्रि जिसक पास चोरीका माल मिक जवि 
जिसका पांव चोरीके स्थानकं पाद्‌चिहनसे मिज, जो पदिलेका चोर होवे ओर निलका वासस्थान 
जश्ुद्ध स्थानें होवे उसे पकडे ।। २७० ॥। जौ पृञ्नेपर अपनी जाति ओर नामको छिपे; जो जूञा 
| # नारदस्मृति-१४ विवापदके२०-२१ शोकं । जो मनुष्य किसीका धन हरण होनेके समय घनवारेके 
ऊँचे शब्दको सुनकर दौ डकरः नदीं जाते वे चोरीकरे पापके भागी होतेह । 
विं याज्ञवस्व्यस्मृति-२ आध्यय-२७८ इङो । उचक्छा ओर गंठकटा चोरके पटी बारके अपराधं 
उचक्ेैका हाथ ओर गंटकटेकी चुटकी ओर दुसरी बारके अपराधमे दोनांका एक एक हाथ ओर एक एक 
पांव राजा कटवा दवे । ४ 
र याज्ञवस्क्यस्मरति--२ अध्याय । जो जानवृक्चकेर चोर अथवा घातकको भोजन, छिपनेका स्थाम्‌, 
आग, जर, सङाह्‌, हथियार अथवा खरचा देताहे राजा उसको उत्तम दण्ड देवे ॥ २८० ॥ जो मनुष्य 
राजाके आज्ञापत्रको घटाबटाकर छिखताहं ओर जो मनुष्य व्यभिचारी अथवा चोरको पकृडपर राजाकों 
नहं सोपदताहै राजा उसका उत्तम दण्ड देवे ।। २९९ ॥ नारदस्मृति-१४ विवाद्पद्‌ । जो मदुष्य चरको 
भोजन या छिपनेका स्थान देतह अथवा भगदेताहं या हाक्ि रहेतेहुए चोरक नहीं पकडइताहै, वह चोरीके 


॥ि अपराधम भागा हाता । १९-२० ॥ 


@ मवुस्ति--८ अध्यायके ४० शोकम भी पेसा है । 


(श्र) ध्मशाखसं्रह- [ व्यव०राजदण्ड- 


परखी जर मदययपानमे आसक्त होवे; पूतेपर जिसका मुख सूखजावे ओर स्वर बवदल्जावे, जो परके धन 
ओर घरका परता छगाता फिरता होवे, जो गत्र रीतिस विचरता हो; जो विनां आमदनीके बहुतःखसर्व 
करतादहोवे ओर जो फटी पुरानी वस्तुओंके वेचतादहोवे; उनको भी चोरकी शङ्काकरके पक्र ड & ॥२५१-२७२ ॥ 
गृहीतः राङ्खया चये नात्मानं चेद्टिशोधयेत्‌ । दापयित्वा गतं द्रव्यं सौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
जो मनुष्य चोरीमे सन्देदसे पकड्ागया होवे वहं यदि अपनी शृद्धताका प्रमाण नहीं देवे तो राजा 
उससे घनीको चोरी धन दिरवे ओर उसको चोरके तुस्य दण्डित करे ॥ २७३ ॥ 
चोरं प्रदाप्याप्टतं धातयेद्धिविधेवधैः । साचह जाह्यणं कृत्वा स्वराष्रादिपवासयेद्‌ ॥ २७८ ॥ 
राजाको उचित है छि ( उत्तम द्रव्यादि चोरीकरनेपर ) चोरीका धन धनके मालिकको दिलाषरके 
अनेकप्रकारके शारीरिक दण्डे चोरक मरवाडा; किन्तु व्राह्मण चोरके दटादमं दाग देकर उसको अपने 
रज्यसे निकराछ्दषे |! २५४ | 
घातितेषहते दोषो यामभर्सरनिर्गते । विषीतभनुस्तु पथि चौरोदधतैरषीतके ॥ २७५ ॥ 
स्वसीम्नि दद्याद््रामस्तु पद्‌ वा यत्र गच्छति । पश्चथामी बहिः करोशाहशयाम्यथ वा पुनः॥२७६॥ 
गांवके भीतर चोरी अथग खून ह्योजानेपर यदि चोर या घातकका गांवसे निकट -जानेका पत्ता नदीं 
लो तो गवे मादिका दोष; सरायमें रसा होय ते सरायके माल्िकिका दोष; ओर राह्म णेसादहदौीतेा 
मागरक्षकका दोष समदञ्चना चाहिये ! २७५ गावरकी सीश्के भीतर चोरी होय तो गांवके मालिकृसे अथवा 
जातक चोरके पवको चहं देखपड वहाके मालिकसे सनौर फ गांवोके ची चनं चोरी होय तो ५ अथवा १० 
गिक प्रामपारोसे यजा चोसीका धन खे ॥ २७६ ॥ । 
वन्दिगराहीस्तथा वाजिङ्कन्नराणां च हारिणः । प्रसद्य घातिनश्चेव श्रुखना रोपयेन्नरान्‌ ५ २७७ ॥ 
२. को हुडा ठेजानवाठे, बोडे ओर हाधीको चुरनेवे ओर बदपूर्वक घात करनेवाङे मनुष्यकं 
तजा शूीपर चद्वाेवे ।। २७५ ॥ 


ुद्रमध्यमदाद्रव्यहरणे सारतो दमः । देरकाटवयःशक्तीः संचिन्त्य दण्डकमंणि ॥ २७९ ॥ | 
रुद्र, मध्यम ओर उत्तमवम्तुकी चो्समें वस्तुके दामकरे अनुसार चोर्को दण्डित करना चाहिये ओर देर; 
कार, चोरकी, अवस्था ओर रक्तिका, व्रिचार करके दण्डका विधान करना चाहिये ॥ २७९ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-१° अध्याय । 
सीरहतमुपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोराद्रा दयात्‌ ॥ २॥ | 
राजाको उचित दहं कि चोरी मा चोरम्‌ छीनकरके अधवा अपन्न घरसे मादचटेका देदेवे | २॥ 


| (२६ ) नारद्स्मृति-१ विषादपद्‌ । 
आदिसाहसमाक्रम्य स्तेयमादिच्छरे ननु । तदपि त्रिविधं प्रोक्त दन्य पक्षं मनीषिभिः. ॥ १३॥ 
घुद्रमध्योत्तमानां तु दन्याणामपकर्षणम्‌ । सखरदराण्डासनखद्वास्थिदास्चमंत्रणादि यत्‌ ॥ १८४॥ 
रामी धान्यं कृतान्नं च शुददरव्यमुदाहतम्‌ । वासः कोशयवजं च गोव पशवस्तथा ॥ १५ ॥ 
दिरण्यवर्जं छो च मध्यं व्रीहियवा अपि । दिरण्यरलकोरेयक्गीपुंगो गजवाजिनः ॥ १ 
देववब्राह्मणवसखरं च राज्ञा च द्रन्यरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
साहसेषु य एवोक्तस्िषुं दण्डो मनीषिभिः ॥२१॥ 
सं एवः दण्डः स्तेयेपि द्रव्येषु चिष्वनुक्रमात्‌ ॥ २२॥ | 
आदिमे माद्टसं छोडकर छपूरवंक जो काम कियाजाताहै उसको चोरी कहते, विद्वान्‌ छोगेनि द्रव्यकी 
अधेक्षासे उसको ३ पकारका काह; क्षुद्र, मध्यम, आर उन्तम-मिद्रेके वतन, आसन, खटिया, हाड 
काठ; चाम, दृण, उदी आदिं अन्न, जर भात आदि फतान्नकी चोरी षु चोरी इ रे्चमी वेच्रके अतिरिक्तं ` 
अन्य. वस; गोके सिवाय अन्य पञ जर सोनाकोः छोडक. खोहाआदि धातुकौ मध्यमचोरी चोरी 
 कदहीजा्ीहे ओर धान १ यव, स्ना, रतन, रे्षमीवस्न, खी, पुरुष, हाथी, घोडे, देवता भर ब्राद्यणके वस्र, 


आर राजाकी व्तुकी चोरी उत्तम चोरी कहरातीहं ॥ १२-१७। विद्वान तीनों प्रकारके साहसम जिस 
्रपसे दण्ड काहि उसी ऋमसे तीनों प्रकार्की चोरीमे दण्ड होना चाददिये ॥ २९-२२ ॥ : 
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ध नार्दस्मरति- १४ विवाद्पद्‌-१९ श्लोक । जो मनुष्य दुष्ट कार्य तथा विना आमदनीका बहुत खरच 
कृरत्ताहोवे उसपर रोरकी राङ्काक्रके उसको पकृड़्ना चाहिये । 

ह नारदस्ति-१४ वित्रादृपद्के २७-२९ शोके । चोर न तो अन्तारैक्षसे, न स्वर्गसे, न समद्रसेः ओर 
न दूसरे अगम्थ स्थानसे आता, इसलिये राजाको चाहिये कि जिस प्रकारसे द्ौसके उस प्रकारसे चोरका 


पता छगावे; यदि चोर नहीं मिरे तौ अपने घरसे चोरीका धन धनके मासिककी देव; स्योकि नहीं देनेपर 
वह घन आर धमसे हीन होजायगा | | 





प्रण ७] . . भाषादीकासमेत। (य) 


क प॒ 
डकैती आदि साहस 9४. 
( १ ) मतुस्मरति-८ अध्याय । 
स्थात्ाहस्ं त्वन्वयवत्यसभं कमं यत्कृतम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वापहूयते च यत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
द्रव्यके स्वामीके सामने बलपूर्ैक द्रव्य हरण कणर्छेनेको साहस कहँ ओर स्वामीके पीडि द्रव्य 
हरण करनेको तथा छकरके इनकार करनेको चोरी कहतहै 1 ३२३२ ॥ 
चेन्द्र स्थानममिप्रप्सुयरश्चाक्षयमन्ययम्‌ । नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ३८४४ ॥ 
वाग्दुष्टात्तस्कराचैव दण्डनव च हसतः । साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापक्रत्तमः ॥ ३४५९ ॥ 
साहसे वतमानं तु यो मषंयाति पीथिवः । स विनाशं त्रजत्याञ्च विद्ेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ 
न गिच्कारणाद्राजा विपुखद्रा धनागमातु  सयुत्सजेत्साहसिकान्सवभूतभय वहान्‌ ॥ ३४७ ॥ 
श॒खं दविजातिभि्याद्यं घर्मो यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वणानां विप्टवे काठकारिते ॥ ३४८ ॥ ` 
जो राजा इन्द्रकी पदवी पानेकी इच्छा रखता ह ओर अक्षय तथा अन्यय यद्य चाहता है वहु- 
( उक्र आदि ) साहसिकको शीघ्र.दण्ड देवे ॥ ३४४ ॥ क्रुप्वचन बोल्नेवाे, चोरी करनेवाे ओर 
मारपीट करनेबषेसे साहसिक सनुष्यको बहुत अधिक पापी जानना चाहिये ।॥ ३४५ 1 जो राजा साह्‌- 
सिक मनुष्यको दण्ड देनेमे विम्ब करतीहे बह शीघ्र नष्ट दोता है ओर प्रजाका अग्रिय दोजाताहै॥ 
।॥ ३४६ ॥ मित्रके कारण अथचा अधिक धन प्रा्ठिके लोमसे रजा सव छोगोको उयनेवाे 
साहसिको मोको कभी नद छोड ॥ ३४७ ॥ जब साहसिक रोगोके बरसे धमका मागं ₹के अथवा स्मयके 
प्रभावसे वर्णविप्रव होनिख्गे तवं धमे रक्षाफे स्यि ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोको शखम्रहण करना 
वाहये ।! २३४८ | 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्करे । खीविप्राभ्युपपात्तो च धर्मेण घ्रन्न दुष्यति ॥ ३४९ ॥ 
अपनी रक्षाके ध्ये, मौ आदि दक्षिणाकी वस्तुके खयि, संमरामभे ओर स्री तथा त्राह्यणकी रक्षके 
दिये धर्मपूैक भ्राणिवध करनेसे दोष नदी छ्गता है ॥ ३४९ ॥ 
गुरं वा बाखबृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहश्च॒तम्‌ 1 आततायिनमायान्तं हन्यदेवाविचारयन्‌ ॥ ३५० ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभंवति कश्चन । प्रकारं वाऽ््रकादं वा मन्युस्तं मन्युमरच्छातिं ॥ ३९१ ॥ 
गुरं, बाकर, वृद्ध जथवा बहुश्रत ब्राह्मण भी यदि आततायी हकर अवे तो विना विचार किय 
हुए उसका वध करना चाद्दिये ॥ ३५० ॥ प्रकाद्यमे अथवा गुप्र रीति आततायीका वध करने दोष्‌ 
नहीं गता हे; क्योकि खसका क्रोध ही दृसरेसत कोध करवा फे उसका वध कराता है ॥ ३५१ ॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्षृति-२ अध्याय । 
सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्सादसं स्मरम्‌ । तन्मूस्याट्‌ द्विगणो दण्डो निहवे तु चतुगुणः ॥ २३५ ॥ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगणं दमम्‌ । यश्चैव युक्त्वाहं दाता कारयेत्स चतुरौणम्‌ ॥२३५॥ 

बरपूवेक अन्यके धन हरण करनेको साहस कृते । बटसे अन्यका धन हरण करे तो उसपर 
उस घनका दूना दण्ड ओर यदि बहु अस्वीकार करे तो उसपर चोगुना दण्ड होना चाहिये | २३४ ॥ 
जो मनुष्य किसी अन्यस सास करववेगा वह साहसे दण्ड्ये दूना दण्ड देन योग्य होगा 
ओर जो धन देनेको कहकर अन्यसे साहस करवावेगा वह्‌ चौगुने दण्डके योग्य होगा । २३१५५ ॥ 


( २६ ) नारदृस्मृति-१९ विवादपद । 
सहसा क्रियते कमं यतिकिचिद्ररद पितैः । तत्साहसमिति प्रोक्तं सहोबटमिहोच्यते ॥ १॥ ` 


तत्पुनाख्चिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा ।. उत्तमं चेति राेषु तस्योक्तं लक्षणं प्रथक्‌ ॥ ३ ॥ 


ना १०००७०५१५६०० 








धुः बृहद्विष्णुस्मति-* अध्यायके १८५-१८६ शोकम एेसा ही दै १८७--१८८ श्छक्मै है 
कि जो मनुष्य तलवारसे मारनेके खिये,विष देनेके लिये, घर जछनेके सिये, शापदेनेके लिये, मारण अगिचार 
हाया मारनेके स्यि चुगुरटी करके राजसि वध करानेके लिये ओर भायाहरण करनेके छ्यि उद्यत 
होतेह; इन्ध ७ को आततायी कहतेह्‌ं ओर यज, धन ` तथा धमं हरणे करनेवरे भी आततायी कहे 
जाते । वसिष्ठस्मति-३ अध्यायके १९-२० श्छोक । आग- रगानेवारा, विक्देनेवाष्छा, शाख हाथमे 
खेकर मारनेके स्यि आनेवासा धन हरण करनेवाला, खेत हरण करनेवाखा ओर सखीहरण करनेवाखः ये & ` 
आततायी है, यदि वेदवेदां्तका पूरा विद्धान्‌ ब्राद्यण भीआततायीः दाकर आवे तो उसको मारदार्ना 


चाददिये; उसको मारनेसे ब्रद्मत्याका पाप नं करता दै । 


८९४ ) - धमंशाश्चसंश्रद- । | { व्यवर्राजदण्ड- 


 कृरमूरोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्क्षेपोपमदयिः प्रथमं साहसं स्तम्‌ ॥ ४॥ 
वासुःपश्वन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनैव प्रकरेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यापादो बिपशखा्ैः परदाराभिभरंनम । प्राणोपसेपि यत्चान्यदुक्तसत्तमसाहसम्‌ ॥ ६ 
तस्य दण्डः [क्यापक्षः ्रथप्रस्य रतरः । मत्यमस्य दाखषटः पच्चरातावरः ॥ ७ ॥ 
उत्तमे साहसे दण्डः सहृश्चादर्‌ इष्यते । वथः सर्व॑स्वहरणं पुरान्निवासनाडने ॥ ८ ॥ 
तदङ्च्छेद्‌ इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ | ` 
वल्के अभिमानसे जो छ काम कयि जाते उनको सादस कदे क्योकि सह याब्दृद्य अर्थं बर है।।१॥ 
वे प्रथम, मध्यम ओर उनत्तमके भेदसे ३ प्रकारके होवे, तीनेंका क्षण श्ञाखमे अख्ग अरग कहागयाहै।३॥ ` 
फर; मूक, जलादि ओर खेतकी साभश्रीको भङ्ग, आक्षेप ओौर उपमर्दन आदि करनेको प्रथम साहस कहते ह 
 ॥ ¢ ॥ वख, पु, अन्न, पान ओर घरकी साममीको भङ्क आक्षेप ओर उपमदेन करनेको मध्यमसाहसं कते 
|| ५॥ विषदेने, रख आदये मास्ने जीर पर्की सीसे दष्टव्यवहार करनेको रथा अन्य जो प्राणके नाद करन- 
वारे कम ह उनके उत्तम साहस कह तद ।। & ।। प्रथम साहा दण्ड १०० पणः; मध्यमसाईइसका दण्ड ५०० 
पण ओौर उत्तम साहसका दण्ड यथा योग्य १००० पण दण्ड ठेना वध करना, सवैस्व हरण करना पुरसे 
निका देना; दारीरमें चह ( दाम्‌ ) दना ओर अङ्ग काटना है | ५~९ ॥ | . 
५ | 4 
व्यभिचार आदि स्रीसग्रहण १५ 
| (१) मनुस्पृति-८ अध्याय | 
परदारामिमरोषु प्रवृत्तान्नन्महीपतिः । उद्रेननकरेदेण्डरिछन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥ ३५२.॥ 
तत्सत्था हि लोकस्य जायते वणंसङ्करः । येन बृख्हरोऽयमं; सवनाश्चाय कर्पते ॥ ३५३ ॥ 
 राजाको उचित ह्‌ कि परकीं श्वीत्ते गमन करनेवाटछे भवुष्यको उद्ेगजनक्र दण्डसे विहित करके अथात 
नाक, कान आदि कोड्‌ अङ्ग काटकर अपने रज्यसे निकाष्टदेवे ।। २५५२ ।। परी चियोसे गमन करनेस 
खोकमे वर्णसङ्कर उत्पन्न होतेदै, जिनसे धर्मका मूल छेदन होकर सर्वनाश होतहै । ३५३ ॥ 
` परस्य पल्य पुरुषः सम्भाषां योजयन्रहः । प्रूषैमाक्षारितो दोषैः प्राप्वुथात्पूर्वसाहसम्‌ ॥ ३५४ ॥ 
यस्त्वनाक्षारतः प्रूवमायभा्षत कारणात्‌ । न दाष प्राप्तुयात्का्न (ह्‌ तस्य व्यातक्रमः ॥२३५५॥ 
परलयं योऽभिवदेत्तीथररण्ये वनेऽपि वा । नदीनां वापि सम्भेदे स संम्रहणम्रप्तुयात्‌ ॥ २३५६ ॥ 
उपचारक्रिया कोटिः स्पद्या भूषणवाससाम्‌ । सह खटापसन चवं सव संयहण स्स्रतम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
जां पुरुप पद्िटेसे परखीदोपसे दृपित हये वह्‌ यद्वि गांवके निजनेस्थानमं परकी सीसे अयोग्य वाते करे 
तो राजा उससे २५० पण दण्ड दये ।। ३५४ ॥ जो पुरुष पहकेसे परस्ीसंग्रहणके विषयमे निर्दोप हो वह्‌ यदिं 
` किसीकारणसे निजन्यानमें परष्टी खीसे वातं करे तो उसपर दण्ड न्दी करना चाहिये; स्या कि उसका कुछ 
दोष तहं है ॥ ३५५ ।। जो पुष जर मरनेके घाट, निर्जनस्थान, बन अथवा नदियोक्ते सङ्गमकर स्थानम परकी 
खीसे बातीलाप कर उसपर खीसंरहणका दण्ड होना चाद्ये ॥३५६ ¦ परी सीकर पास सुगन्धयुक्तं माला- 
आदिं भेजना) उसके साथ हसना, उसको आलिङ्गन करना, उसका भूषण तथा वस्रका स्प करना ओर उसके 
सहित उस्यापर बैठना ये सब स्रीसप्रहण कटे 11 २५७ ॥ 


सियं स्पृशेददेरो यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया । परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ।॥ ३९५८ ॥ 
यदि नहीं स्पद्छंकरनेयोग्य खीके अङ्गको पुरुष सपद कर ओर नहीं छृटनेयोग्य पुरुपकरे अङ्गको सखी स्पश . 
करे ओर दोनोमें कोई अप्रसन्न नदीं होत्रे तो परस्परका स्वीकाररूप संम्रहणदोष समञ्चाजायगा ‰ । ३५८ ॥ 





 % याज्ञवस्क्यस्मृतिर अध्याय।यदि खो ओर पुरुष परस्पर केशका शखिचोवट करते देखपर,किखीके शरीरमें 
तत्काखकेा नखाचेह देखने्भे आवे अथवा दोनां अयोग्य करते होवे तो पुरुषको व्यीभचारके अपराधे ` 
पकड़ा चाहिये । २८७ }] जां पुमंष परकी स्ीकी फुुती) अच्वर, जङ्घा अथवा केश सदय करे या अन्धेरे 
स्थानम अके उससे बाताङाप करे अथवा एक आसनपर उसके साथ वेढे उसको व्यभिचारी समद्यकर पकडना 
चाहिये ॥ २८८ ।। नारदस्मृति-१ रविवादपद्‌ । स्थान; सम्भाषण, ओर मोद; ये (कमते) संम्रहण हैँ । नदकि 
, सङ्गम; जख भरनेके घाट, बाग अथवा वनमें क्ली ओर्‌ पुरुषका एकत्र . दोना; . ये सब संम्रहण कदहेजातेहै । दूती 
अथवा पत्र भेजना; अयोग्य अङ्गका स्पे करतेपर अप्रसन्न नही होना+उपकार करनाःखिख्वारंखेकना,भूषण या . 
` वद्लका सपरा करना, एक दाय्यापर दोनांका;बठना हाथ आंचख अथवा चोटी पकडना ओर खडारहो खड़ा रहो 
पक्ता कहना; ये सब स्रहण कराते | वस, भूषण, माटा, पीनेक्छी वस्तु, खानेका -पदाथं या सुगन्ध वस्तु. 
भेजना जथवा अहङ्कार या मोहसे कहना कि यह खी मेरी भोगीहुददैःये सन भीं संमरहण कहे जातेह।। 8 ३-७०॥ 


प्रकरणं ७ } भाषाटीकासमेत । | (९९) 


अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमरईति । चहूु्णाभपि वणीनां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥ 
क्षत्रिय आदि पुरुष यदि पूर्वाक्तरीतिसे ( इच्छारहित ) स्रीका संम्रहण करे तो उनका 'घ्राणान्तंक 
दण्ड होनाहिये ( ओर ब्राह्मण एसा करे तो उसको देरासे निकाख्देना चाहिये; ) चाये वर्णके मनुष्योको 
अपनी खियोकी सदा रक्षा करना चाहिये ॥ ३५९ ॥ 


भक 


भिक्षुका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः काखस्तथा । सम्भाषणं सह खमि; ङुयुरपरतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
संन्यासीआदि भिष्चुक, स्तुति करेनवाले बन्दीजन, यज्ञमें दीक्षितपुरूप ओर सेवक परकी स्के 
साहत सम्भाषणकरनेसे दाषीं नर्ह[खमञ्चे जांयग ॥ ३६० ॥ । | 
न सम्भाषां परसख्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमदहति \॥ ३६१ ॥ 
स्वामीके मना करनेपर ` सखीसे बाताराप नदीं करना चाहिये; जो मना करनेपर अन्यकी सीसे बातें करे 
शजा उससे एक सोनाका मोहर दण्ड सेवे % ।। ३६१ ।। | 
नेष चारणदारेषु पिधिनात्मोपजीषिषु । सज्यन्त हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२ ॥ 
किथिदेव तु दाप्यः स्थात्सम्भाषां ताभिराचरन्‌ । प्रेष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रघ्रनिताञ्चु च॥३६३॥ 
चारण (नट) कीसी आर भयात्ते जीधिका करनेवाठेकी सकं लिये दण्डका यह्‌ विधान नहीं है; 
क्योकि वे छोग आपही अपनी खियोका एकान्तम दुसरेके सङ्ग करदेतेद्‌ ॥ ६६२।। इनकी स्ियोंसे, किसी) 
र्खेखिन दासीसे ओर वचैरागयुक्त सीसे एकान्तम बाताराप करनेवार्छोपर ऊक यो दण्ड -करना 
` चाहिये 2 ।॥ २६३ ॥ | | | 
यो$कामां दूषयेत्कन्यां स सदयो वधमहति । सकामां दूषयंस्तुल्यो त वधं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३६४ ॥ 
कन्यां मजन्तीयुत्करष्टं न किञथिदपि दापयेत्‌ । जघन्यं सेवमानां तु संयत्तं वासयेद्गृहे ॥ ३६५ ॥ 
` राजाकों उचितहै कि कन्याकी विना इच्छसे उसको द।चत करनेवाछे पुरुषका दीन वध करे; किन्तु अपनी 
जात्तिकी कन्यासे उसकी इच्छानुसार गसन करनेवारे मनुष्यक्रा चथ नही करे।। ३६४ ॥ संभोगक लिये अपनेरं 


ऊंची जातिके पुरुषकी सेवा कर्नेवाछौ कन्याको द्ण्ण्डित नदीं कर; किन्तु नीच जातिके पुरुपकी सेवा करने- ` 


वाटी कन्याको ८ जबतक उसक्रा काम निचत्त नदीं हौय तव्रतक्‌ ) रोककर धरमं रक्खे ॥ ३६५ ॥ 
उत्तमां सेवभानस्तु जघन्यो वधमर्हति । श्रं द यात्सेवमानः समाभिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥ 
ची जातिकी कन्यासे प्रसङ्ग करनेवाडे पुरुषको राजा वथ करे सथात्‌ दरारौर्कि दण्ड देवे ओर 
समान जातिकी कन्या प्रसङ्ग कश्नवाट पुरूपसे, यदि कन्यके पताकी इच्छा द्वे तां उसक्छ, कन्याका 
दाम दिवे ऋ २६६॥ 
भर्तारं छद्येद्या तु खी ज्ञातिगुणदपिता. । तां श्वभिः खादयद्राजा संस्थानं वदरुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं रायने तप्त भायसे } सम्यादध्युश्च कष्टानि तत्र द्यत पापश्रुत्‌ ॥ २७२ ॥ 
राजाकों उचित हैकि जो खी अपनी जाति ओर अपने गणक घमण्डसे अपन पात्तका उद्ङ्घन 


करके परपुरपके साथ व्यभिचार करर उसका बहुत सोगकं सामन कन्तंको प्खटदेवे ओर उससे गमन. .. 


करनेबाछ पापी पुरूपका छोहेकी तथ्रक्चध्यापर जलाकर काठ अर्‌ जआागके संयागस जलदेवे ( ॥ २५ १-३५७२॥ 
संवत्मराभिरस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणा दमः । व्रात्यया सद्‌ संवासे चाण्डाल्या तोवदेव तु ॥ ३७२ ॥ 
जो एकवार दण्डित होकर एक बपकरे भीतर पिर परकी खीसं गमन करे जो व्रात्य अथवा चाण्डाटकी 

स्रीसं गमन कर उसका राजा दूना दण्ड द्वे | ६५३ ॥ - 


नि वि 11 जिम) पा भे तनम अ नि 


: याज्ञवस्वयस्मरति २ अध्याय-२८९ स्क । जाखी घरक छोगोफे मना करतेपर किसी पुरुषके 
सङ्ग सम्भाषण करेः राजा उसके १०० पण ({ १1} ) दण्ड ठेवे जीर जौ पुरुप मना करनेपर परकी खरीसे 
सम्भाषण करे राजा उसपर २०० पण दण्ड रे ओर देनोकोा मना करनेपर वे पस्पर सम्भाषण क्रेता 
एनको व्यभि चारके अपराधका दण्ड छ्वे । 

ॐ याज्ञवस्क्यस्म्राति-२ अध्याय । किसीक्रौ रसखान दासीसे गमन करनधाङपरराजा५० पण दण्ड करे 
॥ .२९४ ॥ वरागयुक्तं स्लीसे गमन कृरनवालसे सजा २४ पण दण्ड टखेवे ॥ २९५ |] 

&@ नारदस्डति-१२ चिवादपदके ७२--७ ट शखाक । उंची जातिकी कन्यासे प्रसक्च करनेवाटे पुरुषका 
वधदण्ड होगा ओर उसा सवसव दस्ण कियाजायगा; किन्तु यदि वह्‌ ऋन्याकी इच्छासे गमन किया होगा 
तो उसर्का दण्ड महीं होगा; परन्तु कन्याको अकृत कस्फे उस पुरपका कन्यासे विवाह करटेना पडेगा । 
| @&| गातमस्मत-२४ अध्याय-४ अङ्क । राजका उचत हु क हौनवणकं पुरपसे व्याभचारकरनवारीं 
` श्लीको बहुतखगोके सामने इत्तंको शिरददेवे ओरं उस पुरुषको मरवबाडाटे अथवा उसी प्रकारसे ऊुक्तेफो 
अश्वण करादेवे । 


(९६) धर्मशाश्स्ं्रह- [व्ववनराजदण्ड- 


श्रो यप्तमयुपं बा द्रैजातं वर्णमावसन्‌ 1 अयाप्रमङ्गसवैसैगौपं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥ 
राजाको चाहिये छि शुद्र यदि दहविलातिक्री अरक्षिता ख्लीसे गमन करे तो उसका अङ्ग कटवादेवे ओर 
उसी सब सम्पत्ति हरण कर सेवे ओर यदि दविजातिकी रश्िता सीसे गमन करे तो उसक्रीःसव सम्पत्ति हरण 
करके उसको मरवाडद $ ॥ २७४ ॥ 
वैश्यः सवेस्वदण्डः स्यात्सवत्सरनिरोपतः । सहं क्षत्रियो दण्डय) मोण्डयं मूत्रेण चाहति ॥ २७५॥ 
` वैरयकी सव सम्पत्ति हरण कर्वे ओर उसको १ वषं कारागारे रक्ख; क्षच्चियपर १००० पण दण्ड 
करे ओर गदहेके मूतसे उसका सिर युण्डवदिवे ।। ३.७५ || | 
ब्राह्मणा यदयुप्ता ठ गच्छता वस्यपायव। । देरय पञ्चशत इय ल्क्षन्चय त॒ सहास्चणम्‌ ॥. २७६ ॥ 
उभावपि तु तवेव अह्यण्य। गुप्रया सह । विष्डतीं शयुद्रव्ण्डचों दग्यन्यां वा कटाभिना ॥ २७७ ॥ 
सहृख ब्रह्मण दण्डयो गुप्ता विप्रा वाद्‌ व्रजन्‌ । शतान पच्च दण्डयः स्यादटच्छन्त्या सह्‌ सगत | 
अरश्चितौ ब्राह्यणीसे गमन करनेवाङे वैच्यपर ५०० पण ओर अरक्षिता ब्राह्मणीसे गमन करनेवराठे 
्ष्नियपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३५६ ॥ वैश्य अथवा क्षुननिय यदि रक्षिता बाह्मणीसे गमन करं तो उनको 
शरद्रकी भांति दण्डिते करे अथवा चटामे ्पेटकर जस्ेदवे ॥ ३७७ ॥ ब्राह्मण्‌ यदि रक्षिता ब्राह्मणी 
बलपूवेक गमन करे तो उसपर्‌ १००० पण आर ब्राह्यणीका इच्छानुसार उससे गमन करं तो उसपर ५०० 
पण दण्ड करे । ३७८ || 
वैद्यश्चत्स्त्रियां गुप्रा वेश्यां वा क्षत्रियो त्रजेत्‌ । यो जाह्यण्यामगप्रायां ताबुभौ दण्डमर्हतः ॥३८२॥ 
महस्रं बाह्मणो दण्डं दाप्यो गे तु ते व्रजन्‌ । शूद्रायां क्षत्रियविशोः सहसो वे भवेहमः ॥ ३८३ ॥ 
षत्रियायामणुप्रायां वेदये पवत दमः । मूत्रेण मोण्डयमिच्छेतत क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥ 
अभ्रु क्षत्रिय विद्ये दूए का ब्राह्मणा व्रजन्‌ । रातानि पञ्च दण्डय, स्यात्सह त्वन्त्यजख्ियम्‌ २८५ 
राजाकों चाद्ये फि यदि वैद्य क्षुत्रियकी रक्षिता खीसे गमन करे अथवा क्षुन्निय रचिता चैदयासे गमन 
कृरे तो जौ दण्ड अरक्षिता ब्राह्यणीसे गमन करनेव। लेके ल्यि कहागयाहै वही दण्ड इनपर करे ॥ ३८२।बाद्यण 
यदि रक्षिता-क्चिया जथव। रद्िता वद्यासे गमन करे अथवा क्षुत्रिय या वैशय रष्िता शरुद्रासे गमन करे तो 
उससे १००० पण दृण्ड रवे ॥ ६८३ ॥ अरर्िता-श्षत्रियासे गमन करनेवारे वेस्यपर ५००. पण दण्ड करे 
आर अरक्षिता क्षच्रियासे गमन्‌ करनेवाङे क्षभ्चियका शिर गदहेके मूतसे मुण्डवादेवे अथवा उस्रपर्‌ भी ५०० 
पण दण्ड करे | ३८४ ॥ अरक्षिता क्षु्चिया, वेद्या अथवा शुद्रासे गमन करनेवाङे ब्राह्मणसर ५०० पण दण्ड 
छवे जर धोवी आदि किसी अन्यजातिकी सीसे गमन करनेवाटे ्राह्मणपर १००० पण दण्ड करे ॥ ३८५ ॥ 


(२ ) याज्ञवस्कयस्प्रति--२ अध्याय 1 
स्वजाताष्ठत्तमी दण्ड आनुखोम्यन मध्यमः प्रातिलोम्ये वधः पुंसो;ःनायौः कणादिकतेनम्‌।॥।२९०॥ 
अपनी जातिकौ खोस व्यभिचार करनवारे पुरुपपर राजा १००० पण ओर अपनेसे नीचजातिकी खसे 
व्यभिचार करना पुरषपर ५०० पण दण्ड्‌ करे ओर अपनेसे बड़ा लात्तिकी ख्ीसे व्यभिचार कस्नेवारे पुरु- 
पका वध दरे ओर सके कानञादि कटवार (|| २९० ॥ 
अलटक्ृतां हरत्कन्यासुत्तमं ह्यन्यथाधमम्‌ । दण्डन्दुदात्सवणाु प्रातिलोम्ये वधः स्स्रतः;॥२९१ ॥ 
राजाको उचित है कि विवाहंक समय अरृङ्कासयुक्त अपनी जातिकी कन्याको हरण करनेवाङेपर १००० 
पण दण्ड ओर विनां विवाह्के समय अपनी जातिकी कन्याको हरण करनेवाके पर २५० पण दण्ड करे ओर 
जपनेसे उच जाततिकी कन्याकों हरण करनेवाटेका वध करे । २९१ ॥ | 
मकामास्वनुरोमस॒ न दोषस्त्वन्यथा दमः 1 दषणे तु करच्छेद उत्तमायांवधस्तथा ॥ २९२ ॥ 
अपनेसे छोटी जातिकी कन्याको उसकी इच्छसे हरण करनेवालेको कुछ दण्ड नदीं देवे; किन उसकी 
चिना इच्छासे हरण करनेवालेसं ५० पण दण्ड देवे;अजपनसे छदी जातिकी कन्याको हासे दूषित करनेवाछे 
का हाथ कटबाडल ओर अपनसे बड़ीजातिकी कन्याके साथ ठेखा काम करतेवाङेका वध करे ॥ २९२॥ 
रातं खीदरषणे दवादद्रे तु जिध्यामिरंसने। ` 
किसीकी कन्याका सच्चा दोष प्रकाश्च करनबादेपर १०० पण ओर ढा दोष प्रकाश्य करनेवालेपर २०० 
पण दण्ड होना चाहिये ॥ 
पशुन्गच्छञ्डशतन्दाप्यो दानां खी गां च मध्यमम्‌ ॥२९३॥ 


| 8 मौतमस्मृत्ति-१२ जध्याय १ अङ्कु । शुद्धं यदि द्विजकी ख्रीके साथ म्यभिक्ररकरे तो राजा 
= छ्का लिङ्ग कटवादेव आर उसकी सम्पत्ति छीनख्वं | | 
नारदस्मृति--१२ विवादपदे ७०.७१ स्खकूमे एसा ही ह। 





प्रकरण ७] ` भाषाटीकासमेत | (९७) 


9. 


पटासे गमन करनेवखिपर १०० पण ओर नीचकी स्री अरवा गौसे गमन कृरनेवाङेपर.५०० पण 

दण्ड कर; | २९३॥ 
अन्त्याभिगमने त्वज्यः बन्धेन प्रवासयेत्‌ । श्रूदरस्तथान्त्य एव स्यदन्त्यस्यार्यागमे वधः ॥२९८।। 
चाण्डाटीसे गमन करनेवाछे द्विजके छखाटपर मशके आकारा चिव दागाकसके उसको राजा रप 
राज्यसे निकाण्देवे; एेसी खीकते गमन करना चद्र उतीकी जाति वनजाताहै; उत्तम जातिक्री खीसे गमन 


[क पक) 


करनेवाङे चाण्डाङ्का वध करना चाहिये | २९८ ॥ 


( २० ) वसिष्स्ष्रति -२१ अध्याय । 
` शरश्ेदनाद्यणीममिगच्छेद्रीरणेेष्टयित्वा श्ुद्रमग्रा प्रास्येत्‌ ॥ १॥ बाह्यण्याः शिरसि वेपनं कार- 
यित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां कृष्णखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति विज्नायते ॥ 
॥ २ ॥ वैरयश्चेटूबाद्यणीमभिगच्छष्टोरितदभ्वे्ट यित्वा वेद्यम प्रास्येत्‌ ॥ ३ ॥ बाद्यण्याः 
शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषाभ्यञ्य नम्रां गौरखरभारोप्य महापथमनुसत्रजयेत्‌ पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥ ४ ॥ | 
रयाजाका उचत ह क्रं बराह्मणास व्याथ्चार्‌ करनवाट युदक गडस्दरमत उपटकूः्‌ आगम उदव 
अर्‌ उस्न बाद्यणाका सर अुण्डवाकं उसक् सबरदारस्म वा इमगाकर्‌ उसका नगाकरक अर्‌ काटगदृहुपर चदा 
के प्रधान सडकेपर शोड्देषे; एसा करनेपर वह शुद्ध दोजातीह; एसा शाश्चसे जानाजातादे ।। १-२ ॥ ब्राह्मणी 
से व्यभिचार कृरनवार नदर्थका हट कुराअम ठपटकर आगर्म उडद्‌व अर् इस ब्र॑द्यणाक्ा सर सुण्डनकराक 
उसके सव दारीरम घी टखगाकर उसका नगी करके सफेद गृन्हूपर्‌ चदुकर व्रचान सडकपर्‌ छाड्दच; एसा 
करनेसे वह पवित्र होजातीद ।। २-४ ॥ 
राजन्यश्ेदुबाह्मणीमभिगच्छेच्छरपतरवैष्टयित्वा राजन्यमपनो प्रास्थेद्राह्यभ्याः शिरोवपन 
कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नघ्रां रक्तखरमारोप्य महापथयनुसव्राजयेत्‌ प्रता भवतीति विज्ञा 
यते ॥ ५ ॥ एवं वैश्यो राजन्यायां रुद्रश्च राजन्यावेदययोः ॥ ६ ॥ | 
ब्राह्मणीसे व्यभि चार करनेवाले क्षाचरयच्छा खरपतचणम ल्पेरक्‌ आगम डाख्दवे ओर ब्राह्म्णीका सिर 
 मुण्डवाके उसके सम्पूण शरीरम घी ₹ङगाकर उसको नंगी करके आर छार गदृहेपर चदाके प्रधानसडकपर छोडदेवे 
दसा होनेसे वह शुद्ध होजातीद; फेला शाख्रसे जानाजःताहै । ५ ॥ यदि वैद्य क्षचिचासे ओर शुद्र वेद्या 
अथवा क्षत्रियासे व्यभिचार करे तो इसीत्रकारसे पुरुषों ओर श्ियोका दण्ड करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


( २६ ) नारदस्मरति--१२ विवादपद । 
| माता मात्रष्वसा श्न्रमातुटानी (पतृष्वसा ॥ 9 ३॥ 
 पित्रिव्यप्षखिशिष्यश्लां भगिनी तत्सखी स्नुषा । दुहिता चायभाभ च सगोत्रा रारणागता ॥ ७४॥ 
राङ्ञा प्रत्रनता धात्री साध्वी व्णेत्तिमा च या । आसामन्यतमां गत्वा गर्‌ तटपग उच्यते ॥७५॥ 
शिश्नस्योत्कतंनं तस्य नान्यो दण्डौ विधीयते ॥ ७६ ॥ 
माता, मौसी, सास, मामी, फु, चाचाकी खी, रिष्यकी भार्या, वहिन वदहिनकी सखी, पोह, कन्या, 
आचायंकी भार्या, सगोत्रा-खी, शस्णागतंख्री, राजाकी-भार्या, वरराग्ययुक्ता-ख्ली, धाय, पतिव्रता ओर अपनेसे 
उन्तमव्णंकी खीसे गमन करनेवाछे गुरुतरपग कहरति्ै; इनका खङ्ग कटवदिना दही दण्ड है; अन्य 


नहीं ।। ७२-७६ ॥ 
जञा १६ 


( १ ) मनुस्मृति--९ अध्याय । 

अयुक्तो पिभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ¦ कमा; क्षेत्रजादीनां दूतयर्भं निर्वाधत ॥२२० ॥ 
दतं समाद्य चैव राजा राष्टाननिवारयेत्‌ । राज्यातकरणाकता द्वौ दोषा पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २२१ ॥ 

परकादामेतत्तास्कर्थं यद्रैवनसमाह्यौ । तयोतिःयं मरतीघति मपति्यस्नवान्भयेत्‌ ॥ २२२ ॥. 

| यह्‌ धनविभाग अर्‌ व्त्रज जादि पृदक पकघानं स्न कहू; अवर जूञजाक्ा धम कहता ।॥ २९२० | 
राजाका चाहिये किं अपने रज्यसे जू ओर समाह्य दुर करेय शोगा दोष राजाके रज्यका चिनाश्य 
करनेवारे दै ।। २२१ जभ! ओर समाह्वय ये दोनों प्रत्यक्न चारी है, इसल्यि इनको रोकनकलिये राजा सदा 
यत्न करतरहं । २२२ ॥ 


कैः नार्दस्मृति-१२ विवादुपदके ७६-७७ शोकम भी सा हे । 


(९८ )  -धममंशास्चसंम्रह- [ व्यव °राजदण्ड ~ 


अप्ाणिभिर्यत्कियते तष्टोके द्यतयच्यते । प्राणिभिः; करियते यत्तु स विज्ञेयः समाहयः॥ २२३॥ . 
जो खेर ( पासा आदि ) प्राणरहित वस्तुभंसे खेखा जाती ई कमः उसका जूभा कहतहं आर जी 
(मेदे. सुँ आदि ) प्रागिोके द्वारा वाजी छ्गाकं चेटी जाती ह बह समाहय कहलातीहं & ॥२२२ ॥ 
दयत समाह्वयं चेव यः ङयात्कारयेत वा । तान्पव।न्यातयेद्राजा द्ूदरश्च दिजारङ्खिनः ॥ २२४ ॥ 
जा. मवुध्य ज्ञ अधरा सप्राहय खटरतह्‌ अथवा इतराय खेातिहै राजा उनका हाथ कटना आदू 
शारीरिक दण्ड देवे ओर दिजचिहधार दाद्रको मी उसीमांति दण्डित फर्‌ }) २२४ ॥ । 
दयतमेतत्पुराकस्े दृष्टं वैरकरं पत्‌ । तस्माद्‌ दृतं न सेवेत हास्याथपपि इुद्धिभान्‌ ॥ २२७ ॥ 
प्रच्छन्ने वा प्रकारं वा तन्निषेवेत यो नरः । तस्य दण्डविकस्पः स्यादथ नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ 
जूआ प्राचीनसमयसे वैर करनेवाला देखाजता ह इसटिये बुद्धिमान. मनुष्य हसीभं भी जूआ नदीं 
खेडे ॥ २२७ ॥ छिपकर अधना प्रकट जूञा खख्नेवाखोका राजा अपनी इच्छानुसार दण्ड द्वे |} २२८ ॥ 


( २) या्ञवसछयस्मृति-२ अध्याय | 
ग्रहै शातकबृद्स्त॒ सभिकः पश्चकं रातम्‌ । गर्ह गाद्भतकितवादितराहयाकं रातम्‌ ॥ २०२ ॥ 
स सम्यक्परलितो ददयाद्राज्ञ भाग यथाक्रतम्‌ । जतप्रुहा ह्य जत्र दयात्सत्य कव्चः क्षमा ॥ २०४॥ 
प्रप्ते नपतिना भगे प्रसिद्धे धूतमण्डटे। जितं ससभिकं स्थान दापयेदन्यथानतु॥ २०५ ॥ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां सक्षिणश्च त एव टि । ग्ना साचिद्रं निवास्याः क्रूखाक्षापथिदेविनः ॥ २०६ ॥ 
 द्तम्रकमख काय तस्करज्ञानकारणात्‌ । एषं सदे ववज्ञयः प्राणल्ते तमाह्य ॥ २०७ |! 
फड्वालको चाहिये कि धूत्त जुजाडीसे सौ सपय जीतम पांच म्प्र जर सौसे कममे दुदावां भाग 
छव ! २०३ ॥ उसमेसे स्वीकार श्या हज राजका भागदरव, जीतका द्रव्य जीतनवालेकरो दिवे ओर 
क्षमाश्ीर होकर सत्यवचन कह ॥ २०४ ॥ राजाको उचित ह क्रि जव वह्‌ अपना भाग पाचका हो ता 
यदि जूआ खेरनेवाे उसके पास अकर तो बह फड्वष्धेके सामने जिसने जितना जीता दावं उसको उतना 
दिखदेवे; विना उसका भाग दियेहृए अकै तो-नहीं दिव ॥ २०५ ॥ जुषे व्यवहारको देखनेवारा ओर 
इसका साक्षी जए वेख्नेवाछेको ही बनावे; जा कपटसे जञा वेदे उसके टलाटमे चिह्न दागकर उसको 
अपने राज्यसे निकाल देवे ॥ २०६ चोरोको पहचाननेकरे दिये जआदियोमेसे एकको प्रधान बनावे; यही 
विधे प्राणियोसे खेखनेवाटे समाहयमें मी जानना चाहिये ॥ २०७ ॥ 


( २६ ) नारदस्प्ति-१8& विबदपद्‌ । 
सभिकः कारयेच देयं दद्याच्च तत्कृतम्‌ । दशकं च शत वृद्धिस्तस्य स्याह्यतकारिणः ॥ २॥ 
कुटाक्षदेषिनः पापात्राजा गष्द्विवामयंतत्‌ । फण्डश्रमालमासञ्य म दयेषु विनयः स्मरतः ॥ ६॥ 
निर्दिष्टतया राज्ञो श्तं ऊर्वीति मानवः । न मन प्राप्तुयात्कामं विनयञ्व सहति ॥ ७ ॥ 
अथवा कितवा रज्ञे दा भागं यथोदितम्‌ । प्रकारा देवनं युगं दोषो न विद्यते॥ < ॥ 
फडवाटेका उचित करिह जां खटति ना स्वक्रार छयादहमा सरजाका भाय रजका दवे आर जवा | 
खर्नेवालोसे सौ रुपयकी जीतमें १० स्पये च्रे || २॥ राजाको उचितदहंक्रिजों जएकी सेटमें कपट करे 
उपस्क कण्ठम्‌ पास्का साख पहना करक उसका अपन राञ्यस नक्राटदुव; उस्कायहया वृण्ड ह्‌ ॥ £ ॥ 
जो छग विना राजाकी आज्ञास्े जृ खेरते ह वे अपनी इच्छाको नदीं पूणं कर सकते; किन्तु दण्डके 
ग्य होतेह ॥ ७ ॥ जव जुजआड़ीलोगं जीतेहुर द्रव्यमे राजाका भाग देकर प्रकाडभावसे जूभा खरे 
लव बे अपराधी नहीं समध्ेजाते ६8 ॥ ८ ॥ ` : 


दण्डका मह दण्डका विधान आदि १५. 


( १) मनुस्मृति-७ अध्याय । 
तस्यार्थे स्वेभूतानां गोप्तारं वममात्मजम । अह्यतेजोमय दण्डम मनत्प्थमीश्वरः ॥ १४ ॥ 
तस्य सर्वाणि भूतान स्थावराणि चराणि च । भयाद्धोगाय कल्पन्ते सधर्मान्न चरन्ति च ॥१५॥ ` 


[1 ता ए 1 त ५५७ ॥ ति 


छः नारदस्म्रति-१8 विवादपद-१ दोक ज। खट बाजी टगाकर पासा, चमडकी-पद्री आर शलाका 
( हाथी दातकी सखाइई ) आसे खटी - जातीहै.वह जूजा कदीजातीष्ै ओर जो वाजीख्गाकर 
( सगे, पारावत आदि ) पक्षी आदिसे खेटे वह समाह्वय कहटखती द । 

५ व्यवहारक-- १८ विवादपर्दीमेसे यहांतके १६ च्लि गवे; वाकी स्री पुरूषक्े धर्मक व्यवस्था 
विवाद्‌ प्रकरण, खी प्रकरण ओर पुत्र प्रकरणम ओर दायभाग धनतिभागप्रकरणमें हिखागया है । 


प्रकरण ७ ] भाषाटीकासमेत । (९९ ) 


तं देशकालौ शक्ति च विदां चावेक्ष्य त्तः । यथार्हतः संप्रणयेनरेष्वन्यायवार्तिषु ॥ १६ ॥ 
स राजा पुरुषो दण्डयः स नेता शापिता च सः । चतुणामाश्रमाणां च ध्म॑स्य प्रतिभूः सखतः ९७ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवी दण्ड एवाभिरक्षति \ दण्डः सुरेषु जागर्ति दण्डं धर्म दिदुद्ुधाः ॥ १८ ॥ 
सर्वो दण्डजितो लेको दभो दि शुचिन॑रः \ दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्यते ॥ २२ ॥ 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि परतगोराः । तेपे भोगाय कल्पन्ते दण्डेनेव निपीडिताः ॥ २३॥ 
दश्वरम पूव समयमे राजा प्रयोजन सिद्धके ष्टिये सब प्राणयक्छा रक्षा करवा ग्रद्यतजर् यु 
धर्मपुत्र दण्डको र्चाथा | १४ ॥ दण्डक जयस्य चर अचर स्व धाणा अपन अपच मयि सुखम भ्रात. 
छित ह ओर अपने अपने धर्मस विचदित नदरी होतेष्ँ ॥ १५ ॥ राजाको उचित दै कि देश, कार; रक्ति 
जौर विदाका विचार करक अपराधीको यथायोग्य दण्ड देवे ॥ १६ ।। वास्तवम्‌ दण्ड दी राजा, वही पुरुष, 
वही राजका नता अरर सचको (दाक्चया दम्ब तथा चार आश्रमाका धमे स्थित स्खनवाङाः ह । १४५॥। 
दण्ड ही सब प्राणणियेोको शिक्षा देतादै, सवकी रक्षा करताहै ओर सवके सोनेपर जागता है, इसखियि 
विद्वान्‌ लोग इ्तीको धमे कहतहं । १८ ॥ दण्डके भयसे दही मनुष्य सन्सागभ चर्तेहै; क्योंकि निर्दोष 
लोग जगते बहुत कम है; दण्डकं मथकं कारणं ही जगते सव जीव भाग भोगनेमे समं होतेह ॥ २२ ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी ओर सपं दण्डके भयसे ही कर्तव्यकमकों रतह ।। २३ ॥ 


< अध्याय 


दशा स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायम्धुवोऽजवीत्‌ । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युः रक्षतो ब्राह्मणो व्रनेत्‌१२य 
उपस्थमुदरं जिहा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । चश्चुनासा च कणौ च धनं देदस्त्थेव च ॥ १२९ ॥ 
अनुबन्धं परिज्ञाय देशकारौ च तखतः । सारापराधौ चाोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ १२६॥ 
अधम॑दण्डनं कोके यशोघ्रं कीतिनासनम्‌ । अस्वर्थं च परत्रापि तस्मात्तत्परििअयेत्‌ ।॥ १२७ ॥ 
अदण्डयान्दण्डयन्राजा दण्डयांशचेवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो म्रहदाप्रीति नरक चेव गच्छति ॥ १२८ ॥ 
स्वायम्भुवमनुने दण्डदेनेके स्यि जो १० स्थान कह व क्षात्रयः चेदय ओर शृद्रके लिय दै, नाक्षणको 

से दण्ड नदीं देकर उसको देशसे निकार देना चाहिये । १२४ ॥ लिङ्ग, उद्र, जीभ; हाथ, पाव; आख 
नाक, कान, धन ओर सच दरीर अथात्‌ वध; य दद्य दण्डद्नेके स्थान है ॥ १२५ ॥ बारबार या पएकद्ी- 
बार कियेहद अपराधको जानकर ओर दरा, कालक, अपराधीका सामर्थ्यं अर अपराधको विचार करके 
दण्डनीय मनुष्यको दण्ड देना चाहिये % । १२६ ॥ अन्यायसे दण्डदेनेपर लोकमें यश्च आर कीतका नाश 
होताहै ओर मस्तेपर स्वरम नहीं भिता इसदियि अन्यायस दण्ड नहीं देना चटिये ॥ १२७ ॥ जो राजा 
दण्डक अयाग्य मतुष्यका दण्ड दृताह्‌ जा. दृण्डद्‌न ग्र्या सछाडदताह वह्‌ इस खोकमें अपयद्य पाताह ओर 
नरक्में जाता ॥ १२८ ॥ 

वाग्दण्डं प्रथम कुयाद्धिग्दण्डं तदनन्तरम । त्रतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ १५९ ॥ 

वधेनापि यदा त्वेतानिग्रहीतुं न शक्युयात्‌ । तदेषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 


राजाको उचित है कि पहि्टीबार वचनसे धमक्ा कर, दूसरीवार धिक्रार देकर ओर तीसरीबार्‌ अ्थ- 
दण्ड करके अपराधीका शासन केर ओर उसके बाद अपराधीको वधदृण्ड अथात्‌ शारीरिक दण्ड देवे ।१२९॥ 
यदि उससे भी बह शान्त नहीं होवे तो उसके उपर चारों प्रकारका दण्ड करे पु ।। १३० ॥ 
 मोण्डयं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषीन्तु वणौनां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥ 
न जातु जाह्यणं हन्यात्स्वेपपेष्ववस्थितम्‌ । राष्रादेनं वहिः ङुयात्स मथ्थनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 


4 याज्ञवस्क्यस्मरति--१ जध्याय-३६८ इटोक । अपराध, देर, कार, बर, अवस्था, कमं ओर धनके 
अनुसार अपराधीको दण्डित करन! चाद्ये । 


2 मनुस्मरदति-९ अध्याय-३४९ दोक । नहीं वध करनेयोग्य मनुष्यका वध करनेसे -ओौर वध करने योग्य 
अपराधीको छोडदेनेसे राजाको एक खमान पाप रगताहि; शाखो क्त दण्डदेना राजाका धर्म॒ । वशिष्ठस्मृति- 
१९ अभ्याय-३१ इटोक । विन। दण्डित कियहुए जपराधीको छोडदेनेसे उसका सब पाप राजाको कगजाता है 
ओरं अपराधीको यथार्थदण्ड करनेसे राजाका सब पाप नाश होजातहै । | 

याज्ञवस्क्यस्यति-१ अध्याय-३६७ रलोक । धिगृदण्ड, वागरदण्ड, धनदण्ड ओौर बधदण्डंमस् 
एकको अथवा स्वको अपराधीके अपराधके अनुसार देना चाहिये । | 


-११ ` 


(१००) धर्म॑शाखसंघ्रह- ।  [ स्ववश्सजदण्ड- 


[रप (क 


लाद्यणकः शिर मुण्डन करदिरा ही प्राणवधंके समान ह; क्ष्नियादिवर्णोका प्राणान्तदण्ड होना 


की (ज 


चहिये ॥ ३५७९ ॥ सम्पूरणं पापोके करनेपर भी ब्राह्मणा ठम नहीं कर क्रिरतु वधके योग्य-अपसध करनेपर 
घरतके सहित उत अने राज्परमे वाहर्‌ करदे % | २८० ॥ 


ऋत्विजं यरत्यजेयास्यो याज्यं चिक्त्यनेघारि । शक्त कर्मण्यदुष्टं च तयोर््डः गतंश॒तम्‌॥३८८॥ 
यदि यजमान कर्मकरानेसें समर्थं तथः महा गतकञादिरहित कऋप्विछकौ छोडे अथवा कर्ममे युक्त तथा 


ता १ 


मह्मपादकादिरहित यजमानको छोड देवे त राजा उक्त छोडनेवाटेस १०० पण दण्ड खेवे & | ३८८ ॥ 
त्‌ भ्राता न पतान स्लान पुत्रस्त्यागमरहति। व्यजच्चपतितनितान्याज्ञा दण्डयः रातानि षट्‌।॥२३८९॥ 
भाई, पिता, स्री, ओर पुत्र त्यागने योग्य नहीं दैयदोग यदि पतित नदी दोय तो इनमेसे किसीको 
र्यागनवाेपर र्जा ६०० पण चूण्ड् करे च ।। ३८९ |} 


र अध्याय | । | 
व्रविष्शरूदयानिस्तु दण्ड दातुमरक्तुषन्‌ 1 आनृण्यं कमणा गच्छेद्धि दयाच्छनेःदानः । २९९ ॥ 


्रीवाट)न्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ । रिफाविरलरञ्ञ्वायर्विदध्यान्नरपतिदंमस्‌ \॥ २३०॥ 
जा ध्षदह्‌ क्रि ष्वुत्निय, वदेयं अथवा द्र यदि दण्डफा घन देनेमं अलसथं हयव सो उनसे उनका 


ध 


व) 
ल, 
५ 


अ {द 


बकन 
१४५ 


ध 


म्‌ 


1 


[यक अनुसार्‌ दण्डका धस धर्‌ > दलते।)२-९। खी, वधक, ड 
परवयाकरः व्क जटा. वासा कामाच अधवा रस्प्ाीसर दण्ड दव || || 
शुः सनकतश्य ग्रक्तान च उषकान्‌ । सवट्व्ाल्नत्राश्च हृन्यटटकवनस्तया ॥ ५२२॥ 

< 1 रष्जाक्ञापत्र वेनानेवाल प्रजासासं मद्‌ कुगचवाट; चर, बाटक, अथवा व्राह्मणच्छा वधं केरनवाछं 
चा साजा दन्चुक सवा सरनवाख्को सजा कध सर] ५ | 
व््नद्‌ा स श्ुरोपश्च स्तेय( च युरूतस्पगः । एमे सवं एयन्ञेयः यद्‌ पातकन। नराः ॥ २३५ ॥ 
यतुभामप चैतेषां प्राय श्वततभङरुवताम्‌ । शार वन्रक्युक्तं दण्ड पस्य प्रकल्पयत्‌ ॥ २३६ ॥ 
गृरुतहपं भमः कायः सुरापानं सुराध्वजः} स्तेथे च श्वपदं काय बह्यहण्यसिशः एनान्‌ ॥ २२७ ॥ 
जसम्‌ज्यि( द्यमयास्या ससफास्याऽविका हलः । चस्युः वृधा दीनाः सववमबाहष्कृताः; ॥२२८ ॥ 
ज्ञा तिव न््यनिस्त्ेनं त्यक्तथ्याः छद ञ्क्न : । निरय निनमस्कशस्वन्मनारवुक्ासनम्‌ \॥ २२९ ॥ 
नाह्यणवध---करनेवाटे, सुरा पन्वा, चासकरनेवाके भौर गुशी पत्नीसे गमन करनेवाले, मनुष्य 


वृद्ध, द्रृस्द्र जर्‌ सपा 


गहुएकं कहडातह ।} २३५ | राजाष्प उचत कये % प्रकारक महापातक यदे प्रायाश्चत्त नही कर 


नन 1 











मा ७०५०५ "यानान कन १०७०५०/ 


ॐ गौतमर्प्रति-१२ अध्याय-२अङ्क्‌। राजाको उचित दै करि ब्राह्मणा वध नहं केरे; यदि वहु वधके 
गेग्य अपराध करे ते उसका दान छना, वदपटाना, यज्ञकराना आदि कर्मसिं रहित करके उसके पातकी 
हनेका विज्ञापन कग्दवे; उसको अपने रज्यसे निकाल देवे ओर उसके छटाटपर तप्र खहैका चह करदेवे 
द्ष्डन करनस राजा चरकं ससान प्रायान्नत्तक योग्य दह्गा । वाधायनस्मरति-९ प्रश्-९० अध्यायक् १८१९ 
अङ्कु | वड़ा अपसध्‌ करनेपर भी ब्राह्मणका वघ नहीं करे यदि वह्‌ व्राह्मण हत्या, गरूपत्नीगसन, सोनाचोरी 


अथवा सुरापान कर्‌ ता उस्तक छखलटपर्‌ तत्तशा्हका क्रमस कवन्ध, मनुष्य+सग); 'सयार्‌ आर सुसाष्वजका [चहं 


सकर उत्का अपम राञ्यस मकर दते | 


नारदस्मृति-१४ पिवादपदके १०-११ ्छोक । ब्राह्मणको बधद्ण्ड नहीं देवे; यादि वह्‌ वधके योग्यं अप- 
राध करे तो उसका सिर मुण्डन राके उस्तको अपने राञ्यसे निका दे; यदि वह्‌ व्रह्मत्या आदि कोई महा- 


[क 


पतक करकं व्रयानम्धत्त नहा करर ता उक छदखटपर {चह दागक्रर आर्‌ उसका मर्दहपर्‌ चदाकर्‌ अपतं 
| [ञ्य मकाठद्‌व | | 


र नारदस्पुत-र चिवाद्‌वद्‌ । याद्‌ ऋत्वकछ्‌ दषरदहूत यजसानक अयता यजमान दष्ष रहित तया 
शृज्ञक रनम समथ ऋत्वककां छड्दनेतां य दानो दण्डकं याग्य ई।९।} ऋलक्‌ ३ प्रकारक. हातवह; एकं कुड 


रम्प्रशक् दसस यज्ञकन्ताक्ा यनाय अर्‌ तासरा स्वय जाकर प्रावपूचक चऋत्वक्का काम करवाल 


|| ९०. | कुटपरस्पराक् ऋतव आर यजमान बनायहए ऋत्वकुर दयं यहु विधान हे; जी सय आक्र 
 यज्नभं कसिक्‌ वनतां उसक्रा त्यागनम यजमान अपराधी नहीं होता] ११ | 


हि याज्ञवस्क्पस्मृि--र्‌ अध्याय-२४१ शोक । पिता, पुत्र, वहिन, माई, खरी, पुरुप, आचाय जौर 
` ष्य; य छग यदि पतित नद्धा दी तौ इनसंसे किसीक्छो स्यागनेवालेसे राजा १०० पण दण्ड ठेवे । ( मात्ता 


ती पत्तितहानेपर्‌ भी व्यायत योग्य नह दोक्तै) पपस्मृति-१९ खोक । जो विना पतित बन्धुज+।को त्यागदेताै 
रुजा उसपर १००० पण दण्ड. करे । | 


१ 
ए 


५ 


मे करने योग्य कष करवाकरके दण्डका घन चुके; छन्तु त्राह्णमे परिश्रमका कम नहीं कराके 


प्रकरण७] . भाषाटीकाकषमेत ` (१०१) 


तो इनको नीचेटिखेहए यथायोग्य दारि क दण्ड तथा धनदेण्ड देवे ॥ २३६ ॥। गुरुकी पत्नीसेःगमन करनेवाखे 
कै छलाटपर तप्रटोदेसे भगका चिह, सुसपीनेबाेके ठार सुसघ्वजंका चिह्; ( सोना ) चुरानेवाषेके 
लछलाटपर कत्तेके पांवक्रा चिह्न आर व्राह्मणवध कस्नेवाल्के सखाटपर विनर्धसिरक पुस्पक्ा चिहे करादूवे 
|} २३५७ }} सव सोगाका उचितदह्‌ कि एसे महापाताकयोका भाजन नदा क्सव, यज्ञे नहा कस्व) वद्य 
नटी पदढावे ओर इनसे विवाहका सम्बन्ध नहीं करे; ये छोग सव घ्र्मोसि वह्रि आर दुःखी हकर प्रभ्वीपर 


 धूमते िरें ।। २३८ ॥ एस चिह्ित महापात्ियोको उनकी जाति सम्बन्धक्रे छग त्याग, उनपर द्या तथां 


उनको नमस्कार नहीं कर एसी भगवान म॒ुकी आह्न दं ॥ २२५ ॥ 
प्रायाश्चत्तं तुं ऊ्बाणाः; सवणा यथादतम्‌ । बाङ्ख्या रज्ञा टर स्यपदाप्यास्तृतमसाहसम्‌।२४०॥ 
यदि महापातकी दोग अपने अपने षणके अनुसार प्रायश्चित्त करं तो राजा उनके रुत्यटपर चिद्व नहं 
दामे; किन्तु उनसे १००० पण दण्ड स्वे) २४०॥ 
जागःसु ब्रह्मणस्येव काय! मध्यमसाहसः । विवास्या वा मवद ्त्सद्रव्य, सपार्च्छद्‌ ॥ २६९६ ॥ 
तर्‌ कूतवन्तस्तु पापान्यतान्यकमतः । सपस्वहारमहयन्त कामतस्तु प्रबोसनम्‌ | ९४९ ॥ 
राजाको चाद्ये फि यदि व्राह्मण अनजानमे महापातक करे तो उससे ~= पण दण्ड दवे आर जानकर 
करे ता धन ओर वख्यादिके सहित उसको राज्यसे निकाख्यैवे ओर क्षत्रिय आदि अनजानमे महापातक करें ता 
उनका सव धन हरण करे जर जानकर करे तों उनकी अपने राञ्यसे बाहर करदवे ॥ २४१-२४२ ॥ 
नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो घनम्‌ । आददानस्तु तष्टोभाच्तैन दोषेण छिप्यते ॥ २४२ ॥ 
अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरूणायोपपादयेत्‌ । श्वुतदृत्तपिपन्ने वा बरह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
` धार्मिक राजा महापातकीफे दण्डका धन अपने कमी नहीं देवे;क्यांक्रि खोभसे दा करतपर वह्‌ भहपातकका 


, भागी होगा ।। २५३ ।। महापातकीक्े दण्डका द्रव्य वहं वहणदेवताके निरन्त जखमे डारूैवे अथवा वेद्पारग 


ब्राह्मणको देदेवे # }! २४४ | । 
उत्कोचकाश्चौपपिका वज्रकाः कितवास्तथा । भङ्टदेरावृचाश्च भद्राध्ेक्षणिकंः सह ॥ २५८ ॥ 
असम्यक्ारिणश्चैव महामावाश्चिकितसकाः । दिल्पो पचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ ५५९ ॥ 
एवमार्दीन्विजानीयासकाशचष्टौककण्टकान्‌ । निगूहचाएणश्चान्याननायनायोटिङ्धिनः \॥ २६० ॥ 
राजाको चाहिये किं घूस टेनेवाटे, ज्चूटमूठ मय दिखाकर परधन हरण करनेवार, टग,पाखण्डी, सम्पत्ति 
सन्तति आदि होनेको स्ूटी वात कहकर जीविका करनेवाटे, अपन दोपोक( छिराकर परक ठगनेवाछे हरतरे- 
खादि देखके श्ूह॒ टुभागुभ फ कहकर जीविका करनेवाे, अशिभ्षित महयवत, अयिशक्चित वेदय, 


 रिस्पका उत्साह देकर परधन हरनेवाटे ओर वेश्याकरो प्रकट छोकको ठगनेवाले जने ॥ २५८-२६० ॥ 


तान्वादत्वा चुचारतग्रदस्तत्कम काराभः । चारश्चानकसस्थानः प्रोल्ताद्य वरमानयत्‌ ॥ २६१ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वेस्वे कमणि तखतः } कुर्वीति शासनं राजा सम्यक्सारापरायतः ॥२६२॥ 
न [ह दंडाहते दास्यः कर्तु पापविनिग्रहः । स्तेनानां पापबुद्धाना नभते चरता क्षता ॥ २६३ ॥ 


दनको जर उत्तम पुरुषाके वेषधारण करनेवाले अधम पुरुपोंक्रो अनेकस्थानमें चासकरनेवा, सच्चे तथा 
उन्हीके समान कायं करनेवाखे गनद तीद्राय पहचानकर अपने वदमें करे आर उनके दापोंक। विज्ञापन देकर 


अपराधके अनुसार उनका दण्ड देवे; क्याकि चोर, पापवुद्धिवे मनुष्य ओर गुप्ररीतिसे प्रथ्वीपर तरिचरने- 


तार ठग विना दण्डक अपन कामस निवृत्त नदीं हातह & ॥~६१-२६३ ॥ 


यश्चापि वमसमयात्मच्यता वमजावनः । दडनव तम्य वत्स्काद्धम7 द्ध वच्युतम्‌ ॥ २७ ३॥ 
धमजावी ग्राह्यण यद्धि अपन धमसे भष्टदहावे ता यजा उसको दण्ड आदि पीडित करे । २७३॥ 
समुत्सजद्राजमागं य्स्ततरमध्यमनापाद्‌ । स द्र क[षापणा दद्यादमध्य चु शाघयत्‌ ॥ २८२॥ 
आपद्तोऽथ वा वृद्धो गभिणी वार एव वा । परिभाषणमहन्ति तच शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥ 
विना आपत्काले राजमागेमरं विष्ठा व्याग करनेवाङे मनुष्यसे सजा २ पण दण्ड ख्वे ओर उसीसे 


म) 


वह साफ करवावे; किन्तु विपदूम्स्त मनुष्यः वृद्ध, गभिणी खी अथवा बाछक एता करे तो उत्को डंट- 


करके उसस चिष्ठा साफ करावे । २८२-२८३ | 


शा त ०9 ~ + म = ५ 1) न= क म 


4 याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अन्ाय-३ १९१ शोक । राजा यष किसीसे अन्यायपूर्रंक द्रव्य दण्ड रेव तो उसका 
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तासगुना द्रव्य वदहणक नामस सकल्पं करक ब्राह्यणच्छा द्व आर द्रन्यवटखका द्रस्य टौटददिवे | 





` @ॐ याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-३०८ शोक । राजाको अचत है कि जो दद्र बाह्यणका वेष धारण ` 
करके जीविका करताहोय उसपर ८०० प्रण दण्ड करे । | | 


(१०२) धमेशगद्संग्रह- = [ व्यबन्राजदण्ड- 


चिकित्सकानां स्वेषां मिथ्याप्रचरतां दमः \ अमादुषेषु प्रथमो मासुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥ 
पश्चु, पक्षी आदिको मिथ्या चिकिर्साकरनवाले वेद्यपर २५० पण ओर मतुष्यको मिथ्या चिकित्स 
करतवारे वदपर ५०० पण राजा दण्ड्‌ कर # || २८४ | 
सभे विषम यस्तु चेशे मूल्यतोऽपि ब \ समाप्तुयादमं पूर्वं नरो सध्यममेव वा॥ २८७ ॥ 
जो मटुष्य एक समान दाम ऊेकर किसीको अच्छी वस्तु आर किसीको बुरी वस्तु देतादै अथवा 
 एशही समान वस्तु देकर किसीते अधिक जर फरखीसे कम दाम ङेताहै उससे राजा २५० पण अथवा ५०० 
पण दण्ड ख्वे !} २८७ ॥ 


३० अध्याय्‌ । 


यो छोभादधमो जात्या जविदुक्कषटकमभिः । तं राजा निधनं करत्वा किपमेव प्रवाप्तयेत्‌ ॥ ९8 ॥ 
यदि कोई नीच जातिका मुष्य छ)भवद होकर ऊच जातिकी बृत्ति अवद्वन करफे जीविका करे ता 
राजा उसका सदस्व हरण करके खउ्तको देशस तिकाख्देवे ॥ ९६ ।॥ ` 


(२) याज्ञवत्क्यस्मृति-२ अध्याय ! 


अध्याक्रोशातिक्रमकृद्मतभायप्रहारदः । संदिष्टस्याग्रदाता ससुद्रग्रहमेदकृत्‌ ॥ २३६ ॥ 

सामन्तङुठकादानामपक्मरस्य कारकः । पचारात्पाणकां दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २ २७ ॥ 

` आचाय आदि पूज्य सोगोकी निन्दा मौर आज्ञाका उहङ्गन करनेवाटे, भाईकी भार्याको प्रहार करमेबारे, 
` किसीको धन देनको ककर विना कारण ही उसको नदीं देवे, किसीके वन्द घरके ताड दोख्नेवाङे ओर ` 


पड़ोसी तथा अपने कुरके छोगोका अपकार करनेवाटेपर्‌ राजा पचास, पचास, पण दण्ड करे ।॥ २३६-२३७॥ ` 


स्वच्छन्दविधवागामी विष््ेनाभिधावकः । अकारणे च विक्रोष्टा चण्डाटश्चोत्तमान्स्पृदत्‌ ॥ २३९॥ 

श्रमत्रजितानां च देवे पिच्य च भोजकः । अयुक्तं शपथं कंन योग्यो योग्यक्म्चत्‌ \। २३९॥ 

वृषष्ुद्रपद्यना च पस्त्वस्य प्रातवातक्रुत्‌ ! साधारणस्यापटापौ दासीगभं (तनारङ्त्‌ ॥. २४० ॥ 
 पितापुत्रस्वसभ्ातृदम्पत्याचायंङ्िष्यकाः 1 एषामपतितान्योन्यत्यागी च रातदण्डभाक्‌ ॥ २४१ ॥ ` 

विना नियोगके विधवासे गमन करनेवाे, किसीके दुःखी होकर पुकारनेपर नही दौडनेवाङे, विना 

प्रयोजन खोगोको पुकारनेवठे, चण्डार होकर उत्तम जातिको हरूनेवाङे, शुद्र ओर सन्यासीको दैव तेथा पितः 
कार्यं भोजन करानेवाख @& अयाम्य रापथ करनेवाले, जिस कर्मके योग्य नहीं है उस कर्म॑को करनेवारे, बैड 
तथा घकरे आदि छोटे पङुओंको बधिया करानेवाङे, साधारणकी वस्तुको ठगनेवाङे, दासीका ग्भ गिरानेवाके 
जर विना पतित पित, पुत्र, बहिन, भाई, खी; पुरुप, आचाय अथवा शिष्यको त्यागनेवेपर राजा १०० 
पण दण्ड कर्‌ | >३८-२४१ ॥ 


वसानखीन्पणान्दण्डयो नेजकस्त॒ परांशुकम्‌ ) विक्रयावक्रयाधानयांचितेष पणान्दश ॥ २४२ ॥ 
यदि धोबी अन्यके स्क पहने तो उसे ३ पण ओर बेचे, भादर देवे, बन्धक रचे अथवा 
मँगनी देवे तो उससे १० पण राजा दण्ड छखेवे ।-२४२ ॥ 
` पितापुत्रविरोधे वु साक्षिणां करिषणो दमः । अन्तरे च तयोय स्यात्तस्याप्यष्गुणो दमः ॥ २४३ ॥ 
पिता आर पुत्रके विवादे उनके कर्हका निवारण न करके साक्षी बननेवाङेपर १३ पण ओर विचवई 
होनेवारेपर २४ पण राजा दण्ड करे ।॥ २४३ ॥ 
तुखाशसनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च । एभिश्च व्यवहृतं थः स दाप्यो दममुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अकर कूटकम्बरूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ २५९ ॥ 
जो मनुष्य तरा ओर सेर, पसेरी आदि षाटको तथा मुद्रासे अङ्कित द्रन्यको घाटबाद्‌ बनाते है भौर 
जो उनसे ` तौर आदि व्यवहार करते उनसे -राजा १००० पण दण्ड स्वे । २४४ ॥ मद्रादिकी 
परीक्षा करनेवाखां जौहरी यदि निकम्मेको अच्छा अथवा अच्छेको निकम्मा कै तो उसपर भी १००० 
पण दण्ड कूरे } २५५ ॥ | | उन 








% याज्ञवस्क्यस्मृत्ति-२ अध्याय-२४३ शोक । राजाको उचित है कि पड पक्षी आदिको मिथ्या चिकित्सा 
करनेवारेपर २५० पण मनुष्यको मिथ्य! चिकित्सा करनेबाङ्पर ५०० पण ओर राजपुरुषो मिथ्या दवा 
करनवादेपर १००० पण दण्ड करे । | 


@ आद्धमें निमन्त्रण देकर ब्राह्मणोके समान शुद्र ओर संयासीकों खिरानेका यद्यं निषेध दवै । 


1 


प्रकरण ७} भाषाटीकासमैत । (१०३) 


मानेन तुल्या वापि योशमष्टमकं हरेत्‌ । दण्डं स दाप्यो द्विशतं वृद्धो हानो च करिपितम्‌ ॥२४८ ॥ 
भेषजस्नेह्वणगन्धधान्यगुडादिषु । पण्येषु प्क्षिषन्दीनं पणान्दाप्यस्तु षोड ॥ २४९ ॥ 
म॒चमंमणिसू्रायःकाष्टवल्कल्वाससाम्‌ । अजातौ जातिकरणे विकरियाष्टगुणो दमः ॥ २५० ॥ 
जो मनुष्य फिसीवस्तुके नापन या तीरनेमें ८ वें भाग हरण करछेताह उसे २०० परण, राजा दृण्ड 
ख्वे, इससे कम अधिक हरण करनेवषेपर इसी हिसावसे कम अधिक दण्ड कंरे ॥ २४८ ॥ आंषधघ, घी 
तेढ, नोन, चन्दन आदि गन्धयुक्त वप्त अन्न अथवा गुड्ञादिभं निकम्मी वस्तु मिखाकृर्‌ तरैचनेवाेसें १६ पण 
दण्ड ठेवे ॥ २४६९ ॥ भद्र, चाम, मणि, सुत, रोह, काठ, बरक्षका छार अथवा वल्को उत्तम कहकर 
अधिकदामपर्‌ बैचनेवारेसे उसके मूट्यसे अटगुना दण्ड ठे ॥ २५० ॥ 
समुद्रपरिवत्ते च सारभडं च कृथिमम्‌ । आ धानं विक्रय वापि नयतां दण्डकस्पना ॥ २५१ ॥ 
भितरे पणे तु पचारात्पणे तु शतशच्यते । दिपणो दिशत दण्डा मूल्यव्ृद्धा च वृद्धिमास्‌ ॥ २५२ ॥ 
जो कोई टंकीहुई वस्तुकी पेटारीको वेचनेके समय कौरारसे वद लवे ओर जौ छकृतचिम कस्तूरी आादेको 
उत्तम कहकर बन्धक शक्ये अथवा वैच तो यदि उस वस्तुका दाम एक परणसे कम होय ५० परण दण्ड, एकपग 
होय तो १०० पण ओर द पण होय तो २०० पण राजा उश्षपर्‌ दण्ड करे, इसीध्रकारसे [जितना दास अधिक 
हाय उतना दण्ड बदति | २५१-२५२ |} 
सम्भूय ङवेतामध सवां कारुशिरिपनाम्‌)अधंस्य हासं बृद्धि वा जानतो दम उत्तमः ॥ २५३ ॥ 
सम्भूय वणिजां पण्यमन्वेणोपरन्धताम्‌। विक्रीणतां वा पिहितो दण्ड उत्तभस्ताहसः ॥ २५४ ॥ 
 राननि स्थाप्यते योषं; प्रत्यहं तेन विक्रयः } करय पा निश्चवस्तस्माद्धाणिजां टभ्ृत्स्खतः।॥।२५५॥ 
स्वदेशपण्ये तु रातं वणिग्ग्रह्णीत पञ्चकम्‌ । दशकं पारदेश्ये त.यः संद्र; कयविक्रया ॥ २५६ ॥ 


नि प 


पण्यस्यापारं सस्थाप्य व्यय पण्यसमुद्रवेम्‌। अधानुमदहङ्त्कायः कऋतुषक्रेतुसव च ॥ २५५७ ॥ 
यदि व्यापारीरोग अपने छाभकरे छोभसे एका करके राजाके नियतं कियेदए भावको जनतेहुए भी 
कार्‌ ओर शिस्पकारको दुःख पहुचानेवारे अन्य भाव ठहरकर सादा बचे ता राजा उनपर ९००० परण 
दण्ड केरे ॥ २५३ ॥ यदि व्वापार्सखोग एका करफे बिकनेके लिये देशान्तरसे अयेहुए मार्को कम द्मे 


ठेनैके दिये निकम्मीः कहकर बिकनेते रोके अथवा सवको खरीद्‌ करके वहु महेगा वैच तो उनसे१००ज्पण 


दण्ड छेवे ।} २१५४ ॥ राजा जिस सीदेका जा भाव नियत्तं केरदैवे बणिकूटोग नित्य उसके अनुसार खमाद्‌ 
विकी करे. उसमे जो वचे उसीको अपना छाम समन्नं [२५५ | व्यापारी अपने देशका खरीदाहूजा माठ बचें 
तो शकटे पांच रुपया जीर परेराका खरीदाहुभा माक इ्टपट बेचदेवै तो सिकडे दसरपया नफा छेवे ॥ 
|| २५६ ॥ राजाको चाहिये कि मारका दाम भीर उक्के खचां तथा व्यापारीके नफेपर ध्यान देकर 


मारुका भाव ठहरा 8 ॥ २५७) 


तरिकः स्थरनं शुक गरृहन्दाप्यः पणान्दश ।॥ २६७ ॥- 
जां स्थटमं चखनवाख्स ।देना पार उतारहूए पार्‌ उतारना महस ख्व उस्षपर राजा १० पम 
दण्ड करं | २६५७ ॥ 
विप्रद्टं खियं चेव पुरूष्रीमगर्भिणीम्‌ । सेत॒भेदकरीं चाप्छु शिटाम्बह् प्रवेशयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
विष्निदास्पतिथरुनिजापत्यप्रमापणीम्‌ । विकणंकरनासौ्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ २८२३ ॥ 


ल न 1१५. 


राजाको चाद्हिये कि अति दुष्टा अथां गर्भपातिनी, पुरुषकी हत्या करनेवाली अथवा सेतुभङ्ग करने 


` वारी सखीका यदि गमेवती नदीं होवे तो उसके गलेमं॒पर्थर बान्धकर उसको जरम इबादेष ॥ २८२ ॥ 


विष देनेवाङी, आग रगानेवांङी, पिके गुरुको अथवा अपनी सन्तानको मारनेवाी सखीके कान), हाथ, 
५ च 


नाक ओर ओंढ कटवाकर्‌ उसको वेखोसे मरवाडाढ़ ॥ २८३ ॥ 

 कष्वेरमवनय्रामविंवीतखलदाहकाः, । राजपल्यमिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८६ ॥ 
खेत, धर, वनः गांव वृणादिके षाड अथवा खलिहानमें आग छगानेवाङे या राजसे व्यभिचार करन्‌- 

वारे मनुष्यको वृणकी चटा ख्पेटकर राजा जखदेवे ॥ २८६ ॥ 


अभक्ष्येण द्विजं दूष्य दण्डच उत्तमसाहसम्‌ । मध्यमं क्षत्रियं वेयम्मयमं शरुद्रमर्दिकम्‌ ॥ ३०० ॥ 
. कटस्वणेव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । अज्हीनस्त कत्तेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ ३०१ ॥ 


# „1 





% याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-३६५ दरोक । राजा मारके भाव निष्पण करदेनेके कारण्‌ 
व्यापारीसे ( काभमेसे ) बीसवां भाग केरे; यदि व्यापारी राजाके निषेध करनेपर किसी वस्तुको अथवा 


हिः कैन, क „= 


राजाके ठेनेयोग्य - वस्तुको अन्यके हाथ वें चदेवे तो साजा बसे छलेवे । 


( १०४)  धमशास््रग्रह- {क्छ 
विष्ठाआदि अभक््यंवस्तुते दूषितपदाथं ब्राह्मणको भोजन करनेग्राले मनुष्यपर १००० पण, क्षेत्रियक्ो 
एसा दूषितपदार्थं खिछनेत्राेपर ५०० पण्‌; वैदयको सोजन करानेवह्पर २५० पण ओर शुदरको एसा 
` अशचुदधपद्ा खिानेपर १२५ पण राजा दण्ड करे ॥} ३०० ॥ नकटी सोनासे व्यवहार करनेवाङे ओर - 
करारसत सांस वेचनकाटस ९००० पण दण्ड टव अर्‌ उसका अङ्कहात करादेवे ।॥ २०१) 
गताडर्विक्रतगरोस्ताडयितुस्तथा । राजयान{सिनाराटटण्ड उत्तमसाहसः । ३०७) 
मुैपरका वस्यादि बैचनेवारे, गुरुको ताडना कस्नैवाछे जौर राजाकी सवारी दथा आसनपर चैठने- 
वद्धिपर्‌ सजा १००० पण दण्ड कर्‌ || ३०७ |¦ | | 


ति ` | (३) अचिस्षति। 
ये व्यपेता स्वथमत्ति पर्थ्म व्यवस्थिताः । तेषां शास्तिक्षरो राजा स्वगटोके महीयते ॥ १७ ॥ 
अपने घर्मको छोडकर परके धर्मम तत्पर रहंतवारेका शातन करतेबाहा साजा स्वर्मप् पूलित हातादै ॥ ९५॥ 
( 8 क) वृहद्विष्णुस्प्रति-« अध्याय । 
यषा दर्यः पन्थास्तषामपथदाया कषापणाना पञ्चविराति दण्डद्ुः }¦ ९९) आसनाहस्यासनपद 
ट्ख ॥ ९२ ॥ प्जाहमपजयश्च॥ ९२ ॥ प्रातिवेरयव्राह्यणे निमन्त्रणातिच्छमे च ॥ ९.८ ॥ नमन 
यित्वा भाजनादाधिनश्च ॥ ९५ ॥ निमरनितरितस्तथेत्युक्क्वा न समुञ्नः सुवणमाषकं निमन््रयितुश्च 
द्ियुणपन्चम्‌ । ९६ ॥ 
सजाको चष्हिये करि जिनके मागे छोडकर. हटजाना चाहिये उनका मागे नहीं छाडनेवादेपर २५ पण 
द्ण्ड करे | ९१॥ आपनदनेके योग्य मनुध्यको नहीं आसन देनेवारते, पूजा करने योभ्यकी नहीं 
पूलाकररनेवाेसे) निकटके योग्य व्रह्यणक छोडकर रके ब्राह्मणक निमन्त्रण करनेवारेसे आर्‌ ब्राह्मणको 
निमन्त्रण देकर उसको नहीं खिहानेषाटेसेमी इतना दण्डे % । ९२-५५ ।! चिमन्बरण स्वीकारः करके 
विनाकारण नदीं भजन करनेवाङे ब्रह्यणरर एकमासा सोना दण्ड करे ओर उससे निमन्त्रण. करनेवारेको 
भे ननका दना अन्न दिखादेवे |} ५६ | 


( ८ ) यमस्भरति 
आारप्रानि पातयद्यस्त्‌ रञ्वादार्गरपक्रनः । सताञ्चघ्यन्‌ ठेप्व्यो जीवतो द्रात दभ; ॥ २० ॥ 
दण्डद्टैस्तत्पु्रमिसाणि प्रत्येकं पणिकं दमम्‌ । ायश्ित्ते ततः इंयेथारास्रप्रचोदितम्‌ ॥ २१॥ ` 
सजाको उचित हे फि जो मनुष्य फांसीखगाकर अथवा अन्य प्रकारसे आ्मधातका उद्योग करे वह्‌ यदि 
नरजा तं उसका दहमं अपावेत्र वस्तु पवाद र्‌ यद्‌ बचजावे तो-उससे १०८० दण्डयस्वे ॥ २० ॥ 
उसकर पुत्र जर भित्रापरर्‌ एकक पणिकं (मुद्रा)द्रण्ड करे ओर वे लोग शाख्के अनुसार प्रायश्चित्त कर ॥२१॥ 


त्रयत्रकृरण & <. 
वश्यक धम ३ 


न ( १ ) मवस्मृति-१ अध्याय। ` 
पद्यूनां रस्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ¦ वणिक्पथं कुसीदं च वेद्यस्य कपिरेव च ॥ ९० ॥ 
गौभादि परुभंका पाढनकसता, दानदेना य॒ज्ञकर्ना, वेद्पद्ना, वाणिज्यकरना, व्याजेन ओर खेती. 
रना वेदयोके धम हं @& || ९० ॥ | - 


| < अध्याय । ` 

विप्राणा हानता ज्यष्ठवं श्वन्रयाणा तु सयत; । वैरयाना वान्यधनतः श्रुद्धाणामेव जन्मतः ॥ १५९॥ 
ततान्‌ हनस्त बाश्यण, बटयान्‌ हानस श्षात्रय, घनघान्यस युक्त हानसे वस्य आर वड़ा अवस्था 
हन्तं शुद्र भ्रष्ठ समक्षजातदह्‌ <: ॥ १५५ ॥) (क 


द योज्ञवतव्यस्मृति--र अध्यःथ--२६७ च्छक । श्राद्धमादिमे निकटके योम्य व्राह्मणको निमन्त्रणं 
नहीं देचेवाेसे राजा १० पण दण्ड चेव) ( | | 

ॐ ब्राह्मणः क्षाच्रय आर्‌ वश्यका घस गृहस्थप्रकरणस हं | 1 

| याज्ञवस्क्यस्मते-९ अध्यायकं १९८-९९९ शकम; गातमर्मरात-९०अध्यायक१ आर्‌ २ अङ्कम्‌ जर 
 वासष्ठस्यत---२ अन्यायक-२२-२२ अङ्गम भा प्साह। 

‡& बृहदतिष्णुस्थति-३२ अध्यायका १८ शोक येसा दी है । 


[9 ता 1 





प्रकरण ८ ] | भाषाटीकासमेत । | (१०९) 


९ अध्याय । 
वृरयस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपारमरहम्‌ । वातायां नित्ययुक्तः स्यात्पश्यनां चेवं रक्षणं ॥ २३२६ ॥ 
्रजापतिदि वेडयाय सण् प।रदद्‌ प्यून्‌ । बाह्यणाय च रज्ञे च सवाः पारेददे प्रजाः ॥ ३२० ॥ 
न च वेरेयस्य कामः; स्याञ्च रक्षय पश्यनिति । वेश्य चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथचन।॥ २२८॥ 
मणिसुक्ताप्रवाटख्ना लोहानां तान्तवस्य च । गन्याना च रसान च विद्यादववलखवरम ॥ २८६९॥ 
वीजानायुपरिविन्र स्यात्सेत्रदोषगुणस्य च । भानयोगं च जानीयान्रखायोगाश्च सवशः ॥.२३३० ॥ 
सारासार च भाण्डानां दराना च गुमागणान्‌ ¦ लभर च पण्यानां पल्यूना परवयनम। २२ {॥ 
श्ेत्याना च शति विद्याद्धषाश्च विवि नणाम्‌ । द्रव्याणां स्थंनयोगाश्च क्रयवित्रय्मव च।;२३२९॥ 
धर्मेण द्रव्यब्द्धाबातिष्टद्तनमत्तमम । दद्याच सव॑भूतानामनमभेव प्रयत्नतः ॥ ३३२ ॥ 
| यको उत द्द छि अष्कार होजानेपर अपना चिवाह्‌ फरके कपि, वाणिंञ्य- ओर पदापाठन-कममें 
सदा खशारह्‌ आर पष्ुओंकी रक्षाकरे ॥ ` ६२६ ॥ व्रह्माने पटु्जकाो उपपन्न करक उनका रक्चाका ` 
भार ` वैद्यकं ओौर सव प्रजाओंकी सषि करके उनष्टी रक्षाका भार्‌ ब्रह्मण ओर क्षुत्रियकौ दियाथा | 
 ॥ ३२७ | वैद्यको पदापाठन-कामका त्याग नहयकरना चाद्ये; वैद्यके पञुपाटन करनेपर अन्य 
कोद पटपाटनकरनका अधिकारी नरं दोसकता । ३२८ ॥ वेख्यक चाहिये करि माणे, मोती 
मगा, छाहा; वख; गन्ययुक्त~पदाथ आर रसाक् मूस्य जानन चरतु दव ॥ ६५५ ॥ सते प्रकारक 
बीज वोन; भूमिका दोपगुण जाने ओर प्रस्थ आदि मान तथा, -लुलटाका( भिधान जाननेमे प्र्रीण 
होवे ।॥३२०॥। सव वस्तुक पहचान करः; ददे गुणदोपोको व्यापारकी वस्तुभओके राभ दानिक. तथा 
पटुभ।के बढनेवारे चयोगको जने | ३६१ ॥ भ्रत्योकं वेतन; विध दरक मनुष्याकी भाप्रा वस्तुक 
मेखनकं स्थान, उनक्‌ इक्रदे करनकं स्थान अर खरोदनं वच्तक्ा विधात जाननम चुर हाव ॥ ६५२९ ॥ 
 धमपूवक धन बहनेकं दिये विद्रेप यत्न करतरह ओर यत्नपूक्क सब जीना अन्न देवे॥ ३६६ ॥ ` 


३० अध्याय) 
दासाखभ्खं क्षत्रस्य वणिक्पशुकाप विंशः । आजीवनार्थं षमस्त॒ दानमध्ययनं यजि; ॥ ७९ ॥ 
वेदाभ्यासो ब्रह्मणस्य क्षात्रयस्य च रक्षणम्‌ । वातोकमव वर्यध्य विक्षष्टान स्वकमषु॥ ८० ॥ 
अश्न राख धारण करना क्षत्रियी जर वाणिज्य, पडपाखन तथा कृषिकर्म तैदयकी जीचिका 
है; दानदेना, वेदपहना ओर यज्ञकृरना कषत्रिय ओर चैर्य दोनोके धर्म है $ । ५५ ॥ ब्राह्यणके कर्मोमे 
वेद्पढनाः प्षनियके कर्मों प्रजा्जधी रक्षा करना ओर चेयके कौम कृधि) गेपाटन ओर वाणिञ्य 
ॐ || ८० ॥ | 





११ अध्याय । 
ब्राह्मणस्य तपा ज्ञानं तपः क्षञ्चस्य रक्षणमे । वर्यस्य त॒ तपो वाता तपः श्द्रस्य सवनमः। <५३६॥ 
ब्राह्मणक तप ज्ञान, क्षात्रेयका तप प्रजाओंकी रक्षा) वद्यक्रा तेप चरती, मारक्षा ओर वाणिज्य 
ओर हुद्रका तप सेवा करना है | २३६६ ॥ 


(4५) हारीतस्मृति--२ अध्याय्र। 

गारक्षा कृषिवाणस्य कुयाद्धर्या यथाविव । दान इय यथार्‌क्त्या जाद्यणना च भाजनम ॥९॥ 

दभमाट्ानयरक्तः सत्यवागनसूयकः । श्वदारानेरता दान्तः परदाराववाजतः।॥ ७ ॥ 

धनेरबिप्रान्भोजयित्वा यज्ञकाटे तु याजकान्‌ । अप्रसुत्व च वर्तत घर्म वा देहपातनात्‌ ।॥ ८ ॥ 

वेश्यका धमे है फि विधिपूचक गोपाठनः. खेती आर व्ि्य करे; यथाशक्ति दान देवे, तव्राह्मणोक। 

भोजन करति ॥ € ॥ दम्भ, मोह ओर दर्पाक्रा स्यागकरे, सत्य बो, अपनी भार्यामिं रत र्हः पर्की 
सीसे सहवास नदी करे ॥ « ॥ घनसे व्राद्यणोकरा ओर यज्ञके. समय यज्ञकरानेवालोको भोजन कराके 
` प्रषन्न करे आर घमकरे कारयाम जन्मपयन्त अपना प्रभुत्व नर्हा जनावे ।॥ ८ | 


दः अच्धिस्मृतिकं १४-१५ इरोक आर चोखम्छति १ अध्यायक -४ इठाकम पएसादही 

@& ब्रह ष्िष्णुस्मरति-२, . अध्याय-४ अङ्क | ब्राह्मणका घम वेद पदाना, क्षत्रियका धम शृश्र्रारा 
 प्रजाओंकी रक्षा करना, वदयका धम पञ्युपाख्ते करना आर दृद्रका धम द्विजातियाकौ से करना ह 
नारदस्छति--१. विवादपद्‌ ~ अध्याय, ^4६-^५ मोक. । छृषि, गारक्षः आर्‌ वाणिञ्यसप्रात्र यर प्रक्र 
धन वैश्यके द्यि उत्तमहै । ` नि 

१४ 


( १०६) ध्भशाद्संग्रह- अ ैशयपकरण < 


( १३ ) पाराशरस्तति- अध्याय | 
लमिङ्मं तथा रत्नं गवां च परिपाटनम्‌ } कृषिकमे च वाणिज्यं वेस्यवृत्तिरदहता ॥ ७० ॥ 
व्याज आदि छना, रल्नका व्यापार, मोपान, खदरी ओर वाणिज्य करना वैदयकी इत्ति ई ॐ ॥७० | 


९ अध्याय्‌ । 
राज्ञं दत्वा तुं षड्भागं दवाना च्कावराकम्‌ । १७ ॥ 
विभ्राणा धिरक मागं कृषिकर्ता न छिप्यते । क्षञ्चियोऽपि कपि करत्वा देवान्विप्राश्च पूजयेत्‌ \॥ १८॥ 
वैश्यः द्रस्तथा इय त्कृषिबाणन्य शररपकम्‌ \। १९ .. 
छख भाग राजाच) इच्छतता साय दवरताजका आर्‌ तस्व भमि ऋद्यणक्ा दनस खताकरनवाट 
खीषे दाप्सं छट जा तहं } ५<ऽ-१८ {! यरद क्षत्रय सता करं ता वषु भा इसप्रकार देवता आर 


व्रह्यणौको माग दवे ओर वद्य खेती अर वाणिस्यमे तया शूद्र सिस्प कममं इसीरीतिसे देवताओं ओर 
ब्रह्यणाक्म द्वे ॥ १८-१९ } 


( २५ ) बौधायनस्मृति-१ प्र्र-५« अध्याय । 


यः; कुसीदमुपजागेत्‌ ॥ ९० ॥ पंचविदातिस्त्वेव परचमाषकां स्यात्‌ ॥९१॥ 
वरय व्याजसे जीविष्छा करे |} ५८ ।॥ २५ काणे मासा व्याज देवे @ | ९१ 


१ ब्रश्न-३° अध्याय । 
विटृस्वध्ययनयजनदानक्रपिवाणिभ्यपञ्पाटनयुक्तं कमणां वृद्धये ॥ ४॥ [ 
वद्पदृने) यज्ञकरन, दानदेने ओर खेती, बाभिञ्य तथा पञ्चपाछन करनेसं वेरयकी बृद्धि दती हे ।। ४ ॥ 


का श अ त 
 वुदर्यक अल्ला धम &§र. 
(१) मनुस्मृतवि--८ अध्याय । 
शशं हिनातिभिग्रा्यं धमा यभ्नौषरध्यते } दिनातीनां च वर्णानां विष्ये कारुकारिते ॥ ३५८ ॥ 
जब साहसरूडागक वहस धमक माय इक अथवा समयक प्रभवसं वणोावस्पवं हानदमः तव धमषण 
-रष्वाकं लिये ब्राह्मण; क्षत्रिय भारं चेदय सव दह्विनातियांका शश्लयहम करना चाहिये ॐ ।! ३४८ ॥ 
वेडयोऽजीवन्स्वथर्गेण श्द्रदर्यापि वत्तयेत्‌ । यनाचरन्न कार्याणि निवर्तेत च राक्तिमान्‌ ॥ ९८ ॥ 


वैदयको चहिये कि यदि अपने वर्णकं कसे निर्वाह नहीं होसके तो चद्रकी वृत्ति अपन! निर्वाह करे; ` 
किन्तु जडा भोलन जादि अनाचारकमं नहीं करं ओर आपत्काट्से द्टते ही ब॒द्रकी बृत्ति त्यागदेवे !! ५८ ॥ 


३१ अध्याय | 


क्षत्रियो वाहृवीर्येण तरेद पदमा मनः । धनेन वेदयशुद्र सु जपहोमेद्विनोत्तमः ॥ ३४ ॥ 


क्षात्रय अपन बाहव; वद्य आर यद्र धनस अर्‌ नाद्यण नप आर होमके बहल्छसे आपत्काषटसं पार 
हवं & । ६४) 


( २६ ) नारदस्मृति--3 विषादपद-» अध्याय । 


वरद्धिस्त॒ याक्ता धान्यानां बाघरुषं तददाष्टतम्‌ । आपदं निस्डदेस्यः कामं वधिकमंणा ॥ ३९ ॥ 
 आपल्स्वापि हि कष्टामु बरह्यणः स्यान्न वार्धुषी ॥ ८० ॥ | 


718 १ ~ च 


१ 


` छ इहद्विष्णु- अध्याय अङ्कं । छि, गपारन, वामिभ्य, व्याज ओर धान्यादि बीजकी रक्षा 
वैद्यके जीविक्रा है | 


चय जक्रा (ववति च्यवचदहुार्रकस्णक ऋणदासम द्‌[खयं | 

& चारो वणके आपक्छाछका। धम गृहम्धम्रकरणसे दे । 

अ वासष्ठस्श्ात-२ अध्याय-२६ अङ्क | अपनी रक्षके दिय अथा वणसङ्खुर दानसं ्रजाअाकां चदचामेकं 
छ्य ब्राह्म जर्‌ व्यक्ता ग दाख अर्हण करना चहय । गंधायनस्सति-र प्रञ्च-२ अध्याय,-८० इटाक | 


गी ओर ब्राह्मणक रक्षाक्‌ टये आर वणसंङ्कर हनेसे प्रजाओको बचाने द्यि ब्राह्मण अर श्रेय भौ 
दांखग्रहण कर्‌ । 


न वासष्ठरखत्त--र६ अन्यायक् १४ वटकं भाप्सादहं) 





[ श्ु्रप्रक्णर] `. ` भाषाटीकासमेत ( १०७ ) 


धान्योकी बृद्धिको अर्थात्‌ दुगुने चौगुने धान्य ठेनेको बाद्धंन्यकर्म कहतेहै;बैदयको उचित दै कि वाद्धभ्य 
क्मसे अपत्कारसे पार दोषे; किन्तु ब्राह्मण आपत्काले तथा अतिकष् दनैपर मी वाद्धंध्यकमे न 


करे ॥। ९--४० ॥ 
द्रमकरण ९. 
शुद्रक। धम 3 


१) मनुस्प्रति-9 अध्याय । 
एकमेव तु श्दरस्य प्रभुः कर्मं समादिश्चत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शश्च षामनसूयया ॥ ९१॥ 
नह्याने शूद्रके लि यदी प्रधान क्म वताय क्रि लोग चुद्धवित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर येश्यकी 
संच कर $ । ९१॥। 


«९ अध्याय । 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । शारीरं सोचभिच्छन्दि खीश्रसतु सक्ृसङ्ृत्‌॥१३९॥ ` 
दरूद्राणां मासिकं कार्यं वेपनं न्यायवर्तिनाम्‌ । वेस्यवच्छचकरपश्च द्विजोच्छिष्टं च भोननम्‌। १४०॥ 

रुद्धिफे चयि द्विजलेग ३ वोर्‌ आवसन्‌ ओर २ वार मुखमाजेन करे ओर शरीर्की शुद्धिकी इच्छावाटी 
खरी भौर श्र शांचके समय एकव्रार ( ओटसे जछ स्पशकस्के ) आचमन करं && ॥ १३९ ॥ न्यायवतीं 
रर प्रतिमास केरायुण्डन करावे, वेषयके समान ८ जन्ममृल्युका ) अङौच माने ओर द्विजोका जूढा भोजन 
करे & ।॥ १४६० ॥ 


९ अध्याय । | 
विप्राणां वेद विदुषां गृहस्थानां यशस्विनम्‌ । शुश्चष्व तु श्रुदस्य धमां नेःश्रेयसः परः ॥ ३६४ ॥ 
यचिरत्कृषयुश्रषुसयेदुवागनरक्रतः । बाद्चणाव्याश्रयो नित्यसरत्कृष्टं जातिमरयुते ॥ ३२३५ ॥ 
त्रेदज्ञ ओर यशस्वी गृहस्थ ब्राह्मणोकीं सेवा करना ही दुद्र यये शरेष्ठ कल्याणकारी धमं ह । ३३४॥ 
पवित्र रहने, श्रेष्ठपेवा कर्ने, कोमर्वचन बोलने+"अह॑काररदित होने भौर सदा ब्राह्मण आदिके आश्रयभें रहनेसे 
` शुद्र अपनी जातिसे उक्ष लातिभावको प्रप्र दोतहि ॥ ३३५ | 


१० अध्याय 
अराक्घवंस्त॒ ुश्चषां श्रः करत द्विजन्मनाम्‌ । पृव्रदारात्ययं प्राप्नो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ ९९ ॥ 
ये; कमंभिः प्रचरति; युशरष्यन्ते द्विजातयः । तानि कारुकक्रमांणि दिल्पानि विविधानि च॥१००॥ 
यदि हिजोकी सेवासे दद्रकी स्री, पुत्रका पान नहीं हसक तो वह चिच्रकार आदि कारुकके काम 


कर्के अपना निवह रे ॥ ९९ ।। जिन कारकम तथा शित्पकर्मेकि करनेसे द्विजोका काम च्छे वह 
 उन्हीको करे & ।। !5० ॥ 


[णे 








नत ति ताना , 1. नत त प ७५० वमक भान ० गज नमह ॥ > तय ७५८०११५५७.०१० ११७४४८० ७ भणअनन, । 





न कम न ००५११२०५ 





& व्रिष्णुस्मात-~-^+ जध्याय-८ खक । दद्रको चहिये कि ईर्षाको छोड़कर न्रह्मण, क्षच्रिय आर 
वेदयकी सेवा करे; धर्मपू्वक इनकी सेवा करनेषे वह्‌ स्व्गको जीतताह । वभि प्यरत्ि-रजभ्याय-२४ अङ्कु | 
तीनों वर्णाकी सेवाकरना दृटका घम दहै । 

@ उरानस्मृति-२ अध्याय १५ शोक, वशिष्ठस्प्रति-२ अध्यायक्रे ३३-२३४ अङ्कं आर संवतस्मरति-२० 
रोक! आचमनसे हृदयतक्र जट जानेपर ब्राह्मण, कष्ठतक जक जानेसे क्षत्रिय, दांततक जख लानेसे शरद्य 
आर केव ओठामे जछ स्पश करनेषें शुट्‌ शुद्ध दाते । 

। @ बोधायनस्म्रदि-१ प्र्- ध्याय्‌,-८९ अङ्क | रध्रं आचस्णवादल सद्रका उन्चति ह्‌ [क १५ दिन 
सथवा १ मासपर केद्च मुण्डन करते आर अपनस श्र्र अथात्‌ वद्यके समान्‌ आचमन करे । 

श याज्ञव्रल्क्यस्मृति-१ अध्याय-१२० दाक । द्विजोकैी सेवा करना शुद्रक्ा घर्मै; किन्तु यदि 
उससे उसकी जीविका नहं चरके तो वह्‌ वदयक कसंसते अथा द्विजोका दित करताहुभा विचिध- 
प्रकारके दिस्प क्मसे अपना निवाह करे । वृषद्विष्णुप्मृति-र अध्यायक्रे ४-“ अङ्कु । शोका धरम द्िर्जोकी 
सेवा छरना ओर उनकी जीविका सम्पूण दित्पफमं ह ¦ इाद्दस्मरति-? अध्याय“ व्छोक । हिजोक्धी सेवा 
ओर सव प्रकारके शितपकाये रा्रोके कर्म टं । अव्रिस्रति-१५ रशौक । क्रि, गोरक्षा ओर वाणिल्य 
दिजोकी सेवा; ओर कारकम अर्थात्‌ चित्रकार आक्का काप र्रोके कर्म हे । ब्हत्पााश्चरीयधर्मद्ास्र-- २ 
अध्याय-वणेधमकथन-५ दछोक । व्राह्मण आए द्विजकी सवा तथा आन्नापान करना शूका धर्म ओर 
वाणिज्य उनकी जीविका कदीगई है । | 


(८); ~. ~ ५ वर्भशाश्रसंमह- [श 


शर्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्क्ष्रमागय्येद्यदि । धनिनं वाष्युपास्य वेयं शरुदरौ जिजीषिषित्‌ ॥ १२१ ॥ 
स्वगोथमुभयार्थ वा विप्रानायधयेनु सः । जातज्ह्यणशब्दस्यं साह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥ ` 
विप्रसेवैव श्वस्य विशिष्ट कथं कीर्तये ! यदनोऽन्यद्धि कुरते तद्धवेत्यस्य निष्फटम्‌ ॥ १२३ ॥ 
 अट्रको यदि व्राह्मणकी सेवासे जीविका नहीं चले तो व्ह क्षत्रियकी सेवा करे ओर उसके नही 
 पिहनेपर धनवान-वैद्यक्छी सेवा करके अपना भिकह्‌ करे | १२१ ॥ स्वर्गके दिये अथवा स्वम ओर अथं 
इत दोना स्यि शूद्रको ब्राद्मणकी सेवा करनी चहियं; क्योकि ब्राह्मणका सेवक कहूनेसे हीं दुद्र 
कताथ हजातहि !! १२२ ॥ व्राह्यणकी सेवादही ुद्रके दिये ्रेष्ठकर्म कद्ागया हे; इससे अन्य जौ कछ 
वहु कर्ताह्‌ दह सच निष्फरुद $ ॥ १५२६ ॥ 
न यद्र पतक कन्व च सस्कारमहति । चास्यावकारा वर्ममररतरन वतरल्ात्षवनसमरं ॥ ९२द्‌॥ 
दाक्तेनापि हि श्ुद्रेम न काया घनसश्चयः । शदो हि चनमासाद्य बह्यणानेवं वाधते ॥ १२९ ॥। 
छुट ( ख्दमुन आदि चानं ) कुछ पातक नरहू। छगता, उसका ८( यज्ञोपवीत ) संस्कार नीं होता- 
 ( अग्निहोत्र. ) ध्मामिं अविकार चदा दै जर्‌ ( पाकयज्ञ आदि) धमपि निषेष नहीं ह ॥ १२६॥ धन- 
वंरारनेपे समध द्नेपर मी क व्र धत इकदटरा नही करना चाहिये; क्योकि धनवान होतेपर्‌ बह धनसे 
मनवाला दोक व्राह्मणका अपमान < || १२५ ॥ 


१३ अध्याय्‌ । 
मद्मिमस्य तपा ज्ञनं तपः न्त्रघ्य रक्षणम्‌ । वरयस्प तु तपा पत्ति तपः दुद्रस्य सवनम ॥ २२६॥ 
तरद्यणह्य त्प ज्ञानः द्वित्रयक्रा तप रन्नाकरता) षद्यका तप्‌ खत, मारक्ना आरः वाणिच्य करना भीर 
दद्रकात्पसवा कररता हु ॥ २६३६॥ 


( २ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-3 अध्याय | 
भायारातः दुचिभत्यमत्ता श्राद्धाक्रसारतः । नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयन्नान्न ह[पयत्‌ ॥ ९२१ ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं शाचमिन्द्रिय निग्रहः ¦ दानं दमो दया क्षातिः; सर्वेषां धमसायनम्‌ ॥ १२२॥ 
| | अपन भायाम स्त. पदिन, तिज शत्याखा पाक आर्‌ श्रद्कमसम पसयायमण रद्र गूमर्कएसमन्तरस पञ्च 
महायज्ञाको सदा रे | १२१॥। दिसाका व्याग करना, सत्य बोदन, चोरी रहा करना, पवित्र रहना, 
इन्द्रयाकछा सकना (नदना, अन्तःकृरणक्रा राकर्मा) दुयाक्स्ना जर्‌ क्षमावान्‌ हूमनान् लब मनुध्य(के 


घपमरष्ठ ८ | १२२॥ 
[ि (३ ) अशिस्प्रति । | 
अभिहतं तपः मत्यं वेदानां चेव पाटनम्‌ । आतिथ्थं वृ्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ४४ ॥ ` 


 वापाक्रूपनडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पृतेमित्यभि्धीयते ॥ ४५ ॥ 
टृष्ाघ्रूत्‌ दजाताना सानान्ये वमरसाधनं । ज{वकासा भवेच्छरद्रः पूत चमन वादक ॥ ८४६॥ 
। जपस्तपस्ताथयात्रा प्रत्रञ्या मन्त्रसाघनम्‌॥ ९३३॥ 


2ववासवन चव ऋ्रादयुद्रपतनानि षट्‌ ॥ ९३४ ॥ 

अभ्निहात्र, तपस्या, सत्य, वेदका पान, अतिधिर्योका सत्कार ओर वखिवरवदेव इनको इष 
भर वावष्ी करूष, तडाग, देवमन्दिरि, तथा वागनिर्माण ओौर अन्नदानको पूत कहतहै ॥ ४४-४५ ॥ 
द्विनोके स्यि- इष्ट ओर पूत साधारण धर्मह, शुद्र पूत धर्मका अधिकरारीहै, -च्छन्तु इष्टके वौदिक धर्मका ` 
नदीं & ॥ ४६ ॥ जप, तपस्या, तीर्थयात्रा श, संन्यास प्रण. सन्त्रसाधन ओर दवताकी आराधना, 


इन 8 कमा करन खरा आर दद्र पातत हीजातह्‌ | १ २५४ | 


म ककि 1 














[णि चि 





8 पारादारस्मृत्ति-१ अध्यायके ७१ दरोकमें १२३ रोकके समान ह ० अ 
ऋ वतिष्ठस्ग्रति--8 अध्याय-४ए अङ्कु । सत्य बोलना, क्रोधका व्याग करना, दानदेना, हिसा नही करना 
आर सन्तान उत्पन्न करना चारो वणं गृहस्थका घमं ह । राङ्कस्मत- अध्याय-~+ उरोर्‌ | क्षमा 
, करना, सत्य बोखना, इन्द्रियोको वशम रखना ओर पवित्र रहना; ये सव विना यिद्चेषतके चारों व्णीके 
योग्य कर्म| | [नि = (न | 
` श खखितस्मृतिक ४-६ चछोकमभी साह. 
| ॐ उसका भावे यह्‌ दं करै अपने पातिके साथ सरी आर भपतें स्वरामकि साथ शरद्र तीथयात्राकेरे, 
. अके न्च । | | | | 


प्रकरणश] भाषारीकासमेत। (१०९) 


(9 ) विष्णुस्म्रति--3 अध्याय्‌} 
सदश्तर्थो वणेस्त स्वेसंस्कारवजितः। उक्तस्तस्य तु संस्कारो द्विजेष्वात्मनिवेदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चृ(था वण दुद्र सब सस्क!रास हमत दे उसका भस्कार हा ह क्रि वहु अपन आत्साका दज 


, आधीन करदे | १ 


< अध्याय्‌ | 


पश्चयज्नविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते \ तस्य प्रीक्तौ नमस्कारः कुवैन्तित्यं न हीयते ॥ ९ ॥ 
दट्रको मी पञ्चयज्ञ करनेको कहा गया ह) नमस्कार मन्रसे नित्य पच्च महायज्ञ कस्वस शूद्रकः हान 


नह है ॥ ९॥ | _ 
(९५ } हारीतस्परति--२ अध्याय्‌ । 
वर्णत्रयस्य शुश्रूषां इयाच्छर्रः प्रयलतः । दासवद्राह्यणानाज विदोषेण समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
 अयाचतप्राता च कष्ट बृत्यथंमाचरत्‌ । पाकयन्नावधानन्‌ यजनहवेनता द्रत, ॥ १२॥ 
सरद्राणामधिकं ऊुयादज्ैनं नयायवतिनाम्‌ 1 धारणं जी्णवस्रस्य विप्रस्योच्छिष्टमोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वदारेषु रातेश्चेव परदागववजनम्‌ । ६व्थं यत्सदा शद्रा मनोवाक्रायकमाभः ॥ 
स्थानभन्द्रमवाप्रीति नष्पापः पुपुण्यक्रुत्‌ । १४॥ 
` दूट्रको उचित है फि यत्नपूेक तीनों वर्णीकी विशेष करके व्राद्यण।की सवा करे | ११ ॥ (वना याचन 
किये दी दान देवे, कष्ठ सकर अपनी व्ृत्तिसे निवह करे, आस छोडकर पाकयज्ञके विधानसर देवताआको 
पूज ॥ १२ ॥ न्यायवर्तीं दुद्रीका विदोषं अचेन करे, पुराने वरस्रोको पहने, बरह्मणाका जृटढा भाजन 


करे || १३ ॥ अपनी माये रत रहै, परस्रीसं अरग रहै, जा शध मन, रारीर आर कुचनस सदा एसा 
करताहं वष्ट निष्पाप होच्र इउन्द्रखकय जाताह्‌ | ९४॥ 


(१३ ) पाराशरस्मयति--१ अध्याय । 
ख्वणं मध्र तटं च दपि तक्र घृतं पयः । न दुष्येच्छद्रनातीनां छयोत्सर्वषु विक्रयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नोन, मधु, तकः दही, मद्रा, घी ओर दृध वैचनेसे श ्रको दोष नदीं लगता; बह इनको सब जातिया 
` बचे | ५२॥ 
९ अध्याय । 
विकमं वतं रद्रा 1द्सद्युश्रषयाोन्सताः ॥ १९ ॥ 
भवन्त्यरपायुषस्ते वे निरयं यान्त्यसशयम्‌ ॥ २० ॥ 
जा द द्वजाका स्वका काङईषर्क अन्य कामका करता बह अल्पायु हाताह आर्‌ न सन्देहं 
 नरकमं जाता }। १९-२० | 
( १९ ) व्यापतस्मरति-9 अध्याय | 
ररौ व्णश्चतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममरंति । वेदमन्स्वास्वाहावषदकारादिभिर्विना ॥ & ॥ 
चौथावणं श्रमी वर्णं होने कार्म वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार आदि. शाब्दोको छोड़कर 
 (शाखाक्तं ) कम करने अध्पिकारी दहं ।। £ ॥ 


( १८ ) गौतमस्मति-१० अध्याय । 

सद्रश्वूतुधा क्ण सकजातस्तस्याप वरत्यमक्रोष्‌ रोचमाचमनार्थं पाणणप्प्र्नाटर्नमवक शचाद्- 
कर्म शत्यभग्ण स्वदारब्ूत्तिः पामचया सतिरषां तम्या ब्रात्त रप्तत्‌ जाणान्युपानच्छनवास, 
 कू्वान्युच्छिष्ाशनं शिल्पदततिश्च यं चायमाश्रयते भर्तव्यस्तेन्‌ क्षीणोऽप तेन चोत्तरस्तद्थास्य 
निचयः स्यादनुङ्गतीऽस्य नम्रस्कागो मन्यः पाकेयक्नेः स्वयं यजेतेत्येके। ८॥ 

श्र दौथादणं एद जाति दहै; सत्य, बोद्धना क्रोधका व्याग करना, सौचक्ररना जीर आचमतके दिये 
 दष्थपरवि धेना उसका कमं ह; अन्यं जआाचाय्‌ कहत कि श्राद्ध करना, निज श्रत्याका पाटन करना, अपनी 
मा्वमिं रतदहा, द्विजोष््ी सेवा कसना, उनस्चं चेतन छना, उनका पुराना जूता, छाता ऊर वस्र धारणषरना 
[हजाचा जटा खाता चार्‌ दल्वक््(य सस्ता यद्रा पमः जस द्रजक्ा जाध्रयकरच्छ दुद्र रहताह्‌ वह उस 
राद्रका दीन अवस्थाम्‌ मा पाहन्पोप्ण क्रे उनी उसकी प्रतिष्ठा ह उसीकं द्ये उसका धनसच्चय रहै; 
किसी, जआचा्यका मतद रि नसस्छ्र मन्त्रके साध्‌ पाकयज्ञ अथात्‌ हविप्यान्नका होम श्र स्वयं कर| ४॥ 











सज सा 








कुः ब्रहुत्पायादसंयधमद्यास्र--> अध्याय-वणं घमृकथन,-१२ दटोकमं एसा दी है । 


(११० )  भ्मश्षाश्चंग्रह- [र [ शपरकषरण ९] 





(२० ) वसिष्ठस्परति-२ अध्याय । 


एतेषां परिचर्या शरस्य ॥ २४ ॥ अनियता वृत्तिः ॥ २९५ ॥ अनियतकेकवेशाः सर्वेषां सुक्तशिखा 
वजेम्‌ \ २६ ॥ 
तीनों वर्णोकी सेवा करना शूका कम है ॥ २४ ।। रृद्रकी वृत्ति, केशा अथवा वेरक्रा कोई नियम नहीं है; 


च क 


किन्तु [शिखा खोकर रहना सवके लिय वजि दै । २५--२६ ॥ 
(२४ ) छष्वाश्रखछायनस्मसति-२२ वणेधमंप्रकृरण । 


स्रः कुयाद्िमस्यैव सेवामेवे कृषिं तथा । सुखं तेन ट्येन्मूनं प्रवदन्ति महषयः ॥ ५ ॥ 
महषियोनि कदा दै छि हिजोकी सेवा ओर कृषिकार्यं गद्रोको करना चाहिये; इन्हीं कर्मोसि उनको 


सुख भिरतष्ं ।} ५ |, | | 
। मान्यं श्रद्र्‌ २. 
(१) मञुस्मृति-र अध्याय) 


वित्तं वन्धुषंयः कमं विया भवाति पश्चमी । एतानि मान्यस्याना करे गरीयो यददृत्तरम ॥ १३६ ॥ 
पश्चानां धिषु वर्णु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युः सोऽत्र सानाहैः रृष्रोऽपि दशमीं गतः ॥१३७॥ 
धन, बन्धु, अवस्था, कमे मौर विद्या; ये ५ सन्मानके कारण दै, इनमें पदिलेवालेसे पीछेवके भधिक 


मानके योग्य ह । १३६॥। त्राह्मणञष्दि तीनों दविजाति्यामिं पूर्वाक्तं पाचों गुणोमेसे जिनं जितने अधिक गुण 
है वे उतने आयक साननीयं ह आर ९० वसे आधेक अवेस्थावाटे शुद्रभी द्िजकेलियि मान्य ह #‰ | १३७॥ 
विप्राणा ज्ञानतो स्यच क्षाञ्रयाणा त वायतः । देदयाना वान्यघनतः शद्राणामन जन्मतः ॥१५५॥ 


च पि, म, 


ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, वलवान्‌ होनेखे क्षी, धनधान्यसे युक्त होनेखे चैश्य ओर बड़ी अवस्था होनेसे 
दद्र भ्रष्ठ खमश्चेलतेह # ॥ १५५ ॥ 
१० अध्याय । 
धमेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां इत्तमदुष्ठिनाः । मन्यव्यं न दुष्यन्ति परयसां ाप्तवन्ति च ॥ १२७ ॥ 
` यथा यथा हि सद्घृत्तमातिषठत्यनसुयकः । तथातथमं चासं च रोकं प्राप्नौत्यानेन्दितः \॥ १२८ ॥ 
 धमेको चाहनेबाले, धर्ज्ञ ओर सज्जनोकी व्रत्ति करनेवारे शुद्र वदमन्त्ररीदित शासलोक्त कमं करनसे 
दोषी हीं होतेह; किन्तु प्रदंसायोभ्य ह जावि । १२७ ।। निन्दारहित शुद्र सदघ्रत्तियोमे जितने प्रवृत्त दोतेरहै 
उतने ही इसलोकर्मे मानेअतिहै जर मरनेपर स्वक सुख भोगतहै & ॥ १२८ ।! 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्मरति-१ अध्याय) 


` विद्या क्म वयो बन्धुवित्ते्मान्या यथाक्रमम्‌ । एतेः अमूत; गृद्रोपि वार्दके मानमरहति ॥ ११६ ॥ 
विदा, कर्म, अवस्था, सम्बन्ध ओर थनसे युक्त मनुष्य कममे माननेयोग्य होतेह जर आधिक चि्या 
आदिख युक्त दुद्र भी वृद्धञअवस्थामं माननयोग्य दाताहं ।} ११६ ॥ 


श्राद्रके विषयमे अनेक बातें २. 


( १) मनुस्मसति-9 अध्याय, 
अरधकः इटभित्रं च गोपारो दासनाप्पिता । ते युष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निविदयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
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तः उशानस्मति--१ अध्यायके ४८-९ उोकमें विरेष यहद कि इन गुणोसे युक्त शुद्र भी मान्य 
होत! सौतमस्यरति--६ अध्यायके- अङ्क | ८० वर्षे कम अवम्धाके.श्रको ब्राह्मण पुत्रके समान समन्ने 
( किन्तु इससे अधिक अवस्थावालेके साच भित्रेके ससान वतो रे ) अपने छोटे द्रिजको भी शुद्र 
प्रणाम क्रे ¦ | 
+ वृहद्विष्णस्पति--२२ अध्यायक् १८ अद्कुममो एलाह) . ॑ 
ॐ@ वृहत्पासदररीयधमयाल-- अध्याय-३०० उलटा ! अच्छे कुमे उत्पन्न, मच्मांससे अरग रहन- 
बाला, बराह्मणम भक्ति रखनेवाला ओर बाणिज्य उत्तिवाद्य सद्र सच्छरद्र कदाजाता है । 


 [जऋचारिप्रकरण १० भाषाटीकासमेत । | ( १११ ) 


अपने खेतके साद्चीदार) ङक भित्र, मोपारुक, दास, क्षौरकमे कर्नेवारे नईं ओर आत्माको समपेण 
करदेनेवि इतने रुद्रो कए अन्न खाना चाहिये $ ।| २५३ ॥| 
 _ १० अध्याय्‌ । 
प्रकर्प्यां तस्य वेत्ति; स्वकटम्बाच्थार्हतः । शक्ति चविश्ष्य दाक्ष्यं चभत्यानां चःपरिप्रहम १२.०॥ 
उच्छिष्टमन्नं दातव्यं नीणौनि वसनानि च । पुखकाश्चव वान्यानां जीणाश्चिव परिच्छदाः ॥१२५ ॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि अपने सेवक शूद्रकी दक्ति आर चतुय ओर उसके कुदुम्वके परिमाणक्ा विचार | 
करकं उसक! वेतन नियत करदेवे ओर उसको जूढ अन्न, पुना वख, मध्यम प्रकारका अन्न आर्‌ पुराने जूते 
आदि समान देवे ॐ& !। १२४-१२५ ॥ 
(३) अर्िस्मृति। ` 
पभ्या रज्नास वं दुद्र जपदभपरश्च यः । ततो राषए्स्य हन्तासो यथा वहश्च वे जम्‌ ॥ ९९ ॥ 


जेसे जछ्से आग बुद्धा जाती है वेसही जप ओर होमे तत्पर रहुनेवाडे रधक रहनेसरं यजाके सञ्यका 
ताश्चदोतहि, इस लिये एसे दुद्र राजा दण्डित केर ॥ १५ ॥ 


( 8 ) विष्णुस्पृति--4 अध्याय 
शरुदरोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चवेतरस्तथा । श्राष्वी भोज्यस्वयौरुक्तो द्यभोञ्यस्तिततरो मतः॥१०॥ 
प्राणानयास्तथा दारान्‌ म्राह्मणाथ 1नवेदयत्‌ । स श्रुद्रजातमजमिः स्यादमोसज्यः शेष उच्यते।॥१६॥ 
रद्र प्रकारके है, एक श्राद्धक्ा अधिकारी आर्‌ प्रुसरे अनधकार; चाह्लम श्राद्धके अधिकारी रुद्रका 
अन्न भोजन करे; अनाधिकारीका अन्न न्ट |! १८॥ जो शुद्र अपने प्राण; घन तथा खरीक ब्नाह्मणकी 
सवाम अपण करर देवे ब्राह्मन उसका अन्न लवे; अन्य दुद्रीका नही | १६५ ॥ 
(१३) पाराशरस्म्रति--८ अध्याय 
सीरोऽपि द्विजः परूञ्यान तु श्चद्रा जताषद्वयः। कः पारत्यञ्य गा ट्ट दुहच्छटवताखमम ॥२२॥ 


दुःशील ब्राह्मण भी पूजनेयोग्य होति है; किन्तु जितेन्द्रिय रद्र मी पूञ्य नह है; क्योकि दुष्टगोको 
छोडकर सुशीखा-गदहीको कोई नदीं दुहता । ३३ ॥ 


११ अध्याय | | 
मयमासरतं नित्यं नीचकमेपरवत्तकम्‌ । तं यद्र वजंयेद्विमः धपाकमिव द्रत; ॥ १५ ॥ 
द्विश्युश्रूषणरतान्‌ मदयमासपिवानतान्‌ । खकमनिगरताघरत्यं ताञ्जद्रान्न त्यजेद्धिजः ॥ १६ ॥ 
` ब्राह्मणको उचित क्रि मदिस ओर मांसम सदा रत रहनवाटेओर नीच कमं करतेवाले र्रौको 


श्वपाकके समान दूर र्खे; किन्तु हविजकी सेवाम तत्पर, मद्य सांसे वाजित ओर सदा अपने कर्मं 
निरत श्भुद्रोको नदी त्यागे ॥ १५-१६ ॥ 


(२०) वसिष्रस्मृति--9 अध्याय । 


गायस्य छन्दसा आह्यणमसञत्‌ अष्टमा रानन्यं जगत्या वैश्यं नं केनाचच्छन्दसा राद्राभेत्यत- 
स्कार्यां विज्ञायते) ३॥ 


सष्टिकतनि वेदके गायत्री छन्दसे, ब्राह्मणको, चिष्टपछ्छन्दके योगसे क्षीत्रयको ओर जगती छन्दके 


ह| 


योागत्स वदयको स्चाथा; किन्तु किसी छन्द्के योगसे रट्रकों नही रचा, इसी कारणसे श्द्र संस्कारके 


अयोग्य समचा मया ह ।॥ ३॥ 
ब्रह्मचारप्रकरम ३९. 
गुरुका धमं १. 
( १ ) मनुस्मृति-२ अध्याय । 
खपनाीय गुरुः दिष्य दिक्षयेच्छोचमादिवः । आचारमभ्चिार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥ ६९॥ 


ॐ याज्ञवस्क्यस्छति--१ अध्यायके १६६ शोकमे; बृहद्विष्णुस्यृति-५५ अध्यायफे १६ इटोकमें 
बृहुख्मस्मरति-र अध्यायके-१० उरोकभे; पारादरस्मति-११ अध्यायके २२ उलोकम; व्यासस्मृति-२ 
 अध्यायके ५१-५.२ दरोकमे ओौर गौतमस्म्रति-१७ अध्यायके १ अङ्कमे भी रसा किख; इनमेसे गौतम- 
स्ति साक्चीदारके स्थानमें कषेत्रकषक दै 

ॐ मलुस्प्ति-४ अध्यायके ८० दरोकमे है कि अपना जूढा तथा. हविका बचाहूभा मागि `शद्रको 
नही वेते, वह अन्य शृद्रोके स्यि दै; सेषकरोष््के खयि नष्टौ £! 


(११२) .  धर्मंशादछसंग्रहू- `  [ त्वार 
गुरुको उचित है कि शिष्यको अनेडः देकर पिरे उसक्तो शौचकूभकी शिष्टा देवे, उसके पञ्चात्‌ 
आचार, आग्रेहोतच्र आर सन्ध्योपास्रना सिखादे % || ६९ |) | | (शि 
आचा्यपु्रः शश्रषुत्नानदो पाकः युचि: । आप्तः शक्तोऽथेदः साधः स्वोऽध्याप्या दस धमेतः १०९॥ 
 आचार्थका पुत्र, गुरुकी सेवा कस्नेवाद्या, रखे प्रकार जानदेमवार, पारमिक, पषवत्र रहनेवाछा, 
सम्बन्धी, सेवाकरनमे समथ, घनदेनवाला) त्षठज।चरणवाला ओर्‌ कुडका मनुष्य; ये १० प्रकारक सिष्य. 
धमानु सलार रुरक पटाने योग्य द & ।। १०९ ॥ 
नापृष्टः कस्थाचट्‌ ब्रयान्च चान्यसिनं भुच्छतः। जाननापे ट मधा जडबहटक साचरत्‌ ॥ १९०॥ 
अधर्मेण च यः याह यश्चाधर्ंण पृच्छति } तयोरन्यतरः दि विद्रेषुं वाऽधिगच्छति ॥ १११ ॥ 
गुरुका धम ह क्रि हिष्यको छोडकर विना पूृषेहृए शिसीसे वेदक वसोंको नरह कहे, शद्धारहित अन्याय- 
भावसे किसके गृछठनेपर उसका उत्तर नहीं देवे, बुद्धिमानपुरुष एते स्थम जानसुनके भी वधिरकी माति 
रहं |} १९१० ॥ जी मनुष्यं अमस कह ताह आर जां यघयसे पृषता; इन दानोमसे एक मरजावाह्‌ अथवा 
दानो चरभाव हतां । १११ | 
धमथो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विष । त्र विया न वक्त्या दुम वीजमिवोषरे \११२॥ 
विद्ययव समं कामं मत्तव्यं बरह्मवादिना । सापयपि टि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
वद्या ब्राह्मणमत्पाह्‌ शेवधिस्तेऽस्म रन्न माद्‌ । उसूयकायमा मादास्तथा स्या वीयेवत्तमा ॥९१९४) 


यनव तु युचि वद्याक्नयतब्रह्मवारणम्‌ । तस्मा त्राह वप्राय निधिपायाग्रमादिने ।॥} ९१५ ॥ 
जस उतत्तस्जका सपर भूमय नह्‌{ बसा चइ वस ह्‌! जदह घ्न, घन अथच यथाथस्तवा धात्र 
नहीं होवे वहां विदादान तदहं कररता चाद्ये ।। ११२ । ब्रह्मव।दी आचायंकोः उचित है छि आपत्काख्म 
 चियाकं सद्वित मरजावे, किन्तु अपाचरूपी खेतम विद्यार्पी बीज नहीं दावे ६ ।॥ ११३॥ विन्या ब्राह्मणक 
समीप आकर बाली किम तुम्हरी निधि हू; तुम सुश्च यत्नपृवक रक्षा करो, श्रद्धाहीनआदि दोषोंसे दूषित 


| 


अपारक मुञ्चे मत देवो; दसा करतेसे * बलवती रहुगी ।। ११४ 1} पविनच्र, जितेन्द्रिय, ह्यचारी, विद्यारूपी 
निधिको पाटन करनेवारे तथा प्रमादरहित ब्राह्मणको मुञ्चे देना.।। ११५ ॥ 


पनाय तं य, ष्य वैदमध्यापयेद्िज ; । संकट्प सरहस्य च बमाचायं प्रचक्षते ।॥ १४० ॥ 
एकदेरा तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति इत्यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
| निषेकादीनि कमर्णे यः करत यथाकोघ ) समभावयति चाकन स विपो गुरुरुच्यते \॥ ९१४२. ॥ 
| जो ब्राह्मण शिष्यकों जने देकर यज्ञविीध ओर उपनिषद्के सहित वेदेको पटाताहै उसको* आचय 
कहते ॥ १४० । जो त्राह्मग जीपिकाश लिय वेदका एके ८ मन्त्र वा ब्रह्य ) अथवा. वेदाङ्ग पटातादै 


वह्‌ उपाध्याय कहराताहं 11 १४१ ॥ जो त्रह्यण गमाधानमादि संस्कार विधपूचक करके अन्नसे वियाथाको 
पाङ्ताह बह गुरु कट्ग्जाता दै & \ १४२ |] . 


( २) याज्ञवल्क्यस्पृति-३ अध्याय । 
| ५२ छं गुरुः इयान्सियते अहितो यदि ॥२८३॥ 
अआ चायके किस कटठिनकाममें मेजनसर यदि शिष्य मरजावेगा तो आचायकोरेकृच्छ करना होगा] २८३ 


ति त भ म = = मन 00 ९ , न > त ० भक =, 


व 8 रांखस्मृति-३ अध्यायके ? दरोकमें मी टएेसा ह ! याज्ञवस्व्यस्मृति-९ अध्यायके १५ उकम 
प्राधः एसा है | | 
ह उरानस्मरति-२ अध्यायके २५-३२६ दछोकमे भी देसा है । याज्ञवरक्यस्परति-९ अध्यायके २३८ ` 
दरोकमें है कि गुरुको चाहिये किं उपकार माननेवाङे, अद्रोही, पाठ प्रहण करनेभें . समथ, प्रतित्र रहने. ` 
` बा, अनिन्दक) श्रेष्ठ आचारणवादे, सेवाकरनेमे ` समर्थ, सम्बन्धी, दसरे प्रकाससे ज्ञान देनेवङे ओर 
धन देनवाङेको धमाकुसार पठवि । मानवगृह्यसूत्र-१ पुरुष-« खण्ड, १-२ अङ्क । ब्रह्मचारी, सदाचारी, ` 
बुद्धिमान्‌, सन्ध्यातपणादि कमं करतेवाङे, धनदेनेवरे प्रिय काये करनेबारे ओर विद्यके बदषेमे अन्य 
विद्या क्िखानेवारेको उपनिषदं ओर्‌ वेद्‌ पटढाना चाहिये । ह | ` 
9 वोधायनस्यत्ति--१ प्र्-२ अध्यायके ४८ उछोकमे भी ठेसा है | | 
@ याज्ञवस्क्यस्पृति--१ अध्यायके ३८६--३५ द्रलोकमं प्रायः रेखा ही द जर छिखा है कि ऋचिकसे 
 . उपाध्याय, उपाध्यायसे आचार्य, जाचार्यसे गुरु ओर रुरुसे माता अधिक माननीय है । व्यासस्पृर्ति-४ . 
 अध्याय-ए३ उछोक । जो ब्राह्मण अच्चिहोत्री. ओर तपस्वी है ओर यत्ञविधि तथा उपनिषद्के सित वेदोको 
 पट़ातह बह आचायं कहखाताह । रङ्कस्रति--३ अध्याय-२ दघेक । जो बाह्मण गभाँधानञदि संस्कार ` 
कर्फ वदींको पदाता उसको गुरु ओर जो द्रन्य ककर पदाता उसको उपाध्याय कहते । 
` @& बोधायनस्मृति-र प्रथ-१ अध्याश्रके २७. अङ्कमे भी देखा हे. ॥ “ 





रकरण १०]  भाषादीकासमेत। (१९३) 


| (९ ) हारीतस्पृति-१ अध्याय | 
अध्यापन भिषिधं धमथ॑स्रक्थकारणात्‌ । शुश्रूषाकरणं चेति चिवि परेकीतितम्‌ ॥ १९ 
एषामन्यतमाभावे वरथाचारो भवेद द्विनः । तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण दितेषिणा ॥ २० ॥ 
याग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वजयेत्‌ ॥२१ ॥ 
विद्यापद्ाना ३ प्रकारका है; वर्म॑के अर्थं, धनके दिये ओर सेवाकरनेङे अथं ।। १९ ॥ अपने हितके 
चाहनेवले ब्राह्मणको उचित है कि जिख शिष्यसे इन तीनेमसे एक भी प्रात्र होनेकी सम्भावना महीं होवे 
उसको विधा नदी पद्ावे ।॥ २० ॥ योग्यरिष्योको शिक्षा देवे अयोग्योंको नदीं ॥ २१ ॥ 


(& कृ ) उशनस्प्रति-३ अध्याय्‌ । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मरम्भं सदादितम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
वेदं ध्म पुराणं च तथा तसानि नित्यश्च; । संवत्सरोषिते रिष्ये गुसन्ञानं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हरते दुष्कृतं तस्य रिष्यस्य षत्परे गुरः ॥ ३५ ॥ 
गुरु एक वषे शिष्यकी परीक्षा करके जब उसको आचारयुक्त) मनस्वी ओर अपना हितकारी 


देखे ओर उसका सम्पूरणं दुष्क्म॑नार दौजावे तब उसका वेद; धमंशाख, पुराण भीर तत्त्वोको 
षटवे ॥ ३३-३५ ॥ 


( १८) गौतमस्म्रति-२.अध्याय । 
दिष्यरिष्टिरषधेनाराक्तो रज्जुषेणुविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येन घच्‌ राज्ञा शास्यः ॥ २१॥ 

गुरुको उचित है किं आवश्यक जानपडे तो दिष्यको रस्सी अथवा वासकी कमाचीसे ताडना करे 
` यदि वह कठोर ताडना करे तो राजा उसको दण्ड देवे % । २९१ ॥ 


बरह्मचारीका धमं र 


(१ ) मनुस्मरति--र२ अध्याय । 
अध्येष्यमराणस्तवाचान्तो यथारास्रमुदड्मुखः 1 जह्माञ्चटिकृतोऽ्याप्यो टघुषासा जितेन्द्रियः 1७०। 
 ब्रह्मारम्भेवस्ाने च पादो ्राद्यो गुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स दहि जह्याञ्जखि; स््रतः।॥ ७१॥ 
व्यत्यस्तपाणिना काय॑सुपसंग्रहणं गुरोः । सव्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ । 
शिष्यको उचितडहै कि शाखी विसे आचमन करके हदख्केवख धारण कर जितेन्द्रिय दौकर 
, पठनेके धियि हाथ जोड़कर उत्तर मुखसे चैठे ।। ७० ॥ प्रतिदिन वेद्‌ पठनेके आदि आर अन्तम गुरुके 


 चरर्गोको ग्रहण करे ओर हाथ जोङ्फे वैठकर पठे, इसको ब्रह्मालछि कहवेह ॥ ७१ ॥ सुधा. 


हाथ करके गुरुके बायै चरणको अपने बायें हाथसे जीर दाहने चरणको दहने दाथसे स्फ करे ॥ ७२ ॥ 
बरह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च स्वेदा । कषवत्यनोक्रतं पूर्मं पुरस्ताच्च विरी्यत्ति ॥ ७४ ॥ 

ब्राह्मण नित्य वेद पटने आदि ओर अन्तमें प्रणव उचारण करे; क्याकिं विना प्रणव उचारण य 

हुए वेद पठनेसे धीरेधीरे पढना नष्ट होजावदिं ओर पढनेके अन्तमं प्रणवका उच्चारण नहीं करनेये सव- 


, पाठ भूर जातांहै | ७४ ॥ 


अप्रीन्धनं मेक्षचयोमधःदोस्यां गुरोर्हितम्‌ । आसमावत्तनायात्कृतोपनयनो दिनः ॥ १०८ ॥ 
ब्रह्मचारी जबतक ब्ह्यचर्त्रतं समापा स्नान नही करे तवतक् गुरुके गरहमें रहकर प्रतिदिन प्रात 
कार ओर सन्ध्याके समय होम करे, भिक्षा मांगे, भूमिपर चराई विछाकर सोवे ओर सदा गुरुके हित- 
कृरकार्योमिं तत्पर रहे ।॥ १०८ ॥ 
 तपोविरेषेविवियैतरतश्च विधिचोदितः । वेदः कृत्स्नोधिगन्तव्यः सरदस्यौ द्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्दरिजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तप; परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 
` दिजाति षिविघप्रकारके नियम ओर विधिपूर्वकं सावित्री आदि त्रतानुष्ठान करके उपानिपद्‌कि 


. ` सदित बेदोके पटे ॥ १६५ ॥ जिस ब्राह्मणको तपस्या कर्नेकी इच्छा होवे वह सदा वेदाभ्यास करे; वेदक 


अभ्यास करनादही ब्राह्यणकी परम तपस्या ६ ॥ १६६ ॥ 





%मनुस्रति-८ अभ्याय-३१७ दंडाक । भूणघातीका पराप उसके अन्न खनेवालेको, व्यभिचारिणी 


सीका पाप उसके पतिको, रिष्यका पाप उसको दण्ड नही देनेते गरूको, विधिपूर्वक यज्ञ नकष करनेस 


उसका पाप यज्ञ करनेनाञ्को ओर चोरका शासन नदी करनेसे चोरका पोप राजाको लगता 


= 


(१९८१ | धमंशाश्चसंव्रह- `  [ ब्रहचारे- 


यथयस्य विरहितं चरं यत्षुघ्रं या च मेखला । यो दण्डौ यन्न वस्नं तत्तदस्य त्रतेष्वापे ।॥ १७४ ॥ 
उपनयनके समय जिस वर्णके ब्रह्मचारीके स्थि जो चर्म, सूत्र, भेखला, दण्ड ओर वख नियत 
हए दह ब्रह्मचर्य ॒ब्रतके समय मी उनके लिये उन्ह्का विधान है & ॥ १५४ ॥ 
सेषेतेमास्त नियमान्नह्ययारी गुरो वसन्‌ । सन्नियम्येन्द्रियमामं तपोवृद्धयर्थमस्मनः ॥ १५५ ॥ 
नित्यं स्रात्वा रुचिः इयोहेव्िापतृतपेणम्‌ । देवताभ्यचनं चेव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
तरह्यचारी गुरुके गृहमे निवस करनेके समय इन्द्रियांका संमम करे ओर अपने तकी व्दधिके ल्यि 
नित्य स्लाच करके देव तथा पितसेका तपण; देवताओंकी पूजा अग होम करे ॥ १७५-१५६ | 
" उदङ्कम्भं सुमनसो गोशकन्सत्तिकाङ्शान्‌ । आहरेयावदर्थानि भें चाहरहशरेद्‌ ॥ १८२ ॥ 
बेदयज्ञैररीनानां मरशस्तानां स्वकमेसु । ब्रह्मचायोहरेदेक्ष ग्रहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
गुरो; इरे न भिक्षेत न ज्नातिङकुरवन्धुषं । अलम त्वन्यगेहामां पूर्व पूर्वं विवर्जयेत्‌ ॥ १८य॥ 
सर्वं वापि चरेदूामं पूर्वोक्तानामसम्मे । नियम्य प्रयती वाचम्रभिरास्तांस्त॒ वजयेत्र्‌ ॥ १८५ ॥ 
ब्रह्मचारी जकका वड़ा, पूरू, गोबर) भिद्री जर इसा गुरुकी आवद्यकतानुसार गुरुको खादेवे ओर 
नित्य भिक्चा मांगरूवे @ । १८२ ॥ वेदिकयज्ञोको करनेवाले ओर निजकर्ममे स्थित गृहस्थके धस्ते यत्न 
पैक नित्य भिक्षा रावे ॥ १८३ ॥ गुरुके रुमे, अपने कर्मे तथा मामा जादि बन्धुओके घरमे भिक्षा. नही, 
मागे; कन्तु यदि अन्यत्र भिक्षा नहीं भिर तो मामा द्‌ बन्धुजौके घरमे, वहां नदीं मिरे तो अपने कुमे 
ओर वहां नहीं भिरे तो गुरुके कखे भिक्षा मागे । १८४ ॥ जव पूर्क्त स्थानेमिं किसीजगह भिक्षा 
` भिलनेकी आद्रा नहा हवे चज मानहाकर गायके सब गृहस्थिर्योके यहासे भिश्च म्रहण करे; किन्तु दोषी लोगोके 
चरसे भिक्षा नदीं ख्वे  ॥ १८५ ॥ 
ट्रादाद्त्य समिधः सन्निदध्याद्विहायसि । सायं प्रातश्च जुष्यात्ताभिरभ्रिमतन्दरितः ॥ १८६ ॥ 
अक्त्वा भक्षचरणमसमिष्य च पावकम्‌ । सनातुरः सप्तरात्रमवकीणिीत्रतं चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
मेक्षेण वर्तयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेद्रती । भक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्ता ॥ १८८ ॥ 
दूरसे समिध काठकं लाकर आकाल र्खे ओर नित्य आस्य छोडकर श्रातःकार ओर सायंकारःअभभिमें 
होम करे ।॥ १८६ ॥ जी क्य चारी: अनातुर अवस्थामे ७ राततक भिक्षा बही मागता ओर दोनो वखामे 
होम नदीं करता उसको अपनी शुद्धिकं ख्ये अवर्कीणिका त्‌ करना चाद्टिये । -१८७ ।॥ ब्रह्मचारी निय 
भिक्षा मागे; किन्तु एक ही गृहस्थके धरसे नहीं ;बह्यचारीके छिये भिक्षाकी द्वान्त उपवासक समान ह श्र ॥१८८॥ 


कानन ाभि भभोोोेिोिकम भममकणमनोककमक 


विष्णुस्परति-१ अध्यायके १६ दलोकमे पखाही ह; व्यासस्प्रति-१ अधभ्यायके २६ दरक १ 
कि जद्यचार जने हौजानेपर दण्ड, कपीन, जनेड, स्गछाला ओर मेखला धारण करके सावधानीसे 
 शुरकरुरमे निवल करे । दारोतस्द्रति-र अभ्याय--६ दोक ओर याज्ञवस्क्यस्मृति- १ अध्याय-२९ इलोक । 
ब्रह्मचारी श्रगचर्म, दण्ड) भखलखा आर्‌ जने सदा धारण करे } मनुस्य्त-र२ अध्याय-६४ दोक । जव 
ब्रह्मचारीका भेखला, खगचमः, दण्ड) जनेडः अथवा कमण्डलु टूटजावे तब वह उसको जलम डाङकर 
अपने गृह्ये कदेहुए मन्त्रा नवीन धारण कर । ( जिस वेके ब्रह्मचारीको जा चमं, जने, करधनी, 
दण्ड ओर व्र धारणकरला चाहिये वे सब गृहस्थप्रकरणके संस्कारम देखियि ) । 

ट तिष्णुस्मति-१ अध्याय-२० चरोक । जद्यचारीको चाहिये कि रुरुको होमके ख्ये रकड़ी 
कुरा ओर जका धड़ा छादेवे । हारीतस्छति-र अध्याय-र्‌ रलोक । ब्रह्मचारी गुरुके ल्यि जलका घडा 
 टकडा आर मजाक वास्त कखदृवे | 

ॐ उदानस्ात--\ अध्यायक-५४-५७ दखोकमे प्रायः दला $£; मौतमस्थ्रति-२ अध्यायक्े १७- 
१८ अङ्कं । यदि अन्यत्र भिक्षा भिकजावे तो आचायंके छृरमे, अपने कुलम तथा गरु अर्थात्‌ मान्यठोगोफ 
घरमे ब्रह्मचारी भ्भ्षा नयं मग; किन्तु यदि. अन्य भिक्षा नही मिहे तो मान्य रोगोके घर, वहां नहीं 
मिक दो अपने कमे ओर अपने इमे भी नहीं मिरे तो आचार्यक कुलमे भिक्षा मागे । 

‰ मुस्खति-२ अध्याय । ह्विजको उचित दै किः नित्य आचमन करके सावधान चित्तसे मोजन 
करे 1 पश्चात्‌ आतवमन करके आंख आदि इन्द्रियोका स्पशं करे ॥ ५३ ॥ आदरपूर्॑क अन्नको खावे, उसकी ` 
` निन्दा नही करे, प्रतिदिन जुक्षको अन्न भि एसी प्रार्थना करे ।। ५४. ॥ प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं अन्न भोजन 
करनेसे बल आर नीय बहति; किन्तु अशरद्धास्ते भोजन करनेषर ये केनो नष्ट होतेह 4 ५५ ॥ किंसीको 
` जूढा नदं देवे, दिन सतम ३ बार नदीं खावे, अफरजाने योग्य बहत भोजन नही करे, जूठे यख कहीं 
नदी जाय ।। ५६। अत्यन्त भोजन करनसे शरीर रोगी होतादै, आयु, धटती दै, स्वगं नहीं मिरता, ` 
पुण्यकारक नहीं द ओर रोकमें निन्दा होतीहै, इस स्यि अत्यन्त भोजन नहः करना चाहिये ॥ ५७! 











धकरण १०] भाषाटीकासमेत । ( ११९ ) 


ब्रतवदेबदेवत्ये पिष्ये कमैण्यथापिवत्‌ । काममभ्यथतोऽश्चयाह्‌ व्रतमस्य न दप्यते ।॥ १८९ ॥ 
ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः! राजन्यवेद्ययोस्त्वेव नैतत्कमं विधीयते ॥ १९० ॥ 
ब्राह्मण ब्रह्मचारी देवकार्ये मांसादि रहित ब्रह्मचारीके खानेयोग्य पदार्थको भौर पितर कायं 
तीवार आदि कषियोके भोजनयोम्य पदार्थो शच्छानुसार भोजन करे, इससे उसका जह्य चर्यत्रत रोप 
नहीं होता; पेखा कषियोने का दै; किन्तु क्षुत्रिय ओर व्रेरय ब्रह्मचारि स्यि यह्‌ निधि 
नदीं हे $ ॥ १८९--१९० ॥ 
हीनान्नवस्चवेषः स्यात्सवेदा गुरुसन्निधौ । उत्तिषटेत्थमं चास्य चरमं चेव संवित्‌ ॥ १९४ ॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा युरुसन्नियो । गुरोस्तु चक्षुपिषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ \ १९८ ॥ 
गोऽश्वाष्टयानमासादप्रस्तेषु कटेषु च । आस्तीत गुरुणा सार्धं रिखाफरकनोषु च ४ २०४॥ 
बरह्मचारी सदा गुरुके निकट उसके भाजनके अन्नसे दीन अन्न खावे उससे हीन वख पहने; ‰ उससे 
पटे जागे ओर पीछे सोचे ।॥ १९४ । सदा गुरुके समीप अपना आसन गुरुके आसनसे नीचे रके; 
गुरुके सामने यथेच्छ हाथ, गोड खाकर नीं वेढे ॥ १९८ ॥ वैर; घोडे तथा ऊंटकी सवारीपरः, 
कोटेपर, पत्थरपर; चटाद्पर, पत्थर आसनपर तथा नावम दिष्य गुरुके साथ बेटे ॥ २०४ ॥ 
गुरोगैरो सन्निहिते गाूवद्ढृत्तिमाचरेत्‌ । न चानिसृष्टो गरुण स्वान्ररूनमिवादयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
विद्यागुरुष्वतेदव नित्या व्त्तिः स्वयोनिषु । प्रतिषेधत्स॒ चावर्मन्हितं चोपदिरशस्त्वापे । २०६ ॥ 
श्रेयः सुगुरुवटुश्रततति नित्यमेव समाचरेत्‌ । गु्पुतरेष॒ चार्यथ गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ २०७ ॥ 
शिष्यको उचितहै किं अपने गुरफा गुर्‌ आवे तो उसके साथ गुरुके समान व्यवहार करे, गुरुके 
समीप रहनेपर विना उसकी आज्ञाके पिता भादि गुरुजर्नोको प्रणाम नहीं करे ।॥ २०५ ॥ उपाध्याय पिता 
आदि स्वजन, अधर्मसे निव्रत्नि करनवाङे धर्म॒ तक्तका उपेददा करनेवाङे बिद्या तथा तपम श्रेष्ठ शुखं 
पुत्र, ओर गुरुके पिता आदि सम्बन्धियोको गरे समान जने ॥ २०६-२०७ ॥ 
बाः समानजन्मा वा शिष्यो वा यन्नकमणि \ अध्यापयन्गुरुखुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥ २०८ ॥ 
उत्सादनं च गाजाणां स्रपनो च्छिष्टभानने । न यांदगुरुषुचरस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
गुरुवत्मतिपृज्याः स्युः सवर्णां गुख्योपितः । असवर्णास्तु सम्प्ञ्याः प्रत्युत्थानाभिवादंनैः ॥२१० ॥ 





‰ याज्ञवत्क्यस्मरति-१ अध्याय । ब्रह्यचार्रीको उचित ह कि अपनी ब्रात्तके लिये अनिन्दित व्राह्मणगारे 
चरसे भिक्षा मागं डवे ॥ २९ ॥ भिक्षा मांगनेके समय ब्राह्मण ब्रह्मचारी कह कि भवति भिक्षां देदह 
्षुत्रियब्रह्मचारी कहै कि “भिक्षां मवति दहि ओर वेदय ब्रह्मचारी कहै कि "भिक्षां देहि भवतिः । ३०॥ 
ब्रह्मचारी भिक्षा खाकर अभ्िहोत्र करके गुरुकी भाज्ञा पाकर आचमन-पूवक मान होकर भोजन करे 
अन्नकी निन्दा मदी करे ॥ ३१ ॥ विना आप्र एकका अन्न नहीं खा; अह्ण बद्यचारी अपने त्रतकी 
रक्षा करतु श्राद्धमे यथेच्छ भोजन करे ॥ ३२ ॥ विष्णुस्मृति-१ अध्याय । ज्रह्मचारी ब्रह्मचर्यत्रतके आरम्भे 
समापितके नित्य द्विजातियोके धरसि भिक्षा मागे, उसको गुरुको अर्पण करके गुरुकी आशासे 
मोजन करे ॥ २१-२२ ॥ सायंकाख्की सन्ध्या करे ८ सौ गायत्री जपे ओर सायंकारुके मोाजनके 
दिये फिर उसी प्रकारसे भिक्षाटन करे । २३ ॥ हारीतस्मृति-२ अध्याय--७ चलोक । ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय 
होकर सायंकार ओर प्रातःकाठङ भोजने निमित्त भिक्षाके लिय जावे उश्चनस्मति-१ अध्याय--५९ 
रेफ । नित्य भिक्षाके अन्न भाजन करनेनङे बह्यचारीका काम नाह शोजाता दहै; जह्यचारीके खयि 
मिक्षाकी वृत्ति उपवासके समान है । संवसस्मराति । नह्यचारी सदा सायका ओर भ्र॑तःकारु भिका माग 
लावे भौर गुरुको न्विदन करके उनकी आज्ञा होतिपर पूव मुखसे चठकर मौन दो भोजन करे | ११ 
द्विजातियोके लिये सायंकाल ओर प्रातःकार भोजन करतेको वेदृभ कषा गयाह इस स्यि अभिदोध्रीको 
तीसरीबार नदी खाना चाये ॥ १२ ॥ मोतमस्मति-१९ अध्याय-१५ अंक । ब्रह्मचाररको 
खचित है फ दोपी ओर पतितत मुष्यको छोडकर न्यायपूवंक धन उपाजन करनेवाटङे सब वर्णके धरसे 
भिक्वा मांग ङावे  वसिष्ठस्मृति- अध्याय-७ अंक । ब्रह्मचारी अपनी वाणीको वरामं रक्खे, चौथे 
छठे अथवा आठेव मुहतमे भिक्षाका अन्न भोजन करे । व्यासस्मति--१ अध्यायके ३२-३२ इरोक । 
हाचारी आपत्काकमे भी निक्षान्नक्मे छोडकर दरव्यभादि नहीं देवे, अनिन्द्मनुष्यके निमन्त्रण देनेपर 
गुरुकी आज्ञा दोनेसे श्राद्धमे भोजन केरे, यदिः ज्ह्मचयत्रतक नियममें षाघा नीं होरे तो एकगृहस्थका 
अमन खाकर मी माजनादि करके रुरुष्टी सवा श्या करे | | 
ओ गौतसस्मरति-३ अध्यायके ७-८ अङ्क । अद्यचारौी कौपीन ओर ओढनेका ब्ल धारण करे; 
किसी आचार्यका मत दै कि दीन वसख्को, जो धोबीका धोआ हुआ नहीं हषे, धारण करे ! 


(११६) धममेशाश्रसंमह- [` त्रहचारि- 


 अभ्यञ्चन सपन च गात्रोत्सादनमव च! गुरुपत्न्या न कायाण केडानां च प्रसाधनम्‌ ॥ २९११॥ 
गुरुपत्नी तुयुकतिर्नामिादयेह पादयोः । पूर्णपिदतिवषेण गणदोपो विजानता ॥ २१२ ॥ 
ग्रच्छा पुत्र छोटा हो अथवा समानञवस्थाका हो किम्टा यज्ञ कर्ममिं दिष्य द्द होवे, यदि वहु वद्‌ पट्ाने- 
वाखा होय तो गुरुके समान उसका आद्र करे; किन्तु गुरुके समान उसके शरीरम उवटन खाना, उसको 
स्तात कराना,- उसका स्नूा खाना तथा उसक्छा पराव धोना उचित वहीं है | २०८--२०९ ।। गुरकी सवणां 
खीको गुरी माति पूजे; चछ्िन्तु असवणां स्लीको कवर उटकर श्रणाम करके सम्मान करे ॥ २१०॥ 
रारुकी पल्मीके शरीरम ते छगाना, उसको सतान कराना, उप्तकी देह मरेन करन्धं ओर उपरा केश 
दयाडना उचित नहीं हे ॥। २११ ॥ गुण दोषको जानेवाला २० वर्षका युवा रिष्य तरुणी गुरुपल्मीका 
पाव द्रूकर भ्रणाम नहीं करे % । २१२ ॥ 
मुण्डो वा जटिछो वा स्थादथ बास्याच्छिखाजटः। नैनं ्रामेऽभिनिम्खोचेत्सूयो नाभ्युदियात्कवित्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी सिर मुण्डाते दवे वा जटा धारी होरे अथवा रिखाधारी होवे चह सुया्तके समय अथवा 
सूयादयके समय कदापि वस्तीआदिमं नदीं सोवे & ।! २१९ | 
तं चेदभ्युरियात्सूर्यः ययनं कामचारतः । निम्टोचेद्राप्य विन्नानाजपन्नुपवसेहिनम्‌ ॥ २२० ॥ 
यदि खी यदयव्रजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत्‌ । तत्सव॑माचो द्य क्तो सत्र वास्य सेमन्मनः ॥ २२३ ॥ 
यदि कह इन समयमे रायन च्िहुए रडजवे ते दिन मर उपवास करके गायत्री ज्ये ॥ २२० ॥ 
यदि ल्ी अथवा शूद्र भी कुछ कस्याणका अनुष्ठान करे ते ब्रह्मचारी सावधान होकर उसका अनुकरण 
करे मथवा साखकं अनुदर मनकी सचिक़े अनुसार कायं करे ॥ २२३ ॥ | 
अब्र ह्यणादव्ययनेमरापत्काट विधीयते । अतुत्रञ्याच दुश्रषा पावदध्ययने गरो; ॥ २२४९ ॥ 
न्‌ ब्रह्यण शुग्‌ परदप्य वासमाच्यन्तक्‌ वसतत । ब्राह्मणे चानन चानं काक्षन्गातेमनुत्तमाम्‌ ।॥२८४२।। 
्रह्यचारीको उचित है कि आपःकाटमे अनत्राह्यण अथात्‌ क्षिय अथवा वैश्य गरुसे वेदाध्ययन करे 
ओर जवतक पदे तवतक उसका अुगमन ओर शुश्रषा करतेरदे ॥ २४१ ॥ उत्तम गतिको चाहुनेवाखा 
न्ह्यचारी क्चिय आदि गुर्‌ अथवा अध्यापन अश्चारचे हीन ब्राह्यण रारुश्ठे चरमं जन्मभर वास नह कर।(२४२।। 
यदि त्वात्यन्तिकं गास रोर्येत युर; के । युक्तः परिचरेदेनमा रीरविपोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
-शसप्रात्तः शररस्य पस्तु दश्रूषत णस्य । स गच्छत्यज्ञमा विप्रा ब्रह्मणः पञ्चाशतम्‌ ॥ २४४ 
जो व्रह्मचारी नैषछिकिरूपसे जन्मपयन्त गुरुके गृहमे वसनेकी इच्छा करत उसको देहान्त 
होनेतछ गुरुके गृहम वस्र गुरुकी सेवा जादि करना चद्दिये ॥ २४ ॥ जो ब्रह्मचारी शरीरान्त दोने- 
तक़ गुमको सेवा करताहै .चह्‌. मरनेपर ब्रह्मम टीन टोजाताहै ! २९४४ ॥ 
न पूव गुरवे किचिहपङुर्वाति धमेषित्‌ । ल्ास्यस्तु गुरणात्तः शक्तया य॒वयंमाहसेत्‌ ॥ २२९ ॥ . ` 
सेतर हिरण्यं गामश्व छतरोपानहमामनम्‌ । धान्यं शाकं च वासांसि गस्पे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
आचार्ये तु खल प्रते गुरुपुत्रे गुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा रुखूवदुवृत्तिमाचरेत्‌ ।\ २४७ ॥ 
पतष्व वद्यमानशु स्नानासनवहारवान्‌ । प्रुल्ानए्रदुश्चषा साययदहमाल्पनः ॥ २४८ ॥ 
ष्व चगाते पा विप्रा ब्रह्मचप्मवष्डतः । सम गच्छत्युत्तमस्थान न चेह जापते पुनः ॥ २८४९ 


[1११ १ ~ 


क गातमस्सति--२ अध्यायके ११-९१२ अङ्क } रिष्य रुम पत्नी जर गुहके प्रुत्रकें साथ गुरुकं 
समान व्यवहार करे छन्तु उनका जटा भोजन नदीं करे, उनको स्नान नहीं करावे, उनका श्द्ञार नहीं 
करे, चरण नही धोवे, उनको उक्टना नहीं खगप्वरे तथा उनका सरीर नटीं दबावे } बौधायनस्मृति- १ प्रदन~= 
२ अध्यायके ३४-३६ अद्म भी प्रायः देसाई । 

गोतमस्मृति-8 अध्याय-१९अबद्ध । ब्रह्मचारी रिरश! सव बा खण्डायाकरे अधत्रा केवर रिखा रक्छे 
जीवहिसा नही करे । कात्यार्यनस्मृति-२५ खण्ड-१४ श्लोक । बह्यचारी समा वतनतक् िखासदित मुण्डन 
करि; छन्तु निक त्रह्मचारीके लिये यह्‌ नियम नही है । वसिए्स्पति-७ अध्याय-८ स्सोक । , ब्रह्मचारी 
जद धारण करे वाकेवट शिखा रक्खे ! गोभिरम्यरति-३ प्रपाटकूकेः ८९-९.० उ्छोक । ब्रह्मचारी समा- 
वर्तनतक रिखासहित सण्डन करते; छन्तु गौतमका मत दै छि ओदनिकव्रतमे पहिठे १बष या ६ 
. मासतकं पुण्डन नदी रत ए 

ॐ वाधायनस्मृति-९ प्रन अध्यायके ४०-४२ अङ्क 1 त्रह्यचारी अयपत्कालमं क्षत्रिय अथवा 
चैदयसे वेदाध्ययन करे भर जब्त पट तव्रतक उखकी शुश्रषा ओर अनुगमन क्रे; ये दों काम उसको 
पवित्र करत । गोतमस्मति-° अध्याय-१ अङ्क । ाह्यणको किये कि आपत्काछमे जक ब्राह्मण अध्या- 
पक नदीं मिङे तव क्षनिय अथवा धैश्यसे वरदादि पट ओर पदृनेके समय उसका अनुगमन भौर शुश्रूषा करे; 
किन्तु चिका समार दोजानिषरः जाद्यण दी श्रेष्ठ समञ्या जायगा । 





करण १० ] [ति भाषाटीकासमेत । ( ११७) 


धर्मं जाननेवाङे बरह्मचाशैको उचित टै कि त्रत समाप्िके पहि गुरुको ई धन दष्ठिणा नदीं देवे; किन्तु 
अपे घर जामे समय व्रतप्रमािके स्नान करनेपर अपनी शक्तिके अनुसार भूमि, सोना; गा, घोड़ा, छता, 
ज्ञता, आसन, अन्न, शाक भौर वलादि गुरुदक्षिणा देकर गरुको प्रसन्न करे ४ । २४५-२४६ ॥ नैष्ठिक 
ब्रह्मचारीको चाद्टिये कि गुरुके मरजानेपर गुणवान्‌ गुरुपुत्र, गुरुपत्ती वथा गुरुके क्षपिण्डोसे रुके 
खमान वतौव करे इनके नहीं रहनेपर गुरुके स्थानपर नियत होकर होम आदिते गुरुकं अभिक . सेवा करते- 
हए अपनी आयुका रोपर दिनि बितावे ॥ २४७-२४८ ॥ जो ब्राद्यणं एसा अखण्ड तरद्यचय करता ई वह उत्तम 
` स्थानेभ, जहां जनिसे पिर जन्म छना नदीं पड़ता, जाति @ ॥ २४९ ॥ 


२ अध्याय । 


 पटव्रि्षदाग्दिकं चर्यं गरौ कवेदिकं प्रत्‌ । तदधिकं पादिकं वा यहणान्तिकमेष वा ॥ १॥ 
वेदानधीत्य परेदौ वा वेदं वापि थथाक्रमम्‌ । आविष्टतब्रह्मचर्या गृरस्थाश्चममावसेत्‌ ॥ २॥ 
 जह्यचारी ३६ वर्ष, १८ वर्ष अथवा ९ वर्षं तक अथवा जितने समयम तीनां वेदोका भथ जाने 
उतने सम्रयतक ब्रह्मचयत्रत करपेहुए गुरुके घरमे रह अथवा कमसे तीन वेदशा शाखाओंशो वा दो वेदोकी 
दाखाभंको अथवा एक वेदकी दाल्ञाको मन्त्र जा्चणके कमस. पटृकर अस्वाडित नद्धचय अवस्था 


रहस्थाश्रमे जवे € ॥ १-२॥ 
| ९५ अध्याय । 


आदिष्टी नोदकं क्मादात्रतस्य सनापनात्‌ । समपते तूदकं कृत्वाः तिरात्रेणेव शद्धवति ॥ ८८ ॥ 
तसे अदेश्चबादा ब्रह्मचारी ब्रतकी समाप्नितक उदकदान नदीं करे; किन्तु त्रत समाप्त हयेनेपर प्रतोदक ` 
हान करके ३ रात अशोच मानकर शुद्ध होवे ॥ ८८ ॥ 





४ ठघुभश्रखायनस्मृति-१४ गोदना दिचय प्रकरणके ६.८ शरोक } स्नातक इस प्रकार ( कर्म ) करके 
समावतैन करे; भ्रति वार (ममापने" मन्त्रेको पदटुकर १० समिधाका होम करे; चरण स्पश करके गुहको नम- 
स्कारकरे भर गरु दश्चिणा देवे आर «न नक्तम? मन्त्रको पद्‌ गुरसे आज्ञा रेकर भीर स्विष्टकरत्‌ आहुति करके 
हमा शेपक्मं समापन कसे तम विवाहफे सिये गरूसे आज्ञा सेतर; गुरु उसकी मेखला सखोख्देषे । 


` @ॐ यान्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्यायके ४ ९-५० शोकम हा रीतस्छति--२ अध्यायके १४--१६ शोके भौर 
गोतमरस्माति---३ अध्यायके २-३ अङ्कमे प्रायः सां दै । 


टर याज्ञवल्क्यस्ति--१ अभ्याय--३8 शोकः । प्रस्येक वेद्‌ पटनेमं १२ वषं अथवा ५ वषे या. जबक 
सब वेद पदटरखवे तवतक ब्रह्मचारी ब्रह्यचयत्रत धारण करे ओर सोखृष्ट्वै ५१५. कदान्त संसार ` 
करते । मनुस्खति--२ अध्याय--&^ इटोक । ( गभसे ) १६ वें वष ब्राह्मण, २२ ते ब क्षिय भौर 
२४ वे वषं वेदय केदान्तसंस्कार करावे । गौतमस्प्रति--२ अध्याय २२ अङ्कु । ब्रह्मचारी प्रसेक वेद्‌ 
पदनेमे १२ वधे ! व्यतीत करे; प्रवेक १२ वर्षे ह्यचयं धारण करे; अथवा जबतक सव वेदोको 
पट्ृङेवे तबतक जद्यचारी रहे । वृहःपाराशरीयपमराख्--४ भध्याय--६२ दोक । प्रतिविद्‌ पठनेमे १२ 
वप्रे अथवा & वर ब्रह्मच्यत्रत धारण करे; पश्यात्‌ गूको गरुदक्षिणा देकर तत समाप्त करे । मानवगृह्यसुत्--र 
पुरुष-२ खण्ड,-६-७ अङ्कं । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय भथवा चैद्य जद्यचारी किरका बार युण्डातेहुए अथवा 
खा ओर जटा धारण ्ियिहुए या सव जटा रक्खे हए १२, २४; ३६ अथवा ४८ वतक ब्रह्मचर्यं धर्म 
पाटन करके समावतेन स्नान कृर्ताहै बह जो जो मनमें चाहत उनको प्राप्र करतार ओर उसका पटना 
एष्छ हो ताह । तथा १ १--१८ अङक समावतन ङ समय बहाष्वारी “अपोहिघठा” इत्यादि तीन मन्त्रोसे तथा 
“धहिरण्यवबणाः डुचयः” इत्यादि दो मन्त्रींसे जलम स्नान करके नये दो वस्रोको अथात्‌ एक धोती ओर एक 
ऊपरना धारण करे “वस्व्यसि वमन्तं मा कुर सौवर्चसाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय परिदधामिः? इस मन्त्रत बसख् ` 
धारण करे ॥ १२ फिर £यथा दयोदच पृथिनी च न भिभीतो नरिप्यतः 1 एवं मे प्राणमाविभ एवं म भाण- 
म्रारिषः” इस मन्त्रसे दोनो भंखोमिं जजन खागवे ॥ १३ ॥ सेनके कुण्डर ओौर सन्य भामूषण पहने ॥ 
॥ १४ ॥ सिर छाता, बांसकी खडी, एूरुमाटा ओर चन्दनादि सुगन्ध धारण करे ॥ १५॥ पिर 
्रतिष्ठेस्थो देवते द्यावा प्रथिवीमामासन्ताप्तमः › मन्त्र पढकर- नये जते पहने ॥ १६ । इसके पश्चात्‌ सदा से 
वल्म धारण करे; शरुतिमें छेखाहे कि स्नातक गृस्थ शुद्ध निर्मरवस्ञ धारण करे ॥ १७॥ यादि पितासे 
भिन्न गुरुके पासं वेद परहनेके स्यि गया हो तो ( समावर्तने पश्चात्‌) गुरु ओर गुरुपत्नीते आज्ञा 
छेकर पिताक घर जपे | १८ ॥ 





( ११८) ध्म॑शाश्चसंमरह- ` [ बहमचा- 


आचार्य खटुषाध्यायं पितर मतरं गुरुस । निहत्य तु वरती प्रेतान्न त्तेन वियुज्यते ॥ ९१ ४ 
अपने आचार्यं, उपाध्याय, पिता, माता तथा शुरुकी मृनदेह रमश्ानेमे ठेजानेसे त्रह्यचारौका चत 
खोप नदी होताद्‌ & ॥ ९१॥ 


अनेकानि सष्छाणि कमारत्रह्चारिणाम्‌ । दिवं गतानि विपाणामङ्ृत्रा कटसन्ततिम्‌ ॥ १५९॥ 
अनक सहस कमार ब्रह्मचारी ब्ाह्यण विना सन्तान उत्पन्नकिये ही निज ब्रह्मचर्ये बसे 


स्वम गये ह ॥ ९५९ | 
(२) याज्ञवह्क्यस्मरति-१ अध्याय । 
दिवा सन्ध्यास॒ कर्णस्थत्रहयघू्रःउदङ्खखः । कुयौन्मूतरपुपे तु रानी चेहक्षिणायुखः ॥ १६ ॥ 
गरहीतरिश्चश्चोत्याय स॒द्धिरभ्युद्धतैनटेः । गन्धषेपक्षयकरं कर्याच्छोचमतन्द्रितः ॥ १७ ॥ 
अन्तर्जानुः श्युचौ देशो उपविष्ट उदङशुखः । प्राग्वा आराह्येण तीथैन द्विजो नित्यमुपस्पृरोत््‌ ॥ १८ ॥ 
कनिष्टादेद्िन्यगषठमरूखान्यथं करस्य च ! प्रजापतिपितब्रह्मदेवतीथान्यनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
तरिः प्रार्यापो दविरन्प्रन्य खान्यद्धिः समुपस्परोत्‌ । अदिस्तु मक्रतिस्याभि्हीनाभिः फेनब्ुददे;२०॥ 
बरह्मचारीको उचित ह कि दाहने कानपर जनेड रखकर उत्तरमुख करके दिनम ओर सन्ध्याके ` 


समय ओर दक्षिण ओर मुख करके रातमें विष्ठा तथा मूत्र व्याग करे ॥ १६ । सिङ्गपकड्कर उटके 
आरुस्यको त्यागकर मिद ओर जठ्से सा रौच करे जिससे विष्ठा ओर मूत्रका गन्ध अथवा ठप कछ 


` नहीं रहजति ॥ १७ ॥ जंघाओके बीच हाथ रखकर पवित्र स्थानें उत्तर अथवा पूते .युखसे बंठे 


जौर सदैव व्रह्मतीभसे आचमन करे ॥ १८ ॥ कनिष्ठिककि मूख भागको प्रजापति तीथे, तजेनीके मूर 
मागको पिकृतीथ, अंगूठेके मूर भागको त्ह्यती्थं ओर करतश्के अग्रभागको देवतीथं कदत ॥ १९ ॥। 

नह्यचारी जद्यतीर्थसे ३ बार जल पीवे जौर दो बार सुख धोकर फेने तथा बुख्लुङे रदित निमेङ जरते 

नाकः कान्‌ आदि उपरे छिद्रोका स्पशं करे ॥ ०० ॥ । 
हत्कैण्टतदुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः \ अुद्धयेरन्खी च श्ूदरश्च सकृत्स्पृषटामिरन्ततः ॥ २९ ॥ 
सनमष्दवतेमेन््ेमाजेनं प्राणसंयमः । सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायव्याः प्रत्यहं जप; ॥ २२॥ 
गायत्रीं िरसा सार्द्धं जपेद्‌ व्याहतिपूविकाम्‌ । प्रतिप्रणवसयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ 
म्राणानायम्य संप्रोक्ष्य त्यचेनाब्दिवतेन त॒ । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ \ २८ ॥ 


हि क 


सन्ध्यां ्राक्परातें हि तिष्ेदासर्यद्शंनात्‌ । अभिकार्य ततः ङुयात्सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ २५ \ 
ततोऽभिवादयेद्‌ बृद्धानसावहमिति इव्‌ । रारश्चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥ २६ ॥ 
हदये जर जानेसे नाद्यण, कण्ठभे जङ जानेसे क्षत्रिय तादुतक जर जानेसे चदय तथा आस्मै 
जठ स्पक्चं करनेस खी ओर रुद्र शुद्ध होतेह । २९ ।। त्रह्मचारीको चाहिये किं प्रतिदिन स्नान, बेद्‌ 
मन्रोसे माजन, प्राणायाम, सूर्यकी स्तुति ओर गायत्नीका जप करे !॥ २२! दिरोमन्त्र ओर सदाव्याह्यतिमे 
प्रणवे जोडके चवा रोककर ३ बार गायच्रीको जये तो एक प्रणायाम होता ॥ २३ } प्रणायाम करके 
मार्जनके मन्त्रसे श्िरपर जरू छिडके, सन्ध्यासमयमें जबतक तारांका ददन नदीं होवे तवक वेटकृर 
गायच्नीका जप क्रे ॥ २४ ॥ इसीप्रकारसे भरातःकारमे सू्यके उद्यतक खड़े होकर जप करे ओर ` 


दोन सन्ध्याओंभं होम करे | २५} तब अपना नाम सुनाकर व्द्धोको घणाम करे ओर स्वस्थः 
` (चैन्त होकर पटनेके लिये गरुके समीप जवे !} २६ ॥ 


| ‰ याज्ञवस्क्यस्मति-£ अष्याय-१५ रोक 1 आचार्य, पित्ता, माता ओर उपाध्यायका मतरशरीर 
दमक्षानमें ठेजानेसे नहाचासका तत भद्ध नहीं होता, किन्तु बहु अक्नौचका अन्न भोजन ओर असोचा- 
फे साथ निवासन केरे । छघुहासीतस्ति-९२ शलोकम ९१ इलोकके समान है भर ९३-९४ सेक 
है कि माता पिताशे मरनेपर जह्यचारी उनको पिण्ड तथा जर देवे, उससे उसको अदयोच तीं ठगवा 
भभनिका्य तथा अव्ययन भादि कम करेय बाधा नदीं होती है 1 बौधायनस्मरति-र प्ररन-१ अध्याय, 
२९ अंक । ब्रह्मचारी यदि सयदैकाकमे कर पो ष्ठिरते अपना सस्कार करावे, किन्तु मता.^पिता अथवा 
 आचचार्यका सब चमं कग्नेपर न्ट । कात्यायनस्मति-२४ खण्डके ५-8 खोक आर गोभिटस्मति-र 
` प्रपाठकके ६४--६५ „ [क ब्रह्मचर्यं ओर यज्ञ अथवा कृच्छर आदि तमे दशिव मनुष्यको अश्चौचमें 
अपने कमेको नह छोडना चाद्य, पिताके मरजातेपर भी इनको अद्राच नहा ठगता हं अथवा जद्यचा- 
 रीको जद्वाचयेत्रत समाप्र होनेपर ३ दिन अद्चौच मानना चाहिये । 
| मयुस्य्ति-२ अध्याय-१०१ श्छोक;, संवतंस्मरति-६--७ दोक ओर गौतमस्म्रति-> अभ्याय-५ 
अकम दोना सन्ध्या करनेको प्रायः एेसाद्ी छिखि हं । | 


मक्रण.१० ] 





( ११९) 


आहृतश्चाप्यधीयीत ग्धं तस्मे निवेदयेत्‌ \ दितं तस्याचरेन्नित्यं मनोयांक्षायक्ममिः ॥ २७ ॥ 
गुरुके बुखानेपर दही षडे; जो ऊुछ भिटे सो गुरुको देवे ओर मनः. बचन तथा कमसे सदा गुरुके 
 दितमं तत्पर्दै $| २७॥ ` 
मधुना पयसा चैव सदेवांस्त्षयेष्िजः । पितृन्मधुधृताभ्यां च ऋचोपीते च योन्वहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यजूषि शक्तितोधीते योन्वं स घतास्तेः । प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितुस्तथा ॥ ४२॥ 
स तु सोमप्तेदैवांस्त्षयेयोन्वहं पठेत्‌ । सामानि तपति कुर्याच पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥ 
मेदसा तपेयेदैवानथर्वागिरसः पठन्‌ । पितश्च मधुसपिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विज; ॥ ४४ ॥ 
वाकोषाक्यं पुराण च नाराशंसीश्च गाथकाः । इरतहासस्तिथा क्दयाः शक्तयाधीति हि योन्पहम्‌ ४५ ॥ 
मसिक्षीरोदनमधुतपणं स दिवोकसाम्‌ \ करोति त्रपि कुर्याच्च पित्णां मधुसिषा ॥ ४६॥ 
जो हिज भ्रतिदिन ऋ्बेदको पटति वहु मधु ओर दधसे देवत्ाओंको ओरं मघु ओरं घृतस्े 
पितरोको वप्रकरताहै ॥ ४१. ॥ जो द्विज अपनी शाक्तेके अनुसार निस्यद्ी यचुर्वेदको पठति चह 
घृत ओर अशते देवताओंको ओर धरत ओर मधुसे पितरोको वप्र करति ॥ ४२॥ जो द्विज प्राततिदिन 
सामबेदको पदता है बह सोमरस भौर घृतसे देंवताअ्को ओर मघ्ु ओर घीसे पितरोको रक्त करता 
हे .। ४३॥ जोदिज प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार अथर्वण वेद्को पटृता दहै वह मजञ्जांसर देवता- 
ओको ओर मधु ओर घीसे पितरेको तृप्र करता ॥ ४४ ॥ जो द्टिज प्रदनोत्तररूप वेदके वाक्य; 
पुराण, नाराशंसी मन्त्र, यज्ञगाथा आदि गाथा इतिहास, ओर वाक्ाणि आदि तिधाको अपनी शक्तिके 
अनुसार पदृताहै बह मांस, दूध, भात ओर मधुसे देवताओको ओर मधु जीर धीसि पितर्योको तप्त 
 करताहि श ।॥ ४५--४६ ॥ 
` ते तृप्तास्तपयन्त्येनं सवैकामफरैः रभः । यंयं कतुमयीतेसो हस्य तस्याप्नुयात्फटम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| पितर ओर देवता दपर होकर उक्त द्िजकी सव कामना परी करते भौर जो जिस जिस यज्ञके वेका 
पठता है बह उस उसका फर पाता है ॥ ४७ 


( 8 ) विष्णुस्मृति-१ अध्याय । 

वेदस्रीकरणे दष्टो गुर्वथीनौ गसोर्हितः। निष्ठां तत्रव यो गच्छेन्ैषठिकस्स उदाहतः ॥ २४ ॥ 

अनेन विधिना सम्यक्करता वेदमधीत्य च । गरहस्थधममाकांक्षन्गुरुगेहादपागतः ॥ २५ ॥ 

अनेनैव विधानेन कुर्यादारपारेरहम्‌ । कुरे महति संभूतां सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
` परिणीय तु षण्मासान्पत्सरं वा न संविशेत्‌ । ओदुबरायणो नाम अद्यचारी गृहे ॥ २< ॥ 

जो. बरह्मचारी ्रसन्नमनसे वेद पटतेहुए गुरुके आधीन रहकर गुरुके हितकारी कार्योको करतेहुए भरण 

पर्यन्त गुरुके धरम निवास क्रतद वह्‌ “"्तैष्िकन्रह्यवारी कषा जातादै @ ॥ २४ जो इसीप्रकारसे 
नद्यचयेत्रत समाप्त करके अपने घर आकर आसक्त विधिसे महान्‌ कुखमे जन्मीहुदै अपनी जातिकी 
सरक्षण खीसे विवाहं करताहे ओर विबाहके पश्चात्‌ & मास अथवा १ वर्षतक अपनी भा्यसि श्् 
नदीं करता उसको ओदुंबरायण कहते ।॥। २५-२७ | 


(९ ) हारीतस्मृति-र अध्याय ¦ 


अभिवाय गरो; पादीं -सन्ध्याकमावसानतः। तथा योगं प्रकुर्वीत मातापित्रौश्च भक्तितः ॥ १० ॥ 
एतेषु त्रिषु नर्षु नष्टा; स्युः सवेदेवताः; । एतेषां शासने हिषटद्रह्मचारी विमत्सरः ॥ १९॥ 








& मानवग्र्यसूत्र-१ पुरुष-+ खण्ड,--२ अंक । ब्रह्मवारीको. जे कुछ प्राप्न होते बह सब गुरुके ` 
समपेण करे, यदि कड गुर हौ तो जिसके समीप रहता हो उसको देवे । | 

च विष्णुस्मृति-९ अध्याय-२१ ` ररोक । ब्रह्मचारी भिस जिस म्रन्थको पदे ठसी उसी म्न्थक्ा 
ब्रत करे । 

ॐ व्यासस्परति-१ अध्यायके ४० श्छोकमे भीख दै; ४२१ वाकम है जो २६ वषकी 
 अवस्थाका द्धिन केशान्त संस्कारतक यथोक्त ब्रह्मचर्यत्रत करता बह ` उपङ्कवबाणक कहरातार्ह 
ओर ४२ दखोकमे है कि-जो हिज सम्पूणं घेद्‌ दो वेद्‌ अथवा एक बदको समाप्रकरफे गुरुकी ओआज्ञासे 

, --समावर्तैम स्नान करके गुरुफषी दक्षिणा देकर अपने घर जातांहे उसको प्रदत्त कहेदै । दकषस्शति- 
 अध्यायके ८ स्छोकमे है ॐ विद्वान्‌ लोग कहतेहै कि शाखे दो प्रकारके ब्रह्मचारी कदेगयेदै; एक 
` ('उपङ्घबाणकः; ओर दूसखया नैष्ठिक । | 








( १०)  धरेराखसंमह- = ( गहचारि- 


व 


1 


त्रह्मचारीको उचित दै फि सन्ध्याफमेके अन्तमं रुहके चरणोको नमस्कार करके मक्तिपूव्क ` 


माता, पिवाका द्रीन करे ॥ १० ॥ जो ब्रह्मवारी शुर, माता ओर पितासे वियुख रंहतादै उसपरं 
एव देवता भप्रसन्न होन इसलिये ब्रह्मचारी इषौ व्यागकर इनकी आन्न रहे ॥ ११॥ 


| (३ ) अरिस्प्रति। 
` एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः दिष्ये निवेदयेत्‌ । पृथिव्यां नास्ति तद्रव्यं यहखा ह्यनृणी भवेत्‌ ।॥ ९ ॥ 
एकाक्षरप्दातारं यो गरं नाभिमन्यते । हनां योनिशतं गत्वा चाण्डारेष्वमिजायते ॥ १० ॥ 


प्रथ्वीमें इतना द्रव्य नहीं है जिसको देकर चिष्य एक अक्षर भी पठढनिवारे गुरसे अच्छणी दोसे ` 


॥ ९१ जोशिष्य एक अक्षर भी पदानेबखेको गर नहीं मानताहै बह सौ जन्मतक छुत्तेकी योनिभ 
जाकर चाण्डे धर जन्म छेते । १० ॥ | | 


(६ कं) उशनर्श्रति--३ अध्याय । 


योऽन्यत्र कुरूते यलमनघीत्य श्चतिं द्विजः । स वै मूढो न सम्भाष्यो वेदबाद्यो द्विनातिभिः ॥८०॥ 


न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टो वै द्विनोत्तमः । पाठमात्रावसानस्तु पड़े गौरिव सीदति ॥ ८१ ॥ 
योऽ्थीत्य विधिवद्‌ वेदान्तं न विचारयेत्‌ । स सान्वयः युद्रकर्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥ ८२ \ 


जो द्विज वेद्‌ नहीं पटृकर अन्य अन्थ पठनेका यत्न करति वह वेदबाह्य ओर मूढ है तथा द्विजगणोके 


सम्भाषण करने योग्य नहीं हे छ |] <० ॥ ब्राह्मणको केवर वेदपाठसे सन्तुष्ट नदीं होना चाहिये, क्योकि 
विना विचारका केवछ वेदपाठ . करनेसे बह अन्तम मौके पकम फसनेके समान दःखी दतै ।॥ ८१ ॥ 
जो द्विज चिधिपूर्वक वेद्‌ पटकर वेदान्तका विचार नही करता वद अपने पुत्र, पौत्रादिकोफ साथ दद्ध 
होजातादै ओर पादुप्रक्षारन कएने तथा परमपद जानेयोश्य नहीं है ॥ ८२ ॥ 


( ३१) कात्यायनस्मृति-२५ खण्ड । 


्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा व्रतकमंणि 1 वादमोमिति वा जूयात्तथेषातुपपाटयेत्‌ ॥ १३ ॥ ` 
ब्रह्मचारीका धमं दै फि गुरु जिस ब्रतके कभभ जो आज्ञा देवे उसको सत्य £ अथवा अरङ्गाकार है, 
दसा कै ओर उसका श्रतिपाङ्न करे ॥ १३.॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृरति-१ अध्याय । 
 यतिश्च जह्यचारी चं पकान्नस्वाभिनाठुमौ । तयोरननमद्खा च सुक्खा चान्द्रायणं चरेत्‌।\ ५१ ॥ 


संन्यासी ओर बरह्मचारी; य दोनों पकेहुए अन्नके अधिकारी है; इनके अनेपर जो परहस्य इनको विना 


दिये भोजन करता बह चान्द्रायणत्रत करनेपर शुद्ध द्योत ।! ५१ ॥ 
( १९ ) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 


दौचाचारविचाराथं धर्मशा्रमपि द्विः । पठेत गुरुतः सम्यक्व तदिष्टमा्रेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नापक्षि्टोऽपि भाषेत नाव्रजेत्ताडितोपि वा ॥ २७ ॥ | 
शौच ओर माचारके जाननेके सिय ब्रह्मचारी गुरसे धमेदाघ मी पडे ओर सावधानीसे उसमे डिखे- 
हए कमकरो करे ।॥ २५ ॥ गुरुकं जनाद्र कछरनपरमी उनका उत्तर नहीं देवे ओरः उनके ताडना करनेपर 
भी वहांसे नही जवे ॥ २७ ॥ 


( १९५ ) शद्स्पृति-4 अध्याय । 
न ल्ञानैन न मोनेन नेवाभ्निपरिचर्थेया । जह्यचारी दिवं याति संयाति गुष्रनात्र ॥ १० ॥ 
` स्नान मौनत्रत ओर अन्निकी सेना करने नद्यचारी स्वर्गमे नही जाताहैः किन्तु रुरुकी पूजा 


करतेसे जाताहै ।॥ १०।। 
(१७) दक्षस्मृति-१ अध्याय । 


मेखलाजिनदण्डेश्च ब्रह्मचारीति रक्ष्यते ॥ ९३ ॥ 
 मेखत्म, मृगछाला जौर दण्डधारण; इन विहोसे जह्मचारी पहचाने जाते ।। १३ 





४3 मनुत अघ्याथ-~ १६८ शलोक, वसिषठस्मरति-३ अध्याय.-३ दरक ओर - ल्ुभाश्वलायन | 


सपति-२म बर्णधरमप्रकरण २२ शलोक ॥ जो दज वेद नहीं पदृकर अन्य विदाओंमे परिश्रम करत वद्‌ 
जीगित अवस्थामं ही अपने पुत्रादिकोके सहित शुद्र बनजाता ₹ै। 


पकरण १० ] भाषाटीकासमेत । | ( ९२१ ) 


(२० ) वसिधरस्त्रति- अध्याय। 

एका लिङ्क करे तिख उभाभ्यां दे तु मृत्तिके । पश्चापने द्दीकस्मिन्नुभयोः सप्र सरतिकाः ॥१६॥ 

एतच्छौचं ग्रहस्यस्य द्वियाणं ब्रह्मचारिणः । वानमस्थस्य त्रिरणं यतीनां तु चतुगणम्‌ ॥ १७ 

अष्टो ग्रासा सुनेभक्तं वानप्रस्थस्य षोडञ्च । द्राभिरत्र गृहस्थस्य अमितं बह्यचारिणः ॥ १८ ॥ 

अनटवन्त्रह्मचार च आदिताभिश्च ते जयः । भुञ्जाना एव सिहुभ्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्ताम्‌॥१९॥ 

मूत्र त्याग करनेपर लिङ्गम १ बार, बि हाथमे ३ बार भीर फिर दोनों हाथों २ बार ओर विष्ठा त्याग 
नेयर गदाम ५ बार, दाये हाथ १० बार जर फिर दोनो हाथों ७ बार भिद ख्गाना चाहिये; यह्‌ रि 
गृहस्थे लिये है; त्रह्म चारीको इससे दूना, वानग्रस्थको तिगना ओर संन्यार्साको इसते चौगना सौच करना 
चाहिये $ ॥ १६-१७ ॥ संन्यासी केवर ८ प्रास, वानप्रस्थ १६ मास ओर गृहस्थ ३२ आसर ( कवर ) 
भोजन करे; ब्रह्मचारीके भोजनके भ्राघ्तका नियम न्हीहै;ः क्योकि बेर, जह्यचारी मौर अग्िषटोज्ीकी 
कार्यसिद्धि भोजन करनेते ही होरीरै; उपवास करनेसे नदीं (वं ॥ १८-१९॥ 


१३ अध्याय 
कऋतिविगाचायापयानकानध्यापद्तो हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥ १९ ॥ 


यदि ऋषिक यज्ञ नहीं करावे तो यजमान उसको छोड्देवे ओर आचाय तदी षद््ेतो रिष्यं 


` उसको त्याग्देते; जो नदी छोडदेतद्ि वह पतित होता ॥ १९ ॥ 


ब्रह्मचारीके स्यि निषेध र. 
( १) मठुस्मृति-२ अध्याय । 


वर्जयेन्मधुमांपि च गन्धं माल्यं रसान्छियः । शुक्तानि यानिस्वाणि प्राणिनां चैव ःिसनस्‌॥ १७७॥ ` 


अभ्यङ्कमघ्ननं चाक्ष्णोरुषानच्छत्रधारणम्‌ । कामं क्रोधं च लोभ च नतन गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
त्यूतं च जनवद्‌ च परीवादं तथानृतम्‌ । श्रीणां च प्रक्षणाटम्मभछुपघातं परस्य च |! १७९. ॥ 
एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कन्द येत्काचिदर्‌ । कामादि स्कन्दयत्रेत्तो दिनिप्ति ब्रतमामनः ॥ १८०॥ 
जह्य चारीको उचित दहै किं मघ्रु ओर पांस भोजनः; सगन्ध युक्त वस्तुका सेवन; माखा आदि धारण 
गहादि रसग्रह; सखीका भसङ्ग, काजी, सिस्का आदि खटी वस्तुक मोजन ओर प्राणियोकी हिंसा 
क्ररना व्याग्देवे ।। १७७ ॥| शरीरम तर आदि मरना; नेत्रम अजन खणाना; ज्ञता तथा छता धारण 
करना; काम, कोध, सोभ ओर नाचना, गाना तथा बजाना छोड्देवे ।1 १५८ ॥ जञ खेलना, लो गक साथ 
क्ररह करना, देराकी। बारतांको खोज करना, ठ बोखना, सियोक्छी ओर दृष्टि करना, उनको आलिङ्गन 
करना ओर परी बुराई करता; इन कार्योतसि अरग रहे ङ ॥ १५९ ।। अकेला दयन करे, किसी भांति 
दवीयो नहीं भिततरे; क्योकि कामवश्च'दोकर बीं गिरनेवाहे त्रह्मचारीका त्रत नष्ट होजातै ॥ १८० ॥ 


। (२. ) याज्ञवस्कपस्धूति-१ अध्याय । 
मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टडक्तन्नीप्रा्णिदिसनम्‌ ॥ भास्करारोकनारटीरपरिवादांश्च बज्ंयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्चारीका धमे है कि मधु तथा मांस खाना; नेमे अजन खगाना, सहा भोजन करना, कांजी 


आदि खटी वस्तु खाना; खीसे सङ्ग करना, प्राणीकी हिंसा करना, ( सख्य सवेरे ) पूर्यका ददन करना, कउना- 
धारे वचन बरना ओर प्रकी निन्दा करना छोडदेवे ॥ ३३ ॥ 


‰ छुआश्चायनस्सूति--१ आचारभरकरणके २०-११ छोकमे एसा दी है । मनुस्परति-“ अध्याये 


१३६-२७ दोक ओर दक्षस्ति---५ जध्यायके ५.-६ रोकं दै फि छि्गमै १ बार, गुदा ३ वार, 
धांये हाथर्मे१० वार अर दोनो दार्थोमि ७ वर भिद रुगे ओर शद्ुनस्मृपि-१€ अध्यायके २१-.२४ 
चोकम हे कि लिङ्गम २ वार शुदामे ७ वार कयि दाम २० वार आओौर दोनोंहार्धोनिं १४ बारमभिद्ध ठगाना 


वादिये । दक्षस्ढति ओर रङ्धस्टतिमं दै कि परग तीन तीन बार मिरी र्गावे । सब स्मृतिये है फे 


इससे दूना ब्रह्मचारी, तिगुना वानप्रस्थ ओर चौ गुना रौच संन्यासीको रना चाहिये । 

ह बौधायनस्परति--२ प्रश्न अध्यायके ३१-३२ दलोकमे देखा ही ह । 

@ॐ प्रायित्तप्रकरणमें जह्य चारीका प्रायधित्त देखिये । 

इ उशषनस्मृति-द अध्यायके १६-१८ रोक; व्यासस्मृति- १ अथ्यायके २५-२९ शयोक भौर 
गो तमस्मति-२ अध्यायके & अङ्कमं भ प्रायः रेखा दे । म्यासस्छरतिम यह भी दै छि जहयाचारी सुका 
द्दोन ( खघ सरे ) नदीं करे, दरभणमे युख नदय देख भौर वृथा घुमा पिरा नदीं करे । 





| | ॥ ( १२२ ) ६ । ॥ न | [ नवार 


( & क ) उशनस्मृति-र अध्याय । 
 नौदाददस्य नाम णनोक्षमपि केवरम्‌ । न चैवास्यानुकुर्वीत गतिमाषणवेष्ितिम्‌ ॥ 
नास्य निमास्यशयनं पाटुकोपानहावापि । आक्रमेदासनं तस्य च्छायाम्रपि कदाचन ॥ ९ ॥ 
 अनन्यदक्षी सततं भवेहीतादिनिःस्पृहः । नाद चैव वीकेत न चरेन्तधावनम्‌ ॥ २० ॥ 
 एकान्तमशुचिः सीभिः शद्रा्ैरभिभाषणम्‌ । गुरूच्छिष्टं मेषजार्थं न प्रयुज्ञीत कामतः ॥ २१ ॥ 
मलापकषणं लानं नाच कदाचन । न चातिसष्टो गुरुणा खान्गुरूनभिवादयेद्‌ ॥ २२ ॥ 


` ब्रह्मचारी गुरुके परोश्चमे भी विना आचार्य, उपाध्याया उपपद दिये गुरुका केवख नाम नही; 
कहे अर्थात्‌ आवार्येजी आदि उपपद्के साथ गुरुका साम धरे ओर गुहके गमन तथा भाषणका अटुकसण 


 नहीकरे ।॥५॥ गुरुके निमांस्य, खय्या, खडाञ,) जूता, आखन ओर छायाष्छो कभी नहीं टधे ॥ ९१ 


गीत अदिस अरूग रहे; सद्‌ नन्यद्दी होवे, दपेणमे यु नहीं देले; दन्तथवन नहीं कंर; अति 
ञ्रपकिते मनुष्य खी तथा शुद्रजाष्िसि सम्भाषण न्ह करे; जानकरके ओषधके ख्ये गुरुका जूठा नदीं लावे ` 
॥ २०-२१ ॥ मरापकषणस्नान @ कभी नक्ष करे, गुरुके घरमे विना गरकी आल्ञाके शरे सोगोकछो अथोत्‌ 
अषने म्राता.पिताजदिको (मी) प्रणाम नहीं करे ॥ ३२॥ 


( 9१ ) कात्याथनस्मृति-२५ खण्ड । 


न गात्रीत्सादनं क्यादनापदि कदाचन । जलकोडामरङ्ारान्त्रती दण्ड इषाप्टवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
्ह्मचारीका धमं दै छि विना आपत्कारुके किसीसे अपने शरीरो नही दबवावे, जर्कीडा 


तथा भूषण आदिं जलङ्कारको धारण नही करे; स्तनानकरनेके समय जलाय दण्डके समान गोता 


त्मकर राीन् निकट जावे @ ।॥ १५१ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 


यतये कांचने द्वा तवृलं ब्रह्मचारिणे ॥ चोरेभ्योप्यभयं दखा दातापि नरकं व्रनेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सखत्यासीकां रभ्य) नरह्मचारक्तरा पान अथवा चारव्छा भभयद्‌तचि दृकर दाताभानरकमं जाताद्‌) &2॥ 


उपाकम अर्‌ अनध्याय ४. 


( ३ ) मनुस्प्रति-» अध्याय | 


श्रावण्यां मरीष्टफयां वाप्युपाकृत्य यथाविधि ! य॒क्तस्छन्दास्यधीयीत मासाभ्विप्रोऽधपश्वमान्‌ ।९५॥। 
पुष्ये तु च्छन्दा डयौद्वषिदिरुत्सजनं द्विनः । माधड्ङ्कस्य षरा प्रापे परवाह प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥ 
यथाञ्ञाखं तु. कृसवसुत्छगै छन्दसां बहिः । विरमेत्‌ पक्षिणीं रात्रि तदेवेकमषर्निशम ॥ ९७ ॥ 
अतं ऊर्ध्वं तु च्छन्दांसि शङ्के नियतः परेत । षेदाङ्घानि च स्वांणि कृष्णपक्षेषु संपत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नाविस्पष्टमधीयीत न श्ुद्रननसन्निधी । न निशान्ते परिश्रान्तो जह्याधौत्य एनः खपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पेत्‌ ॥ अद्यच्छन्दस्ृतं चेव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १०० ॥ ` 


्राह्नणको उचित हे कि सावन अथवा भादोकी पूणंमासीको यथाविधि “उपाक्मः क्म अथीत्‌ 


[न 


वेदो प्रारभ करके खादृ चार्‌ महनि तक वदोको पृ ।} ८५ । उसके पश्चात्‌ जो सावनकी धृणिमाको 








४ नौतमस्छीति--र जभ्याष-६ अङ्क । आचार्य, आचार्यक; पुत्र, आवार्यकी पनी जओौरः दीक्षित ` 


1  मनुष्यका ताम छकर्‌ नदीं पुकारना चाद्धिये । 


ॐ सेखस्मृति-८ अध्याय दोक । जो स्नान उबदना आदि लगाकर भङ दूर करनेके दिये 


` ` : किया जाता है उको "धसंङापकषंण्‌ स्नानः कहते । _ 


| व गोतमस्मृति-> अघ्याय~& अंक । बह्यचारी ( अयिक . ) स्वान नरद केशे, देन्तधावन. नहीं 
करे ओर दमभे . नहीं सोवे ६ मानवगृद्यसूत्र-१. पुरुष १५ खण्ड-३-१४ अक । जदारी जलाशयो 


` ` ङच्छाुसार स्नान नीः करे; स्नान करे तो दण्डके समान अर्थात्‌ जैसे लाठी पान इवादेनेसे शत्र 
` पर होजाती है तैसे बकी खागकर बाहर निकर जवे । 


प्रकरण १० | माषा्टीकासमेत। (१२३) 
आरम्भ किया होमे बह पृसके पुष्य नक्षत्रं ओर जो भारी पूर्णिमाको ' आरभ कियादो वहं माघस्दी 
एकमको पूवम गांबफे बाहर जाकर होमादिकं करर वेदक! विसर्जन करे # ॥ ९६ ॥ श्ाशोक्त विभिसे 
बेदोक्ा उत्सगे अर्थात्‌ विसर्जन करफे उस दिन रातं ओर दुख दिन दिनभर अथवा उत्सगेकरमंके ही दिन 
एत वेद नहीं पठे ॥ ९७ ।} उत्सग कर्ने पश्चात्‌ भविङुह्धपष्चमे एकाग्र भावसे वेदोका भौर भति 
कृष्णपक्ष वदङ्गोका पाठ करे ॥ २८ । अस्पष्टभावसे, रके निकट, तथा समूहं लो्गोके प्रा वेद्‌ नही 
पदे जौर रातके अन्ते रद्‌ पटकर पिर नहीं सोवे ।1 ९९ ।। यथोक्त विधि गायत्री आदिं छन्दसे युक्त 
नित्य मन्त्रमात्र पठे; अनापत्कारमे यथाविहित रीतिसे ब्रोक्यण भीरः मन्तरात्मक वदौका पाठ करे ॥ १०० ॥ 


र्मान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्मयेत्र्‌। अध्यापनं च बाणः शिष्याणां विधिषु ॥ १०१॥ 
 कणेश्रवेऽनिरे रात्रौ दिवा पांषुसम्रने । एतौ वपीश्वनध्यायावध्यायत्ताः भयक्षते ॥ १०२ ४. 
विदयत्स्तनितपर्षैषु महोल्कानां च संप्टे । अकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरजवीत्‌ ॥ १०२३ ॥ 
एतास्वभ्यदितान्वियाद्यदा ग्रादृष्कृतार्भिषु । तद! वियाद्नध्यायमनृतो चाध्रदरने ॥ १०४ ॥ 
निघाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसमने । एताना काटिकाचन्वियादनध्यायानृतावपि । १०९ ॥ 
प्रदुष्करतेष्यप्रि¶ु तु विद्धत्स्तनितनिःसखने ॥ सज्योतिः स्यादनध्यायः रेषे रात्रौ यथा दिवा ॥१०६॥ 
नित्यानध्याय एव स्याङामेषु नगरेषु च । धमेनेपुण्यकामानां पूतिगन्ये च सवेदा ॥ १०७ ॥ 
अन्तगतदषे प्रामे बृषटप्य च सन्निधौ । अनध्यायो सुघमाने समवाये जनस्य च। १०८ ॥ 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसेने । उच्छिष्टः श्राद्ध पुक्‌ चैव मनसापे न चिन्तयेत्‌ ।॥ ९०९. ॥ 
प्रतिगृह्य दिजो षिद्रानेको दिष्टस्य केतनम्‌ ॥ उपह न कीतयद्रह्य राज्नो राही सूतके ॥ ११० ॥ 
 यवदेकानुदिष्टस्य गन्धो रेपश्च तिष्टति । विप्रस्य षिदुषो देहे तबद्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
रायानः गरोढपादश्च कृतवा चैवावसक्थिकाम्‌ । नाधीयातामिषं जग्ध्वा सूतकात्नायमेव च ॥ ११२॥ 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्यथोरव चोभयोः 1 अमावास्याचतुर्द्मो; पीणिमास्वरटकासु च ॥ ११२॥ 
अमावास्या रं हन्ति दिष्यं हन्ति चतुर्दशी । त्रद्या्टकापौणेमास्यौ तस्मात्ता; परिवर्जयेत्‌ ॥११४॥ 
पांडव दिरां दारं गोमायुविरते तथा । श्रखरोे च स्वति पडी च न प्टेद्िनः ॥ ११५ ॥ 
नाधीयीत स्मयानन्ते मान्ते गोव्रनेभरपे वा । वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य.च ११६॥ 
माणि वा यादेवाभराणि यत्किञ्चिच्याद्धिकभवेत्‌। तदाटभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्पृतः॥ 
चोरेरुपप्डते ग्रामे संभ्रमे चाधिकारिते । अकालिकमनध्यायं विात्सषाद्धतेषु च ॥ ११८ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सं त्रिरात्रं क्षेपणं स्तम्‌ । अष्टकासु त्वहोरात्रसृतन्तासु च रात्रिषु ॥ १९९ ॥ 
नाधीयीताश्वमारूढौ न कक्षं न च हस्तिनम्‌ ॥ न नवं न खरं नोषटर नैरिणस्थो न यानगः ॥ १२० ॥ 
न षिवादे न कलहे नं सेनायां न सङ्करे ॥ न भुक्तमात्रे नार्नणिं न वमित्वा न सूक्ते ॥ १२१ ॥ 
मतिथिवानवुजञाप्य मारते बा वा ग्रम्‌ । रुधिरे च ष्टुत गात्रच्छघछरेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥ 





कुः याज्ञवस्क्यस्ति-२ अध्याय-१४२-१४७३ श्टक । सावनकी पूर्णिमाको अथवा श्रवेण न्त्र 
युक्त दिनपर वा हस्त नक्ष युक्तं पध्वमीमें ओषध्यो जमनेप्र उपाकर्म करके ,पूखमासकी रोहिणी नक्षत्र 
मे अथवा पूसवदी ८ को जर्के पास गावे बाहर उत्छ करना चादियि । गीतमस्छति-१६ अध्याय 
१ अक । सावन अथवा भादी पूणंमासीको उपाक करफे सादेचारमास अथवा दक्षिणायनके 
 पंचम्रास अथवा दोदी मास वेर्दोको पढे । वसिष्ठस्घरति-१३ अध्यायके १-२ अंक । जिसमे वििपूवेक्‌ 
 अन्नियोको स्थापित किया ह्यो उको उचित दै कि सावन अथवा भादोकी पूर्णमासीको अपने सामने जीप 
स्थापित कप्के आधारादि सामान्य विधिपूवेक देवाभा, ऋषिर तथा छन्दाके नामत प्रधान आहूति करः 
जाक्ष्णोको स्वस्तिवाचनं कराकर ओर दधिप्रादान करके ऽपाकमै करे जर सादेचार ना घाढेषांच 
मास निरन्तर वेदाध्ययन करके सत्सर्गकरे; पात्‌ शुहपक्षमे वेदोको भौर अपनी इच्छारुसार 
 ( दोनों पक्षेमि >) चेदांगोषठो पदा करे । उघुआश्वरायनस्टति-१२ उपाकरमप्रकरण । गुरुको उचित है कि 
` शिष्योके सहित सावनमासके श्रवण नक्ष अथवा इस्त नक्षते; यदि घ्रावन्मे नहीं हसे तो भादोमे 
` इपाकमे करे । १ ।। यदि इन मदीनोम उपाक्मंके चियि शुभ प्रह नहीं होवे तो आषाड़ भयव शरद्‌ 
ऋतु करे।। २।। इनके घिना अन्य समयमे उपाक न करना “चाहिये, जो सिष्य ( घरजनेपर ) 
धिना उषांकमे कियेहुए श्छन्यासे मिवा करता है बह पतित ह्ोनाता है ॥ ३ ॥ 


(१९४) ` .. . | धरमशाश्चसंप्रह- ॥। नहचारि- 


गुर ओर रिघ्य नीचे 1खेहुए अनध्या्योमें खदा वेदका पडाना ओर पटना छोडदेवे । १०१ ॥ 
वर्पाकाङमे रातके समय शब्द्युक्त हुवा चलने ओर दिने वायुद्धारा धू उडनेके समयको विद्वानरोग 
अनध्याय कहतहे ॥ १०२ ॥ बिजरके र्दे सहित वृष्टि ओर उस्कापात होनेपर दृसरेदिनके उसी 
 समयतक अनध्याय होता ह; एला मनुजीने कहा दै $ । १०३ ॥ वषोकाठ्मे सन्ध्या अभिहोत्रके समय 
पूर्वोक्तं बिजङी आदिका उत्पात होनेपर ओर अन्यक्रतुओमे अभ्मिहोत्रके समय बाद देख पडनेही पर अनभ्याय 
मानिना चाहिये ॥ १०४ ॥ वर्गाके समय आकाश्चमें शव्द होने, भूभिकम्प होने ओर चन्द्रमा सूथ या तार. 
गणकी ज्योतिमे उपद्रव होनेपरं अकालक अथीत्‌ बिनास्षमयका अनध्याय जानना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
भ्रातःकाढकी सन्ध्याम होभकी आग जरूनेपर बिजली ओर मका शब्द्‌ होवे तो सूर्यास्ततक ओर साय॑कार्की 
सन्ध्याम देसा हवे तो ताराओंके प्रकार रहनेतक ओर बिजी तथा मेघके शाव्द्के साथ बृष्टि दवे तो दिन 
रात अनष्याय हाताहै ॥ १०६ ॥ ध्मंके चाहनेवाङे मरुष्योके लियि गांव, नगर अथवा दुभैन्धमय 
स्थामं सदा अनध्याय ह । १०७ ॥ बस्ती सुरदा रहनेपर, अधर्मकि निकट, रोनेके रा्द होनेपर ओर 
बहुत छोगोके इकट्े होनेपर अनध्याय होताहे ।। १०८ ॥ जलमें, आधीरातके समय, विष्ठामूत्र त्याग करते 
समय जूठेमुख रहनेके समय ओर श्राद्धमे भोजनकरनेपर मनसेभी वेदका विचार नहीं करे ।॥ १०९ |! विद्वान 
न्राह्यणको उचितहै कि एकोदिष्टश्राद्धमे अर्थात्‌ एक मसुष्यके उदेशसे किये गये हए श्राद्धमे भोजन 
करनेपर, अपते राजाके सूतक होदेपर ॐ अथवा रहण छगनेपर ३ दिन तक चेद्‌ नही पटे ॥ ११०॥ 
जबतक एकोदिष्ट आाद्धके अनुरेपनका गन्ध विद्वान ब्राह्यणके श्षसीरमे रहे तबतक वह वेद्‌ नहीं पृ 
।॥ १११ ॥ लटकर, पर, फखकरः दोनों जंघांपं बान्धकर, मांस खाकर, अथवा जन्म या नरणके अदौचमें 
भोजन करके वेदपाठ नहीं करे ॥ ११२ ॥। इहरेमे, बाणका ₹ा्द्‌ होनेपर, दोनो सन्ध्याओमे, अमावास्या 
चतुरद॑सी, पूणंमासी अथवा अष्टमीमे वेद नहीं पढना चाहिये ।। ११३ ॥ अमावस्यामे पद्नेसे गुरुका, चतुदं 
शीमे पद्नेसे शिष्यका ओर पूर्णिमा अथवा अष्टमी पदृनेतसे निज वेद्‌ विद्याका नाश होति, इस! दिये इन 
तिथि्योमें वेद्‌ पदूना निषेध है & ॥११४॥ द्विजको उचित है कि धूडी वर्षन, दिशशाओंमे दाह होने, सियार, 
कृत्ते, गदे अथवा टके विद्धानेके स्मय या पक्तिमे बटकर वेद्‌ नहीं पटे ॥ १९५ ॥ रमश्चान या गातरके 
` समीप, गोश मेनके वख पहनकर अथवा श्राद्धकी कोई वस्तु दान छकरके वेदपाठ नहीं करे ॥ .११६॥ ` 
आदिश्राद्धके गौ, घोडे आदि जीव भौर वख निर्जीव वस्तुको दान छकरके वेद्‌ नहीं पडे स्योकिं ब्राह्मणका ` 
हाथ दी मुख कहा गया है ॥ ११५७ ॥ चोरयोके उपद्रवे गांवके चच्वङ हदोनेपर, घर जल्नेके अथवा अद्भुत 
उत्पात होनेपर अकाटिक अनध्याय जानना चाहिये ॥ ११८ !] उपाकर्म ओर उत्सर्गं कमके समाप्र होनेषरः 
३ राततक जर अष्टकाओंमें अर्थात्‌ अगहनः पसर ओर माघके इष्ण पक्षकी अष्टमीमें तथा कऋतुओंके अन्तके ` 
दिन्ध्मे दिनरात वेद्‌ नदीं पे ॥ ११९ ॥ घोडे, वृक्ष, हाथी, नाव; गदहे अथवा अटपर चदठके; उषरभूमि 
ओर गाड़ी आदि सवारीमें बेठकर; विवाद, कर्ह्‌ तथा सेनाके समीप संग्राममे तुरत भोजन, करके; अजीणं 
 होनेपरः; वमन करनेपर ओर खदरी उकार आनेपर वेद्‌ नहीं पटना चाहिये ॥ १२०-१२१ ॥ अतिधथिके 
पासन उसके विना अनुमतिके, वेग युक्त हवा चटनेपर, दारीरसे रुधिर बहनेपर अथवा शखसे घायल होने- 
पर वेदपाठ नहीं करे ॥ १२२ ॥ 


सामध्वनादरगयज्चषी नाधीयीत कदाचन । वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमर्ीत्य च ॥ १२९३ ॥ 
ऋग्वेदो देषेदैवत्यो यज्ुदस्त॒ मानुषः । सामबेदः स््रतः पिच्यस्तस्मात्तस्याश्ुचिध्वनिः ॥ १२४ ॥ 
 एतद्विदन्तो विद्रांसख्चयी निष्कमंमन्वहम्‌ । क्रमतः पूरवेमभ्यस्य पश्चदरेदमधीयते ॥ १९५ ॥ ` 

| सामवेदके पाठके र्द रहनेपर ऋग्वेद अथवा यज्ुवद्का पाठ कभी नहीं करे ओर एक वेद समाप्त 
होनेपर तथा आरण्यक पद्के ( दिनरात ) अनध्याय करे ।॥ १२३ ।॥ ऋर्वेदमं देवताओंके, यजुर्वेदे मवुरष्योके 
ओर सामवेदे युख्यकरफे पितोके विषय है, इस चयि कर्षेद्‌ अथवा यजुबेदके सामने सामवेदक ध्वनि 


अशुचिके समान जानपड्ती ह । १२४ ॥ विद्धानखोग तीनों वदकै २ अधिष्ठाता जानकर तीनां वेदोका सार 
प्रणक, व्याहति भौर गायत्रीका परहिङे उच्चारण करके पीठे कमपूवैक वेद्‌ पटृतेद \ {२५ }। 





धः बौधायनस्परति-१ प्रदन-११. अध्याय,-२५ इखोकं ! वर्षाकाङसे अन्य समयमे जब जोरस 
बादर गज॑कूर आतिवरष्टि होवे ओर विजदी गरि तव ३ दिन अनध्याय करना चाहिये । 

शर गोतमस्मृति-१६ अप्याय--२ भंक ओर बीघायनस्मृति-९ भ्रदरन- ११ अध्यायः-२३ उरोक । 
अपेन देशके राजाके मरनपर दिनरात अनध्याय करना चाद्टिये । 

श नीघायनस्मति--१ प्रदन-१९१ अध्याय--४२ इछोक । अष्टमी तिथि पदुनेसे उपाध्यायका, 
चतुदेशीम पदुनेसे रिष्यका ओर पश्वद्रीमें पद्नेसे चि्याका नादा होता इसख्यि इन पर्वोमिं वेद्‌ नदी पदे {| 


प्रकरण १० 1 |  भाषादीकास्मत। ( १२९५ ) 


पडुमण्डकमार्नाग्धसपनङरघुभिः । अन्तरागमने वि्ादनष्यायमहर्मिशम्‌ ॥ १२६ ॥ 
दावेव बरजयेननित्यमनध्यायो प्रयतनतः ! स्वाघ्यायभूं चाञयुद्धामात्मानं चाद्यचि द्विज; ॥ १२७ ॥ 
यदि वेद्‌ पदूनेके समय गुर ओर रिष्यके बीचसे पश्च, मेडक; बिलार, त्ता, सांप! नेवेट जयथवा 
चुहा निकढ्जावे तो उस दिनरात अनध्याय करे ॥ १२६ ॥ द्विजष्छो उचित दहै कि वेद पदुनेके स्यान 
अशुद्ध होनेपर ओर स्वयं अपवित्र रेहनेपर यत्नसे अनध्याय किया करे । १२५ ॥ 


(२) याज्ञवरकयस्मृति-१ अध्याय । 
ञ्य प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यसिगगुरुबन्धुषु । उपकमेणि चोत्तमे स्वशाखाश्नौत्रिये तथा ॥ १४४ ॥ 
सन्ध्यागर्जितनिर्धातमूकम्पोल्कानिपात्ने । समाप्य वेदं दयुनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५ ॥ 
पृथद्रयां चतुद्दयामष्टम्यां रादुसूतके । ऋतुसन्धिषु सुक्त्वा वा श्राद्धिकं प्रतिग्रह च ॥ १४६ ॥ 
पद्यमण्टूकनङुटमाजारधादिभूषकेः । कृतेन्तरे त्वहोरात्रे शक्रपाते तथोच्छ्रये ॥ १४७ ॥ 

दिष्य, ऋतिविक्‌, गुरु, बन्धु ओर अपनी शाखा वेदपाठीके मरनेपर ओर उपाकर्म तथा उत्सगेमे २ दिन 

अनध्याय करे & | १४४॥। सन्ध्याके समय मेवके गजनेपर; भूकम्प या उस्कापात्त होनेपरः वेदका भाग सन्त्र वा 
जाद्यणकी समाप्ति ओर आरण्यकके अध्ययने; अमावास्या, पूणेमासी, चतुदश्ची, अष्टमी, -ग्रहण आर कतुकी ` 
सन्धि; श्राद्धमे भोजन कस्तेपर अथवा दान छनेपर; गुर ओर शिष्यके नीचसे हयोकर पशु, मेडक, नेवला 
` बिलार, कृत्ता, सापि अथवा मूसके निकल जानेपर ओर इन्द्री भ्यजाकफेः बन्धने ओर उतारने्मे दिनरात 
अनध्याय होन चाहिये ॥ १५५-१४५७ ॥ 

शकरष्टगदभोटूकसामवाणातेनिःस्वने .। अमेध्यदावशुद्रान्त्यइमश्चनपतितान्तिके ॥ १४८ ॥ 
देशेऽ वत्ति च विद्रत्स्तनितसंघ्वे ॥ सुक्त्वाद्रपाणिरम्भोन्वरदरात्रेऽतिमारुते ॥ १४९ ॥ 
पुवं दिशां दाह सन्ध्यानीहरभीतिषु । धावतः परतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ १५० ॥ 

खरोष्टयानस्स्यश्वनोवृक्षेरिणरोहणे । सप्त्चिशचदनध्यायानेतांस्तात्काटिकान्विदुः ॥ १५१ ॥ 

( १) कुत्ते, (२) सियार, (३) गदहै, (४) उषु, (५) सामवेद, (६) बाण ओर ( ७) 
रोगीका राव्द सुननेपर; (८ ) अपतित्रवस्तु, (९) युर, (१०) शद्रः (११) अन्त्यज, (१२) इमरान 
ओर ८ १३) पतितके निकट; ( १४) अपवित्र स्थानम; ( १५ ) अपवित्र रहनेपर; (-१६ ) बारवार बिजली 
चमकनेरमे, ( १७) बारबार मेधके गजनेषरः; ८ १८ ) भोजनके बाद गीटेदह्‌।थ रहुनपर, ( १९ ) जमें श्टने 
पर) (२०) आधीरातम; (२१ ) जोरसे पवनके बहुनेपर; ( २२ ) धूटी वषनेके समय; ( २३ ) दिक्चाभमें 
दाह होनेपर, ( २४ ) सायके धुधर्मे, ( २५) सवेरे धुंषभे; (२६ ) मयके सम्रय; ( २५ ) दीडनेके समय, 
( २८ ) दु गन्ध आनेके समय; (२९ ) रिष्टके अपनेघर भनि पर; ( २०) गदे, ( ३१) ञंट, (२३२) रथ; 
(३३) हाथी, (३४ ) घोडे ( ३५ ) नव अथवा (३६) वुक्षृपर चद्नेके समय तथा (३७ ) उषर 
भुभिमे अनध्यायः होताहै; इन ३७ अनध्यायोंको विद्रानछोग तात्काङिक अनध्याय कहत अथात्‌ य 
उतने ही समयतक रहते जितने समयतक पूर्वाक्तं इपद्रवोका प्रभाव रहतादै ६ ॥१४८-१५१॥ 


( ५ ) इारीतस्थरति- अध्याय । 
दिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसजंयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्मत्युक्तानखिलंश्चापि पुराणोक्तानपि दिनः । महानवम्यां द्वादर्यां भरण्यामपि पवसु ॥ ७९१ ॥ 
 तथाक्षयतृरतीयायां दिष्यान्नाध्यापयेद्धिनः ॥ माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वजेयेत््‌ ॥७२॥ 
अध्यापनं समभ्यज्न्स्रानकाटे च वजेयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ब्राह्मण रिष्योको पठे; किन्तु धमशास्र आर पुराणोमें कदेहुये इन अनध्यायोमें नदीं ॥ ७०-७१ ॥ 
कातिकमुदी नवमी, द्ादङ्ची, भरणी नक्षच्र, अमावास्या आदि पर्व, वरैदाखसुदी तीज ओर माघी रथ- 
सपमी अर्थात्‌ माघसुदी सप्रमीम, उबटना छगानेके समय ओर स्नान कर्नके समय वेद न्ट 
पदावे । ७९-७२ ॥ 


यथ प सि (जत, ०७१ ध०५१ ािाज्‌ 


छ बौधायनस्छृति-१ भ्ररन-११ सध्याय,-२३ इरोक । अपने साथ पठनेवाले वेदपाटठीके सरनेपर 
दिनरात अनध्याय माने । 

स यहां मनुस्सृति ओर याज्ञवस्क्यस्प्रीतिमे लिलेह अनध्यार्योका वर्णन हुआ; ईनके अखावे उङन- 
 स्थरति-२ अध्यायके ५४ से ५८ राक तकः; राद्कस्मति-२ अभ्यायके ६ . से ९ इशोक तक; गीतमस्प्रति-१६ 
अध्यायके १-२ अङ्के; बसिष्वस्मृति- १३ अध्यायके से १२ अङ्कतक ओर बौधायनस्सृति-१ प्रदनः-११- 
अध्याये २३-२८ श्टोक तक अनघ्ययोक। वर्णन है; किन्तु उनमें विशेष विरोषता नहीं हे । 


८ १२६) #‡ धमंशाश्चसंग्रह- | [गह्य 


(६ क ) उशनस्मरति-३ अध्याय। 
अनध्यायो न चाङ्गं नेतिहासपुराणयोः । न धमेदा्ेष्वन्येषु पर्वण्येतानि बजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
` वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण ओर धर्मरास्र पदृनेमे अनध्यायकी आवदयकता नहीं है; किन्तु पर्वभि 
इनको भी नदीं पटना चाहिये % । ७८ ॥ 


गरहस्थप्रकरण १३. 
गृट्स्थान्रपक्रा महत्वं १ 


| ( १) मनुस्म्रति- अध्याय । 
यथा वायु समाोश्रत्य वत्तन्ते सवेजन्तवः । तथा गरहस्थमाश्ित्य वर्तन्ते स आश्रमाः ॥ ७७ ॥ 
यस्मात्नरयोऽप्यान्रमरिणो ज्ञानेनानेन चान्वहम्‌ । गरस्थेने ष धारयन्ते तस्माञ्जयषठाश्रमो गही ॥७८॥ 
स संधायः प्रयतनेन स्वगेमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽघा्यो दवरेन्दिभैः ॥ ७९ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । आश्चासते कट्म्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विनानता ॥ ८० ॥ 
जसे प्राणवायुके सहरिसे सव प्राणी जीते वैसे दी गृहस्थके आसरेसे सम्पूण आश्रमवले मनुष्य जीवन 
धारण करत६। ७५|| जद्यचारी, वानप्रस्थ अर सन्यासा ये तननि आन्रमा वेदाथन्याख्या आर अन्न आदि दास 
सदा गृहस्थे ही भ्रत्तिपाछितः होते, इस घ्ि सकं आश्रमोसि गृहस्थाश्रम शरषठह।५८ जा खग मरमेपर 
अक्षय स्वय भर इस लोकम चखुख जागणनकां इच्छा रवतह. उनका अवत्वन्तयत्नस गह्‌ स्थधम पाडख्चव करना 
चादयः इन्द्रयाका वम नां स्खनेसे गृहस्थाश्रम -घमेका पादेन करना कटिन ह |} ५९ ॥ ऋषि, पितर, 
दवता) भूत अर्‌ जाता; य सव गृहस्थोका ही आशा कर्ते, इस्धिये ज्ञानवान्‌ गृहस्थोंको उनके खयि 
प च्वमहायन्न करना रचत द ।। ८० | | 


& अध्याय | 
ब्रह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते गुहस्थप्रभवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ 
 स्ुभप क्रमरास्तते यथां निषेविताः । यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 


90, „श 


सतामपि चता वेदस्न्ातेविधानतः । गृहस्य उच्यते शष्ठ स तअ्रीनेतान्विभपिं हि॥ ८९ ॥ 


यथा नदीनदाः स्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथेवाश्रमिणःसवें गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥९०॥ 
नरह्यचारा, गरहुस्थः वानप्रस्थ आर संन्यासी; ये चारो आश्नरमवाले गृहस्थसे ही उत्पन्न होते है ॥ ८७ ॥ 
इन चारों आश्रमोको शाखविधिफे अनुसार करमते सेवन करनेते ब्राह्मण परगति प्रात्र करताहै ॥ ८८ ॥ 


५4 


द्‌ आर्‌ स्म्ातयाके विधानसे चरुनेवले गृहस्थ ही आश्रमेमिं शरेष्ठै; क्योकि वेही तीनों आश्रमवारोका 
न ५ भ स, + , ^ 


पाटन करते ॥ ८९ ॥ जसे सब नदी अर नद समुद्रम जाकर स्थित होतेह वेसे ही तीर्नो आश्रमवाटे मनुष्य 
गहस्थकण हया सहायतासे निवास करतेहं श ।॥ ९० ॥ | वि | 


( ४ के ) वृदविष्णुस्मृति-५९ अध्याय । 
जलचारी यर्तिभिश्चजीवन्त्येते गृहाश्रमात्‌ । तस्मादभ्यागतनेतान्गृहस्थो नावमानयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
गरहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तप; । ददाति च गृहस्थस्त॒ तस्माज्ज्येष्ठो गृहाश्रमी ॥ २८ ॥ 
केहषय, पतरा दवा भूतान्यतिथयस्तथा । आशासते ऊटम्बिभ्यस्तस्माच्छेष्ठो गदहाश्रमी ॥ २९ ॥ 
रह्मचारी, संन्यासी ओर वानप्रस्थ; य सज गृहस्थसे ही जीविका निर्वाह करतेहै¶ इस स्यि इनके 
अभ्यागत होकर आनेपर गृहस्थ इनका निराद्र नदीं करे ॥ २७ ॥ गृहस्थ ही यज्ञ, तपस्या तथा दन करता 
& इसद्यि गृहस्थ दी शरे दै @ ॥ २८ ॥ ऋषि, पितर, देव, भूत ओर भतिथ गृहस्थकीही आशा करत 
इस कारणसं ( चारो आश्नमेमिं ) गृहस्थ ही भ्रष्ठ ह ॥ २९॥ | 
१ | 
| % मनुश्म्रति--र अध्याय-१०५ इलोक । वेदाङ्गोके पढनेमे, नित्य करनेयोग्य रवाध्यायमे ओर 
 होभके मन्त्रोमें अनध्याय नहीं होता । व्यासस्मृति-१ अध्याय-३८ दरोक । ब्रह्मचारी अनध्यायोको छोडकर ` 
प्रतिदिन वेदोँको ओर जनध्यायोमे वेशङ्गौको पदे ओर रुके बचनका पालन करतारदे ५ | 
ॐ वसिष्ठस्पृति-८ अध्यायका १५ दरोक ९० दलोकके समानष्ै। | 
@ रद्धस्मृति-५ अध्याये ५-६ दररोकमे भी दसा है । वसिष्ठस्छृति-८ अध्याय-१४ ऋछोक । 
गस्य ही यज्ञ ओर तपस्या करतादै इस कारण चारो आश्रमो मृदस्य ही श्र है! ` 





प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । (१२७) 


( १४ ) व्यासस्मृति-° अध्याय । 

गरहाश्रमात्परो धर्मों नास्तिनास्ति पुनःपुनः । स्पतीथफरं तस्य यथोक्तं यस्तु पाटयेत्‌ ॥ २ ॥ 

गुरुभक्तो श्रत्यपीषी दयावाननसूयकः । नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जिततेद्रियः ॥ ३ ॥ 

स्वदारे यस्य संतोषः परदारनिदत्तनम्‌ । अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीथेफटं ग्रे ॥४॥ ` 

इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेन्नरः । तत्र तस्य रक्षेत नेमिपं पुष्कराणि च ॥ १३ ॥ 

गङ्गाद्वारं च केदारं सन्निहत्य तथेव च ! एतानि सवेतीर्थानि करत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ १४॥ 

निश्चय करके गरृहस्थाश्रमसे श्रेष्ठ कोई धर्मं नही है; जो गृहस्थ यथोक्त अपना धमं प्रतिपालन 

करता ह॑ उसको सव तीका फल मिङतहि ॥ २ ॥ जो ग्रृहस्थ गुरुजनोका भक्त) निज मृत्योको 
पान करनेवाखा , दयावान्‌, अनिन्दक) नित्य जप तथा होम कृरनेवाखा, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, अपनी 
भायाम रत, परकी श्लीस्े अरग रहनेवाखा ओर अपवादेजे रदित है उसको घरमे ही सब तीथे करनेका 
फट भिरजाताहै ॥ ३-४ ।! जितेन्द्रिय होकर घरमे वसनेवाठे मनुष्यो घरमे ही रक्षेत, नाभेषारण्य, 
पुष्कर हरिद्वार ओर केदार तीथ भिजत, बह इनको करके सब पार्पेसि ्ृट जाता है ॥ १३-१४ ॥ 


( १७) दक्षस्मृति-> अध्याय । 
 देवेश्वेव मनुष्येश्च ति्॑ग्भिश्चोपनीन्यते । गरहस्थः भत्यहं यस्मात्तस्म च्छेष्ठाश्रमो गृही ॥ ४९ ॥ 
 जयाणामाश्रमाणां तु गृहस्थो योनिरुच्यते । साौदमानेन तेनेव सीदन्तीदहेतरे चयः ॥ 2६ ॥ 
मूलत्राणे भवेत्स्कन्धः स्कन्धाच्छाखेति पटवाः । मूटेनेव विनष्टेन सवेमेतद्विनर्याति ।॥ ४७ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन रक्षणीयो गृहाश्रमी । राज्ञा चान्येखिभिः पूज्यो माननीयश्च संदा ॥ ८८ ॥ 
सब देवता, मनुष्य तथा पु, पक्षी आदि जीव प्रतिदिन गृहस्थसे ही ज तिह, इस ख्यि सब आशश्रमोसे 
गृहस्थाश्रम ही शष्ठ हैः ॥ ४५ ।॥ इससिं ब्ह्यचारी, वानप्रस्थ अं"र संन्यासीकी एत्पत्ति है, गरहस्थोंकं 
दुःखी होनेसे तीनों आश्रमी दुःखी हते ॥ ४६ ॥ वृ्वके मूलकी रश्चा हानेसे स्कन्ध, स्कन्धकी रक्षासे 
साखा. ओर शाखाकी रक्षासे पत्ते होतेर्है, किन्तु मूखके नाश हदोनेसे ये सब नष्ट॒होजते्है ।॥ ४७ ॥ 
इसल्यि राजा तथां तीनों आश्रमोके रोगोक्रो उचितः कि सत्कार ओर मानषे सित यत्नपूर्वंक 
गृहस्थोंक रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 


( १८) गौतमस्मृरति-३ अध्याय । 
बह्मचार। गृहस्थ भिषुवैखानस इति तेषां गृहस्थो योनिरजनत्वादितरेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
आश्रमोका उत्पत्तिस्थान गृहस्थ दही है, क्योकि बह्यचारी, वानप्रस्य तथा संन्यास्ीकी कोद सन्तान 
महीं होतीदहै।॥ १॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मरति-८ अध्याय । 
यथा मातरमाश्रित्य स्वे ज।वन्ति जन्तवः । एवं गृहस्यमाश्ित्य सें जीवन्ति भिक्षवः ॥ १ 
जस सव प्राणी माताके आश्रयसे पालित दोतेदहै वैसे ही बरह्मचारी आदि सवर भिश्चुक गृदस्थसे 
जीवने धारण छरते है ।॥ १६॥ 


 मुष्यका जन्म र 
(२ ) याज्ञवस्वयस्मृति-२ अध्याय । 


निस्सरन्ति यथा ठोहपिण्डा्तपरातस्फुशेङ्गकाः। सकारादात्मनस्तद्रदात्मानः प्रभबन्तिहि ॥ ६७ ॥ 
निमित्तमक्षरः कतां बोद्धा बै्यगुणी वी । अजः शरीरमरदणात्स जात इति कीत्येते ॥ ६९ ॥ 
आहुत्याप्यायते सूर्य॑ः सूर्यादुवृषटिस्तथोषाधि; । तदन्नं रसरूपेण श्ुक्रत्मथिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
खीपंसयोस्त संयोगे विशुद्धे ्ुकरोणिते । पथधातुन्स्वयं षष्ठ आदेत्ते युगपत्स; ॥ ७२॥. 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । धारणा प्ररणं दुःखंभिच्छाहङ्ार एव च ॥ ७२॥ 
प्रयल आकृतिर्व्णः स्वररेषौ भवाभवौ । तस्थेतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४ ॥ 
जैसे आगमे तपायेहुए रेके गोसे छोटी २ चिनगारियां उडीद सेद परमात्मासे. जीवात्मा उतपन्न 
दहते ।। ६७ ॥ यद्यपि आस्मा कारण, अविनाशी, जगत्का कर्ता, बोद्धा, सत्वादिगुणासे, युक्त स्वतन्त्र . 
भौर अजन्मा दै, तथापि शरीरः ग्रहण करनेसे वह जन्मा हआ. कडा जाताहै ॥ ६९ ॥ आहुति देनेते 
धर्यं पुष्ट होते, सु्से बषां होती, वासे अन्न उत्पन्न दोतादै भौर अन्नके रसस वीये बनतद्वि ॥ ७१॥ 


( १२८) धरमशाख्सम्रद- [गस्य 


जब खी ओर पुरुषके संयोगे पुरुषका वीये आर स्वीका रज शुद्ध होतेदै दव आकाञ्च) वायु, अभ्री 
जर ओर पर्वकः साथ आला हप प्रहण कर्ताहं ॥ ७२ ।} इन्द्रिय मन, प्राण) ज्ञान, अवस्था, सुख, 
धेय, समरणशचक्ते) प्रणा; दुःख, इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकारः रङ्ग) स्वर, द्वेष, उत्पत्ति ओर नाश; ये 
सव उस जीवात्मा आधार होतेह ।। ५२--७४ ॥। 
प्रथमे मासि सं्धेदभूतो धाहुविमूच्छितः । मास्यं द्वितीये तु ततीयेङन्दरिये्॑तः ॥ ७५ ॥ 
स्थेयं चतुर्थे त्वङ्कानां पश्चमे शोणितोद्धवः । षे बरुस्य वर्णस्य नखरोम्णां च सम्भवः ॥८० ॥ 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसो नाडीस्रायुदिरायतः । सप्तमे चाष्टमे चेव त्वङ्भांसस्छतिमानपि ॥ ८१ ॥ 
पुनधातरीं पुनगभेमोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतो गभो जातः प्रणिवियज्यते ॥ ८२ ॥ 
नवमे ददामे वापि प्रवरे; सूतिमारुतः । निःसायंते बाण इव यन्बच्छिदरेण सञ्वरः ॥ ८३ ॥ 
उसका रूप आकाश आदि पच्चमहाभूर्तोके प्राथ भिलाहूभा पिरे महीनेमे गीखा रहता, दूसरे 
महीनेमें कड़ा होति, तीसरे महीनेमे अङ्ग जौर इन्द्रियोसे युक्त होता ॥ ५५ ॥ चौथे मासमे प्रकट 
हए अङ्ग कुछ दढ हेतेहै, पांचवें महीनेमे रुधिरकी उत्पत्ति होती £ै; चे मासम बल, रङ्ग, नख 
ओर रो उतपन्न होतेह ॥ ८० ॥ सातवे मासमे वह गर्भं॑मन, चैतन्युता, सव॒ शरीरम श्राणवायुको 
ठेजानेवाछी : नाड़ी हडडिर्योको बान्धनेवारी स्नायु ओर वात, पित्त ओर श्ष्माको शरीरम डारनेवैीली 
रिरासे युक्त होताहै;ः आठवें महीनेमें चम्‌) मांस ओर स्मरणसाक्तिके प्राप्र करताहे ॥ ८१ ॥ 
आठवें मांसम गभ॑का ओज बारम्बार भीतर दृडता ह इसि ८ वै मासका जन्मा हज बारूक मरजाता 
& ॥ ८२ ॥ नव अथवा दरावें मासम प्रवर मार्तसरे प्ररत होकर बाणके समान वेगसे बाङक प्रकर 
होतादै ॥।८३ ॥ 
तस्य षोडा शरीराणि षट्‌ व्रचा धारयन्ति च। षडङ्गानि तथास्थ्नां च सह षष्ट्या शतत्रयम्‌॥८४॥ 
गन्धरूपरसस्पराराब्दाश्च विषयाः स्परताः । नासिका लोचने जि त्वक्‌ श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च॥९१॥ 
हस्ती पायुरुपस्थं च जिह्वा पादौ च पञ्च पै । कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेषोभयात्मकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
बारुकका & प्रकारका ‰ शरीर ६ सचाओंको, & अङ्गोको श ओर ३६० हडियोंको @ 
ग्रहण करता दै ॥ ८४ ।। राव्द्‌; सश, रूप, रस ओर गन्ध; इतने विषय कडेजतेै, नाक, आंख, 
जीभ, त्वचा ओर कान; ये ५ ज्ञानेन्द्रिय जीर हाथ; गुदा, चिङ्ग जीम ओर पांव,ये५ कर्मेन्द्रिय है ओौर 
मनको ज्ञनेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनों कहतेहै ।) ९१-९२ ॥ 
एकोनधिश्टक्षाणि तथा नवरातानि च । षट्पथवाराच्च जानीत शिरा धमनिसज्ञिताः ॥ १०१ ॥ 
त्रयो रक्षास्तु विज्ञेयाः क्मश्वुकेशाः शर्यरिणाम्‌ । सप्तोत्तरं ममतं दे च सन्धिराते तथा ॥ १०२॥ 
रोम्णां कोरचस्तु पशाराचतलछलः कोटय एव च । सप्रषष्टिस्तथा रक्षाः साद्धाः स्वेदायनेः सह १०३ 
देहकी शिरा ओर धमनी, दोनों नाड्योके. मिरनेसे उसकी शाखा २९ ङाख ९५६ होजावीहैः 
एसा जानो ॥ १०१ ॥ दादी मूष ओर दिरमे ३ छाख बार दहोते ह; १ सौ ७ ममस्थल ओौर पर्सी 
हडिगोके जोड़ ह ॥ १०२ ॥ पसीना निकरनेके स्थानोंसमेत सब शरीरमे ५४ करोड़, ६७ छाख ओर ५० 
हजार रोम होतेह ॥ १०३ ॥ | 
रसस्य नव विज्ञेया जरस्याञ्जस्यी दश । सपैव तु पुरीषस्य रक्तस्याषटौ प्रकीतिताः ॥ १०९ ॥ 
पट्‌ छ्ेष्मा पञ्च पित्तश्च चत्वारा मूत्रमेव ख । वसा तयो द्रां ठु मेदो मजेकोर्ध्वे तु मस्तके ॥ १०६॥ 
छष्मोजसस्तावदेव रेतस्स्तावदेव तु । इत्येतदस्थिरं वध्मं यस्य मोक्षाय कृत्यसौ ॥ १०७ ॥ 
शरीरम भोजनका रस ५ अजदी). जख १० अज्ररी, विष्ठा, ७ अज्जी, रक्त ८ अजौ, कंफ 
& अजली, पित्त ५ अजदी, मूत्र ४ अलरी, ` चर्बी, ३ अटी; मासका रस २ अखदी, हड्कियोफे 
भीतरकी चरषी १ अली, मस्तककी चर्वी आधी अली ओर कफका सार आर वीर्यं आधी आधी ` 
अखटी रहताहै; शस प्रकार हडी, मांस आदि अपवित्र वस्तुओंते शरीर बना है ओर सिथर नदीं है परन्तु 
जिसका मोध्ार्थं है बह छशङ दै ॥ १०५-१०४७ || 





४ रक्त, मांस, मद, अस्थ, मजा ओर व्री; इन £ धातुके & स्थान रहनेके कारण ६ प्रकारका 
शरीर कहाजाताहै ओर यही & त्वचा केजातिहै । | र 
ॐ २ हाथ, उ पांव, १ सिर ओर १ गात्र, यदी ६ अङ्गद । 

@ याज्ञनस्क्यस्प्रतिमे यहां ८५ ख ९० ग्छोकतक २६० हधियोका वणन दै । 


प्रकरण ११ ] । भाषादीकासनेत । ` (१२९) 


सस्छर्‌ र 

+ (१) मनुस्पृति-२ अध्याय । 
वेदिकैः क्ममिः पुण्येनिषेकादिरदिजन्मनाम्‌ । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः रत्य चेह च ॥ २६॥ 

गभि्मेजातकमचौरमोीनिवन्धनैः । वेनिकं गाभिकं चैनो द्विजानामपशञ्यते ॥ २७ ॥ ` 
मङ्गल्यं जाह्मणस्य स्यात्षन्नियस्य बलान्वितम्‌ । वैश्यस्य धनसंयुक्तं श्रदरस्य त चगुप्सितम्‌ ॥ ३१॥ 

 शामवद्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । वेश्यस्य पष्टिसंयुकत ददरस्य म्रेष्यसयुतम्‌ ॥ ३२॥ 

छ्रीणां सुखोचमनररं विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌ । मंङ्ल्यं दीर्धवणान्तमाद्वादाभिधानवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्विजारियोके गभीधान आदि शारीरक संस्कार वैदिक पित्र कार्योसि करना चाहिये; क्योकिवे 
तस्कर इतं लोक तथा परलोकको पवित्र करेवा है % ॥ २६ ॥ ग भधान, जातकमे, युण्डन ओर उप- 
नयनं; इन सस्कारोके करसे द्विजातियोके बीज तथा गरमजनित दोष नष्ट होवे @ ॥ २७ ॥ नाह्मणका 
नाम मङ्गल वाचक, क्षन्नियका नाम बरवाचक, वेदयका नाम॒ भनवाचक ओर शयुद्रका नाम दीनतावाचक 


# + 


रखना चाद्ये ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणके. नामके अन्तम श्म; क्षित्रियके नामके अन्तम वभे आदि रक्षा- 
वाचक, परेदयके नामके अन्त भूति, गुप्तभादि पुष्टिवाचक ओर शद्रके नामके अन्तम दास आदि सेवा- 
वाचक उपपदं खगाना चाहिये ॐ ।। ३२ ॥ खीका नाम सुखसे उच्चारण करनयोग्य; अच्छे भ्थेका बोधक 
स्पष्ट अर्थ प्रकट करनवाखा, मनोहर) मङ्गरवाचक; अन्तमं दीर्षं स्वर रहनेवाङा ओर आज्ञीवांदका बोधक; 
रखना उचित है & ॥ ३३ ॥ | ू ॥ 
काष्णैरीरवास्तानि चर्माणि अह्मचारिणः । बसीरनावुपूरवेण शाणक्षोमादिकानि च ॥ ४१॥ 
मज्जी विषृत्मा छ्ष्णा कार्यां विप्रस्य मेखला । कषत्रियस्य तु मोर्ीज्या पैड्यस्य रणतान्तवी॥।४२॥ 
ब्राह्मण ब्रह्म चारीके ओढठनेके स्यि कारे सृगकी छार ्ुन्नियके ओद्रनेको : शुद्ध मृगकी छाङ ओ 
धैश्यङे ओदृनेके स्यि बकरेकी छार देवे ॐ जार ब्राह्मणक पहननेको रंणका वस; क्षत्रियके पदननेक। 
अ॑तसीकी छाका बल्ल ओर चैयके पद्ननेको (भदक रोका ) वख द्‌ # ॥ ४१॥ प्राह्मणकी करधनी 
३ ल्के मूडजकी) क्षत्नियकी करधनी धनुषके रोदेके समान मूर्बा घासंकी ओर वैदयकी करधनी 
शणकी टं बनावे ॥ ६२ ॥ = | 
सुञ्ञाकामे तु कर्तव्याः शादमन्तकवस्वजेः । त्रिवृता मन्थिनैकेन त्रिभिः पश्वभिरेव वा ॥-४३ ॥ 
कार्पासमुपवीतं स्याद्धिरस्योर्धववृतं तरत्‌ । शणपूत्रमयं राज्ञो वैर्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणो वेखपाठा्ौ क्षत्रियो बाटखादिरे । पैखवोदुम्बरौ वेदयो दण्डामहंन्ति धमतः ॥ ५५ ॥ 











म िकिणामा ।। 
-ल७. 





ना) कत ककत । 





ॐ याज्ञवस्क्यस्परति--१ अध्याय-१० कोक । बाह्मणः क्षत्रियः शरैदय ओर शुद्र;ःय ४ वर्णं दै, इनमें 
` श्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदय द्विज केजाते ह; इनका ग्भाधानसे लेकर मरणतक सब संस्कार मन्त्रस होतेह । 

@ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय -१३ शोक ! गर्भाधानादि संस्कार करनेसे बीज तथा गर्भे उत्पन्न 
दोष तष्ट होतेह । 

२४ शङ्स्मृरति-२ ध्यायके ३-५ शोकम प्रायः इसी भांति है; विशेष यह्‌ है करि चारो .वर्णोकं 
बालकोके नाम सम अक्षरके हनि चाहिये; वैश्यके नामके अन्तम धन वाचक जीर शुद्रके नामके अन्तमं 
दास शब्द रहना चहिये । | । 

छ नामकरणक्ा विशेष वर्णन आगे व्यासस्प्रति ओर रघुभाश्चखायनमे देखि । 

‰{ बसिष्ठस्पृति-९१ अध्यायके ४८ अङ्के भी एसा दै; किन्तु उसमं छिखहि कि वैद्य जद्षचारीकों 
बकरे अथवा मौकी छाख्का दुपड्ा दवे ॥ | 

र नीतमस्मृक्ति-१ अध्याय अङ्के हे कि त्राद्यणके पहननेको शणका ` वस, कषत्नियके अरसीकी 
आका वख ओर भैदयके पहननेको वक्रीके रोका वख अथवा तीनों वर्णके) पदननेको कपासके सूतका वस 
होना चादिये 1 गौतमस्प्रीत-१अध्यायके-८--९ अङ्के है कि सबका वख कषाय रङ्गका( गरूमेःरङ्गेहुए) अथवा 
ब्राह्मणका खाकी, क्षध्रियका मजीठ रङ्गका खख ओर चेश्यका बल्न हस्दीके रङ्गका पीडा होना चाहिये ओर 
वसिषठस्मरीत-१ १अध्यायके४ ९अङ्कमे हे कि बाद्चणका वस रुष्रक्तकाः छ्षुन्नियका मजीट रङ्गका छार ओर वैद्यका 
वख हस्दीे रङ्गा रेशमी हना चाहिये अथवा तीनों बणे वख विना रङ्केहुए कपासके सुतके दोनेचार्दिये ! 


क 


र गौतमस्मति-१ अध्यायके 





| के ७ अङ्के जर वसिषठस्यृति-११ अध्यायके ४५ अङ्कमे मी एसा छिखा 
द; शन्तु गौतमस्मतिमे है फि नेश्य ब्रह्चारीकौ करनी सूतकी बनावे 


(१३०) व धर्मशाख्संम्रह॒- = [ गृदस्थ- 


मूख आदि नूं भिकनेपर व्राह्मणकी करधनी ङुशाकी, क्ि्नियकी अदभन्तक ठदृणकी ओर वेदयकी 
रधनी वह्वज नामक वासकी होनी चाहिये; करधनी ३ ठरक्ी बनानी चाहिये, उसमे ( इखाचारके 
अनुसार ) एक, तीन अथवा पांच गौठ देना चाहिये ।। ४३ ॥ ब्राह्मणका जनेड कपासके सूतका, क्षत्रियका 
जनेड शाणके सूतक्रा ओर वेद्यका जनेड मेके रोपे सूतका बनाना चाहिये; ३ तागेको उपरको पट. 
कर फिर तिशुना करके जनेड तेयार करना चाहिये ॐ ॥ ४४ । ज्ह्यणका दण्ड ( छड़ी ) बेर अश्वा 
 पलाज्ञका, क्षत्रियका दण्ड बट अथवा खैरका ओर वेरयका दण्ड पीट अथवा गूढरका होना चाहिये ‰&।॥४५॥ 


करास्तकरा ाह्णस्य दण्ड, कायः प्रमाणतः । दलखारसामता रज्ञ. स्यात्त नासान्तिको विशः ८१ 
नरषजवस्त तु स्व स्युखणाः सम्यदकषनाः । अनुद्गकरा नणा सत्वचां नाप्रदूषिताः ॥ ४७ ॥ 
ग्रतिगरृद्यप्सित दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । प्रदक्षण परात्याग्र चरद्धस््य यथावाष्‌ ॥ ४८॥ 
 भवत्पूव चस्द्वक्ष्यमूपनाता दजांत्तम; । भवन्मध्य तु राजन्या वेरयस्त्‌ भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

मातर वा स्वसारं वा मातुवा भगिनी निजाम्‌ । भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ ॥ ५०॥ 
समाहृत्य तु तदक्षयं यवदथममायया । निवेद्य गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राङ्मुखः युचि: ॥ ५१ ॥ 

नराह्मणका दण्ड चिरतक्र; क्षत्रियका दण्ड छटखाटतक जर्‌ चैर्यका दण्ड पैसे नाक तक रम्बा 

बनना चाहिये @& ।॥ ४६ ॥ बे दण्ड सीधे विकलन, चछिद्र रहित, देखने सुन्दरः मतुष्यौकी नहो उसन- 
्रष्ि, छिलके समेत सीर आगे नहीं जछृहुए होने चाद्ये |¦ ४५ ॥| व्रह्मचारीको उचित. है छि 
इच्छानुसार दण्ड ग्रहण करक सूयकी उपासना ओर अभ्रिकी प्रदक्षिणा केरे आर तिधिपूवंक “भिक्षा 
मामे ॥ ४८।) भिक्षा मांगनके समप त्रह्यण कह कि “भवति भिक्षां देहि" क्ात्रेय कहै भिक्षां भवति 
देहि" ओर वद्य कह कि “मिश्नां देहि मवति" @& |¦ ४९ ।। माता, बहिन अथवा मोसीसे अथवा 
जिस सीसे ह्रं प्िरनेकी संमावना नहीं होत्र व्रह्मचारी पष्िले उससे भिक्षा मांगे ।। ५० ॥ प्रयोजना- 
नुसार भिक्षा मागके निष्कपटाचत्तसे गुरुको. समप करर आश्वसन कर पातित्र, हके पूवमुखसे बरठकर 
भाजन क्रे |} ^५१॥ 


उद्धते दक्षिण पाणद्रुपवीत्यच्यते दिजः । स्ये प्रार्चान जीता निवीती कण्डस्तजने ॥ ६३ ॥ 
जो द्विज जनेड अधत्रा वसक्तो वायं कन्प्रसे द्राहने क्रापकरे नीचे तक छटकाकर्‌ उसमेसे दाहनी युजा 
तकारताद्‌ बह उपवीती, जो दाहिने छन्त वाय कापके सीचं तवः ठटका करकं उसमेसे अपनीः बाई भुजा 
निकारताह्‌ बह प्राचीनावीती जार जो कण्डम माके समान ख्टकाताहै बहु निवीती कदहाजाता हं ॐ& ॥६३॥ 
अमन्िक्रा ठ्‌ कार्ययं सराणामव्रददीपतः ¦ मंस्काग्थ सगरस्य यथाकारं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वदादिको विधिः खराणां मस्कागं वेदिकः स्स्रतः। पतिसवा गग वासो गृहार्थोऽप्रिपरिकिय॥६७॥ 
स्तरियाकाो दहद्ुद्धकं शयं उपनयनका छोडकर यथासमयम चिना मन्रका उनका सत्र संस्कार करना 
चाहिये दः ॥ && ।) न्ियोंक लिये विवाहसंस्कार ही उपनयनकं समास, निजपतिकी सेवा ही ग॒र्छुखमे बास- 
के तुर्य ओर गृहक काय ही प्रातःकाल ओर सन्ध्याके उभचहोच्रके समान है | &७ "| 
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र कात्यप्यनस्णति-१ खण्डकं २-३ इछोाक ओर गाभिस्मृति-प्रथम प्रपाठटकके २-२द उलोकम हे 
कि तीन सूत उपरक। भठकर, उसको तिगुना करके फिर नीचेको ॐठे ओर उसकां ६ ठंड करके उसमें 
१ गांठ देकर जनेड बनाछ्ेवे । जो जनेड कन्धेसे पीठकी हडी भौर नाभी होकर कराटितक पहुच जवे ओर 

न बहुत छम्बा न बहुत छोटा होवे उसीकौ पहने । 
| ‰ गातमस्मृरि-१ अध्यायके १०-१२ अङ्कं । त्राद्यणका दण्ड बट अथवा पलासषका, क्षत्रियका दण्ड 
पीपल्का ओर वैशयका दण्ड पीटू ( जाख्डक्ष ) का अथवा तीनों वर्णक बह्मचारका दण्ड किसी यज्ञीय 
_ब्रक्षके काठका होना चाहिये । 

&@ गोतमस्मरति-१ अध्यायके १३ अंकमें ओौर बसिष्ठस्म्रति-११ अध्यायके. ४६ अकम एसा ही ह । 

धि बसिष्ठस्यरति--११ अध्यायके ५० अंकमें ४९ शखोकफे समान है । । | 

र उकनस्छति-१ अभ्यायके ९-१० कोकमें एसा ही है ओर छिखाह कि पितरोके कर्ममे दाहने 
कन्धेसे बाये जुजाके नीचे जनेड रखना चाहिये ओर ११-१२ शोकम है कि अभिशारेमे+ गोदयारामें हेम 


` करने, जप करने, पढने ओर भोजन करनेके समयः ब्राह्मणे समीप, गर्की सेवा . ओर दोनों सन्ध्याओको ` 


करलेके समय बाहे मुजाके उपरसे दाहनी भुजाके नीचे जनेड पहनना चाये । 


| @ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अभ्याय-१३ ऋक । सि्योकरे सब संस्कार चिना मन्त्रे देवि; केवर उनङ 
` विबादमें मन्त्र पठे जाते ई न 


प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत = ` (१६९) 


 मातुरभेऽधिजननं द्वितीयं मोज्जिवन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १६९ ॥ 
तत्र यद्रह्मनन्मास्य मोज्ञीवन्यनचिदितम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते।। १७०॥ 
वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते । न ह्यस्मिन्युञ्यते कम किञिदरामो ्ञिवन्धनात्‌ ॥ १७१ ॥ 
नाभिन्याहारयेद्रह्च स्वधानिनयनाहते । श्रद्रेण हि समस्तावचावद्रेदे न जायते ॥ १७२ ॥ 
चेदम छिखाहै कि द्विजक्रा पहिल्या जन्म, मातासे, दसरा जन्म उपनयन संस्कार होनेसे ओर वीसया 
जन्म यज्ञदीक्षा पानेसे होताहै ॥ १६९ ॥ इनमे मेखला वन्धनयुक्त उपनथन-संस्काररूषी ब्रह्मजन्मके समय 


 गायन्नी माता कदछाती है ओर आचाय पिता कहाजाता & % ॥ १७० ॥ वेदविद्या दान करतेसे. आचाय 


पिता कहागया ह्‌ । जनेऊ होनेसे पिट मनुष्यको कोड कमे करनका अधिकार नहीं रहताहि ॥ १५७१ ॥ 
विना जनेड हुए श्राद्धके मन्त्रोके सिवाय कोई वेदमन्य नहीं उचारण करना. चाहिये; जबक वेद्‌ ` आरम्भ 
नहीं होति तधतक द्विज शूद्रके समान रहतेहं इ ।। १५२ ॥ | 


( १४) व्यासस्मृति-१ अध्याय । 
विप्रषद्विप्रविन्नासु क्षत्रविन्नासु क्षत्रवत्‌ । जातकमांदि ङर्बीति ततः शुद्रासु शरद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
वेह्यासु विपक्षत्राभ्यां ततः श्चूद्रासु श्द्रवत्‌ । अधमादुत्तमायां ठु जातः द्द्राधमः स्पत; ॥ ८॥ 
ब्राह्यणकी विवाहिता ब्राह्मणी स्रीकीो सन्तानका जातकमे आदि संस्कार ब्राह्मणके संस्कारकं समाग, 
ब्राह्मणकी विवाहता श्चच्नियाकी सन्तानका सस्कार क्षुचधियके संस्कारके समान ओर त्राह्मणकी विवाहिता ` 
दद्राकी सन्तानच्छा संस्कार शुद्र संस्कारे ठुस्य करना चाहिये । जाह्यण अथवा क्षान्नियकीं विवहिता चेद्रयाका 





तानका संका र्यके तुस्य ओर (ब्राद्यण), श्रतरिय, तथा वेश्यकी विवाहिता ) शदराकी सन्तानका 


संस्कार शद्धके समान करना चहिये; नीच वणकं पुरषस चिघाही हदे उच्च वणेकी कन्याकी सन्तान दद्रसे 


नीच होती | ५-८ ॥ 


५ 


गभोधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकमं च । नामक्रियानिष्कमणेऽनाशनं वपनक्रिया ॥ ९३ ॥ 


 कणेवेधो त्रतदेराो वेदारम्भक्रियाविधिः । केशान्तः सानमुद्रादो षिवाहाभि्पारयहः ॥ १४॥ 


( १) गभाधान, (२) पुंसवन, (३) सीमन्त) (४) जातकम्‌, (^^) ` नामकरण, (६) निष्छ- 
मण, (७ ) अन्नप्राशन, ( ८ ) मण्डन, (९) कर्णवेध, ( १० ) जनेडः, ( ११ ) वद्रारम्भ, ( १२ ) केशान्त | 
( १३) ब्रह्मचयेसमाप्रका स्नान, ८ १४) विवाह; ( १५) विबाहकी अध्धनिका प्रहण ओर ( १४.) दक्िणा- 
घ्नि, म्राहुपत्य ओर आहवनीय, इन तीन अभ्निओंका प्रहण करना; यदी संस्कार द ।। १३-१५ ॥ 

जताप्रिसमहशेति संस्काराः षोडश स्मरताः । नैताः कण्वे्ांता सन््वने क्रियाः सिया; ॥ १५ ॥ 


विवाहो मन्धतस्तस्य।; श्र्रस्यामन््तो दद । गभौघानं तु प्रथमस्ठतीये मासि पुवः ॥ १६ ॥ 


प 11१ श, 


धः याज्ञवस्क्यस्मति-र अध्याय-३९ खाक । ब्राह्मण, क्षिय ओर वेखय इस कारणसे द्विज कहखते ` 
ह कि इनका पदिखा जन्म मातासे ओर दूसरा जन्म यन्नोपवीत संस्कारसे होता । व्यास॒स्मति-१ अध्याय- 
२९१ शोक | द्विजातियोके दौ जन्म दते; प्िखा जन्म मातासे आर दृसखय जन्पर गुरुसे विधिपूवधैक चदकी 
माता गायन्नीके महण करनेते । राद्भस्मति-२ अध्यायके ६-५ दक । ब्राह्मण, क्षिय ओर वेरय; इन 
तीनें वणक द्विजाति कतै; इनका दसरा जन्म ॒यज्ञोपवीतसंस्कारसे जानना चाहिये; इनके यज्ञोपवीत 
संस्छारके जन्ममें आचाय पिता कहाजाता है ओर गायत्री माता कही जाती हे! वसिष्स्मति-२ अध्यायके 
१-े अङ्कभं भा एसराह। ह, 

राङ्कस्मति-१ अध्याय८ सोक । जवतक चेदारम्भ नहीं हाता तबतकं द्विनमंको विद्रानखोगदद्रके 
समान जने; उसके पश्चातु द्विज जानं । वसिषठस्छरति २ अध्याये १२-१२ अङ्क । जनेङः हानेसे पिरे 
द्विजको किसी वेदोक्त कमे करनेक्रा अधिकार नदीं द्वे; जबतक जने नहीं होवे तवत उसको शूद्रके समान 


जानना; कन्तु पिक्रकायमं जलदान ओर स्वधापूवेक पिण्डदान वह्‌ करसकता है । 


याज्ञ वस्क्यस्म्राति-१ अध्याय-३६ दखाक । व्रह्मचारी ( गभसे ) १६व वष केशान्त संस्कार करे । 
मनुस्प्रति- अध्याय--६५ श्लोक । ब्राह्मण ( गर्भसे ) १६वे' वर्ष ्षुत्रिय र्रवे वषं ओरी रष्वे 
वषं फेरान्त क्म करे । मानवगृह्यसूज-१ पुरुष-२१ खण्ड । पूर्वोक्त चडा करणकी सीतिसे सोरे वषं 


 गोदाननाम केशान्तसंस्कार करे अथवा वदाध्ययन करवाहुजआ जव आवसथ्याभ्निको स्थापित करे तव प्रहि 


या पीडे केशान्त संस्छार करे; कयाण्छि रतिर्मे छखिखा ह कि मत्रायणि महार्धने आभे स्थापनके समय केदान्त 
संस्कार किया था ॥१२। चूडाकरणमें (३ अकर्म) अदितिः केशान्‌ ह 1 उसके स्थानम 'अचितिः दमश्रु, जौर 
( ७ अकम ) शुन्ध शिरौ मास्यायुः है उसके स्थानम श्रुन्धिमुखमास्यायुः+ पटे ॥ १४ ॥ खु जश्चल(* 


. यनस्म्रते--१४ गोदना त्रयम्‌ प्रकरण १-.९ व्छोकर्मे क्‌ गन्त रत्कारत् (वधम ह । 


~ १३ 


( १३२)  . षमम॑शाखसंमह- [ गृहस्य~ 


इनमेसे गभाधानसे कर्णवेधतक ९ संस्कार कन्याओंके तिना मन्त्रके करने चाहिये; इनका केवर 

विवाद संस्कार वेदोक्त मन्त्रसे होना चाहिये ओर गर्भाधानसे कणैवेध तक ९ तथा. विवाह १०, य १० संस्कार 
शूद्रके विमा मन्त्रके कंरने चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 

सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भषेत्‌ । एकादद्येऽहि नामकेस्थेक्षा मासि चहुथके ॥ १७ ॥ 

पृष्ठे मास्यन्नमाश्रीयाच्चरूडाक्मङुखो चितम्‌ । कृतचूडे च वारे च कणषेधो विधीयते ॥ १८ ॥ 

विप्रो गर्भाष्टमे वषं क्ष एकाद तथा । द्वादशे वेशयजातिस्तु व्रतोपनयमरेति ॥ १९ ॥ | 

तस्य प्राप्त्रतस्यायं काठः स्याद्ियुणाधिकः । वेदत्रतच्युतो व्रात्यः स व्रात्यस्तोमममेहति ॥ २० ॥ 

` प्रथम अर्थात्‌ गर्भ॑स्थापनके समय गर्भाधान संस्कार ® गभीधानसे तीसरे मास पुंसवन श्ट ८वे मास सीमन्त 
श्र सन्तान उत्पन्न होनेपर जातकर्म *#५जन्मके १ ९ दिन नामकरण ध्ये मासमे निष्क्रमण (होना चादिये 


॥ {६-९७। ६३ मास अन्नप्राशच @ष, कुरुकी रीत्तिके अनुसार मुण्डन [ह्व ओर युण्डनके पश्चात्‌ कणवेध संस्कार 
करना चाद्य ।॥। १८ ॥ गभारस्भ८वें व॑ त्राह्मणका, १ १ें वै क्षभियका ओर १ रेवै वषं वैदयका यज्ञोपवीत होना 


चाद्ये ॐ। १९।।१६ तरधेतक नाह्मणक।२ र्वषेतक श्त्नियका ओर २४ वर्षतक वेश्यका जनेर हयो सकता ह्यदि 


भ 
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व 


ठ याज्ञवल्क्यस्मरति-१ अध्याय-११. शोक । ऋतुकाङमेः गभाधानेसंस्कार दीतादं । दांखस्ण्ाप-र 
अभ्याय--१ श्छोक । गभ॑के प्रकारा होनेपर गभाधानसंस्कार होता | 
श याज्ञवत्क्यस्प्रति-१ अध्याय--११ छेक । ओर दोखस्मृत्ति-२ अध्यय--१ रोक । गर्भके 

डोछनेसे एदिरे पुंसवनसंस्कार टोताहै । याज्ञवस्क्यस्मरति--३ अध्याय-७"\ दोक । मरम तीसरे मासं 
इन्द्रियोसे युक्त होता है। | | 

ॐ याज्ञवत्क्यस्मृति-१ अध्याय-११ रोक ओर दीखस्मति-२-अध्याय-२ इछोक । गमारम्भके &ठे अथवा 
वें मासमे सीमन्त संस्कार होताहै । विष्णुस्सति-१ अध्याय-१० चछोक । पुत्रका सीमन्तंसस्कार नद 
हे; किन्तु गर्भका संम्कार ह, इसलिये तिग्मं गर्भका संस्कार करना चाहिये । 


= मनुस्मति-२ अध्याय-२९ उरोकः; याज्ञवस्क्यस्मति-? अध्याय-११ रोक) विष्णुस्मति-१ अध्याय 
११ रलोक ओर संखस्म्रति-२ अध्याय? उलोकम भी सा ह । मनुस्मतिमें छिखा है बाखकका नाह काटकर 
` निजे ग्रह्यमन्त्रोसे उसको सोना, मध्र ओर, घी चटायाजाताहै, उसीको जातकमं कहतेहं । 


डु याज्ञवर्प्यस्प्रति-१ अध्याय-१२ उदके भी पसा ह; किन्तु मनुस्खति-२ अध्यायके ३० श्लोकम 
है कि जनके बै या १ दिन अथवा जिसदिन तिथि, युद्रतै ओर नक्षत्र शुम होवे उसीदिन नासकर्ण 
करना चाहिये ओर शंखस्मरति २ अध्याय के.२ उलोकम है कि जन्यका अरौच बीत जनिषर वाखकका नम- 
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करण करना उचित है ( मनुस््रति- ओर खघुभश्रलायनस्म्रतिमे देखिये ) । 
हि मतरस्मति-२ अध्याय-३४ लोकः; याज्ञवल्क््यस्मरति-१ अध्याय--१२ इद्योक जर रोखस्मृरति- 
अभ्याय--“ इछोकमे पसा. ही है | 
& मनुस्मृति-२ अध्याय-३४ इखोक; याज्ञवल्क्य-१. अध्याय-१२ रडोक; विष्णुष्पृति-१ अभ्याय-१२ 
दरोक ओर शंखस्परति-२ अध्याय-हदटोकमे एसा हयी हे । | 

व याज्ञवस्क्यस्प्रति-१ अभ्याय-१२ उलोकम ओर शंखस्मृति-२ अध्याय~-६ दछोकमे भी एेसा है 
किन्तु मनुस्मृति-२ अष्याय-३५ इोकमे है कि पदे वष या तीसरे वधं मुण्डन कराना चाहिय ओर ष्णु 
स्मृति-» अभ्याय्‌-१२ इशोकम है किं तीसरे वषे मुण्डन कराना चाहिये | 


2 निष्णुस्मृति-१ अध्याच-९३ . ज्छोकमें शंखस्मृतति-२ अध्याय-६ ओर ७ दरक, मनुस्ृति-२ ¦ 
अध्याय-३६ रलो ओर वसिष्स्यृति- १९ अध्याय-४ ४ शोकम एसा ही है; किन्तु मलुस्म्रति-२ अध्याय ३५७ 
द्छाकेम यह भी छ्खिा है कि जह्य विद्याकी वृद्धि चाहनेवाे ब्राह्यणका जनेडः ५बें वषे, बर्की वृद्धिकी इ्छा- 
बाढ क्षत्रियका दवे वष ओर धनन्रद्धिकी इच्छावाङे धेदयका जनेड वें वषं करना चाहिये । याज्ञवल्क्य 
स्मृति-१ अध्याय-१४ रोक । गर्मारम्भ वा जन्मकाख्से 4वे वषे ब्राह्मणका, ११ ब वषे क्षुत्नियका ओर 
१२ वष चैद्यका अथवा कुररीप्तिके अनुसार जनेऊ होना चाहिये । गौतमस्मरति-१ अध्याय ३ ररक । 
ब्राह्मणा जनेड गभ स्थितीसे «वे, ९्वै अथवा भवै वर्ष करना चाहिये । बौधायनस्खति-९ प्रद्न-२, अध्याय 
` के १०६-११ अंक । बाह्यणका जनेडः वसन्तकतुमे, क्षत्रियका भष्मच्छतुमे ओर वेश्यका जनेडः रारद ऋतु 
` होना चहिये; ब्राह्मणको गायत्रीछन्द बारी, श्वतरिग्रको त्रिष्टुप्‌ छन्द्वाी ओर वेर्यको जगतीछन्द बारी 
गायन्नीकाः पदेश्च करना चाहिये | 








॥ 


रकरण ११ ॥ भाषार्ह कासमेत । (१३३). 


इसके भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नदीं होते तो ये छोग उपनयन संस्कार ओर वेदसे रदित (त्रात्यः' होजाते 
ह पसे होनेपर इनको घ्रास्यस्तोम यज्ञ करना चाद्धिये ‰ ॥ २० ॥ | | 
( १९ ) गोतमस्मृति-८ अध्याय । 
गभांधानपसवनसीमन्तो्नयनजातकर्मनामकरणानपराशनचोडोपनयनं चत्वारि वेदव्रतानि सानं 
 सहधमचारिणीसंयोगः पथानां यज्ञानामचुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतब्ह्मणामेतेषां चाषटकापावेणश्राद्ध- 
श्रावण्याव्रहायणीयैज्याश्वयनीति सप्र पाकयक्तसंस्था अगन्यायेयम्िहोत्रददौपीणंमासावाग्रयणं 
चातुमस्यनिरूदपडबन्धसौजमणीति सप्त हविरय्ञसंस्था अग्िष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽति- 
राश्रो्नो्याम इति सप्र सोमसंस्था इत्येते चत्वारिदात्सस्काराः ॥ ३॥ 
| ( १ ) ग्मा॑धान, (२) पुंसवन, ( ३ ) सीमन्तोन्नयन, (४ ) जातकर्म (५) नामकरण) (£) 
भन्न्राश्चन, (७ ) मुण्डन, ( ८ ) उपनयन, ( ९ ) ऋण्ेदका आरम्भ; ( १०) यज्ञुवेदका आरम्भः ( ११ ) 
सामवेदका आरम्भ, ( १२.) भधर्मेणवेदका आरम्भ, ( १३ ) समावत्तेनसलान) ( १४) विवाह, ( १५) 
देवयज्ञ, ( १६ ) पिवृयज्ञ, ( १७ ) मनुष्ययज्ञ, ( १८ ) भूतयज्ञ, { १९ ) ब्रह्मयज्ञ, ( २० ) अगन वदी 
< का श्राद्ध, (२१९) पूस वदी ७ का श्राद्ध, (२२) माघवदी ८ काश्राद्ध (ये ३ अष्टकाके इ पावेण 
श्राद्ध ह ) (२३ ) श्रावणीकमै, ( २४ ) आत्रह्मयणीयज्ञ, ( २५ ) चतकी पूर्णसासीका यज्ञ, ( २६) आशध्ि- 
नकी पूर्णमासीका यज्ञ; अगहन वदी ८ के श्राद्धसे यहांतक ७ पाकयज्ञ काते दै; ( २७ ) अश्निर्योका स्थापन, 
(२८ ) अग्निहोत्र, (२९ ) द्दीपौर्णमासयज्न, (२० ) आग्रयणेष्टिक ( नवननेष्टं ), (३१ , चातुमौखयज्ञ, 
( ३२ ) पटुबन्धयज्ञ, ( ३३) सौत्रामणियज्ञ; अभिस्थापनसे यहांतक ७ हविथज्ञ कहाति दै; ( ३४ ) अम्निष्टोमः 
(३५ ) अत्यभनिष्टोम, ( ३६) उक्थ्य, (३७) पोडशी, ( ३८ ) वाजय, ( ३९ ) अतिरात्र ओर ( ४० ) 
 अ्नोर्याम, अश्िष्टोमसे यहातक ७ सोमयज्ञ दै, यदी ४० संस्कार कदेजाति दै ॥ ३ ॥ | 
( २९ ) ठष्वाश्चलायनस्मृति-३ गभाषानप्रकरण । 
गर्भाधानं द्विजः र्याहती प्रथम एव दि । चतुथदिवसातूर््वं पुत्रार्थी दिवसे समे ॥ १॥ 
चरं दारुणमं पौष्णं दकषाग्नी च द्विदेवतम्‌ । श्राद्राहं चैव रिक्तां च हित्वाऽनयस्मिन्विधीयते \ २॥ 
नान्दीश्राद्धं पतिः कयीत्छस्तिवाचनप्रवकम्‌ । उपटेपाहदिकं कृत्वा प्रातरोपसनादितः ॥ ३ ॥ 
प्रजापतेश्वरौरेकां इत्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । विष्णुर्योनिं नेजमेष षडेका च प्रजापते; ॥ ४ ॥ 
आसीनायाः िरः स्पृष्टा माद्मुख्याः; पाणिना पति; \ तिष््चपेदिने सुते त्वयनश्च वधेन च ॥५ ॥ 
अप्रसतु विश्रवस्तथमित्य चौ द्रे तथैव च । सूरयोनोदिव शत्येतेः स्तुत्वा सूर्यं च पथ्वभिः ॥ ६ ॥ 
अश्वगन्धारसं पल्या दक्षिणे नासिकापुटे । उदीर्ष्वेति पटन्मन्त्रं सिथेत्तदखशधितम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्राससी च नवे तयोः । फलानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फटमन्त्रतः ॥ < ॥ 
मातुरिङ्क नारिकेठे रम्भा खर्जूरप्रगकम्‌ । शस्तानि स्युरथान्याे नारिङ्किदीनि वाऽपि च ॥ ९ ॥ 
वृषभं गां सुवर्णं च होत्रे दया दक्षिणाम्‌ । पत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कत्तां न संदाय ॥ १० ॥ 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेदिणादिभिः । सन्तुष्टा देवताः सर्वाः पयच्छन्तीप्सितं फटमस्‌॥ ११॥ 
स्थाटीपाकं चाऽग्रयणं गर्भसंस्कारक्मसु । प्रातरौपासने कयीदपरौकरणमेव च ॥ १२ ॥ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कत्तां भुञ्जीत सह बन्धुभिः । तस्मिन्नव दिने रात्रौ गभभरोपणमिभ्यते | १३॥ 
द्विजको उचित है कि स्रीके प्रथम ऋतुके चौथे दिनके पश्चात्‌ समदिनमं पुचकामनासे. गर्भाधान कमे 
करे।। ९ ॥ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनस, स्वाती, मूर, आशिषा, उोष्ठा, आद्रा, अश्विनी, कत्तिा ओर 
विशाला नक्षत्र; श्राद्धे दिन; दोन पक्षक चौथ, ` नवमी ओर -चतुर्दशीको छोडकर अन्य दिनोमें गर्भा. 


जम ताभ ण म्‌ यि म कमि प मो 


% गौतमस्यरति-१ अध्याय-६ छोक । शह्वरमृति-२ अध्याय-७-से ९ उोक तक ओर मनुस्मृति-२ 
अध्यायके ३८-३९ शलोकमें सा ही है; किन्तु मयुस्यरति २ अध्यायः ४० श्टोक्मे £; कि विना 
प्रायश्चित्त कियेहए ३८ त्रात्यके साथ ब्राह्मणको किसी भांतिका सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । याज्ञवस्क्य- 
स्मरति--१अघ्यायके दलोकमे हे कि व्रात्य द्विज विना त्रात्यस्तोम यज्ञ किये साविन्रीके अधिकारी नही होतेह 
ओर वसिषठस्सति--११ अध्याय-५६-५८ ओर ५९ दटटोकभें ह कि त्रात्य द्विज उदालक त्रत अथवा अश्वे" 
धयज्ञमे अवभ्रथ स्नान या त्राव्यस्तोम यज्ञ करनेपर जनेऊ देनेयोम्य होतेह | 


(१३४) धमेशाश्नसंम्रह- [ गृहस्य~ 
आद्ध करे, चरूसे प्रजापतिको १ आहूति देवे, उसके पश्चात्‌ “विष्णुर्योनि" ओर “नेजमेषः?, इन मन्त्रा ६ 
जीर प्रजापतिको १ आहूति देवे ॥ ३-४ ॥! पूर मुखस वेटीहुई अपनी भार्याका चिर खड होकर हाथसे स्पश 
करे, “अपनब्धः ओर “श्रधेन च? इन दो सूक्तौको जपे ॥ ५॥ (अभनिस्तुः, जर ('विश्रवस्तमम्‌? इन दो 
ऋचाओं ओर "सूर्यो नोदिव” इत्यादि पांच मन्त्रोसे सुयैकी स्तुति करे ।॥६॥ अश्वगन्धा ओषधीका रस वस्ने 
छानकर ^“ उदीषतरै” इस मन्त्रको पद्कर पस्नीके दाहने नाककी दिद्रमे छोडे ॥ ७ ।॥ उसके पश्चात्‌ स्विष्टकृत 
आदि कमं करके खी ओर पुरुष नवीन. वख पहने ओर फछ्के मन्नेसे पति भार्याके गोदमे विजोरा 
निम्बू, नारियर, केरा, खजूर, सुपारी, नारंगी आदि फर दरे ॥ ८.-९॥] होता ब्राक्षणको चैर, गौ ओर सोना 
दीक्षणा देवे; य सव देनेसे यजमान निःसन्देह्‌ धन ओर पुत्रस युक्त होता है ॥९० ॥ त्राह्मगोको भोजन कराकं 
दक्षिणासे संतुष्ट करे; इससे सब देवता संतुष्ट होकर पुरुषको मनवाज्छष फर देते । ११॥ गर्माधान संस्कार 
कर्मे प्रातःकाङ उपासनाकी- आगमे स्थादटीपाक, आग्रयण जर अप्नीकरण क्म करे १२ ॥ उसके ` 
पश्चात्‌ निज बन्धुओंके साथ भोजन करके प्रसन्नचिन्त होकर उसीदिनिकी रातमें गभ आरोपण करे $ ॥१३॥ 


& पुंसवन ओर सीमन्तोत्रयनग्रकरण 


र्यात्पुंसवनं मासि त्र्तीयेऽनवलोभनम्‌ । सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थे मासि तद्रवेत्‌ ॥ १ ॥ 
नौ चेत्षष्शटमे साऽपि कत्तेन्यं तदयं च हि । तावदेव भवेत्केचियावत्स्याद्र्भवारणम्‌ ॥ २॥ 
पुष्यादित्याधिनीहस्तपिधिमृूलोत्तगा सगः । हगिप्रषानुराधाश्च शस्तं पंसवनादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
गभं रह जानेपर उसके तीसरे महीनेमें पुंसवन आर अनवोभन संस्कार ओर चौथे मदहीनमे सीमन्तोन्नयन ` 
अथात्‌ सीमन्त सस्कार करे | २ ॥ यदि उक्त समयपर नदीं होसे तो छडे अथवा आसवे मदहीनेमें दोनों 
कर्माको करना चाहिये; कोई कोई कषि कहते छि खन्तान उत्पन्न होनेसे पिञे फिसी महीनमे करटेवे । २। 


पुष्य, पुनव अश्विनी, हस्त, अभिजित्‌, मू, तीनों उन्तरा, मृगदिरा; श्रवण, रेवती ओर अनुराधा नक्षुत्र 
धसवनभादि संस्कार करनके स्यि जभ हे ॥ ३॥ 


` कृत्वाऽभ्युदयिकं श्राद्धं चतुध्यन्तं च पवेत । दधि मापौ यवं तस्या निधाय प्रतो च तास्‌॥८॥ 
भिः पिवेत्कि पिवसीति पतिः पुंसवनं हि सा । परक्ष्यापः पुनव स्याक्चिवारं पुनराचमेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सिथेदू द्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुरे । अतिगं इति द्वाभ्यां सक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥ ६ ॥ 
प्रजापतये स्कति जुदयादाहुति चरोः । गुर्विण्या छ्य स्पृष्टा यत्ते मन्ञमुदीरयेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
धाता ददातु मन्वो हो तथा राकामहं च तौ । नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ।॥ ८ ॥ 
आष्टावाञ्यहतीहुत्वा विशु्कशर्रीङ्कदः । जोदम्बेरेण युग्मेन श्छप्स्थे ( प्रप्ते) न सफटेन च ॥ ९॥ ` 
पुणसूतराव्रतेनेह सहैवेकरमेव च । तिसन्नेयेतिः गभिण्याः सीमन्तेन समूखतः ॥ १० ॥ 
कृतकेशविमागं स्यादयोषिद्धालामभागतः । सीमन्तं सधबाचिहं सदा सोभाग्यदायकम्‌। ११ ॥ 
तिष्ठन्पश्वामाङ्युखीभ्ेरचरन्भूुवःस्वरोम्‌ । चतु्योमूढतं कृत्वा विद्धायां त॒ निरुध्यते ॥ १२ ॥ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानसुचरेत्‌ । समीपस्यनदीनाम समरु्लायं नमेदथ ॥ १३ ॥ 
पतिपुत्रवती नारी गभिणीसुपदेशयेत्‌ । मा ऊरु रदं कमं गभ॑संर्षणं कुर्‌ ॥ १४ ॥ 

 ' ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । पूर्ववत्फरुदानानि कृत्वाऽचायाय दक्षिणाम्‌ ॥ ` १५॥ 

` वृषभ धेनुसंयुक्त दयाद्विभवसारतः । भोजयेच्छक्तितो विपान्कर्मसाद्युण्यहेतवे ॥ १६ ॥ ` 
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४ मानवगृह्यसूतच्र--१ पुरुष-१४ खण्ड । निवाह्‌ हो जानेपर १ वष, १२ रात, ३ रात अथवा १ रात 
खीपुरुष मेथुन नदीं करे । १४ ॥ इसीसमथंमं गृहकायका अधिकार स्रीको सौँपदेवे ।॥ १५ ॥ विवाहके 
समयकी स्के कटिमें बान्धीहई मेखछाको खोलकर निन्नरसतिसे दोनों समागम करे । समागमसे पदिङे पत्तिको 
जातं'तपसो' देखतीहुदं “अपश्यं स्वा तपसा चेकितान तपसो विभूतम्‌ । इह प्रजामिह रथिं रराणः प्रजायस्व 
प्रजया पुत्रकामः" इस मन्तरको पत्नी पटे ओर पत्नीको देखताहुआ “अपय त्वा मनसा दीध्यानां स्वा यां तनं 
ऋत्विय बाधमानम्‌ । उपमामुच्वायुवतिषंभूयाः प्रजाय स्वप्रजया पुत्रकामेःः इस मन्त्रको पति पटे, फिर “्रजा- 
पतिस्तन्वं म जुषस्र तष्टा देवैः सहमान इन्द्रः । विश्र्देवैक्तुभिः संविदानः पुंसां बहूनां मातरौ स्याव 
 भन्त्रको पलनी ओर “अह्‌ गर्भमदधामोषधीष्वहं विद्वेष अुवनेष्वन्तः । अहं प्रजा अजनयं प्रथिव्या अहं जनि 


 . भ्योऽअपरीपषु पुत्रान्‌; मन्त्रको पति पदे 1 १६॥ प्ठिर पुरुष “करत्‌? कहकर पत्नीके उपस्थन्द्रियका ओर 


`. भजननी? कुकर अपने उपस्थेन्द्रियका स्प करे ओर संयोगके अन्तमं . “हत्‌, कहकर गर्मादयका स्पश 
करे ।। १७-१९ ॥ इसीभ्रकार्‌ प्रति कऋतुकारमे दोनों समागम्‌ करे ॥ २० ॥ | 


ति । # 


करण {१{] भाषाटीकासमेत (१३९) 


प्राशनं यत्पुन होमश्चानवरोभनम्‌ । प्रतिगभभिदं कु्यादाचार्यणेह भाषितम्‌ ॥ १७ ॥ 
आज्यदहोमश्च रारो इशल्यप्मु निमजनम्‌ । सीमन्तोन्नयनं तच्च तिगे न दहि स्मृतम्‌ ॥१८॥ 
प्रथानं पुंततवन स्यादद्धं चानवछभनम्‌ । सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिदुत्नयनं तथा ॥ १९ ॥। 


पूवक ` समान चतुश्यन्त विभक्तिके सहित आभ्युद्यिकश्राद्ध करके पुरुष निज पतनीके अखङीमें 
ददी, २ उई ओर! यव रक्खे ।॥४। पुष स्रीसे फ कि “व्रिःपिबेच्कि पिबसिः ओर सखी कटै कि ध्ुसबनम्‌? 
उसके पश्चात्‌ जल्से प्रोक्षण करके ३ बार आचमन करे ॥ ५। अतिगमः; इन दो सूक्तैको पदृकर 
स्के दिने नाकके चिद्रभ दुका रस छोड ॥ £ ॥ “ध्रजापतये स्वाहा › एेसा उच्चारण करके चरूकी 
आहूति देकर “यत्ते, मन्त्रको उच्चारण करके गभिणीखीका हृदय स्प्च॑करे ॥ ७ ॥ “धाता ददातु? २. 
मन्त्र “राकामहम्‌ःः २ मन्त्र, “नेजमेषःः ३ मन्त्र ओर “भ्रजापतेःः १ मन्त्र इन ८ मन्त्रीसे घीकी आढ 
आहूति देवे; शुषचिहवाले साहिरुका एक कांटा, कुरा ओर गूडरके २ के फएलोका एक गुच्छा; इनको 
ओर पूणेघूतके सहित तङुराका 8 एक गुच्छा बनावे उससे खीके मांगको ३ बार निकाटे अर्थात्‌ उसके _ 
खछाटके बाछाको नीचेसे उपर तक दोतरण करे ।॥ <-१० ॥ इसी प्रकारसे केशोके विभाग करनको 
सीमन्त कहते यह सधवा खीका चह दहै ओर सदा सौभाग्यको देनेवाखछादहै ॥ ११ ॥ अभिषे पाश्चम 
खड़े होकर ^भूसुवःस्वरोम्‌ उच्चारण करे ॥ १२ ॥ सामवेदके सरसे “सोमं राजानम्‌, इस मन्त्रकए 
उच्चारण करके गांवके निकटकी नदीका नाम कवे ओर उसको प्रणाम करे ॥ १३ ॥ पत्िवाटी ओर 
पुत्रवती खी उस गभमैवती सीको उपदेश देवे कि डेशा प्राप्न होमेवाछे कामको मत करो ओर अपने गभी 
रक्षा कर्ते रहो ॥ १४ ॥ पुर्‌षको उचित हे कि स्विष्टकृत आदि कमं ओर होमका' बाकी कम समाप्र ओर 
| पूरके समान फर्दान करके आचायको द्ध्िणा देवे ॥ १५ ॥ अपने विमवके अनुसार बर ओर गौ दक्षिणा 
देकर कर्मके पूणं होनेके ख्ये यथादाक्ति ब्रह्मणोंको भोजन करावे ॥ १६ ।॥ आचार्योनि . कदा ऊ 
ब्रायन; पुंसवन ओर .अनवलोभननामक होम प्रतिगर्भमे करना चाहिये ॥ १५ ॥ घीका होम, साहिलका 
काटा, ङुशाका मूर, जका स्नान ओर सीमन्तोन्नयन; इनकी प्रतिगभेमे आवदयकता नदीं हे ॥ १८ ॥ 
किसी किसीका मतदहि कि प्रधान कमं पुंसवन, उसका अङ्ग अनवरोभन ओर सीमन्तका उन्नयनकम प्रति 
गमे नहीं करना चाहिये श ।॥ १९ ॥ | 


५ जातकमंप्रकरण । 


जाते सुते पिता स्र याननान्दीश्राद्धं विधानतः । जातक्रमं ततः कुयोदेहिकाश्रुष्मिकपदम्‌ ॥ १ ॥ 
सौवर्ण राजते वाऽपि पात्रे कस्यमयेऽपि वा । मथु सर्पिनिषिच्याथ दिरण्येनावधरषयेत्‌ ॥ २ ॥* 
 ग्राश्चयेत्त हिरण्येन मारं मध॒सर्पिषी । प्रतिमन्त्रं पटेत्कर्णे हिरण्यं स्याघ्य दक्षिणे ॥ ३॥ 
तथा वामे जपेन्मेधां स्प्ररोदंसावतः परम्‌ । अडमाभव जपेदिन्दरः श्रेष्ठान्यस्मे प्रयन्धि च ॥ ५॥ 
एवं कयलत्सुतस्येष तृष्णीभेव घ योषितः । केचिदिच्छन्त्यनादिष्टहोभमन्त्रादिना परे ॥९ ॥ 
 पिताको उचित हौ कि पुत्र उन्न होनेपर स्नान ओर विधिपूर्वैक नान्दीश्राद्ध करके पुत्रके कल्याणके 
च्यि जातकर्म संस्कार करे ॥ १ ॥ सोना, रूपा अथवा कांसेफे पात्रम मधु ओर धीको रखकर उसमे सोना 
` रगड़े; ।२॥उस मधु. जीर घीको अगूढीभदि किसी सोनेकी बस्तु उस मारको चट वे;उसकं दोनों कानों 





“मिन 





छ जिसको नचाकरके सृत अठाजाता है उसको तका या बटनी कहत । 


शह मानवगृह्यसत्र-१ पुरु-१५ खण्ड । गभस्थितिसे तीसरे छठे अथवा आटे मास्म अरणीस 
आभिमन्थन करके जया आदि होम करर उसके बाद्‌. अभ्निसे पश्चिम बिष्ठायेहुप कुशोंपर बटीहुर पटनकि 
 क्षिरके सब केश खोरकर उसमे मक्खन रगवि. सादहीके काटेको, जिसमे तीन जगह श्वेतत हो आर 
पत्तो सहित रामीकी डारीको इक्र कर “पुनः पत्नीमाभिरदात्‌?' मन्त्र पढ़कर उससे उलखके शिरमं मांग 
 -निकलि।॥ १॥ 


१६ खण्ड । गर्भष्थितिसे आठवें महीनेमे जया अदिं होम करके फलोंसे मिश्रित जरसे सखरीको 
` स्नान करावे; “या ओषधयः इस अनुवाको पढ़कर सख्ीको नया वख पहनावे; गन्ध, पूखमार ओर 
, आभूषणोसे अठंकृत करे;' ओर फटोंकी भाडा कण्ठमे पहनाकर अश्निकी श्रदक्षिणा करावे ॥ १ ॥ “श्रजा 
मे नयं पाहि" मन्तरसे अनिका उपस््नान करणे विद्रान ब्राह्मणोको भोजन करावे ॥ २ ॥ पल ओर दक्षिणा 
`देवे ॥३ ॥ उसके बाद स्वासतिवाचन करावे ।॥ ४ ॥ गुदका पूजन करे ॥ ५ ॥ 


(१३६) = - भर्म॑शाच्चसंमरह- ` ` {ग्य 


धर सोना रखकर दोनों कानके पास पवित्र मन्त्रोकौ जपे; पश्चात्‌ उस वाछकके दोनों कन्धाओंका स्पशे 
करके हृदयका स्प करे; कन्पेके सप करनेके समय “अदमा भव) इन्द्रः श्रे्ठनिःः ओर “यस्म प्रयन्धि;? इन 
३ मन्तरोको जपे 1} ३-'> ॥ पुच्रका जातकर्म इस प्रकार मन्त्रके सहित ओर्‌ पु्रीका जातकर्म मन्त्ररहित 
कंरना चादिये कोई कोद मन्त्रसे अनादिष्टदोम केरनेको कहते है ॐ ।! ५॥ | 
| | इ नौमरकरणप्रकरमण । ` 
अदृन्येकाद्ो ङयां्ामकमं विधानतः । कृतवाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धं द्यादश्चे षोडशोऽपि वा ॥ १॥ 
मागंशीषं समारभ्य माक्लानां नाम निर्दिदोत्‌ । नक्षत्रपादती जातजन्मनाम तदुच्यते ॥ २॥ 
यद्रा तातपितुनांम भ्पेत्संव्यावहारिकम्‌ । क्रमेणानेन संख्िख्यि नमानि च समचयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्युसः सुखप्रदम्‌ । विषमं यदि तत्र श्रीसमेतं च विनिर्दिरेत्‌ ॥ ४॥ 
आचा्यणात्र मन्त्रोऽयं नामानि तु उदाहृतः । नमस्करोत्यसो देवं जह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ॥ ९॥ 


तिखिः स्या्तिनामेवं तत ; स्वस्तीति निर्दिरोत्‌ । भवन्तोऽस्य इ्वन्त्वेवं परतिब्रूयुस्तथा दिजाः॥६॥ 
तत्तन्नाम रिरोखिखित्रेयात्तत्र तथा$ऽरिषः । ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुज्ञीयात्सह बन्धुभिः ॥७॥ 


याखकके जन्सके ११, १२ वै अथवा १६ दिन नान्दीश्राद्ध करके विधिपूवैक नामकरण संस्कार 
करना चाहिय ॥ १ । अगहून माससे आरम्भ करके माघ्नाम रखना चददिये; जन्मके नक्षत्रके चरण- 
सम्बन्धी नामको जन्मनाम कहतेहैः ॥ २ 1 अथा व्यवहारफे स्यि पितामहस्षम्बन्धी नाम रक्खे; कमसे 
इन नामोंको छिखकर इनका पूजन कर । ३॥ पुरुषका समजघ्षरका नाम सुखदायक है; यदि विषम अक्षरका 
नाम होवे तो उसके आदिमे श्री छगदिना चाहिये ॥ ४ ॥ आचाय उसी नाम रूप मन्त्से पूजा करावे ओर 
पिता उसीसे देवता तथा ब्राह्मणोको प्रणाम करव ॥ ५1 पिताक कहनेपर ब्राह्मणखोग कुमारके प्रति नामभं - 
तीन तीन बार स्वस्ति कटै ।६॥ एक एक नाम तीन तीन बार कुमारो सुनि, इसके बाद आङीवद देवे । . 
पिता यथाङक्ति नाह्यणोको खिरखवे ओर आपि बान्ध्ोसहित भोजन करे @& ।॥ ७ |, 


निष्करमणप्रकरण । 
मासे चैव चहुं त इरययानिष्क्रमणं शिशो; । कृत्वाऽभ्युदयिकं श्राद्वमादायाङ् शिशयं पिता ॥ १॥ 

स्वति नो भिमीरता सूक्ते जपन्देवादिकं नयेत्‌ । आञ्ज; दिद्रान इत्येतत्परेतत श्वश्ुराख्यम्‌ ॥ २।॥ 

नीत्वाऽन्यस्य गृह वाऽपि प्राङ्गणे बाऽकंमीक्षयेत्‌ । तच्चरति मन्त्रेण दृषटाकं प्रतिदोदुगरहम्‌ ॥ ३ ॥ 
$ मनवमगृह्यसूत्र-१ पुरुष-१७ खण्ड । पुत्र उत्पन्न हो तो गुरुआादिको श्रेष्ठ दक्षिणा देवे ॥ १॥ 
अरणीसे अभि मन्थन करे उसमे आयुष्यहोम करे; भअग्नेराङ्सि' इस अनुवाकसे प्रत्येक ऋचासे प्रवेक 
आवृत्तिम २१, २१ बार घीकी माहूति करे ॥२--३ ॥ होमके अन्तम बाकी वंचे धीम दही, मधु ओर जलका 
भिखाकर सुवर्णके ` कड तीन बार बारकको चटावे | ४ ॥ (अदमामव, परजु्भव, दिण्यमस्तृतं भव, 
वेदो तै पुत्रनामासि, स-जीव शरदः रातम्‌; इस मन्त्रके ५. दुकडोको पडतेहुए बाङकके युखकी ओर तथा 
शुखके समीप प्रदक्षिणा करके प्रादेश द्वारा सङ्केत करे ढाकके पत्तोमेसे बी चके पत्तेको छपेटकर उसका एकर 
बाङुकके कानमे ओर एक अपने सुखम खगाके य मत्र पटे;-“भूस्ते दद्‌ामिः दहने, श्युवस्ते ददामिः बाय, 
सस्ते ददामिः ददने, भौर “भूभुवः स्वस्त दद्भिः वाये, कानमे जपे ॥ & ॥ किर द्रषपिन्वोजंपिन्वः न्त्र 
पदढश्र पत्तीके दोन स्तर्नोको धोके बालकको पिलछवे ॥ ७ ॥! | 


@ सानवगृह्यसूत्र--? पुरुष--१८ खण्ड । जन्मसे ददावीं राद बीतनेपर ग्यारहवे दिनि पुत्रका नाम 
धरे । दों अथवा चार अक्षरका नाम, जिस्म घोषप्रयतनका अक्षर जधात्‌ ग, ज,ड,द्‌,ब ओर घाक्चःछ,ध जौर भ 
आदिमं ओर अन्तस्य अक्षर अथात्‌ य, र, ख ओर व मध्यमे रहे, पुत्रका धरे ओर तीन अध्चरका दकारान्त 
नाम कन्याका रक्खे ॥ १ ॥ बह इसी नाममें गुर्‌ आदिक प्रणाम करे । पुत्रके नामके अन्तमे पिताका नाम 
छगाया जाय; किन्तु गुरु आदिकं प्रणाम करनेके समय पुत्र अपने पिताका नाम छोडकर केवर अपना नाम 
कटे । जिस नक्षत्रम जन्म हा उसके देवता सम्बन्धी अथत्रा उस नक्षृन्न सम्बन्धी नाम यद्दायक है शन्तु 
देवताका साक्षात्‌ नाम रखना निषेध है अथात्‌ इन्द्र नाम न स्खकर इन्द्रदत्त आदि रक्खे ॥ २) स्नान करके 
पुत्रके सदित अभ्रिके पास बैठे ॥ ३ ॥ धोयेहुए हाथमे मक्खन, ख्गाकर अश्निमे तपा २ कर ओर “अघ्रेष्राषा 
तेजसा सूर्य॑स्य वचसां विश्वेषां त्वा देवानां क्रतुनाभिगृशाभिः; मन्त्र पदृकर नाह्यणसे अज्ञा ठे बश्चाका स्पर्चं छर 
॥ ४।\ कमं करानेवाङे ब्राह्मणको दस्िणा देन ॥ ५॥, | 


प्रकरण ११] | भाषारीकासमेत। (१३७) 


पिताको उचित है छि चोथ महीने नान्दीश्राद्ध करके कुमारको गोदमे छकर घरसे बाहर निकषे ॥ १ ॥ ` 
(“स्वस्ति नो भिमीतामः' इस सुक्तको जपतेहुए बालकको देवता आदिके पास टे जवे; “आङ्ुःरिरानःःः इस 

मन्त्रको जपते हुए अपने समुरफे घर अथवा अन्य किसकि घर केजावि अथवा आंगनमे खड़ होकर सूर्यका ` 

द्रोन करावे ओर “ तच्च" इस मन्त्रको पटृकर बाङकको सूर्यका ददन कराके अपने धरम जावे ॥२-३॥ 


८ अप्रपाशनप्रकरण । | 
पषठेऽन्प्रारानं इरयान्मासे पुंस्यषटमेऽथ वा । दशमे दादे मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥ १॥ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिके श्राद्धं शुभे चेवश्दिने पिता । सौवर्णे राजते पात्रे कस्ये बाऽ्थ नवे सुभे ॥ २॥ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्रारयेच्छिशरून्‌ । मन्त्रणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन सवेण च ॥ ३॥ 
पाणिना सपवित्रेण जरं चापे हि पाययेत्‌ । दवा विप्राय तल्मात्रं तूष्णीमेव च योषितः ॥ ४॥ 
ततौ विभवसारेण बाह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ । स्वयं चेव तु शुञ्ीयात्समाहितमना भवेत्‌ \ ५ ॥ 
६2े महीनेभे, किसी किसीके मतके अनुसार व्व, श०्वे अथवा शम्य महीनेमें बालकको 
अन्नप्रारान कराना चाहिये ॥ १ ॥ पिताको उचितदहे कि शुभदिनमे नन्दीश्राद्ध करके सोना, रूपा अथवा 
कांतेके न्ये वर्तन दृध, दही, धी, मधु ओर अन्न रखकर (अन्नपतेन्नस्यः' इस मन्तरको पटकर सोनके 
चिमच अथवा अंगूटी युक्त हायते था चु्रासे बाछकको भोजन करे ॥ २३ ॥। पवित्रीयुक्त हाथसे 
उसको जर पिरवे; वह्‌ वर्तन ब्राह्मणको देदेवे; पुत्रीका अननप्रा्नकमे विना मन्त्रका करे | ४ ।! अन्तमं 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोको खिलाकर अपने मनको समाधान करके भोजन करे ह| ५॥ ` 
९ चौलकमंप्रकरण | 
तृतीये वत्सरे चौरं वाकस्य विधीयते । ञयुभे चैव दिने माति विषितं चोत्तरायणे ॥ १॥ 
कृत्वाऽभ्युदयिकं श्राद्ध पूर्वद्यरपरेऽहनि । प्रातःसन्ध्यादिकं क्रत्वा नान्दीश्राद्धं परेऽहनि ॥ २॥ 
प्राणानायम्य संकटप्य उु्बीति स्थण्डिङादिकम्‌ । पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्यानि प्रयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उदगग्नेः शरावेषु प्राकसंस्थेषु नवेषु च । तेषु वै क्रमतो ब्रीहियवमाषतिखांश्च हि॥४॥ 
पुरतःस्ये दारावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌ । तदत्तरे न+ऽन्यस्पिज्डमीपणानि पूरयेत्‌ ॥ ९॥ 
आघारान्तं ततः कुयत्करतवीत्तानानि पूरयेत्‌ । ततश्च जहुयादास्यमाप्रश्चोतं चतसभेः ॥ ६ ॥ 
अप्र आयूषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । एता एवोपनयने गोदाने च पिकाहिके ॥ ७ ॥ 
मातुरङ्खोपविष्टस्य मारस्य तु चैव दि । पश्चास्स्थिला पिता रीतं जटमादाय पाणिना ॥ < ॥ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जं तथा । दक्षिणौत्तरयोस्तच् निनयेत्केशपक्षया; ॥ ९ ॥ 
उष्णेन वायमन्त्रेण जछधारे तयोश्च ते । अनामिकया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥ १० ॥ 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकणपरदेरतः। सकेसान्धारयेद्रह्या जीखीन्पागमरकान्ुशान्‌ ।॥ ११ ॥ 
आचायछेदयेदेतानोषयेमन््रषचरेत्‌ । छदयेदामकणान्तं तिश्चेवादितिरू्रेत्‌ ॥ १२ ॥ 
्ुरेणेति च तीक्ष्णेन .ताम्रयुक्तंन चेव हि । छेदितान्षुत आदाय मातुस्ते निवेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
. विन्यसेत्ताञ्दामीपणैँः सहाऽनडहगोमये । येनावपत्मथमं स्यायेन धाता द्वितीयकः ॥ १४ ॥ 
तृतीये येन भूयश्च संवैरेव चतुर्थकम्‌ । एवं च दाक्षिणे कत्वा जवार तृत्तरे तथा ॥ १५ ॥ 
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४ मानवगृह्यसूत्र १ पुरुप--१९ खण्ड । अब्र सूयके दरीन करानेकी विधि अथात्‌ निष्कमण संस्कार 
कहते ।[{ १ ।। वाख्कके जन्म चोय मासमे दृधे स्थारीपाक बनाकर उसका इस प्रकारसे दोम करे ॥२॥। 
“आद्त्यः शुक्र उदगात्पुरस्तात्‌, दसः श्ुचिपत्‌, यदेदनम्‌' इन ३ मन्ध्रोसे सूय्यको आहुति देवे ।! ३ ॥ “उदु 
. त्यं जातवेदसम्‌") मन्त्रसे सूयका उपस्थान करे; उसके वाद “नमस्ते अप्तु भगवन्छतर दमे तमोनुद्‌ । जहि मेदेव 
दाभोग्यं सोभाग्येन सां सयोजयस्वः" इस मन्चसे बालको दका दन करावे । £ ।॥ इसके पश्चान्‌ ब्राह्मणको 
मोजन करावे आर एकर बैठ दक्षिणामें द्वै ।॥ ५--६ ॥ | 

बि मानवगरृह्यधूच-१ पुरुप--२० खण्ड । अव अन्नप्रा्न कहतेहै ॥ ९॥ पांचवे अथवा छठे महीनेमें 
दघम स्थाखपाक बनाकर वाल्कको स्नान करे; भूषण पहूनाकर नयाः व्च पहनवे आधारादिके वाद्‌ 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देहिः मन्त्रसे स्थारीपाकसे होम करे ओर "अन्नसारस्रतःः इस अ्छवाको पकर वार- 
कको सुवणसे स्थाखीपाक खिङाबे ॥ २ ॥ रन्न, सुवर्ण, बर्तन आदि ओर हथियार वारूकको दिखाते ॥ 


॥ ३ ॥ इनमेंसे जिसकी इच्छा हो उसको बाटक ग्रहण करे ॥} ४ ॥ इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणको भोजन कराके 
 दुक्षिणामें वख देवे ॥ ५ ॥ 


(१३८) = धर्मशाखसंमह- [ह्व . 


यतछ्ुरणेति मन्तरेण क्षुरधारा नटन च । निरञ्येन्मम्‌ तत्कृता नापिताय प्रदापयंत्‌ ॥ १६ ॥ 
यावन्त्‌ः प्रवगास्तस्य रखानचत्यच पाश्वयोः 1 पश्चात्पर्वे तथा पशप्रवराणा शिखाः स्प्रताः ॥ १७) 
अभ्यञ्चयेत्क मारं तमानयेदभिप्तान्नयों । ततः 1व्वष्टकृत हत्व होमे समापयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
नचोरुकमादितश्चव यवद्ुवाहक भवेत्‌ । तषत्स्यद्धाकको ह्ध्रारते वेदावद्‌। वदुः ॥ २२॥ 
` जन्मके तीसरे वष सूथके उत्तरायण रहनेपर उुभमदीनेमं ओर उुभादेनमे बाङ्कका चूडाकमं अथात्‌ मुण्डन 
करना चाहिये ।। १॥ पिताको उचित है कि कर्मके दिनसे ए दिन पिर अथवा उसीदिन प्रातःकाङ सन्ध्या 
आदि कर्म कर्के नान्दीश्राद्ध क्रे ।।२॥ प्रामायाम पूवक संकस्प करे होमके लिये वेदी आंर सब वस्तुओंको 
, तेयार करके धान्योको पात्रे भ भरे।}३।॥ अचि्टी उत्तर आर पश्चि मसे पूतक ४ नडं ठकनी रखकर उनमें रमसे 
त्रीहि यव, उद्‌ ओर तिर भरेदवे | ४ ॥ आगेकी ठ कनो बका गोबर रक्खे ओर उसके उत्तरकी ठकनीभ 
रामीकी पत्तियां भरे ॥५] आवार पयन्त -आहूति करनेके पश्चात्‌ पा्नोंको सीधा ' करके भरे, उसके पञ्चात्‌ 
` ('आ्नेश्चःः इत्यादि मन्त्रौ घीका हवन करं || ६।।-“अभ्रऽआ्ूषि पवसे" इस मन्त्रसे १ आहुति देवे; उसके _ 
` पश्चान्‌ प्रजापतिको ९ आहूति दव; इतनीहा। आहुतिः उपनयन, गोदान आर विवादमें केरे 1 ७ ॥ पिताको 
 . उचित. छि मातांक गोदे बैठेह्य वाखकके पीछे बेठकर द्‌ाथंम ठे जर भिचेहुए गरम जरू छेकर कुमारफे 


~ -. सिर दाहने आर वाये भागोपर गिरावे ॥ ८-९ ॥ “उष्णेन वायः इस मन््रको पठकरः बारकके दोनें . 
., ~: ओरके केशांपर जराया देवे; अनामिका अगुखोस मक्डछन अर दही छकरकं करोम सगथ ॥ १९ ॥ 
` 1: जह्याः ब्रह्मण. बारुक्के दाहे कानसे -बायं कानतकके केराके ल्टोभं प्रदाक्षिणक्रमसे तीन तीन 

` शा; जिनके अप्रभाग पूवको रहँ, बन्धे ॥ ११ ॥ आचाय “ओषधेः इस मन्त्रका उच्चारण करके छ्टी 
च. ॥ फा. कटि; “अर्दति” इस यन्त्रका पदृकर दहने कानसे बांये कानतक बारकके केशकोा ३ बार्‌ - भिगोवे ॥ 


;  ॥.१२ ॥ ताम्बके. बट खगेहूर चीख द्ष् कटहुए कंडाक बाटक माताकं हाथ. देवे ॥ १३ । चमीक 
`. पत्र ओर बेरके गोवरथुक्त पात्रभं उन केर्चोकोः माता रखदेवे; पदिरेभ “येनावपत्‌' दूरस्य “येनंधाताः 


` तीसरे “येन भूयः" ओर चौथे ठटके काटने सब न्त्र उच्चारण करे; इस प्रकारसे ३ बार दाहने ओर ३ 
: शार वाये (छट काटनेके समय.) मन्त्र पदे ॥ १४६---१५ ॥ (यत्‌्रुरेणः इस मन्वे श्चुराकी धारको जजङ्से 
`: ` धोकर उसको चोखं करके नाइको दवे ॥ १६ ॥ जिसके जितने प्रवर हौ उसको उतनी दी दिखा रखना 


` चषदिये; जिसके ५ भवर दव उसको १ मध्यमे, १ आगे, १ पीछे, १ दाहने ओर १ वाये . शिखा रखना - 
उचित ह ॥ १७ ।-कुमारको.-उबटन ठगाकर जर स्तान करके अभ्रिके पास रवे) ओर च्िष्टकृत होम 
(५ > 


करके होमका वाकी करम्‌ समाप्त करे ॥ १८ ॥ विद्धानेनि कदा है कि चृड्धाकमं आदिते. -विबाह्‌ तक के सब 
. कर्म लौकिक अभ्रिं करना चाहिये & ॥ २२॥ 


| ३० उपनयनप्रकरण..। 
बराह्मणस्याष्टमे वषं विदित चोपनायनम्‌ । सप्तमे चाथ वा कु्यात्सिवां चा्य॑मतं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
कृतवा$भ्युदयिकं श्राद्धमाबाह्य ख्देवताः । मण्डपायचनं कृत्वा भोजयेच द्विजान्स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 


, ॐ मानवगरृह्यसूत्र--१ पुरष-२१ खण्ड । धारकके आयुके पाने तीन वप बीत जानेपर जब उत्तरायण, 
रुहपक्ष आर पुण्य नक्षत्र हा तब नवमी भिन्न तिथिमें वारकका मुण्डन कराते. ॥ १॥ आवासञ्यभागादिषे 
पश्चात्‌ जयादि हीम करे । “ उष्णेन बायुरद्केनेद्यजसानस्यायुषाः । सविता वरुणा द्धयजमानाय दाषः? 
दस ऋचाकां पटृेकर गम जलका अभिमन्त्रित करे ॥२॥ “ अदितिः कैशान वपत्वाप उन्दन्तु जीवसे । 
धारयतु प्रजापतिः पुनःपुनः स्वस्तये": इस ऋचाकों पठकर्‌ गमं जच्त् वाछ्कके वार्टाका भिगोषे ^ ३॥ 
“ओषधं त्रायस्वेतम्‌'" मन्त्र पदृकर शिरे दहने वारक वीचमे कुशःका वान्ये ॥ ४ | “'सधितेभेनं र्दिसीःःः 
मन्त्र पदृकर कुशासहिते बाखापर्‌ दुरा र्खे |+} “.यनावपत्‌ सविता शछठरेण सोमस्य एन्ञो बरुमस्य केरान्‌।तेन 
त्ाह्यणों वपत्वागुध्मान्य जसद्टिरम्तु । यन पूपा ब्ृहुपस्पतरिन्द्रसय चायुपेऽवपन । तेन त॒वपाम्यायुचे दीवौयु- 
स्वाय जत्रस ॥| यन -भृश्चरस्यथ ज्याक्रच पश्यति सयः । नत वप्राम्यायुपे सृश््ाक्याय खस्तये'ः इन ३ 
मन्राम कुरामाहन कराकर र वार्‌ काट | ६1 “यचछुरेण वत्तेय्रता सुतेजसा वातवपसि क्रशान्‌ । डुंधि 
शिरां सास्यायुः प्रमोप्रीः'` इस मन्त्रको पहकर्‌ रा नाको दवे ॥ ५। मा ते कराननुगाद्रचं एतत्तथा धाता 
दधातु त | तुभ्यनिन्द्रा बर्ण वृहस्पतिः सविता वच आदधुः" इस मन्त्रस नादईको अभिमन्त्रित करे ॥ ८ ॥ 
नाकं बननेसे गिरतेहुए वार्छको सुह्द्धावसे छखछ्कर गौके हरे गोचरे पिण्डपर रखताजव्रे' ॥ ९ ॥ “उप्त्वा 
य कृरान्‌ वरणख रज्ञो बृहस्पातः सविता विष्णुरश्चेः । तभ्यां . निधानं महतं न विन्दृन्नन्नरा यावाप्रषिव्योरः- 
 पस्युः ` इसक्रो पडठतहुए बाखोक सहित गोवरके पिण्डका पूवर अथवा उत्तर छेजत्रे ।। १० ॥ बाढलोंषदहित 
ग(बेरकं पिण्डका पतनी $ हाथोसे स्प करावे; एसा श्ुतिमे छिखा हे ॥ ९९१ ॥ कर्म. करनेत्राटे पुरोहितको 
रेष दक्षिणा देव ओर नाको केशर, गड ओर ङटेहए तिर दे ॥ १२॥ | 





करण ११] भाषाठीकासमेत। (१२९ , 


अथापरेद्युरभ्यज्य कुमारं भोजयेत्ततः । वपेद्‌ भुक्तवतः केशाम्माभ्रा सहैकभाजने ॥ २ ॥ 
` चोखाङ्कस्थापिते ये च शिखे द तेऽपि वापयेत्‌ । सकेशेऽपि कुभारस्य त्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥*८॥ 

आसीनस्यान्तिके खाते कुमारमुपवेरायेत्‌ ! पितुश्च प्राद्मुखस्येर भत्यङ्सुमट्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

धृत्वाऽञ्जलि कुमारस्य सुवणफटसयुतम्‌ । सहत्तकारुपयन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 

ध्यायन्दवान्सुपुहृतं सुहत पितुरन्नछो । दखा फर्मो सस्य निदध्यात्पादयोः चिरः ॥ ७ ॥ 

शिरः स्पृरशेत्पिता तस्य रवाङ्क तथपवेशयत्‌ । ये यज्ञेन परेत्सूक्तमाचा्या बरह्मणे; सह ॥ < ॥ 

अज्यसस्कारपयन्त प्राणायामाददपूवक्षम । कत्वा नर्व ततो दद्यात्कपिान कटिसूत्रकम्‌ | ९॥ 

। धारयित्वा ततो ददादासमीं य॒वभित्यचा । पकं स्यात्परिधानाथेमेक प्राबरणाय हि ॥ ९० ॥ 
 एच्छन्ति केविदेणेयस्तकसामाभ्यां तथाऽ जिनम्‌ । उपवीतं ततो ददयायज्नोपवीतमन्ततः ॥ १९ 
सब आव्चार्यौका मत दहै रि व्रह्मणका जनेडः संस्कार ८ व अथवा जवे वर्षमे करना चद्धिये ॥ १॥ 
संस्कार करनेवाटेको उचित ह कि नान्दीश्राद्ध करके पथात्‌ मण्डपम्‌ क्ुख्देवताका ` आवाहन करके पून 
करे ओर ब्राह्मणोंको भोजन कराके आप भोजन करे | २॥ दृसरे दिन कुमारको उवटना टगाके स्नान 
करावे; वाद्‌ माताके सदत एकपाच्र्भे उसको भोजन करावे, उसके पश्चात्‌ इसका सुण्डन कराच ॥३ ॥ चृडा- 
कमके समयक रक्खीहुई दोन शिखाओको मो युण्डत्रादेवे; केशके सहित कुमार होवे तो सिरके मध्यभ 
शिखा छोडकर युण्डन करदेवे ॥ ४ ॥ कुपारको स्तान कराके आचा्यके पास वेठावे; पिता पृ मुखते रदे 
ओर कुमार अलङ्कार युक्त हकर उसके सामने पश्चिम युल्से खड़ादहोवे।॥ ५ ॥ कुमार अखदीमें सोना 
ओर फर लवे; उससमय मुहूतं पर्यन्त छप्रार पिताको आर पिता कुमारको नहीं देखे ॥ & ॥ कुमार दुभ 
मुहूतमं देवताका ध्यान करके पिताक्षी अजछीमे फर्क देवे ओर उखे चरणपर अपे. सिरको रक्खे 
1 ७ ॥ पिता छमारका धिर स्पशं करके उसको अपने गोदमे वेते; आचार्य नाह्मणोके सहित “धे यज्ञेन 


~ ५ ` सूक्तशो पडे ॥ ८ ॥ प्राणायाम पूर्वक धृत संस्कारतक कम करे नव्रीन कौपीन ओर करधनी कुमारको 


देवे।॥ ९ ॥ कौपीन ओर कटिधूत्र धारण कराने पश्चात्‌ युवम्‌? मन्त्रको पटकर एक ब पहननके लिये 


आर एक वल्ल ओढनेके द्यि कुमारको देदेवे ॥ १० ॥ किसी किसीका मत ह कि कवेदी ओर सामवेदी 


ब्राह्मणको मृगचर्म देवे; -“्यज्ञेपकेतम्‌ मन््रको पटकर कुमारको जनेङ देवे ।॥ १९१॥ 
आचम्याथ बटगच्छेप्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । दृष्ट पात्रं तथागत्य दक्षिणे तूपवेरायेतु ॥ १२ ॥ 
कृत्वाऽज्याहुतिपर्यन्तं बर्हिरस्तरणाेकम्‌ । कमारः प्वेवदच्छेददगप्रेगुरोश्च हि ॥ १२ ॥ 
आचार्यः प्राहभुखस्िष्दटुः प्रत्यदमुखस्तथा । आचार्यः पूरयत्तत्र कुमारस्याञ्नछो जलम्‌ ॥ १५४॥ 
सजटे चाञ्चछा तस्य गन्धपुष्पाणि चाऽऽवपेत्‌ । सुवर्ण च यथादाक्ति एटेः क्रसुकजेः सह ।॥ १५॥ 
भआचायंस्याञ्जलो ब्रह्मा प्रयेत्सटिटं च. तत्‌ । आचार्या मन्त्रमुचायं तत्सवितुवेणीमहे ॥ १६ ॥ 
कमारस्याञ्जलीौ चैव विनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ । ध्यायन्छुमार आदित्यम्य॑पातरे निवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
देवस्यत्वेति गृह्णीयात्स ग्ठं करमस्य च । असा रूर्मेति दी्धादुभंवत्ितिःवदेतिपता ॥ १८॥ 
अथ वाऽसौपदे नाम सम्बुदुध्य। ऽस्य नामकम्‌ । उचा शार्मदीधांयुभषेत्येके वदन्ति हि ॥ १९॥ 
एवं तिः पववदव मन्बोऽन्यः स्यात्करपरहे । सविता तेऽयमेकः स्यादभिराखायं एव च ॥ २० ॥ 
इक्षयेद्ररादित्यं देवं सवित्रमन््तः । मावतये्कमारं तं परवाधं्चेन चैव हि ॥ २१॥ | 
 पाणिभ्यासुत्तरेणासौ पणीवाऽस्य हृदि स्परत्‌ । एवं कृत्वा पुनश्वाशरं दक्षिणे वदरुमानयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तृष्णीं समिधमादाय निद्रध्यादनरे च ताम्‌ ! मन्त्रेणाप्रय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ॥ २३॥ 
ओष्ट विरोमको करत्वा पणिद्रश्रतटेम च । परिवारं प्रतिमन््ेण तेनसा मेति चैव हि ॥ २४ ॥ 
सूत्रीदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रां स्तिष्ठजपेदथ ।: मानस्तोकेऽनया भाटे तिषृण्डं धारयत्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
दि नाभो तथा वाहोभभस्तके चापि केचन । ञयायुषं ताजचपेन्मन्तरावुषस्थायंचमेस्वरः ॥ २६ ॥ 
` पुरतः पितुरासीनो बरह्मचारी ङरासने । गाय्रीमनुग्रह्णीयादुपाडुपत्यगाननः ॥ २७ ॥ 
 पूरवबदपविश्यासावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । पएडाक्षतसुवर्णं च युरे तन्निवेदयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
` अर्धा्हित्यादिक मन्वे. सयुञ्चायं यथाविधि । नमस्य।द्‌ गुरोः पादी धृत्वा दस्सद्रयेन च ॥ २९ ॥ 
ह्मणो भवानीह रोह ते प्रसादतः । गायत्रीं मामनुब्रहि जुद्धात्मा सषेदाऽस्मि हि ॥ ३० ॥ 
` संग्रह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च अह्मचारिणः । वाससाऽऽच्छादनं कुत्वा गायत्रीमनुवाचयत्‌॥३१॥ 
उच्य प्रणवं चाऽऽदौ भूर्ैवः स्वस्ततः परम्‌ । पादमर्धभ्रचं चैव त यथौशाक्ते वाचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


( १४० ) वि धमंशाश्ठसंग्रह- ` [ गृहष्य- 


पणिना हृदयं तस्य स्प्रष्टा ममव्रत जपेत्‌ । प्राणायाम तत, क्रत्वा बह्मचयव नत्‌र्‌' ॥ ३३ ॥ 
आावध्य मेखटखा ठस्य पवेयामेत्यच जपेत्‌ । दवक्षत्यनया दण्ड वारायत्ना दिष्रवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मचयादिकं भिक्षां ददािित्यन्त एव च । ततः स्वष्टकृतं हुत्वा होमरोषं समाप्य च .॥ ३५ ॥ 
य[चयेत्मयमां भिश्च पितर पातर च का । पितर याद याचत भवान्भक्षा ददात्वाते॥ २३९ ॥ 
भवतीति परं चोक्त्वा भिक्षा दह्यति यचयत्‌ । मातर चाय खात गत्वा षान करान्तक्‌ ।॥ २९७) 
तण्डलान्सफटान्ददादिक्षा्थं जननी तु च । होमार्थं तण्डुलान्मातरे द्वा रोषं शुरोरथ ॥ ३८ ॥ 
बरह्मचारीको उचित दै कि आचमन करके गुरुके पाससे उत्तर ओर जावे ओर पात्रको देखकर टकर गुरुके 
दक्षिण चे} १२।।वर्हिसतरणादि क्मसे आहति तक कमं करकं पूवके समान अभ्चिके उत्तर गुसके पास जावे १३॥ 
भाचाय पूरव सुखते ओर छमार पश्चिममुखे खडा होवे; अचा मारी अंजलोमे जख भरे ॥ १४ ॥ 
उस जरम प्रथम चन्दन, एूढ, फ, सोपारी ओर यथाशक्ते सोना डाढ्देवे | १५ ॥ ब्रह्य ब्राह्मण 
आवचार्यकी असखरोभे बह जछ मर; आचार्यं “तत्सवितु्रृणीमहेः? मन्त्रको पटकर अपनी अजरीका जल 
कुमारकी अली देवे, कुमार सूधका ध्यान करकं अधपात्रमे अज्गलाका जढ छड ।! {१६-१५७ ॥ पता 
५देवद्यत्व: मन्त्रको पकर अवकं सर्दित कुमारका हाय प्रहण करके कहे कि युक रामां दीर्घायु 
ह्येते ॥ १८ ॥ अथत्रा “असौ पद्रके स्थानम सम्बोधनयुक्त कमारका माम ठेवे; एक आचा्यका मत है 
{फे ४: रामदाघायुभवःः एसा उच्चारण कर्‌ ॥ १९ ॥ इसाप्रकारसरबार ईपारका हथ महण कर्‌ दूसरी बार 
हाथ ग्रहण करनेके समय'सवितातः ओर तीसरी वार्‌ हाथ ग्रहणकं समय “'अआश्चिराचा्यःः; मन्त्रं पट ॥२० ॥ 
बह कुमार सावित्री मन्य पठकर सूर्थको देये ओर आचय मन्त्रके पूवका आधा भग कुमारसे पटावे ॥२१।। 
पते दोनों हार्थोसे कमारफे दोनों हाथोंक्ा अथवा एक दाथते उसके हृदयका स्पशं करे; उसके बाद्‌ 
कुमारको दक्षिणम छवे ॥ २२ | समिधा काको प्रहुण करके विना मन्त्र पटेहुए अन्मे छोड, एक 
ऋषि कहते किं “अग्नये मन्त्र पटकर छोडना चाहिये । २३ ।। ओष्ठौको उट्टे करके दोनों हार्थोसे 
अली वान्धके. प्रति मन्वको तीन वार पठकर हीम करे । २४ ॥ सूत्रम केहुए “मयी” इत्यादि मन्त्रोको 
खड़ होकर जपे “मानस्तोके मन्त्रे ख्छाठमे त्रिपुण्ड धारण करे । २५॥ किसीका मतदहै कि हृद्य, 
नाभे, बाहु जौर टढाटम धारण करे, इस समय “न्यायुषजमदत्रेः ” मन्त्रको अपे ओर: ““आचमेस्वरः” 
मन्त्रसे प्रणाम केरे ।॥ २६॥ ब्रह्मचारी अपने पिताके भागे पश्चिमयुखस कुरासनपर वेठकर गायत्री मन््रको 
इसप्रकार प्रहण करे जिसमे अन्य कोई नदीं सुने ।। २७ ॥ कुमारको उचित है किं पूतैवत्‌ बेठकर दाहन। 
जेघाको नवाके फर, अक्षत, ओौर सोना गुरुको देवे ॥ २८ ॥ (अधीहि इत्यादि मन्ोंको यथाव्रेषि 
उच्चारण करके दानो हदाथोंसे गुरुके चरणोका स्प करके गुसको नमस्कार करे ।॥ २९ ॥ एसा कहं कि हे गुर 
मे आपके प्रसादसे ब्राह्यणा हुआ सदा दधाता ह. आप मुशचको गायत्रीका उपदेश दत्र ॥३० ॥। गुरु कुमारके 
दोनों हार्थोको ग्रहण करके ओर वश्से छाया करके कुमारको गायत्री उपदेश करे ॥ ३१ ॥ गुरुको चाहिये 
फ रथम “रणवः? उसके पश्चात्‌ “मूर्युवः स्वः कहके गायत्रोकरे पदी बारफे आव्रतनमें चौधाई चोथाई, 
दूसरा वार आधा आधा आर तीसरा बार सम्पण गायत्री यथा शाक्त कुमारसे काव | २२] '(ममत्रतःः 
मन्त्रको जपक्र दात्त कुगस्का दद्य सश्च करे, उसके पश्चान्‌ ब्रह्मचारी अ्थौत्‌ कुमार प्राणायाम करे; 
अन्य नह्य ।॥ ३३ ॥ अचय त्रह्मचारोकों भेखदला वान्धनकं समय “प्रावपाम्‌ः मन््रको, जपे; “"एषक्षुः 
मननेन उसका दण्ड ब्रहण कराक ,त्रतका उपदेशा दषे ॥ ३४॥ व्रह्मचय कमक्छ आरम्भसे “भिक्षां ददातु 
तकृ कम होजानेप्र खिष्टश्रन्‌ करके वाकी दोमक्ा काम समाप्र करे ॥ ३५ ॥ ब्ह्मचारीको उचित है 
कि पहृटीवार पिता अथवा मानासे भिक्षा ममे; यदि पितासि मागे तोता कहै. करि "मवान्‌ भिक्ष 
ददातु" |} ३३ यदि मातस मांगना होय तो पात्र हाथमे छकर माताके अगे जवे ओर कैकि 
(“भवति भिक्षां देहिः ॥ २७ ॥ माता छमारकों फलके सहित चावल भिक्षा देवे; कमार होमके यि माताको 
चवर दक्र वाकां सवर भक्षा गुर्का अपण करे ॐ.॥ ३८ ॥ ` 


1 नः 
0 (1 कि ए ~ पी 
"५५ 0 9 1.१ ज । ज = ज ५ 9५ ~ १ क + 11 11 





ॐ सानवरगृह्यसृत्ै- ९ पुरुष्‌-२२ खण्ड । सातव अथवा नाव वषम उपनयन सस्छार करये |} १ |} बादकके 
सरक्षकका उचित दहे कि बाठकका क्षौर कराक उसको सान कराव,उसका आंखाम अखन आर दार आदिमे 
मक्खन छया जार उसका अमूरा आददिं आभूषण तथा वनाया हभ यज्ञोपवीत पदनावे । आचायं बाछकके 
नकट जाकर “आगन्त्रा समगन्महि प्रथममपि युयातु नः । अरिष्टाः संचरमहि वसि चरतादिदाः । स्वस्त्या 
गृह्यः: इस मच्रका जप१।।२॥ इक अनन्तर बाछ्ककेा नवीन वच्च देवे। "या अ्न्तन्या अतन्वन्था आवन्या 
जवषहरन, । याश्च त्रादृव्याऽन्तानाभतोऽततनन्त ।` तस्त्वा दठ्यो जरसे संव्ययन्त्वायुष्मान्नेदं परिधत्स्व वासः 
इस मन्तरसं वस्रका पहनावं । एर बाखकक अन्वारम्भ कृरनपर आधार ओर आज्यभाग हवन करके उसके रेष `. 
धृतम दही मिलावः उको '"दधिक्रान्णो अकारषृप्रःः इस मनत्रसं बारुकका प्राशन करावे ।। ३ ॥ आचमन 


प्रकरण ११.॥ . ` | भाषाटीकासमेत ॥ ५ वि (१४९) 
दिनचयां ® ४ 
( १ ) मनुस्म्रति-र अध्याय | 
रैवारिकेऽरौ कुर्वीत गद्ये कमं यथाविधि । पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ ६७ ॥ 








--कर केनेपर आचार्य कहै कि “को नामासि अथौत्‌ तुम्हारा क्या नामदहै॥ ४॥ बालक अपना नाम कहे । 
^“८द्‌वस्य त्वा सवितुः प्रस्वेऽध्िनोबाहुम्यां पूष्पो हस्ताभ्यां हस्तं गृहणास्यसो?ः इस मन्ते स्पचाय उस बालकका ` 
दिना हाथ पकडके सम्बोधनान्तं नाम खेवे । उस समय रिष्यका मुख पूवको+आचायकः पञ्िमको; शिष्य बेटा 
आचार्य खडा रहै शिष्यका दहना दाथ उत्तान ओर नीचे ओर आचायका दहिना हाथ किसी मङ्गर बोधक 
वस्तु सहित उपर रहै । आचाय बाङकका हाथ पकडनेपर “सविता ते हस्तमग्रहीदसावषप्रयचार्यस्ततादेवसवि 
तरेषते ब्रह्मचारी द्वं गोपाय समाघृतन्‌?' यह्‌ मन्त्र पटे । आचार्यं पृषे कि किसका ब्रह्मचारी हयो । बाकक कै 
कि प्राणका बद्यचारी हं । आचाय पूछे फि कौन तुम्हारा उपनयन कर्ताहं । कोन तुमको सौपताहे । कितको 
 सौपताहै । इसके अनन्तर “भाय सा परिददामि । अयम्णे त्वा परिददामि । सवित्रे त्वा परिददामे। 
सरस्वत्यै स्व! परिददामि । इन्द्राभ्िम्यां ला परिददापे ! विश्रभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा 
देवभ्यः परिददामि? इन मन्त्रांको षटृकर ब्रह्म चारीको रक्षक चिये उसको मन्त्रम कदहुए देवताभोका संप 
1५|| बाढकके हृदयपर दहना दाथ रखकर “ब्रह्मणो भ्रन्थिरसि स त माविस्त्‌?'दन््रको पद जर नासिकाके 
छिद्रोपर हाथ रखके (प्राणानां मन्थिरसिःः मम्त्रको कहै।।६।ब्रह्मचरी“कतस्य गोप्त्री वपस्तस्तसत्री त्रती रक्षः 
सहमाना अरातिः । सा नः समन्तमभिपर्येहि भद्रे भत्तारस्ते सुभगे मेखके मारिषामःः इस मन्त्रको पटढकर तीन 
ठड्की मुखकी मेखला हाथमे छेते ॥ ७ ॥ ध्युवा सुवासाः मन्त्रो पठटकर मेषठखाको प्रदक्षिण क्रमसे 
कटिमे तीनवार र्पेटे ॥ ८ ॥ पुरुषकी मखम ३ अन्धी छणाव ॥ ९ ।। उसके पश्चात्‌ “यं दुरुक्तात्पारे- 
बाधमाना वणं पुराणां पुनतीम आगात्‌ । प्राणपानाभ्यां बरूमाभजन्तो शिवा देवी सुभगे मेरे मारिषाम" 
मन्त्रको ब्रह्मचारी प ओर “मम तरते ते हद्यं दधातु मम चिन्तमुचित्तन्ते अस्तु । मसः वौचमेकन्रतो जुषस्व 
वृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम्‌? मन््रको आचार्यं पढे ॥ १० ॥ फिर यज्ञीयच्रक्ष ( पाश्च. वल आदि) का दण्ड 
ओर काटे सृगका चरमं ब्रह्मचारीको देकर ““भध्वनामध्वपते प्रेष्ठथस्य स्वस्तस्याध्वनः णरमशीय । तज्चक्षुदेव- 
दिप पुरस्ताच्छुक्सुचरत्‌ । परयेम रारदःरतं जीवेम शरदः रात्तम्‌ । णुयाम शरदः दातं भ्रत्रवाम दारदः रतम्‌ । 
अदीनाः स्याम रारदः शातं भूयश्च शरदः शदात्‌ । या मेधाऽप््रःसु गन्धर्वेषु च यन्मनः देवी या मानुषी मधा 
सा मामाविरशतादिहैव इस मन्त्रको पडताहुञा आचार्यं तूयेका उपान करावे । १६५ ॥ आचार्यं अपरनेसे 
दक्षिण ओर अभ्भिसे पश्चिम ब्रह्यचारीको खडाकर ““एह्यरमानमातिषठादभेनत्वं स्थरो भव । कृण्वन्तु विश्वेदेवा 
आयुटटे शरद्‌; दातम्‌? स मन्य्रको १दतेहुए पत्थरपर उसका दषहिना पग धरावे ॥ १२ ॥ इसके पन्चात््‌ अभिसे 
पश्चिम उच्चसनपर पू्ैको मुखकरके आचाय ओर उसके सामने नीचे आसनपर पश्चिमे मुख करके जद्य- 
स्दारी बहे; तत्र आचार्यं ब्रह्मचारीको प्रणव तथा व्याहृतियांसदहित^तत्सवितु>'ग,यन्नी सात्रित्रीका उपदेशा करे; 
किंसीका मत है कि ( मानवगृह्यपुत्र--१ पुरुष-२ खण्डः-२ अङ्कके ठंखानुसार ) क्षुचरियन्रह्मचारीको “आदे 
बो याति०? इस चष्ट साचिद्रीका ओर वेदय ब्रह्मचारी को 'ध्युञ्जते ०2 इस जगती सावि्रीका उपदेश ` 
करे । १३ । उस गायत्नीको तीन भाग करके उपदेश करे । दौ बार खण्ड खण्ड करके ओर. एकवार संपूण 
प्रथम वार तीनां पाद प्रथक्‌ प्रथक्‌, द्वितीयवार दो पाद्‌ ओर वरृतीयवार सब एकवार कहरवे । १४ ॥ तीनों 
गायत्री ( गायत्री, त्रिष्टुम्‌ ओर जगती ) प्रातःकालमे उपदे करे । क्षेत्रियः. वर्यको अथवा केवर वैश्यको 
उपनयनसे १ वर्ष, १२ दिन, £ दिन अथवा ३ दिनपर ओर ाद्यणको उसीदिन उपदेशः करे; पेसा वेदम 
छिखाहै | १५ ॥ उपनयनं करानेवारेको भ्रेष वस्तु, कांसेक्ा पात्र ओर चख ब्रह्मचारी देवे । १६ ॥ आचार्यं 
जिस ब्रह्मचारीको वुद्धिमान्‌ होना चाहता हो उप्तसे मक्खन रगेहुए पलाश बृक्षकी छायाम (सुश्रवः सुश्रवा 
आसे । यथा त्वं सुश्रवः सुश्रवा जसि एवं मां सुश्रवः सोश्नरवसं कुरु ॥ :यथा सं देवानां त्रेदाना निधिपो अस्ति | 
एवमहं मतुष्याणां ` वेदानां निधिपो भूयासम्‌” इस मन्रको करावे ॥ १७! वेदमें रिखाहै कि विधिपूर्वंक 
उपनयन संस्कार होनेते शिष्य एक, दो, तीन अथवा सब वदोक्ो अवदय पठडतादै ॥ १८ ॥ बह्यचर्यका 
व्याख्यान ( इसके १ पुरुष--१-२ खण्डमे ) कर चुके ।॥ १९ ॥ अव भिक्षा मांगनेक' विधान दिखा । ` 
जह्यचारी पदिक मातासे हयी भिक मांगे; उसके पश्चात्‌ मौसी आदि ओर सुहद जो ओ समोपमें हा उनसे 
मागे | २० ॥ भिक्षा मांगकर अःचार्यको समपण करे; उसकी आज्ञासे भोजन करे ॥-२१ ॥ 


ट 4 इनमेसे पथ्चमहायज्ञ आदि करं कम गहख ओर वानप्रध्यके स्यि; होमादि कदएक कम गृहस्थः । 
 जह्यचारी भीर बानप्रस्थके दिये भौर सान आदि कईं कम चारो आश्रमनारके लिये जानना चहिये । 


(श्धर)  शमेशा्सेबरदु- ` [गच्छ 


 . गृहस्थको उचित है कि प्रतिदिन विवा्के समयी आगमैः निज गृहमे कटेुए होम आदि कर्मं .ओर 
पच्चमहायज्ञ तथा पाककमंका विधान विधिपूवंक करता रहे क |¦ ६५ ॥ | 

पञ्च प्रूना गृहस्थस्य चुष्टी पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ६८ ॥ 

तासां मेण सवासां निष्करत्यथं महर्षिभिः पञ्च कटप्रा भहायज्ञाः प्रत्य्‌ गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


कि क 


अध्यापनं जह्ययज्ञः पितयन्नस्तु तपंणम्‌ । दमो देवो बङिभतो नयज्नञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
पञ्चैतान्यो महाय्नान्न हापयाति शक्तितः । स गृहेऽपि वसन्नित्यं परनादोषेनं छिप्यते ॥ ७१ ॥ 
देवतातिथिश्रत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । न निवेपति पञ्चानारुच्छसन सं जीवति ॥ ७२॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्ये चेवेह कर्मणि । देवकमौणि युक्तो हि विभतींदं चराचरम्‌ ॥ ७५॥ ` 
अप्रो प्रास्ताहूतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । आदित्यालायते बृष्टिवृष्टरनं ततः पजा ॥ ७६ ॥ 
गृहथस्के चरमे, चृद्दे, चक्ती, ऊखली, कूची ओर जलके घडे; इन 4 वस्तुर्ओंसे जीवदिसा दोतीहै; इन 
दिसा्ओके पापांसे रटने चछिये गृहसक्तो प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करनेको ऋषियाने कदाहं ॥ &८--६९ । ` 
इनम वद्‌ पदाचा; ब्रह्ययज्ञ; तपण करता [वतयज्ञ, होम च्छरना दवयज्ञ, बाटवश्वर्दव करना भूतयज्ञ 
आौर अतिधि्ये।का सत्क(र करना मनुष्ययज्ञ है १ ॥ ७० ॥ जो गृहस्थ विना आपककालके इन पांच मह्‌।- 
यज्ञेको नही छोडता हे, धरमें बक्षनेपर भी उसको पूर्वोक्त पांच प्रकारके रिसाका पाप नहीं खगत्ता ह 
 ॥ ७१ ॥ जो गृहस्थ अन्न आदिसे देवता;. अतिथि; सेवक अददि भूत्य; पिता माता आदि गुरुजन ओर 
` अपना अत्मा; इन पांचाको स कुष्ट नहा करता वह जताहुजा मी मुके समान ह} ५२॥) वेदाध्ययनत्ते 
युक्तं होकर देवकम अथात्‌ अभेहृात्रमे गृहस्थको सदा तत्पर रहना चाहिये, क्योकि देवकमम रत रहनबारा 
इस चराचर जतूका वारण करता ह ॥ ७५ || अत्रव दा हद्‌ आहूतः. सम्यक्‌ प्रकारस सूयक त्रत दाता 
है, फिर उस आहतिका रस वर्ष होकर सूर्यस वषता है, उस वर्षासे अन्न उतपन्न हीता है ` ओर अन्नसे प्रजा 
होती है ॥ ५७६ ॥ | 
। 1. न्यथाविधि । पितुज्दद्धेश्च चनस्रभूतानि वरिकमणा ॥ ८१ ॥ 
इय दिहरहः श्राद्धमन्नायेनोदक्ेन वा । पयोपभूरफरै्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८२ ॥ 
 एकमप्याशयेदिमं पित्रथ पाथयज्ञिके । न चेवा्रादायेत्किचिद्रवदेवं परति द्विनम्‌॥ ८३ ॥ 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्यप्र विपिपूर्वकम्‌ । आभ्यः छूर्यादेववाभ्यो जाह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ ८४॥ 
उप्रेः सोमस्य चेवादी तयोश्चैव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एवं च ॥ ८५ ॥ 
इ चैवानुमत्यै च = एव च । सह दावाप्रथिव्योश्च तथा खिविष्कृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥ 
एवं सम्यग्धविहुत्वा सबेदिश्चु श्रदक्षिणम्‌ 1 इन्द्रान्तकाष्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बि हरेत ॥ ८७ ॥ 
` मरुद्धय इति तु दार शिषेदप्सद्धय इत्यपि । वनस्पतिभ्म इत्येवं सुसर लटूखरे हरेत्‌ ॥.८८ ॥ 
उच्छीषके भिये कुयाद्द्रकास्मे च पादतः । ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वरि हरेत्‌ ॥८९ ॥ 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बखिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तवारिभ्य एव च ॥ ९० ॥ ` 
पृष्ठवास्तुनि कुबीति वषं स्बात्मभूतये । पितृभ्यो बरशिषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥९१॥ ` 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । वायक्तानां कृमीणां च शनकेर्मिवपेद्‌ सुषि ॥ ९२ ॥ 
एवं यः सर्वभूतानि जाह्णों नित्यमर्चति । स गच्छाति परं स्थानं तेजोमूर्तिः पथजुना ॥ ९३ ॥ 








०५ 





8 याज्ञवर्क्यस्म्रातत--१ अध्याय-९७ इखोकं । गृहस्थ प्रतिदिन स्मरतिमेः कदेहुये कमक विवादहक्ी 

अ7गमें अथवा विभाग काटमें भिरीहुई आगमं ओर वदोक्त कर्मको आद्वनीय आदि वैतानिक अभ्रिमे करे । ` 

मानवगृह्यसूत्र--२ पुरुष-३ खण्ड । ““अम्रये स्वाहाः. मन्नसे एक आर 'श्रजापतये स्वाहाः? मन्नसे दृखरी 

 - आहति सार्यंकाङ आर “शूयाय स्वाहाः मन्रसे ९ तथा “श्रजापतये स्वाहा"? मन्त्रसे दूसरी आहुति प्रातः- 
कार करे ॥ १-२॥ 

| ॐ रखस्मृति-५ अध्यायके १-४ शोकम भी सा दै; किन्तु उसमे वदपढानेके स्थानें वेद्‌ पठना 

 छिखादहै । याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय--१०२ शोक । बद्ििश्वदेवको भूतयज्ञ, स्वधा अथात्‌ तपंण श्राद्धको 


पित्॒यज्ञ) होमको देवयज्ञ, वेदपदुनेको ब्रह्मयज्ञ ओौर अतिथिसत्कारको मनुष्ययज्ञ कतै । कात्यायन- ` 


सफृति-१२ खंडके ३-४ शोक आर गोभिरस्यृति-२ भ्रपाठकके २७-२८ इरोक । वेद्‌ पटाना नहययज्ञ, तर्पण 
करना पितृयज्ञ, दोमकरना देवयज्ञ, बावश्वदेव करना भूतयज्ञ ओर अतिथि सत्कार करना मनुष्य यज्ञ द 
अथवा श्राद्ध वा पितरो वङ् पितृयज्ञ ओर श्रुतिका जप ब्रह्मयज्ञ ह 


करण ११] ` भाषाटीकासमेत । ६१५३) 


गृहस्थकी उचित है करि वेदपाठसे कषिर्योको, होमसे देवताओंको, श्राद्ध कमेसे पितरोको, अन्नसे 
नुष्योको भर बिकम॑से पड पक्षी आदि जीवोंको वप्र करे | ८१ ॥ अन्नभादिसे वा जसे अथवा दूष 
मूक तथा फूरखसे प्रतिदिन पितसेका शद्ध करे ॥ ८२ ॥ पच्वयज्ञोको श्राद्धकम्भं पितरेक तुक्िके ख्य 
एक ब्राह्मण भोजन करते; वैश्वदेव आदि कार्यम ब्राह्मण मोजनकरी आवश्यकता नहीं है ॥ ८२ ॥ आव- 
सथ्य अभनिभ वैश्वदेवे निमित्त पकाये हए अन्नको नीचे ङिखेहुए देचताओके ख्य ब्राह्मण विधिपूर्वकं 
भरति दिन होम करे ॥ ८४ ॥ प्रथम अन्नि ओर सोमकी; तव अभ्रिक्षोम देोनोंकी पिर विश्वेदेव, धन्वन्तरि, कहू 
अनुमति ओर प्रजापतिकी; तब एकी साथ द्यावार्प्रीयवीकी ओर अन्तमं स्विष्टकृत अभिकी आहूति देवे अथात्‌ 
४अग्रये स्वाहा सोमाय सराहा? इत्यादि कहकर हवन करे ॥ ८५-८& । इसप्रकारसे सावधान होकर -हविस 
 हौमकरके पृवैआदि दिशामि परदृक्िणा क्रमत अनुचसेके सष्ित इन्द्र यम, वरुण आर चन्द्रमाको भाग दवे 
॥ ८७ ॥ “मरुद्धयो नमः कके द्वारपर, “अद्भयो नमः? कहकर जलके ओर “वनस्पतिभ्यो? नमः कहकर 
ओखर मूषरके निभित्त वछि देवे ॥ ८८ ॥ गृहके सिरपर ( उत्तर पृवै दिशामे ) श्रीको, पद्के. स्थानम 
( दक्षिण पथिपर दिशम) भद्रकारीको आर गृहक भीतर ब्रह्मा आर वास्तुके पतिको वलि देवे॥ ८९ ॥ 
“विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः रेता कहकर घरफे भक्रारामर बि देये, “दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः; पएेसा 
कहके पदिवाचरका। अर (नक्तचास्म्ये मूतभ्या नमः ¶सा कहकर नक्त चास्या वारु फक ॥ ९०] गृहक 
उसके मकनेभिं (प्लकखमभूतये नमः" कहकर सव भूतोको बछिदे आर बिके अन्तम दक्षिण मुख 
होकर (स्वधा मिदभ्यः" ककर पितसोको वरि देवे ॥ ९१ ॥ उस्तके पश्चात्‌ कुत्ते पतित) श्वपच; कोद आदद्‌ 
पापरोगी, का ओौर कीट आदि जन्तु स्यि अननक धीरे धीर मू{मपर रक्खे ॥९२ ॥ जो ब्राह्मण 
इस प्रकारते प्रतिदिन सव प्राणिथेक। सत्कार करताद्‌- बह प्रकाशमय दारीर धारण करक सादे मागंसे परम 


धामो जता @&। ९२॥ 
क्ते तद्धछिकर्मैधमतियि प्ैमादायेत्‌ । भिक्षां च भिक्षे दया द्विधिवद्रहचारिणे ॥ ९४ ॥ 
यत्पुण्यफरमाोति गां दखा विधिवद्‌ गुरोः । तत्पुण्यफरमासोति भिक्षां दा धिनो गृही ॥९५॥ 


च 


बा क्म समाप्र होनेपर पदि अतिथिको भोजन करावे अर सन्यार्स( तथा व्रद्यचारौको विधिपूवेक 








क लान 


| 3 याज्ञवस्क्यस्प्रति-१ अध्याय-१०३ इरोक । देवताभोको दौमसे बचे हुए अन्न भूता 
कुत्ते चाण्डारु तथा ककके सिये मूमिपर अन्न रक्ख । | 

@& कात्यायनस्ते १३से १४ खण्डतकं पच्चमहायज्ञका विधान दहै । मानवगरृह्यसूत्र-२ पुरुष-१२ 
खण्ड । सायंकार ओर भातःकाटम विश्चेदेवके ध्य पकेहुए अनस बख्किम करे ।। १।। अश्रि, सोम, घन्वन्तारे 


निश्चेदेव, प्रजापति ओर अभ्निसििषटश्त्‌; इन देवतांका दौम करे अथात्‌ इनको एक एक आहति देने ॥ २॥ 
“प्रये नमः, सोमाय नमः, धन्वन्तरये नमः, विश्चेभ्ये देवेभ्यो नमः, प्रजापतये नमः” आर “अभ्रये स्विष्ट 


छते नमः” इन मन्त्रोसे अभ्रिशाेम उत्तर उत्तरको ६ ग्रास करे ॥ ३ ॥ “अद्ये नमः?” मन्त्रसं जल भरेहुए 
कुम्भके निकट, “जौषधिमभ्यो नमः? मन्त्रसे भौषयियोके समीप, (वनस्पतिभ्यो, नमः”? कहकर बौ चके 
म्भे पास, ^ृष्ाभ्यो देवताभ्यो नमः "मन्त्रसे चरके बीच, ओर “धमोयाघमौय , नमः"? कहकर द्वारपर्‌ वछि 
देवे || ४-७ ॥ “मृत्यव आकाशाय नमः कहकर आकाशम बि फेंके ॥. ८।। “अन्तगछाय नमः” मन्त्रसे 
धरे गोदाामे, “बहिर्वेश्रवणाय नमः? कहकर ` घरते बाहर पूवे ओर, “विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः" मन्त्रसे , 
घरमे बलि रक्खे ॥९-११। “इन्द्राय नमः ।इन्द्रपुरषेभ्यो नमः? मन्रसे घरफे पूवै मागमे, “यमाय नमः । 


भ 


ओर 





 यमपुरपेभ्य नमः मन्त्रसे घरके दक्षिण मागमे. “वहणाय नमः? वरुणपुरपेभ्यो " नमः” मन्तरसे घरके 


पञ्चिम भागम, ^^ सोमाय नमः । सोमपुर्षेभ्यो नमः" मन्त्रसे गृहके उन्तर मागमे ओर श्रह्मणे नमः, 
नह्यपुरषेभ्यो नमः? मन्त्रसे घरे मध्यभागे बलि देवे ॥ १२१६ ॥ (आपातिकेभ्यः सम्पातिकेभ्यः 
कक्षिभ्यो यक्षेभ्य: पिपीलिकाभ्यः पिक्ाचेभ्योऽप्सरोभ्यो गन्धर्वेभ्यो गुद्यकेभ्यः रोरभ्यः पन्न गम्यः?” इन ग्यारह 
बाक्योसे ग्यारह वेछि भी पूर्व ओर धरे । १७ ॥ 'दिवाचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः", मन्तरसे दिनम आर. 
“नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः” मन्त्रसे रातमे एकएक बाले वीच प्ररे ॥ १८ ॥ “धन्बन्तस्ये नमः " 
मन्तरसे धन्वन्तरिकी वृपिके ल्यि एक बलि रक्ले ॥ १९ ॥ घ्ेष बचे अक्रमे इछ जर मिखाकर दक्षिणयुख 
` ` करफ़ घरके दक्षिणम “पितृभ्यः खधाः? कहकर एक वा मूमपर घरे ।॥ २० ॥ फिर अतिधियोंको भोजन 
` कराके हाथ पाव घोकर रेष अनेहुए अन्नको पति,पत्नी खे ॥ २९॥ | | 


(षध) | अभमैशाखसंमद-  . [ ग्य 


 भिक्षादेवे। ९४ ॥ जो फट गुरुको विधिपूर्वैक गोदान करनेते बह्यचारीको प्राप्न होहि वही फट भिक्षा“ 
देनेसे गृहस्थ द्विजको भिख्ता है 8 ।॥ ९५ ॥ | | 


मिक्षामप्युदपात्रं व; सत्कृत्य विधिपूवेकम्‌ ¦ वेदतखाथेविदुषे बाह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ९ | 

नरयान्त हव्यक्व्यानं नरणामावजानताम्‌ । भस्पूतवु विप्यु [हहत्तानं दात्रमिः ॥ ९७ ॥. 

वियातपःसचद्वषु इतं विप्रयुखाभिषु । निस्तारयति दुगा महतश्चैव किल्बिषात्‌ ॥ ९८ ॥ 

भिक्षा हो चदि जल्पे भरा पात्री होवे वेदके तन्त अर्थको जाननेवाले बाह्यणकेो विधिपूर्वक देना च्य 
॥ ९६॥ जो मनुष्य दानधरममको नहीं जानकर मोहवश होके मूख ब्राह्मणको ( देवताओंके ) हम्य ओर ( पित- 
रोके ) कव्य देवाह उस्तका हव्यकव्य निष्फङ ह नाताहं ॥ ९७ }} त्रिया ओर तप तज युक्त ब्राह्मणक मुख. 


० भ $ 


रूप अभ्निमें हन्य-कव्यका आहुति पड़नेसे विविध सङ्कट आर बड़ प्पोसे उद्धार दहाजाताहं ॥ ९८ ॥ 
संप्राप्नाय त्वतिथये प्रः ग्रादासनोदके । अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९९ ॥ 


रिखनप्युञ्छतां नियं पञ्वभ्रानपि जुहतः । सवे सुक्रतमादत्ते ब्राह्मणोऽन चितो वसन्‌ ॥ १०० ॥ 
तणाने भूमिरुदकं वाङ चरथ र सूनता 1 एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १०१॥ 
गृहस्थक चित ह कि आयेहुए अतिथिका विधिपूक सत्कार करफे उसके . बेठनेको आसन, पां 
धोनेकां ज ओर अपनो राः क्त र अनुसार मजनफे सख्यि अन्न द्वे @& ॥९९॥ गृहस्थ चाहे उऽ्छवृत्ति हयो चाह 
पच्चाभ्भिमे होम करता होय ब्राह्मण अतिथिखसाररहित होनेपर उसके पुण्यको ठेकर चख्देताहै % ॥ १००॥ 
चटाई, ठहरेके ख्यि भू भे, जर ओर प्रिय वचन, ये चार वात दरिद्र सल्लनोके गृहमे भी अतिथेको 
अवद्य भिरनी चारिमि ॥१०१॥ | 
एकर तु निवसन्नतियनाद्यणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तसमादतिथिषशच्यते ॥ १०२॥ 
नकम्राम्रणमातध विप्र साङ्गतक तथा । उपास्यत ग्रह वद्याद्धाया यत्राप्रयोऽपि वा ॥ १० ३ ॥ 


उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । तन ते प्रेत्य पद्युतां ब्रनन्त्यननादिदायिनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
वर एक रात अन्यके घरमे वसनेवारे ब्राह्मणक) अतिथे कहते जिसक्री अनित्य ( नित्य नही ) 
स्थिति हे वदी अतिथे कद्याजा तहं ।॥ १०२ (1 जो ब्राह्मण एकी गांवका वसनेवाडा दै अथवा सेगति करके 
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४ याज्ञवस्क्यम्मि- १ अःताय-६०८ सपक । सन्यासी ओर ब्रह्मचरीको सकारपूवेक भिक्षा देना 
चाहिये । पारारष्शद~ श्योव | याद वश्वदेवकं समय संन्यासी आदि भिष्षुक गृहस्थके घर आजावे 
तो वह्‌ वेश्वदेवक चि अल्टः अन्न (नकाटकरर वाको अन्नरसंलतं भिक्षादकृर उनको बिदा करते ॥ ५० ॥ 
संन्यासी आर ब्रह्मचाररः च दोना पर्ट्ुए अननक अशधकारी हु; जो इनको विना अन्न दियेहुए भोजन कराता 
वह्‌ चान्द्रा्रण त्रत चस्नपर्‌ शुद्ध हताह्‌ | ५१ ॥ संन्यासी आर ब्रह्मचारियोको, प्रतिदिन ३ भिक्षा 

य देना चाहिये; चदे दश्च होय ता अयनी इच्छानुसार तीनसे अधिकको मी देवे ॥ ५२ ॥ संन्यासीके ` 
हाथमे पाईड ज. तव-अ्न अर भाजनक अन्तम (ह्र जट द्व; एसा भङ्ा मेरूपवतक दानके समान 
ओर जर सयुद्रदमलके लमान दोतादै ॥ ५३ ॥ वैश्वदेवमें भूर होनेके दोषको भिश्ठुक दृर कर सकतादै 
विन्य भक्षुकके सत्का.म भूर दानसं उस पापको वश्यद्व नहीं दूर करसक्ता ॥ ५५ ॥। जो अधम द्विज 
विना बेश्वदृव केयहुए भोजन करता दै उसका सब कमं निष्क होतांह्‌ ओर मरनेपर वह. अपावत्र नरकं 
पडताहे ॥ ५७ ॥ जो द्विज वेश्वदेवसे रहित दाकर आपिथि्योका सत्कार नं करतहि वह नरकमे जाति 
आर उसके वाद्‌ काक होकर जन्मताह ॥ ५८ ॥ सन्यार्साको द्रव्य, ब्रह्मचारीको पान ओर चोरक अभयदान 


देकर दाताभी नरकमे.जातद ।॥ ६० ॥ 


& पाराशषरस्सति--१ अध्याद्रके-४३-- ¢ उटोक । गृहुस्थको चाहिय कि.अतिथिके आगनेप्र स्वागत 
 आदिसे पूजन करफे उसको ज!सन दवे, उसका चरण घोवे, उरो श्रद्धापूवकं अन्न भोजन करे, उससे 
श्रिय ओर सधुर परञ्च करे भौर उषे जानेके समय कुष्ट दूरतक चसक पीछे चकर उसको प्रसन्न करे । 

< याज्ञवस्क्यस्मृरि--१ अध्याय । पथिक र वदपारग श्रोत्रिय अतिथे कहते ह, ये दोन बह्मरोकके 
अभि रपी गहस्थोके माननेयोग्य है । १११ ॥ श्रोनिय अतिधिको भोजनसे दन करके गावी सीमातक 
- पहु देना चाहिये ॥ ११३ ॥ पायरारस्प्रति०-१ अध्याय । जिसके घरसे निरास होकर आतिथि चा 
जातःहै उसके घर १५. वपतक पितरखोग नहीं खाते ।} ४५ ।। जिसके गहसे निराश हो अतिथि छट जति 
ह, हजार बो टकडी भौर सो वड घीसे होम करनपरमी उसका होम ब्रथा होजाताहै 1४६ लों ब्राह्मण वेद्‌- 


पारग अतिथिको भोजन मद करके अन्न खाताहे वह्‌ प्रदो भोजन करतदहै ।॥ ६३ ॥ 





करण.११}] ` भाषाटीकासमेत = (१०५९) 


` जीविका वाहनेवाखा है या जिसके साथ भार्य जीर अभि ह वह अतिथि नही खमघ्चाजाताहै ४ ।॥ १०३ ॥ 
जो गृहस्थ पराये अन्नके दोषको नदीं जानकर अत्निथिसल्तारके लोभसे अन्य गामं परा करताहै अर्थात 
अतिथि बनता दै बह सं पपसे दुसरे जन्मभे अन्नदाताका पश्य होति । १०४ ॥ 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योहो गरहमेधिनाम्‌ । काटे प्रापस्त्वकारे बा नास्यानश्चन्प्रहै वसेत्‌॥ १०५॥ 
न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं खर््यं वातिथिप्रूलनस्‌ ॥ १०६ ॥ 
आसनावसथौ शस्यामवुत्रस्यासुपासनाम्‌ । उत्तमेपृत्तमं कर्याद्धीने हीनं समे समम्‌ ॥ १०७ ॥ 
वैश्वदेवे तु निरते यवन्योऽतिथिराघ्रनेत्‌ । तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदयान्न वकि हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
न भांजनाथं स्वे विप्रः ुरुगोत्रै निषेदयेत्‌ । भोजनार्थं हि ते रोसन्वान्तारीत्युच्यते बुधे; ॥ १०९॥ 
न बराह्मणस्य त्वतिथिगेहे राजन्य उच्यते । वेश्य सखा चेव ज्ञातयो गरुय च ॥ ११० ॥ 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृदमाव्रनेत्‌ । शुक्तवत्सुक्तविमेषु कामं मापि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
वेदयशुद्रावषि प्राप्तौ ुटम्बेऽतिथिधमिणौ । भोजयेत्सह भत्येस्तावानदं स्यं प्रयोजयन्‌ ॥१९१२ ॥ 
इतरानपि संख्यादीन्संपरीत्या गहमागतान्‌ । संस्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भायंया ॥ ११३ ॥ 
सुवासिनीः कुमारश्च रोगेणो गभिणीस्तथा । अतिथिभ्योऽग्र एवेतान्भोजयेदविचारयन्‌ ॥११४॥ 
अदच्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुङ्क विचक्षणं; । स युञ्जानो न जानाति चगपरेजंग्धिमात्मनः ॥ ११५ ॥ 
मुक्तवत्सखथ विप स्वेषु भत्येष चेव हि । युञ्चीयातां ततः पश्चादवशिष्टे पु दम्पती ॥ ११६ ॥ 
देवानषीन्मवुष्यांश्च पितन्गृह्याश्च देवताः । पूजयित्वा ततः पश्चाद्गहस्थः दोषसुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
ऋं स॒ केवर भुङे यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्नदिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ 
| सूया स्त होनेपर आयेहुए अतिधिको गृहस्थ किराते नदीं रातके वेदरवदेवके समय अथवा भोजन हो 
चूकनेपर जो अतिथि आवे उसको अवदय खिरवे @& ।। १०५ ॥ जो वस्तु अतिथिको नर्दः खिावे चह 
आप नहीं खावे; अतिथिके सत्कार कस्तेसे धन, यश्च, आयु ओर स्वगंखोक भिरताहे @ ॥ १०६॥ अति- 
 थिक्ी योग्यतानुसार उनको उत्तम, हीन तथा समान आसन, वासस्थान ओर राय्या `देवे ओर उनका असुगमन 
` ` तथा उनकी. सेवा करे । १०७ ॥ शरश्वदेव कर्मके अतिथि भोजन दोजनेके पश्चात्‌ यदि घरमे आर कोष 
अतिथि आजावे तो शक्ति अनुसार उसको अन्न देवे, किन्तु फिर धैश्वदेववि नदीं करे छि ॥ १०८।। नाह्णके 
4 वसिष्ठस्परति--८ अध्यायके ७-८ दरक भी एसा है । पाराश्षरस्मृति-शअष्वाय-४२ च्छक । जो 
बराह्मण एकह गावे बसनेवाखा है उसको अतिथि समघ्वकृर नदीं महण करे; जिसकी अनित्य स्थिति ह बही 
अतिथि कला ताह । हारीतस्शृति-४ अध्याय-५६-ोक।। जितने समयमे गौ दुदी जतीहै, गृहस्थ उतने समय 
तक अतिथिको बाट देखे; पदिरेके विना देखेहुए तथा विना जानेहुए अतिधिके आनेपर उसका सत्कार करे । 
व्यासस्प्ृति--२ अध्याय-३८ दरो । दूरसे आयाहुआ, यक्राहुभा भोजन चाहनेवाला ओर पासमं छख 
नहीं रखनेवाछा; एेसे अतिधिको देखकर नभ्रतापूष्क उसका सत्कार करे । शातातपस्पति-५५ रलोक । 
विना प्रयोजन, विना बुाये ओर देश तथा कालमें आयेहुएको अतिथि जानना; पदिरेके प्राप्रहुएकों नहीं । 
हष याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-१०७ इक । सायंकालमे आयेहए अतिथिको निराश नदीं करे; 
यदि अन्न नहीं होवे तो वचन, वासस्थान ओर जरसे उसका सतकार करे । 
 @ दारीरस्णति--४ अध्याय । अत्तिथिके स्वागत करनेसे गृहस्थपर अभि तुष्ट दोह ॥ ५७ ॥ 
आसन देनेसे इन्द्र भ्रसन्न होते दै, चरणो धोनेसे पितरगण दुरम प्रीति प्राप्त कस्ते ॥ ५८ ॥ ओर भोजन 
करानेसे ब्रह्मा प्रसन्न होते; इस स्यि अवद्य अतिथिका स्कार करे ॥ ५९ ॥ याद्धस्णरति-५ अध्याय । जैसे 
 खीकां प्रभु पति ओर सवः वणोका भमु बाह्मण दहै उसी प्रकार गृहस्थोके प्रमु अतिथि कहेगयेहै ॥ ७ ॥ 
द्क्षिणावाङे बद बडे यज्ञो ओर अभ्रिथकी सेवासे गृहस्थ वैसा स्वगमें नहीं जाता जैसा अत्िथिके पूजनसे 
जातादै ॥ १३। पाराश्चरस्प्रात्त-१ अध्याय-४८ द्रोक । आतिथेसे उसका गोत्र, चरण ( नाम; कठ) 
कौथुम आदि ); बह्ययज्ञ ओर वेदाध्ययन नदीं पूञ्छे अपने हृदयम उसको देवता समये; क्योंकि अति 
सप्र देवता्ओंका रूप दै । उशानस्थ्रति-१ अध्याय--४७ रोक । दविजातियोका गुरु अभ्र, सवं वर्णोका गुर 
ब्राह्यण, पत्नीका गुर स्वामी ओर सब मुष्योका गुरं अभ्यागत दै | 
[छि पराशरस्परति--१ अध्याय । भित्र हो अथवा शच्रहो मूखं हो या पण्डितहौ जो वैश्वदेवे अन्त 











` अवि बह अतिथि स्वर्गे पहचानेवाला है.1 ४०॥ जो दूरसे आया हो, थका हो ओर वेश्वदेवके समय 


` . उपस्थित हो उसके अतिथि जानना; पहिले जयहुएको नदीं ।॥ ४१ ॥ चोर ह अथवा चण्डार हो या पितू- 
घातक राच्च होवे, यदि वैश्वदेवके समय आया दो तो बह अत्तिथि. स्वगमं ठे जनेवाक्ा है ।। ६२ ।। शातातपः 
समृतिछा ५२ श्ररोक पांराशरस्छतिके ४० शछोकके समान है । . 


(१४६)  धर्मशाख्संमरह- ` [ ग्दस्य~ 


उचित है सि भौलन करनेके खयि अपने कुल गोत्रकी मरक्षंसा नदीं करे; क्यांकि पण्डितरोग देसे ब्राह्मणको 
वमन भोजन करनेवारे कके उससे धृणा करत ।। १०९ ॥ बराह्मणके घरमे आयेहुए क्षत्रिय, ` वैश्य, चद; 
मिव, स्वजन ओर गुर्‌ अतिथि नदीं कहेजाते्है ॥ ११० -।| यदि क्षत्रिय अतिथिरूपसे ब्राह्यणके धर ` 
आवे तो ब्राह्मणको उचित है कि ब्राह्मण अतिधियोंको खिनेके पञ्चात्‌ उसको भी इच्छापूैक भोजन 
 करदेषे ओर चर्य वथा शुद्र इस प्रकारसे आवै तो दयाकरे उसकोभी अपने भत्योके सहित खिकादेवे 
॥ १११-११२ ॥ इनके सिवाय मित्र आदि यदि प्रीतिके कारणसे उस समय {आजा्व तो उनको अपनी - 
भाया भोजने खमय यथाशक्ति अच्छा अन्न भोजन करादेवे % ॥ ११३ ।॥ नवीन विवादी पतोहू तथा 
पुत्री, बालक, रोगी मनुष्य आर गभेवती शखीको विना चिचार कियेहृए्‌ अतिथिसे पिरे खिरुवे ॥ ११४ ॥ 
जो मूख इन सवको नदीं खिखाकर पिरे स्वयं भाजन करति, मरनेपर उसके रारीरको इत्ते ओर 
खिद ॥ ११५ ॥ जाह्यणो, स्वजनो ओर सेवकोंको खिलाकरके पश्चात्‌ बचेहुए अन्नको पुरुष 
ओर क्ली दोनो भोजन करें @ ।। ११६ ॥ देवता, ऋषि, मयुष्य, पितर ओर गृह्यदेवताकी अन्नादिसे 
पूजा करके बाकी अन्न, गृहस्थ स्वयं भोजन करे ॥ ११७ ॥ जा य अपनेही भोजनके छिथि अन्न पकातादै 
वह पाप भोजन करताह, पाकयन्ञभे बचेहुए अन्न सजन रोगोका खानयोग्य है र ।। ११८॥ | 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्तरं बिं हरेत्‌ । वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥ 
गृहस्था पत्मीको उव्वित दै कि सखन्ध्याके समय पकायेहुए अन्नसे विना मन्त्रकेहीः बा देव; क्योकि 
नेश्वदेवबारे सबेरे ओर सन्ध्यासमये अन्नसदी करनेको कदागयहि ।॥ १२९ ॥ 


ॐ अध्याय । 


नान्मददेकवासा न नग्नः सखानमाचरेत्‌। न मूत्रं पथि रवीति न भस्मनि न गोत्रे ॥ ४९५॥ 

न फाछ्कृषटे न जे न चित्यां न च पवेते । न जीणेदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६॥ ` 

न ससेषु गर्तेषु न गच्छन्नापिं च स्थितः । न नदीतीरमासादय न च पर्वतमस्तके ॥ ५७ ॥ 
वाय्वभिविमादित्यमपः पश्यंस्तथेव गाः । न कदाचन श्वत विण्मूत्रस्य विसर्जनम्‌ । ४८ ॥ 

 विरख्छृत्योचरे्काष्टखोष्टपत्रतृणादिनाः । नियम्य मरयतो वाचं सबीताङ्गोऽबगुण्ठितः ॥ ४९ ॥ 

` भूव्रोज्वारसमुत्सग दिवा ऊयादुदङ्सुखः । दक्षिणाभिञ्चखो रात्रौ सन््ययोश्च यथा दिवा ॥ ९० ॥ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । यथासुखमुखः इर्यात्माणबाधाभयेषु च ॥ ५१॥ ` 
परत्यमि प्रतिसूर्यं च मरति सोमोदकद्िजान्‌ । प्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ९२ ॥ 

स्नातक ब्राह्मणको उचित है कि एक घस धारण करके अथात्‌ अंगौद्छाःन छेकर केवर धोती पहनकर 

भोजन तथा नंगा होकर स्नान नदीं करे; मागमे, भस्मपर, गौभेकि चर्नेके स्थानम, हरसे जेतेहुए खेत 

जखमे, पमशानमे, पवैतपर, पुराने देवमन्दिरमे, बस्मीकपर, प्राणियोसे सुक्त विरमे, चछतेदुष, खेड होकर 

` नदीके तटपर; पहाड्के शिखरपर ओर पवनः आग, बराह्मण, पूर्य, जठ अथवा गौके सामने कभी मर मूत्रका 





धैः याज्ञवस्क्यस्परति-१ अध्यायके १०७-१०८ शोक. । अनेक व्णैके अतिथिर्योके आजानेपर वणक्रमसे 
अपनी शक्िफे अनुसार उनको भोजन कराना चाहिये ओर भोजनके समय आयेहुए भित्र, सम्बन्धी तथा 
ब्धवोंको भोजन करदेना चाहिये । बौधायनस्मरति--२ प्रभ--३ अध्याय । स्नातकको चहिये कि सायंकाल 
ओर भ्रातः कार भोजनके अन्न्मसे बखिविश्वदेव करफे जाह्मण, क्षत्रिय, चैद्य ओर शुद्र अभ्यागतका यथा 
दाक्ति स्कार करे ।॥ १३॥ १४।। यदि बहूुतको देनेकी शक्ति नहीं होवे तो एकी .गुणवानको देषे अथवा 
जो पिके आवे उसको देवे ॥ १५--१६ ॥ यदि शृद्रही प्रथम आजाय तो उसको देवे ।!. -१७ ॥ अथवा 
भ्रोत्नियको प्रथस देवे ॥ १८ ॥ जिसमे नित्य भोजन करने वाके भोजने कमी नहीं होवे त्रैसाही अभ्या- 
गतोके लिये विभाग करे ॥ १९॥ | | 
@ याक्वस्क्यस्मृति-१ अध्याथ-१०५ शोक । बालक,नवीन विवाहीहुह पते तथा पुतीबद्ध, गर्भिणी 
` सी, रोगी मलुष्य) कन्या अतिथि घौर सेवरकोको खिटाकरके बाकी वचेहुए अन्नको गृहस्य सखी पुरुष ` 
दोनो भोजन करं । हारीतस्मृति- अध्यायके ६४-६६ इटोक । नवीन विवादी पतोहू तथा पुत्री, कुमारी 
कन्या, भूत्य आदि, बाख्क ओर वृद्धौको खिलाकरके वाकी अन्नको ` पूव या उन्तर सुख करके . मौन होकर 
गृहस्थ भोजन करे । व्यासस्पति-३ अध्याय-४५ इोक । जो गृहस्थ गा्भेणी खी; रोगी मनुष्य, मूत्यगण, 
 बाख्क.ओर वृद्धको भूख रखकर आप भोजनं करता है बहु पापका भागीं होतहै1 ` | 
` ॐ याज्ञवस्क्वस्सृति-१ अभ्याय-१०४ शोक । प्रतिदिन पितर ओर मलुष्याको अन्न वथा जछ 
देते ओर वद पठे; केबर अपने खानेके स्यि रसोई नही करे । | 4 


प्कणण ११] | भाषार्दीकाखमेत। ध ( १४७ ) 


त्याग नही करे ॥ ४५-४८ ॥} सिरपर व्च डष्टकर सिर नीचेको करके मौन होकर काठ, हेरे, पत्त 
अथवा तृण आदि कोद वस्तु भूमिपर विष्ठाकर उसके उ्यर्‌ मल मूत्र त्याग करे ॥ ४९ ।। दिनम ओर 
दानो सन्ध्याम उन्तरमुख करके अर रातमे दक्षिण मुख करके पर्‌ मूत्र परित्यागकरे ॥ ५० ॥ 
छाया अथवा अन्यक्रके कारण दिद्ाका ज्ञान नदीं होनेपर अथवा चोर, वाघ आदिसे प्राणका भय होनेप्रे 
दिनम अथवा रातमें अपनी इच्छानुसार मुखकरके मलमूत्र त्याग करे ।॥ ५१ ॥ अभि, सूयं, चन्द्रमा, 
जर, ब्राह्मण, गो अथवा वायुके सामने मछ मूत्र व्याग करनेसे बुद्धि नष्ट होती % ॥ ५२ ॥ 

ब्राह्मे मुहे बुध्येत धमर्थो चानुचिन्तयेत्‌ । कायङ्कशां श्च तन्मूरान्वेदतच्चा्थंमेष च ॥ ९२ ॥ 

उत्थायावर्यक कृत्वा करुतशाचः समाहत, । पूवा सन्ध्या जपस्तिषठत्स्कारे चापरा चरम्‌॥९३॥ 

ऋषयो दीषेसन्ध्यखारीधमायुखाप्तुयुः । प्र्ना यदाश्च कोपि च बहयवर्यसमेव च ॥ ९४ ॥ 

स्नातकको उचित ह कि दोघड्धी रातं रहने पर उठकर विन्नारकरे कि किस प्रकारसे रारीरके छशा देनेसे 


भौर स्नान करके एकाग्र चत्तस प्रातःसन्ध्या गायत्रीका जपं करे ओर सायं सन्ध्याक समय भी देरतक 


गायत्रीको जपे ॥ ९३ || ऋषिर्योने देरतक्‌ सन्ध्या करके आयु, वुद्धि, यश्च, कीतिं भौर ब्रह्मतेज प्राप्र 
कियेथे ॥ ९४ ॥ 

परकीयनिपानेषु न साया कदाचन । निपानकर्त; ललात तु दष्कृतांशेन दिप्यते ॥ २०१ ॥ 

यानदाय्यासनान्यस्य कूषोयानगहाणि च । अदक्तान्युपभुज्ञान एनसः स्यातुरीयभाक्‌ ॥ २०२ ॥ 

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरस । प्लान समाचरेन्नित्यं गतेप्रसरवणेषु च ॥ २०३ ॥ 

गृहस्थ ब्राह्मणको उचित है कि अन्यके बनायेहुए जलाशये ( जो केवर अपनेही स्यि बनाया हो, 

उसमें ) स्नान नहीकरे क्येफि उसमं स्नान करनेसे उसके बननेवाछ्के पापोके अंका भागी होना पङ्ति 
॥ २०१ .॥ अन्यकी सवारी, शयया, आसन्‌, कूप, वाम अथवा गृहुको विना उनके स्वामीके अनुमति सियिहुए ` 
उपभोग नह करे; क्योंकि उपभोग करनेसे उनके स्वामीके पापोके चोय अंराका भागीदोणा ।॥ २०२॥ 
नित्यद्ी, नदी, देवताओंके निमित्त बने जङाश्चय, तराव, गत्तं अथवा इ्यरनेम स्नान करे > ॥ २०२ ॥ 


५ अध्याय्‌ । ॥ 
उर्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सरवंशः। यान्यथस्तान्यमेष्यानि देहाचैषं मरङ्च्युताः १३२॥ 
विष्मूत्रोत्सगंदयुदधयर्थं खद्रायादेयमथ॑वत्‌ । दैहिकानां मानां च शयुद्धिषु द्रादशस्वपि ॥ १३४ ॥ 


धः उदनस्प्रति-र अध्यायके ३६ सि ४२ इडोक तक एेसाही है; विशेष यह ह छि छायाम, कूपके पास्‌ 
गोषरपर, उदयानके पास, उपर स्थानम, अन्यके विष्ठादिके ऊपर, जूता पहनकर ओर . छाता ठगाकर भी मठ 
मूत्र नहीं त्यगे। ( ्ञवस्क्यस्मृति--१अध्याय--१३४ शोक । नदीके पाक्त, ब्क्षकी छायामे, मागम गोक्षालामे, 
जलम ओर भस्मकरे-ङपर ओर अग्नि, सूर्य, गो, चन्द्रमा, जर, खी ओर द्विजोके सामने तथा सन्ध्या समयन्न 
मलमूत्रका त्याग नही करे । गोतमस्परति९ अध्याय-३ अङ्कु । विना शिरं वस्र ख्पेदेहुए, तिना तृण आदि 
कोह वस्तु निद्ठायेहुए, घरके पास, भस्मपर; जोतिहृए खेतमे, बृक्षदिकौ छायामे, मामं जीर रमर्णाक जग- 
. हरमे मर मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये; दिनम तथा सायंकाल ओर प्रातःकालमे उत्तर ` ओर मुख करके 
ओर रातमें दक्षिण भोर युख करके विष्ठा मूत्र स्यागना चये । वसिष्ठस्मृति--६ अधभ्यायके १० स 
१२ इरोक । दिनमें उत्तर ओर मुख करके ओर रात्तमे दक्षिण ओर मुख करके मलमूत्रका स्याग करनेसे ` 
आयु क्षीण नही हदोत्तीदै मभि, सूर्य, मौ, जाद्यण, चन्द्रमा ओर जलारायके सामने तथा सन्ध्याकालभें मह 
मूत्र स्यागनेर बुद्धि नष्ट शती; नदी, भस्म,गोबर, जेतिहए खेत,मागं ओर बोयेहुए खेतमें विष्ठा मूत्रे त्याग, 
नहीं करे; किन्तु बादर आदिकी छायाम तथा अन्धकारक समय अथव। प्राणका भय होनेपर दिन हा अथवा 
रात होवे अपनी इच्छादुसार मर मूत्र व्यागकरे १२. अध्याय-१० अङ्क । सिरमें वस्म ल्पेटकर यज्ञम काम 
नहं भानेव सूखे तूर्णोको भूमिपर विछठाकरके उनपर विष्ठा मूत्र त्यागकरे | | 
र बौधायनस्मृत्ति-२ प्ररन-३ अध्याय । तीनों बर्ण-द्विजोको उचित है क्रि प्रातःकाड उठकर वान्ध- 
रहित बहती हुई नदीम देवता, क्षि ओर पितरेका तपण करे ॥ ६ ॥ बान्धसे रोकाहुए जलम तपण करनेसे 
उसका पुण्य बान्ध बान्धन वाछेको होताहै, इसलिये बान्धसे रोकेहुए जङ ओर कूपके जङको त्यागदेवे ।1५॥ 
आपत्छाङमे बान्धसे रोकेहुए जलमेसे ३ पिण्ड मद्री ओर कूपमेसे ३ घडा जक निकालकरके स्नान तपण 
`, करे ॥ ९ ॥ छघुमाश्चटायनस्पृति- १ आचारघकरण । द्विजको उचित है कि नदी, देवनिभित तीथे, सरो 
वर अथवा द्विजके बनायेषुए कूपमें आचमन करके स्नान करे ।। १६ ॥ यदिः जरसे -स्नान करनेमें असमथ 
होय तो असुक्रमसे आपोहिष्ठा आदि ३ मन्तरोसे यथावि माजेन करखवे ।॥ २३ ॥ 


- १४ 


( १४८ ) धर्मशाश्समह- [ गृहस्थ~ 


वसा धुकरमखङ्मजा मू्रवि्‌ घ्राणकर्णविट्‌ । छष्माश्चद्षिकास्वेदो दादरीते नर्णां मखाः ॥ १३५॥ 
एका टङ्कः गुदे तक्षस्त्थकत्र कर द्रा । उभय; सप्त दातव्या सदः चुषद्धमभाप्पता ॥ ९३६ ॥ 
एतच्छोचं गृहस्थानां दवियुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । च्रि्ुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्णम्‌ ॥ १३७ ॥ 
कृतवा सूररं पुरषं वा खान्याचान्त उपस्पृरोत्‌ । वेदमध्येप्यमाणश्च अन्नमश्चश्च सदंदा ॥ १२८ ॥ ` 
त्रिराचामेदपः पूर्वं दविः प्रख्रज्यात्ततो सुखम्‌ । शारीरं सोचमिच्छन्दि खी्रस्च सकृत्सङ्नत्‌॥ १२९॥ 
 नाभीसे उपरकीौ इन्द्रियोके छिद्र सदा पवित्र हु; किन्तु नाभीके नीचेवारीं इन्द्रियोके छिद्र ओर शरीरके मठ 
अपवित्र ६ ।॥ १३२ ॥ मल मूत्र बाहर होनेके चिद्रोको जक तथा सिद्रीसे युद्धकरना चाहिये ओर नीचे 
लिखेहुए १२ दैहिक मखोकोमी इसी्रकार जख जीर भिद्रीसे शुद्ध कर्डेना चहिये ॥ १३४ ॥ चर्वी अथात 
देहके मीतरकी विकनाई, वीय, सधिर, मस्तकक भीवरक्ी चर्वी, मूत्र, विष्ठा, नाकूका मर, कानकी मेर) कष 
आंखका जट, आंखकीमे ओौर पसीमा यही {२ शारीरिक मर ह  ॥ १३५ ॥ गृहस्थ मल मूत्र त्यागने 
पर लिङ्गम १ बार, गुदा २ वार, वयि हाथमे १० वार भर दोनो हाधोमें ७ वार भिटरी ङगावे, इससे 
दूना बरह्मचारी, तिशुना वानप्रस्थ ओर चौगुना संन्यासी शौचकम कर ‰ -) {१३६-१३७ ॥ विष्ठा मूत्र 
त्यागनेपर इस प्रकारसे शुद्ध होकर ३ धार आचमन करक नाभीसे उपरकी इन्द्रियोके छिद्रोका स्पशं 
करे; वेद्‌ पटने ओर अन्न खानेके समय मी इसी प्रकार सदा आचमन करे ।॥ १३८ ॥ तीनवार आचमन 
करके २ बार सुख धोषे; शारीरिक शुद्धिकी इच्छा करके खी ओर शृद्रमी एकवार आचमन करे ॥ १३९ ॥ 


( ३ ) अभिस्मरति। 


पुरीषे मेने हमे प्रस्लापे दन्तधावने ॥ ३१९ ॥ 
लनभोजननप्येषु सदा मोनं समाचरेत्‌। यस्तु संवत्सरं पूर्णं भुङ्के मोनेन सर्वदा ॥ ३२० ॥ 
युगकोटिसहसेषुं स्वगंरोकं महीयते ॥ ३२१ ॥ वा 
चिष्ठात्याग, मशुन, होम, मूत्रत्याग, द॒न्तधावन्‌, सान, भोजन जर जप करनेके समय मौन रहना 


चाहिये । जो मनुष्य एकवषे सदा मोन होकर भोजन करतादै वह सष्टस करोड युगतक स्वगमे पूजित 
हो तादै ॥ ३१९-२२१॥ 


भौ 








पोत भो सामि ज 9१ 


क अन्निस्छतिके २१-२२ रलखोकमे १२ श्यारीपिरकं मरोमेसे पिदडे ६ ॐ स्थानमें कानकी भर,नख, 
भ, 


कफ, हङियां, आंखकौ भेक ओर पसीना यही ६ है ओर छिखा है कि १२ रारीरिक मोस पिलेके & की 
यद्धि मिद्ध ओर जसे भौर पिके ६ेकी शुद्धि केवर जकसे दोपीद । 


४ दक्षस्मति-५ अध्यायके ५ से ७ छोकतकभी ठेस दै; वहां विशेष यह दहै कि दोनों पामे भी 
तीन तीन बार भिट्री खणावे; पहिरी वार आधी पसर ओर दूसरी या तीसरी बार उससे आधी मिट 
शंखस्मृति-१६ अध्यायमे २० से २४ शोक तक इसकः विधान दै; उसमें विरोष यह है कि गुदम ७ बार 
गर्म 2 बार बे हाथमे २० बार, रिरि दोनों दार्थोमे १४ बार नखोंकी इदधिके ख्य ३ बार ओरं 
परो तीन तीन बार भिटरी खगवे; जितनी मिीसे हाथके अगुरु पुरे होजांय प्रतिबार उतनी मिरी ल्वे। 
वासिष्ठस्पृति- अध्यायके-१ ६-१७ श्छोक । मूत्र स्यागनेपर किगमें १ बार, बांये हाथमे ३ बार ओर 
फिर दोनों हामि एक एक बार ओर विष्ठा स्यागनेपर गुदार्म ५ वार, ये हाथमे १० बार ओर दोनों 
 ्ाथोमें ७ बार, गृहस्थ भिटूी खगवि । छचुजश्वरायनस्श्ृति-१ आचारप्रकरणके १०--१९ श्छोकमेभी वाक्च 
 क्िस्य्रतिके समान है ओर १२-१३ छेकमे लिखा है कि ब्राह्मण अपना पांव सदा बाये हाथसे धोवेशौचके 
समय पहिले ददहिना पांव, उसके बाद बांया पांव धोकरके दोन हाय घोरे ओर अन्य समयोमें वाया 
पाव धो करके दहिना पांव धोवे; दुसरेके पांव धेष्रे तो पिरे उसका दहिना पांव धोकरके. पीछे वाया पांव 
धोवे । बीधायनस्मरति-२ परक्न-३ अध्याय,-३५ अङ्क । पांव पांव नदह धवे ओर पाचपर पावि रखकर नक्ष 
नदीं बेढे । अत्रिस्मृति-३१७-३ १९ दोक । कल्याणक चाहनवाखा मनुष्य हौचके लियि ७. स्थानकी मिट 
नहीं ठेवे;-मुअटकी, चदेक स्थानकी, जख्के ओतरकी; इमरानकी, वृक्षके जड्कौ, देवस्थानकी ओर चैर्की 
कदी; शद्ध स्थानसे कङ्कड ओर पर्थर रदित मिष्ट ठेवे. । उशनस्यृति-२ अध्यायके ४४-४५ शसोक । 
जाहमण रौचके किये ७ प्रकारकी मिट्री नही छेवे;-धूखीसे पांकसि, मागौसे, ऊषर भूमिसे, दूसरके शौचसे 
ची ह्व, देवाख्यसे ओर गांवके . मीवरकी । वसिष्ठस्यृति-६ अध्याय-१५ दशेक । ब्राह्मण श्लौ चके स्यि 
५ प्रकारकी मिदर नदीं लेवेः-जर्के मीतरकी, देनाङयकी, उषरभूमिषठी; चहेके स्थानी ओर मम्यके 
कौचसे तैचीहुहे। | | 


प्करण ११] ` भाषादीकासदेन | ( १४९ ) 


( ४ ) विष्णुस्मृति-२ अध्याय्‌ | 

अतः षरं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धम॑सृत्तमम्‌ । प्राजापत्यपदस्थानं सम्यक्क्त्यं निबोधत ॥ १॥ 

सवैः कल्ये समुत्थाय कृतश्चौचः समादितः 1 खात्वा सन्ध्यायुपासीत सवेकारमतन्द्रितः ॥ २ ॥ 

अज्ञानायदि वा मोहद्रात्रौ यदुदुरितं कृतम्‌ । प्राठःसानेन तत्सर्वं शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 

प्रविश्यारिं तु हृत्वा विधिवत्ततः । शुचौ देश समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोऽभ्यसेत्‌ ॥४॥ 

स्वाध्यायान्ते ससुत्थाय खानं कूत्वा तु मन्बवित्‌ । देवानृषीन्पतृश्चापि तपयेत्तिखवारिणा ॥ ९ ॥ 

मध्यद्वि तथ संप्राप रिष्ट ुज्ञीत वाग्यतः। भुक्तो पविष्ट विश्रान्तो जह्य किथिद्धिचाययेत्‌ \॥ ६ ॥ 

इतिहासं मय॒ज्ञीत त्रिकारसमये गरही । कारे चतुर्थं संप्राप गहै वा यदिवा बहिः ॥ ७॥ 

आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां गायत्रीं शक्तितो जपेत्‌ । इत्वा चाथा तु कृत्वा चाथिषरिफ़यास्‌८ 
` बि च विधिवहखा भुञ्जीत षिधिपूवेकम्‌ । दिवा वा यदि षा रात्री अतियिस्तवात्रनेयदि ॥ ९ ॥ 

तृणभूवारिवागिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि । कथाभिः ओीतिमाद्छ्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

संनिवेश्याथ विप्रन्तु संविरेत्तदयुज्ञया । यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्थी ससुपरिथतः ॥ १९१ ॥ 

योगिनं पूजयेन्नित्यमन्यथा किरिवषी भवेत्‌ ॥ १२ ॥ | 

अव मँ गृहस्थोके उत्तम धर्मेको कंहताद्ह; ब्रह्मलोकको देनवाङे इस धर्मको भलीमांति सुन्यि ॥ १ ॥ 

गृहस्थको उचिव है कि सदा आस छोड़कर भ्रभातकालमे उठकर सौचादि ओर स्ञान करके सन्ध्योपासना 
करे । २॥ अज्ञानते अथवा मोहसे रातका क्रियाहुआ त्राह्मणका सब पप प्रातःकारूके स्नान करनेसे दृर हये 
जाताहै ।। ३ ॥ उसके पञ्चात्‌ अभिराम विधिपूवेक अभिक्षोत्र करके पवित्र स्थानम बेठकर अपनी शक्तिके 
अनुसार वेद पट्‌ ॥ ४ ।} वेदपाटके अन्तम मन्तपूवैकं स्नान करके तिर ओर जसे देवता, ऋषि ओर 
पितसोंका तपण करे ॥ ५ ॥ मध्याह कामे बदिवेश्वदेवसे वचाहूमा अन्न मोन होकर भोजन करे; उसके 
पश्चात्‌ विश्राम करे कुछ वदका विचार करे ॥ £ ॥ दिनके तीसरे कालम इतिहासका बिचार भौर खौये 
कालमें घरमे अथवा बाहर बैठकर सन्ध्योपासना ओर अपनी शक्तिके अनुसार गायन्नीका जप करके अभिहोत्र 
ओर अभिक प्रदक्षिणा करे ॥ ५७-८ ॥ उसके पश्चात्‌ विधिपूर्वक बछि वैश्वदेव करके भोजन करे ॥ ८-९ ॥ 
दिनम अथवा रातमे अतिथि आ जाव तो आसन, स्थान, जर ओर वचनसे यथाविधि उनका सत्कार करे; 
उनसे प्रीतिकी वातै करके विद्या आदिका विचार करे ॥ ९-१० ॥ प्रथम अतिधथिके शयनका प्रबन्ध करके 
परे उनसे आज्ञा छेकर भाप शयन करे; भिक्षाके स्यि आयेहुए योगीकी पूजा करे; एसा नदीं करनेसे वह्‌ 
पापका भागी होति -। ११-१२ ॥ | > | 


( ५ ) हारीतस्य्रति--» अध्याय । 


गृहयतवेदाध्ययनः श्च॒तशाखराथत्खवित्‌ । असमानर्षिगोतरां हि कन्यां स्रातुकां युभम्‌ ॥ १॥ 
स्ीवयवसम्पूर्णा खवृत्तामुदरदेल्रः ॥ २ ॥ 
उपासनं च विधिवदाहत्य द्विजपुङ्गवाः ॥ ३ ॥ 
सायं प्रातश्च जुहुयात्सकारमतन्दरितः । श्नानं कार्य ततो नित्यं दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
 उषःकाठे ससुल्थाय कृतशौचो यथाविधि । सुखे परयुंपिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः; ॥ ५ ॥ 
 तस्मच्छष्कमथाद्रं वा भक्षयेदन्तकाष्ठकम्‌ । करञ्च खादिरं वापि कदम्बं. रवं तथा ॥ ६ ॥ 
सप्तपणः पृश्चिप्णीं जाम्ब निम्बं तथेव च । अपामार्ग च विल्वं चारे चोदुम्बरमेव च ॥ ७॥ 
एते म्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि । दन्तकाष्ठस्य भक्षश्च समासेन मकीर्तितः ॥ ८ ॥ 
सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । अष्टगुरेन मानेन दन्तकाष्ठमिदहोच्यते ॥ ९ ॥ 
 प्रदेश्चमात्रमथ वा तेन दन्तान्विशोधयेत्‌ । प्रतिपतपवंषष्ठीषु नवम्यां चव सत्तमाः ॥ १० ॥ 
दन्तानां काष्टसंयोगाष्दत्यासत्तमं लम्‌ । जमावे दन्तकाष्नां म्रतिपिद्धदिनेषु च ॥ ११ ॥ 
अपां द्रादश्गण्डषेखद्युदधि समाचरेत्‌ । सत्वा मन्वदाचम्य पुनराचमनं चरत्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्त्रवत्मरोक्ष्य चात्मानं प्रक्िपेदुदकाञ्चटिम्‌ ॥ १६३ ॥ 
तस्मान्न खहुयेत्सन्ध्यां सायं मातः प्मादितः ॥ १६ ॥ 
` उद्ह्यति यो मोहात्स याति नरके वम्‌ । सायं मन्ध्वदाचस्य प्रोक्ष्य सूर्यस्य चाजञलिम्‌ ॥ १७ ॥ 
दा प्रदक्षिणं इ्याजरं स्पष्टा विञ्ुद्धयति । पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि ॥ १८ ॥ ` 


(१९०) `  धमशाञ्चसंम्रह- | [ गस्य 
गायत्रीमभ्यसेत्तावयावदादित्यदशनम्‌ । उपास्य पाक्षिमां सन्ध्यां सादिष्यां च यथाविधि ॥ १९ ॥ 
गायओरीमभ्यतेत्तावयित्ताराणि पर्याप \ ततश्चावसथं पाप्य कृत्वा होमं स्वयं शुध; ।॥ २० ॥ 
सथिन्त्य पोष्यस्य भारणार्थ विचक्षणः । ततः शिष्यदहिताथांय साध्याय किथिदाचरेत्‌॥ २१॥ 
दश्वरं चेव का्या्थमभिगच्छेदिजोत्तमः । ङशपुष्यन्धनादीनि गत्वा दरं समाहरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ततो माध्याद्िकं कु्याच्छ्चो देशे मनोरमे ॥ २३॥. | 
| नद्यां तु विद्यमनायां न स्नायादन्यवारिणि ॥ २५ ॥ 
न्‌ स्षायादस्पतोयेषु विद्यमाने वहदके । सिरं नदीक्लानं प्रतिस्लोतस्थितश्चरेत्‌ ॥ २६ \। 
तडागादिषु तोयेषु खाया तदभावतः । द्युचि देश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्सकलाम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
मरतो येन स्वकं देहं लिम्पेत्यक्षाल्य यत्नतः । स्लानादिक च संराप्य कुयांदाचमन्‌ रुषः ॥ २८ ॥ 
सोऽन्त्जटं पविद्याथ वाग्यतो नियतेन हि ! हरि संस्मृत्य मनसा मजयेोरमजणे ॥ २९ ॥ 
ततस्तीरं समाप्ता आचम्यापः समन्ततः । पोक्षयेदरारुणेमेन्नैः पावमानीभिरेव च ॥ ३० ॥ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः । स्योनापृथ्वीति ब्रा इदं विष्णुरिति दविजाः ॥ ३१ ॥ 
ततो नारायणं देवं संस्मरेत्मतिमजनम्‌ । निमञ्ञ्यांतजंरे सम्यक्‌ क्रियते चाघमषेणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
 लात्थाक्षततिरेस्तद्रहेविपितरमिः सह । तपैयित्वा जटं तस्मान्निष्पीडचय च समाहितः ॥ ३३ ॥ 
जठतीरं समासाय तत्र शयुह्धे च वाससी । परिधायोत्तरीयं च ङुर्यात्केश्चान्च धूनयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ने रक्तयुस्वणं वासो न नीं च प्रशस्यते । मलाक्तं गम्धहीनं च पञेयेदम्बरं बुध्‌; ॥ ३५ ॥ ` 
ततः प्रक्षाख्येत्पादो सृत्तोयेन विचक्षणः । दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकणांक्रतिवत्पुनः ॥ ३६ ॥ 
 त्रिभ्पिबेदीक्षितं तोयभास्यं दिः परिमाजयेत्‌ । पादौ रिरस्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपस्पृरशेत्र॥ २७॥ 
अंगष्टानामिकाभ्यां च चष्ठषी समुपस्पृरोत्‌ । तथेव पमि सृरोदेवं समादितः॥ ३८ ॥ . ` 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः उद्धमानसः । कुर्वीत दर्भपाणिस्तूदङ्मखः प्राङ्युखोऽपि बा ॥ ३९ ५ 
प्राणायामत्रयं धीमान्यथान्यायमतन्द्रितः । जपयत्तं ततः इयाद्‌ गायरी वेदमातरम्‌ ॥ ४० ॥ 
 जपेद्हरहज्ञात्वा गायत्रीं मनसा द्विजः । सहखपरमां देगी शतमध्यां दशावराम्‌ ॥४८ ॥ 
गायत्री यो नपेनित्यं स न पापेन रिप्यते। मथ पुष्पां कृत्वा भानवे चोष्टंबाहुकः ॥ ४९. ॥ 
उदुत्यं च जपेत्सक्तं तच्क्षुरिति चापरम्‌ । प्रदक्षिणसुपावरत्य नमस्छुयांहिवाकरम्‌ ॥ ९० ॥ ॥ 
 ततस्तीर्थेन देबादीनद्धिः संत्पयेद्‌ द्विजः । स्रानवखं तु निष्पौडय पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
` तद्वद्वक्तजनस्येह घ्रानं दानं प्रकीतितस्‌ ! द्भासीनो दर्भपाणित्रह्ययज्तविधानतः ॥ ५२ ॥ 
आद्युखो बह्मयङ्ग हु ष्टर्याच्यृद्धासमन्धितः 1 ततोर््यं भाने दयात्तिर पुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उत्थाय मृद्धंपयन्तं €सः शुविषदित्यचा । ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुनः ॥ ५४ ॥ 
` विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समचेयेत्‌ । वैश्वदेवं ततः कयौद्रलिकमं विधानतः ॥ ५५ ॥ 
वेदाध्ययन समाप्त करके वेद्‌ जर धर्मशषाखके अर्थको ठीकटीक जानकर मनुष्य भिन्न प्रवर ओर भिन्न गो्रकी 
कन्यास, जिसका भाई होवे, जिसके सव अङ्ग ठीक होय ओर सुन्दर आचरण दोव; अपना विवाह 
करे ॥ १-रे |] वह्‌ ब्राह्मण सामग्री इकट्रा करके आरूस छोडकर नित्य॒ सायका ओर प्रातःकालमे होम 
करे; नित्यद्यी दन्तधावन करके स्नान करे ॥ ३-४: | अरुणोदयके समय उठकर यथाविधि शौच करै 
सुख बासी रहनेसे मनुष्यका मुख अपवित्र होति इस लिये सूखी अथवा गीखी दन्तधावन करना चाहिये ॥ 
 ॥ ५-६ ॥ करल, खैर, कदम्ब, मोछसरी, सप्तपर्ण, पृशिपर्णी, जान, निम्ब, चिचिरी, वेर, मन्दार जौर 
गूलर; इतने वृश्च दन्तधावनके ख्य उत्तम दै; संक्षिपसे यह दरन्तधावनका विधान कहागया ।। &-८ ॥ काटे 
द्र बृ्षेकी द्‌तवन पुण्यदायक ओर दृघवाछे बृक्षोकी दतवन यश देनेवारी है; ८ अंगुख्की ठंवी द्वन 
होनी चाद्ये अथवा बीते भरकी दतवनसे मुख धोना चये ।। ९-१० ॥ हे उत्तमः लोग ! पड्वा अमा- 
वास्या; छठ ओर नवमीमे दान्त काठ ॥दुअन्नेते ५ पीटदीतकक्छे पुरुष दग्ध होतेह || १०~१९१ ।। दतवन नदीं । 
मिरनेपर अथवा पड़्िवा अदिं बजित दिनोंमे रुके १२. कृषलोसे दात्त शुद्ध करखेना चहिये # ॥ ११-१२॥ 





# कत्यायनस्मृति-१० खण्डक -छश्टोक । नारदादि क्षियोके केह वृष्षकी, विना फदी हु, छाछके 
खित ८ १ ठंबी द्तवनके अप्रभागतत दारन्तोको धोना चाये; उस समय ` यष्ट मन्तन पटना चाहिये 
कि (आयुब्ङं यसो व्च: प्रजाः पञ्चन्‌ वसुनि च । ब्र्नज्ञाश्च मेधाश्च त्वक्नो देि वनस्पते।।" गोभिरस्छति-~ ` 


प्रकरण ११ [रि भाषाटीकाखमेत । | ( १५१) 


दतवनके पश्चात्‌ भन्त्रोसे आचमन करके स्नान करे; स्नान करके फिर आचमन करे; मन्त्रोसे देहुपर जख 
छिडककर सूर्यको अ खखीसे जख देवे ॥ १२-१३॥) प्रातःकाल ओर सार्यकार्की सन्ध्याका अवलङ्खन नहीं 
करे; जो ब्राह्मण मोहवबक्च होकर अवछद्घन क्र ताहे बहू निश्चय करके नरक्रमे जाताहि । १६-१७ । सायंकार्म _ 
मन्त्रों आमन ओर देहपर जख छिड़क करके सूयैकों जरा लखी देवे ओर सूर्यकी प्रदक्षिणा करे फिर जछ 
` स्परी करफे डद्ध होवे ॥१७.१८॥ आकाशम तारागणोके देख पड्नेतक वििपूवक प्रातःकाठ्की सन्ध्या; सुर्यके 
द्दोन होनेसे पिठ गाय्रीका जप; सुयके अस्तहोनेसे पिरे सायंकौटकी सन्ध्या ओर ताराआंके देख- 
पडनेके पिरे गायत्रीका जपकरे; उसके पश्चात्‌ विद्वान्‌ हिज वरम जाकर विधिपूवक होम करे ॥ १<८-२०॥ 
अपने पोष्यवश ॐ के भरण पोपणका प्रबन्ध करे; उसके पश्चात्‌ ङु रिष्योको पदावे ॥ २१ ॥ ब्राह्मण 
अपने कार्यके स्यि राजा अथवा अन्य रेश्व्यैवाले मनुष्यके पास जावे; दूर जाकर कुदा, एक, रकडीं 
आदि ऊॐे आते | पवित्र मनोरम स्थानमें वेठकर मध्याहका कमं करे ।। २३ ॥ नदी रहनेपर अन्य जलं 
ओर अधिक जख भिरे पर अल्प जलमे स्नान नहीं करे; श्रेष्ठ नदीम धाराकी ओर मुख करके स्नान करे; 
नदी नही रहन पर तडाग आदिके जरम स्नान करे @ ।॥ २५-२७॥। पवित्र स्थानम जर छिडककर 
वस्रोको रच्छ; भिद्री ओर जख्से देह धोकरके स्नान करनेके पश्चात्‌ आचमन करे ॥ २७-२८ ॥ 
जलम प्रवेशकर भौन दोके दारका स्मरण करके जंघेतक जलम गोता खगे ॥ २९ ॥ किनरेपर 
आकर मन्त्रपूर्वैफ जलठसे आखमन करके वरुणके मन्त्रो अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरपर जट चछिडके 
॥ ३० ॥ कशाके अप्रभागके जटसे यत्तपूत्क देहका मार्जन करके स्योनाप्रथ्ीः; मन्ध अथवा 
“इद्‌ विष्णु” मन्घसे शरीमे भिद खगा ॥ ३१ ॥ प्रति गोता खगानेभं नारायण देवका स्मरण करे 
ओर जख्के भीतर गोता खगायेहूुए अधमण मन्च्रको जपरे । ३२ ॥ स्ञानकरफे अक्षत आर तिर आर 
देय, ऋषि ओर पितरोका तपण कर; चस्रको निचोडकर सवधानीसे तीरपर आकर इवच पहने ओर 
दुष्टरा धारण करे; सिरकोा केशाके नहीं ्षिटक।र ॥ ३२-३४ ।। अधिक खाटवा नीरसे रणा हुञ अथवा 
मैखा या दुर्गन्ध युक्त वख नदरी धारण करे शद्धे ॥ ३५ ॥ पश्चान्‌ विषारञ्चीट पुरुप ` मिष्ट जर जरसे 
चैर धोतै जौर दाहने दायको गौके कानके आकारका करके ३ वार्‌ अचमनकररे २ बार मुखको पोषे 
पैर ओर सिरपर जल छिडककर बीचवटी ३ अंगुटीयोसि युखका स्पञ्चं करे ॥ ३६-३७ ॥। 
अंगुखा ओर अनामिका अंगुखीसे नेका जोर सावधान होकर पां चो अगुियोसे मस्तकका स्पशं कर ॥३८॥ 
शुद्धमनवाछा बाह्मण इस भ्रक्रार आचमन करके कुशा हाथमे सेवे, उत्तर अथवा पुत्रं मुख करके आलक्तकां 
` छोड़कर ३ प्रणायाम ओर जप यज्ञ कर र आर वदमाता गायत्रीको जपे ॥ ३९-४० ॥ ब्राह्मण प्रति पिन 
मनसे गायक्रका जप केर; १ हजार पाय्रीका जप श्र, १ स गायत्रीका जप मध्यम अर १० गायद्रीका 
जप अधम है ॥ ४८ ॥ जो नित्य गायन्रीका जप करतृै बह पापसर दिप नहीं होता सूय॑को पुप्प सुदित 
जछाखटीं देकर, ऊपरको मुमा टार द्रा जोड्कर “उदुत्यं? भौर "(तच्चश्रुःः इन मन्त्रोको कहे 
ओर प्रदक्षिणा करके सूर्येको नमस्कार कर ।। ४५-५० ॥ केर ब्रह्मण दैव आदिका तपण कर, षरे 
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--प्रथमप्रपाठकके १३८-१४८ उरु कम ठाकर एसादी ह । खघ्भाश्चलायनस्माति-१ भाचारप्रकरणके १४ १५ 
दशोकमं हे फि कृषेसे मुख उद्ध ओर आचमनकरफ काठ, पत्ते अथवा वृणसे दृतवन करे पिन्तु कोड को 
कहुतेह फ पत्ते अथवा नृण्से ही सदा दातोको राद्ध कर । त्रम, द्राददी; नन्दा ( षड्वा, पष्ठी, आर 
एकादस्ी ), अमावास्या, रविवार, उपवासफरे दिन ओर श्राद्धके दिन दतवन करना उचित नहीं .है। 
बृहत्पाराशरीययर्मश्चाख्-२ अध्याय कृपिकमं आदि; ४३ दाक । अष्टमीं मेथुन करनेसे. परीमे तङ 
खगानेखे ओर अमावास्यभि दातमे काठ हअमिसे ७ करडा नाश ह्यताहै | 

कः द्चस्मूति-२ अध्यायके ३१९-३३ उरोक्र । माता, पिता; गुरु, मार्या, सन्तान; दीन, दास, दासी 
अभ्यागत, अतिग, अभ्चि इत्यादि पोष्यवमै दं । 

@ अभिस्मृति । घरकेः स्नानस पफरूपके पासके स्नानका पुण्य दसगुनः क्रूपके स्लानतर तडाग आदि 
जलाहायके तटके सानका पुण्य दस्गुना ओर तटके स्नानस नदीम खान करनेका पुण्य दसगुना होवा 
गगा स्नानके पुण्यकी संख्या नर्द ६ ॥ ३९१ ।। वहता हआ जर) ब्राह्मण, सरोवरका जख क्षन्निय) बावली 
भौर कूपका ` जठ चैद्य ओर भांडका जर रद्र है । ३९२ ॥ 

ॐ ठघुआश्चखानसर्मृति- १ जाघारप्रकरणके २८-२९ शछोक । व्राह्मण शङ्कव अथवा रदामा चस 
पहने ओर ओदे. कम्ब ओर ` तसरका वख पहननेके स्यि नदीं दै किन्तु आढनेके छियि ्इनदो 
प्रासे वस्मे स्पश्ंका दोप नहीं छगता । ब्हष्पाराश्रीयधमश्चास्ल-२ अध्याय; पट्‌कर्मणि स्नानविधि 
१५८-१५९ इखोक । विद्वानको चहिये कि तिना फराहुभा फींचाहअा ओर यङ्वस्र पहनकर सत्तिका 
लगाकर जख्से ऊर जर चरणको धेवे । यदिप व्र नहीं होय तो शण तीके छाछ भेडके रोम 
अथवा बनेले बकरे रोमका वख या योगपद धारण करे ओर एक अगदी छव । 

ह यहां ४९१ से ४५ ऋोकतक ऊपयन्नका वर्णनदै । 


( १५२ ) धमंशाखसंम्रह- [ गरहस्थ- 


धोततीको निचोड्क्रर आचमन कर सेबे।॥५१।।दसी प्रकार भक्त जनका स्नान ओर दान कडा गयदङशाभपर 
ैटकर ओर कुशाओंको हाथमे खेर वह्मयज्ञके विधानसे पूर्वै दुख दाकर श्रद्धासे ब्रह्मयज्ञ करे ओर तिक, एूख 
तथा अक्षते सहित सूर्यको अर्धं दषे ॥ ^२-५३ ।। अवंको मस्तकृपयन्त उठाकर "हंसः ाचषत्‌ः' इत्यादि 
कचासे स्के सम्मुख छोडे ओर सूथको नमस्कार कर्क अपन घर जाव ॥ ५४ ॥ घरमे जाकर विधिपू्ेक 
पुरुषसूक्ते विष्णुका पूजन करके वदिकमविधिते बलिवश्वदेव कर । ५५ ॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति--९ अध्याय । 
ऊर्ध्वं नाभः फर मुक्ता यदङ्खसमपहन्यते ॥ १०॥ 
उध्वं स्रानमधः शोचमवेणेव विदयुध्यति । ११॥ | 
हाथो छोडकर नाभीते उपरे अङ्ग अपवित्र 'होनेपर स्नान कर्नेसे पवित्र होत ओर दाथ त्तथा 
नामीसे नीचेके अङ्ग अशुद्ध होनेषर शौच कश्नेसे दी अर्थान्‌ कवर भिषट्र छगाकर जल्से धोनेस शुद्ध दो 
जातह्‌ || १०-१९॥ 
( १० ) संषतस्मृति । 
अकृत्वा पादश्चाचं त तिष्ठन्पुक्तशिखोपि ता ! विना यज्ञोपवीतेन त्वाचान्तोप्यशुविभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
विना चैर धोयेहुए) विना शिखा वान्धेहुए अथवा विना जने पहनेहुए जआचमन करनेपर मी द्विज इद्ध 
नहा हषदह ९ ॥. ६५ ॥ | । 
( ११) का्यायनस्पृति--& खण्ड । 
अधानकाल ये प्रीक्तास्तथा याश्चाश्रियोनयः। तदाश्रयो्निमादध्यादभ्िमानय्रजो यदि ॥ १॥ 
 दाराधिगमनाधाने यः ुयोदयप्रजाप्रिमः । परित्ता म विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पुषेः ॥ २॥ 
पारेपित्तिपरिित्तारा मरक गच्छती द्रवम्‌ । अपि चीणप्रायाश्चतां पादोनपख्भागेनों ॥ ३ ॥ 
मरस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेव नान्यया।\ १३॥ 
नूर तु सा कन्या पथ्वत्ं यदि गच्छति । म तथा व्रतलोपोऽस्य तेनेवान्यां स शुरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ चन्न टमतान्सा पादमानाशप कन्पक्नम । तमप्रिपत्पसत्कत्ता क्षप स्यादुत्तराश्रमी ॥ १५॥ 
जो अभ्रिहोत्र प्रहण्के समय कहगवरे है आर जा अश्चिक्रे कारण दै उन्दीमें जेठा माई अग्निदो ग्रहण 
करचुका होवे त छोटामाईं अन्त्याधानपूत्रक अभिहार प्रदण क९ | १॥ जवर छोटा माहं बेड भाद्ंते 
परिष विवाह ओर अभिहोत्र महण कृरताहै चव घट्‌ परिवित्ता जीर वडाभाई परिवित्ति कदखासाहे ॥ २ 1 
परिभरात्ते ओर परियित्ता, दोन निधय करैः नरश्मं जतिष्ट प्रायश्चित्त कसनेपर भी वे तीन चौथा 
फङके भागी दातेद्‌ ॥ ३ ॥ यदि कों कन्या दुन द्यि वरयनद्वेचुक्रा हा तो वह्‌ उसी कन्यासे विवाह 
करके टसके साथ अध्रिहोत्र प्रदहण करे; अन्य स्वीका साथ तर्ही किन्तु यदि वह्‌ कन्या चिना विवादी 
मरजाय तो उससे उस पुरुपका अग्रिदात्र चकी प्रतिज्ञा नास नदी होता; बह दुसरी कन्यास विवाह 


 करडेवे || १६-१४ ॥ यद्वि मांगनेसे भी अन्य कन्या नहीं भिलेतो आत्मामं अध्रिको स्थापित करके 
सन्यासी हेज ॥ १५ 1 


७ खण्ड । | 
अश्वत्थे यः रामीगभैः प्रस्तोर्वीसिगृद्धवः । तस्य च प्राङ्मखी शाखा वोदीची बोष्धेगापि वा ॥९॥ 
अरणिस्तनमयी प्रोक्ता तन्मध्ये पोत्तराग्णिः) माग्बहारश्चात्र मोविली च प्रशस्यते ।॥ २॥ 
ससक्तमृखो यः शम्या स शमम उच्यते । अलाभ त्वदमीगर्मादद्धरेदविरम्वितः ॥ ३ ॥ 
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8 शद्धम्पति- १० अध्याये १४ शोक ओर ठयुदारीतस्णतिक्रे १६ शोकम रेसादी है । पाराशर 
स्मृति-{२ अध्याय-१६ रोक ओर उशनस्मृति-२ अध्याय-९ शटोक शिर थवा कण्ठमने वख स्पेटक्रर, 
का खोलकर या रिखा खोलकर अथवा चिना जनेऊ पहनेहए आचमन करनेपर भी द्विज शद्ध नदीं होता 
दै । श्ञातातपस्मति १२७ दाक । शिर अथवा कष्ठमे षच्च ख्पेटकर या क्षिखा खोरुकर स्नान करनेखे भौर 
विना पांव धोयेहुए आचमन करोनेसे द्विज पवित्र नदीं होति । कात्यायनस्प्रति-१ खण्ड ४ दटोक। ` 
द्विज सश्च जनेऊ पहने रदे भोर शिखामे गांठ दिये रहे; क्योकि जिस द्विजका दिष्वा भौर जनेडः नहीं है 
इसके कियेहुए सव कमं व्यथं होजतिहैं । 


@& मानवगृष्यसूत्र-रे पुरुष-१ खण्डे भावसथ्यागम्याधानकाः विधान % । 


प्रकरण ११ ] | भाषाटीकासमेत (१५३ ) 


चतुर्विरातिरगृषठैयं षडपि पार्थिवम्‌ । चत्वार उद्ये मानमरण्योः; परिकीितम्‌ ॥ ४॥ 
अष्टाङ्गः परमन्यः स्यात स्याद्‌ द्रादश्षंगुखम ! ओविटी दादडव स्यदेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥९ ॥ 
अगुष्टायुटमानन्तु यत्रयत्रोपदिर्यते । तत्रतत्र बहत्यवं अन्यिभिभिनुथात्छदा ॥ ६ ॥ 
 गोवारेः राणसंमिप्रेशिवृत्तममरत्मकभ्‌ । व्यामप्रमाणं नेत्रं स्याल्ममथ्यस्तेन पावकः ॥ ७॥ 
मूघांक्षिकणवक्राणि कन्धरा चापि पमी । अगष्ठमात्राण्येतानि द्रयंगड़ वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 


जरुष्टमातर द्य अयगुष्ठमुदर स्म्रतम्‌ । एकागु्ा करश्ञय। द्रो बस्तद्द। च गुह्यकम्‌ ॥ ९ ॥ 
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उररुजये च पादां च चतुष्येकेयथाक्रमम। अरण्यवयवां द्यैते याङ्िकेः परिकीपिताः ॥ १० ॥ 

यत्तद्‌ ग्यमिति मराक्तं देवयानिस्तु सोच्यते 1 अस्थां यो जायते वहिः स कल्याणङृदुच्यते ॥११॥ 

अन्येषु येतु मथ्नन्ति ते रोगमयमाप्तुुः । प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरषु च ॥ १२॥ 

उत्तराराणानष्पन्नः मरमन्धः सवेथा भवेत्‌ । यानसट्रदाषण सुञ्यते हयन्पमन्यकरत्‌ ॥ ९३ ॥ 

आद्रा सह्ाषरा चव धूणोद्गी पाता तथा } न्‌ हिता यञजमनानामरणेश्वात्तरारणेः ॥ ९४ ॥ 

जिस पवित्र भूमिके पीयपरमे शमी जमी हो उसकी पूर्व, उत्तर अथवा ऊपरको. जनेबाटी शाखाकी 

अरणी ओर उत्तरारणी बनाना चाद्ये ओर काटे सार अर्थात्‌ दृद कारका चाच ओर ओविटी भ्रष्ठ कह 
ह ।॥ १-२ ॥ शमीक मूटसे युक पीपटको दामीगभ. कटति, यदि एेसा वश्च नदीं मिटे ता विना ₹हामीयुक्त 
पपङसे शीघ्र शचाखाको काटरावे । २। २४ अगु सम्बाह, £ अंगुख्की चांड़ाई अर ४ अशुरुका 
उवाद ( मोटाई ) दोन( अरणिर्योका काहे ॥ ४॥ ८ अंगुखका प्रमन्थ आर १२ अंगुखका चात्र हीतार्ह 
ओर १२ अंगुरुकी ओविटी दोतीहै; य सव मिखकर असनि मथनेका यन्त्र होताहै ।। ५ ।) जहां जहां अगू्टेकं 
अंगुरका प्रमाण काहे बहा २ अगूढेके बीचकी गांठसे नापना चाहिये ॥६।॥ इण ओर नीके धू्टके बारोको 
तिगुना एटकर निग ३ हाथ छम्बा नेत्र नामक रस्सी वनाना चहं ओर उसीस अभिका मथना चार्िय ॥ 
। ७ ।} सिरः नेत्र, कान, सुख ओर गदाःये पाचों एक एक्‌ अंगूहके प्रमाणः; छाती २ मूके. बरावर हृद्य 
अगूढेभरः; उद्र ३ अंगृढेभरः; कटि ¶अगृहेभर नामीसे नीचेका भाग ओर गुह्या दो दो, अगूे पारमाण; ङरू 
अर्थात्‌ घोटूसे ञपरका भाग एअगृहेभर घोटते नीचेका भाग १ अंगृहेमर ओर पर १५ अंगृडेभर होत्रे; यज्ञ 
कन्तीओंने य सब अरणीके अङ्ग कदे अथात्‌ इसी परिमाणसे चिह्न करदेना चाहिये | ८-१० ॥ जौ परिख 
गदा कहा गया है उप्ीको देवयोनि भर्थात्‌ अभि उत्पन्न होनेका स्थान कहते, इसमे जो अभ्नि उसन्न होता- 
है वह्‌ ङ्कस्याण कस्नेवाखा कहा गया है ।। ११ ॥ जो देवयोनिसे अन्य जगह मथन करताहै उसको रोग 
ओर भय होताहै; प्रथमवार मथन कर्नेभे यह्‌ नियम -दै; पीठे मथन करनेमे गुह्यस्थरका नियम 
नहीं दै ॥ १२॥ सवेदा उत्तरारणी सम्बन्धी दुकडका प्रमन्थ होना चाहिये; यादे अन्य ख्कड़ीका प्रमन्थ 
वनवेगा तो योनिसङ्कर दोष सख्मेगा ॥ १३ ॥ गीली, देदबाी, घुनी या फटी अरणी अथवा उत्तरारणी 
यजमानक्रे सिये हितकारी नदी है | १४। 


८ खण्ड । 


परिधायाहतं वासः प्रावरत्यं च यथाविधि) विभ्यात्माडमुखो यन्त्रमावृता व्षयमाणया ॥ १॥ 

चारब्धे प्रमन्थाग्रं गादं कृत्वा विचक्षणः । कृत्वोत्तया्रामरण तह बरुध्नसुपरि न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 

चात्राघः कीरकायस्थामोविलौमदगभ्रकाम्‌ । पिष्म्भाद्वारेदन्तं निष्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥ ३॥ 

जिरुद्ेष्टयाथ नेत्रेण चारं पल्योऽहतां्चकाः । पव मन्यन्त्यरण्यान्ताः प्राच्ययेः स्याद्यथा च्युतिः॥४॥ 
. नेकयापि विना कार्यमाधानं भायंया द्विजैः । बकृतं तद्विजानीयात्सबान्धाचारम न्ति यतु ॥ ^ ॥ 

वर्णज्येष्ठयेन वहठीभिः सवणांभिश्च जन्मतः । कार्यमभ्निच्युतेराभिः साध्वीमिमेन्थने पुनः ॥ ६ ॥ 
नात्र शयुद्री प्रथुञ्जीत न दरोहदेषकारिणीम्‌ । नात्रतस्थान्न चेवान्यपुंसा च सह सङ्गताम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततः रक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा \ उपेतानां वान्यतमा मन्येदप्रि निकामतः ॥ ८ ॥ 

` नवीन धोती पहनकर ओर देसादी एक अंगौछा ओढकर पूैयुख दो आगे कर्टअनुसार अ्निमन्थनका 

यन्त्र धारण करे | १ ॥ विचाररीर पुरुष चाच्रके लिद्रम प्रसन्धके अप्रभागकोा टोककरर अधरारणि उत्त 
राग्र रखकर उसके उपर गृद्यस्थलसे प्रमन्धका छोर धरं ।॥ २॥ तब द्ध हुञा यजमान चात्रके नीचेकी 
कीठ्के अग्रभागमं जिसका अप्रभाग. उत्तरको होवे ओविरीको रक्खे ओर बडे जोर सावधान होकर 
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दोनो दारथोसि ओविीको एला दबाव जिखसे बह दिके नहीं ॥। ३ ॥ यजमानकी पतनी नवीन वख पहनकर 
नेन्न नामक रस्सीको चात्रभे ३ वार केपटकर पिले इसप्रकार अप्निको मन्थे जिससे अरणीमेसे पूषदिश्चामे 


(१९४) | `  धमशाच्चसंग्रद- [ [ गृहश्य- 


आभे निकरकर गिरे ।! ४ ॥ जिस दविजको एकभी स्री नदीं होवे बह अभिका आधान ( अभ्रिहोत्र) नदी 
करे; क्योकि उसका करना नहीं कस्नेके समान हे भीर अन्यसी आचार नीके समानदहै ॥ ५ ॥ यदि बहुत 
खयां होवे तो उनमें जो उत्तम बणकीही सवण हीवे उसके साथ जर्‌ यद्वि उत्तम वर्णकीही बहुतसी चखियां 
होवे तो इनमे जो ज्येष्ठा होवे उसके साथ-अम्निका आधान करे; यदि मगति अ्निन्ष्टहो जाय तो साधुसरभा- 
 चवाङी सिया फिए्मथन कर । & । अभि मथन करनेभे श्ुद्री, द्रोह करनेवाद्टी, देष कस्नेवारी;नियम रहिते 
ओर पररपुरुषसङ्गता सियोको नियुक्त नदीः करना चष्हिये |} ७ || सवणा असवणा सियो जो अत्यन्त 


बर्वती हो अथना एक वणकी बहुतसी श्योर अध्य शनेदी स्ीभीः वख्वती हो व्ही अभ्चिका मन्थन 


करं & | ८ }। 
जातस्य लक्षण कत्वा त प्रणाय समिध्य च आधाय समिधं चव नह्याण चोपतेशयेत्‌ ॥:९ ॥ 
ततः पृणाहाते हृता सवेमन्त्रसमन्विताम्‌ । गा ददाद्यज्ञवानन्ते ब्रह्मण बाप्तसी तथा ॥ १०॥ 
होमपात्रमनदिे द्रवद्रव्ये छवः स्प्रतः । पाणिरवेतरस्मस्त सयदा तु ह्यते ॥ ११ ॥ 
खादिरो वाथ पाठा द्विवितस्तिः ख्वः स्मतः । स॒ग्वाहुमात्रा विज्ञेया वृतस्ु प्रयदस्तयोः ॥ १२॥ 
खवाम्रे घ्राणवत्छातं द्येगष्ठप रिमण्डटम्‌ । जहाः शराववत्खातें सनिवहं षडंगटम्‌ ॥ १३ ॥ 
| ` उर्पन्नहुए अभ्रिके लक्षण प्रकाश कर कुण्डमे प्र्रित केर आर्‌ समिध (दाककी ककड }अभ्चिमं रखकर 
वं ब्रह्माको वटे ॥ ९ ॥ फिर मन्त्रत युक्त पृथाहुति देकर यज्ञे अन्तम ब्रह्मण ब्रह्माको)दो बख्के. 
सहित गी देवे | १० । जहां घी आदि द्रव प्थकाहोम कृश्नादहोत्र ओर कोई होम पात्र नहीं का- 
गया हो वदां सवाक होमका पात्र समञ्यनाः चये; अन्य सूखे साकस्यका होम हाथोसे ओर अश्निदीचतका 
हम सकस हताद्‌।। || ल्‌ अथा पाटलारक काठकं > [वस्त उम्बा सव हाताहं आर्‌ १९ अजा 
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 छम्थी खक होती ह ओर इन दोर्नोके पकडनेका स्थान गोट होताह ।॥ १२ सवके अग्रभागमे ` नासिकाके 
छद्के समान अगृटठेके बरावर गहर, गोखाशछार २ गड दते ओर स्रक्के अग्र मागमे सकोसयके समान 
गडा होतांहै उसके अगि & अंगु रभ्वा पनके समान थोड़ा गडा रहताहै ।\ १३ ॥ 


तेषा प्रकशः कुरः कायः सप्रमार्गो जुहूषता । मरतापने छिप्तानां प्रक्षास्योष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ 
प्राच प्राञ्चिमुदगम्नेरुदगम्रं समीपतः । तत्तथासादयद््रउ्यं यद्यथा दिनियल्यते \ १९५ ॥ 
 अग्यहव्यमनादर सुदोतिष्ु विधीयते । मन्वस्य देवततायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ १ 
` नागष्ठादाधिका ग्राह्या समित्स्थुखतया फचित्‌ । न पियुक्ता त्वचा चव न सकीटा न पारिता॥ १७ 
 म्रदेरान्नधिका नोना न तथा स्याद्वि्ाखिका । न स्पणां न निक्षीया हप च विजानता ॥ १८ 
 प्रादेशद्यमिष्मस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । एवंविधाः स्युरवेह समिधः स्वेकम॑सु ॥ १९.॥ 
 समेधोशश्दश्ध्मस्य भवद्‌न्ति मनीपिणः । दं च पाणेमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः ॥ २० ॥ 
 समिधादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवाजिता । पुरस्ताचोपरिष्टा्च रीन्धनार्थं समिच्धित॥ २१॥ 
रध्पमोऽप्येधाथेमाचार्येहषिराहुतिषु स्खतः यस्य चास्य निषृत्तिः स्यात्तत्स्पष्टी करवाण्यहम्‌ ॥ २२॥ 
` अङ्खहीमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमसु } येषां वेतद्पयुक्तं तब तस्सद्रेषु च ॥ २३॥ 
अक्षभङ्ादिषिंपदे जरह मदिकमणि ! सोमादृततिषु सासु नेतेषिविध्मो विधीते ॥ २५. ॥ 
होम करनवाखको चाहिये कि पूर्वेमुख हकर इन पाचको अच्छी तर्हसे कुशार्जसि साफ कर. यदि 
नमे घी आदि कुगग्ये होय तो इनको तप्र जख्स घोकर आगमे तपाय दवे ।] १४ ॥ होमके उपयोगी 
सामानाकां आभ्रके उत्तर क्रम पूवक पूवे पू रमसे एके सङ्गः दो दो वस्तुओंको उत्तरा स्थापन करे॥ १५ ]जहां 


जभ अजक त आलम्भो" ए = तपो गान न ५४ ५ 





$ ठघुजाश्वरायनम्म्रत्ति-१ आचार्रकरण } अभरिहोत्री तराद्यणको उचितंहे कि अपनी-भार्याको धरमें 
छेाडकर सांवकी सीमा बार नदीं जवे; जहा भाया रहं वहा अभ्रिहोत्र करे ॥ ६९ ।। जे! दिन मोहक 
हकर सीमाके बाहर जाकं चिना भायक्त षिद्यमान रहतेहुए हभ करताहै उसका होम व्यथं हो जाति ` 
|| ७० ।।भ्निहोत्री ब्राह्मण सदा अभिशालाम मायके सहित होमका विधान करे । ७१ ॥ सहषियोने कै 
कि जही घमनिछठा सवणा भाया रहतीहे वहही अ्चिहोत्रभदि.कमं करना चाहिये 1! ७२ ॥ कात्यायनस्मृति- ` 
१९ खण्ड । भा्यांओमेसे जो पुत्रवती, आज्ञाकारिणी) प्यारी, चतुर, प्रिय बोटनेवारी ओर शुद्धस्वमाववाङी 
होते उसीको अग्रिकायमे ङ्गाना चाहये॥ ४॥ २० खण्ड । भायोके मरजानेपर वेदिक अश्िका त्याग नदीं करे; ` 
` आर्याकी प्रतिमा चनाकर जीवनपयन्त अग्निहोत्र कर्तेरहे ।। ९ ॥ जो पुरुष ग्रत मार्याको अभ्िहोचरकी आगे 


खाकर असिदोत्रका त्याग दे्ताह वद दृसरे जन्म खी होता है ओर उसकी खी पुरष दोतीहै । ११॥ 


` प्रकरण ११] ` भाषाटीकासमेत । ` | ( १५५ ) 


होमकी वस्तुका नाम नदीं कहादै वहां घीकीं श्य जानना ओर जहां किसौ मन्व्रका देवता नदीं कहागयाहै 
वहां प्रजापति देवता समह्नना चाहिये; यदी मयादा ह । १६ ॥ अंगृटेसे आधिक मोटी, छखरहित, कीडे 
युक्तं, फटी हुड, १० अगुङुसे अधिक्र अथवा कम रुम्बी, विना काखवाली, पत्तेवाडी अथवा अति जीणं 
सामधासे ज्ञानवान्‌ मनुष्य कभी दम सही करे ॥ १७-१८॥ दो प्रदे (२० अगुरु) की सभिघाको 
इष्य ( इन्धन ) कहें अभिहोत्र कमेमिं एसीदी समिधा हयोतीहै ॥ १९ ॥ विद्रान लोग अमावास्या ओर 
पूणमासके हममे १८ आर अन्य होमो २० इध्म नामक सभिधः देनेको कहते ॥ २०॥ जोदहोम 
सभिधोसे कियेजातेह उनके पिरे अथवा पीछे इन्धनकरे लि जो समिधा हातीहै उसका मन्व अथवा देवता 
कड नदीं होता ॥ २९१९ ॥ आचार्यं कहते कि इन्धनके लिये इष्य ( ९८ समिधे ) भी हविष्यकी आहूु- 
तियो संभिरित है; जिस कमम यह इध्म नही डाीजाती उसको नँ कहता ॥ २२ ॥ बडे यज्ञके अङ्गदोमभें 
खमिन्तन्तरमे, गमोधान आदि संस्कारम, पिके कटेहुए कर्मो, उनके समान क्मौमे, अक्षभङ्गदै विषत्ति- 

निमित्तक होममें जङ निमित्त होममें ओर सोमरसकी आहृतिमं इध्मका विधान नहीं कद ॥ २२-२४ ॥ 


९ खण्ड । 


मूरयेनन्तशेखमप्राे षरभरिशदिः सदागुेः । मादुप्करणमग्रीनां पातभौसां च दरानात्‌ ॥ १॥ 

हस्ताद्ष्वँ रवि्यावद्धिरं हिसा न गच्छति । तावद्धोमर्विपिः पुण्यो न्येत्य दितक्षेमिनाम्‌ ॥ २॥ 
- यावत्सम्यड्‌न भासन्ते नभध्यक्षाणि सकवेतः। न च रटित्यमपिति तावत्सायं च हूयते ॥३ ॥ 

रजोनीहयरधूमाच्रवृक्षामान्तारिते रो । सन्ध्यारुहिश्य जुहृयादधुतमस्य न प्यते ॥ ४ ॥ 

न कुयातिक्षप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । वेरूपाक्षं च न जपेत्मपदं च विवजंयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पथु्षणं च सर्वेत्र करतन्यमुदिते न्विति । अन्ते च वामदेव्यस्य गानं इयांह्चकिधा ॥ & ॥ 

अहोमकेष्वपि भवेदयथो्तं चन्द्रदशैनम्‌ । वामदेव्यं गणेष्वन्ते वल्यन्ते वैश्वदेविके ॥ ७ ॥ 
 यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तगण भवेत्‌ ! एककायाथस्ताध्यत्वात्परिधान पै वजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

बर्हिः पर्युक्षणं चव वामदेव्यजपस्तथा । क्रत्वाहृतिषु सर्वासु तिकमेतन्न विद्यते ॥ ९॥ 

हविष्षु यवा मुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः माषकोद्रवगोरादि सवांङभेऽपि वजंयेत्त ॥ १० ॥ 

पाण्याहूतिदोदशपवंपूरिका कंसादिनाचेत्छुवमात्रप्रिकां । 

देबेन तीर्थेन च हृयते हविः स्वङ्गारिणि खर्चिपि तच्च प्रवके ॥ ११॥ 

योऽनर्भिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः । मन्दाधरिरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ १२॥ 
= तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्े कदाचन । आरोग्यमिच्छतायुश्च भियमात्यन्तिकी पराम्‌ ॥ १२॥ 

हत्ये च हुते चव पाणिद्रूषस्प्यदारभिः । न कुयादपरिषमनं कयादा उ्यञ्जनादिना ॥ १४ ॥ 


० काक 


सुखेनेके धमन्त्यभ्नं सुखाद्धयेषोऽध्यजायत । नां सुखेनेति च यह्टोकिके योजयन्ति तम्‌ ॥१५॥ 


सर्यके अस्ताचल्से३&अगुख उपर रहनेपर सायकाल्के दौस्के छियं ओर प्रातःकालमे सूयके कफिरणाके देखने 
पर प्रातःकाट्के होमके लिये अधिको प्रज्वखित करे।। ६।प्रातःकार्में जवतक सूय उद्या चटसं;१ हाथसे अधिक 
ऊपर नदीं जतै तवर तक होम होखक्तादे; यह्‌ विधि उदित होम करनेव्राछोके छिये ह ॥ २ ।] जबतक अच्छी 
तरहसे नक्षत्र नदीं देखपड ओर आकाशकी लाली दृर नही हते तवततक सन्ध्याकारका हेम हो सकतादै #‰ ॥२॥ 
यदि धूरी, कुहरः धुमा, मव अथवा व्रश्वकरे आते प्रय नर्ही/ देखपड ओर सन्ध्या जानकर फो होम करे 
तो उसका होम नष्ट नक होता! ४॥। द्विजको उचित दं क्रि सीत्रताके होमेोमं कुशओंसे वेदीकी स्वच्छतां 
विरूपाक्ष मनका जप ओर्‌ प्रपद्‌ कम (तप्रश्च तरजश्च दइस्यादि मन््रपाठड ) नहीं करे || ५॥ सव होमके 
आदिमे अभिकुण्डके सब आर जट संचन करं भर अन्तमं वामदेव्य सक्तका ३ वार्‌ पाट केरे। £ ॥ 
जिन करमोमिं होम नहीं होता उने चन्द्रमाक्ता दयान जिस भांति हो ताहे वेसेही सब कर्मोके समृहके अन्तमं 
तथा बद्िविश्वदेवके अन्तमं ८ सामवेदक ) वामदेव्य स॒क्तका गान करे 1 ७॥ जित कर्मोकी समाम्रि नीचे 
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छ रषुआश्चरायनस्मृरति--१ साचारशकरण । यदि द्विज किसी कारणसे दोनो कामे होम नहीं 
करसे तो सायकाल्में दी घोकी आहुतिसे भ्रातःका्की आहुति भी कसर्देवे ॥ &५ ।! सायंकालमे धीक 
४ आहुति करके एकी साथ अपरि ओर सूयकी स्तुति करे ॥ ६६ ॥ होमका रथम कार्ष्ट जाय तो दृसरे 
कामे व्याहतिमन्तरसे घीका हवन करके दून काका होम कस्देवें ॥ ६७ ॥ यदि अभिन्ष्ट हो जायतो 

 अपराहमे आभरस्थारनका विधान्‌ करके सूयक भस्त हेज नेपर सयेकारुकौ उपासना करे ।। ९८ ॥ 


(१५६) | | धर्मशाख्संमह- |  .  [ गह्य. 


स्थलमे जिष्छायेहये कुशौतक हदोतीहै उनमें अलग अङ्ग कुशा नहीं विदाना चाहिये आर एक - ही कार्यकी 
सिद्धिके सिये अग अलग बनेहुर  अभ्नि्ुण्डमिं अरग अङग परिधि ( कुण्डके चारों तरफका चे >) नहीं 
करना चाहिये ।८॥ बर्हिः ( ४ सुद्र कुशे विछानेका विनियोग )+पर्यक्षण अर वाम्देव्यका जप; ये ३ कर्म 
सब यज्ञोकी आहुतियोमे नदीं होतेहै ॥ ९॥ हविष्यमें यवृ भधान है उसके बाद धान है, यदि कुछ नदीं मिलें 
ते; भी उद, कोदो ओर सफेद्‌ सरसोक्छो ्रहण नदीं करना चाहिये । १० ॥ हाथत्ते आहुति देना होय तो 
व्वारो अंगुखियोके बारहो पव ( पोर) भर्कर द्वे ओर्‌ पात्रसेदेनादहये तो सवेको भरके देवे; अङ्गास्युक्त 
अच्छी तरहसे प्रज्वलित अभिमे देवतीथ अथात्‌ अगटयोके अप्रभागसे आहति डरे ।॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य उाह्ा आर अङ्गार रहिव भधर होम करति बद्‌ मन्दानचि, रोगी अर दरिद्री दोताहैः 
दरसीडखये अरोग्य, बड़ी अवस्था आर महान ठक्षपीका याहुनेवाडे सर्य जलछतीहई आगे होम करे ॥ 
 ॥ १२१३ । जक अभ्रिमेहामकर्नाद्य या कर दु ह उसका इथ, सृप) खङ्खक तस्य बना यज्ञपात्र 
अथवा काटे नदीं प्रञ्वङित करे; किन्तु परे आदिसे करे! १४ ॥ कोई आचार्यं कषत ह कि मुखकी हवासे 
अधिको प्रञ्वङ्िति करना चाहिये; क्योकि युखसही अभि दयन्न हमद; जो कहते है कि मुखसे अभरिको 
नष्टीं कना वह्‌ सकि अश्चिके लिय है; होमकी अध्रि सिये नहीं # || ९५॥ ` | 


११ खण्ड । 


अत उद्र प्रवक्ष्यामे सन्ध्योपासनकं विधिम । अनहः कमणां विपः स॒न्ध्याहीना यतः स्मतः।॥९॥ 
सन्ये पाणो इुशान्छृत्वा कुयादाचमनाक्रयाम्‌ । हस्वाः मचरणीयाः स्यु; कुरा दीषास्तु वाईषः। २॥ 
दभाः पवित्रभित्युक्तमतः सन्ध्यादिकम्णि । सन्यः सोपश्रहः कार्य दक्षिणः सपवित्रकः ॥ ३॥ 
रक्षयेद्ारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः । शिग्र माज॑नं यात्रे; सोदकविन्दुभिः ॥ ४ ॥ 
प्रणवो भूरवःस्श्च सावित्री च तृतीयिका 1 अग्दैवत्यं च्युचं चैव चतु्थ॑भिति माजंनम्‌ ॥ ५२ 
भूराद्यास्तिक् एवेता महाव्याहतयोऽभ्ययाः । महजनस्तषःसत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ & ॥ 
पोञ्योतीरमोस्तं ब्रह्मभूभुवःस्वरिति शिरः । प्रतिप्रतीकं पणवमुच्रारयेदन्ते च चिरसः.॥ ७ ॥ 
एता एतां सहानेन तथेभिदेयभिः सह । त्रिजंपेदायतम्राणः प्राणायामः स रस्यते ॥ ८ ॥ 
करेणोदूधृत्य मिह घाणमासञ्य त्त्र च । जपफेदनायतापुर्वा तरिः सखुद्राघ्रमपेणम्‌ \ ९॥ 
उत्यायाकं प्रति प्रहित्तिकेणाञ्जव्िनाम्भसः । उचित्रमग्रयेनाथ चोपतिदनन्तरम्‌ \ १० ॥ 
सन्ध्याद्रयेप्युपस्थानमेतदाहुमनीषिणः । मध्ये स्वह उपयंस्य विश्राडाददीच्छया जपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
 तदस्तसक्तपाण्णिवां एकपादद्धपादपिं । कुयाछरताञ सर्वापि उध्वंबाहुरथापि वा \। १२ ॥ 
यत्र स्याल्छृच्छरभूयस्त्वं श्रेससोऽपि मनीषिणः । भूयस्त्वं हवते ततर कच्छ च्दरेयो हयवाप्यते ॥ १३॥ 
तिषेदुदयनतत्पुर्वा मध्यमामपि शक्तितः! आसीन उद्माचान्त्यां सन्ध्यापूवौत्रैकं जपन्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्सन्ध्यात्रय प्राक्त ब्राह्यण्यं तत्र तिष्ाते \ यस्य नास्त्याद्रस्वत्र न स बद्यण उच्यते १५ ॥ 
सन्भ्यालोपाच चकितः स्नानशीटश्च यः सद । तं दोषा नोपसपीन्ति गसुत्मन्तमिवोरगाः ॥ ९६ ॥ 
इससे आगे सनध्यावन्दनकी विधि कहता; सन्ध्याहीन व्राह्यण्‌ सब कर्मके अयोग्य कदा गयि ॥. १ ॥ 
वाये हाथमे कुशा स्खक आचमनकरे;ः छेदि ङ्खक्षा दम ओर वड कुशा वर्हि कहत २ ।॥ सन्ध्या 
कर्मौमं द्र ही पतिन्नःदहै; बय हाथमे इशाओंको ककर द हिने हाथमे पवित्री पहने ॥ ३ ॥ चारो 
आर जलका फकम्‌ अपने रर्रका रक्षा र.क्ुश्चाजा ह जख्से दरार माजन दधा आकर भूः अवः स्वः 
आर तीसरी गायत्री आर अपादा आद्‌ तनि ऋचा; यह्‌ चाथा माजन | ५ ॥ भूः; युवः 
ये तान .आवनाङ्री. महा. श्याहता ह महुः जनः तपः कतव्य आर गायत्री आर हिरः आपो ज्योती रसोम्त 
बह्म; भूर्युवः खः यह शिरोभन्न ह; मूः आदि प्रस्यकक्े अग ओर चिरोमन्त्रके पीठे ओंकारका उच्चारण करे 
॥ ६--9| इन ७ व्याहृति, गायत्री, चिरोमन्तर भौर ओंकार, इन १८करा प्राणोको सोक कर तीनवार जप करनेको 
प्राणायाम कहते !॥ ८ ॥ हाथमे जर सकर उसको नाखिकास छगाकर प्राणोको रोकेहए अथवा नही रोके 
हुप्तानवार या एकी वार अवमप्ण (च्छतं च सत्यम उव्यादि ) मन्त्रकछोजपे ।॥ ९ ॥ उठकर सयका 
अहस ज दृव, {कर्‌ उदुलत्य जातत भर चत्र दुक्रानात द्‌ चास सयक स्तुति कर्‌ | ९० 1 चह 
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नदम्‌ कहितह्‌ क दर्ता सन्ध्याअ इसाव्रकर सृखका स्तुति करना, मध्यारह्वस्‌ इस स्तुातक पाङ याद्‌ इच्छा 
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` # गोभिङस्मृति--१ प्रपाठकके १२२ से १३६ श्छोक्‌ तक्र ॒यैसाहा ६ । कात्यायनस्म्रतिके अन्य 
खण्डोम भी होम की बहुत बाते ई # 9 | | 


प्रकरण ११] | भाषारीकासमेत । | । † (१९५७) 


होय तो “विभ्राड्‌ आदि अनुवाकोंको जपे ॥ ११ । इस स्तुत्तिके समय एडी प्रथ्वीपर नही कगने पवे अथवा 
एकी पैरसरे खडारदे अथव अधे पेरसे खड़ा रहे, फिर हाथ जोड़कर अथवा उपरको युजा करफे सूयी 
सतुति करे ॥ १२॥ विदान खोग कतर कि जिस कर्मके करने बहुत कष्ट है उस कस्याणभी बहुत द्योता है; 
कष्टसेही कस्याण होताहे ॥ १३ ॥ सयका मन्त्र जपताहुभा प्रातःकारकी सन्ध्या सूर्योद्यसेः पिरे खड 
होकर मध्याहकी संध्या अपने दाक्तिके अनुसार यथावकादा खडे होकर ओर सयक्राटकी सन्ध्या सूर्यास्त 
होनेपर बैठकर.करे ॥ १४ ॥ इन तीनों सन्ध्याओंमे नाद्यणका ब्राह्मणत्व दै, जिस ब्राद्यणको इनमे श्रद्धा नदीं 
है बह नाह्यण नदीं कहाजाता ॥ १५ ॥ जो सन्ध्याके टके पापसे उरताहै ओर सदा स्नानादि करताहै 
उसके पाप एेसे भागजति दं जसे गरुडके छरसे सप मागतेहं ।। १६ ।॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 


क) 


स्नातुं यान्तं द्विजं स्वै देवाः पित्रगणे; सह । वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषाताः सटिखाथिनः ॥१२ ॥ 
 निराशास्ते नितेन्ते वञख्निष्पीडने कते । तस्मान्न पीडयेद्छ्मफृत्या पित्रतपणम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अवधूनोति यः केशन्घ्रात्वा प्रस्रवतो द्विजः। आचामेद्रा जटस्थोपि बाह्यः सपितदेवतेः॥ ॥ १५ ॥ 
शिरः प्रावृत्य कण्डं वा मक्तकक्ष्िखोपि वा । षिना यज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यद्युचिभेत्‌ ॥१ 

जरे स्थरस्थो नाचामेज्टस्थश्च वदहिस्थे । उमे स्पष्टा समाचामेदुभयत्र शुचिभवेत्र ॥ १७ ॥ 
खात्वा पत्वा ते सुपे थक्त्वा रथ्योपसपणे 1 चान्तः पुनराचमेद्रासो.विपरिधाय च ॥ १८ ॥ 


क्षुते निष्ठीवने चव दन्तीच्छिष्टे तथाजनृते । पतितानां च सम्भषि दक्षिणं श्रवणं स्पृशत्‌ ॥ १९ ॥ 
भास्करस्य करः पूतं दिषा खानं प्रशस्यते । अप्रशस्तं निथि सखरानं रा्ैरन्यत्र दर्शानात्‌ ॥ २० ॥ 


महानिश्चा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्यम्‌ । श्रदोषपाश्चमो यामो दिनवत्ल्लानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 


द्विजके स्नान करनेके समय देवतालोग जीर पिदर गण्‌ वायुरूप धारण करके तृषासे पीडित होकर 
दससे जर खेनेके लिय उसके पीछे पीछे चरूतेरै किन्तु जव वह चिना तकण कियेटुए अपनी योती निचोडने 
गता तच वे छोग नियश्च होकर सोटजतेहै इसल्यि विना तर्पण क्ियहुए धोती नहीं निचोडना 
चहिये ॥ १२-१३ ॥ जो द्विज स्नान करके जर टपकतेहुए केशोको स्चाड्ताहै अधवा पानीमें खडे 
होकर आचमन करतां है बह पितर तथा देवतओंके कार्योके अयोग्य है! १५॥ जो अपने शिर 
अथवा गेम साफा आदि कोई वख ख्पेटकर, काछ खोखकर, ` शिखा खोखकर अथवा जनेडकां 
छोड़कर आचमन करता वह आचमन करनेपरभी अशुद्ध रहतादै ॥ १६ ॥ स्थलमं रहकर दाथका जङ्‌ 
जछमे टपकातेहुए. अथवा ज्म रहकर हाथका जल स्थरमे टपकाचेहुए आचमन नहीं करे; किन्तु एक 
पाद्‌ जरै ओर एक पाद स्थम रखकर आचमन करे, दसा करनेसे हाथके जलबिन्दु स्थस्मे गिरे या 
जरम गिरे आ चमन करनेवार द्ध होति ॥ १७ ॥ आचमन करलनेके पीछे यादे स्नान करे, जङ्‌ पीवे 
ठीके, सोवे, मोजन करे, मागमे चे अथवा वस्त्र वदे तो फिरसे आचमन करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
छींकने, ूकने, दां तोके ज्टेदनि, स्लूट बोल्ने अथवा पतितसे सम्भाषण करनेपर अपने ददने कानका स्पश 
करडेना चाहिये । १९ ॥ सर्थकी किरणोंसे पविचर दिनका स्नान उत्तम दहे; चन्द्र्हणके स्लानको छोडकर 
रातका स्नान अधम कहा गयाहै | २० ॥ रातका दूसरा पहर ओर तीसरा पहर महानिरा कहाजातादै; उस 
समयको छोड़कर रातके पठे ओर चौथे परमे दिनके समान स्नान करना चाष्टिये ॥ २४ ॥ 


( १५) व्यासस्मृति-र अध्याय । 


नित्यं नैमेत्तिकं काम्यमिति कम त्रिधा मतम्‌ ! तरिविधं त वक्ष्यामि ग॒हस्थस्यवधायंताम्‌ ॥९॥ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रा हरिं स्मरेत्‌ । आलोक्य मङ्गद्रध्यं कमावरयकमा चरेत्‌ ॥ 
कृतरोचो निषेव्यायिन्दन्तान्परक्षास्य वारिणा । स्नात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादीश्चैव तपयेत्‌॥ २॥ 
वेदवेदाङ्शाख्राणि इतिद्यसानि चाभ्यसेत्‌ 1 मध्यापयेच्च सच्छिष्यान्सद्विांश्च द्विनोत्तमः ॥ ४ ॥ 
सरित्सरःसु वापीषु गतंप्रसवणादिषु 1 स्नायीत यावदुदुधृत्य पश्चपिण्डानि वारिणा ॥६॥ 
 तीर्थाभवेप्यदाक्तो षा ख्रायात्तोयेः समाहतः । गृहाङ्गणगतस्तत्र यावद्म्बर पीडनम्‌ ॥ ७ ॥ 

त्रान॑मन्देवतैः कयात्पावनेश्चापि माननम्‌ । मन्त्रैः प्राणांसिरायम्य सौरेश्चाकं विलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
 तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ \ ९ ॥ 

दत्तया सम्यक्पटेनित्यमरपमप्यासमापनात्र्‌ ॥ १०॥ 


( १५८) | |  ध्मंशाञ्नसम्रह- | [ यहस्य- 


स यन्नदानतपसामखिरं फरमाप्तुयात्‌ । तस्मादहरदयैदं द्विजोऽयीयीत वाग्यतः ॥ १९ ॥ 
ध्मेदाश्रेतिहासादि सर्वषां शक्तितः पेत्‌ । प्रथमं कृतस्वाध्यायः तपयेच्चाथ देवताः ॥ १२ ॥ 
जान्वाच्य दक्षिणं दैः म्रागप्रैः स्यवैस्तिरेः ! एकैकाञ्चठिदनिन प्रकृतिस्योपवीतकः ॥ १३ ॥ 
समजानुद्रयो जह्यसू्रहार उदङ्मुखः । तियेग्दभश्च दामायेयैवेस्तिटविभिभितैः ॥ १४ ॥ 
अम्भोभिषत्तरक्षिमः कनिष्ठामूटनिगेते; । दाभ्या दाभ्यामन्नलिम्यां मवुष्य स्तपयेत्ततः ॥ ९५ ॥ 

[+ न्व + क = ह. = मू क्ष्‌ ०९ ते ` 
दक्षिणाभिगुखः स्यं जान्वाच्य द्वियुणः रैः । तिलेजटेश्च देिन्या मूरुदभदविनिश्खतेः ॥ १६ ॥ 
दक्षिणांसोपवीतः स्यत्करमेणाञ्चषिमिलिमिः । संतपयेदू दिन्यपितरस्तत्पर्यश्च पितृन्सरकान्‌ ॥ १७ ॥ 

 माठमातामहस्तदत्रनिवं हि तरिभिखिभिः । मातामहस्य येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाह्व्जिताः ॥ १८॥ 
तानेकाञ्जलिदानेन तपंयेत्च परथक्पृथक्‌ । असंस्करतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारजिताः ॥ १९ ॥ 
वस्र निष्पाडिताम्भोमिस्तेषामाप्यायनं भवेत्‌ । अत्पितेषु पितृषु वस्र निष्पीडयेच्च य; ॥ २० ॥ 
निरादाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमाठुषैः । पयोदरभस्वधाकारगो्नामतिंटेभेवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
खुदत्त तत्पुनस्तेषामेकेनापि विना वृथा । अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं विधिर्बाततम्‌ ॥ २२ ॥ 
 अनासनस्थितेना पि तञ्जट रुधिरायते । एवं सन्तपिताः कमेस्तपकास्तपंयन्ति च ॥ २३ ॥ 
 जह्यपिष्णुरिषादित्यमित्रावरुणनाममिः । प्रनये्टक्षितेमेन्त्रेजटमन्नोक्तदेवताः ॥ २४॥ 
उपस्थाय रवि काष्ठां पूजयित्वा च देवताः । अह्या्ीन्द्रोष्धीजावविष्णुवाङमहतां तथा ॥ २९ ॥ 
 अपाम्पतेति सत्कारं नमस्करे; स्वनामाभेः। कृत्वा मुखं समारभ्य स्रानमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


गृहस्थका नित्य, नेमित्तिक ओर काम्य; यह्‌ तीन प्रकारका; कमं काहि उन तीरनो प्रकारके कर्मके . कहताह ` 

॥ १1 द्विजको उचित हे कि रातके पिष्टे पहुरमे उठकर हरिका स्मरण करे, गौ आदि भंङ्गठद्रव्यको देखकर 
दौ चादि आवदयक काम करे॥ २। सौ च, होम, दन्तधावन;स्नान+सन्ध्रा जौर देवता तथा पितरोका तर्पण. करे ` 
॥|३॥ बराह्मण वद्‌, वेदाङ्ग, साख जीर इतिदासका अभ्यास करे ॐ ओर अच्छे दिष्य ओर उत्तम ब्राह्मणोको 
पटूवे ॥ ४ ॥ नदी, ताङाव, बावली, कुण्ड अथवा इ्लरनेमे स्नान करनेखपे तो पहिले उसमेसे ५ पिण्डी भिटी 
निकार करके तव स्नान करे & ॥६॥ नदी आदि कोद तीथ नहीं रहनेपर अथवा ज नेमे असमथ होनेपर कूप 
आदिसे जङ्‌ मंगाकर पहनीहुईं धोती भींगनेयोग्य जरसे अपने आङ्गनमेही स्नान करख्वे ॥ ७ ।} जिन 
मन्तरीका ज देवता है उन मन्त्रोसे स्नान करे; पवित्र मन्घोसे माजन करे ओर मन्त्रोसे ३ प्राणायाम करके 
सूयके मन्त्रसे सूयक्षो देखे ॥८॥ फिर खड़ा होकर गायन्रीका जप करके वद्‌ आरम्भ करे ॥ ९॥ जो द्विज 
नित्य अपनी शाक्तिक अनुसार वदके थोडे भागको भी समाप्ति होनेतक पठता वहु यज्ञ, दान ओर्‌ तपके 

सम्पूणं फरको पातहि,इस सिये द्विजो उचित है कि वाणीको वशम रखकर प्रतिदिन वेदको पटे 1 १०-११॥ 
धममराख, इतिहास आदिकामी . अपनी श्किके अनुसार पाठ करे; इसभांति प्रथम स्वाध्याय करके 
अगे लिखेहुए प्रकारसे देवतार्ओका तपण करे । १२ ॥ दहिने. जादुको भूमिपर नवायके, कुराओंके अप्र- 
भागको पूर्वकरके तथा कुा, यव ओर तिङ छेकर" सव्य जनेड धारण कियेहुए पूर्वाभिस्रुल चेठेहुए एक एक ` 
अदी देताहुज तपेण करे ॥ १३ ।! दोनों जानु बराबर रखके जनेडः कण्ठमें करके उत्तर मुख होकर कुशा- 
आके अप्रभागको बायी ओर तिरछी करे; तिर भिेहुए यवसे कनिष्ठा्अगुीके मूखसे उत्तर॒ जख्को गिराते- 
हए षरे दो अलखियोसे मतुष्योका अथात सनकादि कऋषियोंका तपण करे ।! १४-१५ ॥ दक्षिणको 
सुल करके वाया जानु भूमिपर टेककर दूना इश, तिर ओर तजेनीके मूखपर रक्चेहुए कुशाओंसे .गिरते- 


 , हए जसे दिने कन्धेसे जने पहनेहृए क्रमसे तीन तीनं अङ देकर दिव्य पितरोको तक्ष्ण करे बाद्‌ 


भ, 
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नक नन ४. नि 


 याज्ञवल्क्यस्मृति--१ अध्याय-१०१ शोक । जपयज्ञकी सिदधिके लिये वद्‌, अथवैण, इतिहास, ` 

पुराण ओर अध्यात्मविद्याका यथाशक्ति विचार करे । हारीतस्ति--४ अध्याय ६८ श्छोक । कुछ समथ 
( भोजनक उपरान्त ) इतिहासं ओर पुराणी चचोमे तवितावेः फिर गांवसे बाहर जकर विधिपू्वैक 
सन्ध्यावन्दन करे! ४ | | 

इ याज्ञवस्क्यस्मति-१ अध्याय-१५९ शोक । चिना ५ पिण्डी भह निकलेहुए दृसरे मसुष्यक 

जछाश्यमे स्तान नहीं करना चाद्ये; नदी, देत्रखात) हद आर क्षरने जिना भिद निकार्हुए स्तन करना ` 
चाद्ये । अव्रिस्परति-३० दरक । अन्यके जलाश्चयसे. ४ पिण्डी मिद्ध निकार उसमं सान केरे 1 वसिष्ठ 


स्पृति-ह अध्याय १४ भङ्क । जछादायसे जलने बाहर निकाहकर सब काम करे जङाश्चयके भीतर नदीं 


`. कन्तु स्नान जाश्चयके भातर करना उचित हे ! ` 


रकरण ११} | भाषाटीकासमेत । ( १५९ ) 


अपने पिता, पितामह ओौर प्रपिताम्हका तपण करे ।॥ १६-१७ ॥ इसी भांति, भ्राता, पितामही ओर 

प्रपितामही तथा, मातामह, प्रमातामह ओर वृद्धप्रमातामह इन तीन तीन अखलि्योसि तपण करे, नानाके 

कर्के जो छोग विना दृाहूक्यि हुपं मरगये ह, उनको, एक एक अखडी देकर अलग अङ्ग तपण करे; जो 
छोग विना संस्फार हृए मरे ईह अथवा जिनका प्रेतसंस्कार नहीं हज है उनकी वृं अगो निचोडनेके जसे 
होजार्वहै || १८-२० ॥ पितयं तर्प॑णसे पिरे वश्च निचोडुनेसे देत्रता ओर ऋषियोके सहित पितर गण 
निराश्च होजतेहै ॥ २०-२१ ॥ जर, कुशा, स्वधा दाव्द गात्र, नाम अर तलक साहृत तर्पण करना. 
चदय; इनमेसे एककेमी नदीं होनसे तपण ब्धा दहोजाताहै । २१२२ ॥ एश्ान्तत्वित्त नहीं 
होकर विधिसे हीन अथवा-जासनपर नहीं वैठकर जो जक दिया जातिं वह रुधिरे समान दै; इस 
प्रकारसे तप्र होनेपर पितगण तपण करनेवाङेके कामना्ओंको पूरा करतहं । २२२३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, 
शिब, सूर्यं ओग भित्रावरणको उनक्रे मन्तरोसे ज द्वारा उनको अथै देवे ॥ . २४ ॥ सूर्यकी 
स्तुति करके पर्वं आदि दिशाओंको उनके देवताओंकं सित नमस्कार करे; ब्रह्मा, आभे, इन्दर, ओषधी, जीव, 
विष्णु, वाच, महत्‌ ओर अपां पति इनके नामके मन्व्रासे इनको नमस्कार करे; उसफे बाद मुखको पोंछकर 
स्नान करे ।। २५-२६ ॥ 

ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हृतारने । पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवरदिजः ॥ २७ ॥ 

. . अनाहितावसथ्याभिरादायान्नं धृतप्ठतम्‌ । शाकटेन षिधानेन जुहुयाह्टोकिकेऽनरे ॥ २८ ॥ ` 
व्यस्ताभिव्याहतीभिश्च समस्ताभिस्ततः परम्‌ । षड्भिर्दवकृतस्योति मन्त्रव द्वियथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राजापत्य स्वष्टकत त्वेव दादशाहताः । आकारपूवः स्वाहान्तस्त्यागः (स्वष्टव गो मतः ॥ ३० ॥ 
भुवि दर्भान्तमास्तीयं बखिकमं समाचरेत्‌ । विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सर्वेभ्यो भूतेभ्य एव च ॥ ३१ ॥ 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण र खवित्‌ । दयाद्वाटित्रयं चाग्रे पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥ रे२॥ 
पा्निर्णेननं बारे वायव्यां दिशे निःक्षिपेत्‌ । उद्धत्य षोडराप्रासमात्रमनं धतोक्षितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इदमन्न मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्त्वा समत्सनेत्‌। गौत्रनामस्वधाकारेः पितभ्यश्चापि शक्तितः ॥ २३४॥ 
षड्भ्योऽन्नमन्वहं द यात्पितुयज्नविधानतः । बेदादीनां पटेत्किशचिदलस्पं बह्म मखाप्तये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्भत्य भवनाद्‌ बहिः । काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्‌ म्रासमेव च ॥ ३६ ॥ 

द्विजको उचित दे कि उसके पश्चात्‌ अपने घरमे जाकर गृद्य अभ्िमें विधिपू्ैक देवयज्ञ आदि चारो 
पाकयज्ञको करे ॥ २७ । जिसने अयिदोत्र प्रहण नहीं किया दो वह्‌ घीसे भरेहुए अन्नको छेकर दाकल्य- 
हितके विधानसे छीकिक आगमे होम केर ॥ २८.॥ ओंभूः स्वाहा, ओंभुवः स्वाहा आर ओंस्वः स्वाहा, इस 
प्रकार पृथक्‌ प्रथक्‌ २ व्याहतिर्योसे तथा “जं भूयुवः स्वः स्वाहाः ओर “देवकृतस्य इत्यादि शाकलहोमके 
£ मन्त्रोसे & आहुति कर आर इसीप्रकार स्विष्ट प्राजापव्यकी १२ आहुति दवे; सथर मन्त्रके आदिम ओंकार 
आर अन्तमें स्वाह्‌। पद्‌ छगावे ॥ २९-३० ॥ शाश्चज्ञ मतुष्यको उचित है करं भूमिपर कुशा बिछाकर उसके 
पर बरिकिमं करे; विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वभ्यो भूतेभ्यो नमः ओर भूतानां पतये नमः इन ३ मन्त्रौसे 
प्रथम ३ बलि देकर पितृभ्यः स्वधा नमः मन्त्रे पितरोको बाड देवे ॥ ३१-३२ ॥ वेश्वदेवसम्बन्धी अन्न 
पात्रके धोनेका जर वायव्य दिर छोड फिर घी चछिड्के हुए १६ म्रास अन्नको निकालकर “दद्म 
मनुष्येभ्यो हन्तः कुकर भयुष्ययज्ञ करे ओर अपन गोत्रका जाम जोर स्वधा शव्द कुकर यथाशक्ति 
पितरोको देवे । ३३-३० ॥ पितयज्ञकी विधिसे ३ पिवृपक्षुके ओर €मातरपश्चके मृत मनुष्यको नित्य अन्न. 
देवे; अद्यज्ञकी प्राप्तिके निमित्त कुछ वद आदिका भाग पह ।। ३५ ।। पिर अन्य अन्नको छेकर धसे बाहर 
जाके काक ओर चाण्डा आदिको प्रास देवे ।॥ ३६॥ 

उपविश्य गृहदारि तिष्टेयावन्मुहृतेकम्‌ । अपसुक्तोऽतिथि लिप्स॒भावद्द्धः ग्रतीक्षकः ॥ ३७ ॥ 

आगतं दूरतः श्रान्तं भोक्तुकाममकिश्वनम्‌ । चषट्ा सम्मुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाजैनेः ॥ ३८ ॥ 

पादधावनसम्मानाभ्यज्ञनादिभिरवितः। त्रिदिवं प्रापयेत्सयो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः ॥ २३९ ॥ 
काटागतोऽतिथि्टवेदपारो गृहागतः । द्वितौ पूजितौ स्वर्गे न यतोऽधस्त्वपूनितो ॥ ४० ॥ 


घरक ह्वारपर चैठकर २ घड़ीतक ठषरे, स्वयं भोजन नीं करे ओर मन शुद्ध करके: अतिथिकी बाट 
देखे ॥ ३७ ॥ दूरे आयाहुभा, काहु, भोजन चाहनेवालछा तथा पाम इछ नटीं रखनेवाङा एते 
 अतिथिको देखकर नन्रतापूवैक उसकी पूजा तथा सत्तार करे ॥ ३८ ॥ अतिथिके पद्‌ धोने, सम्मान करने ` 
ओर उबटना आदि छगनेसे यज्ञ॒ करनेसे भी अधिक स्वर्गकी प्रापि होतीदै ॥ ३९ ॥ समयपर भये 
इए अतिथि ओर वेदपारग; ये दोनों पूजित होनेपर गृहस्वामीको स्वगीमे पहुंचतिहँ ओर नदीं पूजित होनेप्र 
नरकं ऊजातहं ॥ ४० ॥ 4 ४ + 


( १६०) | धर्मशाखसंमह- | [रस्य 


हेमरानतकास्येषु पत्ेष्वचात्सदा गृही । जभवे साधुगन्धेषु लो्रहुमठ्ताख च ॥ ६२ ॥ | 
पलारपदुमपतरेषु गृहस्थो भोक्तमति। अह्मचारी यतिश्चैव श्रेयो यद्ो्महति ॥ ६४॥ 
अभ्युशषयां नमस्कौरवि दयाद्वर्ियम्‌ । भूपते सुवः पतये सूतानां पत तथा ॥ ९५ ॥ 
अपः प्रार्य ततः प्श्वात्पश् प्राणाहृतीः क्रमात्‌ । खाहाकारेण जहयाच्छषम याद्यथाुखम्‌ ॥ ६६ ॥। 
अनन्याचिततो सुश्चीत षाग्यतोन्नमङ्कत्सयन्‌ । आतृपररन्नमश्नीयाद्‌शचष्ण प त्रसुत्सजत्‌ ॥ ९०॥ 
उच्छिषटमन्युदुधृत्य मासमेकं सुवि क्षिपेत्‌ । आचान्तः साधुसङ्गन सद्वियापठनेन च ॥ ६८ ॥ 
ृत्तृदकथाभिश्च रोषाहमतिवाहयेत्‌ । पायं सन्धयारुपासीत हृत्वा भ्यसः ॥ ९९ ॥ 
आपोदानक्रियापुषैमश्चीयादन्वं द्विजः । सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकाठागतौ निशाम्‌ ॥० ७० ॥ 
श्रद्धया राक्तितो नित्यं रतं इन्याद्पजितः। नतित उपस्पस्य प्रक्षाल्य चरणौ चिः ॥७१ ॥। 
अपत्ययुततरिराः शयीत शयने शमे । शक्तिमायुदिते काठ लानं सन्ध्यां न हापयेत्‌ । 1 ७२॥ 
ब्रहम सुते चोत्थाय चिन्तयेद्धितमत्मनः । शक्तिमान्मतिभान्नित्य व्रतमतत्समाचभ्त्‌ ॥ ७३ ॥ 
गृहस्थको उचित ईह कि सदा सोना, रूपा तथा कासे वतनमें भोजन करे; यदि य सव नहीं भिटेंतों 
एुगन्ध युक्त सेध आदि वृक्षों पततम अथवा पलाश तथा कमलके पत्तोभे मोजन करे; ब्रह्मचारी ओर 
संन्यासीको भी इन पत्तेमे खाना चहिये ॥६३-६४।।मोजन करनेके समय अन्नके पात्रके चारो ओर जछ्का ` 
यरा देकर. नमस्कार पूर्वक भूपतये नमः, युवः पत्ये नमः भौर भूतानां पतये नमः, इन ३ मन्त्रोको पटकर्‌ 
भूमिपर ३ बे दृ अयौत्‌ ३ बार ३ ग्रास रक्खे || ६५ ।| फिर आचमन करके ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय 
स्वाहा, उदानाय साहा, समानाय स्वाहा भौर व्यानाय स्वाहा क्रमसे कहकर पांच प्राणोकों अन्नकी 
५ आहूति अपने मुखे देते ओर फिर सुखसे वाकी अन्न भोजन करे ॥ ६६ ॥ त॒प्नि होनेपवन्त चित्तको 
एकाग्र रक्वे, मोन रहै, अन्नकी निन्दा नहीं करे, मौर थारखीको अन्ने खारी नहीं छोडे ॥ &« ॥ जुटे 
अन्नमेसे एक ग्रास निकालकर मूभिषर फेकदेवे;फिर आचमन करके साधुकी सङ्गति, उत्तम निद्याके पटने ओर 
प्राचीन इतिहासाकी उत्तम कथास बाकी दिको विताय ।। &८-६९ ।\ सायंकारुकी सन्ध्या करके 
अभ्निहोत्र करे ओर भोजने पहिले आचमन करकं निस सूर्यो सहित भोजन करे |! ६९-७० ।। सायंकार्म 
होमके सप्रय भयेहुए अतिथिका पूजन करे क्योकि श्रद्धापूवेक श्षक्तिफि अनुसार. अतिथिका सत्कार नर्द 
करनेसे वेदपाठ करना मिष्फ.होजाताहै ॥ ७०-७१.॥ अत्यन्त भोजन नहीं करे अर्थात्‌ रका भोजन 
करके आचमन करे आर चरणोको धोकर पवितं होवे % ।। ७१ ॥ उत्तम शच्यापर शयन करे; किन्तु पश्चि 
# मनुस्पति--8 अध्याय । सारहीन वस्तुको नहीं भोजन करे, दोनों वेखामें अत्यन्त तप्र होकर नही 
खव, सूर्योदय ओर सुयास्तके समय नहीं भोजन करे, सनेरे बहुत खालेनेपर रातमें नदीं भोजन करे ॥ ६२ ॥ 
शय्यापर बठकर, हाथमे अन्नआदि केकर अथवा स॒च्यापर अन्नादि रखकर भोजन नहीं करे ॥ ७ ॥ याज्ञ-. 
 वस्क्यस्म्रति--१ अध्याय । गृहस्थ सायंकालकौ सन्ध्या, होम ओर भभ्निकी उपासना करके भृत्यगणोसे 
परित्रेत होकर एसा भोजन करे जिसमें अफर नही जवि; उसके. बाद्‌ शयन करे ॥ ११४ ।। भार्याके सामने, 
` एकबसख धारण करके अधौत्‌ केवल धोती पहनकर अथवा खड़े होकर नहीं मोजन करे ॥ १३१॥ हारीतस्यरति- 
४ अभ्यायके ६९-७० दोक । सन्ध्याका होम करके ओौर अतिथियोको खिल्ाकर राते भोजन करे; वेदने ` 
किला दे फ़ द्विजःतियोको एक बार सवेरे ओर एकं बार रातमे भोजन करना चाहिये; बीचमें नदीं; यह विधि 
जप्रदोत्रके तुर्य हे अथात्‌ अग्रहोत्रके पञ्चात्‌ प्रागाभ्निहोत्र मोजनका विधान भी दोही बार & । संवर्च॑स्पति- 
१य्‌ इक  वेदमे छलाह छ द्विजातिरयोको एक बरार सरे ` ओर एक बार रातमे भोजन करना चाषदिये, 
इसलिये सावधान हो अग्निहोत्री बी चमे नहीं भोजन करे । कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड ९ इराक । भुनिर्योनि 
भूलक्वासी जाह्रणोको दो बार. भोजन करनेको कहा दै, एकवार डदृपहर दिन चदृनेके भीतर जौर एकवार 
टपर रातं भीतर । पाराशरसमरति--१ भध्याय-५९ देक । सिसे साफा आदि कोई वख बांधकर, 
द वणका ख करके अथवा वायेपर पर हाथ रखकर भोजन करनेसे उस अन्नको राक्चस खाज । ६ 
अध्याय । जू पत्रमे गोड्मं खड़ा पहनकर अथवा खाटपरवैठकर भोजन नहीं करे इत्ते अथवा चाण्डा - 
7 1 समय 0 तों मोजनका अन्न त्यागदेवे ॥६ ६-६७॥ १२ अध्याय  .द्विजको उचित है कि 
न दाकर भाजन कर; यदि खानेके समय बोदेवे तो उस अन्नको त्यागदेते ।।३७॥ जो ब्राह्मण आधा भोजन 
करनेपर भोजनक पात्रे ज पताह उसके देवफमं तथा पितकर नष्ट होजति ओर वह्‌ भी नष्ट होता, 
॥३८॥ जो मू नरह्मण भाजनकां पक्ति्से परे उठजातांदहै उसको ब्रह्महत्याया कहते । ३९ ॥ जो त्राह्यण 
भोजन करतेहुए किंसीको आदीवोद्‌ देतादै उसके देवता तृप्र नहीं होतेह र पितर निराश होकर चडेजतेरह 
४ ०।। विना स्तवान ओर विना अग्निकी पूजा क्रियेहुए मोजन नहीं करे; पत्तोकी पीठपरः नदीं खावे; रातमें 


विपा दीपके नहीं भोजन .करे।४१।जो अज्ञानी बामण हा्थोक विद्यमान रहतेदुए जकमे सुख रगाकर पानी-- ` 





श्रकरण११] भाषाटीकास्मेत। ` (१६१) 


अथवा उत्तर ओर शिर करके नदीं सोते % । नीरोग रहनेपर सूर्योद्यके समय सान ओर सन्ध्याको कभी 


नहीं छोड; दो घड़ी रात रहनेपर उठकर अपने हितकी चिन्ता करे; राक्तिमान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ मरुष्य इस 
नियमका नित्य पान करे ।॥ ७२-५७३ ॥ 


( १५) शङ्कस्प्रति-८ अध्याय । 
नित्य नैमित्तकं काम्ये करियाङ्ग मरुकषेणम्‌ । क्रियालरानं तथा षष्ठं षोढा सानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १॥. 
अस्नातः पुरुषोभन्हा जप्यांपरिहवनादिषु । प्रातःसललानं तदथ नित्यस्नानं म्रकीतितम्‌ ॥ २॥ 
चण्डाटर्वपूयाय स्पृष्टा सानं रजस्वलाम्‌ । सानानदस्तु यः लाति स्र नं नेमित्तिकं च तत्‌ ॥ ३५ 
पुष्यस्नानादिकं सानं देवज्ञवेधिचोदितम्‌ । तद्वि काम्यं सगुष्िष्टं नाकामस्तत्मरयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तुकामः पवित्राणि सविष्यन्देवतां पितन्‌ । लानं समाचरेखयस्तु क्रियाङ्गं तत्मकीतितम्‌ ॥ ^ ॥ 
मरापकषंणाथाय सानमभ्यङ्गपूवंकम्‌ । मखापकषणा्थाय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यश्रा ॥ £ ॥ 
सरःसु देवखातेषु तीर्थषु च नदीषु च 1 करियास्लानं समहिषटं लानं तञ्च महाक्रिया ॥ ७ ॥ 
तत्र काम्य तु कतव्यं यथावद्विधिचोदितम । नित्यं नेमित्तिकं चेव क्रियाङ्गं मलकषेणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ती्थाभाषे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकेः । लानं तु वह्वितपन तथेव परवारिणा ॥ ९॥ 


क (भ, 6१ 


शरीरद्यदिर्विज्ञाता न तु स्रानफटं ठभेत्‌ । अद्धिगात्राणि ञयुद्धयंति तीथसनानात्फटं मवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । सनमेव क्रिया तस्मात्लानास्पुण्यफरं स्मरतम ॥ ११ ॥ 
तीर्थे प्राप्यानुषदङ्धेण स्नानं तीर्थं समाचरेत्‌ । स्रानजं फलमाप्नोति तीथंयात्राफलरं न तु ॥ १२॥ 


की ® $ 


सवतीथानि पुण्यानि पापघ्रानि सदा नणाम्‌ । परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥ १३॥ 


--पीता है बह मरनेपर निश्वष करकं कुत्ता दोतहै ॥ ५२ ॥ शातातपस्मृति । घी, तेर आरद चिकनी वस्तु, 
नोन अथवा व्य जन हाथनें दनेसे दा ताको कुछ कर नहं भिरताहै अर खानेवालछको पाप लगता है ॥ 
|] ७१ । छोरैके बतंनसे अन्न परोसनेपर वह अन्न भोजन करनेवारोके लि विष्ठाके सुमान दहो जाता 
आर देनेवाखा नरके जाता । ५२ । भोजनी थादीको विना जटसे घरा द्वियेहुए अन्न भोजन करनेसे 
अन्ने रसको यातुधान, पिशाच ओर राक्षस हरण करेतेद ॥ १२१॥ ब्राह्मग ४ कोणका, श्च॑न्रिय ३ कोणका ` 
ओर श्रश्य गोखाकार घेरा देवे ओर शुद्र जक छिडक देवे ॥ १३६ ।॥ वद्धशषातातपस्यरति । आसनके ऊपर 
पांव रखकर, विना अंगोे खियेहुए आधी धोत्तीको ओदुकर अथवा अन्नका मुखसे पएरुककर भोजन करने- 
बारेको अपनी श्ुद्धिके ये चान्द्रायण त्रत करना चाह्दिि ॥ ५२ ॥ मनुस्म्रति-४ अध्याय-& शोकः; 
याज्ञवस्क्यस्म्रति-१ अध्याय, १३८ रटोक । वृहदधिष्णुस्म्रति-९8८-अध्याय-४७ अङ्क अर गोतमस्परति- 
९ अध्याय-९ अङ्कु । अखसखीसे पानी नर्हा पीना चाहिये; गोतमस्मृतिमं है कि खड होकरभी जर नहीं 
पीना चाहिये । वसिष्ठस्म्रति--६ अध्याय १८ दरक ओर बीधायनस्मृत्ति-२ प्ररन-७ अध्यायका ३१ 
दोक । संन्यासी ८ मास; वानप्रस्थ {६ प्रास्त ओर गृहस्थ २ म्रास् अन्न भोजन करे; जह्यचारीके 
भोजनक ग्रासका प्रमाण नहीं ह । वसिष्ठस्मरति-१२ अध्यायके १५-१६ अङ्क । खातक पूर्वं ओर मुख करके 
मौन होकर माजन करे, अगठेके सहित पूरा प्रास युखमे दियाकरे । १४ अध्याय-२६ इडोक । भोजनके समय 
धी, तेर, नोन ओर व्यजन हाथमे देनेसे दाताको छछ फर नदीं होताहे ओर खनेवालोको पाप ॒रगताह । 
रघुआश्वरायनस्मृतति--१ आचारप्रकरण । भोजन करतेहुए यदि जूढा स्पश ह्यो जाय तो जितना अन्न थाटीमं 
होय उतनादी खाना चये, अधिक्‌ ठेकरके नही | १६८ ॥ संसार करियेहुए थाीके अन्नको जूठेसे स्पश 
होजानेके कारण नहीं व्यागना चाहिये; किन्तु उस थालीमं फिर निञठे अन्न छकर खानेवाङेको डुद्धिके 
लिये १०० वार गायची जपना चहिये ॥ १६९ ॥ २२ वणयमत्रकरण । भोजन करतेहुए यदि भोजनकी 
थारीसे यज्ञ करानेवलेका जटा स्प होजाय तो थाके अश्नका नदीं त्यागना चाहिये; छन्तु उस ` 
धारी आर अन्न ठेकर नदी खाना चाहिये ॥ ९५ ॥ बौधायनस्म्रति-२ प्रदन-७ अध्याय । जो गृहस्थ अथवा 
ब्रह्मचारी भोजन स्यागकर तपस्या करता है बहु प्राणान्निहोत्र लोप होनेकरे कारण अवकीणीं हदो जाताहै ॥ 
॥ ३३ ॥ प्रायश्चित्त करनेके समय भोजन व्याग करनेसे प्राणाभ्निहोत्ररोपका दोप नही होता ॥ ३४ ॥ 
उदाहरण तेह ॥ ३५ ॥ जो भोजनक दो समयोम॑सं एक समयको छोड़कर नित्य एकही वार रातमे अथवा 
दिनम भोजन करता ¶ वह सद्‌ा उपवास करनेवारेके तुल्य है ॥ ३६ ।॥ जिस दिन भोजनकी वस्तु नहीं 
मिरे उसदिन पराणाभ्रिहोच्रके मन्तोको ` जपलेबे ओर . जिस दिन अभरिहोत्रके. दिये सामान न्दी. . भिरे . उस 
दिन तीनों अधरियोके मन्त्रोक्ा जपकरे॥२३७॥ 

रुः यान्त स्क्यस्मृति--१ अध्याय~१ ३६ोक । पश्चिम सिर करके नहीं शन. करे ) छघुजश्वकायन- 
स्पृति--१ आचाग्परकरण-१८५ शकोक । उत्तरकी ओरं सिर करके कभी नही सोवे । 


(१६२) धमेशाखसंगरह- | [ ग्रहस्य- 


= सव मक्षणाः एण्याः सरांसि ब शिद्ोचयाः । नध; पुण्यास्तथा सां जारवा तु विरोषतः ॥१४॥ 
पस्य पद्‌। चटदस्त। च मनशेव सुक्तथतम । षिघयातपश्च कीर्तिश्च सतयफ़टमरनुते ।॥ १९ ॥ 
तणा पप्ङ्कता तावं पापस्य शमनं भवेत्‌ । ययोक्तफटः तीर्यं भवच्छद्रात्मना तरणाम्‌ ॥ १६॥ 

€ प्रकारका स्नान ह; निव्यक्नान, भैमित्तिकस्नान, काम्यस्नान, 1 वा ङ्गस्नान, मङूकषणस्तान ओर 
कवस्वान ॥ {॥ जक, अश्रिहोत्र आद्रि कनेक योग्य दोनेफखियि जो प्रातःका।रु स्नान कियाजातहि 
नर्‌ [बलयस्ननि कृदुताहं | २ । चण्ड २ पवर; रजसा स आरिफ स्प होजानेपर जो दुबारा 
नि (या जति ६ बहे नभिततिकल्लनदहै। ३ ॥ ञ्योतिषक कथनादुलार पुष्यनक्षृत्र आदिमे जो सान 
[का जाताद्‌ ज। निष्काम मवुष्यके च्यि अयोग्य है वह काम्य शान दै ।॥ ४॥ पवित्र मन्त्रके जपने 
अधना द्रत तथा पितरोके पूजनके स्यि जो स्नान फिया जात्ताश बह क्रियाङ्ग स्नान कडराता द ॥ ५ ॥ 
साररका सल वृर करने णये इब्रटत आरि. छगाकर जो स्नान पिया जाता द वेद मखकर्षण स्नान हे; क्यों 
9.3 स्नान करनसे मनुध्यकी परवृत्ति केवर मेड दूर कसनेशच खिपि ६।॥ & ॥ सरोवर, देवताेफि कुण्ड, 
तीथं ओर्‌ नदीम जो स्नान किया जाता ह्‌ वह्‌ या स्नान है; क्योणि दनभ स्नान करना उत्तम कमं ड & 
॥ ७ ॥ परतर्ति सरोवर आदिमेही बिधिपूक कम्य) न्यः नसित्तिकि, क्रियाङ्ग ओर मलकर्षण स्नान करना 
चाह्य ॥ < 11 इनक नही भिखनेपर गरम जल्पे अधवा {भन जलत भी स्नान करङेना चाहिये; किन्तु 
तत त्राय हए गरम जल अथवा पूर्वोक्त सरोवर आदिते थिन्न जरस स्नान करनेपर केवरः हारीरकी शद्ध 
होती दै; उससे स्तनिक फर न्ह मिता; यशि जट गत्र शुद्ध होताहै जौर तीके स्नानसे पछि. 
(तार ॥ ५१९ ॥ सरोवर, देवताओंके कुण्ड, तीर्थं ओर नदीनं स्नान करना उत्तम कर्महि, इस कारण 
उतम सनानि करनसे पुण्य फ भिरुतहि ॥ ११ जो मनभ्य अ $स्मात्‌ अन्य कार्यवदशय तीर्थ॑मे. जाकर स्नान 
रताद वड्‌ कवठ स्नान करका फ पातद्ि; ती्ययात्राका फट न ।॥ १२ ॥ बुद्धिमा्नोने कहै कि 
सम्धूण तथ पवित्र; सदा मनुष्यकरि पापश्च नाश पलना आर एक दुमरेकी; अपेक्षा नहीं रखनेवारे 
2 ॥ {६ ॥। सम्पूणं रने, सरोषर, पर्थत ओर नर उवरायक्त ६; किन्तु गङ्गा तिशष करफे पवि दै ॥ १४॥ 
जस पातर, हाथ ओर मन अपने वर्मे है ओर जो बयाव्‌ाच्‌, तपस्वी तथाः कीर्तिमान्‌ है, वही दीर्थका 
कर भगत्ाद्‌ ॥ १५ ॥ पापी भनु्यक् पापका नार तीथे दये ज ताह अर पव्रित्र आत्मावारे मनुष्यको 
ताथा यथाथ फल भिरठेता है ॐ ।॥ १६ ॥ 


( १७ ) दक्षसमृति-२ अध्याय । 
लाता नाचरत्किनिनलपहोमादिकं दविजः। प्रातरत्याय यो विपः रातःस्लायी मवेत्सदा ॥ १० ॥ 
पकरजन्मकत पापं जिमिकेषव्येपोहाति । उयस्युपसि यत्नं सन्ध्यास्यापरुदिते खौ ॥ ११॥ 


वि भ" भि शा ज्म । त मः ५१०००७१ न स भ 0 त कि ६4 =. व न न क. 
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८ वाराकरस्गरति--१२ अध्यायके ५-{ १ शोक | विद्वानोने ^ प्रकारे स्नानाका, पनित्र कहाहैः- 
अप्रिय, चादण, ह्यः बायन्य आर दविन्य; इनमेसे भग्ने शियेहुए ` स्नानक़्ो भा्यस्नानः जङ्स्रे कियेहुए 
 स्नानक्रो वारुणस्नान, आपोहिष्ठा आदि मन्त्रां कियेहु्‌ स्नानको बाह्स्नान गाओके परदांकी धूलीसे फरियि 
हए स्तानकरो वायव्यस्नान अर घाम श्दनपर वाके स्नानको दिव्यस्नान कटतहे, उस्रसमय वषौके जरसे 
स्नान करनप्र गङ्गाम्नानका फल भिटतष्वि । ररर २ अध्यायक्रे ४०-8९ दोक । नित्य, भ्मित्तिक | 
ओर काम्पेये ३ प्रकारका <न कहागया द; इनमें नित्य स्नानभी ३ प्रकारका ह; पहला जो दारीरका मेख 
दूर करके लिये करिया जाता ध्या जा मन्वपूवक जसम कसते ओर तीसरा जो दानो खन्ध्याभोंमें 
क्या जाताद्‌ । वहुसाराशरीय धर्मशाद्च-> ऽ -वाय-पद्कमणि स्नानविधि, ८३-८६ शोक । मन्व पाव, 
असयः वरयन्यः दिव्य, वारुण ओर मान्तः ये ७ कारक स्तान कटेखतेँ । "यान्न आपः इयादि मन्तोंसे 
कया स्नान मन्त्रष्नान है, मृत्तिक्छास्तान  पचवस्नानं द, भस्मसे स्नान करना आभरेयस्तान है गोके पदोी 
बसस स्नान करना वायव्य स्तान्‌ द? वाम रटेनपर वषाका स्नान करना दिव्यसनान द, नदी आदिक स्नान 
ह्म स्मान ह्‌ ओर्‌ मनमे विष्णुका ध्यान कस्नेको मानसं स्नान हेहै | | 

£ राद्धस्मरतिके ९ से १३ अध्यायतक, क्रियास्नास्‌, अधचमन, वदाक्तमन्ः जप ओर तर्थणकी विधि 
वर्तास्ति द्‌ । १९ जध्यायके ५-६ अङ्क है कि साना, मणि, युक्ता, रफटिक कमरगह, सद्राक्ष, अथवा 
` जविक्करो जपक््‌ लिये माला बनाने अथां रक्रा रठोसे या वारये हाथी अशुषटयोसे गिनती केरे । ब्रहत्पा- 
रयरायवर्मशाख-२ अध्याय्‌ जपविधि, # १-४७२ शक | स्फटिक शमलन्ल, रुद्राक्ष अथवा पुच्रजीवके 
स्छको जपमादा वनात; इनमे पहिेवटपे पीठेवठे उत्तम है; इनके नहा भिर्नेपर इशञामे गांठ देकर 
अथवा हाथकी अंगुखीकी गांडसे जपकी सख्या करे। | ९2 


जमन >= ७७१७१५५. 








प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । ( १६३ ) 


माजापत्येन ततुस्ं सर्वपापापनोदनम्‌ । पमातः्तानं प्ररोतनित ष्टाहषटकर हि तत्‌ ॥ १२॥ 
स्वमहति पृतात्मा प्रातःल्लायौ जपादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 


गरणा दश्च सरानपरस्य साधनो रूपं च पुष्टिश्च वक्‌ च तेजः ॥ १३ ॥ 

जाराम्यमरायुश्च परनानुरुद्धदुःस्वप्नघातश्च तपश्च मेधा) १४ 

द्वेजको उचित है कि विना सतत्र क्थिहुए जय, दम. आदि कुमी नहीं कर; जो व्राह्मण प्रातःकाल 
त्प उठकर चित्य नियमसे खदा स्नान कर तट्‌, उसके ७ जन्मतकरके क्ियेहुए्‌ पाप ३ वरसमे न्ट हो जातत 
।॥ ६०-१९ ॥ मरतःकालमे सूर्योद्यसे प्रथमा ओर सायंकारते सुर्यास्तके पिडका स्तान्‌ प्राजापत्य 
तरतके समान सव पपोका नार करनेवाखा है ॥ ११-१२ ॥ प्रातःकालक्रा स्नान प्रत्यक्ष जोर पसेश्च अर्थात्‌ 
इसखाकम आ।र परखोकमं कर देनेवाश ई; उघकी विद्रान से प्रसा करते; प्रातःकालमे स्नान करनेवाला 
मनुष्य पवित्र होकर जप आदि सम्पू करै ररनेगो(ग्य ह्‌(तहि ॥ १२-१३ ॥ स्नाने तत्पर सजन मनु- 
ध्यको १८ उत्तम गुण हेति; रूप्‌, पुष्टता, व, तेज, अरोग्य, अगु वृद्धि, मनकी प्रसन्नता, दुःस्वप्रकी 

नेधरत्ति तथः तपस्या ओर बुद्धिकी वृद्धि ॥ १३.१४ ॥ | | 


< अध्याय 


शोचे यत्न, सदा कयः श(चमूरो द्विजः स्मृतः राचाचःगविहनस्य समस्ता नन्फडः; क्रिया 
रोचं च द्विषिधं परोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । मजटाभ्यां स्मतं वाद्यं भावद्ुदविस्तथान्तरम्‌ ॥३॥ 
अशोचाद्धि वरं बाह्यं तस्मादाभ्यन्तरं वर्म । उभाभ्यां तु गुचिर्यस्तु स युविनतरः शुचिः ॥ ४ ॥ 
स्ठत्तिकानां सदसेण चोदङुम्भदतेन । न शुद्धथन्ति दुरात्मानो येषां भावो न निंर; ॥ १० ॥ 
विरोष यत्नसे शोच कमं कर्ता चाद्ये; व्यो फ दिजोके चयि चोचदी सव घर्मोका मूख ह; रौचा- 
रसे रहित द्विजके सते कर्म निष्फछ दहति ।॥ २ ॥ शसौचदो प्ररारकादै एक बाहरका आर दूसरा 
मीत्तरका; बाहरका शौच मिह जर जरसे ओर भीतरक्ता शौच मनकी शुद्धतासे दोताहै ॥ ३ ।। अद्ौचसे 
बाहरका सी च उत्तम है ओर बाहे शोचसे भीतरका शौच श्र हैःजो मनुष्य इन दोनोसे शुद्ध है वही यथाभं 
पवित्र दै; अन्य नही | ४ ॥ जिता अतःकस्म निर्म नही है वह दृष्टात्मा हजार वार भिद ङगनेसे ` 
ओर सो बडे ज्ते घ्रेनेपर भौ शुद्ध हीं दोव । १० ॥ | | | 
अन्यदेव दिवा रोचमन्यद्राम्रौ बिधीयते । अन्यद्‌।पदि निष्टं ह्यन्यदेव ह्यनापदि ॥ १२॥ 
दिवा कत्य ौचस्य रात्रावर्धं पिधीयते । वदर्धमातुरस्याहृस्त्वराय मर्धं वत्म॑नि ॥ १३ ॥ 
न्यूनायिके न कतैष्यं शोच शुद्धिमभीप्सता । प्रायश्चित्तेन युल्येत पिहिताऽतिक्रमे क्रते ॥ १९ ॥ 
दिनका श्रौच भिन्न? सतका सोच अन्वःआपरकाका शौच भिन्न जर विता आपत्कालका शौच अन्य 
है| १२॥। दिनकरे सौचसे आधा रातपरै, शतक दाचसे अधा रौच सेगप्रस्त होनेपर ओर उससेभी आधा 
दौच किसी सीत्रनके समय ओर यात्राकरे सामं चटके समय करना चादिये ॥ ४३६ ॥ डुद्धिको चाहने. 
 वादेको उचित फिइसते कग अथवा अभिक परौच नदीं करे; क्योकि याख्रविदित कर्मका उहु्न कर्नेम | 
भलम्य त्रायरध्िन करनेयोग्य दोताइ ॥ १५ ॥ | 


गृहस्य ओर स्ातककाधमं «^; 
( १) मनुस्फति-२ अध्याय । 


जाचाये बरह्मणो मूर्तिः ` मूर्तिः प्रजापतेः साता पृथिव्या मूतिस्तु भ्राता स्वी मूतियत्मनः२२५ 
अ।(चायंश्च पिता यैव माता भ्राता च पूर्धलः । नातंनाप्यवमन्तव्या ब्राह्यणिन विशेषतः ॥ २२६ ॥ 
मं मातापितसे इध सते सम्भर नणाम्‌ । न तश्य निष्टृतिः शक्या कतु वदरतेतपि ॥\ २२७ ॥ 
तर्योनित्यं पियं क्या यार्थस्य च सर्वदा । तेम्केवे श्विपु तुषु तपः सरवे समाप्यते ॥ २२८ ॥ 
तेषां याणां चुश्रुषा परमं तप उच्यो । नतेरभ्यननुङ्ञातो धमन्य समाचरेत्‌ ॥ २२९. ॥ 
त णव हि त्रयो लोकास एव प्रय आश्नमाः । त एव हि चयो वेदास्त -एवोक्ताचयोश्चषः ॥ २२० ॥ 
पिता तरे गाषपत्योऽभिमातामिषक्चिणः स्वः । गुरुराहवनीयस्तु सायितरेता गरीयसी ॥२३१॥ 
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छः इसमे किसी जगह केवर गृहस्था धम, किसी. जगह स्तात्तकका धम ओर किला जगह 
दोनो धम दहे। र | | 


(शद) धर्मंशाच्चसंमह- ` [ यस्य 


भिषपप्रमाचयन्नतेषु जीोकान्विजयेदुगृही ! दीप्यमानः स्ववपुषा देषवहिवि मोदते ॥ २३२ ॥ 
इम खाक माव्रभक्त्या पित्मक््या तु मध्यमम्‌) गरुदयुश्रषया तेव ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २६३ ॥ 


क, 


सर्धं तस्याहता धमां यत्यते त्रय आताः । जनाहतास्तु यस्येते सवास्तस्याफटाः क्रियाः :॥२३२ ॥ 
यावत्रयस्ते जोवेयुस्तावन्नान्य समाचरत्‌ । तेष्वेव नित्यं शयुधरषां कुयलिियसिति रतः ॥ २३५ ॥ 


 तेषामवरुपराधेनःपारत्यं यदा चरेत्‌ । तत्तननिषेदयतेभथो मनोवचनक्ममिः ॥ २३६ ॥ 
तिष्वेतेष्वित्िङृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एष धमे; परः साक्षादुपर्मोन्य उच्यते ॥ २३७ ॥ ` 

 श्रहधानः भां पिघामाददीतावरादापं । अन्त्यादपि परं यमं खरीगलन दृष्ुखादपि ॥ २३८ ॥ 
विषादप्यम्रतं र्यं वाखादपि सुभाषितम्‌ अमित्रादपि सदुवृत्तममेष्यादपि काथनम्‌ ॥ २१९ ॥ 

 क्िथौ रलान्यथो विद्या घेः शौचं सुभाषितम । विविधानि च रिरपानि समदियानि सर्वतः २४० 


आचाय वेदक मूत्त) पिता ब्रह्माकौ मूत, माता प्रध्यीकी मूत्ति जर सहोदर भाई 'निज आत्माकी 
मूर्तिं है।॥२२५॥।स्वयं पीडित होनेपर भी अपने आचार्य, पिता, माता जीर वड माका अपमान नहीं केरे॥२२६। ` 
सन्तानफ़ उत्पन्न हानेके कारण माता पिता जा छी संहतहं सन्तान सा (वषमे भो उसका बदला नही दे 
सक्ता ह्‌ ॥ २२७ ॥ सद्‌। माता, पिता आरं आचाचका प्रिय ्टायं करना चाहिये; क्योकि इत तीर्नोके 
भरसन्न रहनेसे सव तपस्य! पृं होतीहै ।। २२८ ।॥ इन तीनेंकी सेवाकोदी पण्डतदे(ग परम तपस्या कते 
इनकी विना सम्मतिके कोई धमचरण नदीं करना चाहिये} २२९ ॥ य्ह तीनो खोक, तीनां आश्रम 
तीनो वेद्‌ आर तीनों अन्निहै ॥ २३० ॥ पिता गाहपेत्यम अभि, माता दश्चिणाभ्नि भौर गुह आहवनीय 
अशनि कहेगयें; यही तीनों अन्नि प्रथ्वीमें श्रेष्ठ ॥ २३६१ ॥ जः गृहस्थ इन तीर्नके. ऊपर प्रमाद श्रकाशित 
न्दी करके इनके विषयं सद्‌ा सावधान रहते चह तीनों लोकराक्रो जय करताहे ओर स्वयं ध्रकाडित होकर 
स्वगदलकम देवताजाकं समान द्भ्य जगनन्द भागता २३२ ।। माताकी मक्तिसे मुखोक; पिताकी ` मक्ष 
देवलोक ओर रुकी सेवासे ब्रह्मरोक मिटताहै ॥ २२३ ॥ इन तीन आदर करनेसे धर्मका. आद्र होत 
ओर अनादर करनेषे सव धमे कर्म व्यर्थं होजतिदै ॥। २३४ ॥ जवतक ये तीन जीते रहे तवतक स्वतन्त्र 
 हीकर कोई धगकायं नरह करे; किन्तु प्रतिदिन इनका सेवा ओर इनका प्रियकार्य करतेरहे ।। २३५ ॥ 
इनका सेवा करताहुभा परलोककी इन्छासे मन, वचन, तथा कमद्वाराजो कृष ध्य करे. वह सय 
डनको अपण करदूवे ॥ २३९ ॥ इन तीनंका यथाय।ग्य सेवा करनेसे पुमपक़े सम्पूर्णं कत्तव्य कार्यं समप 
ही जतिद; इनकी सेचही परम धमं है; अन्य सव धम उपधम्‌ कटेजातेहे "$ । २३७ ॥ श्रद्धावान्‌ मनुष्यकं 
उथितं कि मीच बणसभीः कल्याणदायिनी व्वि्या सीखे,. अन्त्यजसे भी परम धर्मकी दिक्षाटेवे ओर 
कटङ्कित कुखसे भी खरीरतस्नको महण करे ॥ २६८ ॥। विपरसेमी अगदको, वाछकसे भी हित ' वचनको, रा्रसे 
भो उभ जचरणकरां आर अपवित्र स्थनसे भी ( अप्रते ) सोनाको प्रहणकरक्वे ॥ २३९ ॥ खी, रन्न, ` 
विद्या, धमर, पवित्रता, हितकारी वचन ओर वित्रिधप्रकारकी शिस्पविद्य। सबसे व्रहण करे ॥ २४० ॥ 


२ अध्याय 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । परव व्रनेचेनां तद्रतं रतिकाम्यय। ॥ ४९ ॥ 


[क [क 


ऋतुः स्वाभाषिकः खीणीं रात्रयः षोडश स्मतः । चतुमिरितरेः साधेमहोभिः सद्िगाहितिः ॥ ४६ ॥. 
 तासामादययाश्चतक्षस्तु निन्दितिकाददाो च या । जयोदरं च शेषास्त्‌ प्रस्ता द राच्यः ॥८४७ ॥ 


# 1 1 ॥ 
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‰ बृहद्विष्णुस्खति--३१ अध्याय । माता, पिता सौर आचार्य; य ३ मनुष्यके महागुरु है; सदा इनक्छी 
सेरा ओर इनके त्रिय तथा हितकाम करना चाहिये इनकी विना अनुमतिसे कुछ काम करना उचित नहीं ह्‌ ॥ 
-६ ॥ यही ३ वेद, ३ देवतः, ३ क्र आर ३ अन्निर।॥ ७ ॥ पिता गाहपस्य अचि, माता दश्िणारिन 
अओौर आचार्य आहवनीय अभ्रिं ८ ॥ इन तीनोंके आदर करनेसे धर्मका आद्र हावाहै ओर इनका 
अनादर करनेसे सव धर्मं क्म व्यथै हो जातिं ।} ९ 11 माताकी भक्तिसे भूोक, पिताकी भक्तिते स्वर्गलोक 
ओर गुषकी सेवासे बह्यरोक मिटताहे ।। १० ॥ उशनस्म्रति- १ अध्यायं । जबत्तक माता पिता जीते रहै 
तवतक सत्र कामांको छोडकर इनकी सेवा करनी चहिय ॥ ३० ॥ माता पिताके प्रसन्न रहनेसे पुत्रको सम्पूर्णं 
सत्कमे करनेका फर भिताहि ।। ३४ ¦! जगतमें माताके समान देवता आर पित्ता समान गुर नहीं है; उनके 
ठपकारका बदला देनेके लिये कोई वस्तु नदीं हे ॥ ३५ ॥ मन, कम आर वचनसे सदा इनका प्रिय कायं 
कर्म चहिये; चिना इनके अनुमततिके कोड्‌ धमकाय करना उचित नहीं हः || ३६ । अतिप्मृति-१४८ इठोक 
इस लोक आर परोकमे मातसे बड़ा. कोई गुर्‌ नदीं हे । . 


प्रकरण ११1] भाषाटीकासमेत ` ( १६९ ) 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते श्योऽ्युग्भासु राञ्निषु । तस्माश्चग्मासु पुत्रार्थीं संविररोदातेवे सियाम्‌ ॥४८॥ 
पुमान्युंसोऽधिके शुक्रे खी भवत्यधिके खिथाः । समे पुमान्पुश्चियो वा क्षीणेऽस्पे च विपर्ययः ॥४९॥ 
निन्दाखष्टासु चान्यासु लियो रात्रिषु वजंयन्‌  जद्यचार्येव भवति यत्र तत्राश्चमे वसन्‌ ॥ ५० ॥ 
ऋतुकाढमे अवद्य अपयी खीसे गमन करे; ४ सदा अपनी भायोमें रत रहे; अन्य समयमे भी 
रतिकी कामनासे खसे सम्भोग करे; किन्तु अमावास्या आदि पनम नहीं ।॥ ४५ ॥ खजनोसे निन्दित प्रथमके 
चार दिन राते सहित ऋतुकारकी स्वाभाविक अवस्था १६ दिन रातकी जानना चाये ।॥ ४६॥ इनसे 
प्रथमकी रातत ओर १९१ बी तथा १३ वीं रातत निन्दति वाकी १० रात ख्रीसे गमन करन्केख्यि 
रेष्ठ ‰‰ ।। ४७ ॥ कतुकाठकी युग्म साभ्रे लीसे गमन करनेषर. पुत्र जन्म छेताहै ओर अयुग्म राधि 
गमन करनेसे पुत्री उतपन्न होतीहै, . इसलिये पुत्रकौ कामनावाले पुरुषो युग्म रातमेही निजः मायासे गसन 
करना चाष्िये ॥ ४८ ॥ पुरुषके वयकी अधिकता हनत ( अच्रुग्मरातमें ) गमन करने परभी ) पुत्र उत्पन्न 
हतै; खरीक रजकी अधिकता होने ( युग्म रातमे मन करने परभी ) पुत्री जन्मती दै; खी आर पुरूष 
दोनेफि रजवीर्यी समानता होनेपर नपुंसक अथवा एक्‌ पुत्री ओर एक पुत्र उत्पन्न टोताहै । आर दोनौकारज 
बीज अस्प होनेपर गम नदीं ठहरतहै ॥ ४९ ॥ जो मनुष्य कतुकाङ्की १६ राधरियेःमेसे पूर्वोक्तं निन्दित £ 
राधिरयोको ओर बाकी १० रातियेभसे अमावाध्या आदिं ओर ८ राचरियोको छोड़कर केवल २, राचरिर्योमं 


 निजभयंति गमन करतां बह गृहस्था्नममें रहनेपरभी ब्रह्म चारके समान हे & ॥.५० ॥ 
५ अध्याय । 
वयसः कमणोऽथस्य श्वत स्याभिजननस्य च ! पेषवाग्ब्ुद्धमारूप्यभाचरान्वचरे दिह्‌ ॥१८ ॥ 
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 %‰ पारारस्मति- अध्याय-१४ रोक । जा स्त्री ऋतु स्नान करके पतिसे सहवास नहीं करती 
वहं मरनेपर नरके जातीहं ओर बार वार विधवा होतीहं ,। पाराशरस्छति-१५ शोके ओर व्यासस्मृति- 
 अध््राय-४५ शोक । जे पुरुप ऋतुकारमें स्रीसे सम्भोग तर्ही कर्ताहै उसको निश्चय करके घोर श्चण- 
हर्याष्ा पाप छगतहि । रातातप्रस्पात-१४४ मम्रक्‌ } ज। पुरुष कनुकरपं अपना भायासं मात नही 
करताहु, पके मास त उतत पितरयण उस स्मरः रजकं नवास करनदं । यमभ्मातेि ६ अशक । नतु 
कारन गर्भकी शद्कस् अपनी मायासि मधुन करमेत्राट। पुरुप स्नाय करे भर जन्य समयम सध्ुन करनमादा 
मर्मन त्यागनके समान दाच करक दद्ध दवे । 
शं मनुस्मृति-४ अध्याय-१२८ शोक । स्नातक व्राह्मण स्मावास्या, अषएसी, पूर्णमासी अर चतुद शीक्‌ 


रे 


ऋतुकाटमें भी भायासे मधुन न करेः व्रह्मचारी भावस रह । 
@ याज्नवस्कयस्प्रति--? अध्याय । खीसे पुत्र, पौत्र जर प्रपौच होति, जिनसे स्वरम भिरे, इस- 

सिये खीतसे सम्भोग ओर उसकी भी भांति रक्षा करना चाद्ये ॥ ७८ ।॥। सरीका ऋतुकार रजोदशनसे १६ 

राततक रहताहै; कतुकाख्के प्रथमकी £ रातौ आर अमावास्या आदि पर्वीको छोडकर युग्म ( सम ) राचि- 
योम गमन करे; इस प्रकारमे सखासि गमन करनेवाला त्रह्मचासके समान है ॥ ५९ ॥ मघा ओर मूल नक्षचको 
छोडकर ओर शुम स्थानम चन्द्रमाके रहनेपर सीसे गमन कर्नसे उत्तम छक्षणवाडङा पुत्र उत्पन्न हाताहै । ८० ॥ 

अथवा सियो वर्को स्मरण करके सखीकी इच्छानुसार उससे गसन करे आर उसके धमकी रक्षाके छिये 
निज भा्यामंही रत रहे ॥ ८१ ॥ व्यासस्म्ृति-२ अध्यायके ०१-४५-रलोकमें प्रायः दसाही दहै; विश्चेप 
यह्‌ है कि रेवती, सघा ओर छेषा नक्षत्रम तथा दिनमें स्रीसे गमन नहीं करे । वसिघ्स्पति-५ अध्याय । 

इन्द्र देवता तीन सिरचाट तषटाके पुत्र वृत्रासुरको मारकर महापापे प्रस्त हए, जव सव प्राणिर्योने ३ बार 
चिष्ठा विद्टाशटर इन्द्रसे का करि तुम श्चणहा हयो तत्र उसने खियोके पास जाकर कहा कि तुम रोग मेरी ब्रह्म - 
हष्याका तीसरा भाग रेखोःखि्योने काफि इससे हमको क्या फर मिलेगा । इन्द्र देवने कहा कि तुमलोग वर 
मागोःखि्योनि कटा किं ऋतुकार होनेपर गभस्थिति द्वारा हमको सन्तान हुआकरे ओर सन्तान उस्पन्न हानेतक 
गरभकारमें भी हम यथेच्छ परत्िसे सहवास. कस्सके; जव इन्द्रदेवताने सियो पेखा वस्दात दिया तब 

खयोने इन्द्रफी श्रणहत्याक्रा तीसरा भाग रहण क्रिया ८ ॥ वही श्रणहव्या सिकोके मासिक रजोध्म 

स्पसे प्रतिभासत प्रकट हा तीह । ९ ।।.१२ अध्याय । इन्द्रते खियाको' एसां वान. दिया है कि सन्तान 
उत्पन्न होनेमे एक दिन पहले मी तरे अपने पतिस सहवास करसकेगीं ।॥ २४ ॥। उत्रिस्मरति-- १६३ शलोक । 
गर्भवतौ स्के साथ ६ मासतक ओर सन्तान उत्पश्र होनेपर सन्तानके दात निकछमेपर खीसे भथुन करनेखे 
पुरपका .धमे नष्ट नदं होति । ब्रहत्पाराशरीयधमदाख्-- अध्याय-६६ रछोक । दिनम, अमावास्या आदि 
प्वैकालमे, सन्भ्यासमय आर कतुकाठकी चार्‌ रातं सीसे सम्भोग न्दी करे । 


( १६६} । | | धमशाखसंम्रह- 1 | ~ [ गृहस्य 


गृहस्थ ब्राह्मणको उवित है कि जैसी अपनी अवस्था, ससा कर्य, जितना धन, जैसी विद्या जौर जैसा 
कुर होवे वेसेद्ी वष, बोर, चाल ओर वुद्धि रखकर इस छोकमं विचरे ॐ ॥ १८ ॥ 
| दर्घेन चाधेमासान्ते पोणेमासेन चंव हि ॥ २५ ॥ 
नि ४ @ रे 
सस्यान्ते नवसस्य्टया तथत्वनते द्विजऽष्वरेः । पशना त्वयनस्यादौ समान्ते सौभिकेमंखेः ॥ २६॥ 
अमावास्याको दर्पनामक यज्ञ, पूर्णिमा पोपैमास यज्ञ) नये अन्न एकनेके समय आप्रयण यज्ञ धैः (नबा- 


नेष्ट); कतुके अन्तम 'चाुमास्य यज्ञ, अयनकरे आदिमे पडुयज्न आर वधक अन्तमं सोमरससे करने योग्य 
अष्टम आदं यन्न कर । २५-३६॥ 


पाषण्डिनो विकमंस्थान्वैडालव्रतिकाञ्छटान्‌ । दैतुकान्वकडृत्ती श वाङ्मात्रेणापि नाययेत्‌ ॥३०॥ 
वेदविदयाव्रतल्ल तङ श्रोत्रियान्युरमेधिनः । पूनयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३१॥ 
राक्ततोऽपसमानेभ्यो दातन्यं गृहमेधिना । संविभागश्च भूतेभ्यः कतेव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥ 
गृहुस्थको उचित है च्छि यदि ( दर्द, पोणेसास आदि यज्ञके समय ) पाखण्डी, अन्य वणकः बरन्तिसे 
जीविका करनवादे, भिडालत्रती, मूख, वेदविसद्ध तच्छ करनेवाे अथवा वकटरत्ती अवे तो व चनसेभी उनका 
सत्कार सही करे ॥ ३० ॥ वेदविद्या स्नातक ओर व्रवस्नातक श्रोत्रिय गृदस्थोको हव्यकव्यसे पुजा केर 
जो इनसे विपरीत है उनको परित्याग कर देवे | ३१॥ शस्यं पक नहीं करनेवाले बद्यचारी, संन्यासी 


आदिको अपनी सक्ति अनुसार भिक्षा दषे ओर अपने स्वजनोके खनेयोग्य रखकर खानेकी सामग्री सव 
प्राणियारो गरद्वे । ३२ ॥ 


राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातकतः श्चुधा । याञ्यन्तवासिनोवाौपि न त्वन्यत ईति स्थितिः ॥३३।। 
न सदव्सातको विरः प्चुधासक्तः कथचन । न जीणेमलवदासा भवेच विभवे सति ॥ ३४॥ 
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बृह्‌ द्विष्णुस्म्रति-७ १ अध्यायके ५-६ अङ्कु। अवस्था, चिद्या, छ, थन जीर देद्क अनुरूप वेष 
रखना चाहिये । याज्ञवस्क्यस्मरति-१ अध्याय-१२३ शोक । अवस्था, बुद्धि; घन, वाणी, वेष, विद्या, कख 
जरं कमेके अनुरूप आचरण करना चाद्ये । छघुहारीतस्मृति-५५ छेक । समय, ददा, धन, धनेके प्रयोजन, 
धनके आय ओर धनकी अवस्थाकों जान करके श्राद्ध, दान. आदि पविनत्रकमं करना चाहिये । 

8 कात्यायनस्छवि-२६ खण्ड ९ दषटोक । कदरे ऋषि दरद्‌ भौर वसन्त च्ध्तुमें ओर कोई ऋषि 
अन्न पकनेपर नवाश्ने्टि यज्ञ करनेको कते; वानप्रस्यको साबा पकनके समय नवाननेष्टि करना चाहिये । 
कात्यायनस्सृति-२५ खण्ड-१८ इटोक । अनज्ञानसे विना नवयज्ञ क्ियेद्धुर्‌ नवीन अश्न खाङेताहै, उसको उस 
पापसे हूटनके श्ये अभ्निमं चकूसे होम करना चाहिये । मानवग्रह्चपूत्र-२ पुरूष-द खण्डं ¦! नित्य “अभ्नय 
स्वाहाय? सन्ध्रसतं १ अर “श्रजापतयं स्वाह ” मन्त्रसे दसस जहति सायकाटमं जर “सूयोय स्वाहा” मन्त्रसं 
ध ओर 'भ्रजापतये स्वाहा” मन्त्रसर दूसरी माहृति प्रातःकारमे करे ॥ १-२ ॥ प्रति पौ्णमासीको अप्नीषोम 
१व ताके निमित्त ओर प्रति अमावास्याको इनी देवताके दिये स्थारीपाक बनाकर पूववत्‌ होम करे 
पोणतरासी ओर अमावास्या दोनोभे अन्नि देवंताकफे स्यि स्थालीपाकका होम केरे ओर आग्रयणादि परवोमे 
 नेमित्तिक क्मको पौणेसासीमें प्िटे जार अमावसयामें पीचेसे करे ।॥ ३ ॥ आश्चिन मासकी पौर्णमासतीमें 


श्रातःकाट नित्यकमे जर नमित्तिककम्‌ दोनका एकी स्थालीपाक करे ।॥ ४ । उप्त पीणमासीमे उस स्थारी- 


पाकसे अभ्नये स्वाहाः? इत्यादि मन्नौको पठ पटक भनि, रुद्र; षडुपति, ईशान, यम्बक, दरद, प्रषातक्‌ 
जौर गोको आहूति देवे || ५ ॥ ददी ओर घीके भर्च्छो प्रषातक हवि कहते; उससे “आनो-भित्रावरुणा 
ओर “श्रनाहवा, इन २ मन्त्रं द्वारा अभिमे आहति देकर “अम्भः. स्थाम्भोवोभक्षीयःः मन्त्रसे रोष पएषातक 
गौभोको खिावे | ६ ।॥ उस सगय गौएं बछरडोसि अरग रक्ली जावै ।॥ ७ ।}  ब्राह्मणोको घी सहित अन्न 
भोजन केरे ।। ८ ॥ विना नवान्रेष्टि कियेहुए नया अन्न नहं खे ॥ ९ ।। वसन्त ऋतुक्ी पष्छमासी ओर 
अमाव्यामें यवसे ओर रारद्‌ काकी पौर्णमासी तथा अपायाध्यामे चावरेसि नवान्नेष्टि करे |} १० ।। पदिद 
पदिख पकेहुर यव अथव! चावछोका दृधे स्थाछछापाक पकाकर उसका आघाराददेफे अनन्तर “सजूरग्नी 
न्द्राभ्यां खहा । सनुरप्श्वभ्यो देवेभ्यः स्वा । सजु्ावा पथिवीभ्यां स्वाहा । सजूः सोमाय स्वाहाः? इन ४ 
 मन्वरोसे प्रधान होम करे ।॥ ११ ॥ चौथे मन्त्रवाङी सोमदेवताकी आहति शरद्‌ ऋतुमे सांवासे ओ ९ वसन्त 
 ऋतुमें वेणुयवे करे अथवा दोनों समय सोमकी आहुति धीसे करे ।! १२ ॥ पदिरेपहिक व्यादहुः 
गक बडा जाचायैको दक्षिणाम देवे ॥ १३ ॥ नवननेषटिमें दधिका शेष भ।ग ब्राह्मणी खावे, देस 
वेदम छिखहै॥ १४ ॥ ` ^ 9 
ॐ वृहत्पारादरीयधर्मकाख--ए अध्याय, ६४-६५ रलेक । तत ओर तिध्ाका सेवन करनेवरा 
सुस्नातक कहा जाता है, बविद्याकोः समाप्रकर स्नान करनेवाला विद्यास्नातक कहा, ` बह्मचरयं व्रतकं 
समाप्त करके स्नान करने वाला जतस्नातक है यज्ञक। समाप्र करके स्नान करनेवाङा सिद्धिनामा कदा जातदहै 


प्रकरण ११1 |  -भाषाटीकासमेत । ध  ( १६७) 


पकेरानखरमश्चरदान्तः शुङ्काम्बरः शुचिः । स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ २३५ ॥ 
वेणवी धारयेयं सोदकं च दमण्डदुम्‌ । यज्नोपौतं वेदं च शमे रीक्मे च इण्डरे ॥ २३६ ॥ 
स्नातक ब्राह्मणको उचित्त दै फि रासे पीडति होनेपर राजा, यजमान अथवा अन्तेवासी शिष्योसे 
धन्‌ मग; किन्तु अन्यसे नहीं | ३ सक्ति रहतेहुए श्रुषासे पीडि नदी होते; धन रहनेपर पुराने तथां 
सखे वख नही धारण करे ।॥ ३४ ॥ केदा, नख, ददी ओर भूछ कटवाता रहै; तपक्रे हृशको सहे; शु 
वख पहने; परथित्र रहे; वेदाध्ययनं ततर दरे; अपने आत्माके हितं सदा छगार्दे ॥ ३५ 
वासकी छड़ी ओर जत भगा क्मण्डद्धुं साथमे रक्ले; जनेः, ुदाकी सुषि सीर सानेके २ कृण्डक 
धारण क्रे 8 ॥ ३६ ॥ 
नत्मानमवमन्यत प्ाभरसमराद्धामः । जाख्त्याः जरयमान्वच्छनना मन्यत इल्नाम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सत्य त्रयाल्पय बरूयान ्रयात्तत्यम प्रयम्‌ । व्यनच्च नदत व्रूयद्दि वमः सनोतनः ॥ १२८ ॥ 
धन प्राप्ने यतन निष्फष हेमिषर भ मनकां दृढ रखकर धनप्राप्नि ओर घन वहानेका उद्योग सद्‌। 
कर्ता रह | १३५ |! सत्य अर रिय वचन कट्‌, सत्य हानपरमा [कर्सीका अत्रिं वचन नदा चङ) कसी 
सन्न होनेक्रे छ्य मिथ्या वचन नहीं कषे यद सनातन धर्म है ॥ १३८ ॥ | 
सावनराञ्दाान्तहमाश्च कुयात्पवसु नत्यशः । पितुश्चवाषटक स्वक्वान्नत्यपन्वष्टञासु च ॥ ६५० ॥ 
 दूरादावसथान्मूत्र टरत्पादादस्षचनयसं । उच्छ नञ्च दूरादव्‌ शरमाचमत्‌ ॥ १५५ 
भत्र प्रसाधन स्लान दन्तधावनमञ्जनम्‌ । पवाह्व एव ऊव त दुर तानान्चे पूजनस्‌॥ ९५२ ॥ 
सदा अमावास्या आदि प्रपि गायच्चीका जप आर्‌ द्न्तदत कोर; आष्काथं जर्‌ यस्वष्टफाभम + 
पितराका श्राद्ध करे ॥ १५० ।। अभ्निशाखासे दरस् जाकर मछ मूत्रका त्यागकर, पर वे) उद्र अन्न फक 
तथा वीयपात करे ॥ १५१ ॥ मका स्यराग, स्नान, देन्पधादन) यन ऊर दृवपूञन पृता्तुभं अयात्‌ दिनके 
` . पहर मागम कैर्‌ | १५२ |) 
यद्यत्परवेश कम तत्तद्त्नेन वजय । यद्यदालपरमेश्च तच स्यात्तत्तद्मषेत य्त्‌! ॥ {५९ ॥ 
सवं परतर दःख सषमात्पवय सशवम एतदट्घत्समासन खक्षण खद सय ॥ ५६९० ॥ 
` -यत्कर्म ऊुवतोऽस्य स्यात्परितापेऽन्तशत्मन्‌ः । तत्परयतनन र्बात दिप तु वर्जयन्‌ ॥ १६१॥ ` 
परस्य दण्डं नोचच्छैत्छुदधा नव निषतयेत्‌ । अन्यत पुराच्छिष्याद्ा शिषटयथं ताडयेत्तु सो ॥१६८॥ 
येनास्य पितरो याता यन याताः पितामहाः । तेन यायात्सतां माभ तेन गच्छन्न रिष्यते। १७ ८॥ 
परवश कामको यत्तपूर्वक व्याग देवै आर जपने वशके कामो यल्नल्तहि सेवन करे ॥ १५९ ॥ 
पराधीनता दुःखका ओर स्वाधीनता सखका। रक्षण हे । १६० ॥ जिस कामके करनेसे आत्मा संतुष्ट होताह 
यत्न पूवक उन कामोंका करे अ।र जिन कामके करनसे मात्मा तुष्ट नदा हाता दना त्यायद्रयं ।। १६१॥ 
क्रोध करके किसीको मारनैके निमित्त वृण्ड नदी उठावे अयवा {कसीको दण्डसं प्रहार नह्य कर; किन्तु पुत्र 
ओर रिष्यको शिक्षाके लियि ताडना करे ॐ ।} १६४ ।। जिस मार्गमे सप्पुरुष प्रिता भितामह चल्ह्‌। उसी 
मार्म॑त्े चछना चाहिये; उस मासं चटनेसे छया नहीं हेत । १७८ |) | 


+, 
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&ैः याज्ञवस्क्यस्छति--१ अध्याय } स्नातक्र प्चुधराक्ति पीडित हानपर संजा, अन्तेवासी शिष्य ओर 
यजमानसे धन मांगे; किन्तु दम्मी वेद्विरुद्ध तठ कस्तेवारे, प्र खण्डी जर चक्रष्रत्तीसे नहीं माय ।। १३०॥ 


शङ्क वस धारण करे; केरा, दाद, सृ ओर नश्योक्ो कटवति रहै आर सदा पवित्र रहे 1 १६१ ॥ सोनकर 


कुण्डछ, जनेड, बांकी छडी ओर कमण्डलु स! घारण कर; दवता, गौ) व्राह्मण ओर पीपर आदिं वन- 
स्पतियोंको दाहे करफे गमन कर ।! १३३ !। गौतमस्पृति--« अध्याय-१ अङ्क । स्नातक दादी र मूष 


र्खावे अथीतु युण्डवाते रदे ¦ वसिष्ठस्प्रपि--१२ अध्याय ¦ अवर स्नातका नियम कदत । १॥' 


वह्‌ राजा ओर अन्तेवासी रिष्योसे भिन्न फिर कुछ नष्टा सानि ।॥२॥ यद्वि ष्वुधात्ति पीड्टितहोतो पकाया या 
कञ्चा थोड़ा अन्न मांग खेवेअन्तमें यदि कुछ नहीं भि तो खेत, भो, बकरी; भंड, सीना सयवा अं जो भि 
मागे, परन्तु क्चुधासे पीडित होकर दुःख नहीं मोन; ह्‌ उनके स्यि उष्देशद्र ।॥३॥ पथा एक, पतती, 
णक अंगीछा जौर दो जनेड धारण करे तथा वां पकी खडी ओर जल्के सहितं कमण्डलु साथसं स्व्चे | १२॥ 


` वबांसकी छड़ी ओर सेोनेका कुण्डल धारण करे ।1३९॥ यौधायनस्छरति--> परद्न-२ अध्यायके ३३-३४ अष्कु | 


स्नातकको उचित ह 5 वासक दण्ड आर सामक कुण्डछ घार्ण क्रम | 

र अगहन, पसं ओर माघके कृष्णपक्षकी अष्टमीको अष्टका आर सीनों नवीको अन्वष्टका कर्द । 

` @ याज्ञवस्व्यस्म्रात--? अध्याय-११५ जाक ! किसीष्छी चिन्दा र्‌ दाडया महं क किन्तु पुत्र 
जर शिष्यकी ताडना करना उचित है । ¦ 





म 


(१६८)  ध्म॑शाश्चसंमह- ` [ गृहस्थ ~ 


ऋत्विक्पुरोहिताचर्यर्मातलापिधिसंभितेः वाढडद्ाुचैातिसम्बन्धिवान्धे ; ॥ ९७९ ॥ 
मातापितभ्यां यामीभिर्रत्रा पत्रेण भार्यया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
 एतैिवादान्सन्त्यज्य सर्वपपिः प्रसुच्यते । एभिर्भितेश्च जयति सर्वष्टोकानिमान्प्रदी ॥ १८१ ॥ 
अचार्य ब्रह्मलोकेशः प्रनापत्ये पिता प्रघ: । अतिथिस्तिन्द्ररोकेय देवलोकस्य चतिंजः ॥१८२॥ 
यामयोऽप्सरसां रोके वेशवदेवस्य वान्धवाः । संबन्धिने ह्यपां लोके पृथिव्यां मात्रमातुलो ९८३॥ 
आकशेशास्त॒ पिक्तया बाख्वृद्रङश्च तुशः। भ्राता ज्येष्ठः समः पत्रा मायां पुत्रः सका तनुः १८८॥ 
छाया सो दासवर्गश्च दुहिता कृपणे परम्‌ । तस्मादतेरधिकिप्ः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥ 


ऋतिक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथे, आश्रतमनुष्य; बाटक; वृद्ध, अ तुर, वेय, ज्ञाति, सम्बन्धी, 
वान्धत, साता, पिता, वदिन, पतोहू, माई, पुत्र, भार्या, कन्या ओर दास टोगोके साथ कभी बिवाद्‌ नही करना 
चदय ॥ १५९--१८० ॥ जो गृहस्थ ऽनसे विवाद नही करताहै बह सव पापोते ्ृट जाताहै ओर इनको 
प्रसन्न रलतादै वह नीचे कहेदुए छोगोफो जय करत ‰ ॥ १८१ ॥ अआचाथकी प्रसन्नतासे ब्ह्मरोक; 
पिताको प्रसन्नता प्रजापतिलोक अतियिकौ प्रसन्नतासे इन्द्रछोक, कलिककी प्रसन्नतासे देवलोक, बहिन ओर 
पतोहूकी प्रसन्नत।से अःसयाछोक) बान्धवकौ प्रघन्नतासे वैश्वदैवलोक, सम्बन्धीकी प्रसन्नतामे वरुणलोक, माता 
ओर सामाकी प्रसन्नतासे प्र्वीटोक ओर वाल्क, वृद्ध, इुःखी ओर आतुरी प्रसन्नतासे अन्तरिष्षरोक 
` मिलता ॥ १८२-१८४ ॥ जेठा मा‡ पिताके समान, खी ओर पुत्र अपने शरीरके समान ओर दास ॒वर्गके 
खोग अपनी छयाके समान हैँ ओर पुत्री कृपाकर पात्र है, इस स्यि इनसे अनादर दोनेपर भी इनसे विवाद्‌ 
` नह करना चर्ये ॥ १८४-१८५ ॥ | । # 
भद्वयं च पूतं च नित्यं यांदतन्द्रतः । श्रद्धाकृते दयक्षमे ते मवतः सागतैरधनैः ॥ २२६ ॥ 
सदा आरुसको छोड़कर य्न जादि इष्टक्यं भौर तार।व आदि बनाना तथा बाग खगाना पूर्तं कर्म॑ 
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करना चार्िये; न्यायस प्राप्रहुए घनसे श्रद्धापूैक करसे ये दोनों अक्षय फर देते ह ॥ २२६ ॥ ` 
= महर्पिपिवृदेकानां गत्वृण्यं यथाविधि । पुर सर्वं समासम्य सेन्मा्यस्थमाभितः ॥ २५७ (4 


एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते दितमात्मनः । एकाकी चिन्तयानो हि परं भ्रयोऽधिगच्छति।॥२५८॥ 
एषोदिता गृहस्थस्य वृ्तिविग्रस्य शाश्वती । स्नातकवतकर्पश्च सखबृद्धिकरः छुभः ॥ २५९ ॥' 
` ` कै याज्ञवल्व्यस्टति--१ अध्याये १५७-१५८ दलोकमे ेसाही है । | 
ॐ अविस्पृति । ब्राह्मण यत्न पूर्वक इष्ट कर्मं ओर पूैकरम करे; इष्टसे स्वं मरुत ओर पूर्तसे मोक्ष प्राप्न 
` दता ॥ ४३ ॥ अभिहोत्र, तपत्या, सस्य, वेद्पाछन, अतिथिसत्कार ओर बर्िविश्वदेवको इष्ट ओर बावरी; 
कप, तडाग, देवमन्दिर भर वाग निम।ण तधा अन्नदानको पूर्तं कहतेहै ।॥। ४४-४५ ॥ द्विजातियोके खयि 
इष्ट ओर पूत साधारण धम हे, शुद्र पूरं धर्मका अधिकारी हैः किन्तु वेदिक इष्टधर्मका नदीं ॥ ४६ | यम- 
घ ते । ब्राह्मण यलन पूवक इष्ट ओर पूते कर्मं करे, इष्टसे स्वम ओर पूतेसे मोक्ष भिरताहै ॥ &८ ॥ धनके 
अनुसार यज्ञ आदि इष्कमं होतेरैः तद्ग, बाग ओर पानीश्ाङाको पूतकमं कहते ॥ ६५ ॥ जो मनुष्य टट 
हए, कूपः, वावी, तद्धाग अथवा देवमन्द्रिको वनवा देता बह पूतकरमका फल प्राताहै ।} ७० ॥ किित- 
ति । नहण यलन पूवक इष्ट जौर पूैकम कर इते स्वै नौर पूपसे मोश्च भिरुताहै ।। १॥ निस जला- 
शय५ गक एक दन तत होने योग्य जर रहता उसके वनानेवालेके ७ पुरत तरजतेहँ ।) २ ॥ जो डाक भूमि 
दान अवा गोदान करनेसे भिका वही खोक बृक्षोके गाने प्राप्न डोताहै ॥ ३ ॥ ट्टेहप कूप, बावड़ी; 
तडाग अथवा देवमन्दिरको वनवा देनेवाला पूर्तकर्मका फल परते ॥ ४ ॥ अग्निहोत्र, तपस्या, सत्य, चेद्‌- 
पाटन अतिथिसत्कार आर बखिविश्पेदवक इट कदत । ५ ॥ इष्ट ओर पूतं ` ह्विजतियोंके साधारण धर्मं है; 
छ पूतना अकाय दः किन्तु वेदिक पूरतथपेका नही ॥ ६ ॥ वृहसपाराक्रीयभतैरास--८ अव्याय 
स्थ तडागः धुष्करिणी, दीधिका, कूप ओर वावी बनावे ॥ ३६५ ॥ तृषातं प्राणी उनमेसे जितने वृद 
क तद उतत वतक उनके वनानेवाे स्वर्ममे वसते ॥ ३६८ ॥ स्नान, सौवादि तथा आचमन करने- 
णा काक समय उनके जठसे जितम ुष्ठा करतेहै उतने खख वर्षे उनके वनानि अप्सरा क 
सादत स्वस नतास करद्‌ ॥ ३६९-३७० | १ पपठ, १ नीम्ब,१ ब्रट,. १० मिखी, ३ कन्त, नेक . तथा 
~प जर» आम्रृ्च छगानेवाठे नरक नही जति ॥ ३७५ ॥ श्मधासे पीडति मचुप्य आर पक्षी इश्षके 
(नतन फर खातेह उतने नतक षको ठगानेवाडा खर्गमे वसताहै ३५६ ॥ षके भितने पङ वेवताओंके 
भस्तकपर च दृह या भूमिपर गिरते है उतने शत वर्तक वृक्ष रगानेवाङा स्नरगमं क्रीडा करताहै ॥ ३५७] 
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प्रकरण ११] भाषाटीकासमेत । ( ९६९9 


वेवाष्ययनसे ऋषियेे) पुत्र उःपन्नकरके पितरोके ओर यज्ञ करके देवताओके ऋणे छटकर कटु- 
म्बका भार अपने पुक्रीपर रखकर मध्यस्थभावतसे घस ही रदे  ॥ २५७ ॥ निर्जनस्थानमे अकेरे निनास 
करतेष्ुए सदा अपने हिका चिन्तन कर} पेखा करनेसे उसका परम कल्याण होवा ॥ २५८ ॥। इसप्रकार 
गृहस्थ आश्र्वा ब्राह्मणक नित्यष्त्ति ओर्‌ स्नातकके व्रतकी विधि, जो सक््वगुणकी वृद्धि. करनेवारी ह 


कही गई ॥ २५९ ॥ ` 
११ अध्युय। 
यस्य त्रेवाषिकं भक्तं पापं शत्यदृत्तये । अधिकं वापि वियेत स सोमं पात॒मईति ॥ ७॥ 
अतः स्वरपीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः । सपीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फटम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके घरमे २ यषतक्‌ अथवा उषसे अधिकतक कुटुम्ब पारन करम योगय प्रभ्य होवे वह सोमपान करने 
योग्य ह।।.५[ जस द्विज धर्म इसस कव द्रव्य ह वद ससपानरूरनस सामयज्ञका फड्क सहा पाताहं @ ॥ ८ 


( ३ ) अभिस्मृति । 


ए  यस्थकापिं ग्रहे नास्ति चेनुवैत्साचुवारिणी ॥ २१७ ॥ 
मङ्खानि कुतस्तस्य तस्तस्य तमःक्षयः ॥ २१८ ॥ । । 
` जिसके घरमे बड सहित एकभी गौ नहीं रहती है उसका सङ्कर नही हे ओर उसका. पाप नाश्च नही 
हाता ह ॥ २१७-२१८ ॥ क 
॥ अष्टागवे वमेहढ षड्गव व्यावश्षारकम्‌ † २१९ ॥ 
चतुव नृरेसानां दिगवे गववध्यक्रत्‌ । द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुगैवम्‌ ॥ २२० ॥ 
षद्धवं तु तरिपादोक्तं पणाहस्त्वष्टभिः स्मरतः ॥ २२१॥ 
८ चैटका हर धमशा, & वेखक्ा हर व्यवहारका, ४ बटख्का हर निदयीका ओर २ नल्का दं गाहू- 


त्या ह | २१९-२२० ॥ २ वेख्के हरसे केवर १ पहर, ¢ बरक हसे २ पहर, ६ भरके हरसे २ पहर 
भीर ८ चैख्के हरसे ४ पहर खेत जोतना चाहिये @ ॥ २२०-२२१ ।॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-3 अध्याय । 
हौ मातो पाययेदरत्सं द्रौ मासो द्वौ स्तनी. दहेत्‌ ॥ २०॥ ` | वि 
दरौ भासषेक्वेकायां दोभकालं यथारुचि ॥\ २१॥ 
व्याई हुई गौका दुध २ महीने तक. वदडेको पिङाना . चाहिये; उसके पश्चात्‌ २ सहीनेतक दो थन, २ 


[6 


मनततक प्रतिदिन केवरु-एकबार ओर उसके नाद अपनी इच्छाञसार दहना चाहिय ।1 २०-२१ ॥ 


( ८ ) यमस्मृति 


जन्तोऽपतितान्वन्धृन्दण्डया उत्तमसाहसम्‌ । पता 1६ पाततः कमन ठ माता कदाचन ॥ १९॥ 
जो गृहृश्थ विना पतितहए बन्धको त्याग्देताहि उसपर राजा उत्तम साहस अर्थात्‌ १००० प्रण दण्ड 
कुरे: पतित पिताको यथेच्छा त्याग देवे; -किन्तु पतित माताको कभी नदीं त्यागे ‰& ॥ १९ ॥ ` 


छ वसिषठस्परति-११ अध्यायके ४२-४३ अहक । ह्मण तीन ऋणोंसे ऋणी होकर जन्म रेति; 

वह्‌ यज्ञं करके देवऋणको, सन्तान उत्पन्न करके पितऋणको ओर वेद्‌ पट्कर ऋषिऋणको चुकावे । 
@& याज्ञवस्क्यस्पति-१. अध्याय । जिस द्विजके ष्म ३. वषसे अधिक खचयोग्य अन्न होय वदी 
सोभपान-अथौत्‌ अग्निष्टोम यज्ञ करे ओर जिसके धर्‌ १ वषै खचं योग्य अन्न होय पद॒ सोमयज्ञसे प्रथम 


करने योग्य कमौको करे ।।१२४॥ सोमयज्ञ वेमे एकबारपटुयज्ञ द्श्ठिणायन ओर इत्तरायणमें अथवा ्रतिवर्ं 


एकवार ओर आग्रयण यज्ञ तथा चातुर्मास्य यज्ञ प्रतिवर्ष करना चादिये. ।। १२५ ॥ यदि सोमयज्ञ आदि 
नहीं फरसके तो वैश्वानरे यज्ञ करे; किन्तु धनवान्‌ एसा नहीं करे ।॥ १२६ ॥ शद्धस्टति-५ . अव्याय-१६- 


१७ इङो । जिसके घर ३ वके खचंसे अधिक अन्न होय वह्‌ सोसपान करे; छिन्तु यदि थोड़े धनवाला 


दोय तो चैश्वानरी यज्ञ करे । 
 पाराज्रस्मरधि-२ अध्यायके ८-१० शोकम पेसादी है ओर आपस्तम्बस्छति-१ अध्यायके २२-२३ 
-ोकमे अशिस्मृतिके २१९-२२० श्टोकके समान दहै | 
ॐ वोधायनस्ठति-र भ्रश-र अध्याय-४८. अङ्कं । यदि माता पतित होजावे तो भी. उसका पान 


करे, किन्तु उससे भाषण नहीं करे । वसिष्ठस्परति-१२ अध्याय । चका धस है कि परत्तित पिताको व्याग 


क 


देवे; िन्तु पतित माताको नहीं छोड ॥ १५ ॥ यदे, भायाः पुत्र जधा शिष्य विशेष पप कमोमि युक्त 


(५ ४, 


होवे तो पाच कमेत निदत्त होने तथा प्रायधित्त करके दध दोनेके छिये उनसं कट, याद्‌ ब कना नह! मानें 
तो उनको स्याग देवे; जो विना फदेषटुए उनको त्यागेदेतादै वह पतित हो जाताहं ॥ १८ ॥ 


„ ( १७०) | ध्म॑शाख्संग्रह- [ गृहस्थ~ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१खण्ड । _ 
. यत्रोपटे्येत कम॑ कतुर न तूच्यते ॥ ८ ॥ ` 
दक्षिणस्त्र विनिः कर्मणां पारगः करः । यत्र दिङ्नियमौ नं स्याजपहामादिकमम ॥ ९ ॥ 
तिसस्त दिशः पक्ता देन्द्रीसोम्यापरान्ितः । तिष्ठ्नासोनः ग्रहो वा नियमा यत्र नदशः ॥९१०५ 
तदासीनेन कतव्य म प्रण न तिषता ॥ ११॥ [र 
जिस कर्मं नदीं छिखिा है कि किस हाथमे करना चाहिय उसो दहिन हाथसः; जस्त जपः हस 
आदि कर्मकरे च्यि नहीं ख्डिादैकि किस र सख रके करम ्वादेयं वंह पूवर; उत्तर अथत्रा पाश्चम 
मुख करके जर जि कर्ममै नदीं छिखहि कि खड.) प्रैठकर अधरा क्ुफकर्‌ करो उस्त्को बैठकर 
केरा उचत हं ४ ।। ८-~११॥ 


( १३ ) पाराशरस्यरति-१२ अध्यय 
गृहस्थस्तु दथायुक्ती घम॑मेवायुचिन्तयेव्‌ । पोष्यवगाथसिद्भयर्थं न्ययवर्ती स बुद्धिमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
न्यायोपार्सित विततेन कत्तव्य ह्यात्मरक्षणसम । यन्याथेन तु य जितछवकमवारहष्करतः ॥ ४३ ॥ 
दयावान्‌ ओर वुद्धिमान्‌ गृहस्थको उचित दै फि अपने धर्मी चिन्ता करे; अपने . पोप्यव्ं द्धं के 
प्रयोजनकी सिद्धिके किये न्यायका वर्त्र .फरे |! ४२ ॥ न्यायपूर्वकं धन उधाजन करके अपनी रक्षा करे 
जो अन्यायसे धन उपाजन करे अपना निवाह्‌ कर्ता हं ब्रह सव धर्मासि रहित द । ४३ ॥ 
अप्रेचित्कपिरा सत्री राजा भिकश्चुमहोदधिः । दृष्मायाः पुरत्येते तस्पात्पदयंत्‌ नित्यशः ॥ ४४ ॥ 
अरणि कृष्णमाजीरं चन्दनं सुमणि घृतम्‌ । तिखन््प्णानिनं छागं षे यतानि रक्षयेत्‌ ॥ ४५ 
अग्तिहोग्री, कपिखा गो, यज्ञम दीक्ित मनुष्य) राजा) मिश्रक जर समुद्रो देखनेसे मनुप्य प्च 
ह जाते, इस स्थि इनको नित्य देखना चाये ।। ४४ ॥ भरणी) क्यषा चिर, चन्दन) उत्तम मणि) घी 
तिर, काटी मृगछाला ओर बकरे घरमे रना चाहिय हु ॥-४५,॥ ` 


| ( १९ ) ्यासस्मृति-» अध्याय। 

यदृदाति विशिष्टेभ्यो यज्चाश्चाति दिनेदिने । तच वित्तमहं मन्भे रोपं कस्यामिगक्षति ॥ १६ ॥ 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रमिजाणि बान्धवः; । जीवितं सफ़र तस्य आत्थ को न जीवति।।२१॥ 
पदावोऽप हि जीवन्ति केवछात्मोदरम्मगाः ¦ कि यिन सुगुपरेन विना चिरजीषिना ॥ २२ ॥ 

जो ( गृहस्थ ) अपना धन उचम पातको दतहि थौर उख आप नित्य भोगता वही उस धनका 

स्वामी ह; अन्यको किसी अन्यके धनका रक्षक जानता चदि ॥ १६।। जिन मनुष्यकर शषसर्‌ धारण कस्नेसे 
बराह्मण, भित्र ओरं वान्धव टोगोकी जीविका चरती उक्षीका जीना सार्थक दहे; अपने स्थि कौन नहीं 
 जाताहं ।} २१ ॥ फेवछ अपन पेट भरनेफे स्थिता पय॑मी जीवन धारण करते; भटी भाति. शरीरी 
रक्षा करने, बछ्वान्‌ होने तथा वहत दिनात्तकर जीनेसे ही भ्या पट ३ ॥ २२॥ | 


( १७ ) दक्षस्मृति-3 अध्याय | ५१ 
जातमात्रः राञ्चस्ताषध्ावदष्टं समा वयः | स हि गमनमो ज्ञेयो व्यक्तिमान्रपरदरितः।॥४ ॥ ` 
मक्ष्याम्षये तथा पये वाच्यावाच्ये ऋतानृते अस्मिन्यारे न दोपः स्यात्स यावन्नोपनीयते ॥ «^ ॥ 
उपनतं तु दोषोस्ति क्रियमाणंविगाहनः । अप्रािव्यवह रोऽमां वाटः पोडशवापि ङः ॥ ६॥ 
स्वीकरोति यद्रा वेदं चरददु्रतानि च । ब्रह्मचागं भवेत्ताषट्यं छातोः भवेद्‌ गरही ॥७॥ 
द्विविषो बरह्मचारी स्यादायो हचुपङुर्कणकः । द्वितीयो नष्िवश्चव तस्मिन्नेव प्रते स्थितः ।॥ ८ ॥ 

 तथाणामानुरोम्येन प्रातिसेम्येन वा पुनः} प्ेतिरोमं व्रतं यस्य सं भवेत्पापञ्चत्तमः ॥ ९॥ 
यो गृहाश्रममास्याय बरह्मचारी भवेत्पुनः । न यतिनं यनस्थश्च स सर्वाश्निमवा्चत; ॥ १० ॥ 
 % गोभिरस्मरति-प्रथमप्रपाठकके ८-१० ककम भी एसा ह । 
, . ६ दशषस्परति--२ अध्याय-ई१ इलाक । माता,पितता) गुम, भार्या, सन्तान, दीन, दास, दासी- 
अभ्यागत, अतिथि अर अभिनि पोध्यवगं हं | | 
 & गोभिहस्मृति-- प्रपाठक । जो मनुष्य प्रातःकर्म भोत्रिय, सौभाग्यवती खी, गौ, अग्नि 
होत्री, अग्नि अथवा यज्ञमें दीक्षित मनुष्यको देखतहि पह आपर्से ष्ट जनाह्‌ ॥ १६३२॥ जा मचुप्य 


प्रातःकालमे पापी मनुप्य, दुभगा ची, अन्त्यज जाति, नंगा मनुष्य अथवा नक्रकटा मनुष्यको देखतहि 
` तह मरजाताह्‌ | १६५. | ध # 





प्रकरण ११ 1 भाषादीक्ासमेत । ( १७१ ) 


अनाश्रमी न तिष्टत दिनमेकमपि द्विजः । आश्रमेण विना तिषटन्मायशित्तीयसे हि सः ॥ ११ ॥ 
जपे होमे तथा दानि खाध्याये च रतः सदा । नाभो फलमवाप्नोति इर्वाणोप्याभगाहते ॥ १२ ॥ 
मेखलानिनदण्डेश्च बह्यचार्यति रक्ष्यते । गृहस्थो देवयज्ञयिभखरोमिक्षनाश्रमीं ।। ९१३ ॥ 


त्रिदण्डेन यतिश्चैव रु्षणाने पृथक्पृथक्‌ । यस्येतहक्षणं नास्ति प्ायथित्ती न चाश्रमी ॥ १४॥ 

जबतक्‌ बारुक ८ वषक्रा नहीं दोताह तवतक्छ वह्‌ सद्य जन्मे हए वारुकके समान ह; उसको गमे 
रहनेवार बाडकके समानं जनना; उसका एक आकार मात्रही दख पडता ।॥ ४ ।! जवतकू बाटकका 
जने नीं हो ताहि तत्रतक उसको म्य, अभक्ष्य, पय, अपेय, योग्य वचन, अयोग्य वचन, सत्य ओर 
हूका दोष नदीं कगताहै अर्थात्‌ उसको कु पुण्यं पाप नहीं होताहै ।॥ ५ !! जने . हो जानेपर उसको 
निन्दितं कमे करनेका दोप ठगताहै; १६ वषं तक वई संसारके व्यवहार योग्य नहीं समञ्च जाता & ।} ६। 
बालक जव वेद्‌ आरम्भ करे तब वेदोक्त व्रह्मचयाशनम्के व्र्तोको भी पाङन केरे जौर ब्रह्मचारी रहे, फिर 
समावतेन स्नान करके गृहस्थ बने ॥ ७ ॥ ब्रह्मचारी दो प्रकारका ह, एक उपङ्कीणक ओर दूसरा जन्ममर 
ब्रह्य चयं त्रतर्मे स्थित रहनेवाला नैष्ठिक ॥ ८ ॥ ब्रह्मचारीसे गृहस्थ, वानप्रस् जीर सन्यास इस कमते तीनों 
आश्रमोमं जना चादिये; जो मनुष्य गृहस्थे ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थे गरहस्थ- बा संन्याक्तीसे वानप्रस्थ 
वनताहै वह बड़ा पापी है ॥ ९॥ जो गृहस्थाश्रम जाकर वानम्रस्य ओर संन्यासी नष्टं होकर स्ठिर बह्म चारी 
नताहै बह सव आश्रमोसि रहित हे ॥ १० ॥ द्िजको एक दिनी आश्रमसे बाहर नहीं रहना चाद्ये; 
क्योकि आश्रमसे बाहर रहनेपर वह प्रायध्ित्त करके योग्यं होताहै ।॥ ११ ॥ आश्नमसे बाहर रहकर जप, ` 
होम, दान तथा वेदपाढ करनेसे उनका कुड फ नहीं हो ताहे ।॥ १२ ॥ मेखङा, मूगचमं भीर दण्ड धारण 
नरह्मचारीका विहृ; देव यज्ञ, दान, अतिधितसेवा आदिं गृहस्था चिह नख ओर छोभ धारण करना वानप्न- 
स्थका चिह ओर्‌ त्रिदण्ड धारण करना संन्यासीका चिह्न दै; ये चारो आश्रमोके.प्रधक् प्रथक्‌ रक्षण है; जिस ` 
आश्रमके मयुष्यमें उसके आश्नमके चिह्न नहीं दँ वह प्रायश्चि त्तके योग्य है;आश्रमी नहीं हे । १३-१४ ॥ 


| २ अध्धाय। 
माता पिता गुरुभायां प्रजा दीनः समाश्रितः । अभ्यागतोऽतिथिश्चाभिः पोष्यवगं उदात; ॥३२॥ 
्ञातिर्वन्धुजनः क्षीणस्तथाऽनायः समाभ्नितः। अन्योऽपि धनयुक्तस्य पोष्यवगं उदाहतः ॥ ३३ ॥ 
 सावेभोतिकमनादं फतैव्यं त पिदोषतः। ज्ञानविदुभ्यः मदातव्यमन्यथा नरकं भजेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वग॑साधनम्‌ । नरकः पीडने तस्य तस्मा्यतेन तं भरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स जीवति य एवेको वहुभिश्चोपनीव्यते । जीवन्तो तकास्तवन्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः ॥ ३६ ॥ 
वहर्थं जीन्यते कैश्ित्छुटुम्बार्थे तथा परः । आत्मार्थेन्यो न शक्नोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥३७॥ 
मात्ता, पिता, गुरु, मार्या, सन्तान, दीन, समाधित ( दासदासी आदि ); अभ्यागत, अतिथि आर 
अघ्नि; ये सब पोष्यवमै अर्थात्‌ पानेयोम्य कटेगयदै ॥ ३२ ॥ . धनवान्‌ मनुष्योके व्यि जाति ओर 
आत्मीय लोमेमिं जो छोग असमर्थ, अनाथ ओर समाभरित ( शरणागत ) है वे भी पोष्यवमे समन्षगयेहे श 
॥ ३३ ॥ सब भूतोके छिये अन्न आदि विशेष बनाना चाहिये अर ज्ञानियाका ब्रन द्ना चाहिये; जो एेसा 
नही करता बह नरके जाता ।॥ ३४ ॥ पोष्यव्के पान करने खगं मिक्ता; उनके दुःखी दीनेक्त 
` नरके जाना पडत, इस सिये यल्नपू्ैक उनका पान करना चाहिये ॥३५।। जिस सनुष्यक सहारेसे बहुत 
ठोगोका निरीह होता वास्तवे वही जीवित है; केव अपना उद्रभरनेबाा मनुष्य जावत अवस्था भां 
यृतकके समान ह ॥ ३६ ॥ को बहुत कोके छियि भौर कोद अपरे म्बके स्यि जीता ह जर कोड 
अपना पाटन भी नही कर सकता; अपने उद्र भरनेके छियि भी दुःखी दै ॥ २७ ॥ 


क मौतमस्मृषि--२ अध्याय-१ अङ्गु । जवतक बालका जनेड नीं दोतादे तवतक इच्छचुतार 
बोरे तथा भोजन करनेसे उसके कोड दोष नही कगता; चह हवन या ब्रह्मचयका जधकारा नह्य दता 
ओर उसके छ्यि म मूच त्यागके शौचका भी नियम नदीं ह्‌; किन्तु माजन करना, हाथ पाव धना जर्‌ 
भूमिप्रर जछ.छिडककर भोजनादि करना उसके भा उचित; नदीं छूने योग्य वस्तुका स्परो करने उसको 
दोष नहीं छगता होमके अथवा वैश्वदेव कर्भ उसको लदा र्गाना चारय जार पितकार्यके अतिरक्त किसी 
समयमे उस वेद्मन्त्रका उच्चारण नही कराना चाहिये । बसिषठस्ति--२ अभ्याय । हिक वाङक जेह्‌ 
होनेसे पिरे वेदोक्त कमे करनेके अधिकारी नद रहत; वे शद्रके तुल्य समर जाते ॥ १२ ॥ पिद्रकायम 
जलदान ओर स्वधापू्ैक पिण्डदान वे करसकरतेद ॥ १३ ॥ | 

श्र ठघुआदवलायनस्मृति-१ आचार भकरण-४४ दकोक । माता, पिता, शुर, भायाः पुत्र, शिष्य, 
दास, दापी भादि आधित मनुष्य जओौर अतिथे पोष्यवर्ग है । | 


न त न तम 


( १७२) धमंशाखसंम्रह- ` ` [ यृदस्य~ 


गरहस्योऽपि क्षियायुक्तो शरेण ने गृही भेत्‌ । न चेव पुत्रदारेण स्वकमपरवर्मितः ॥ ७९ ॥ 
क्रियायुक्त गृहस्थ दरम रहनेषे गृहस्थ नद्ध होता अथात्‌ घर उसका बन्धन नर्हा ह्येता आर अपने 
कर्मे हीन गृहस्थ पुत्र भौर खसे गृह नहीं हेता अथात्‌ पुत्रादि उप्तको नर्कसे नहीं बचासकतं ॥ ४९ ॥ 


३ अध्याय्‌ 


सथा नष गृहस्थस्य ईषदानाननि पै नव । नव कर्माणि च तथा विकमौणि नवैवतु॥ १॥ 
प्रच्छन्नानि मवान्याि मक्षाद्यानि पननव । सफरानि नवान्यानि निष्फछानि नवेव तु ॥ २॥ 
-अदेयानि नदान्यानि वस्ठजातानि सवेदा । नवका नउ लिद्टा गहस्थोचतिकारकाः ॥ ३॥ 
सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विदिषटि गृहमागते । उमश्वक्षु्धेखं धायं दम्यं इवा चतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभ्युत्थानं चतौ मच्छेत्दृच्छाःखपः भियान्वितः । उपासनमनुत्रञ्या का्याण्येतानि नित्यश्च: ॥ ५॥ 
ह्वहनानि चान्यानि भूभिरवश्तमाषमे च । पादश्नौचं तथाभ्यङ्क आश्रयः शयनानि च ॥ ६ ॥ 
किश्िहयाययाशक्ति नास्यायश्नन्शुहे वद । खञ्जर चाथिने देयमेतान्यापि सदा गे ।॥७॥ 
सन्ध्या स्ना जपो हषः स्वाध्यायो देदताय॑नस्‌ \ वेश्वदैवं क्षमातिथ्यथुदत्यापि च शक्तितः ॥ ८ ॥ 
पित्रदेवमरुप्याणां दीनानाथतपस्यिनामू । गुदयादपित्रणां च संविभागो यथाथेत;ः ॥९॥ 
एतानि नवे कमणि विश्मौणि तथा धनः । अनते परदायश्च तेयामक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
अमस्यागभनापेयपष्नं स्तय च 1दुससय । अश्रातदगरचरणं भत्र वमवहिष्करतम्‌ ।॥ ११ 


£ ७ र 


नवेतानि पिकमणि तानि सवाणि षेजंयत्‌ ॥ १२ ॥ 

आयुर्वित्तं ग्रहच्छिद्रं मन्त्री मेथुनभेषजे ॥ १३॥ 
तषी दानापपने च नव गोप्यानि सव॑दा । प्रप)म्यश्चणद्युहिश्र दानाध्ययनपिक्रयाः ॥ १४ ॥ 
कन्यादानं वृषोत्सगीं रहः पापमङ्ुत्सनम्‌ । प्रसाडयानि न्वेतानि ग्रहस्थाश्नमिणस्तथा ॥ १५ 1 


$. 


 मरातापित्रोरां भित्र विनीते सोपकारिणि । दननाथविषिषटेषु दत्तं च स्रं भवेत्‌ ॥ १६ \ 


क्ष (५. 


धूर्ते वन्दिनि ग्ट च वेय कितवे शरे ) याट्वर्मिचाशभ्यो दत्तं भवति निष्फटम्‌ ।॥ १७॥ 
सामान्यं याचितं न्यासमाधिदोराश्च तद्धनम्‌ । अन्वाहितं च निःक्षपं सवव॑स्वं चान्वये सति ॥ १८ ॥ 
जापत्स्रपि न देयानि नव वस्तूनि सवेडा ! यो ददाति स मृखस्तु प्रायाश्चत्तेनं युज्यते ॥ १९. ॥ 


नव नदक्वेत्ता च मनुष्योधिपतिनणाम्‌ । दह सोके परक्रापि नीतिस्तं नेव सुति ॥ २० ॥ 

गमुहस्थाके छ्य < नख, < तुच्छदनि) ९ क्र; .९ -चान्दतक्रम,) ५ गप्रकाय; ९ -प्काद्यशाय, ९ 
खफरुकाय, ९ निधफक्कार्य, ओर ९ अदेय वस्तु ई; उदी नव नवकृ अथीत्‌ ८१. क्रिया गृहस्थोरी उन्नति 
करनेवारी है ।। \--र ॥ इने सज्ननके आनेपर ( १) मन्‌) (२) नेत्र, (३) 'युख, ओर (४) वचनको 
ल्ोम्य र्ना, ( ^+ ) उसको देखश्चर उठना, (६ ) उससे अनेका प्रयोजन पृ्छना, (७ ) उससे त्रिय 
वयन बौना, ( ८ ) सोञनादिद्ाध उसक्छी सेवा करन्द जर (९). उसको कुछ दृरतक पटुचाना, ये ९ 
असरत हे ।४-५|| अभ्यागदके आनिपर्‌ उनका (६) मू, (२) जक आर (३) कुछासन्‌ देना; (.४ ) उसका ` 
पर धोना, (५) उसको उबटनखगाना, ( ६ ) उसको वासस्थान देना, (७) शभ्या देना (.८. )  यथाञ्चाक्ति 
कु भोजन कराना ओर ८ ९ ) अभ्यागतक्रो भिद या जट देना; य ९ तुच्छ दान है| ६-५। (१) सन्ध्या, 
(२) स्नान;,(८३) जप, (४) दःम, (५) वरेदपार, (६ ) देवपूजा, (५) वदिव्रश्चदरेव, (८ ) - शाक्तिक 
अनुसार रान्तिपूवक्र अतिशधसेक्ा करना सार (९) पित्तर, देव) मनुष्य, दरिद्र, अनाथ, तपस्वी, गुरु, 
माता ओर पिताको यथायोग्य विभागद्स्के भोजन दना, य ९ कर्म. ह ॥ ८-१०॥ ( १) ब्मबोकना, 
( > ) परख्रीक्तं गमन करना, ( २) जभक्यभक्रृणे करनः, ( % ) अगम्यागमन, ( ५) नदीं पोनेयोम्य वस्तुको 
पीन), (£ ) चोरौ करना, (४) दिस करता, (८) वेदवशद्यकाम करना जीर (९) खन्ध्या आदि क्म॑से 
अलग रहना; च ९ निन्दित कर्म हैः इनक्ने त्याग दवे ॥ १८--१२॥ (१) अवस्था, (२) धन, (३.) 
धरका छिद्र, (ष) मन्त्र, (५) सेधुरकस, (६) आपवक्ा नाश) (७) तपस्या, (८) दन्‌ भीर (५) अपमानः; ये 
९ सदा गप्र रक्खे ॥ १३-१४। ५) ऋणदुन,(२) णद्ध, (३) वस्तुदान; (४) अध्ययन, (५) वस्तुविक्रय,: (£). 
न्यादान, (अ)वपोच्सग,( ८ ) गप्र पाप जर्‌ (९) अदिन्दरनीय कार्य; य९ काये गृद्स्थप्रकुश्चित.करे। १४-१५।। 

(१) माता( २) पिता, (३) गुरु (४) भित्र (~ ) नम्रमनुष्य, (£) -उपकारीमनुष्य, (७) द्रि 
( ८) अनाथ अर (९ ) सञ्जनमनुप्य, दमे ९ क्रा दना सफल ह ।॥ १६॥ (१) धृतः (६) बन्दी,. (३) 
मह, ( ४ ) कवेद्य, (५) कपटी, ( ६ ) मूखं, (५ ) ददौ, (८ ) चारण ओर (९ ) चोर; इन र्कम 


प्रकरण ११ | | भाषारीकासमेत । (१७३ ) 


देना निष्फट है ॥ १७ ॥ ( १ ) सत्रसाधासणकी वभु, ( २ ) म॑गनी खादर वस्तु (३ ) अन्यद्वा रखा 
हभ किसी अन्य मनुष्यका धरोहर, ( ४ ) बन्धनकी वस्तु, (५ ) भाया, ;( & ) खीका धन, (७) जो 
द्रव्य एकके घर रक्खादहो भौर उसनेभी अन्यके घर रखददिया होय वह्‌ द्रव्य, (८) गिनाकर किप्ीका 
रक्खाहुजा धरोहर आर ( ९) व्च रहतेहुए अपना स्वस्व; च ९ प्रकारष्धी वस्तु आपत्कमं भी किसीको 
नहीं देना चाहिये; ® जो इन वस्तुभोको दिसीको देवाह वई मुखं है ओर प्रयध्ित्त करनेयेग्य ह ॥ 
॥ १८-१९ । जो मनुष्य इन ८१ करि धाजको जाचता दे वह सवुष्णोम शष्ठ है; दानां छाक्मं नीति उसके 
साथ रहती ॥ २०१} 
यथैवात्मा परस्तद्रद्‌ द्रषन्थः सुखमिच्छता । सुखहुःखालै तुल्यानि यथात्पनि दथा परे ॥ २१ ॥ 
सुखं वा यदि बा दुःखं यक्कि्ित्कियते परे । यत्तं तु पुनः पश्चात्सवमात्मिनिं तद्भपेत्‌ ॥ २२॥ 
न ङ्केशेन विना द्रव्यं न द्रव्येण विना क्रिथा। क्रियाहीने म वभः स्पाद्धमहोने ङतः सखस ॥ १३५. 
सुखं हि वाञ्छते सर्वं तच प्भस्तयुद्धवम्‌ । तस्माद्र; वदा कार्यः सैवम; म्रपतनतः ॥ २८ ॥ 
न्यायागतेन दग्येण कर्तव्यं पारराकिकम्‌ । दन्‌ {६ पिधिना देयं कट पारे गुणान्वत #॥ 2२५ ( 
सुखको चाहनेवे मदुप्यको उचित द फि अपने समान दृसगोष्छो देखे; स्या कि अपने सुख दुःखके 
समान दृसरेको मी छख दुःख दोतादै; जो शुष्व अथवा दुःख अन्यक द्विथा जदा वह खव अपने सास्माकं 
भिखुताहै ॥ २१-२२ ॥ चिना छश्च चियेदए द्रभ्य नद्धं सिल्खा) विना द्रव्ये किया नहीं हती, विषा क्रियाके 
धमं नही हता अर विना धमकर सुख नह मिता ॥ २३॥ सब मनुष्य छुखकष द्य चाहत, वह्‌ छख धमंसेही 
उसन्न होतदि, इसचिये सव वर्णके मतुप्योको यत्नपूरवैर धमं करना चा्दिये ॥ २४ ॥ न्यायसे प्राप्रहुंए धनसे 
पारछोकिक कम्‌ करना आर उत्तम समयते तिधिपू्रक दुपा्रफो दाच देना चदय 1} २५ ॥ 


( ३८ ) गौतमस्मृति-८ अध्याय । 
जथाष्टवात्म्ुणा दया स्वमूतेष क्षान्तिशनदूया शाचमनाभाक्तो भमङ्गटमरकपिम्ममस्पृहीतं ॥ ४ ॥ 
आत्मके ये ८ गुण ई;-सव जीर्वापर्‌ दया करना, क्षमाकरना, पर्क निन्दा नदा करता, पवित्र स्हुना 
प्रमार्थकायकेरनगमणर्ष नद मानना) प्रसन्न रहना; उद्र रहना आर खन्ताष ससमना।॥ ४॥ 


व ३१ अध्यय । | | | 
वर्णाश्रमाश्च खकर्मनिषठाः प्रत्यकर्मफटमनुभूय ततः शेषेण विदिष्टदेराजा तिङटरूपायुः श्च त वित्तवृत्त- 
सुखमेधसो जन्म प्रतिषदन्ते, विष्वश्चो विपरीता नदयन्त ॥ १॥ 

सब वर्णं ओर आश्रमोके मनुष्य अपने अपने वर्णं आर आश्रमके कर्मभे स्थित र्नेसे मरनेके 
पश्चात्‌ जपने अपने कमेक फरक भोगकर उत्तम देस, जति ओर कुञम् जन्म ठेकर रूपः अयु, विद्याः 
धन, चरित्र, सुख ओर बुद्धिले युक्त देत, किन्तु अपने वर्णी तथा आश्रमे भिपरीत कमे करनेव 


नष्ट होजातदं ॥ १ ॥ 
(२० ) वसिष्ठस्पृति-९ अध्य्राय । 


सवषां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजननं च ॥ ४॥ . 
सत्य बोलना, क्रोधश्ा व्याग करना, दान देगा, दिशा नहीं करना ओर सन्तान उसन्न करना; य सव 


मनुष्योके धर्मे | ए४॥ 
। 1 2 अध्धाय । 
आचारः परमो घर्मः स्वषामेति निश्चयः । हीनाचारपरीतात्मा परेत्य चेह च नरयतिं ॥ १॥ 
नैनं तपांसि न बह्म नाचित न दाक्षणा । हीनाचास्मेतो श्रष्टं वारयन्ति कथंचन ॥ २॥ 
आचारशीनं न पुनन्ति वेदा यचप्यधीताः सह षडभिरङेः । 
छन्दाप्येनं म्रत्युकारे त्यजन्ति नीडं श॒ङ्कन्ता इव जातपक्षाः ॥ ३ ॥ 
नैनं छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वसेमानम्‌ । 


08. 1] 








 - % नारदस्प्ति-ए चिवादप ४ शेक । जो द्रव्य एकके घर रक्खा हो ओर उसनेभी अन्यक्रे धर रख, 
दियादहो, मरगनी चीज, बन्धककी बस्तु, साधारणकी चीज, गिनाकर रक्खा हुआ धसेहर, पुत्र, खी ओर वश 
रहतेहुए अपना स्वस्व; य वस्तु क्रिसीको देनेयोग्य नद दै । | 

ई याज्ञवस्क्यस्यति-२ अध्याय-१२२ शखोक । हिसा नदीं करना; सत्य बोखना, चोरी नहीं करना, पवि 
रदटना,इन्द्रियोको पेकना, दान देना, अन्तःकरणको रोकना,दया करना जौर क्षमावान्‌ दोनाःये सबके धमं है । 


( १७४) | ध्मशाख्सत्रह- = [ गहस्थ- 


देऽष्यष्षटे सम्यम धीयमाने पुनाति तद्द यथावष्दिषटम्‌ ॥ ^ ॥ 


दुराचारो हि पुटो छे मवत्ति निन्दितः । दुःखभागी च सतते व्याधितोऽस्यायुरव च ५९॥ 
आचाराष्टभते धर्ममाचारद्छभरे घनम्‌ । आचाराच्छियमाप्नोति जकारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ = ॥. 


क 


सवैटक्षणरीन्पेऽपि यः सदाचाश्वासरः ` अरहयनिोऽनसूयश्चं रतं दषाण जाबा ॥ < | 


निश्चय कर्के भाचारमे सवका परम धर्मं हु; जचारसे दीन मनुष्य इ छोक आर पररा दती नष्ट | 
होवा | १। आचारसे चट मुष्यको तपस्या, धदाध्ययन, जच्नह्यत्र आर्‌ द्द्कणाय सब. खसागस्ल 


कभी पार नहीं करलकदैद ॥ २ ॥ छवो वेदाङ्गो सहित वदभी अआचारदीन मटुष्यको पवि तर्ही कर- 
सकते; जसे प निकट आनेपर पक्षियों के ववे चो सखेको छोडकर उडइजातेह्‌ वचय प दृदुए चद्‌ शत्युक 
समय आचारदहीनको व्यमा देतह ।|३॥ छट कपट स्यथ वतव करनवारः मा्यावा पुरुषक पदटधहुए 
वेद पापस पार नहीं करै; किन्तु शुद्धाचायै मनुष्यको अद्धापूैकन पेदु वेदके दौ अश्चरभी पविन्न कर 
दते ॥ ५ ॥ आचारसे हीन दुष्य खोकमे निन्दित, सदा दुःखी, रोगी आर्‌ अल्प अवस्थावाखा हाताद ॥ 
|} ६ ॥ आन्वारसे धरम घन आर रक्षणी प्रप्ठहोतीहं अर इरक्षणींक्रा नार दाताहं । अ ॥ सव छक्षणस्ल 


हनः मनुध्यभा सदाचारस युक्त, चद्जय आर अ्ामेन्दक्‌ हात सां कप्रतक जाताहू धः 1 <) 
आहारनिहीरविहारयोगाः सुखंवा धप्रंविदा तु कायाः । 
ग्बुद्धेवीयांणि तपस्तथैव धनायुषी गक्नतमे तु कायं ॥ ९ ॥ | 
घर्म जाननेवाके मनुष्यको टचित दै कि भोजन, सख मूत्रका त्याग, मैथुने अर योगको छिपाकर 
करे जर वाणी; वुद्धि, परक्रम; त्रस्या घन आर आयु इन सवका गुप्त सक्खं । < ॥ 


` , १२३ अध्याय। 
कलि गाचायवयाजकानध्यापकौ देयारन्य हानात्पतापे ॥ १९ ॥ | 
यदि यजमानको कलिविक्‌ यज्ञ नदीं करव ओर वि्या्थीकोः आचार्यं नहीं पटूवि तो यजमा कलिः 


क १ १ 


कको छेद दवे आर विदाथ आचा सयागद्व;ः जा व्हा व्यापत्‌ चद्‌ पातत हतै ।। १९ ॥ 


( २५ > बौपायनस्परति-२ प्रशन-२ अध्याय । 
प्मूतैयोदकयवससमि छ्रामाल्योपनिष्वमणमादयजनाकुल्मनरससमृद्धमायंजनभूयिष्टमदस्युपरे 
द्यं प्रममावसितं यतेत धार्मिकः ॥५८॥ | 


जिस गांवसे इच्छानुसार छकडौ, जल, घास, समिधाके संहित छा, पुर, अच्छा मार्म, आरुस्यगहित 
मनुष्य, धनवान्‌ मनुष्य, व्यापार ओर बहुत प्रेषठलोग देवें ओर चोर तदं प्रवेशन करसन्हं उसी गांव धार्मिक 


गृहस्थको बसना चाहिये १। ५८ ॥ 


( २६ ) नास्दस्मृति-१ पिवाद्पद्‌ ३ अध्याय । 


 स्वातन््यं तु स्मतं व्ये ज्येषएबं गुणवयाक्रतम्‌ । चयः स्वतन्त्रा रोकेरिमन्मनाचायंस्तयेव च॥॥३२।॥ 


प्रतिप्ण च सर्वेषां वणानां स्वे ग्य गही । अस्वतन्त्राः प्रनाः सशेः स्वतन्धः प्रथिवीपति; ॥ ३५॥ 
अस्वतन्त्रः स्ततः शिष्य आचार्ये तु स्वतन्त्रता \ अस्वतन्वाः खियः पुत्रा दासा पच परिग्रहः २६॥ 
स्वतन्तरस्तमर तु गृही तस्य स्याद्यत्करमागतम्‌ \ गभस्थेः पद्शो तैय आष्टभाद्रसयाच्छद्चः ।\ २७ 
बार आषीडशार्षात्पोगण्ड इति राग्यते । परतो व्यपहारजञेः स्ववन्वः पितरो दिना ॥३८ ॥ 
 जीवतोरस्वतन्बः स्पाजरयापि समन्वितः । तयोरपि पिता श्रीमन्वीनपरा धान्यद्दनात्‌ं ॥ ३९ ॥ 
अभ्रे बीजिनो माता तदभि च पूवज; \\ ४० ॥ | 


५ 


स्वतन्त्रता बड़ होती; किन्तु यदि बडा मनुष्य गुणवान्‌ आर मवस्थामे बड़ा होय तवर | संसारं 
` ३ स्प्रतन्तर है; राजा, आचार्यं ओर सपं कणां अपने घरक माद्िक 1 ३४-३५ ।। सम्पूण प्रजा अस्वतन्त्र 


ओर राजा स्वतन्त्र है, शिष्य अस्वतन्त्र ओर माचा खतन्त्र है. ओर क्षी, पुत्र, दास आर श्रहण किया 
हआ मदुष्य अस्वतन्त्र ओर घरका माङ्िक स्वतन्त्र है ।} ६५-३७ ।। माता पिताे नदी रहनेनर र्ड़का ८ 
व्षतक राभंके समान ओर १६ वषरतक्र; बार्क रहताहि उसके पश्चात्‌ व्यवहारं योग्य स्वतन्त्र होताहै; 
छन्तु ` माता ;पिताके जीवित रहनेपर व्ृद्र होजानेपरभी पुत्र स्वन्तं नहीं दह्वेता ॥ ३७-३९ ॥ माता 


पिता पिता स्वतन्त्र समक्ष जातह्‌; क्योकि बीज प्रधान हे; पिताके नहीं रहनपर माता जर मातक्रं तदी 


 गह्तेपर वड़ा माई स्वतन्त्र हं || ६९-४०॥ 


% मनुस्मति--४ उध्यायका १५८ लेक अर वुहद्धिष्णुस्छति ७१ अध्यायका .९२ दरक दीक इसी 


छक समान) 


[1 


प्रकरण १९ ] ` भाषादीकासमैत॥ ` (१५९५) 


धनमूल्‌; प्रणाः सवां यलनस्तस्णाजनं प्रतः ॥ `: । 


` रक्षणं वर्धनं भोग इति तस्य विधिः कमात्‌ । तत्युनखिषिषे ज्ञेयं शुद्र शवरुमेव च ।\ ४६ ॥ 


कृष्णं च तस्य विज्ञेयो विभागः पष्टधा फनः । श्रतोयेतपःकन्या दिष्ययाञयान्वयागतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
धनं सप्रविघं य॒ुद्धबदयोप्यस्य तद्विधः । कुसीदकृषिवाणिल्यद्ुर्करिल्शवदृिभिः \ ४८ ६ - 
ृतीपकारादाप्रं च शबरं सषुदाद्वम । उत्कोचयतचोया तिप्रातिरूपकपाटसेः ॥ ४९ ॥ 
 व्यामेनार्षानितं यत्र तत्ङष्णं सब्ुदाह्तम्‌ । तेन क्रयो विक्रयश्च दानं यहणमेव च} ९० ॥। 
विविधाश्च प्रवर्तन्ते क्रियाः सम्भोगषठ च । यथाविषेन दव्येण यात्किथिद्टभते मरः ॥ ९१ ॥ 


तथाविधभवापनोति फट षचेद परत्र च । तत्पुनद्ादश्विष प्रतिवेणाश्रमत्स्सरृतम्‌ । ५२ ॥ 


सम्पूण क्रिया धनसेही होती दख दिगरे यतन पूतेक धन इकट्रुप करना चरहये अर्‌ क्रपसे धनक्रा 


रक्षा, वृद्धि ओर उको भोग करना चाहिये 11४५-४ ६॥। फिर उक्त धनको ३ प्रकारका जानना चह्येःशुद्रः 


9, प 


शबर ओर कृष्ण ध वह्‌ सात खात प्रकारके हू; वेदविय्यरुरताःरपष्याकन्परा) विय्य, यज्ञ जर्‌ घनक्रिभागस् 
भिता हज, ये ७ प्रकारफा पन द्ुद्ध द. इसका फठमी युद ६ 1 ४६-४८ ।॥ स्याज; दप, वणञ्य 
शसक, शिरप, अनुग्र्ति मौर कृत उपकारसे भिरा हुभा (ये ७ प्रकारक} } धत इयङ्‌ कदखाता ई ॥४<-४९।। 
रसवत, जज, चोरी, दुःखेन, उाह्यरी, साहस मर कपटक्ते पाप्रहुजा धन कृष्ण कहाजाताप्‌ | ४ ५-~० ॥ 


उस धते खरीदना, विक्ीकरना, देना, खेता> भण करना इत्यदि नागाप्रक रका या हातीद्‌ ॥ ० - !\। 


मरसुम्य जिव प्रकारे घनसे जो छ काम कस्तद उखको इस लोष्ठ ` तथा परखोकतै वैतादी फ भिरा १-५२ 
साधारणं स्याज्जिविधं शेषं नवविधं विद्धः । क्रमागरं ग्रीतदायपाधं च सदह मायया ॥ ५३ ॥ 
भग्दिपेण सर्पा वणानां त्रै विधं धनम्‌ । वृशेपिकं धनं ज्ञेय ब्राह्यणस्य भिलक्षणस्‌ ।। ५८ । 
प्रतिग्रहेण यद्ब्धं य्यः चिष्यतस्तथ। } अविषं प्ष्चियस्या पि महदपि धनम्‌ ।॥ ५९ ॥) 
करादद्धोपरुभ्यं च दण्डाच्च व्यवहारतः । वरोषिक् घनं ज्ञेयं वंदयस्यापें भिरक्षणस्‌ । ५६ ॥) 
कषिगोरक्ष्यवाणिञ्येः श्द्रस्थम्यस्तवनुयद्यत्‌ । सर्वपामेय वणनाभूप वम्यां वनागमः ॥ ५७ ॥ 

पिए वह्‌ धन प्रति वेके आशित होकर १२ प्रकारका दतह; उसमें ६ प्रकारका सव वणक द्यं 
साधारण सौर बाकी ९ प्रकारा ( तीनों बणेके स्रि) जानना चाय ।॥ ५२;॥ पुदतैनी) प्ीतिपूक 


किसीसे शरिटाह्मा ओर वित्रादणे समय मिटा हमः य २ प्रकारका घत सव वग लिय सामान्य ह्पस 


है ॥ ५६-५% ॥ दानसे, यज्ञे यौर शिम्य भिदा इञा; चे ३ प्रकास्का, धन ब्राह्मणे मे उक्तम 1 
| ५४-५५4॥| भूमि दिके कर, युद्धं धात्र र व्यवहारे प्व प्राध्र (टू हुष्टाःये ३ प्रका धरन 
्षत्रियके स्यि प्रष्ठ हे | ५५-५६ ॥ छरपि, गारक ओर दाणिभ्यते भिद्य हमा; मे ३ प्रकारका घन वद्य 
दिये उत्तम है ओर्‌ द्विजोके असुप्रहसे मिषष्ुभा घन शादके दिप श्रे्ठदे; सव चेक ष्टि धन गमका 


यही धर्मं ह ॥ ५६-*७ ॥ 
आदरमानकी रीति र. 
(१ ) महस्मृति-रअध्याय । 
लोकिकं वारक वापि तथाध्यात्मकमव च । भाटदाति यता ज्ञान ते प्रपेमानवादयत्‌ ॥ 2 १७ ॥ 
रस्यारनऽत्यचारत श्रेयसा ने समावंश्त्‌ । शस्पयासनस्यश्केन प्रत्युत्थायाभवादसयत्‌ ॥ १९९ ॥ 
उधवर ग्रणाद्क्ताम्रन्तयूनः स्थावर आपात । प्रल्युत्थानाभवादाभ्या पुनस्तन्प्रतपयत ५ १२० ॥ 
 अभिवादनक्षीटस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारर तस्य वधन्ते आयर्विद्या यरो वरम्‌॥ १२१॥. 
| अभिवादात्पर्‌ पिपरा उ्यायप्तमामवादयत्‌ । अरा नामाहमस्मीति स्व नाम पारक (त्तयत्‌ ॥ २२२ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । तान्याज्ञोऽहमिति श्रयास्सियः सर्वस्तथैव च ५१२३ ॥ 
भो; शब्दं कीतयेदन्ते सखस्य नाम्नोऽभिष्राढने । नास्वां स्वरूपमपि हिभोमाव ऋषिभिः स्मृतः १२४ 
` जिससे अथैराश्र आदि लौकिक ज्ञान अथवा वेदोक्त कमं तथा ्रहमज्ञान ब्रदण करे, बहुत मान्य स्गोके 
मध्यमे प्रधम उही प्रणाम करना चाहिये ॥ ११७ ।| त्रे लोगकी चाय्या अथवा आसनपर नदीं पेठ; 
् बृदषिष्णुस्मति- ५८ अध्यायके १-२ अङ्कु । गृदाप्रमीका धन तीन प्रकारफा होताहै,-शक्ल; 
शबर, ओर कृष्ण । = ` | 
2 व्यवहमरका व्ीन भ्य्रहार प्रकरणं दसि । 


( १७६) | धमंशाद्सम्रह- ` ` [ग्ल- 


रेष्ठ लोगोके आनेपर अपनी शय्य! तथा घासनसे उठकर उनको प्रणाम करे ॥ ११९ ॥ अवस्था ओर विद्याम 
वृद्ध पुरुषके आनेपर युवाके प्राण ूपरको चदृतेहँ अर्थात्‌ च्रीर्से बरहर निकटना चादतदै; किन्तु खड 
होकर उनकी प्रणाम करने फिर स्थिर हनति ।। १२० ॥ उरशटर सदा इद्धो नमस्कार कस्नेवाङे ओं 
वृद्धौकी संदा सवा करमेवाछे मनुष्यी आनु, विद्या, यद भीर वक, इन चारोकौ वृद्धि दोवीहं।॥ १२१ ॥ 
रेष्ठ डोगोको नमस्कार करनेके अन्तधं अपना नाम सुनाना चाददिये ॥ १२२ ॥ जो पुश्प त्रामधेय -उच्चारण- 
ूर्मैक नमस्कारको नहीं समन्न सशृतष्ि उपे बुद्धिमान्‌ पुरुप एसा कटे कि भ नमस्कार करत; सवर जियो 
भी रसादः कहना चाद्दिये ।॥ १२३ ॥ नप्र के्‌ अपने नास पीठे सवोधनके सिये मोः ङष्दका 
उच्वःरण करे अधात्‌ व्राह्यभ कषे कि “अभिवादये इगचस्यऽदसस्ि योः इस्तित कपियरोनें नमस्कार करने 
योग्य पुश्पके नामके स्वरूपकी सगा भोः शब्दम ही कषद ॥ १२४ ॥ 

[युष््रनि्‌ भव सस्यात्‌ वाच्या (तम्भजद्त्र । यक्षारश्चास्य नाम्नजन्ति व्य, पृवाक्षरः प्त 
यौ न वे्यभिवाद्स्य विपः प्रत्यमिवाद्नयं  साभिवायः स विदुषा यथ शूद्रस्तथैव सः ॥ १२६ ॥ 
ब्राह्मणं कुरार प्रच्छेतकषत्रवन्धुमनाभयस्‌ । वेद्यं क्षेमं समागस्य क्रष्टमारोम्यभेव च ॥ १२७ ॥ 

प्रणाम करमेपर ्ाह्यण कहु कि “सोम्य आानुष्मान्‌ भवः ओर्‌ प्रणाम करनेवटेके नामके अन्तके 
पदिलेके अध्चरको ष्टुत उच्चारण केरे ॥१२५।। धिद्चद्‌ पुरूपकरो उचित है किं जो व्राह्मण प्रणाम करनेपर उसके 
वदेका अरीबाद देना नदीं जानदादै उक्तो प्रणाम नेदं करे; क्योकि वह्‌ शटरके समानदहे ॥ १२६॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि प्रणाम करमेवाठे ब्राह्मे दुद, भरव्रियसे अनामय, भैदयसे श्षिम ओर दरस 
 ज्ारोग्यता पे $ ॥ १२४.॥ | 


अवाच्य दीक्षित; नाग्ना यषीयानपि यो भवेत्‌ । मोभवत्पवकं त्वेनभमिभपित धमेवित्‌ ॥ १२८॥ 
यन्न आदम दाश्रित मनुष्य यदु अवस्थं छोरा होवे तीभी धसज्ञ पृष्प उस समय उसका नाम लकरः 
उसका नहं पुकार; न्यु मो दी्वित दा शद्कर उससे समभ्योधनत करे @ ॥ १२८ ॥ 


क ^ क 


परपलनीतु या ख्रां स्यादसंयन्धा च यनतः । तां इय द्धितीत्येवं सुभगे भगिनीति च।॥ १२९ ॥ 
पिना यचसतम्वन्धक्छे परकी सको श्वी भव्ति सुभगे अथवा सतिनी कंक पुकार ॐ 1 १२९ ॥ 
मातुरश्च पित्तन्याश्च श्वबुरनति स्‌। असावहमिति श्रयात्पत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥ 
मामा; चाचा, श्व्युर ऋष्लिवक् ओर गुखः ये दोग यदि अवस्थामें अपनेसे छेटे होवे ताभी इनके 
आनिपर्‌ उठकर अपना नाम सुनावे द्रि ।॥ ९३० ॥ | 
मात्रषसा मातुलान श्रू पपित्रप्वसः । संर्‌ञ्यः युरपत्नवत्समास्ता गुरुभायंयःा ॥ १२३१ ॥ 
श्र तिम य।( पस्त्या सवगाहन्यहन्यपि । विपरोभ्य तृप्य ज्ञातिसंवन्वियोपितः; ॥ ९३२ ॥ 
पितभगिन्यां मातश्च ज्यायध्यां च सकष । मातुषेद्‌ व्रत्िमातिष्ठन्मातः तभ्यो गशीयसी।॥१३३॥ 
दराब्दाख्य पारक्य पव्वान्डाख्यं कलाभृताम्‌ । चफदपव श्रोत्रियाणां सवस्पनापि स्वयोनिषु १३४ 
ब्राह्मण दरावपन्त्‌ रतयन्त न्चामेपप्‌ । पितापुत्र विजानीयाद्ाह्यणस्व तयोः पिता ॥ १३५ ॥ 
भासा, मन, सास अजर तुजा ( एफ्‌ ) युरुपत्नीके समान पूञ्य हे; क्यो य गुरुभायाके तुल्य हं ॥ 


य 


 ॥ १६१ ॥ बड़ माईकी सवणा खीको प्रतिदिन आओौर सम्बन्धी खियोको विदेशसे आनेपर चरण दुकर 





मज ज त म ७१०११०५५ ५, 
~ नि ~ ~ ~~ ॥ 1.7 । रि 1 





क उदनस्प्रति-१ अध्यायके १९,-२० आर २४ रोक देखद्दी द्‌ । 
उदानस्।१-५ अध्ययक ४२ दखकम भा एसा ह। । 

श वदिष्णुस्मरपि-३२.अध्याय--७ अक्‌ । अपरिषितं परकी पत्नीकोभौ वदिन, पुन्री अथवा मोता कहके 
सम्बोयन करना चाहिये । 

&& उदनस्म्‌त- १ अध्यायका ४२ यलोक एसां हद । वृहदा गध्णुरशात-३२ अध्याय-४ अक आर 
वसिषस्ृति-१३ अभ्याय-१३ अङ्क । इवदुर चाचा, मामा अथवा ऋत्विक यदि अवस्था अपनेसेः छटा 
हाते तो उसके आनेप्रर उढकरके उसका सम्मान केरे; यदी उसके प्रनाम करनेके तुर्य है 1: नौतमस्प्रति- 
& अध्याय-४ अङ्क । यटि ऋत्विक्‌ श्वद्युर; चाचा अथवा मामा अचस्थ मेँ अपनेसे छोटा दवे ओर क्षनरिय 
आवि अन्य जाके पुरवासी अवस्थाभें अपनेसे षडा होवे तो उसके आनेपर ब्राह्मण उठकर खडा होजावे; 
किन्तु उसको प्रणाम नद. करे । वौधायनस्प्रति-? प्रभ-२ अध्याये ४४-४६ अङ्क । ऋत्विक्‌, शशयुर, ऋचा 
अथवा मामा यद्व अवस्थासं जपनेसे छटा हवे तो उसके आनेपर खड्‌ होकर उससे सम्भाषण करे, कात्या- 


॥ + 


यन कत 1 अशरावाद्‌ ईत आर आङ्गरा कहतद छि वदु यदि रिलु अधात्‌ संस्काररषितद्दोवेतो 
उसको आश्चाचाद् देवे! 


# 


पकर्ण ११} भाषाटीकासमेत ध ` (१७७). 


प्रणाम करे $ ॥ १३२ ॥ वू, मौसी ओर जेठी बहिन माताकेःसमान मान्य है; किन्तु माता, इनसे बहुत 
रेष्ठ ३ | १३३ ॥ ए गांवके कसनेवाडठे छोगोके बीच १० बैतक, गीत आद्िके करखाञओंके जान्नेवारम 
५ वर्घतक्‌ ओर श्ओणरिय बाह्मणोक बीच ३ वतक छोटी बडी अवस्थाके मनुष्योमें भिन्नता दोतीहे अथात्‌वे 
तुस्य अवध्थाके समे जति; किन्तु अपने कुख्के मनुष्यो थोड़ी छोटी बही अवस्थावाखोमे भी छोटे बडका 


व्यवहार चठताहै ॐ ॥ १३४। सौ वर्षके क्षभ्रियको उचितदै कि दस वषके ब्राह्मणको पिताके समान 


भ्रष्ठ जने ॥ १३५ ॥  , 
वित्तं बन्धुवैयः कं विद्या भवति पश्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीय यथयदुत्तरम्‌ ॥ ९३६ ॥ 
पश्चानां तषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । यत्र स्युःसोऽत्र मानाः श्ूद्रोऽपि दशमीं गतः)! १३७॥ 


धन, वन्धु, अवस्था, कमे ओौर विदा; ये५ सम्भानके स्थान ई;दइनमे धनीसे बहुत बन्धुवाङा, उससे अधिक 
अवस्थावाका,उससे शा खविित कर्म करतेवाढा ओर उससे भी विद्यावान्‌ अधिक माननेके योग्य है १३६॥ 


ब्राह्मण आदिः तीनों ह्िजातियोमें इन पांचो गुणोमेसे जिसम जितते गग अधिक हं; वह्‌ उतनी मान्य है आर 


९० वर्पसे अधिक अवस्थाके शद्रभी द्विजेकि स्वि माननीयदहै श | १३७ ॥ ` 
चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः खियाः। स्नातकस्य च रागश्च पन्था देयौ वरस्यच १३८॥ 
तेषान्तु समवेतानां मान्यो स्राततकपाथिवौ । राजखातकयोश्चिव स्रातको नवमानमाद्‌ ॥ १३९ ॥ 
पथिकोंकीं उचित है कि रथवारे, मन्वे ` वर्षसे अधिकके वृद्ध, रोगी, भार टोनेवारे, खी; स्तातक 
भआद्यण, राजा अथवा दुरुहेके आजानेपर माग छोड़कर हट जवि ॥ १३८ ॥ पूर्वोक्तं खोग स्नातक ब्रह्मणं 
अथवा राजाके आजनिपर ओर राजा स्नात्तक ब्राह्यणके ज जानेपर मागे छोड्दवे ३९ ॥ 


उपाध्यायान्दश्चाचायं आचार्याणां हतं पिता । सदन्तु पित्न्माता गौखेणातिरिच्यते ॥ १४९ ॥ 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्ब्रह्मदः पिता । बह्यजन्म हि विषस्य भेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ 

चपाध्यायतते दस गना आचाय, आचाथसे सौगुना पिता ओर पितासे हजारगुना माता गौरवमें प्रेष्ठ है @, 

| १४५ || जन्मदाता ओर वेद पडानेवारा, ये दोनो पिता कदेजाति; इनमे जन्मदाता पितासे वेद्‌ पटाने 


वाटाही प्रष्ठ दैःक्योकि ब्राह्मणका ब्रह्मजन्मही अथात्‌ वदारभ्ही दोन खोकमंं मोक्षरूप फ दनेवाङहै 11 १४६॥ 


ब्राह्मस्य जन्मनः कतां स्वधमंस्य च डासिता। वारोऽपि विप्रां बद्धस्य पिता माते धमतः १५०॥ 
जो व्राह्मण संस्कार आदि कमि मनुभ्योको द्विज बनाता; ओर वेदाददिके व्याख्य नेसे धम उपदे 
कर ताह वह्‌ बाङक होनेपरभी धर्मपूवक बृदढोके दखियेभी पिताके समाच माननीय द्‌ ॥ १५० ॥ 


विप्राणां ज्ञानतो ल्येष्ठयं क्षत्रियाणां त॒ वीर्यतः । सेस्यानां धान्यधनतः श्युद्राणामेव जन्मतः ॥१ 
ज्ञानवान्‌ होनेसे ब्राह्मण, बर्वान्‌ होनेसे क्षत्रिय, घधान्यसे युक्त होनेसे वद्य ओर वड अवस्था होनेसे 
दद्र बड़े समञ्चेजातेदं ॥ १५५ ॥ ` | 


केन त यमो ति मि कज भम ॥ 





 गीोतमस्मृति-& अध्याय-३ अंक । नति रिद्तेका खियोको परदेरासे आनेपर प्रणाम करः किन्तु 
माता, चाची, बड बहिन, बडी भौजाई ओर सासुको निव्यही चरण द्कर प्रणाम करना चाहिये । 
४ गौतमस्मति-६ अध्यायके ४ अकमें प्रायः पेसादी दै । 
@  गोतमस्म्रति-द अध्याय-~+ अक । घन, वन्धु, कर्म, जाति, विद्या आर अवस्था; य सम्मान 
कारण है; इनमें पहिलेवाठेसे पीवरे अधिक मान्य ह । बसिष्ठस्मृति-१३ अध्यायके-रष-२५ अंक | 
विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध ओर कम; ये सम्मानकरे कारण ह; इनमें क्रममे प्रीदेवाटसे - पहिङेचरे अधिक 





. मान्य हे । याज्ञवत्क्यस्यति-१ अध्याय-११६ शेक । विया) कस, अस्था, वन्य अ धनक्ते युत्त मनुष्य 


५, क ध 


यथाक्रमसे माननेयोग्य ह तेह । उदानस्यति-१ अध्याय-४८ शोक । विश्या) कम; अवस्था, वन्धु ओर धन 


ये ५ मान्यके कारण दहे; इनमे पीठेब्रा्से पदिेवाटे अधिक मान्य ह | 


उशनस्पात--१ अध्यय-४९ इछोक । बाक्षण आदे तीर्नः वप्रमं ( विद्या, कम), अवस्था बन्ध 
ओर धन );इन पर्चो गुणोमेसे लिसमे जितने गुण अधिकह वह्‌ उतनादी अधिक मान्य है; इन गुर्णोसि युक्त 


= शुद्रभी मान्य होता ) मातमत ३ अध्याय, अङ्क) ८० वपन कम अवस्थाके शुद्रकरा व्राह्मण पुत्रे समान 
समञ्च | शुद्र अपन्सन्नर द्विजछामी प्रणाम करे । | 


. £ याज्ञवल्व्यस्छीत--{ अध्याये ११७ दछोकमे ओर वसिघ्रस्भृरति-- १३ अध्याय ` २५-१५ अङ्कं 
भीपसाह । 

 @ वसिष्ठस्प्रति- १३ अध्यायके १५७ उडोकमं भी एता द्र । तो उपनयनपूप्रक्‌ करवत साचिन्रीका 
उपदेश्च करता उसी आचायेसे पिताको सौगुना अिक कहि ! ` | 


। ४५. 


(९७८) | धर्मश खसंम्रद- | [ गस्य 


३ अध्याय । 
राजत्विक्लातकगुरून्प्रयश्वश्युरमातुखान्‌ } अष्यन्भधुपकण प(रसवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥ 
राजा च श्रोत्रियश्चैव यत्ञकर्मण्युपस्थितो । मधुपकण सम्पूज्यो म त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥ 
यदि सजा, किक, स्तातक, ब्राह्मण, गुर, प्रिय { द्रामाद, भौर भित्र); सुर ओर मामा धरम अवं 
तो गृह्योक्त मधुपक॑से इनकी पूजा करे; ओौर एक वध व्यतीत होतेके बद्‌ आवे तव फिर पूजन करे राजा ओर 
श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञकर्मके समय एक वर्ष॑के भीर भी अवे से मधुपकसे इनको एज; किन्तु अन्य समयक्रे 
व्यि यह्‌ नियम नहीं है %& ॥ ११९-१२० 


| & अध्याय्‌ | 
देदतान्यभिगच्छेत्त धार्मिकाश्च द्विजोत्तमान्‌ । ईश्वरं चेव रक्षार्थं युरूनेव च पर्वसु ॥ १५३ ॥ 
अगभिवादयद्‌ बद्धाश्च ददास्चवासन स्वकम्‌ । करताञ्ञाटरूपासति गच्छतः पृष्ठतो न्वयात्‌ ॥ १५६ ॥ 
गृहस्थको उचित है कि अमावास्या आदि पर्वेमिं देवता, धार्मिक बाह्मण, रक्षा करनेवाले राजा ओर 
गुरुके निकट जाकर उनका दश्ेन करे। १५३।{घरमें जायेद्ए बृद्धीको प्रणाम करके वेठनेके लिये अपना आसन ` 
देवे, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे मौर उनके जाते समय कृ दूरतक उभके पीठे पीछे जवे । १५४ ॥ 


(४ क ) बृहद्विष्णुस्मृति-दे२ अध्याय । 
रार्जीवङ्‌ श्रौलियाधमेप्रततिषध्युर्वध्यायीपतव्यमातामहमतुखशद्युरज्यष्ठ्रातसम्बन्धिनश्चा- ` 
चा्यंवत्‌ ॥ १ ॥ पन्य एतेषां सवण; ॥ २ ॥ मात्वा पित्रष्षसा ग्येष्ठा स्वपा च ॥ ३ ॥ 
राजा, ऋत्विक्‌, भोत्रिय ब्राह्मण, अध्मेनिषधकः) उपाध्याय, चाच नाना, मामा, श्वङ्ुर, वड़ा भाई 
अ(र अवस्थाम्‌ बड अन्य सम्बन्धपाक्ा मान अचायके समार करता चाद्य | १ ।॥ इन सबका सवणा सा 
जीर अपनी मौसी, फु तथा जेठी बहिनभी एसीहदी मान्य ह ॥ २-३ ॥ 


( & क ) उशनस्मृति-१ अध्याय । 


 मतुखश्वदयुरश्रात्रमातामहापतामहा । बणकाश्चि पितृव्यश्च सर्पते ।पतर, स्स्ताः ॥ २५ ॥ 
भाता मातामहा युवा प्त्मातष्वसादय, । श्वश्रूः पतामह ञ्येष्ठा ज्ञातव्या गुरुव शियः ॥२६ ॥ 
गरूणामपि सर्वेषां पज्या प्च विरेषतः । तेषामाचास्यः श्रे्ठस्तेषा माता सुपूजिता ॥ ३० ॥ 
मामा, श्वर जेठा भाई, नाना, दाद, व्ण-ज्ये्ठ ओर चाचा; ये ७ पित्तके तुस्य कहेजातेह ॥ २.५ ॥ 
माता, नानी, फुभा, मसी आदि) साक्त दादी भीर जेटी बहिन; इनको युरुकी खीके समाग जानना 
याये | २६ ॥ खव गुरुभोम ५ ( माता, पित्ता, अ।चाय, उपाध्याय अर ऋतिक) विरेष पूज्य ह; इनमें 


(५ 


पिके ३ ( माता, पिता भर आचार्यं ) शरेष्ठ ह; इन चीनोमेभी भाता अधिक्‌ पूञ्य हे ।॥ ३०॥ 


( ३८ ) गौतमस्मृति-& अध्याय । 
 पादापतत्ररणं गुरुसमवायेन्वहम्‌ ॥ ९१॥ अभिगम्य तु विप्रोष्य मातुपितृतदूबन्धुनां प्रव॑नानां विया 
गुरूणां तत्तदुगुरूणां च सन्निपाते परस्य ।२। राजन्यो वैश्यकर्म वियाहीनो दीक्षितस्य प्राक्ङ्यात्‌थ॑ 
` गुरुके भिरनेपर्‌ तिस्य उनका चरण सपश कर | १॥ विदेशसे आनेपर माता, पिता, मामा, चाचा 
बड़ा मड ओर विद्यागुरू यदि इकट्े भिख्जये तो श्रष्ठताके करसे इनका चरण सपश कर ॥ २ ।! विदान 


ओर वैश्य कर्मं कस्नेवाखा क्षत्रिय उचित है फि यदि अपनी जािष्े दीक्षित मनुष्य अवस्थामिं छोटा होवे 
तीमी उसको प्रणाम करे ।! ४ ॥ 


( २.० ) षसिषठस्भृति-१३ अध्याय 
गरोगरो सन्निहिते गुरुषड्‌ वृत्तिरिष्यते ! गरुवदट्‌ गुरुपुत्रस्य व्तितव्यमि!त श्चति; ॥ २२ ॥ 
यदि निक्रट होवे ते गुरुके गुरु ओर रुरक पुत्रके साथ गुरुके समान वर्तव करना चाष्टिये ॥ २२ ॥ 


छ याज्ञवस्क्यस्परति-१ अध्याय-११० उरोक । यदि एकवर्षपर -स्वातक ब्राह्मण, आचार्ये, राजा, 
प्रिय (भित्र) आर दामाद अआवेतो मधुपकसे उसकी पूजा करे; किन्तु यज्ञके समय बरप्रके भीतरभी ऋत्वि- 
कको मधुपकसं पूजे । व्थासस्यरति-३ अध्याय-४ १ रखोंक । यदि - एक तेधपर द्‌ामाद्‌) स्नातक बाह्मणः 
राजा, आचारय, मित्र अथवा कलि आवे तो मधुपकेसे विधेपूवक उसकी पूजा करे । मानवगृद्यसूत्र--९ 
` पुरुष-९ खण्डे १-र कमे भी पेसा है । . श ` 


प्रकरण ११1] | # भाषाटीकासमेत । | ( १७९ ) 


( २४ ) छषुआश्रटायनस्प्रति-२२ वणेधर्मप्रकरण 
उञच्चारस्यावविष्टस्य मान्याना पुरता याद्‌ । गच्छपं विपद्‌ भूनागह्‌ चामुत्र चव {ह्‌ ॥ २०॥। 
जो मनुष्य माननीय लोगोके सम्मुख उच्च आसमपर बठताहै वह निश्वयकरके दोनों लोकमि दुःख 


भोगता है ॥ २०॥ | 
अआपत्छलकका वम ज. 


( 9 ) मनुस्यृति-८ अध्याय्‌ 1. 
शं द्विजातिमिग्राश्चं मे यत्रोपरुध्यते । दिनातीनां च वणानां विषुवे काटकारिते ॥ ३४८ ॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्करे । दी विपराभ्यपपत्तौ च घ्न्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३५४९ ॥ 

जबर साहसि छेगांके वद्से धर्मा मा रुके अथवा समयक प्रभासे बण वि्रुव होनेट्मे तव॒ धमकी 
रक्चके दिप ब्राह्मण आदि सव द्विजति्ोको दल प्रद्र करना चाहिये % ॥ २३४८ ॥ अपनी रक्षा, न्याय- 
पूर्वक युद्ध ओर सियो तथा त्रहाणोकी रक्वा दिये धर्मपूर्वक प्राणिवध करनेसे दोष नहीं छगताहै ।॥ १४९ ॥ 
गुरं वा बालवृद्धौ वा जाह्यणं द बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । ३५० ॥ 
नाततायिवधे दोषो दन्तुभवति कश्चन । परकाक्चं वाऽप्रकारे वा मन्युस्तं मन्युमरच्छति ॥ ३५१ ॥ 

गुरु, बाखके, ब्रद्ध्‌ अथवा वद्ुश्रत न्ाद्यणमी यदि आततायो होकर आवे तो चिना विचार कियेहुए 
उत्का वध करना चाहिये । ६५० ॥ प्रकट अथव। गु रीतिते आततायीको मारने इछ दोष नदीं खगता ` 
है; क्येणिकि उसा कोधह्ी उसका बध कराताहं @ ॥ ३५१ ॥ 


त ११ अध्याय । 

` क्षज्जियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । घनेन वेश्यश्ू्री तु जपरीमेधरिनोत्तमः ॥ ३४ ॥ | 
| ्षुजिय अपन बाहुबरुसे, वेद्य ओर शुद्र धनसे ओर ब्राह्मण जप तथा होमके बरसे आपत्काङको 
 हटवे ६ । २४ ॥ छ 


(९ कृ ) बृहदविष्णुस्मति-4 अध्याय । 
नखिनां दृटिणा चव श्बाज्णामातताायनाम्‌ । ह्स्त्यरवाना तथाल्येषां वृधु ₹इन्ताम दोषभाक्‌ ९८ 
नखते, दांतसे ओर सीगत्ते मारनेवारे जीष;आततायी मनुष्य धीर हाथी तथा घोडे यदि मारनेके लिय 


क, ध, क 


आवें तो इनके बध करनेसे दोष नहीं ख्गताहै । १८७ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । 
आतुरे स्नान उत्पन्ने द्राकृत्वो ह्यना तुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्परदेदेन तव; शुद्धयेत्स आतुरः ॥२१॥ 
यदि रोगी मलुष्यको स्नान करनेकीा जषूस्त पडे तो नीरोग मनुष्य १० वार स्नान करके उसका स्पश- 
करे तवं वह्‌ स्नान केरनकरः खमान इद्ध हो जा्वेगा | २१॥ 


। देशभङ्क प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वापे ।॥ ४० ॥ 
रक्षेद स्वदेहादि पश्चाद्धमं समाचरेत्‌ । येन केन च धर्मण स्दूना दारुणेन वा ॥ ४१९॥ 
उद्धरेदीनपात्मानं समथो घममाचरेत्‌ । आपत्कलटे तु संप्राप शोचाऽचारं न न्तयेत्‌ ॥ ४२॥ 
शुद्धि समुद्रत्पश्चात्स्वस्थो धम समाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 


& वसिष्ठप्मृति-२ अध्याय-र६ अक । अपनी रक्रा ओर वणेर्वकि लिये ब्राह्यण ओर वैद्यको भीं 
हथियार प्रहुण करना चहिये । वौघायनस्प्रति-र प्र्ञ-२ जध्यायक्रे ८० दलोकमं प्रायः ेसा है । | 

@& वसिष्मति-३-अध्यायके १९-२० इखोक । जग टगनेवारा, विष देनेवारा, . दाखहाथमें टेकर 
मारनके खिये अनेदाखा, धन हरण करनेवाखा, खेत हस्ण करनेषारा ओर ख हरण करनेवाखा; ये £ आत- 
तायीं ह । यदि चद्‌ वद्‌ान्तका पूणं विद्वान्‌ ब्राह्यणभी आततायी होकर आवे तो उप्तको मारडारे;ऽसके मारनेते 
ब्रह्महत्याका पाप नहीं रोगा । बहद्धिष्णुस्खति- अध्यायके १८५ ओर १८६ लेक मनुस््तिके ३५०- 
३५१ रछाकके समान ह ओर १८७ तथ! १८८ ररुक्मे,. ह किं तर्वारसे मारतेके लिये, विष दनेके लिये 
आग छगानेके लिय, शछापदेनेके ल्य, मारण अभिचार द्वारा मारनेके ख्ये, चुगङी करके र(जासे वध करनिके 
स्यि ओर भार्या हरणकरेनके स्यि जो उदयत होतेह, इन्दी ७ को आततायी कहते तथा यश्च, घन ओर धम 
हरण करनेवाङेमी आततायी कदखातेह । 

वसिष्ठस्मति--२६ अध्यायके १७ द्रोक्मे एखादी है । 








~१६ ` 


( १८०) धमेशाख्रसग्रह- {ग्रस्य ` 


मयुष्यकफो उचित है कि देशम गदर होनेपर, देश भ्रमण करनकं समय, रोगी होनेपर, शिकार आदि 
व्य तनके समय धर्मका विचार छोड़कर अपने सरीर आदि व्यसनके समय धमका विचार छोड़कर अपन 
क्षरीर आदिकी रक्षाकरे, पीके निधिन्त दोनेषर धर्मका आचरण करलेवे ॥ ४०-४१ ॥ कमर भथवा चक्कर ठार 
वर्ते जिस प्रकारसे अपने असमर्थं आतमाका रद्धार होत्रे वही उपाय करे; पीछे समं होजानेपर पिर ध्व मेका 
प्रबन्ध करञे ॥ ४ १-४२ ॥ आपका आजनिषर सौच भाचारकी चिन्ता नदीं करे; विपत्से पार द्ौनपरः 
य्ाद्ध तथा धका आचरण करख्वे ॥ ४२-४३ ॥ 


(६ क ) उशनस्मृति-२ अध्याय । 


आरभ्याचुदक्षे रात्रौ चौरेवप्याकुटे पयि । कृतवा मूत्रपुसषं वा द्रव्यं हस्ते न दुष्यति ॥ ३३ ॥ 
पामम यतक सपय चार अथता कधि भय होनेपर {नना जल. याचक मड मूत्र व्य्राग करमस मरुप्य 


५७ 


अङ्ुद्ध नर्हा होगा आर उसके हाथम स्थत वस्तु.जश्युद्ध नहा हाया ॥ ३३॥ 
( १७) दक्षस्पृरति-+ अध्याय । 


अन्यदेव दिवा रोचमन्यद्‌ रात्रौ विधीयते । अन्यदापदि निरिष्टं हयन्यदेव ह्यनापदि ॥ १२ ॥ 
व्ाकरतस्य शाचस्य रात्राकड विधायत । तदवमातुरस्याद्ुस्तवरयामद््‌ वत्मंनि ॥ १३ ॥ 
दिवा यद्विहितं क्म तदधं च निशि स्म्रतम्‌ । तदर्धं चतुरे कारे पथे शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ १४॥ 
दिनका शौच अन्य,रातक्ना रौच अन्य,अपत्कालका शौच अन्य ओर अनापत्कारका शोच अन्य है 1} १२॥। 

दिनम जे सौच क्षिया जात उपते अ(वा शौच रातमे उपते मी आधा सौच रोगी होनेपर ओर उससेभी 
आधा रोच शीघ्रतके सम्य तथा मागम चलने समय करना चाहिये १२३॥ दिनमेजो कमं च्या 
जाताहै उससे आधा क्म रातमे, उत्से आधा कर्म रोगी होनेपर ओर श्रके समान कम ममे चरनेके समय 
करना चाषे ॥ १४ ॥ 


६ अध्याय । 
स्वस्थकाटे विवद्‌ सवभरोच परिकीपतित्म्‌ । माप्दुमतस्य सर्वस्य सूतक्ेपि न सूतम्‌ ॥ १८ ॥ 


भ, अ 


ये सव अर्च स्वस्थ कालके लिये कदे गयेहै; अपत्कालमे असी चके समयभी अरौ च नदीं हो ताह ९ <८। 
{ १८ ) गौतमस्मृ्ति-१८ अध्याय । 
धृम॑तन्त्ररपीडायां तस्याकरणे दोषोऽ्दोषः ॥ १॥ 


| य॒दि वम॑संबन्धा किसी कामके कनेमे सरीरको बहुत छश पट्बना सभव होय तो उसको नही क रनेसे 
दाष नह्य दाग ।॥ १ ॥ 


गृहस्थं ओर स्नातश्ष्छ लिये किषिध *८ 


(१) मनुस्मृति-४ अध्याय । 
न स दत्तको विप्रः क्वषाशक्तः कथंचन । न जीणेमरवदासा भषेच विभवे सति ॥ ३४ ॥ 
नेक्षतोयन्तमादित्यं नास्तं यान्ते कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ ३७ ४ 
न ठङ्येदत्तन्तरी न प्रधावेच्च वर्षति । न चोदके निरीक्षित ख रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥ 
नान्नायाद्धायया साधं नेनामक्षेत चाश्रतीम्‌ } श्चवतीं जृम्भमाणां वान चासीनां यथासुखम्‌ २॥) 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेते न चाभ्यक्तामनादृताम्‌ । न पर्येतमसवन्तीं च तेजस्कामो दविजोत्तमः॥ ४४ ॥१ 
नाभि शनो पधमेन्नप्ं नेक्षत च सियम्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपेदमो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जघस्ता्गापरभ्याचच न चेनमाभेट्ययेत्‌ । न चेन पादतः इयान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ । ५४ ॥ 
नाश्नापुतानपवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । न चेव प्रटिखेद्‌ भृमिं नात्मनोपहरेत्सजम्‌ ॥५५५५९॥४ 
नापु शरष् पुराष्‌ वा एविनं वा समुत्खजेत्‌ । अमेध्यटिप्तमन्यद्वा रोते वा विषाणि वा ॥५६।। 
नेकः स्वपेच्छरन्यगेहे शयानं न प्रबोधयेत्‌ । नोदक्ययाभिभाषेत यत्तं गच्छेन्न चावृतः ॥ ५७ ॥ 
१ बारयद गा धयन्ती न चाचक्षीत कप्यचित्‌। न दिबरीनद्राुधं रा कस्य विददयद्रुधः ॥ ९९ ॥ 


न 9 
# दिनचयाके विषयका निषेध दिनचर्या भररृरणमें ह । इसमे किसी जगह केवछ सनातकके च्छि 
ओर किसी स्नातक्‌ तथा अन्य गृहस्थके ठियि निषेध जानना । । 


प्रण ११] , भाषार्टाकासमेत । | (१८१) 


नाधामिके वसे मे नं व्याधिबहुखे भृशम्‌ । नेकः प्रपचेताध्वानं न चिः प्ते वसेत्‌ \॥\ 8६० ॥ 
श्रुद्रराञ्ये निवमेनाधाभिकजनावृते । न पाषण्डिगणाकान्पे नोपसऽन्त्यनेनभिः ॥ ६१ । 


न त्त्येदथ वा गायन्न वादित्राणि वादयेत्‌ । नास्फोध्येन च कयेडेन च रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४ 
न पादो धावयेत्कांध्ये कदाचिदपि भाजने । न भि्लभाण्डे युञ्लीत न भावपरतिदपिते ॥ ६५ ॥ 
उपानहौ च वासश्च धृतमन्येनं धारयेत्‌ । उपवीतमलङ्कारं खजं करकमेव च ।॥ ६६ ॥ 
नाविनीतित्रजदुयैनच शुद्रयधिषीडतिः । न भित्रशृङ्धाक्षिखुरन बालथेषिरूपितेः ॥ ६७ ॥ 
विनतिस्त्॒रनेनित्यमाङ्गेरुक्षणान्वितेः । वणैरूपोपसम्पन्ैः प्रतोदेनातुदन्धशम्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
वारातपपेतधूमों ज्यं भिन्ने तथासनम्‌ न च्छिन्यान्नखरोमानि दन्तैनेत्पय्ये्खान्‌ ॥ ६९ ॥ 
न मोषं च मृद्रीय न्नच्छिदात्करजैस्तणम्‌ । न कमं निष्फलं ुयान्ायत्यामसुखोदयम्‌ ।\ ७० ॥ 
 टीष्टमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। स विनां त्रनत्याद्ध सुचकोश्युचिख च ॥ ७१॥ 


खातक त्रद्यणको उचित है कि दाक्ति रहतेहुए भूखसे पीडित नहीं दबे; धन रहतहुए पुगाने ओर मेख 

कपडे नहं पिरे $ ।३४।। अस्ते तथा उदयके समय)ग्रहणके समय, जलमे अथव! बध्याहभे सू्को नहीं देखे 
@ |} २७ (1 वखड्की रस्सीको नदीं छांघेः वर्षा वर्षनेके खमय द्‌डइकर मह्य चख, जरस अपना पा्छद्यं नह 
देखे ॥ ३८ । अपनी भायाके सङ्ग भोजन नहीं करे, भोजन करती ह, छिकरती हई, ज भाई छेदीहई, 
एकान्तम सुखसे बेढीहुई, आंखोमे अश्न रगातीहृई, वखरदित द्येकर तट रूगातीहृई तथा सन्तान 
जनती हुईं अपनी भार्याको नष्ठै देवे ॥ ४३-४४ ॥ अभिक मुखसे नदीं फूके, नेगी स्रीको नष्टं देखे, 
शुद्ध वस्तुको अभ्रम नदीं डे, अचिभे प्रको नदीं तथवे ।॥ ५३ । खटिये आदिक मीच आगनहीं 
रक्ये, आगको नही खपे, पावकी ओर अभ्रिको नहीं रक्ले, प्राणोको पीड़ा देनवाला कों काम नहीं करे ६ 
॥ ५४ । सन्ध्याभोके समय भोजन, पयटन ओर शयन नदी करे, भूमिपर रेखा नदीं खींच, पहिनी हुई 
माङको स्वयं नदीं उतारे ॥ ५५ ॥ जखमें विष्ठा, मूत, खंखार, विष्ठा आदि अपवित्र वस्तु ठगीहुर वख, 
` रपिर अथवा विष नहीं डे श | ५६ ।) शल्य धरमें अकेला नहीं सोवे, सोयेहुए ( अपनेसे श्रेष्ठ ) को नहीं 
जगावे, दक्षु रजस्वरा खीसे बातें नहीं करे, विना निमत्त्रणके किसीके यज्ञमें नदीं जते ॥ ५७ ॥ जलपीती 
हृद अथवा दूध पिराती हृं गायको नहीं रोके; पर्की मोको दूघ पिछछाती इं अथवा जर पीतीहुई देखकर 
उस नहीं कहे; आकाशम इन्द्रधुषको देखकर अन्यको नहीं दिखे ॥ ५९ ॥ अधर्र्योके गावे जीर 
बहुत व्यायुक्त गांव निवास नदीं फर) दूरके देशम अके! नहीं जावे, बहुत दिनतक पहाड़पर नदीं वसं 
॥ ६० ॥ शुद्रके राज्य, अधर्मियके देर, पा्ण्डिय(के वशवर्ती देश्य, अथवा अन्त्यज जाति्योसे उपद्रव युक्तं ‹ 
 देखमं निवास नहीं करे ॥६१।} नाचना, गाना तथा बाजा बजाना नहीं सीखे,करताद्टी नहीं बजावे, दातसे दांत 
नहीं खटखटावे, गृ आदिक तरह बोढी नदी बोके ॥ ६४ !! कांसके बर्तनमे पेर नहीं धवे; ` दृटेहुए वतेन 
तथा घृणित पाच्रमे भोजन नहीं करे ॥ ६५ ॥ दृसरेका बताहुभा जूता, वख, जनेऊ, अर्द्र, एरकः मारा 
ओर कमण्डलु धारण नदीं करे श ।। ६६ ॥ अशिश्चित क्ुधसे पीडति, रोगी, टट सीगवारे, काने, फटे 





रः गौतमस्शृति-९ अध्याय-१ अङ्क । स्तात्तक दोयतो पुराना तथा भला वख नहीं पहने; खार 
चख नहीं धारण करे । 
@ याज्ञवरक्यस्मृति-१ जथ्याय-१३५ शोक । स्नातक सूरय॑को नदीं देखे । वौधः -नस्सृति-र प्रश्न 


+ भ 


अष्याय,-२३७ अंक । स्नातकको चहिये किं उद्य अथवा अस्तक समय सूयक्रो नही दखे १ ` 
तत याज्ञवस्क्यस्मति-१ अध्याय-१३७ इखक्‌ । अभ्रम पर नहा तपम अर जागका नह्य छ । 
नौतमस्मरति--९ अध्याय-९ अङ्क ! एक समयभं आग ओर जख हाथमे नदीं ठेवे । अङ्क । अभ्निरो सखस 
नरी पंके । | 
श या्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय -१३७ इटोक । जख्में थुक; रुधिर, विष्ठा, मूत्र अथवा वीय नदी डाढे। 
इ यान्ञवत्क्यस्मृति-१ अध्याय-१३८ इखोक । सीयहृए" सयुष्यको नहा जगच; सागव्राक साय 
रयन नदीं करे । बृहादिष्णुच्छति-६२ अध्याय--२१ अङ्कु । सन्य गृहमे नहं सव । 





क [+ 


@& गौतमस्मरति--९ अध्याय-२ ओर ३ अङ्क । बढ़डा गाका दूष पीतहोवे तों स्नातक किसीसेनहीं 
। कहे तथा आपभी उसको नहीं हटि; इन्द्रधदुषको मणिधनु कहे । 


| श नोतमस्मरति-९ अध्याय-१ अक । स्नातकको उचित ह कि अन्यका पदिराहुभा वश्व; पूंखकी 
` माहा ओर जूता नदी पहने । 


(१८२) | धमेशाख्रसब्रह- ` [ गस्य 


टूटे सुरवर, ओर पूष्ठहीन हाथी, घोडे भादि बाहर्नोपर नहीं चदे | ६७ ॥ सीधे स्वभावके, शीघ्र शखबे- 
बडे, शुभरक्षणोंसे युक्त, सुन्दर घण तथा रूपवाछे वाहनोंपर चदे; चद्नेपर, वाहनको वेतभादिसे नदी 
मारे छ ।। ६८ ॥ सूर्योदयके समयक घाम अथवा कन्यारािके सूयका घाम; चिताङा धूमा आर टू 
हुआ आसन परिर्याग करे; षने नख ओर रोको नदीं कटि, दांतसे नखको नहीं ` उखाड़ ।! ६९ ॥ वना 
प्रयोजन मिट्रीका देखा नहीं तोडे, नएसे वृण नहीं तोडे, निष्फल ओर आगामी कालभे दुःख देनेवाङे कार्मोको 
नहीं करे | ७० ।! डा फोरनेवष्टि, वण तोडनेवे, दांतसे काटनेवाले, * परकी निन्दा करनेवाछे जीर 
अपवित्र रहमेवले सीव्रही नष्ट दोजातहं ।॥ ७९ ॥। | 
न विगद्यंकथां क्याद्धरिमस्यं न धारयेत्‌ । गवां च यानं पृष्ठेन सवेथेव विरगतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अद्ारेण च नातीयाद्‌ यां वा वेशम वा बृतम्‌। रात्र च वृक्षमूकानि दूरतः पिजंयेत्‌ ॥ ७३॥ 
नभिः कीडेत्कदाचत्त सयं नोपानहौ हेत्‌ । शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥ 
सर्प च तिरुसंबद्रं नाद्यादस्तमिते रवो । न च नेघ्रः रायीतेह न चोच्छिष्टः कचिद्रजेतू ॥ ७५ ॥ 
आद्र॑पादस्तु शुज्ञीत नाद्रंपादस्त॒ संविशेत्‌ । आद्वेषदस्तु शुञ्लानो दीधमायुखष्डुयात्‌ ॥ ७६ ॥ _._ 
 अचष्ुर्षिषयं दुर्ग न म्रमायेत कदाचत्‌ । न विण्मू्रसुदकषितं न वाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मधितिष्ेनन केदांस्त॒ न भस्मास्थिकपालिकाः। कापासास्थिमे तुषान्दीधमायुमिजीविषुः ॥७८॥ 
न संवसेच पतितेन चाण्डेनपुक्रसैः । न मृसैनोव टिपिश्च नान्त्येमौन्त्यावस्ाथिमिः ॥ ७९ ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः । न स्प्रेशचेतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्धिना ततः॥ ८२ ॥ 
केरायहान्प्रहायंश्च रिरस्येतान्धिवजयेत्‌। शिरःस्नातश्च तेन नाङ् किञ्चिदपि: स्परत्‌ ॥ ८३ ॥ 


साषसखके तथा. छोकके व्यवहारमें हठं करके बात चीत न्धं करे,माला बाहर नदीं पहने ॐ गोकी पीठपर 
 चदृकर नदीं चे; सदा निन्दित है ॥ ७२॥। दीवार आदिसे धेरेहुए गांव अथवा गृहमे दवाजेको छोडकर 
अन्य राहसे नदीं जारे, शतक्रे समय वृक्षके मूसे दूर रहे ॥ ७३ ॥ जूभा कभी नहीं से अपना जता 
हाथ देकर नहीं चके, शय्यापर्‌ बेठकर, हाथमे अन्न आदि छेकर अथवा शय्यापर रखकर भोजन नहीं 
करे ॥ ७४ ॥ ति संबन्धी कोई पद्ाथं रातमें नहीं खावे, शट नङ्गा होकर शयन नहीं करे, जू मुखसे करं 
नहीं जावे ॥ ७५ ॥ ओद्‌ पावर भोजन कर; किन्तु अगिहुए पर सोत्रे नही; अदे पेर खानेसे बड़ी आयु 
होतीहै ॥ ७६ ॥ जो जगह आंखे नदीं देखपडती ओर जो जगह दुगीम है वदं कभी नहीं जवि, मूतर अथवा 
विष्ठाको नहीं देखे, बाहुओंतसे नदीमें नक! परे © ।। ७५७ ॥ आयुको चाहेनेवारा मनुष्य केरा, राख, हाड, 
खपडे, विनौरु ओर मुसीपर नदीं बैठे ॥ ७८ ॥ पतित, चाण्डाङ, पुक्ष्त, मूख, अहङ्कारी, घोबी अन्यज 
:. ओर अन्त्यावस्तायीके साथ नित्रा्त नहीं करे ॥ ७९ ॥ दोनो हाथोसे अपना दिर नहीं खुजरवे, जुटे ख 
रहकर माथा नदीं दषे, विना शिर धायेहुए स्नान तर्ही करे ॥ ८२ ॥ क्रोध करर किसकी चोटी नहीं पके, 
किसके सिसे नरी मरि, शिषे सान कष्नेपप छिसी अङ्गम तर नहीं खावे ॥ ८३ ॥ 
अमावास्यमष्टमीश्च पोणमासीं चतुदंशीम्‌ ! ब्रह्मचारी भवेन्नित्यप्प्य॒तो स्रतको दिजः ॥ ६२८ ॥ 
त .सानमाचरेद्ुक्त्वा नातुरो न महानि \ न वासोभिः सहाजसं नाविज्ञाते जखादरये ॥ १२९ ॥ 
देवतानां युरो राज्ञः सातकाचा्ययोस्तथा । नाक्रामेत्कामतरछायां बश्रणो दीक्षितस्य च ॥ {३० ॥ 





् बहद्धिष्णुस्पृति--६२ अध्प्राय-१८ अंक । घोडे आदि वाहनांको चिना घास ओर जख दियेहृए आप 
भोजन नहीं करे । 
& गोतमस्प्रति-९ अध्याय-३ अङ्कं । स्ञातकको चाहिये कि पुख्की मारा बाहर धारण नदीं करे । 
वसिषठस्थति-१२ अध्याय-३५ अङ्क्‌ । स्रातक सेनकी मारको छोड़कर अन्य माटाको बाहर नहीं पहने । 
नौधायनस्मरति-२ प्रभ-२ अभ्याय-३& अङ्क । स्नातक माला बाहर नदीं पहने । 

रः याज्ञवस्क्यस्प्ृति-१ अध्याय-१३८ छोक । जूअ! नदी खेडे । 

श्र बहद्धिष्णुस्मरति-६८ अध्यायके २९-३० अंक । तिष्युक्त पदार्थ, दही ओर सत्त रातमें नहीं 
भोजन करे । | 

्ियाज्ञवस्क्यस्सति-१ अध्याय-१३५ शोक । मूत्र अथवा विष्ठाको नदीं देखे। गौतमस्यति-९अध्याय- 
३ अछ । नदीम वाहुओसे नही परे । 

ष बहद्विष्णुस्एति-६३ अध्यायके २४-२५ अंक । केर), भूसी, खपडे, हाड, राख, फयङे ओर 
विनीरेपर नहीं बैठे । गीतमस्परति-९ अध्याय-~१ अंक । राख, केश; नख), भूसी, खपड़े ओर अपवित्र 
वस्तुपर नही बैठे । ` 





ए ११] = माषादीकासमेत । (९५) 


 भध्यन्दिनेऽददरात्रे च शराद्धं शुकवा च सामिषम्‌ । सन्ध्ययोरुभयोश्चेव न सेवेत चदुष्पथम्‌ ॥ १३१॥ ` 
उदवतेनमपसनानं विष्मूतरे रक्तमेव च । छष्मानैष्ठद्चतवान्तानि नाधितिषतत कामतः ॥ १३२ ॥ 
तैरिणं नोपित सहायं चैव वैरिणः । अधार्भिकं तस्करन्र परस्येव च योषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
नदीषशमनायुष्य रोके किञ्चन विद्यते । यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
षत्रियञेष सपेश्च ्ाह्यणं च बहृक्चतम्‌ । नावमन्येत बे भूष्णुः कृशानपि कदाचन ॥ १२३५ ॥ 
नातिकल्यं नातिसाय नातिमध्य दिम स्थिते । नान्नातेन समे गच्छेन्ैको न वृषरेः सह्‌ ॥ १४० ॥ 
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्वियादीनान्वयोऽधिकान्‌ । रूपद्रन्यविहीनांश्च जातिहौनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ १४१॥ 
नस्पशेत्पणिनोचछष्टो विप्रो गोब्राह्मणानखान्‌। न चापि पर्यद्चुचि; सुस्थो ज्योतिगणान्दिवि १४२ 
स्रातक ब्राह्मणको उचित है कि अमावास्या, अष्टमी, पूणमाघी ओर चतुदैशीको कतुकारमे भी सीसे 
मधुन नदीं कर; बरह्मचारी भावस रहे ॥ ९६२८ ॥ मोजन कस्नेपर, सेगसे पीडित दोनेपर, रातकरे दूसरे ओर 
तीसरे प्रभे, बहुत वश्च पहनकर अथवा धिना जानेहुए जङाश्चयमरं स्नन नहीं कर % ॥ १२९ ॥ देवता, 
गुरुजन, सजा, सातक बाह्यण, आचा, कपिला गौ ओर दीक्षित मवुष्यको छयाको जान वृञ्चकर नहीं 
ठीघे ॥ १३० ॥ मध्याहुमे, आधीरातके समय, भाद्धमें मांस ख(कर ओर दोनों सन्ध्याओंके समय देरतक 
चौमुहानीपर नही रहै र ।॥ १३१॥ उवटनाकी भखपर, स्लानके जल्परः विष्ठा) मूत्रसधिर, श्रूक खंखार 
ओौर वमनपर जानकर नदीं धरैठे ॥ १३२॥ राघ्र, क्घ्चुके सहायक, अधर्मी, चोर ओर परकी च्ियोक्री सेवा 
नहीं करे ॥ १३३ ॥ परकौ खीकी सेवा समान पुरुषकी अयु घटने्राठा ईस रोकमें कुछ नहीं दै ॥ 
 ॥ १३४ ॥ धन, गौः आदिकोसे बढाहुज पुरुष भी क्षत्रिय, सपे ओर वहृश्ुत ब्राह्मणको असमथ जानकर 
कभी इनका अपमान नदीं करे ॥ १३५ ॥ बहुत सवेरे, सायङ्काले मध्य दिनम, विना जानेहुए 
मनुष्ये साथ, अङेखा अथवा शुद्रके साथ कीं नदीं जवे ॥१४ ० ॥) अङ्धदन, अधिक अङ्गवरे, विद्या. 
रदित, ये, कुरूप, निधन अथवा नीच जातिके मलुष्योकी निन्दा नह करे ॥ १४१ ॥ जुरे हायते अथवा 
अश्नौचके हाथसे गौ, व्राह्मण अथवा अभ्चिको नदीं छे ओौर व्याधिसे रदित मनुष्य अपवित्र रहनेपर 
आकारे ताय जादिको नहीं देखे ॐ ।। १४२ ॥ 


( २) याज्ञवस्वयस्मृति-9 अध्याय) 


परदास्यासनोधानगृहयानानि वर्जयेत्‌ । अदत्तान्यरिहीनस्य न नमदयादनापदि ॥ १६० ॥ 
| दृसरेकी, इत्या, आसन, बाग? घर ओर सवासयीका उपभोग ( उसको आज्ञा विना ) नही करे; प्रिना 
अपकारक अभ्मिहोत्रसे हीन द्विजका अन्न नदीं भोजन करे । १६० ॥ 


(३ ) अिस्मरति । 


रसुतान्नं च यो युड्ध स युद्धे पृथिवीमलम्‌ । स्वसुता अमजाता च नाश्चीयाद्तदुशह पिता ॥ ३०१ ॥ 
भुङे त्वस्या माययान्नं पूयसं नरकं ब्रनेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
जो मलुष्य अपनी पुत्रीका अन्न भोजन करता उसको प्रश्वीके मढ खानेका दोप ठगतादे; इस च्यि 
जवतक पुत्रीको सन्तान नदीं उत्पन्न होवे तत्रतकर पिता उसके घरका अन्न नदी लबे जो खाताहै वहं पूय 
नरकमें पडतहिं € । ३० १-३०२ ॥ 
अंगुस्या दन्तकाष्ठं च अत्यश्च टवणं तथा ॥ ३९३ ॥ 
मृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । दिवा कपित्थच्छायायां रात्रा दधिक्षमीषु च ॥३१४॥ 
कपीसदन्तकाष्टं च विष्णोरपि न्नियं हरेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
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ॐ चातातपस्म्रतिके १३५ शोके भी स्रानके लियं एसाही है । | 
$ वृहदविष्णुस्शति-६३ अध्याय-१९ अङ्क । चौगुदहानी राहपर अवस्थान्‌ नदीं करे । [र 
छ वहृद्रिष्णुस्छति--६३ अध्यायके२-१७अद्क । स्नातकको उचित कि अकेखा, जधर्माके साथ, शरक 
साथ, रात्रके सङ्क, स्मेरे, सन्ध्याकाख्मे, मध्याहमे, जके निकर होकर; अविसी्रतापूैक ओर रातमें तथा 
तेग, अङ्गहीन अथवा दुर बाहनपर्‌ च दृकर था नैके उपर चठकर मागमे न्दी च्छे। 
द याज्ञवस्व्यस्पि--१ जध्याय-१३५ इछोक 1 अशुद्ध रहनेपर प्रहण ओर तासाभोक्रो गही देखे । 
@, रघुश्वायनस्पृति-१ ाचारप्रकरण-१७५ दोक । बराह्मणक्तो भपय पुत्रीका अन्न कभी नी 
खाना चाहिये; जो मोहवद्च होकर खाता बह रौरव नरकमें जात्ताहं : 


( १८४ ) धमशाश्चसम्रह-  ; {गस्य 


अंगुलीसे दन्तधावन, प्रत्यक्ष, ( खाली ) नोनका भक्षणओौर भद्र भक्षण करतत गोमांस भक्षण 
करनेका दोष सगत & ॥ ३१२३१९४ | दिनम कथक छायामे निवास ओर रातमे दही भोजन तथा 
हामी वक्षे नीचे निवासं कस्नेपर ओर कपासके काठते दतवन करनेसे विष्णुकाभी विभव नाशी 
जातदहि ॐ । ३१४१९१५. ॥ 

स्नान दानं जपं हीमं भोजन देवताचनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

ठयूटपादो न कुर्वीति स्वध्यायं पित्रतपणम्‌ ॥ ३२२. ॥ 

स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवपूजन, अध्ययन ओर पितरोका तपैण पांव पस्तारकर नदीं 
करना चाहिये ॥ २२१-३२२ ॥ 


(४ कृ ) बृहेद्विष्णुस्मरति-६८ अध्याय । 
चन्द्राकोपरगे नाश्चीयात्‌ ॥ १॥ स्नात्वा युक्तयोरश्नीयात्‌ ॥ २ ॥ असुक्तयोरस्तङ्गतयोषैटौ स्ना 
त्वा चापरेहि ॥ ३ ॥ नैको मिष्टम्‌ ॥ २६ ॥ नोच्छिष्टश्च धृतभादश्चात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न्द्र्रहुण अथवा सूयग्रहुणक खमय मजनि नहा करा चाहूय; माद्घ ह्‌एनपृर्‌ स्नान कर्क भोजनं 
करना चाद्य; याद्‌ अहण रग्हुए सघूच वा चन्द्रमा अस्त हीजकेतां दसर द्वन उद्य हा त्पर्‌ स्नान कर | 
खाना चाये ॥ १-३ ॥ मीटी वरस्तु अकेखा नही खावे ॥ २६ ॥ भोजन करते समय जूठे अन्नम धी 


नहीं डे ॥ ३६ ॥ 
( ७) अद्धिरास्मृति ) 


अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवत्राह्मणस्निघो ॥ ६० ॥ 
आहारे जपकारे च पहुकानां षिसननम्‌ । पादुकासनमारूटी गहात्पेच गहं बञेत्‌॥ ६१॥ 
 छेदयेत्तस्य पादां त धामिकः पथिवोपतिः । अभिरीत्री तपस्वी च श्ोत्रियो वेदपारगः ॥ ६२॥ 
एते पै पादुकेयान्ति रोषान्दण्डेन ताडयैत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अभिराम, मोल्ारमे, देवता अथवा ब्राह्मणकरे निकट तथा भोजन या जप करतेहुए खडाञ 
नहीं पहुनना चाहिये ॐ । ६०६१ ॥ धापिक राजाको उचित दहै किजों साधारणलोण खडाङ्पर चदुकर 


पने घरे पांच धरतक जावे उसका पैर कठवदियि; क्येप्कि अभिषत्री, तपस्वी, श्रोत्रिय जीर वेद्पारगकः 
ही खडाङपर चछनेका अधिकार है ।॥। ६१-६३ ॥ | 


वि ( १० ) संव॑तस्प्रति | 
 चत्वार्येताने कमांणि सन्ध्यायां वजंयंहुधरः ॥ ९७ ॥ | | 
आहार भेथुनं निद्र तथा संपाठमेव च । आहाराजायते व्याधौ रोद्रग्भश्च भेथुनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निद्रातो जायत्तरुशष्मीः संपाटादायुष; क्षय; ॥ ९९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि भोजन, मधुन, दयन ओर पाठः य ४ काम सन्ध्याके समयम नहीं 
करे; क्योकि उस समय भोजन कमनेसे रोग दोतहै, मेथुन करनेसे भयङ्कर गर्भं दहोताहै, रायन करनेसे दरिद्रता 
आतीहै ओर पाठ करनेसे आयु क्षीण होतीहै ।॥ ९७-५९ ॥ | 
( १३ ) काल्यायनस्प्रति-१° खण्ड । 
मासद्वयं श्रावणादि सवां नयो रजस्वखाः । तासु स्नानं न इर्बीत वजेयित्वा ससुद्रगाः ॥ ९ ॥ 
धनुःसर्ाण्यषटो तु गतियांसां न विते । न ता नदी शब्दवहा गत॑स्ताः पारकीरपतिताः ॥ ६ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सभं प्रेतस्नाने तथेव च । चन्दरपूर्य॑ग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ ७ ॥ 
 वेदार्छन्दासि सर्वाणि बरह्मा्ाश्च दिवौकसः । जलाथिनोऽथ पितरो मरीच्यायास्तथषैयः ॥ ८ ॥ 
उपाकपरंणि चोत्सर्गे स्नानार्थं जद्यवादिनः । पिषासुननुगच्छन्ति सन्तुष्टः स्वशसीरेणः ॥ ९ ॥ 
समागमस्तु यत्रैषा तच दत्यादया मखाः । नूनं स्व क्षयं यान्ति किमुतेकं नदीरजः ॥ १० ॥ 
# हातातपस्मृतति-५द दटोकभ भी एसा ह । | 
श्र खयुशद्धस्श्ति-६८० दलोक । दिनम केथक्री छायायै, रात्तभं दही ओर दामीके वृक्षम ओर सप्तमी 


ति1यम जथर फलम सदा दसद्रता वास करताद्‌ । लखखतस्म्रत-र १-रखक्‌ : | दनम; केथकी छाय 
रातपरे दही ओर सत्तम ओर सदा आवरयाके फलम दीसद्रता वक्षतीहै । ` 


 आप्रस्तवस्म्रति-९ अध्यायक्रे २०-२१ द्रटोक । अन्रिशाठामे, मोश्यारामे ब्राह्यणेके निकट, पदतेहुए 
ओर भोजन करतेहुए खड़ाङ नहीं पहन । आतातवपस्पृति- १२६ श्टक 1 अभ्निश्ञाखामे, गोदारा देवताके 
समीप, भोजन करतेहुए ओर जप कमतेहुए खड़ाऊं नरह पहनना चाद्ये । 


प्रकरण ११1] भाषाटीकासमेत । ( १८९) 


सावन ओर भादो इन दो महीने सब नदियां रजस्वला (८ महिनजख्वाली ) रहती; समुद्रम जनेवारी 
नदिथोको छोड़कर अन्य नदियों दो मास स्नान नहीं करना राहिये ॥ ५ ॥ आठ हजार घुष, (८ 
कोस ) स कम बहनेवाखी नदीको नदी नहीं जानना चाहिये; उसको गतं कहतेह । & | उपाकममें 
उत्सगमे, प्रेतके निमित्त स्नान कर्नम;, चन्द्रपहण आर सूयप्रहणक ससय सावन आर भादोमे किसी 
नदीमे स्नान करनसे रजस्वेखाका दोष नहीं लगता 11७ । लि समय ब्रह्मवादी रोग उपाकमं ओर उत्सगके 
स्नानके सिये जातेहं उस समय संपृ वद, छन्द्‌, ब्रह्मादिक देवता, पितरगण ओर मरीचि आदिकषिः 
जरकांक्षी होकर सृक्षमरारीर धारण कर उनके पीठे पे चस्वेह ।। ८--९ ।! जहां बदा्दिकोका समागम ह 
वहां हस्यादि दोष नाच होजातिहै ते नदीके रजका नाश क्यो नद होगा ॐ ॥ १०॥ 


( १५ ) शङुस्मृति-3७ अध्याय । 
। तस्करश्वापदाक्मण बहुव्पाटश्चम्‌ वन ॥ द ॥ 
नं व्रते ब्राह्यणः क्यल््माणवाधभयात्सदा । सवत्र जवन रक्जकन्पपमरपाहयत | ददं ॥ 

ब्राद्यणक्छा उचत ई क जस वनम चार, म्या साप अर्‌ सगक्छा मय हाते अपम्‌ प्रमा रस उस 
घने ब्रतका अनुष्ठान नदीं करे; क्योकि जीवनकी सवत्र रक्षा करनी चिथ; जीताहुजा मरुष्य पापकरो 


दूर करति । ६३-६४॥ 
( १६ ) छिखितस्मरति । 


 आदद्रवासास्तु यत्याद्धदिजानु च यत्कृतम्‌ । सप तनिष्फटं कयोञ्जयपं होमं प्रातैग्रहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भंगेहुए वश्च पहनकर भथवा जंधासे बाहर हाथ करके जप, होम तथा पत्तिमह्‌ करनेसे उनक्रं फ 
निष्प्र हे(जतिहै & ॥ ६१ ॥ 


( १८ ) गोतमस्पृति-९ अध्वाथं । 
उद्धतेनोदकेनाचामेन्न शद्राङ्च्येकपाण्यावजितेन न वाय्वभ्रिविप्रादित्यापादेवता गाश्च म्र 
तिपरयन्वा मूत्रपरीषामध्यान्युदस्येनेता देवताः प्रति पदे प्रसारयेन्न पणरुष्टारमभिपूत्रपरीषाप- 
कर्षणं कुर्यात्‌ न स्ठच्छश्युच्यधार्भिकेः सह सम्भाषेत सम्भाष्य वा पुण्यक्तो मनसा ध्यायेदू 
राह्मणेन वा सह संभषेत ॥ १ ॥ 
स्नातकको उचित है कि जायसे अला निकारेहुए जकसे आचमन करे,रद्र॒ अथवा अपवित्र मनुष्यकरं 
छायेहुए अथवा एक्‌ हथनि निकषहुए जरसे आचमन नदी करे; पवन) अभिः 77दहाण, सूय, जलराशयः दवता ` 
ओर गौके सन्मुख विष्ठा,सूत्र अथवा थक आदि अपविच्र वस्तु परित्याग नहीं करे; देवता आिकी ओर पर 
नही पसारे, पत्ते,देरे अथवा पत्थरसे विष्ठा मूत्रको नदीं हटपे,स्येच्छ, जपवित्र ओर्‌ पापो मनुष्ये नदीं वार; 
यदि बोरे तो मनमें पुण्यात्मा मतुष्योंका ध्यान करे अथवा ब्राह्यणके साथ सम्भाप्रण करट) | १॥ 
पाटारमासनं पादुके दन्तयावनमिति वजैयेत्‌ ॥ ३ ॥ सोपानत्कश्यारानाभनदायनाभिवादन- 
नमस्कारान्वजयेत्‌ ॥ ४ ॥ | | 
पाराराकी छकड़ीका आसन, खडाञ ओर दतौल नहीं बनावे -&ई 
नहीं तरैठे तथा भोजन, रायन, स्तुत्ति अधवा नमस्कार नहीं करे ॥ ४ ॥ 


(१९ ) शातातपस्पृति । 
पुष्पाणि क्षाखद्काणि गन्घमाद्यावुटेपनम्‌ । उषवाकषं न दुध्यान्त दन्तवावनमञनम्‌ ॥ ७ ॥ 
| पए) ष्षारबस्; गन्ध, माल) अनुदेपन, दन्तधावनं ओर अजेन उपवास ते करन्वाटोक्ं व्यि शुद्ध 
नहीं है । ७५॥। | 


३२ ॥ जूता प्रहूनकरर आस्नपर्‌ 


( १९ ख ) वृद्धशातातपस्प्रति | 
दन्तकाष्ठममावस्यां चतुर्दश्यां च मशनम्‌ । हन्ति सप्त इलान्कृत्वा तेलार" ङ्क तथा व्रती ॥ ५६ ॥ 
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8 गोमिरस्मृति-प्रथमप्रपाटकके १४ १-१४६ दखोकमे ठीक सादी ह | 

[वं रघुशद्धस्यति-७ ० शलोक । पिना अङ्गोखेके केवल धोती पहनक्रर सथवा जघंसे बाहर हाथ करके 
जप, होम तथा क्रिया करनेसे वे सव राक्षसी कमं कहे जातेह । 
(4 वसिष्ठस्मृरति-१२ अध्यायके ३२ अङ्कर्मे ओर बौधायनस्म्रति-२ प्रदन-२ अध्यायके ३० अङ्कमे 
पेखष्टी है । | 


( १८६ ) ध धमेशाखसम्रह- _ [क्निह- 


अमाचास्याभं दन्तधावनं ओर चतुरदीमे मेथुन कंस्नेसे ओर चतेके समय्शरीरमें तेर ठगानेसे ७ 
पीदीका नाद्र हतांह्‌ | ५६£ ॥ | | 


(२० ) वपिष्ठस्म्रति-देअध्याय । वि 
नेष्टकाः एढानि पातयेत्‌ ॥ ९९॥ न फठेन फर न कटकेन ङुहुको भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ न म्लेच्छ 
भाषां शिक्षेत \॥ ३७ ॥ | | 

से फलका सदी भिसवे । २५ 1} फर्स एको नही गिरावे,: दम्भ या पापं तत्पर हकर धमेसे 
द्य सहः हवे ॥ ३६ ।। स्छच्छ भाषाको नद सील । ३५ ॥ | 


८२२ क्‌) दपरी देषटस्मृति । 


ण्डलाप्ररमध्याय्ः सातिकाञ्चश्च काहाचत्‌ । पातताभ्चश्चताग्चश्च न शअषटम्रहणाचतः ॥ 
चाण्डाल, सूतिका, पतित अथवा चिताकी आग या अपवित्र आग शिष्ट छोगोके ग्रहण -करनेयोग्य नहीं है । 


विवाहप्रकरण १२. 
[टप्रक(रका विवाह १ 


( १) मवुस्त्रति-र३ अध्याय । 
चतुणांमपि वणोनां परेत्य चेह हिताहितान्‌ । आष्टापिमान्समासेन सखी विवाह्ान्निवोधत ॥ २० ॥ 
ब्राह्या दैवस्तवथंवाषे; प्राजापत्यस्तथाऽसुरः । गान्धव। राक्षसश्चैव पयाचश्चाष्टमोऽघमः ॥ २१॥ 
चारो बि इसरेक ओरं परलोक्मे हित तथा अहित करनेवलि ८ प्रकारके विबाहोको भ संक्षेपसे 

कृतादर । २० | ९ त्रद्ध+ २९ द्व्‌ माषे, ® प्राजापत्य, ^ आसुर) ६ गान्धवे. ५ राक्षस अरवा सब 
विवासे अधम वञ्चाच विबाहु ह।। २ | 

च्छाय चाचयित्वा च श्रुतरीखवते स्वयम्‌ आहूय दान कन्याया ब्राह्मो घमः प्रकीत्तित;२७॥ 
यन्नेत वितते सम्यगरत्विजें कमं षतं । अलक्रुत्य सुतादानं दैवं धर्मे प्रचक्षते ॥ २८ ॥ 

एकं गोिशुनं द्रं गा वरादादाय घमेतः ! कन्याप्रदानं दिधक्षा वमः स उच्यते ॥ २९ ॥ ` 

सटा चरतां घमामिति वाचाचुभावष्य च । कन्याप्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्या विधिः स्मरतः ॥२३०॥ 

ज्ञातिभ्यो द्रण दना कन्याये वेव राक्तितः । कन्याप्रदानं सखाच्छन्यादासुर) धमं उन््यते ॥३१॥ 

इ्च्छयान्योन्यसंपागः कन्यायाश्च वरस्य च । गन्थः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसंभवः ॥३२॥ ` 

हुत्वा छिला च भिखा च क्रोरातीं रुदती ग्रहात्‌ । प्रसद्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥१३॥ `` 

सुतां मत्तां प्मत्तां षा रहो यजोफ्मच्छाति! स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥३४॥ ` 
| ( १ ) जव विद्यावान्‌ अर्‌ दाखवान्‌ वरको बुखाक्रर उत्तम वख आर भूषणोंसे अकृत करके कन्या 
दात कीजातीहै ठव उश्को ब्राह्मविवाहु कहते | २७ | ( २ ) जव यज्ञके समय यज्ञ कयुनिव।ले कऋत्विकृको 
अलक्तं करफे यजमान कन्या दान करदृताहु तव वहु दृवाववाह्‌ क्म जातह्‌ | २८ 4 (३) जब 
[केसी धम कायक दे व्ररसे १ अथवा जोडेगो कट छेकर उसको विधिपू्रक कन्या दीजाकीहै तब 
उसका आष विवाह कहुह ॥ २९ ।| (४ ) जव एसा कुक कि वर कन्या तुम दोतते घमोचरण करो, भूषण 
आएद्टिसे पूजत करक वरकरा कन्या दाजातीह्‌ तत्र वहु प्राजापत्य विषा कहाजातहे | २३० ॥ (५) 
कन्याक्‌ वता जान्‌ सस्वन्वका जथा कन्यका यथाद्याक्तं वन दृकर जवे कड रच्छापूवक कन्या ग्रहण 
करता तत्र उल आसुर विवाह कहतह्‌ | ३१ | (& ) कन्या ओर्‌ वरका पस्श्मर प्रीतिस जो भिखन 
 ह। जातह्‌ उसका गार्यत्र विवाह कहतह्‌ ।। ३२ ॥ ( ७ ) -जवं कन्यके पक्षके सौगोंकः मार, -काट तथा 
| गृहुक्छा स्द्कर र्ता अर्‌ पुकारा हर्‌ कन्यका हरण करक [वबा 1क्ाजतत्िह्‌ ततर उसका राक्षसं ववाह 
कहते ।} ६३ ॥ (८) जिस विवाहम सोतीहुद अथवा मदपानसे मत्तवाछी या उन्मत्त कन्थाको एकान्तम 
मेथुनपूवक ग्रहण कंरवाहै उत्तको सब तिवाहोंसे अधम अ!ठवां पैशाच विवाह कहतेहै % ॥ ३४ ॥ 





 & याज्ञवस्व्यस्थृति-१ अध्यायके ५८-६१ दछोकः; शद्धस्मरति-४ अध्यायके-४-६ लोकः मौतम- 
 स्म्रति- अध्यायक-३ अङ; बृहुट्परद्चरीयधमशख--४ अध्याय, ३-११ रखोकः; बोधयनस्मति-१ प्र्- 
११ अध्प्रायक २--९ अङ्क आर नारद्स्थ्रति--१२ विवादपद्के ४०-४४ इरोक्रमं भी यही ८ प्रकरका 
. विवाह ६; या्ञनत्क्यस्छात्त जर राद्भस्छातेम छखाह्‌ क जव मागनेवाछ वरको कन्या दीजातीहे तब संह 
 आजापत्य विदाई कदखाताहै ओर जच छटस कन्या प्रहण कौ जातीहै तव वह्‌ पैशाच निवाह्‌ कजाताहै । 


प्रकरण १३.] भाषादीष्छासमेत। | (१८७) 


द्द पूर्वान्पराम्बेश्यानात्म नं वेकविशकम्‌ । त्रह्मीपश्रः सुक्रतङ्कन्मोचयेदेनसः पित प्‌ ॥ २३७ ॥ 
देषेहिजः सुतश्रेष सप्र सप परावरान्‌। आर्गीदाजः सुत्ीश्रीन्षटूषट्‌ कायोध्नः सुतः ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्माष्षु विवाहेषु च्तष्वेवानुपृषेशः । ब्रह्मवचंस्विनः पत्रा जायन्ते चिषटसम्मताः ॥ ३९॥ 
रूपसचरणोपेता धनघन्तो यशसिनः । प्यप्तभमोगा धमष जीवन्ति च रतं समाः ॥ ५०॥ 
इतरेषु तु शिषु नदसानतवादिन । जायन्ते दुर्विंषादैषु बह्यधमंद्विषः सुताः ॥ ४१॥ 


मनिद्दितैः स्रीषिवरश्निया भवति प्रजाः । मिन्दितेनिन्दिता नृणां तस्मान्निचान्विषर्जयेत््‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मविवाहकी खीसे उत्पन्न पुत्रं पिरका १० पीदी र पीषेकी १० पीदीको तथा अपनेश्ले; इन 

२१ पीददियाको  पयिच्र कर्ताहै ओर पितरोका उद्धार कर दैताहे | ३७ ॥ दृव विवादी सीस उत्पद्य पुत्र 
पिका ७ पीटा, पीलक ७ पटी अर छपनकां तरता; आपतरैवरहकरोः खासन उत्पल पुनर पदर 2 प 
आर पीषठेकी ३ पीर्दीको तथा अपनेको पलित्र फरतादं सान्‌ प्राजापत्य विवाहटकी स्स उत्रन्नं पुच्रं पिट ६ 
पीद़ी आर पीषठेकी & पीदी तथा अपनको ताग्ताहं 8 ॥ ३८ ॥ बाह्य आदि „£ प्रकारके विवाहकौो सियो 
` उत्पन्न पुत्र ब्रह्मत्तजयुक्त, साधुसम्मत) रूपवान्‌, सन्वगुणी, घनवान्‌,¦ यरस्व/ इच्छित मोगासि . युत अर 
घर्मास होतेह ओर एकसौ वषतक जोतेहै ॥ ३९-४० ।। इनसे भिन्न ( आघ, मान्धव, राक्षस ओर पशाच) 
विबाहकी खियोसे उ्पन्नहुए पुत्र कर्‌ कम करनेचाङे, भिधभ्या वोख्नेवारे अर वद्‌ तशा भमकं द्वैप हुत 


¢; ॥ ४१। अनिन्दित विवाहकी स्लीकी सन्बान अनिन्दित ओर निन्दित चिबाहकी सरीकी सन्तान निन्दित 
होतीहै इसलियि निन्दित विवाह नहीं करना चहिये ॥ ४२ ॥ 


( ३) अभिस्शृति ) 


कयक्रीता च या कन्या परली सा न विधीयते । तस्यां जाताः सुतास्तेषां पित्रपिण्डं न विद्यते ८७॥ 


मूर्य देकर विवादी कन्या पुरुपकी धभैपत्नी नदीं है;उक्चसे उदपन्नहुए पुत्रको गितरोक्रं पिण्ड दनेकां 
अधिकार नष है ॥ ३८७ ॥ 


4 € 
८१० ) संबतस्मृति । 
अटक्रुत्य तु यः कन्या वराय सहश्ाय वे । ब्राह्मण चं विवाहन दद्यात्त तु सुप्राजता् ॥ ६९॥ 


स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पृष्कटम्‌। साषुवादं स वे सद्धिः करति प्राप्नोति पुप्कलाम्‌॥६२॥ 
जो मनुष्य व्राहयाविवाहके षिधानसे कन्याको अलंकृत तथा पूजित कर्फे उसके स्न वरको 
कन्यादान करता; उसा बंडा कल्याण होताहै, सजन लोग उसकी प्रदौसा कर्तेद भोर उसकी बड़ी कीर्सि 


#रतीहै ॥ ६१-३६२॥ 


(१४ ) प्यासस्मृति-२ अध्याय । 
ब्राह्योदवाहपिधानेन तदभावे परो विधिः ॥ ९ ॥ 
त्राह्यविवाहुके विधानसे ( ब्राह्मणको ) विवाह करना चाहिये; इसके अमावभं अन्य प्रकारक विवादकी 
विधि कहीगरदहै ॥ ५ ॥ 


२५ ) वौधायनस्प्रति-१ ¶प्रश्च-१३ अध्याय | 


क्रीता द्रव्यणया नारी सान पत्नी विधीयते । सान दैवेन सा पिष्ये दासी तां काड्परपोऽतरपरीत्‌०॥ 
द्रव्य देकर मोट खीहुई ली पत्नी नद कहातीरै, वह्‌ देवकार्य अथवा पित्ेकार्य करतेयाण्य नही ह्च; 
महदपि कश्यप कतं कि वह दासी हे ।1 २० ॥ 


= 1 [17 १ † 
न म १ ॥ 7 1 1 


रः याज्ञवत्क्यस्मृति-१ अध्यायके ५८-६१ दरोकमें एसाही दैः. किन्तु गौतमस्स्ति--४ अष्प्राग्रके | 
१० अङ्के छिखहि कि आषं विवाहकी खीसे उत्पन्न पुत्र २ पीदटीतक, दैव विवाह्को सखसे इत्यन्न पत्र १० 
पीदीतक, प्राजापत्य विबाहकी स्मसि उत्पन्नः पुत्र १० पीटीतक अर ब्रद्यविवाहको श्लीसे उलन पुत्र पिकी 
१० पीदी आर परक १० पीटीको तथा अपनेकरो पवित्र करतांह्‌ । 

@ गीतमस्मति--४ अध्याय-४ अंक | ८ प्रकारणे विवाहपेसे पहलेकः ४ ( बाह्य, दृव. शापं भीर 
म्राजापत्य ) विवाह धमरनुक्छ दै. कोई अ! चार्य ६ को अथीत्‌ गान्धर्वं ओर आसुर विवाहक्छाः भी धर्मविवाह्‌ 
कहताहै । नारदस्मृमि-- १२ विवादपद, ४४-४५ खोक । बद्ध आदि ४ प्रक्ररे चिवाह्‌ ( ह्य, प्रजापतय, 
आष ओर देवावे्बाह) धमविबाह्‌ कहे गये; गान्धवविबाह्‌ साधारण ह आर्‌ अन्य ३ प्रकारक भितराहि (सक्स, 
आसुर ओर पेश्चाच चिवाह ) अधमं विवाह है । | 


| 
। 
॥ 
॥ 


(१८८)  धमंशाच्रसंम्रह-  : [ विबाद~ ` 


८ २६ ) नारदस्भृति-३१२ विव।दपद्‌ । 


कन्यायां दत्तराद्कायां उयायशिष्टर आव्रजेत्‌ 1 धमीधकामसंयुक्तं वाच्यं तत्रानृतं भत्‌ ॥ ३० ॥ 
जो पुरुष द्र्य देकर कन्य प्रहण करतादै उखका अथ, घै, काम ओर वचन व्यथ हे । ३० ॥ 


प्रका ध्म ९ 


( १) मनुस्मृति अध्य्‌ | | 
 श्रदधानः शुभा विद्याम्रादद्‌!तावगदाप । अन्त्यादपि पर्‌ वनं ख्तत दुच्कुरद्‌पि ॥ २३८ ॥ 
| वान्‌ सनुष्यको उचित है करि तीच वणते मी कल्याण दायिनी विशा सील, अन्त्यज जात्तिसे भी. 
परम धमकी सिषा ठे ओर करुड्कित टधे भी द्लीरत्न ग्रहण करे % २३८ ॥ 


२ अध्याय । 
गुरुणानुमतः, स्त्वा सम्रावृत्तायवा वैर्थि । उद्वत 2ञजा माध सवण। छक्चणान्विताम | -४ ॥ 
अप्पिण्डाच या मातुरसगोत्रा चया पितुः। सा प्रशस्ता दिनातीनां दारकर्मणि मधुने ॥ ५॥ 
महान्त्यपि स्रद्धानि मोजा विधनान्यतः । स्रीसम्बन्धे ददेतानि खानि परिवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निर्छन्से रोमश शेष्षम्‌ । क्षय्यामयाव्यपस्मारिशित्रिङषटिरानि च ॥ ७ ॥ 
नोदषेकपिखां कन्यां नाधिक्राङ् न रोगिणीम्‌ । नलोभिकां नातिलोमां न वाचां न पिङ्गराम्‌८ 
नकषव्क्षनदीनामस्री नान्त्यपवतनाभिकम्‌ ! न पद्यद्ििष्यनाभ्रीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाश्नीं दंसवारणगामिनीद । तनुखोमकेरदशनां मद्रहीमुदरदेत्छियम्‌ ॥ १० ॥ 
द्विजको उचित है कि गुरुकी आज्ञदे ब्रह्मचर्यं तरत सभापिका समावतेन स्नान करके दाभटक्षणोसे युक्त 
अपने बर्भकी सीसे विवाह केर ॥ ४। जो कम्पा वरी माताकी सपिण्डा ओर पिवाषटी समोत्रा नही है वही 
द्विजातियोकी भाया होने योग्य ॥ ५ तचे चिषे हुए १० कुर यदि गौ, बकरी, भेड्‌, धन ओर धान्यत्से 
. शुक्तं होय तो मी उनकी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ (१ ) क्रिया्ीन;) ( २) केवर कन्या दी 
` उत्पन्न दहोनेवाखा, (८ २ ) वेदविध्से रहित, (  ) अधिक रोएाछा, ८ ५ ). बचासीर रोगवाङा, ( £) 
कथ रोगसे युक्त; (७ ) मन्दा्नियेग ;८(८ ) मिरगीसेग युक्तः( ९ ) धेतकुष्ठसे युक्त ओर 
( १० ) ग्क्छृषटसे युक्तं ॥ ७ ॥ भूरे केशवारी, अधिक अङ्गवारी, रोगिणी) रोमरदित, बहुत रोएबाखी; 
वहत बोढनेवाी, पीठे आंखवालती, तथा नक्षत्र, वष, नदी, म्डेच्छ, पहाड़, पश्ची, सरपं) दासी अदि सवा 
सूचक अथवा भयानक नाप्रवाटी कन्यत्ते विवाह नहीं करना चहिये श्र ॥ ८--९ ॥ शुद्ध अ्गोसे युन्क; 
प्रिय नामवारी, हंस आर हाथीके ससान गसन करनेबाछी चथा सुक्ष्म लोम वारीककेर, छोटे दांत ओर्‌ कोम 
अङ्गवाखी कन्यास वित्राह-करना चादहिर & । १० ॥ 


भजन + = , 
~ नीति 171 





[त 1, षि 1 1, 


त याज्ञवस्क्यरसत्ति-\ जध्याय---२६१ एक । जो मतुष्यः ब्रह्मघाती आदि महापातकियोके साथ 
एक वधर्‌ रहते वे उन्दीकं समान होजाते है, भिन्त उनकी कन्याको ` उपास करके ओर अपनां वस्र 
अदिं देकर विवादख्वगा तो क्तु दोष द होगा | 

सातातपस्म्रविके ३४-३५ दद्येक मलक <-५ इछोक्के प्रमान हैः । 


खश्रणासे युक्त, विना विवी, असमिण्ड, अप्रतेसे छोटी अवघ्याकी, रोगरदहिदवा, भ्रातावाङी, अपने गोत्र - 
आर्‌ प्रवरसे बाहरको, साताद्धे ५ पीदी मैर्‌ पिताकते.७ वीदी अन्तरवारी ओर; १० पीडियोसे विख्यातनामा 
 श्रपिवियोकरे महान्‌ छखकी कन्यसे अपना विवाह कर; छु सादि सच्वारी तेग वथा दोष युक्त बड़ कुर्क 
भः केन्याकरा नहा विवर । उयराप्तस्छृति-२ अभ्याय्के १--४ रलोष्मे भीप्ता है ओर सिखिहि कि जिस 
कन्याका वित्ता मूल्य नह चाहता हाव, जो अवनी जातिकौ होवे, जो नीचे छटकने वे ( छंदगा आदि ) 
चस पहनती दोषे भौर सदाचारे युक्त होवे उक्त कन्यसे दाश्चकी विधिसे विवाह करे । गौतमस्मृति-४ 
अध्यायके १-२ अङ्क ओर वत्तिष्सछति-८ अध्यायके १-२ अंक । गृहस्थो उचित क्रि अपने तुस्य 
वेना _विवाही इई, अपनेते छोटी अवस्थाबादधी, अन्य प्रबरकी, पितके बन्धु्रोसे ७ प्रदी ओर माते 
बरन्बुजसि ५ पाक्‌ अन्तर कासं कन्यास जवना विवाह करे । रद्कुस्पति- अध्यायका १ रउञोक अर 
सारद्स्मृति-१२ विवाद्पद्का ७ इष्टो । असमान प्रवर ओर अन्य गोत्रकी अथवा मातासे५ पटी आर 
पितासे ७ पीट अन्तरवाटी कन्यासे धिधिपू्ैक बिधाह करना चाहिये । शातातपस्यरति-३रदटोक । अपते 


गोत्र जीर समान प्रवरकी कन्यास द्विज {वाह्‌ नहीं करे;कदाचित्‌ रेखी कन्यासे विवाह दाजाय तो अतिशृच्छ- ` 


परक्रम १२]  भाषाटीकासधेत । 4 ( १८९) 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भरातान विनायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां पराज्ञः पुत्रिकाधमशङ््या ॥११॥ 
जिस कन्याका भाई नरह होवे ओर जिसके पिताको नदर जानता दोय; “पुत्रिका, ओर ध्म कंकासे 
खुद्धिमान्‌ पुरुष उससे विवाह न्ष करे $ | ११॥ श । 
| दाराग्निदोजरसयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । पित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्सु पुषजः ॥ १७१ ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सर्व ते नरकं यान्ति दाठ्याजकपश्वमःः ॥ १७२ ॥ 
जब बड भाद्के क्रे रहतेहुए छोटा भाई विवाह अगभ्रिहोत्र रहण करता तव छोटा भाई परिवेत्ता 
ओर बड़ा भाई परिवित्ति कष्टातहै । १७१ ॥ परिवित्ति, परिवेत्ता वह कन्या, कन्यादान करनवाङा ओर 
विवाह करानेवाछ! पुरोहितः; ये पंचो नरकमे जवे ‰ । १५७२ ॥ 


| (३१ ) कात्यायनस्मृति-& खण्ड । 
दाराधिगमनाधानेः यः कयांदभनाभिमः । पित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ २ ॥ 
परिवित्तिपारित्तारौ नरकं गच्छतो धुवम्‌ ! अपि चीर्णप्रायधित्तौ पादोनफल्मागिनौ ॥ ३॥ 
जब छटा भाई अपने बेड भाङ्कसे पहिखे विवाहं ओर अभ्मिहोत्र श्रहण करताहै वश्च वह परिवेत्ता अौर 
बड़ा भाई परिवित्ति कहखातदि । २। य दोनो निश्चय करक नरकमे जतै; वीणं प्रायश्चित करने परमी 
तीन चोथाईं एरक भागी होतेरै @ ॥ ३ ॥ ष । - 
देशान्तरस्यङीवेकदृषणानसहदिरान्‌ । वेश्यातिसक्तपतितगूदरतुल्यातिरोगिणः ॥ ४ ॥ 
जडमूकान्धवधिरङुन्जवामनङकण्डकाव्‌ । सतिब्ृद्धानभार्यीश्च कृषिसक्तान्नुपस्य च ॥ ९ ॥ 
धनबृद्धिप्रसक्ताश्च कामतः कारिणस्तथा । इर्योन्मत्तचो यश्च परिविन्दन्न दुष्यति \॥ & ॥ 
धनवाधुषिकं राजसेवकं कमैकस्तथा । प्रोषितं च प्रतीक्षेत वषजयमपि त्वरन्‌ ॥७॥ ` 
भ्रोषितं यदद्यण्वानमन्दाटू्वं समाचरेत्‌ । आगते तु पुनस्तस्मिन्पादं च्छुद्धये चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बड़ाभाई परदेशमे बसो, नपुसक अथवा एक अण्डकोशावाला होवे, अपना सहोदर भाई नदीं 
दो, वेदयामे आसक्त हो, पतित, शद्रतुस्य, अतिरोगी, जड, गगा, अन्धा)नर्हिरा, बडा, बौना, छष्ठ, अतिब्रद्ध, 
गृतमाये, राजाकी खेती करनेवाला, घन बद्निमै आसक्त अथात्‌ बाद्धुषिक, यथेच्छाचारी, अतिविषयी 
उन्मत्त अथवा चोर होवे तो उससे पदे विवाहकरने अथवा ` अधिहयोत्र ठेनेसे छोटा भाई दोपभागी नदीं 
होता ।॥ ४-६ ॥ यदि बड़ा भाई धन बढनिके छ्य, जाकी सेवके ल्यि या अन्य कामके खयि परदेशे 
दोवेतो छोटा भाई ३ वतक उसकी वाट देखे ।॥ ७ ॥ यदि परदेदामें उसका पता नहीं होवे तो एक 
वर्षतक उसकी वाट देखकर विवाहादि करठेवे किन्तु ₹इक्तके आजति पर अपनी दुष्टे स्यि चोथाई 
प्रायन्ित्त करे ॐ ॥ ८ ॥ न | श 
( ३ ) अभिस्पृति 
ऊुष्नवामनखञ्नेषु गद्रदेषु जडेषु च । जात्यन्ध बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ १०३ ॥ ` 
छीबे देशान्तरस्थे च पतिते व्रजितेऽपि वा । योगराख्राभिशुक्ते च न दोषः परिषेदने ॥ १०४ ॥ 
कनीयान्‌ गुणवां शेव अ्येषशचेन्निेणी भवेत्‌ । पूर्वं पाणि गर्हीत्ा च गृह्याग्नि धारयेदुड्षः ।॥ २५५ ॥ 











-च्रत करे । ठघुआद्वलायनस्पति-१५ विवाहयकरण-र इरोक । विद्धाम्‌ मलुष्यको चाहिये किं अच्छे हरमे 
उत्पन्न, सुन्दर भुवारी,सन्द्र अङ्गवाी, सुन्दरवल् धारण करनेवाङी मनोहर, सुन्दर नेत्रवाली जौर भाग्यवती 
कन्यसे विवाह करे । मानवगृह्यसूत्र-१ पुरुष-७ खण्ड़,-८ अक । पुरुषन्तम्भोगत्ते वची हुई, अपने वणेकी; 
भिन्न प्रवरबाखी, अपनेते छोटी अवस्थावाखी ौर विना स्तनवाली कन्यान्ते विवाह करना चाहिये । | 
र शातातपस्मृति-३६ इखोक ओर छिखितस्मति-५१ दरोकमे एसाही ह । गौतमस्प्रति-२९ अष्याय- 
३ अंक । धिना पुच्रवाला पुरुष जब अञ्चि ओर प्रजापतिको. आहुति देकर एखी प्रतिज्ञाके साथ कन्यादान 
करत कि इसका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर दोष्ठर हमारा श्राद्धादि कर्म केरेगा तब बह कन्या ृत्निकाण 
कहछाती है; फिसी आचार्येका मत है कि मनम "भी दसी इच्छा करके कन्यादान करनेसे एसी कन्या वुत्रिकाः 
बन जातीः पञ्चिका होजानिकी शंकासे विना भाईवाटटी कन्यासे विवाह नहीं करना चाष्दिये । मानव. 
 - गृह्यसूत्र--१ पुरुष-७ खण्ड ८ अंक । जिसका भाई होवे उस्र कन्यासे विवाह करना चाये । त 
‰ शातातपस्ाततिके ३९-४० उलोकम भी एसा दै । पारारस्फृति-्ट. अध्याये २५ -दरोक तथा बौधा. 
यनस्परति २ प्रन १ अध्यायके ४८ इोकंमे यहाके १७२ शोकके समान दै 1 
 @ गोमिटस्छति प्रथम प्रपाठकके ८०-७१ रोकं सादी ६ । 
@ मोभिरस्टति-प्रथम प्रपाठकके ७२-७६ इलोकमें सादो ३ । 


(१९०) = धरमसाखसंमह [ नवाह 


` स्येष्शवेधदि निर्दषो गह्णात्यति यवीयकः । भित्यनित्यं भवेत्तस्य ब्रह्महत्या नं संदायः ॥ २५६ ॥ 

. यदि बड्ाभाईं छुबड़ा, बौना, रंगडा, तोतला, जड, जन्मा अन्धा, बहिर, गुणा, डीव -( नपुसक ) 
परदेशे बघा हु, पतित, संन्यासी, अथवा योगश्चाखमरे रत होगा तो उसको छोडकर विवाह करनेसे छेटे 
माईंका दोष नदीं खोगा ॐ । १०३-१०४ ॥ जव छोटा माई युणवान्‌ ओर बड़ामाई शगुणदहीन दहीषे तो 
छोटा भाई बडे भासे पिरे अपना विवाह कखे अभ्निद्येत्र प्रहूण करखेवे; किन्तु वड़े मारके निर्दोष रदनेपर 
प्सा करने उसको प्रतिदिन जह्महत्याका दोष र्मेगा ॥२५५-२५६ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति--» अध्याय । 

कुञ्जवामनपषण्टेषु गदुगदेषु जडेषु च । जात्यन्धे बधिरे मूे न दोपः परिविन्दतः ॥ २७ ॥ 

(पूतृव्यपुनज्रः सपिलिः परनारसतस्तस्था। दरािहोचसंयमे म दोषः परपेदे ॥ २८ ॥ 

उग्रा घाता म्रदा तिहदावान नेष कारयत्‌ । अनुज्ञातस्तु कुषातं शङ्खस्य वचने पथा ॥ २९ ॥ 

यदि बड़ा माई क्ु्रड्‌, वैना, नयक, तोता, जङ्‌, जन्मका अन्धा, हिरा, गूं, चचेरा भद, सीतेरी 

माताका पुत्र अथवा पिताक वीयसे परकी खी उत्पन्न हुआ पुत्रे होय तो उसको छोडकर विवाह तथा 
अभ्निहीचर ग्रहण करनेसे छोटे मादरैको दोष नदी खोगा ॥ ९७-२८ [ बडे भाईके रहनेषरः छोटा भाई अभिहोत्र 
` नहु अहणकरे; राद्ध ववनानुसार उसकी आज्ञासे प्रहण केरे ।। २९ ॥ 


( १९ ) ग्यासस्मृति--२ अध्याय । 
| पारितोभयं द्विना; प्रष॑मेकदहः स्वयम्भुव ॥१२॥ 
पतयद्धन चारन पत्योऽभूरवन्िति श्चतिः। यावन्न विन्दते जायां तावदद्धौ भवेत्पुमान्‌ ॥ १३॥ 
वदभ किख दे छि पूत्ैकाख्मे जह्मने एकी राधैरको दो भाग करके आधेको पुरुष ओर आयेको स्री 
बनाया, दसिये पुरुष जत्रतक अपना विवाह नही करताहै तव तक वह्‌ आधाहीं रहताहै ॥ १२-१ 


कन्यके पिता तथा कन्याका धर्म ओर विवाहृष्ी अवस्था २ 


( १) मनस्प्रति-रे अध्याय । 


कन्यायाः पिता विद्रानाह्लीयाच्छुल्कमण्वपि। गरहञ्छुरकं हि रोभिन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१।॥ 
आर्षं गोमिथुनं द्ुर्कं केचिदाटुतषेव तत्‌ । अल्पीऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ 
यासा नाददते ययुच्कं ज्ञातय न स विक्रयः । अहंणं तक्कुमारीणामानृशस्यं च केवरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

कन्या पिताको उचित है कि कन्यादानके दिये चस्से थोडाभी धन नहीं वे; क्योकि रोभवश्च होकर 

धन ठेनेसे वह्‌ सन्तान बेंचनेवाडा द जाताहै &ॐ ।। ५२१ ।॥ कोई कोई: कदत कि अष तिवाहुमे वरसे एक 

गी ओर एक्‌ वैर शु्क ठेना चाहिये सो असत्य है. क्योकि कन्याके बददेमे थोड़ा अथवा अधिक जो कुछ 

टिया जाता उक्तसे ही कन्याक्रा वेचना सिद्ध होतांहे | ५३ ॥ वपक्षे छोग प्रसन्न दोकर कन्यको जो | 

द्रव्य दते, बह कन्याका मूल्य नहीं कह जासकता है क्योकि बह धन करेवङ कन्यापर दया करके उसका | 
उपहर द्या जाति वेह द्रव्य ऋन्याका पता नहा इताह ॥ ५४ ॥ ॑ 


९ अध्याय) | 

सकृदंशो रिपतति सङ्त्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति ीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ ५७॥ 

न दा कस्य चित्कन्यां पनददादिचक्षणः । दखा पुनः प्रयच्छन्‌ हि राणोति पुरुषानृतम्‌ ॥७१॥ 

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दच्ा्यथाविधि ॥ ८८ ॥ 
काममामरणात्तिषदुःशडे कन्यतुंमत्यापे । न सेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनीमं किप्‌ ॥ ८९ + 
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छिखितस्मृतिके ७५७६ दछीकमें एसाही हे । 

@ मनुस्यति-९ अध्याय-९८ इटोक । शूद्रभी मूल्य छेकर कन्या नहीं द्वे, क्यो कि कन्याका मूस्य लेने- 
वाखा कन्याका गुप विक्रय करनेवाखा सिद्ध होता । आपस्तम्ब्रस्मृति-९ अध्यायके २५-२६ रोक । जां 
मनुष्य कुछ भो दाम ठेकर अपनी कन्याको वेचतता हे वह अहुत वर्पोतक रोरव नरके रहकर विष्ठा मूत्र 
खाताह्‌ । बाधायनस्मृति १-प्ररन-११ अध्यायके >९-२२२खोाक । जो मतुष्य लोभसे मोहित होकर कन्याकां 
बचत्ताहै बह आस्माको चैचनेवाखा ओर महापातकी होजाता द ओर मरनेपर धोर्‌ नरके गिरताहै तथा 
 कपने ७ पुदतका नाञ्च करताहे । 


प्रण १२1 भाषाटीकासमेत । क ( १९१ ) 


धना चिभ्प्रग, कन्यादान ओर वस्तुदान; ये ३ काम सजन छोग एकदीःबार करतेहै अथौत्‌ दुबाय 

नहीं करते च । ४७ ॥ बुद्धिमान्‌ सग एकको कन्या देनेका वचन देकर दूसेरेको कन्या नहं देतेहै, क्योकि 
सा करनेते उसको स्ुटाईैका दोष रगताहै।।७१॥कन्याके पिताका धर है 9 भरेष्ठ रूपवान्‌ तथा कन्याके योग्य 
वरर -मिरुजानेपर कन्या विबाहुनि योग्य नहीं होनेपर भी उष बवरफे साथ उस कन्यका विधिपूदक विवाह 
फड्देवे; किन्तु कन्यके ऋतुमतीं होने वथा जन्म परैन्त कुमारी रहनेपरभी उसका विबाह्‌ गुण दीन चरके 
साथ नदीं करे ॥ ८८-८९ ॥ 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कमा्य॑तमती सती । उप॑ तु कालदेतस्माद्िन्देत सदर पतिम्‌ ॥ ९० ॥ 

अदीयमाना भताीरमधिगच्छेवदि स्वयम्‌ । ननः किथिदबाप्नीति न च यं साऽधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 

अटक नाददीत पिञ्य कन्या स्वयषरा । मात्रकं भ्रात्रदत्त वा सतेना स्याद्याद्‌ ते हरत्‌ ॥९२ ॥ 


कन्याको उचित द किं ऋतुमती दोनेके पशात ३ वर्ष॑तक चिवाहकी बाट देखकर योग्य वरस स्वर्यं 
अपना विवाह करख्व; पिता आदिके नहं विवाह कर देभेपर स्वयं विवाह करटनेसे उस्रा तथा उसकं 
पतिको कुछ दोष नदीं होगा; शन्तु इख प्रकारसे खयं विवाह कर छेनेवाटीं कन्या मातत पिति ओर भाई 
भूषणादे ठेजानेपर चोर समञ्च जावेगी @ ।। ९.०-९२ ॥ | 
पितरि न दवाच्छल्कं तु कन्यामरत॒मतीं हरन्‌ । स हि स्वाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ९२ ॥ 
कन्यके ऋतुमती दोजानेपर इसे विवाह करनेवाखा वर कन्याके पितताको उसका मूल्य ( यदि 
ठहरा होषे तो ) नदीं देवे; क्योकि सन्तानका उत्पन्न दोना रोकनेसे कन्याके उपरसे पित्ताका स्वामित्व 
नष्ट होजाताहै ॥ ९३ ॥ 


निराद्रषद्रहेत्कन्यां हां दवादशवाषिकीम्‌ । उयष्टवर्पोऽ्टवषा वा धमे सीदति सत्वरः ॥ ९४ ॥ 
३०. वर्षका पुरुष १२ वर्षकी कन्यासे अथवा २९ वषका पुरूष ८ व्रषकी कन्य्रासे अपना निवा केर 
हाघ्रता करनेसे धममें हानि होती & ।। ९४ ॥ 
कन्याया हत्तद्चसकाया [श्रयत यार्‌ युर्कदः । दर्षबराय मवातन्या साद्‌ कन्यारचुमन्यत । । ९.७ ॥ 
यदि को पुरुष अपने तविबाह्क दिये कन्याका दाम देकर भिकाहसे नु मर्जाव ता कन्याके सहमत . 
होनेपर कन्याके देवर अथात्‌ मृत पुरुषे माके साथ उसका विवाहुःकरदेना चदिपै ॥ ९५ ॥ 
एतत्त न परे चक्कनोपर जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥ | 
र्ठ छोगोने वचनक्षे एक एक वरको कन्या देकर दूसरे वरको कर्भ नह दियाथा जर नवे लोग 


( ३ ) अभिस्मृति। 


टस समयमे देतह ॥ ५९ ॥ 
स्वसुतान्नं ख यो भुङ्के स शुद्धे पाथेवमिरम्‌ । स्वसुता अप्रजाता च नारनीयात्तद्गहं पिता ॥ ३०१॥ 
भुङ्‌ त्वस्या माययान्न पूयस्र नरक व्रजेत्‌ ॥ २३०२ ॥ 
जो मनुष्य अपनी पु्नीका अन्न भोजन करताहै उसको प्रथ्वीके मर खातेका दोप छगताहै; इस ल्य 
जबतक पुीको सन्तान नह्‌ उत्पन्न होवे तबतक पिता उसके धरका अन्न नदर सावे; क्या जो स्मतांहै वहं 
पूय नरकमें पडता है श ॥ ३०१-३०२॥ 


( २, याज्ञवल्क्यस्पृति--१ अध्याय । 
एतेरव गुगेयुक्तः सवण; श्रतरियो वरः । यल्नात्परीक्षिवः पुस्त्व युवा धीमाञ्जनमियः ॥ ९५९ ॥ 


8 नारद्स्मृति-१२ विवादपदके २८ इलाके साद्य है ओर २९ दरे कमे हे कि नाद्य विवाह आदि 
प्रकारके विवाहके लिये यही विधि कही गरदहै; ओौर आसु भरिवाह्‌ आदि ३ प्रकारके विवा गुणकी 
अपश्षासे कन्यादान होति"! = | | 
& वेसिष्ठस्मृति-१७ अध्यायके ५९ अकमे भी रेस है । बौधायनस्म्रति ४-प्रदन-१ अध्थायसे १५ 
शलोकम घाही है ओर है किं दि तुल्य वर नदीं भिटे तो गुणहीनक्ते विवाह कर ख्वे । गौतमस्मृति-१८ 
अध्याय-१ अक । कन्याको चाहिये कि यदि ३ बार रजस्वला होनेपरभी उसका कोई चित्राह नहीं करदेषे तो 
अपना भूषण आदि अछरुकारः घरमे छोडकर सत्पात्र पततिसे वह्‌ स्वयं अपना विवाह कृरटेवे । 

९, अमे पारारारस्मृतिमे देखिये । 
, . अ खघुआशरायनस्शति-१५ विबाहधकश्ण-८० इराक । ब्राह्मण अपनी विवादी हई कन्याका अन्न 
कभी तीं खवे; क्योकि जो मोहवश्च हेर खाताहै वह नरके जाति । 


ए) 11 





( १९२ ) | धमशाश्चसंमह- : [न्विद- 
प्क गु्णोसे युक्त, अपनी जातके, वेदपाटी, यत्नपू्ैक पुरुषस्वपे परीश्चा क्ियेहुए, युवा, बुद्धिमान्‌ 
ओर सबके प्रिय बरसे कन्याका विवाहं करना चाहिये % ॥ ५५ ॥ 
अप्रयच्छन्मापोति अ्रणहत्यामृतावृतो । गम्यन्त्भवे दात्रणां कन्या ङूयात्स्वियं वरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो मनुष्य उचित समयमे कन्याका विवाह नह कर देताहै उसको कन्याके प्रति तुम श्रुण- 
हत्याका पाप खगा है; कन्याको चाहिये कि यदि उचित समयमे कोई उसका विवाह नहीं करे तो वह योग्य 
वरसे स्वयं अपना विवाह कर्षे | ।। &४ -॥ भ 
सफृत््दीयते कन्या हस्तां चोरदण्डभार्‌ । द॑त्तामपि हरेतपूवाच्छेयांश्चदर आत्रमेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कन्या एकी वार दीजातीहै; जे मनुष्थ कन्या देकर उसको दर्छेतहि वह॒ चोरके समान दण्ड पानके 
योग्य होता; किन्तु यदि पदि वरसे उन्तम वर मिख्जवे तो दी हुईं कन्या भी हरटेना चादिये ईङ् ॥६५९॥ 


(१० ) संवत्तस्ति । | 
ञ्योतिष्टोमातिरा्ाणां रातं रतयुणीदतम्‌ । प्रा्मोति पुरुषा दा होमपन्त्रश्च सस्कृताम्‌ ॥ ६३॥ 
तां दस तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनैः । पूजयन्स्र्गमाप्नोति नित्यसुत्सवन्रदधिषु ॥ ६४ ॥ 
हामके मन्त्रोसे संस्कारको प्रप्र कन्याको दान करनेवाखा मनुष्य १० हजार ज्योतिष्टोम ओर 


अतिराज् यज्ञ करका फ पाताहै ।। ६३ 1 जो मनुष्य इत्सव अथवा पुत्रजन्म आदिक समय भूषणः वसन 
आदिसे अपनी कन्बाफा सम्मान करताहै वह मरनेपर स्वर्गमे जाता ॥ &४ ॥ . ` 


 ( १३ ) पाराशरस्शरति ७ अध्याय ! 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नकषो तु रोहिणी । दङ्ववां भवेत्कन्या अत ऊर्घ्वं रजस्वखा ॥ 8 ॥ 
पप्र त दर वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पतान्त पितरोनिश्चम्‌। ॥.७॥। 
माता चैव पिता चेव श्येषठौ भ्राता तथेव च । त्रयस्ते नरकं यन्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ < ॥ 
यस्तां सयुष्रहेत्कन्यां जाह्यणो मदमोहितः । असम्भाष्या ह्यपाक्तेयः स विभो दृषरपतिः ॥ ९ ॥ 
यः करोत्येकरात्रेण वृषररीसेवनं द्विजः । सर भेक्ष्यसुग्जपननित्यं भिमि्वषिर्विगुध्यति ॥ १० ॥ 

८ वर्षी पुत्री भौरी, ९ वषैकी रोहिणी ओर १० पषकी कन्या कहटाती है, उसके बाद 
वह्‌ रजस्रखा हतीहै ।। £ ॥ जो मनुष्य १२ वषंकी होजनेपरभी अपनी कन्याका विवाह नहीं करति 
उसके पितर परतिमासमे उस्र कन्याकरे रजको पते ह ।॥ ७ ॥ बिना विवादी हुं रजस्वछा कन्याको देखनेसे 
उसके पिता, माता ओर बद्ाभाई, ये तीनों नरकमे जावै ।। ८ ॥ जो ब्राह्मण मदे मोहित होकरटेखी. 
कन्यासे विवाह कर ताहै वह संभाषण करने ओर पक्क वेठने योग्य नदीं ह; उसको ध्रषदीपति जानना ` 
चाहिये \ ९॥ जे दविज एक रातभी वृषर्छीसे मधुन करताहै वह्‌ २ वर्ष तक भिक्षाका भन्न मोजन.ओर 
जप करनेस शुद्ध होतार && ।। १० ॥ 

न्यासस्मृतति-२ अध्याय-“रखाक । जे मनुष्य अवस्था, विद्या जर वश्च आदिमे समान होवे उसी 
घर कत्याकरा विवाह करना चाहिये । ठघुजाश्चायनस्मरति-१५ गवाह प्रकरण-३ रोक । स्नातकः सुरी, 
 छन्तम कुर्म उत्पन्न ओंर वेद्‌ जाननेवाङे वरको कन्या देना चाहिये ! नारदस्यृति-१ रविघ्रादपद्‌ । कन्यावाटेक्छो 
उयित ह कि षरे पुरुषत्वकी परीक्षा अपने आद्मि्योसे करावे; पुरुषत्व युक्त वर कन्या पनेके योग्य होता 
।॥ ८ ॥ जिसका वीयं जख्मे डवजवे ओर मूत्र शव्द ओर फेन "युक्त दवे उसको पुरूषत्वयुक्त ओर इससे 
विपरीत्त होवे तां उसको नपसक जाने ॥ १ ०॥ सन्तान उत्पन्न करनेके दिये चि्योकी उत्पत्ति हृदद; सखियां क्षेत्र 
ओर पुरुष यीज बेनिवाे दै, इस रिये वीर्य॑वारे वुरुषको ही खी देना चाहिये ।॥ १५॥ ब्रहुस्पाराररीयधर्मसास् 
४ अध्यायके% रटोकमे नारषुस्मतिके १० इलोकके समान हदे । आगे ब्रहुसागश्चरीयघमश्षाखका इत्तान्त देखिये । 

व्यासस्छरति-२ अध्यायकफे 8&-७ रखोकमें प्रायः एसा है 1 

क यह्‌ बात सप्तपदीसे प्रथम अथवा वागानसे दीहूई कन्यकि विषयमे जानना चाहिये । 
| संब॑तंस्थ्रात ६६ ररोक ओर वृहदयमस्मरति-र अध्ययके २१ इरखोकमे पाराहरस्शतिके & खोकक्छे 
समानः वृह्यमस्मते-रे भध्यायके२० इटोक १७ इरोकके समानः; संबतरमूतिके६७ इराक ओर वहदयमस्मरति~ 
२३ अध्यायके २२ दरोकम्‌ं ८ इलखोकके समान ओर वहयमस्पति-र अध्यायके . १९ इरोक्मे पारादारके <. 
दखाकके समान ह्‌ । सवत्तस्म्रतिके &८ इखोकम हे कि रञस्वरा दहोनेसे पहिरेही कन्याका विवाह करदेना 
धाहिय; ८ वषकी कन्याका षिकाह्‌ उत्तम ह । वह्द्यमस्परतिके-२ अच्यायके १८ रलोकमे दई कि जवं विना 
व्ित्राहीहूुद्‌ कन्या पिताके घर रञस्वरा होतीहै तव उसके पिताको श्रूणदस्याका पाप छगताह ओर वह्‌ कन्या 
वृषी कटलातीदे । प्रजापतिस्तिके ८५-८६ दर्म ह कि जव चिना विवाही कन्या पिताके धरभें 
रजस्वखा होतीदै तब वह्‌ वृषी कहौजातीदहै ओर उसक्रा पति वृषलीपति कदलाताहे [ पीछे मनुस्यृतिका ` 
९४ इराक देखिये ]। | 


# 


प्रकएण १९] भाषाटीकासमेत | (१९९ ` 


 (१३क) बरहत्पाराशरीयधमेशाघ्च--४ अध्याय! 
ख्ीणामाजीवरामारथ पराुद्धये प्रयत्नवान्‌ । वरं हि वरयेद्धीमाञ्ञत्यादियुणसंुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
जातिया वयः शक्तिरारोग्यं वहुपक्षता । शीरं च वित्तसंस्पत्तिरष्टावेते बरे गुणाः ॥ ९८ ॥ 
जातिविदयां च 9 च शरं चेव नवं वयः । अरोगित विशेषेण पुत्रे सत्यपि रक्षयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जातिरूप च शरं च वयो नवमरोगिताम्‌ 1 साषरत्वं विशेषेण संरक्ष्य वरम श्रत्‌ ॥ २० ॥ 
सजाति रूपवित्तं च तथायवयते हम्‌ । सन्तोषजननं खीणां पर्ञावानाश्येदरम्‌ ॥ २९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको "उचित है फि कन्यके जीवन पन्त सुखके लिये ओरं बंशक उदके खयि यसन- 
पूवक जाति जादि गुणोंसे युक्त बरको कन्या देते | १७॥ जाति, विधा, अवस्था, शक्ति, आरोग्य, बहूप- 
क्षता, सीरुता ओर धन सम्पत्ति, य ८ गुण वरके टै ।॥ १८ ॥ विरेष करे पुरुषत्व रहने परभी बरकी जाति, 
विद्या, रूप, सीट, नई जवानी ओर आरोग्य देखना चोदये ॥.१९ ॥ जाति, रूप, - शील, नदं जवानी 
आरोग्य ओर सावरत्व विशेष रूपसे देखकर वर्को कन्या देवे ॥ २० ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्तम जाति, 
रूप, धन तथा खीको घन्तोष करनेवार युव! बरको कन्या दान करे क ॥ २१॥ 
दूरस्थानामविचानां भरसुक्षणां गरीयसाम्‌ । द्यूराणां निर्धनानां च न देया कन्यका बुधे; ॥ २६ ॥ 
नातिषरूरे न चासन्ने अत्यादये चातिदुषेरे । वृ ततिहीने च मूख च षटसु कन्या न दयते ॥ २७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मसुष्य दूर रहनेवारे, मूखं, विरक्त, अतिमहान्‌, बहुत ठ्डके तथा दरिद्र वरो अपनी 
कन्या नहीं देवे ।} २६ ॥ अच्यन्त दूर रहनेबि . अति. निकट रहनेबाङे; अत्यन्त धनवान्‌, वहूत ॒दुषेड 
जीविकादीन ओर मूख; इन € को न्या नहीं देना चहिये । २७॥। #। 


(१५ ) शङ्धस्मृति-१५ अध्याय। 
पित्वेरमनि या कन्या रजः पर्यत्यसंस्कृता । तस्यां सृतायां नाशोच कदाचेदपि शम्यति ॥ ८ ॥ 


यदि चिना विवाह हुई कन्या अपने पिताके घरमे रजस्वखा हज तो उसके मरनेका अशौच; 
कमी महीं हरृटताहै ।1 ८ ॥ | | | 


विवाहम धोखा देनेवलेकां दण्ड ५. 


| (१) मुस्मृति-८ अध्याय। 
अन्यां चेदशयित्वान्या वोदुः कन्या प्रदीयते । उमे ते एक्युर्केन वहेदित्यनर्षीन्मयुः ।॥ २०४ ॥ 
नोन्मत्ताया न फुष्ठिन्या नच य स्पृष्टमेथुना । पूर्वं दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमहति ॥ २०५ ॥ 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । तस्य कुय॑न्तृपो दण्ड स्वरं षण्णवतिं पणान्‌ ॥ २२४॥ 
मनुने कहि कि जब कन्या यैचनेवाखा मनुष्य वरको उत्तम कन्या दिखाकर विवाहके समय निष्ट 
कन्या देगा तब उसको एकही दाममें दोनों कन्याओंका विवाह उस्र वरके साथ करदेना पड़ेगा ॥ २०४ ॥ 


_ जो भनुष्य बरसे पदे नहीं जनाकर उन्मत्ता, कोद अथवा सैथुनसंस्ग॑वाङी कन्या बरगको देगा वह 


दण्डे योग्य होगा .॥ २०५ ॥ जो मनुष्य दोषयुक्त कन्याका दोष हिपाकर उसका विबाहुः वरके साथ 
करदेवे राजा उससे ५६ परण दण्ड ठेवे && । २२४ ॥ ए 
< अध्याय । (भं | 
विधवलतिगह्यापि त्यनेत्कम्यां विगर्हिताम्‌ । व्याधिवां विप्रदुष्टां वां छदना चोपपदिताम्‌ ॥७२॥ 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्यायोप्रपादयेत्‌ । तस्य तद्वितथं कु्यात्कन्यादावुदधरात्मनः ॥ ७२ ॥ 
वरको उचित है छि अलक्षण दोषवाङी, रोगिणी, भरथुनसंसगेवाङी अथवा ठगहारी करके ` दीह 
कन्याकौ विधिपूतं प्रहण करकेभी त्याग देवे ॥ ७२ ॥ जो दुरात्मा मतु्य दोषयुक्त कन्यके दोषके चिना 


कषे कन्यादान करे उसका दान निष्फड करदेवे ॥ ७३ ॥ 


 मानवगृहयसूत्र--१ पुरष-७ खण्ड, ६-७ अङ्क । कन्यके पिता आदि नरकौ ५ दशा वेखं-१ 
धन, २ रूप, ३ विया, ४ वुद्धिं जर ५ छुडम्ब; इनमेसे एकके अमावमं धनक्रौ छोड़कर ४ गुणवाडढे बरसे, 





दुसरे गुणके अभावमे रूपको छोड़कर ओर तीसरे शुणके अभावमें विद्याको छोडकर बुद्धिमान्‌ ओर छंुम्बवाखे 


बरसे कन्याका विवाह करे ८ पीछे याज्ञवस्क्यस्मरति देखो ) । _ 


नारदस्परति--१२ विवादपद्के ३३-द४ होक । जो मलुष्य दोषयुक्तं कन्यका दोग्र छिपाकर्‌ 


इसका विवाह वरके साथ कर्वे राजा उसपर २५० पण दण्ड करे! 


५ ` 


(१९४ } ` धर्मशाखरसंप्रह- ` [शिक 


(२) याज्ञवल्क्यस्प्रति-9 अध्याय । 
अनाख्याय ददक्षोष दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । अदुषटान्तु त्यजन्दण्डयो दषयंर्तु मृषा दीरतंम्‌ । ६६ ॥ 


कृन्याके दोषको दिपाशठर कन्यादान करस्तवाटेपर्‌ आर निर्दोष कन्यके त्यागनेबाे षश्परं १ हजार 


पण भर्‌ कन्याक उपर द्युठा दाष खगान्‌ वाख्पर्‌ सा षण दण्ड हाना "ख {हये | ६& ॥ 


९ अध्या्य्‌। 
दवा कन्यां हरन्दण्डचो व्ययं दयान्च सोदयम्‌ } स्रताथां दत्तमादयात्परिशध्योभयनव्यंयसं ॥ १५० 
जो मनुष्य किसीको कन्या देकर दर्छेषे तो राजा उसे दृण्ड ठेवे भौर व्यासके सहित बरणष्छा खर्च 
उससे दिखावे; यद्वि बाग्त्ता कन्या विवाहसे पदिक मर्जायं तो अवने दियेंहुए धनर्मसे अपन्‌। ओर कन्या- 
बाह्ठका खच काटकरके बर अपना घन छोरा । १५० ॥ | 


( १४) व्यासस्मृति-२ अध्पाय। 
तुभ्यं दास्याम्यहयमिति ्रहीष्यामीति यश्तय); । कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाङ ॥८॥ 
त्यजन्नदष्टं दण्डयः स्यादुदषयेश्चाप्यहुषित्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कन्याका पिता यदि वरसे कन्या देनेको निश्चय करके उसको कन्या नद देवेगा अथर्वा षर यदि 


कैन्याके पितासे कस्या छनेको कहकर कन्यासे विवाह नहीं करेगा. तो दण्डका भागी होगा ॥ ८ ॥ भदित 


कन्याको स्यागनेवाले भोर निर्दष कन्याको दूषण टगानेवाङरे दण्डके योग्य हग ॥ ९॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-१२ विवाद्पद्‌ । 
~ | यस्तु दोषवता कन्यामनाख्याय प्रथच्छाति ॥ ३१॥ 
दोषे तु सति नागः स्यादन्यीन्यं त्यनतास्तयाः । दखा न्यायेन यः कन्यां बरायन ददाति ताम्‌ इर 
बहुष्टश्चेदरो राज्ञा स दण्डयस्तत्र चौरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


यदि कन्याके दोषको छिपाकर वरको कन्या दी जवेतो वर कन्याको व्याग देवे ओर बरके दोष॑कीं | 


छिपाकर कन्यसे विवा क्या जवि ते कन्यु वर्को त्यागदेवे इसमे को अपराधी न होगा ॥ 
॥ ३१-३२ ॥ जो मनुष्य विाधपूर्ैक कन्या देकर उस योग्य वर्को वन्या नदीं देमे उसको राजा चोरके 
समाय दण्डते कर ॥ ३२-२३॥ 


विवाहका विधान जर उसकी पमाश्ति ९ 


१) मतुस्मृति-३अध्याय। = , 


अद्भिरेव द्विजाथ्याणां कन्यादः नं विशिष्यते 1 इतरेषां तु वणोनामितेतरकाम्पया ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणे लिये जल्से सङ्कस्प करके कन्यादान करना उत्तम दै; किन्तु क्षुन्रिय भारि अन्य वर्णक खयै 
उनकी इच्छानुसार वचनसेभी कन्यादान होतार ।। ३५ ॥ 
पाणिग्रहणसंस्कारः सवणा सुपदिश्यते । असषणांसवयं त्तेयो विधिरदारकर्मणि ॥ ४३ ॥ 
अपने वणेकी कन्याकेही प.पाम्रहणकी उ्यवस्था दै; अन्य बणैकी कन्यके निवाहमे नीचे डिखीहुर 
विधि जानना चाहिये ॥ ४३ 
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोद) दयर्कन्यया । वक्षनस्य दद्या ग्राह्या शु्रथोक्कषवेदने ॥ ४४ ॥ 
रेष्ठ जातिके पुरषसेविवाह्‌ होनेके समय क्षचिया कन्या वरे हाथक्षा नाणका छोर प्रहणे करि, श्रश्था 
अन्या चरके हाथमे स्थित पनेका छोर पकड़े जर्‌ शद्रा कन्या बरफे बखकी दसी रहण करे ® ॥' ४५ ॥ 


अध्याय्‌ 
पाणिग्रहणिका अन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः! नाकन्यापु कचिन्नर्णा इपथ्मकरिथा ए ताः॥२२१६॥ 


पाणिग्रहणसस्थन्धी मन्त्र कल्याकेष्ी वियषमे है क्षतयोनि कन्याभौके विषयमे नहीं क्योकि वे ध्म 


श्छियाको नाश करनेवाली है || २२६ ॥ ` 


जनेति "नन ०८ 
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छ याक्ञवरक्यस्थृति-! अध्याय~-६२ एटोक जीर राद्ुस्यति-४. अभ्याथ- १४ दरोकं ! अपने बणैकी 


, भन्यासे विद्राह दोय तो पाणिग्रहण करे, किन्तु अपततेसे बद वर्णके पुर्दषसे विषह हनेके समये -कन्निया 
बरे हाथको घ्राण अदहण करे ओर वैद्या वरके हाथमे स्थित्त परैको छोर पकडे । 


॥ 
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प्रश्ण {२ | भाषाटीकाक्षमत। | (१९९५) 


पाणिव्रहणिका मन्त्रा नियतं दाररक्षणम्‌ । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्दुभिः सप्तमे पदे ॥ २२७ । 
विद्धानोशछो जानना वाहिये कि पाणिग्र््णके मन्त्रीसे छन्याका पाण्िम्रहण होजाना भायोप्वं ( खीप- 
नका ) कारण है; मन्त्रपू्क सप्पदी कर्म होजानेपर भायासवकी समाप्नि होजातीदै छ ।॥ २२७ । 


( २) याज्ञवल्वयस्भृति-१ अध्याय । 
पित्ता पितामहे भ्राता सकस्पो जननीं तथा । कयाप्रदः पूवनारो प्रकरतिस्यः परः परः ॥ ६३ ॥ 
पिता, पिताक नहीं रहनेपर दादा; उसके नहीं रहनेपर माई, भारे नहीं रहनेपर ङुखके अन्यपुरुष ओरं 
डस्फे मी नहीं रहनेपर साता कन्यादान करे; किन्तु इनमें जो अपने धमे स्थित नहीं होवे वहु नष 


करे  ॥ ६३॥ 
( ८ ) यमस्मृति । ` 


स्वगोघ्राडु भ्रद्यते नारी विवाहात्सप्रमे षदे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्यास्तस्याः पिण्डोद्‌कक्रियाः॥७८॥ 

विवाहे चेव संवृत्ते चतुर्थि रातिषु । एकत्वं सा व्रजेद्वै: पिण्डे. गोत्रे च सूतके ॥ ८६ ॥ 
विवहके समय सप्तपदी कर्मं होजानेषर कन्या अपने पिताके गोत्रसे अटग होजाती है; उसके बाद उसके 
पति गोत्रसे ही ठसका पिण्डदान ओर जख्दान करना चांहिये।५८। ।विवाह्‌.दोजानेपर चोय दिन्की गातरि 
अथात्‌ चतुर्थके समय कन्या पिण्ड, गोत्र ओरं सूतकमें पतिकी समानताको प्राप्त हो जाती है ‰ ।॥८8& ॥ 


( ९) आपस्तम्बस्प्रति-७ अध्याय । 


` ` विवाह पितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा । रजस्वखा भवेत्कन्या संस्कारस्तु कथे भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


खापयित्वा तदा कन्यामन्येषेचैरलंकरताम्‌ । पुनमेध्याहुति त्वा शोषे कमं समाचरत्‌ ॥ १० ॥ 
यि विवाहे कर्म आरम्भ होकर इछ संस्कार हदोजानेपर कन्या रजस्वछ होजावे तो उको स्नान 
कराके ओर अन्य वल्ल पहनाकर किरं आहुति देके विवाहुका वाक कम करना वार्दिये द्व ॥ ९-१०॥ 


( १३ ) पाराशरस्प्रति- अध्याय । 


विवाहोत्सवयत्ेषु त्वन्तरामूतसरतके । पूवेसंकत्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
विवाह, उत्सवे अथवा यज्ञकार्यके वीचमें यदि मूल्य जथवरा जन्मका अरीच होजावे तो पिटका 
सङ्करिपत द्रव्य देनेमे दोष नहीं खगत ई । २९ ॥ 
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8 खघुभश्वरायनस्पृति---१५ विवाहूभरकरण-६० उखोक । चिवार्टृके. समय जनेतक सप्तपदी नदी 
तीह अर्थात्‌ कन्याको ७ पग ॒चलरनेका विधान नहीं होताद्‌ तवतक. विवाद सिद्ध नदीं समन्ना जाता, 
इसलिये उसी समय होम करके पीछे सायङ्काखकी उपासना करना चाहिय । मचुस्मरति-५ अध्याय-१५्‌ 
दोक । विवाहके समय जो स्वस्त्ययन ओर प्रजापतिका हयम कियाजातष् वह मङ्गस्के लिये दै; विबाहु 
बराग्दान होनाही पत्तिके स्वामी दोनेका कारण ह । | 
र व्यासस्पति-२ अध्यायके ६ कमे विशेष यह हे कि भाद्के नदी रहेनपर चाचा ओर चाचाके 
नहीं रहनेपर छुखुका अन्य पुरुष कन्यादान करे; यदि कन्यादान करनेवाख कोई नहीं हेय तो कन्या स्वयं 
अपना पति बनोटवे । नारदस्म्रति-१२ विवादपदे २ ०--२१ शोक । पिता स्वयं कन्यादान कर, पित्ताकी 
आन्नासे भाई केरे; पिताके नहीं रहनेपर दादा, दादाके अभावमे मामा; उसके नहीं स्हनेपर फुखका मनुष्य; 
छे नहीं रहनेपर बान्धनके ओर बान्धवे नदीं रहनेपर माता, यदि अपने घम्म स्थित होय लो कन्यादान 
करे; यदि. माता अपने धमम्‌ वहीं होय तो कन्या स्वयं अपना पति बनोव । . 
| ह सिखितस्परतिके ३५-२६-२५ शोकम एखादी ह । | 
वृहद्यमस्टति-३ अध्यायके ५६--५९ ऋक । विवाह अथवा यज्ञ आरम्भ द्यो जनेपर यदि म्ली 
श्जस्वला होजवि तो उसको बहुतसे ज्मः सान कराके ओर ञुक्छवखसे अक्रत करके भापोष्िष्ठा 
अववा श्नायंगौ मन्त्रसे माजेन कराना चादिये; उसके वाद्‌ गायत्री आरे न्या्रति मन्त्रसरे घीकी १०८ आहुति 
देकर फिर कमे आरम्म करना चाहिये । 
अननिस्मृति-९६ सोक, वृहत्पाराररीयधमश्चाल्ल-& अध्याय-४५ श्छोकः बद दिष्णुस्सृति-२२ अध्याय 
५२-अङ्कु, ठशषनस्मृति £ अध्याय ५८ शोक, अपस्तम्बस्मृति- १९० अध्याये १५-१६ ोकः, दश्वस्ृति-8 
अभ्यायके १९-२०-कोक ओर लघुभदवायनस्मृति- १५ विवाहप्रकरणके ७२ श्छोकमे है फि विवाहकेः काम 
आरम्भ होजनेप्र. को अरौच नहीं छगतादै । अनिस्यति-२४ जोक देवयात्रा,विवाह, यज्ञ ! ओर उत्सो 
मय संका दोष मद्व होता क्तुस्मृतति-अशौचमे भी पूरैखंकरिपित द्रव्य देने दोष नषु होता (२ )। 
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(२६ ) नारदस्मृति १२-विवादपद्‌ | 
स्री पुंसयोस्तु संबन्धे परणं प्रागिधीयते । वरणाद्‌ ग्रहणं पाणेः संस्कारो हि द्विरक्षणः ॥ २॥ 
तयोरनियतं परोक्तं वरणं दोपदशनात्‌ । पाणिय्रहणथन्त्राश्च नियतं दारलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
खी ओर पुरपक्ते सम्बम्धमें पिले वरण अर्थात्‌ वरण रक्षाका विधान करके छे पाणिग्रहण होता 
इस प्रषठार विवाहरू्पी संस्कारदो प्रकारका २ ॥ इनसे वरण होनेपर दोष देखपड्नेसे वरण 
असिद्ध होजाताहै; कन्या बरकी भायां नहीं देती; किन्तु पाणिप्रहणके मन्तोसे कन्याका पाणिग्रहण होनेपर 
सीपनका निश्चय होहि ॥३॥ ` | | 
( २९ ) ठषुआश्वखायनस्मृति-१५ विवादम्रकृरण । 
आाचा्यस्नातकादीनां मधुपकरचिनं चरेत्‌ । स्वगर्याक्तषिधानेन विवाहे च महामखे ॥ ४ ॥ 
विवाहके समय ओर महायज्नमे अपने गृद्यसूचरके अनुसार आचये ओर स्रादेक आदिका पूजन 
मध्ुपचसं कर ४॥ 
वरयेचतुरो विप्रान्कन्यकावरणाय च ! कम्यासमीपमागत्य विप्रगोत्रपुरस्सरम्‌ ॥ १६ ॥ 
नाम ब्युवेरस्याथ प्रपितामटप्रवकम । प्रपातरपातनपुतरेषु चतुथ्येन्त वराय च । १७ ॥ 
गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्यादवरकन्ययोः । वे चतुर्थीं कन्यायां षिभक्तिदितीयव टि ॥ १८ ॥ 
आवययुः प्रभुग्मन्तासुक्तं कन्यां कनिक्रदत्‌ । दे्वीम्रच पठन्तश्च नयेगुस्ते हि वें वरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
माङ्मुखी कन्यका तिष्ुरः परत्यङ्गुखस्तया । वखान्तर्‌ तयाः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः ॥२०॥ 
परस्परसुखं पश्यन्मुहतं चाक्षवान्क्षपित्‌ । वरमू ति कन्य दा कन्यमूाध्रे वरस्तथा ॥ २१॥ 
गाथामिमां पेयुस्ते बाह्यणा ऋक्च वा इदम । क्षिपेपुस्तेऽक्तान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥ २२ ॥ 
'तिष्ेलत्यङ्मुखी कन्या प्राङ्युखः स्याद्ररस्तथ। । मन्त्रेणानक्षराश्चंव भवेत्स्थानतिपययः ॥ २२ ॥ 
अक्षतारोपण कयात्पववचेव कन्यका । श्रियो भे कन्यका व्रयालखजायं स्यादरस्तथा ॥ २४ ॥ 
नरि बारमेवं कृत्वा तु कन्यां ददयात्ततः पिता । रिष्टराचारानुसारेण वदन्त्येके महषयः ।॥ २९ ॥ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रदेद्धिष्णुरूपिे । हस्यं वोदकपूरवाता पित्णां तारणाय च ॥ २६ ॥ 
वरगोत्र सर्चायं कन्याया श्चेद परवत्‌ ! एषा धमाथक्रामेपु न त्याज्या स्वीकृता ह्यतः ॥ २७ ॥ 
दाता वदेदिमं तन्त्रं कल्या तारयत स्वयम्‌ । अश्षतारोपणं काय मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥ २८ ॥ 
इह एप प्रववत्छयदक्षतागेपम्‌ सेक्रत्‌ ¦ यज्ञा म कन्यका मन्चः परावा म वरस्यच॥२९ ॥ 
 इरानकाणतः सूरे वेष्या तयोः } परत्दत्य हदिमिपेन्ने; छुयात्तच चतुगुणस्‌ ॥ ३० \ 
रक्षायं दक्षिणे हस्ते व्ीयत्कहणे तयः: । विन्धनामाफ्रकं पमः कन्य यास्तद्रवी तथा ॥ ३९ ॥ 
 कन्यायं वासपी दद्याटवमित्यनया वरः } तथौरुमते वर्धीयान्नीरलोरितमित्यचा ॥ ३२॥ 
 व्ीयात्कन्यकाकण्टे सत्रं मणिममन्विनम । मराह्ृस्यतन्तनानेन मन्त्रेण स्यात्छदा सती ॥ ३२ ॥ 
पुण्याहं स्वास्त वृद्धि च तरिश्चिध्रयादगस्य च । अनाधृष्टमुमा मन्तावापोह्यानः प्रजां तथा ॥ ३४ ॥ 
नमस्डुयात्तता गोरी सदा मडख्दायिनीम्‌ । तेन सा निमंखा रोकं मवेत्सामाग्यदायिनी ॥ ३५ ॥ 
दम्पती तु ब्रनेयातां होमा चव बदिकामृ । वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपषेशुयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आधारान्त ततः कुयदुषटपार पवेवत्‌ । स॒त्राक्तावाधना कम स्वे यान चव ह्‌ ॥ ३७ ॥ 
अभ्र ञायूपितिसोत्र तमय॑मराप्रनापत । दत्वा साज्याष्टत रेवं सू्ाक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वराः प्राक्षयद्ानञ्छरूपस्णानामियारयत्‌ । जमिवायज्ञिट तस्याः प्ररायत्वाऽभधारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अञ्जलीन्पूरयेत्वा टाजान्वध्वा विषादिके । पिच्छिन्नवद्विसर्धाने पतिखाजादन्दिरावपेत्‌ ।॥ ४० ॥ 
दत्वा खाजांस्तथा होमं हृत्वा कर्यासदक्षिणम्‌ । सोदङ्कम्भस्य चेवायरेरदमनमपरोहयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहूतिप्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रीऽयमण बश्णं प्रषणं खाजहोमके ।॥ ४२॥ 
 अवदिष्टान्वरो कजाञ्छपकणिन चेव हि) अभ्यात्पं जुहुयातष्णामिति यन्नविदां मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि कदे शिखे स्यातां कन्यकवरयोरपे। प्रत्यूचं शिखे वद्ध! तृष्णीं बश्स्य मोचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
 इषहइत्यादिभिमन्त्ेरीशान्यां चाख्येद्रधूम । गत्वा पदानि सप्ताथ संथोञ्य रिरसीःचते॥ ४५॥ 
च्छुम्भस्य सिल सिशेदभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । साभाग्यजननीं देबीं स्मृत्वा दाक्षायणी हिवाम्‌॥४६॥ 
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ततः खिष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ ! अहःशेषं च तिष्ठेतां मौनेनैव तु दम्पती । ४७ ॥ 
रुवं चारुन्धती द्रा विखजेताद्ुभो वचः । पतिपुत्रवती च ङीस्तयोर्द॑याद्यथोधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाभरिरिति स्मृतः । स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदु; ॥ ४९.॥ 
दिवा वा यादवा रार कन्यादानं विधीयते । तदार्नीमेव होमन्तु क्यदविवाहिकं च हि ॥ ९५० ॥ 
प्वा सह गृहं गच्छेदादायाभ तमतः । भूतोक्त विधिना चेह पियामूहां प्रवेशयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
परतिष्ठाप्यानरुं ुयोचक्ुष्यन्तश् पवेत । ऋभ्मिश्च जुदयादाञ्यमानःपरजां चतसभिः ॥ ५२ ॥ 
समञजन्त्वेतया प्रार्य दधि तस्ये प्रयच्छति । अनक्ति हृदये तस्या दद्राऽरामे धृत्तं च ततर्‌ ॥ ९२ ॥ 
मन्त्ररोपाद्‌ होमान्तं कृत्वा स्विष्टकृदादिकम्‌ । इत्वा व्याहतिभिश्चात्र पत्नीं वामे समानयेत्‌॥५४॥ 
नवोदामानयेत्पत्नीं वामं वामं त इत्य॒चा । वाममयेत्युचा चेक ततः एर्णमसीति च ॥ ५५ ॥ 
कन्थाका पिता कन्या वरनेके ल्यि कन्याकरे समीप गो्रपूवैक ४ बाद्यणोका वरण करे ॥ १६॥ 
के रोग वरका नाम प्रपितामहपूर्ैक चतु्थीविमक्तिसे युक्त अर्थात्‌ प्रपीत्नाय, पौत्राय, पुत्राय ओर 
वराय पेसा बोट ।। १७ ॥ बरकन्याके गोत्र ओर सम्बन्धमे षष्ठी, वरम चतुर्थीं ओर कन्याम द्वितीया 
विभक्तिका उच्चारण करर! १८ ॥ वे ब्राह्मण कन्याको प्रसुरमन्तासूक्त आर कनिक्रदत्‌ सुनावे । देवीश्चम्‌ 
मन्न पदृतेहुए कन्याके समीप वरक्ो लव ॥ १९ .॥ पूर्वको युख करके कन्या ओर पश्चिमको मुख 
करके वर खड़ा होवे, दोनोके मध्यमेवस्से आङ्-कीजवै ।! २० । परस्पर मुख देखके प्रथम वरे 
मस्तकपर कन्या बाद्‌ कन्यके मस्तकपर वर अक्षत फेंके ॥ २९१॥ कक्यवा गाधाक्ती ब्राह्मण पटकर 
कोनोके मस्तकपर अक्षत चके | २२ ॥ पश्चिमको मुखकर कन्या तथा पूवको मुखकर वर खडा दवे 
अनश्वर मन्त्रसे स्थानविपर्यय ( बदला) किया जाराहै ॥ २३ ॥ पूर्वके समान कन्या अक्षुतका 
अरोपण करे “श्रियम” शब्दको कन्या ओर ^श्रजयि स्यातः शब्दको वर कहे ॥ २४ ॥ तीन बार रसां 
केनेपर पिता रको कन्या देवे; किसी आचायकरा मत है कि शिष्ट सोगोके आचारके अनुकर 
कृन्यादान क्रे ।॥ २५ ॥ जर छकर यह कहे कि रक्ष्मीरूप इस कन्याको विष्णयुरूप चरके खयि 
पितरे तारनेको देताहू ।। २६ ॥ पूर्वके समान वर ओर कन्याका गोत्र उन्रारणकरफे वरसे कदे फि धमै 
धर्यं जौर काम इन तीनरमिं इसका त्याग नहीं करना; कर्याकि तुमने इसको स्वीकार कियाद ॥ २७॥ “कन्या 
तास्यतु स्वयम्‌?” मन्त्रके दाता पृ ओर ऋषियोके कदे मन्वसे अध्तारोपण करे ॥ २८ ॥। प्रथसके समान 
यष्ट भी एकवार अक्षृतारोपण करे, यज्ञा मे” कन्याका मन्त्र ओर “पावो मेः?: वरका मन्त्र है || २९॥ उन 
दोनोको दश्चान कोणसे सूत्रको पांच कराकर खपेटे ओर उस सूचको पर्त्वा इत्यादि मन्त्रसे चतुशण करे ॥३०॥ 
वरकन्याकी रक्षके ल्य 'विश्वेत्तासाविकःः मन्त्रसे वरके दक्षिण हाथमे ओर“तद्धविःमन्यसे कन्याके दक्षिण 
हायते कङ्कण वापे ॥ ३१ ॥) “युवम्‌; मन्त्रसे वर कन्याको दो वख देवे, वह दोनों नीट ओं रो्ित इन 
मन्त्रोसे बांधे ॥३२॥ कन्याके कण्ठमे मणिसे युक्त सूत्र"माङ्गल्यतन्तुनाः? मन्त्रसे बांधनेमें कन्या सर्वदा साध्वी 
रहती है || ३३ ॥ वरे प्रति पुण्याह) स्वस्ति ओर बृद्धि यह शब्द्‌ तीन तीन बार कहे । “अनाधृष्ट” ओर 
 ५'द्यापोद्यानः प्रजां” यदह दोनों मन्त्र पदे ॥ २४ ॥ सवेदा मङ्गरको देने बारी गौरीको नगस्का८ करे, एसा 
कृरनेसे ोक्मे नि्मेङ सौभाग्य भिरूता है .॥ ३५ ॥। वर ओर कन्या होम करनेको वरदीकं समीपजा्वे, 
बां वरके, दक्षिण मागमे वधूको बेठवे ॥ ३६ ॥ उपटरेपादि आघारान्त सच कर्म सूत्रोक्त विधिसे करे ॥३७॥ 
“अम्र आयुषिः यह्‌ तीन मन्त्र ५अब्र स्वयमाप्रजापते'? हवन करके घृतकी आहुति देवे, इस प्रकारः सूत्रोक्तं 
पाणिपीडन कहाताहै ॥३८।। सूपमें रक्खेहुए खाजाओंको वर तीन बार प्रोक्षणकरे ओर उन खजाओंसे तीन 
बाट वधुष्टी अखरली भरे ॥ ३९ ॥ अखलीको पृण्कर वधू (कन्या ) दवन करे द्वितीयवार णर इसी 
प्रकार क्रे इसप्रकार छाज होमकर जम युक्त करदा अरि अभिकी प्रदश्िणा -करे, ओर वधको अदमासे- 
हण ( पत्थरपरचद्ना ) करावे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ प्रति आहुतिपर प्रदक्षिणा करे इस प्रकार विवार्हकी 
निनि है । छाजा हवनके (अ्यैमणम्‌, वरुणं भौर पूषणः? यह मन्त्र जानना ॥ ४२ ॥ रोष ाजाको सपक 
कोनेसे मौन होकर हवन करे, ेसा यज्नकतौर्ओका मत ट्‌ ॥ ४३॥ यदि कन्या ओर चरकी शिखा वधी 
हेेश्रो मौन होकर ““प्रव्यचं चः” मन्त्रसे वरको शिखा खोख्देवे ॥ ४४ ॥ इष इत्यादि मन्त्रोसि इंशान 
दिष्ठा वधको सतपद चरे, चकते समय शिर दोनाके मिटे रह ॥ ४५ ॥ सौभाग्यो देनेवाखी. दाक्षा- 
यणी शिवा देवीको स्मरण कर छुम्भका लल दोनेकि शिरपर सिच्चन करे ॥ {४६ ॥ इस प्रकार स्विष्टकृत्‌ 
दपं समाप्तकर शेष दिन वर जर कन्या मौन रद ।। ४५ ॥। ध्रुव ओर अरन्धती वाराको देख मोनका त्याग 
करे, वर ओर कन्याको. सरी पुरुष सद आशावीद देवै ।॥ ४८ ॥ इस प्रकार उत्पन्न हुड अंमिको विववाहापी 
क्ते हे, जिपकोः यक्षका निपान जाननेवाङे अजस्र अर्थात्‌ गृह्याभि कटुतेदै ॥ ४९ ॥ चिन या रारि जिस 
य कष्याधव करे उंसी समय वेवपहिक होम-करगेवे ।|५०\| वर अभ्भिको भगे कर्‌ वधू सदत वरणे अवि 
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ओर सूञरमे कही विधिसे प्रथम स्ीको घरमे पवेश करावे ॥ ५१ ॥ अभ्मिको स्थापित कर चश्चष्यन्त क्म 
करे ओर '“आज्यमानः प्रज" इन चार मन्त्रि हवन कर ॥ ५२ ।॥। समजन्तु मन्वसे दचिप्रारान कर | 
वधूको देवे ओर बधूका हृद्य सपहकरे; दिके अभावमें ृतप्रारान करावे ॥ ५३ ॥ मन््रकोपादि होमान्त 
कमं कर्‌ चिषटकरत्‌ आदि व्या्तिओंसे हवन करे, इस कार्यम पनीको वामभागे वटति ॥ ५४ ॥ सवीन 
स्ीको खाकर “वामं वासन्त ककूसे तथा किसी ्ाचाथका मत है कि “वामभयःः को पदृकर पूणणेमक्षिको 
प्ठे।॥ ५५॥ ४. ने [र 
दम्पती नियमेनैव बह्यचर्थव्रतेन तु । पेवाहिकगररे तौ च्‌ निवसतां चतुदिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चतुत्िदिवस्यन्ते यामे वा चेव द््पती । उमामहेश्वरौ नत्वा वैदादानं मरदापयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
भोजनं शयने स्नाने तथेकप्रोपवेरानम्‌ । गहमवेदापर्यन्तं दम्पत्योषधनयो बिहः ॥ ६५ ॥ 
वध्वा सहं वरो गच्छेत्खगर पश्चमे दिने । गृरह्योक्तविधथिना चेव देश॒धरमेण वापि च। । ६६ ॥ 
नान्दीश्राद्धं दिनः ऊर्यात्सस्तिवाचनपूरवकम्‌ । गृहे गरवेशमारभ्य पितयैपि च जीवति ॥ ६७ ॥ 
खी पुरुष ब्रह्मचय॑ नियमसे विवाह हुए धरम चार दिवस पयन्त निवास करं ॥ ६३ ॥ तीसरे अथवा 
चये दिनके चौथे परमे. स्री पुरुप पार्वती महादेवको नमस्कार कस्के वैश दानकरे ॥ ६४ ॥ भोजन, खयन्‌, 
सान तथा इक यैठना गृहभवेर तक खी पुरुष एक साथ कर, पसा सुनियोंका मत दै।। ६५ ॥ वे 
धमं अथवा गृ्योक्त विधित वधूसहित वर अपने घर पांचत्रै दिनि जामे ॥ ६६ । पिसाके जीषित रहने 
परभी हिज लोग गृहभवेराके आरम्भं स्वस्तिवाचन नान्दीश्राद्ध करै ॥ ६७\॥ 
 मानवग्रह्यप्रत्र-3 परुष < खण्ड । 
पश्चाद्रेशचत्वायासनान्युपकलपयीत ॥ १ ॥ तेषूपविरान्ति पुरस्तासत्यङ्युखो दाता पश्चात्माङ्‌ 
मुखः प्रतिग्रहीता दातुरुत्तरतः प्रत्यङ्मुखी कन्या दक्षिणत उदङ्शुखो. मन्त्रकारः ॥ २ ॥ तेषां 
मध्य परकूतूलान्दभौनास्तीयं कास्यमक्षतोदकेन पूरयित्वाऽिधवास्मै प्रयच्छति ॥ ३ ॥ ततर हिर 
ण्यम्‌ ॥४॥ अष्टो मङ्खलाम्य विद्यति ॥ ९ ॥ मङ्लान्युक्ता ददामि : मतिगहवामीति बिबरसदेयां 
पिता भ्राता वा दात्‌ ॥६॥ सदिरण्यान्ञङीनावपति धनाय त्वेति दाता पुतेभ्यस्त्वोति मतियही- 
ता तस्मे प्रत्यावयति ॥ ७॥ चतुव्यंतिद्धय ददाति ॥ ८ ॥ साषित्रेण कन्यां मरतिगरद्य प्रजापतय 
इति च क इदं कमा अदादिति सपैत्ानुषजति कामेतत्तइत्यन्तम्‌॥ ९॥ समाना वा आष्कतानीते 
सह जवन्त्याऽन्तादनुवाकप्य ॥ १० ॥ से रथस्य खेऽनसः खे युगस्य शतक्रतो । अपालाभिन्द्र- 
सित्रः पृत्येष्कृगोत्सूरयतचम्‌ ॥ इति तेनोदकांस्येन कन्यामभिषिशैत्‌ ॥ ११॥ | 
विवाहे समय अश्निते पश्चिम चार आसन विष्ठावे ॥ १ ॥ उन आसनांपर इस प्रकारसे वैडे ॥ 
पू ओर पश्चिममुख करके कन्यादाता, पश्चिम ओर पूमुख करके वर, कन्यादाताके उत्तर ओर पथ्िम 
सुख करके कन्या ओर उस स्थानॐ़े दक्षिण ओर उत्तर सुख करके मन्त्र पठनेवाखा पुरोहित ठे ॥ २॥ उन 
सवके वीचमें पे ओर अप्रभाग करके डरा पिबे; कासे पात्नमं भक्षत सहित जर भरकर सघव। खरी 
द्ातकरे हाथमे देवे ॥ ३ ॥ उत पात्रभ सोना डे ॥ ए । सधवा खी मङ्गर खूप आठ वस्तु दाताको देवे 
॥ ५ ॥ कन्यादान करनेवाछा पिता अथवा भाई, जिसने बरसे कन्यका मूल्य नहीं लिया है, मङ्ग 
शब्दसे युक्त २ वार ददामि कहकरद्त्े ओर दे व्र प्रतिगृहामि कहकर कन्याको स्वीकार करे ॥ £ ॥ 
यदि कन्यका परिता भादि बरसे कन्याका मूस्य छ्वेतो बर सोना आदि घन अजटीमे ठे भौर 
कन्यका पितादि कन्याका हाथ पकड़कर कटे कि धनाय सा ददामि ओर वर सुवर्णादि देनेके समय 
कन्यका हाथ परकडकर कै कि पुतरेभ्य््वा प्रतिगृहमाभेःइस भांति धन ओर कन्याका ट सर कर ऊवे । ॥७॥ 
चार्रार दोनों छट फेर करे ॥ ८ ॥ वर सविता देवता सम्बन्धी । (देवस्य त्वा ०" इत्यादि प्रत्येक मन्त्रसे 
कन्याको रबीकार करे ओर परत्येक मन्त्रके अन्मे “क इदं कस्मा अदात्‌ * स (कमेत्ततेः परयन्तको सके सङ्ग 
जोड लेवे ॥। ९ ॥ फिर अनुत्राकके अन्ततक रोष बचे “समाना वा आङ्कूतानि इन्यादि मन्त्रोको कन्याकां 
देने छने वाले सत्र छेग एक साथी जपे अर्थान्‌ ङं चे स्वरसे बो ॥ १० ॥ “खे रथस्य चेऽनसः खे युग्य 
रातक्ततो ! अपालामिन्द्रसित् पूर्यवङृणोत्सूयत्वचम्‌'› इस मन्तरको पढकर कासे पामे ( अक्षतोंसदहित ) 
रक्खे हुए जके वर कन्यके शिरपर अभिषेक कट | । ११ ॥ | | 
7 ९खण्ड। | | 
~ गरुद्करणमलडकरणमसि सरषस्मा अलं मे भूयासम्‌ ॥२५॥ प्राणापानौ मे तपय (समान- 
न्यानौ मे तपैय उदानरूपेमे तष्य ) सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं, सुवर्चा सुखेन सुश्ुत्क्णा- ` 
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भ्यां भूयासमिति यथालिङ्गमङ्गानि संखशाति ॥ २५ ॥ अश गन्धोत्दने वाससी ॥ २६ ॥ 
परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्रस्तु । शतं जिम शरदः : पुरूचीरायस्पोषमभिसंब्य- 
यिष्ये॥यरासा मा यावापरथिवी यरासेन््रवरहस्पती । यशो भगश्च मारौष्यशो मा परतिषुच्यताम्‌॥ 
इत्यहतं वासः परिधत्ते ॥.२७ ॥ कुमायाः प्रमदने भगमर्थमणं पूषणं तवष्टारमिति यजति 1 २८॥ 
पराक्सिवष्टकृतश्चतस्लो अविधवा नन्दीरुपवाद्यन्ति ॥ २९ ॥ अभ्यन्तर कौतुके देवपलनर्यि- 

जति ॥ ३०॥ | | | | 

वर उसके अनन्तर “अलङ्करणमलङकरणमसि सर्वस्मा अढं मे भूयासम्‌” मन्त्रको षढकर मालदि 
भाभूषण पहने ॥ २४ ॥ प्राणापानौ म तपय? भन्त्रको पठकर नासिकाका, समानव्यानौ मे तयः? मन्त्रसे 
नाभीक।, “उदानरूपे म तपय मन्त्रसे कण्ठका, “सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासम्‌? मन्तरसे आंखोका, | 
५ सुवचं सुतेन मन्त्रसे युका ओौर ५सुश्रुकर्णाभ्यां भूयासम्‌?" मन्तरसे कानोका स्प करे ( दिने हारते 
 पष्ठिढे दिना फिर बयां कान ह्ते)।। २५ फिर हसीरमं चन्दन तथा सुगन्ध तैरादि सददित उवटन छगावे।२६॥ 
फिर स्नात करके “परिधप्ये यद्चोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिसस्तु । शतं जीवेम दारदः पुरूचीरायस्पोषमभि 
संव्ययिष्ये'?मन्त्रसे नई धोती पहने ओर ^यशसा मा द्यावाप्रथिवी यशसेन्द्रावृहस्पतो । यश्चो मगच्च मारिषयस्चो 
मा प्रतियुर्प्रताम्‌', मन्त्रसे नया दुष्ट्या ओदे ¦ २७ ॥ कन्याके क्ीडास्थानमे मग, अवमा, पूषा ओर तष्टा 
देवेतोके नामसे घीकी आहूति द्वे ॥ २८; ॥ स्िष्टक्ृत आहृतिसे पहिले चार सधवा खयां भाङ्गलिषए 
बाजे बजाकर ङ्ग रूप गीत गावें ।। २९ ॥ कन्याका पिता अथवा भां घरके भीतर नियत क्ियिहुए 
कौतुकागार “ देवपतनीभ्यः स्वाहा"? मन्त्रसे होम करे ॥ ३० ॥ | 


१० खण्ड । 


प्रागुदर्च क्षणयुद्धत्या वीक्ष्य, स्थण्डिलं गोमयेनोपटिप्य मण्डल चतुरस वा, अयि निर्मथ्या- 
भिमुखं प्रणयेत्‌(तञ बह्मोपवेशनम्‌)॥ १॥दभांणां पवित्रे मन्त्रवदुत्पायेमंस्तो ममहत-इत्य्रिःपरिसयुद्य 
थ्य पीस्तीय षश्चादप्ररेकबदुवर्हः स्तणाति॥२।उद्‌ प्राक्‌ तूखान्दभान्परकृष्य दक्षिणांस्तथो- 
सरानप्रेणा दक्षिणेरुत्तरानवस्तणाति ॥३ ॥ दक्षिणतोभ्रब्रह्णे संस्तृणात्यपरं यजमानाय पश्वा 
पल्य परमपरं शाखोदकधारयोरीनाधायौश्च पश्चाद्‌ युगधारस्य च ॥ ;४ ॥ स्योनापथिीवभये 
त्येतयाऽवस्थाप्य कमीमयी; शम्याः कृत्वाऽन्तगो्ेभिमुपसमाधाय. मत्ता भायमिभ्युदानयाति॥५॥ 
वाससोऽन्ते गृहीत्वा अधोरच्चुरपतिष्येपि दिवा प्चभ्यः सुमनाः सुक्चाः । वीरसूर्देवकामा स्योना 
शं नो भव द्विपदे रं चतुष्पदे ॥ इत्यभिंपरिग्र्याभ्युदानयति ॥ & ॥ उत्तरेण रथं वाभो बाभ्नु- 
परिकम्यान्तरेण टनवहनावतिक्रम्य दक्षिणस्यां धुयुत्तरस्य युगतन्मनोऽधस्तात्कन्यामवस्थाप्य 
` शम्यासुत्छृष्य दिरण्यमन्तांय दिरण्यवर्णा जुचय इति तिखभिरद्धिरभि पिच्य, अभरैव वाणराष्दं 
कुरुतेति प्रेष्यति ॥ ७ ॥ अथास्यै वासः प्रयच्छति-या अज्रन्तन्या अतन्वम्य। आवन्या आवा- 
हरस्‌ । याश्चाम्रा देव्योऽन्तानाभेतोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संन्ययन्त्वायुष्मतीदं परिधत्स्व 
धासः ॥ इत्यहतं वासः परिधाप्यान्वारभ्याधारावाज्यभागौ इत्वा 3 अप्रये जनाविदे स्वाहत्युत्तरद 
 जुललेति । सोमाय जनामि स्वाहेति दक्षिणा । गन्धवांय जनविदे स्वाहेति मध्ये ॥ <€ ॥ युक्तो वह, 
थदाकूतामिति दाभ्यामभिं योजयित्वा नकषत्रमिष्ठा नक्ष्रदेवतां यजेत्तिथि तिधेदेवतासतुखत्दे- ` 
वववं च ॥ ९ ॥ सोमो दद्न्धवाय गन्धवोदिदद््रये । रथि च पुतराश्वादादभिमंह्यमथो इमाम्‌ । 
अभमिरस्याः प्रथमो जातवेदाः सोऽस्याः प्रजां सुवतु स्युपाशात्‌ । तदिदं राजा वरुणो्ुमन्यतां 


ययेदं खीपोत्रमगन्म रुद्रियाय स्वाहा इति ॥ दिरण्यगभं इत्यष्टाभिः मरचमाज्याहृतीचेहयात्‌ ॥ 


॥१०।यन च क्मणेच्छेत्तत्र जयाञ्जहुयात्‌ जपानां च श्वतिस्तां यथोक्ताम्‌ । आकू त्वा स्वाहा ! 
भूतये त्वा स्वाहा । प्रयुने त्वा स्वाहा । नभसे त्वा स्वाहा .} अथेम्णे तवा स्वाहा । सशदुध्य त्वा 
हाहा । कामाय त्वा स्वाहेत्युचास्तमिं, मजापतय इति च ॥११॥ षमत्यङ्डपयन्ता तां-समी- 
क्षसत्यांह ॥ १२ ॥ तस्यां समौक्षमाणायां जयति-ममः वरते ते हृदयं दधातु मम चित्तम चत्त 
तेऽस्तु । ममवाचमेकमना जुष प्रजापतिष्टा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ इति ॥१२ ॥ काना प्रासीत्याद 
१ १४॥ नामधेय ्रोक्त-देषस्य त्वा सवित प्रसकेऽभिनो नाभ्यां क हस्ताभ्यां हस्त गृहणाम्य- 
सावि गृहञ्ाम गहाति  परा्युख्या; म्यत उध्वंस्ष्ठन्नासीनाया दृकषिणष्ठतानं द्किणेन 


(२००) ` धर्मशाच्संमरह- ` ॥ ` [विबाह- 


नीदारिक्तमरिक्तेन ॥ ययेनद्ो हस्तमग्रहित््विता करुणो भगः । गृभ्णामि ते सानिगत्वाच हस्त 
मदत पुरा देवेभ्यः 1 तामद्य गाथां मास्यामो या्लीणारुत्तमं मनः ॥ सरस्वत मदमव शुभग 
वाजिनीवति । यां तवा विश्वस्य सूतस्य म्व्यश्य प्रगायाम्यस्यागतः ॥ भभम स्मि सात ता 
त्वमस्याप्यमोऽम्‌ । चौरं परथिवी त्वशक्वमि सामाहम्‌ । रेतोऽहमस्मि रता धत्तम्‌ ॥ ता एव 
विवहावै पते एवाय कर्तवे । भे पुत्राय वेधे । रायस्पोषाय सुप्रनास्ताय सुवीयाय ॥ १५ ॥ 
अभिदक्षिणमानीयागेः पश्वात्‌-एतभरमानमातिषठतमदमेव युवां स्थिरो भवतम्‌ ! कृण्वन्तु विश्वेदेवा 
आयुर्वा शरदः शतम्‌ ॥ इति दक्षिणाभ्यां पट्भ्यामक्षमानमा स्थापयति ॥ १६ ॥ यथेन्द्रः सदेनद्रा- 
ण्या । जवारुह्न्वभादनात्‌ । एवं तमस्माद्मनोऽजवरोह सह पन्या ॥ आरोहस्व समे पा 
परए्ययुष्पती कन्ये पुत्रवती भव ॥ ह्येव द्विरास्थापयति ॥ १७ ॥ चतुःपरिणयाति ॥ १८ ५ 
समितं संकल्पेथामिति पयय पयय त्रह्या ब्रह्मजपं जपेत्‌ ॥ १९ ॥ 
मोलादार या चौकोन वेदीके ऊपर पश्िसे पूरको उत्तरोत्तर ऋमसे ( ५) रेखा देवे, रेखाके बीच 
( अनामिका ओर अगु ) मृत्तिका निकारकर ( ईशानम्‌ ) फक) वदीको जरसे सेचकर ग्ोबरसे ङीप; 
अरणी सन्धनकररके अमिको अपने सन्मुख स्थापन कर, दक्षिण बह्माको भ्रेठवे ॥ १ ॥ इशाओको मन्त्रसे 
पनित्र बनाकर “म स्तोममष्ैतः ” मन्व्रसे अभिक चारो :तरफसे इकटरा करके प्रदक्षिण क्रमसे जर संचन 
करे तवर अदि चारो ओर हुश्च विष्ठा जभते पचिम एकारत्ति कुर बिद्ठाबे ॥ २ ॥ वेदीके दक्षिण 
ओर उत्तरके कुश्चका अग्रभाग पूवको रहे ओर पूष ओर पश्चिमके कुरकाः अग्रभाग उत्तरको रदे 
॥ ३ ॥ अश्निसे दृक्विण त्रह्मके दिये बिह्ाएटुए आसनपर ब्रह्मासि पश्चिम यजमानके भआसनपरः; 
यजमानसे पश्चिम पत्नीके आसनपर ङश विछादेवे तथा व्रह्मा, यजमान ओर'पत्नीसे दृ्षण अआ्नपछव 
शाखा भारण करतेवालेके छिये; उससे पथिम कठ्ड धारण करतेवलिके ब्य; उससे पध्िम खजा 
( धानके खवा ) धारण करनेवाडी सधवा खीके स्थि ओर उसके पश्चिम हल्के जुए धारण करनेवाङेके 
ययिं कुच बिछवे ॥ ४} ध्स्योनाप्रथिवि भव"मन्त्रते आम्रपहवश्चाखा धारण करनेवाङे इत्यादि चारके चरे 
दामीद्क्षकी रस्या प्रादेश्चमात्र बनाकर गोठ ( गृह ) भै अग्नि प्रञ्वहित करफै निन्न रीतिसे बर अपनी पल्नीको 
अभ्निके निकट कवे | ५ ॥ भा्याके दुष्टरेका छोर पक्रडकर “अघोर चश्षुरपतिष्न्येधि शिवाप श्ुभ्यः सुमनाः 
सुवचा; ! वीरसूर्देवकामा स्योना शं न्धे भव द्विपदे शं चतुष्पदे" इस मन्त्रको प्रदे, उसके अनन्तर भायाको 
( दोनों हाथोसे ) उठाकर छवे ।॥६।। खडेहुएः रथ जयवा छकडेके उत्तरसे द्िणकी ओर परिक्रमाकर अथवा 
अमि ओर छक्डेके वी चसे निकर धुर आर शम्याके  चद्रफे बीच उन्तरको नीचे कन्याको स्थित करे; 
शम्याको जुएके छिद्रसे निकारकर दोनों छिद्रौमे सोना रक्खे““हिरण्यवर्ण; सुचयः'? इत्यादि तीन ऋचा पढके 
छिद्रे उपरे छराओं वा जम्रपटवसते कन्याके शिरपर अभिषेक करे उसी समय ्वाणशब्दं कुरुतः वाक्यसे 
बाजा वजानेको आज्ञा देवे ॥ ७ ॥ “या अछन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाहरन्‌ ! याश्चप्दिव्योऽन्तानाभे- 
तोऽततनन्त ! तारत केनो जरसे संव्ययन्तवायुष्पतीदै परिधरस्व वासः मन्त्र पटकर मार्यौको विना फाडी- 
६ नदं साड पहनावे । उसके पधात्‌ भायासे स्थरां करके प्रजापति जर इन्द्रके स्यि २ आघार ओर अन्मि 
चन्द्रमा कथि २ अन्यभागका आहुति देकर अभ्भिके उत्तरा्धमे “अस्नये जनविदे स्वाहा? मन्तरसे, 
तिथि, न्त्र ओौर ऋ ध ध | (1 9५५ ' इन दो मन्सि अश्भिदेवताको सम्बोधन कर विवादे 
व तान देवताजकि नामसे एक आहुति देवे ॥ ९ ॥ पिर 
सपमादददन्धवध्य गन्धवद्द्द्नये । रथि च 'पुत्राश्चादादभिर्म्यमथो इमाम्‌ ।॥ अभिरस्या; प्रथमो जातवेदाः 
सास्याः भजा सुचतु सद्युपाशञात्‌ । तदिदं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेदं सखीपौत्रमगनमरद्वियाय-स्वाह १ 
ईन दा ऋचाजसि एके आहति देकर “दहिरण्यवरमः०" इत्यादि आठ कचाओंसि धीकी आठ आहूति देवे ॥ 
॥ १०॥ निस कमर का्यकी सिद्धि चाहता दवे वयं जथाहोम करे जैसा श्तिमे कदा शरसा जया 
सयव 7 र भे ता सवा सभे ५, स्वाहा, अथम्णे ता स्वाह, 
1 1 सवा स्वाहा ' इन आठ मन्त्रो जयाहोमकी जठ आहति 
त ऋचास्ताम स्वाहा मन्त्रसे नबी मर भ्रजापतये स्वाहाः मन्त्रसे ददाकीं आहति दे ।॥ ११॥ चर 
अपने मनको पतिते रखक्रर प्वमको सुख करे परनीसे कहे कि । (समीक्षस्व अथात्‌ सचे देखो । १२ | 


% गाडीके ज़॒एके मध्य भागक धुर कहं => ओर ` (~ 











प्रकरण १२]  भाषादीष्छासमेत । ( २०९१ ) 


जब कन्या वरो देखती हो तथ वर कन्याकी जर देखा हमा (मम तरते ते हयं दधातु मम. चित्त 
शछु वत तञ्अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापति युनक्तु ` मह्यम्‌?) मन्त्रको पडे ॥ १३ 1} इसके 
अनन्तर वर कन्यस कहे कि कानामासि( वुम्दाय क्या नासै) १४ ॥ जव कन्या अपना 
नाम कं तव चर ^“ देवस्य त्वः सवितुः प्रसवेऽदिनोकीहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं -गृहाम्यसौः" 
मन्त्रको पटकर इस भांति कन्याका हाथ पकडे ओर मन्त्रके अन्तम असौ इव्ट्े स्थानम कन्याका 
नाम ॒सम्बोधनान्त बोट; कन्याका मुख पूर्वै ओर, बरा मुख पिम भोर स्ह; कन्या वटी ` रह्‌, 
वर खडा रह्‌ कन्याक्रा दहिन हाथ खाली उत्तान आर वरफे दहिन हाथमे कोई फखादि रहे; इस 
प्रकार वर अपने दहिन हासे अंगरटा अंगुियोसहित कन्याका दहिन हाथ पकड़कर “यथेन्द्रो हस्त- 
मग्रहीत्सविता वरूणो भगः | गृभ्णामि ते सौभगलाय हस्व मया पत्या जश्दष्टियेधासत्‌ । भगो अर्यमा 
सावता पुरन्ध्रिमद्य तरादुर्गाहिपत्याय देवाः ॥ यप्र बाक्समवदत पुरा देवासुरभ्यः । तामद्य गाथां गास्यामो 
यख।गायुत्तम मनः | सरस्वती भ्रेदसव सुभगे वाजिनीवति ! यां स्वां विश्वस्य भूतस्य भव्यस्य प्रमाया- 
म्यस्याग्रतः । अमोऽदहुमास्म सा त्वं सात्वमस्याप्यमोऽदहप्‌ । योरहं प्रथिवी तस्रक्तवमसिं सामाहम्‌ । रेतोऽह 
मस्मि रेतो धत्तम्‌ ॥ ता एव विवहावहै पुंसो पुत्राय करसेवै ञ श्रिये पुत्राय वेधवै । रःयस्पोषाय सुप्रजा ` 
सत्वाय सुषययः? इन सन्त्रीको पडे ॥ १५ ॥ एक पुरूष वरस दश्विणमं ओर अग्निसे पश्चिमम कन्याको 
खद करकं कन्या अर वरकं दहने पगको पल्थरकीा जिखपर धरबाके ^“ एतमरहमानमातिष्ठतसरमेव 
युवां स्थिरौ मवत्‌ । कृण्वन्तु विद्वेदेवा आयुरवौ शरदः दतम्‌ मन््रको पठे ॥ १६ ।॥ उसके पश्चात्‌ 
यथन्द्रः सहन्द्राण्या । अवारहद्रन्धमाद्नात्‌ । एवं तमस्माददमनोऽ भवरोह्‌ सह पल्या ।! अःरहस्व समे 
पादी प्रपृवायुष्मती कन्ये पुत्रवत्ती भवः” मन्त्र पटकर दोनाके पर्मोकफो पत्थसे नीचे उतरवावे; इसी प्रकारसे 
फिर दोनोके पर्गोको पत्थर पर र्खव। करके नीचे उतरवावे ॥1-१७ ॥ कन्या ओर वर चारवार अग्मिकी 
प्रदक्षिणा करे ।॥ १८ ॥ ब्रह्मा प्रस्यक परिक्रमाके समय “समितं संकस्पेधामः' मन्त्रका जप करे । १९ ॥ 


११ खण्ड । 


ततो यथार्थं कमंसनिपाता विक्नेय ॥ अथयम्णेऽग्रये पष्णे ( प्रये ) वरुणाय च व्रीहीन्य- 
वान्वाएभिनिरूप्य प्रोक्ष्य खाना श्जति ॥ २॥ मरे प्रयच्छति सजाताया अविधवा ॥ ३॥ ` 
जथास्यं दवितीयं वासः प्रयच्छति तेनेव मन्त्रेण ॥ ४ ॥ द््भरञ्ज्वा इन्द्राण्या; संनहनापिः 
व्यन्तो प्मायभ्य पुमांसं अरन्थि वध्नाति ॥ ५ ॥ सत्वानद्यामि पयता पृथिव्याः सत्वा 
नद्याम्यहिगेषधीभिः । सत्वा नद्या प्रजया धनेन सा संनद्धा सुमृष्ट भागधयम्‌ ॥ इत्यन्तरतो 
पस्स्य योक्त्रेण कन्थां संनद्यते ॥ & ॥ अथनान्युपकस्पयते शूप छखाजा इषीका : सरमानम- 
घनम्‌ ॥ ७ ॥ चतसभिदर्मषीकाभिः शरेषाकाभेवां ससुञ्ञाभिःः सतूलािरित्येकेकया चैक 
भस्याञ्जनस्य संनिष्कृष्य-वृत्रस्यासि कनीनिकंति भतदेक्षिणमक्षि चिः पमथममराङ्क्ते तथाप 
तथा पलन्याः रोषण तुष्णीम्‌ ॥ ८ ॥ दिशि राका प्रविध्यति-यानि रक्षस्याभेतो व्रजन्त्यस्या 
ष्वा जभिस्कारमागच्छन्त्याः । तेषामहं प्रतिषिध्यामि चक्षुः स्वस्ति वष्वैभूपतिदधातु ॥ इति 
॥ ९ ॥ छाजाः पश्चाद््रैरुपसाय शमीपर्णेः संसज्य श्प सम चतधा विभञ्यप्रणार्े पयाहत्य 
ठाजाधर्थ प्रयच्छति ॥ १० ॥ ठाजा भ्राता ब्रह्मचारी वाऽज्नलिनाञ्जल्योरावपति ॥ ११॥ 
उपस्तरणाभिघारणेः संपातं ता अविच्छिन्नजुहुता-अयेमणं चु देवं कन्या अप्रिमयक्षत । सोस्मा- 
न्देवोऽमयैमा मतो सुशतु मा इतः खाहा ॥ पुभ्यममरे पयंवहन्त्सुया वहतु नासह । पुनः पतिभ्यो 
जायां दा अग्नेः प्रजया सह ॥ पुनः पत्ीमच्रिरदादायुषा सह वचा दीघायुरस्या यः पावि- 
जीवाति शारदः शतम्‌ ॥ दयं ना्पत्रतेऽत्रा लाजानावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां 
ज्ञोतयो मम ॥ इति ( जपति ) ॥ १२ ॥ एवं परषणं षु देववरुणे नु देवम्‌ ॥ १३ ॥ यनया 
रमरत्यादय उदवादे हयमा; । नयाभ्याताना; सन्ततिहोमा रषट्गतश्च ॥ १४ ॥ आङ्कूताय स्वाहेति 
जयाः 1 प्राची दिग्सन्तऋतुरित्यभ्यातानाः । म्रोणादपानं सन्तन्विति सन्ततिहोमाः । ऋता- 
षाड ऋतधमेति ८ द्वदक्ष) राष्खतश्च ॥ १९ ॥ तरातारमिन्द्र, विश्वादित्या इति मङ्गल्यं ॥ १६ ॥ 
राजाः कामेन चतुर्थ स्विष्टकृतमिति ॥ ७ ॥ अथनां प्राचीं सप्तपदानि भरक्रमयाति . । एकमत 
दे उ । त्रीणि प्रजाभ्यः । चत्वारिं रायस्पोषाय । पच भवाय । षड्‌ ऋतुम्यः । सा सप्तपदा 
भव सुमृडीका सरस्वती । मा ते व्योम संहि ॥ विष्णुस्वाुन्नयत्विति सवत्रानुषजति ॥ १८ ॥ 


(२०२) धर्भशाश्चसम्रह्‌- [ बिवाह~ 


पश्ादपेरोति चर्मण्यानडे प्राम लोमतो दभौनास्तीयं तेष वधुमुपवरायत्यपि वा दर्भष्वेव 
॥ १९ ॥ इमं विष्यामि वरणस्य पार यज्ञयमन्थ सविता सत्यधर्मा । धाठुश्च योनी कृतस्य 
लोकेऽरिष्टां मा ₹९ पत्यादधातु ॥ इति योक्त्रपायं विषाय वाक्तसोजन्ते वघ्राति ॥ २० ॥ अबु- 
मतिभ्या व्याहतिमिश्च त्वनो मये । सत्वनो सप्रे । अयश्वनेऽसीति च ॥ २१ ॥ रमीमयी- 
स्तिखोऽक्ताः समिधः । समृद्राहूर्भिरित्येताभि्िखभिः स्वाहाकारान्ताभिरादधीत ॥ २२ ॥ 
अक्षतसक्तूनां दश्च समवदायेदं हविः प्रजननं म इति च हत्वा विते सुश्वामि रदनां विरद्मीनिति 
च हृत्वा पवितरेशनुपह्त्याऽज्येनाभिशरोपि ॥ २२३ ॥ एषऽस्येधविषीमहीति समिधमादधाति । 
समिदसि समेधिषीमहीति द्वितीयाम्‌ ॥२४ ॥ अपो अद्यान्यचारषामत्युपतिष्ठते ॥ २५ ॥ 
कुम्भादुदकेनाोहिष्ठीयाभिमा्जयन्ते ॥ २६ ॥ वरो दक्षिणा ॥ २७ ॥ 
ज्यं जव जिस क्का प्रयोजन दो वहां उसी समय उप्त कर्मका अनुष्टान करे । २॥ अर्यं 
माचि, पूषि जर वरुणा दवता लिये धाच-अथवा येको लाकर प्रोक्षण करके खवा भूजे ।। २॥ कन्याकी 
माता अथव! सधवा मोसीको वह्‌ छावाद्े. ।॥ ३॥ इसके पश्चात्‌ उसी मन्वसे उपरसे ओढनेके ट्य दूखय 
वस्र कन्याको ५३।।९।भचाय“इन्द्राण्याः संनहनम्‌” मन््रक( पठके कुशकी रस्सोक दानो छार मेटाकर प्रदक्षिणा- 
ीतिसे गांड देवे | ५ ॥ फिर «° सत्वा नह्यामि पयसा प्रथिव्याः संत्वा नह्याम्यद्धिरोपधीभिः । सत्वा नह्यामि 
प्रजया धनेन सा संनद्धा सनुहि भागधेयम्‌? मन्त्रको पठकर कन्याके कटिभागमें साड़ीकफे वीच कुराकीा 
रःसीको प्रदक्षिण ख्पेडे; यह्‌ पत्नीकी दीक्षां मेखला दे ॥ ६ ॥ इसके पश्चात्‌ सूप, धानके छावा, कुदा 
अथवा मूलक ( चार ) सींकः पत्थरकी शिर आर अखन खाकर क्च ॥ ७ ॥ रकी अथवा मूखजकी 
४ उम्बी सीकक छोरमें अश्न छगाके कन्या एक सीकसे बरकी दिनी आखमे ओर दुसरी सीकसे वांयीं 
आं खमे तीन तीन बार अनन क्गावे; दोनो बार '्वृत्रस्यासि कनीनिका? मन्को पटे । रोप व॑चीदा 
सीकोंसे वर कन्याकी दहिनी जौर बायीं आंखौमे विना मन्त्र अश्न छगवे ॥ ८ ॥ वर "यानि रक्षांस्य- 
भितो त्रजन्त्यस्या वध्वा अञ्चिसकाशमागच्छन्त्याः । तेषामहं प्रतिविष्यामि चष्चुः स्वस्ति वध्र मूपतिर्दधातुः 
मन्त्रको पठकर अ जनका एक एक सींक प्रदक्षिण क्रमसे चारों दिकाओभें कके । ५ ॥ उसके पश्चात्‌ धानक 
खावाको घश्निषे पश्चिम रखकर लावामें रामीके पत्ते भिवे, उक्को सपमे चार भाग अद्म अलग रखके 
ओर अभ्निक्े उत्तर पूत्से प्रदक्षिण छाकर छावाके सपको छवा धारण करनेवा्टी सख्रीकोदेवे । १० ॥ 
कृन्याका भाई जयता त्रह्यचारस कन्या वर दृ{नाक्रा भलाहुहं अलज्खीमे अपनी अजटीसे डावा गियवे ।॥११॥ 
लावा गिरानेस पद अजस्म उपस्तार रूप षी ठगने जीर छावा गिराकर उसके उपरर घी डरे यष 
जआनव्रास्म कदाता ह । पर धर्‌ बान्धकृर्‌ अ्वनणं आदि मन्त्रोसे षर ओर कन्या होम करं (“अधमर्ण 
ख ठव कन्या अनृमयक्चित । स।ऽस्मान्दाऽअ्यमः चता युच्तु साडुतः स्वाहा । तुञ्यमप्ने पयवहन्स्सृथौ वहतु 
ना सह्‌ । पुनः परतिभ्या जाया दा अधरैः प्रजया सहः” मन्व्रको बर पदे शुनः पर्नीमभनिरदादायुषा सह्‌ 
वर्चसा । दीघायुरस्या यः पतिजीवाति दारदः छतम्‌" । मन्व्रको अध्वर्युं पठे आर “शयं नायुपन्रते ( ऽप्रो ) ध 
` लाजानावपन्तिका । दीषोयुरस्तु म पतिरेधन्तां ज्ञातयो अमः? मन्त्रको कन्या पदे चासो मन्त्रके पाठके साय 
वर अर कन्या वार ० लावा । बसत जाव; यह एक आहूति इई ॥ १२.॥ इसके अनन्तर ¢ पृषणं नु देनं 
वण तु द्वः हत्या मन्त्र दावार खावाका होम करे ।। १३ ॥ यन ब्यौरमा इत्यादि होम विवाहे करे 
जाद्ताय इत्याा९ जयाः व्राचाद्ग्वसन्तच्तु इत्यादि अभ्यातान होम, प्राणाद्पानं सन्तनु इत्यादि 
| सन्तातहूमि अ।र्‌ ऋताषडकतघाम इत्याद द्वादश आहुत रण्रभरनदहममभी विवाहे करे ।। १४-१५ | 
('तातारभन्द्रः; बश्वादित्या०? इन. दो मन्त्रोसे मङ्गर आहृतिं करे ॥ १६ । “अर्यमणं तु० > इत्यादि 
पूता क्तं मन्ति अयमाक्‌ स्थानस्‌ काम्यव्दका उह करके फि “कायं सु देव०” वचहए छखावसे चौथी सिष्ट- 
छस्‌ आति कर ॥ १७ ॥ “एकमिषे, द्वे उँ जीणि प्रजाभ्यः चत्वारि रायस्पोपाय, पच्च भवाय, षड 
ऋतुभ्यः आरः” सखा सतपदी भव” इन सातो मन्वरोके अन्तमे “मव सुमृीका. सरस्वती।मति व्योम सदसि ।। 
विष्णुसत्वायुन्नयु"' मन्वरको जोडकर एक एक मन्तसे एक एक पग कन्याको पू मोर चलाव ॥ १८ ॥। 
भभ्निसे पश्चिम रु बैखका चर्म, जिसका क्षिर पूथै ओर लोम उपर रहे, बिषछठावे; उसपर कुरा बिचछवाकर्‌ 
कन्याक। बठाने अयवा केवर कुशाओंपर बटद्वे ॥ १९ ॥| इसके पश्चात्‌ “इमं विष्यामि चरणस्य 
पार यजन्रन्य सावता स्तत्यधमा । धातुश्च योनां युक्तस्य छकेऽरिष्ामा सह्‌ पर्या दधातु: मन््रको पटकर 
कन्याक काम वाद्‌ कुरा रस्लीकां खोले जडेहुए वखके छोरमे वाधदेघे ॥ २० ॥ ““भनुमतय 
स्वाहा" मन्तरसषर आष्टत्ति, त्याहृतिसे २ भाति ओर “त्वं नो अपने? मन्तरसे १, ५ 1 अ 
ओर “अयाश्वान्नेऽसिमन्त्रसे १ आहूति देवे ॥ २१ ॥ च ध 
मादृक्षको ३ समिधाको तमे ङवाकर^समुद्रादूर्मिःः? 
इत्यादि स्वराहाकारान्त तीन मन्घ्ोसे अभिमे डे यवके सन्त ओर दहीमेसे एक आ 
हतिखे दमा हवि 


करण म 

प्रकरण १२} भाषाटीकासमेत । (२०३) 
द्रम्य छेकर “इदं हविः प्रजननं भः मन्त्रसे आहूति देवे; “वितेमुच्वामि रदानां विरदमीन्‌ः' मन्त्रसभीः हाम 
ओर पवित्रम वोदगाकर सका होम कष्देवे ॥ २३ ॥ “एधोऽस्यघपासाहः सन्रस एक अप्रः 
समिदसि समधिपीमहि” मंच्रते दसस समिषः अश्चिमे डरे | २४ ॥) “जपे जदयान्वचारषम्‌ः' सन्रस 
अभिक पास खडाहोेत । २५ ॥ कला धारम करनेवालेकं केखससे ( षश्च का अआम्रपह्व द्वारा ) 


जद छ करफे “अापोहिष्ठा०ः हृत्यादि दीनं मंत्रे पलीका अभिषेक करे २६ भचायको शठ (गा ) 
दक्षिणा दय ॥ ५७ || 


१२९ खण्ड । | 
युसङ्ग सरि वधूरमां समेव परयत । प!माग्यम्रस्य द्वा कचास्ति पिपरेत न ।॥ इत शक्षिकाच्‌ 
व्रनतोऽनुमन्त्रयते ॥ १ ॥ अत्रेव सीमन्तं केलति तरह्वतया शट्ल्या समूलन वा दभण्‌ \ सन 
हनामेत्येतया \२॥ अथाञ्यञ्जन्ति । अभ्यज्य कयाल्नुमनस्यनाना प्रजावरायरसम बहुपुत्रा जघ. 
रः । (रावा धतुः श्रञयुरस्यवटाययुनपःता, श्रमतीश्िगरथ;ः ५ इति ॥ ३॥ जावाणायचाप्त- 
मस्यति ! समस्य केानवरनिनानधोरल्च ददा संख्या नव सवार्य, । दिवा मव सुङक्रुद्य 
माना दिवा जनेषु सह्‌ बापु स्ते ॥ ४॥ अधन दयि मधु समद्तुतो यद्रा हविष्यं स्यात्‌ ॥ ^ ।। 
तस्य स्वस्ति वाचयित्वा, ममाना पे अक्कूतानाति सह्‌ जपन्त ॥ ९ } उभो सह्‌ प्रश्चावः ॥७ ॥ 
॥ विवाह देखनेवालौक्ति घर जानेक्ते लसय उनको देखताहुजा^दुमङ्गलास्य वघरुस्मा लसत्‌ पद्यत । साभाग्य 
मस्ये दन्त्वा याथास्तं त्रिपरेत मेः: मन्त्र पट ॥१॥।) उसी समय वर अपन्न भायाका सीमन्तोन्नयन करे जधानु 
दसप्रकार मांग भरे । (तनाहनामः' कऋवाक्ा. पटकर्‌ तान जगह सवत टाहिदख्के काटे अथवा जड 
सहित उखाडदहुए कुदके गुच्छेस मागकं वाटाक्‌। दाना आर्‌ फास्ट | २॥ “अभ्यञ्य केशीन्पुसनस्यक्ता- 
प्रज!{वरी्यंशसे बहुतरी अघोराः । दिवा मन्तुः खटुरस्यवद्ायायुष्मताः उवृश्वुमत्तन्नराद › मन्त्रसे चारछमे 
तङ छगाकर ककरीते काटे ।॥ ३ ॥ “समस्य के्चान्‌ वरृजिनानवारान्‌ (रवां सषाम यन स्राभ्यः । 


च क क 


दिवा भव सुकुरोह्यमाना दिवा जनु सह्‌ वाहनेषु" न्त्रसे जातु डकी उनके रारेके साथ पत्नीके बारका ` 
गृ ।॥ ४ ॥ उसके पश्चात्‌ पति ओर पत्नी दृह ओर मधुको मिङाकर अथवा ्विष्यान्नको एक साथ 
ले ॥ ५ ॥ खानेसे पदिठे पुरहितादिसे कहे कि आप छोग स्वस्ति कषय; तव न्म लोग मन््र- 
सित स्वस्ति कहं पश्चात्‌ बर, कन्या ओर व्राह्मण ““सष्टान य आक्रूतानि' ःमन्त्रको पे पति ओर पत्नी दार्ना 
एक साथ भोजन करं ॥ £ ॥ ५७ ॥ | 


१२ खष्ड । 


पुण्यहि युद्त्त ॥ १॥ युञ्जन्ति ब्रघ्मभति द्वाभ्या यज्यमानमनुमन्त्रेयते दक्षिणमथोत्तरम्‌ ॥२।॥ 
अहतेन वाससा दर्मं स्थं संमा ॥ ३ ॥ अंदरुन्यङ्वामिता रथ य ध्वान्ता वाता अग्निमभि ये 
संचरन्ति । दरे हेतिः पतत्री वाजिनीवास्ते नोऽप्रयः पप्रयः पालयन्तु ॥ रत्‌ चक्रेऽमिमन््रयते ॥ 
॥ ८ ॥ वनस्पते बीडङ्ग इत्यधिष्ठानम्‌ ॥ ९ ॥ सुर्किशक शमर विश्वरूप ।हण्यवण्‌ स उत सुच- 
क्रम्‌ 1 आसे सूं अगतस्य छोकं स्योन पत्थे वहतु कृष्णुप्व ॥ सत्यारद्वति ॥ ६ ॥ अनुमा- 
यन्तु देवता अनुब्रह्मसुवीयस्‌ । अनुक्त ठु यद्‌ वमयुमा म्‌ यददः इति प्राडमिप्रयाय प्रदाक्षेणा 
पावयति 1७॥ प्रतिमायन्तु देवताः प्रतिब्रह्म सुवचम्‌ । प्रतिक्षत्र यद्वटं प्रतिमामतु यद्यशः 
इति यथास्तं यन्तमनुमन्त्रयते ॥ ८ ॥ अगस्य चेदापक्रमाते । अनुमायन्ति ते जयाति ॥ < ॥ 
नमो रुद्राय प्रामसद्‌ इति प्राम दमा सद्रायेति च ५ १० ॥ नमो सृद्रायेकड़कपदं इत्यकबुक्ष । 
ये वृक्षेषु शष्पिञ्नरा इति च ॥ ११ ॥ नम सद्र इमशानसद इति इमशाने । ये भूतानामा 
पतय रातत च ॥ १२ ॥ नमो रुद्राय चतुप्पथस्‌ः दात्‌ चतष्पये ये पथां पथि रक्षयरइतच॥ 
॥ १३ ॥ नमरो रुद्राय तीथंपतद्‌ इति ताच।न्‌ तावान प्रचरन्तीति च ॥ १४ ॥ यत्रापस्तार 
तव्या आसीदति । समुद्राय वेणवे सन्धूना प्तय ननः नमो नीनां सर्वासां पत्ये । विश्वाहा- 
जषता विश्वकपणामिदं हविः स्वः स्त ेस्यप्सुदकाञ्चरीच्िनयति ॥ अस्तं वा जस्य जहाम्यायु 
पराणेऽप्यसतं ब्रह्मणा सह खत्युं तरते । प्रासहादित । रष्टिरिति मुक्तिरिति य॒क्षीयमाणः सवं 
मये नुदस्व स्वाति तरिः पर्ख्न्याच्रामात्‌ ॥ १५ ॥ यदि नावा तरेह्सुत्रामाणमिति जपेत्‌ ॥ {&॥। 
यदि रथाक्षः शम्पाणी वा 1रष्येतान्यद्वा स्यार तत्रवाभ्िसुपसमाधाय जपप्रमृतिभिईत्वा सुम 
इरीरथ वधूरिति जपेत्‌ । वध्वा सह । भधर सते पयत ॥ १७ ॥ व्युत्क्राम पन्थां जरिता, 


(२०)  वर्मशाच्लसंम्रह- [विवाह 


जवेन । दिषेन वैश्वानर एडयास्यायरतः । आचायोँ येनयेन प्रयाति तेनतेन सह ॥ इत्युभवेव 
्युत्तामतः ॥ १८ ॥ गोभिः सहास्तमिते मामं प्रविशन्ति ब्राह्मणधचनाद्रा ॥ १९ ॥ 


७ 


५ श थ शो कैन 
प्नीको अपने घर डेजानेके हिय पुण्य दिनम स्थादिको जोड ।! १। जब कड्‌ रथम घोडे अथत्रा बखाकां 


जोड़ता दो तवं वर उसकी ओर देखताहुभआ एक बार दहने जोडनेके समय ओौर दुसरी नार ॒बार्येको जोडते 


समय “यु-लन्ति बघ्रमः" मन्त्रको पठे ।। २॥ उसके पश्चात्‌ नये वख्से अथवा कुशाओंसे र्थको इडे ॥ 


।} ३ । "'अंकून्यङ्कावभितो र्थ यध्वान्ता वाता अ्िमभि ये संचरन्ति । दूरे हेतिः पतत्री वलिनीवांस्तेनोऽ- 


 ग्नयः पररय: पालयन्तु मन्त्र पटकर रथके पहियोंका अभिमन्त्रण करे | ४।।'वनस्पतेषीडङ्कः" मन्त्रको पठढकर ` 


रथपर वैठनेके स्थानका अभिमेन्त्र करे ॥ ५ ॥ “सुक्रिङुकं शस्मर विश्वरूपं हिरण्यवणे सुदं सुचक्रम्‌ । ¦ 


आरोह सयं अमृतस्य छोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व सन्वकों पठक्र परत्नीकों ८ अध्वयुंजादि द्वस ) स्थपर 
चटा ¦ ६ ॥ पश्चात्‌ वर्‌ स्वयं र्थपर बठकर ““अनुमायन्तु देवता अंजुत्रह्य सुवीयम्‌ । अनुक्षत्र तु यद्खममु 


मामितु यदयञ्चः' मन्त्र पृटके थोडा पूवं रथ चखवे मौर प्रदक्षिण क्रमसे आनेके मागपर फेरखावे ।। ७ ॥ 
जवे घरे मपर रथ चछ्ने खगे तव ्रतिमायन्तु देवताः प्रतित्रह्म सवयम्‌ । प्रतिक्षत्र तु यद्र 
प्रतिमामतु यद्यञ्चः ' इस मन्त्रको पटे ॥ ८ ।। यदि मागमे फिसी अमङ्गर वस्तुके समीप होकर निकलना पडे 


न्क 


तै “८ अनुमायन्तुः मन्त्रका जप्‌ करे ।॥ ९॥ यदि गावे होकर लकड तो "नमो रुद्राय प्रामसदःः जर्‌ 


(द्मा शद्रः" इन दो मन्त्रको जप ॥ १० ॥ यदि मार्गमे एक दृष्ठ पड तो “नमो शद्रायैकषृष्षसदः' ओर 
ध्य बृष्युषु रष्षिजराः इन दो मन्त्रीको जपे ॥ ११1 यदि मागमे मर्धद पडजवे तो (नमो रुद्राय दम. 


दानसदः' ओर “ये भूतानामयिपतयः ?? इन दो सन्तोको जपे ॥ १२॥ यदि मार्गे चौगुहानी साह पडे | 
तो “नमो रद्र चतुष्पथसदः ओर श्ये पथां पथि रक्षयः” इन दो -मन्त्रोका जप करे । १३ || यदि मागमे 
कोद तीथं पड तो “नमो रद्य वीर्धसदः'' ओर “ये तीर्थानि प्रचरन्ति” इन दो मन्त्रोको जपे ॥ १४ ।। यदि 
मार्गम पार उतरनेयोग्य नंदी आदि जङाश्षय म्ले तो अखखछीम जख भरकर^समुद्राय वैणवे सिन्धूनां पतये. 


नसः । नमा तदान सवसा पत्य । वचस्वाद्य सुषता वश्वकमणासद्‌ हावः स्वः स्वाहयःः मन्धकाो पटकर उस 


जलाशय" अलीके जङूका होम कर देवे प्ठिर तीनवार्‌ अपने शिर आदि अङ्गोपर जख्से मार्जन करके 
अमृतं चा अस्ये जुहोम्यायुः प्राणेऽप्यमरतं ब्रह्मणा सहं मलयं तरात । प्रसदादिति रिष्टिरिति युक्तिः 
रिति युक्षीयमाणः स्व॑ मयं उदस्व स्वाहाः. सन्त्र पटे; उसके पश्चात्‌ तीन बार आचमन षरे ॥ १५॥ ` 
यदि नावसे पार उतरना होय तो ङप्तपर चदे.“ सुत्रामाणम्‌ 2? मन्त्रका जप करे ॥ १६ ॥ यदि मा्भमें 
रश्रका पहिया, पुरी अथवा अन्य कोद अङ्ग दरूटजवे तो उसको बनवाकरके साथमे खयेहुर 
विवाहाभरिको स्थापन करे. ओर उसमे जयादि द्येम करके ““ सुभङ्गटीरियं वधू: मन्त्रको अपे 
बाद्‌ वधू संहित “वधूं समेत पर्यतः मन्त्रो पडे ।. १७॥। पति ओर पत्नी दोनों “ध्युल्काम पन्था 
जरितां जेन । शिवेन वेदवानर इडवास्याम्रदः । आचार्यो येनयेन प्रयाति तेनेतन सडहमन्त्रको पटकर रथसे 


उतरे ओर प्रथक्‌ प्रथक्‌ चदे फिर त्रैठञावं ॥ १८ ॥ सूर्यास्त होनेपर गोओंके वनसर॒ घर अनेके समय अथवा 
 ्राह्यणकी जज्ञानुसार अपने गांव प्रवद करे ।॥ १९॥ | 


र १४ खण्ड । ॥ 
अपरसिमिन्नहः सन्यो ग्रहाग्प्रपादयीत ॥९॥ प्रतिब्रह्मन्निति प्रत्यवरोहति ५२॥ मङ्छानि प्रादु- 
भवन्ति ॥ ३ ॥ गोष्ठात्सततासरुपराजि सरणाति ॥ ८ ॥ रथादध्योपसनात्‌ । येष्वध्येति 
ग्रवसन्यषु सौमनसं महत्‌ । तेनोपह्याशहे तेनोजानन्तागतम्‌ ॥ इति तयाभ्युषोति ॥ ५ ॥ गृहा 
नह सुमनक्तः प्रपये वीरं हि वीरवतः सुरोषा । इयं वहन्ती धुतरक्षमाणास्तेष्वहं सुमनाः संव- 
साम॥इत्यभ्याहितािं सोदकं सोषधमावसथं प्रपद्यते । रोहिण्या मूटेन वा यद्रा पुण्योक्तम्‌।६॥ 
पश्चादेरोहिते च्मंण्याने प्राग्यीवे छोमतो दभौनास्तीर्य तेषु वधूसपवेरायत्यापि वा दर्भेष्वेव ।७॥ 
अथास्ये अद्यचारिणसुपस्थ वेशयति । सोमेनादित्य वरिनः सोमेन पुथिवीमही । मसो नक्ष 
ज्ाणामेषायपस्थे सोम आहितः ॥ इति ॥ ८ + अथास्य तिखतण्डुलानां फरुभिश्राणामन्नरि ` 


` प्रयित्वोत्थाप्य ! अथास्यै धवमरुन्धतीं जीवन्तीं सप्रषीनिति दयेत्‌ ॥ ९ ॥ अच्युताधरुवा- 


ध्रुवपलनी धवं पर्येम सषेतः ॥ ध्रवासः पेता समे धवा खी पतिकुरेयम्‌ ॥ इति तस्यां समी- 
क्षमाणायां जपति ॥ १० ॥ शो मूते प्राजापत्यं पयसि स्थारटीषाकं श्रपयित्वा तस्य जुहोति 


 ( आज्यदोषे ) ॥ १९॥ चक्रीवानड्हौ वामे बड्तरेतु ते मनः । चाक्रवाकं संवननं तत्नोसं 


बनने कतम्‌ ॥ इति यजमानख्िः । प्राडनाति । अवशिष्टं तृष्णीं पत्नी ॥ १२ ॥ अपराहे ¦ 
पिण्डपितृयक्नः 1 स व्याख्यातः ॥१३॥ 


प्रकरण १२] ` भाषाटीकासमेत । ( २०९ 9 


सन्ध्यासम्रय बहूको रथसे उतारकर घस प्रवेश करावे । १ ।। “प्रतित्रदह्यन्‌?' मन्त्र पठकर बहूको 
रथसे उतारे ॥ २॥ उस समय ददी आदि कोई मङ्गल वस्तु धरफे भरीतरसे छवि आर मंगर सुचक 
मन्त्रादि उचारण हवे ॥ २ ॥ रथस घरे भीतरतक पूवको अग्रभाग करके कुश विहवे | ४॥ 
अध्वयुं “धेष्व्येति प्रवसन्येषु सौमनसमहम्‌ । तेनोपहमहे तनोजनन्त्वागतम्‌?ः मन्त्रको पदताहुञा 
बिरवेहुए ङुशोपर वहूको गृहमे ठे चडे ।। ५॥ रोहिणी अथव। मूढ तक्षत्रमे या अन्य उ्योतिःराखा- 
चक्रुर मुहूतेमं “गृदानहं सुमनक्षं प्रपये वीरं दहि कीरवतः घुशेष। । इं वहन्ती धृतम श्वमाणस्तेष्वहं सुमना 
संवसामःः. मन्त्रको पठतेहुए ओर जल्पूणं पात्रं धानके छवा आदि आर विव्राहके अभ्िको साथमं 
खियेह्वुए गृहमे भ्रवेश्च कर ॥ ६ ।। पश्चात्‌ पहिदेते बनायेहुए कण्डते अभ्चिका स्थापन करके उस अगि 
पश्चिम ओर पूर्वको शिर ओर उपरको खम करके छा बकः चम विद्वि उस्षपर कुश बिछाकर 
अथवा च्मैके अभावे केवर कुराओंपर बहूरो वटवे ।] ७ ।! इसके पश्चात्‌ “सोमेनादित्या वलिनः सोभेन 
परथिवी मही । असौ नक्षद्रणामेषासुपस्थे सोम आदितः? मन्त्रको पठकर किसी ब्रह्मचारीके। बहुकी 
गोदीमें वेटवि ॥ ८ ॥ बाद फमिश्चित तिह ओर चवछ्से ब्रह्मचारीकी अलो भरकर उसको उठा 
देवे । इसके अनन्तर धव, अरन्धत्ती, जीवन्ती ( सप्रकपियोके बीचकी -तारा ) ओर सप्र्धि ताराओंको 
वहूको दिखते ॥ ९ ।। जवर बद्र ताराअ।को देखतीहो तव वर्‌ “अच्युता ध्रुवा ध्रुबपरनी ध्रव पद्यम्‌ सचतः ॥ 
धवाः पवता इमे धवा खी पत्तिकरछ्यम्‌?; मन्त्रको जपे ॥ १० ५ दूसरे दिन प्रतःकार ्रजापातिके षये 
` दृधे स्थालीपाक पकाकर्‌ उससे “शरजापतये खषा? मन्त्रसे तूष्णी प्रधान होम करे ।} ११॥ “व्चक्रबानड़- 
हौ वमि वाङ्भेतु ते मनः । चाश्वाकं संवननं तन्ना संवनने कृतम्‌? मन्तको पद्ृकर हनवका शेप भाग 
तीन वार बर प्राश्चन करे ओौर पतिके प्राशने बचेहुए भागको विना मन्त्रके ३ वार पत्नी प्राशन करे ॥ १२॥ 
उसी दिनि अपराहमें पिण्डपितृयज्ञ करे ॥ १३॥ 


अन्यवणेंकी कन्यासे विवाह ६ 


(१) मनुस्म्रति-३ अध्याय । 
सव्णामर दविजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि । कामतस्त प्रवृत्तानामिमाः स्युः कमशो वराः ॥ १२॥ 
द्रव भार्या शुद्रस्यसा चसा च विः स्मरते! ते चस्वा चेव-राज्नश्च ताश्च स्वाचायजन्मनः१२३॥ 
द्विजातियोके ल्यि प्रथम विवाहम अपने वर्णकी खरीदी श्रेष्ठ है; कामके वश दोकर उनके पुनविवाह ` 
करनेपर नीचे छिसेहुए क्रपसे सिया श्रेष्ठ होती ॥१२ ॥ शूको स्ली केवर दद्रा, वेशयकी ली चैद्या ओर 
शद्रा, श्षत्रियकी खी क्षन्निय(वेद्या ओर चद्रा ओर्‌ ब्राह्मणकी सौ जाद्यणी क्ष॒तनिया चर्या ओर शद्रा) १३॥ 
न ब्राह्मणक्षनिययोरापयपिं हि तिष्ठतोः । करि्मिश्िदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिस्यते ॥ १४ ॥ 
` हीनजातिक्षियं मोहादुद्रहन्तो दविजातयः । कुखान्येव नयन्त्याञ्यु ससन्तानानि श्रुद्रताम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रद्राषेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । रोनकस्य सुतोत्पर्या तदपत्यतया श्रगोः ॥ १६ ॥ 
द्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ! जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥ 
` देवपिज्यातिथेयानि तत्मधानानि यस्य तु । नाश्नन्ति पितृदेवास्तन च स्वर्गे स गच्छति ॥ १८ ॥ 
वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । तस्यां चेव ्रूतस्य निष्करतिनं विधीयते ॥ ९१९ ॥ 
किष इत्तान्तमे नहीं देखा जाति करि विपत्काले भी ब्राह्मण अथवा श्त्रियने शुद्रास्रे विवाह 
कियाथा ॥ १४॥ जो द्विज मोहवश होकर शुद्धा सीसे विवाह करतादहै बद्‌ अपनी सन्तान ओर कुक 
सहित क्षीघ्रदी श्र होजाताहै ॥ १५ ॥ अत्रि ओर गौतमके मतसे शुद्रासे विवाह करनखही, शौनकके मतपे 
दद्रासे खनताने उतपन्न कसनेपर भोर भ्ृगुके मतसे शु्रासे उत्पन्न सन्तानकी सन्तान होनेपर द्विज पतित होतेह 
॥ १६॥ शद्रा खसे गमन करनेवाखा ब्राह्मण नरकर्म जातांहे ओर उससे पुत्र उतपन्नकरनेवाठेका ताद्ग 
भ्रष्ट होजातादै । १७ ॥ जिस दिजके देवकाय, पिततर्कार्य ओर अतिथिका्यमरे गृषिणी होकर शुर खी 
रहती उसका हव्य कव्य देवता ओर्‌ पितर ठोग भ्रहण नदीं कसते जर उस कर्मसे उसको स्वरम नही 
मिरताहै ॥ १८ ॥ शयद्रा स्रीके ओठ्का रस पोनेवाङे, उसका श्वास ब्रहण करनेवारे ओर उसमे पुत्र 
उतपन्न करनेवाले हिजके प्रायश्चित्तक्ा विधान नहींहं % ।॥ १९ ॥ 


ॐ बोंधायनस्मरति-९ प्ररन-८ अध्यायके २-५ अङ्क । बर्णक्रमसे ब्राह्यणकी ४ खी अर्थात्‌ ब्राह्मणी 
क्षत्रिया; वैदया मोर शद्धा; इसी प्रकार क्षुत्रियकी ३ खी; वेद्यकी २ खी ओौर शुद्रकी १ सी हदोतीहै। 
र पाराश्चरस्परति-१२ अध्याय-२३ छक भर व्यासस्छति- अध्याय-६८ श्छोक । जो द्विज 
शद्रा खीसे भोजन बनवाताहं भौर जिसके घरमे शृद्राही क्ली दै बह पितर ओर देवता्जोसे बवर्नित होकर रौरव 
नरकमें जातां । शद्खस्पति-४ अध्याय । द्विजको उचित है क्रि आपक्तार्मे मी श्ुदरक्षी कन्यास 


| (२०६ ) ८ धमशाश्संग्रह- [ विवाह~ ` 


९ अध्याय । 


यादि स्वाश्च पराश्चैव विन्देरन्योकितो द्विना; । तासां वणक्रमेण स्याञ्ज्येषठं पूना च वेदम च ॥८५॥ ` 
भूतु, राधरशुश्रषां धमेकाय च भत्यक्य्‌ । स्वा च्व कयात्सर्वेषां नास्वजातिः कथन्न ।॥८६ ॥ ॥ 
यस्तु तत्कागयेन्मोहात्सनात्या स्थितयान्यया \ यथा बाह्यणचाण्डारः प्वेदृष्टस्तथेव सः ॥ 4८७ ॥ 
द्विजको उचित है छि यदि उसी अनेक्र वर्णकी अनेक चखियां हवै वो वर्णके अनुसार बडाई आर. 
स्थान देवे तथा उनका सम्मान करे 1 ८५ ॥ अपनी जातिकी खीको ही पतिके शरारका सता) धम 
सम्बंधी काम जीर रसेहि आदि घरक नित्यकर्म करतेका अधिकार है अन्य वणेकी स्लीको कमो नहं 
| ८६॥ जो मोहवश होकर अन्य वर्णी अपनी भार्यासि इन कामोको करवाताहै बह चाण्डाख्के 
 तुस्य हं % । ८७ ॥ 


(२) याज्ञव्छयस्मृति-१ अध्याय । 


यदुच्यते द्विजातीनां शुद्रादारोपसयहः न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तिस्र बणाुधूरव्येण दे तथेका यथाक्रमम्‌ । ब्राह्मणक्षज्चियविशां भायां खा गूद्रजन्मनः ॥ ५७ ॥ 
द्री कन्यसे द्विजातियोकं विवाहकी बात जौ कही गहै उनम मरो सम्माते नह; क्योकि 
भावम आत्मा स्वयं उत्पन्न हो ताहे ॥ "६ ॥ ब्राह्मणको ३ माया ( ब्राह्या, क्षत्रिया ओर वेद्या ) 
क्षूतरियकी २ माया (क्षत्रिया ओर वेर्या ), वद्यके( ? माया (वैदया } आर शद्रकी १ माया ( दद्र ) 
ही होतीहै @ ॥ ५५७ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


 -उडायां हि सव्णायामन्यां वा काममुदरहेत्‌ ॥ ९ ॥ 

तस्थायत्पादितः पुत्रो न सवणोतहीयते । उद्वहेत्‌ क्षत्नियां विपो वेश्यां च क्षत्रियो विशाम्‌. ॥१०॥ 
न तु श्रुद्रां दिजः कश्चिन्नाधमः परववणेजाम्‌ ॥ ११ ॥ 

भथम्‌ अपने नर्ण॑की कन्यसे विवाह करके तव यदि भोगी विशेष इच्छा होवे ता अन्य वणक कन्यास 

विवाह कर; एषा करलेसे सवणा खी उत्पन्न पुत्र अस्वण नहीं होगा अर्थात्‌ पिताके वणका होगा. 

| ९-१० ॥ ब्राह्मणं क्षच्निया ओर चैदर्यतसि भौर क्षिध्िय श्दयासे विवाह करसकृतहै; परन्तु किसी 

द्विजक शद्धासे आर फिसी वर्णकं मनुष्यकरं अपनेसे उत्तम वणकी छन्यासे विवाह करनेका अधिकार 


नही ह ।॥ १०-११ ॥ 
( २६ ) नारदस्मृति १२-विबादपद्‌ । 


| बाह्मणक्षत्रियविरां शुद्राणां च परिय ¦ सजातिः श्रेयसी भार्या सजातिश्च पति; किया; ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणस्यावुरम्येन श्ियोन्यास्तिक्ष ख तु । श्यद्रायाः प्रातिलोम्येन तथान्ये पतयस्नषः ॥ ९ ॥ 
द्रे भाय क्षतरियस्यान्ये वेश्यस्येका प्रकीतिता । कैरयाया द्वौ पती जेयविकोन्यः क्षजचियापतिः ॥ ६॥ 


ब्रह्मण, क्षुन्निय, वेदय जोर दद्र; इन सबको अपनी जातिकी माया श्रेष्ठ हो वीह ओर ल्ियोको अपनी 
जातिका पति उत्तम है ॥ ४ ॥ ब्राह्मणको अनुलोम (सीधा) क्रमसे ३ ओर ल्षियां होती्हैं ( क्षत्रिया, 
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०००० 





१1, 


: विवाह नहीं करे; क्योकि शद्रे उसन्न सन्तानके द्विज देनेका काह प्रायध्ित्त नहींहे॥ ९ ॥ 
 द्विजकी सुद्ध स्लीका पुत्र श्रादके समय सपिण्डी नहीं करसकता ह इसालय शुद्रकी कन्यसे कमी विवाह 
नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ 


छः याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-८८ शोकं । सवणां भायां रहनेपर अन्य वर्णकी भा्यासे धर्मं 
सम्बन्धी कायं नहीं करवे आर बहुतसी सवणा भार्या रहनेपर बडी भा्याको छोडकर अन्य ख्ीको 
ध्मकायेमे नदीं रगवि । कात्यायनस्मृति-८ खण्ड--& चलछोक जौर व्यासस्मृति-२ अध्यायके ११-१२ 
 श्कोकमिं प्रायः एसा हं | 


 @ शङ्धस्पृति-४ अध्यायके £-७ रो कमं ५.७ दोकके समान है ओर ७-८ दोक है कि ब्राह्मणी, 
क्षत्रिया ओर वैद्यः ्ाह्यणकी भयौ; क्षन्निया भौर वरया श्चत्रियद्धी मार्या; वेद्या तरैदयकी मार्या जर श्रा ` 
शद्रकी भाय होतीरै। 4 


ककरण १२ | ` भाषाटीकासमेत | [र ८ २५७ ) 


वेया ओर शद्रा ) शौर शद्राको प्रतिखोम ( उखा ) कमसे २ ओर पत्ति होते (तदय; क्षत्रिय ओर जाद्यण ) 
 ॥ ५ ॥ क्षत्नियको अचुरोम क्रमसे अन्य रस्ी (वैद्या भौर ) ओर वैर्यको अनुरोम . कमसे अन्य 
१ खी होती (शुद्र) भौर वैद्याका२ पति ( क्षुत्रिय ओरः ब्राह्मण ) सौरं क्षन्नियाका प्रतिलोम कमसे अन्य 
प्रतिखोम करमसे अन्य पति हो ताहे ( ब्राह्मण ) ॥ ५-& ॥ 


प्स्षका पनकवाह्‌ 


| ( १) मनुस्मृति-« अध्याय । 
एवं वृत्तां सवर्णा खं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । दाहयेदयिहोत्रेण यज्ञपरश्च धर्मवित्‌ ॥ :१६७ ॥ 
भार्याये पूरष॑माररण्ये दखाग्रीनन्त्यकमणि। पुनरदारक्रियां ङ्यात्पुनराधानमेष च ॥ १६८ ॥ 
अनेन पिधिना नित्यं पश्च यज्ञान्न हापयेत्‌ । द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे पसेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
 धर्मको जाननेवा द्विजादिको उचित है कि यदि उसकी सदडत्तदाण्टिनी सवणा समी उससे परिखे 
मरजवे तो अश्निदोच्रकी आग ओर यन्ञके पाच्रोसे उसका दाह्‌ करे ।} १६७]] उसच्छी प्रत्या समापन करनेके 
पश्चात्तु फिर अपना दूसरा विवाह करके अच्िदोतर प्रहण करे ई ।॥ १६८ ।॥ पृक्त विधेसे सदा पच्च महा 
यज्ञकर इस प्रकारसे विवाह करफे जपनी ञायुका दूसरा भाग गृहुस्थाश्रममें वितावे ॥ १६९ ॥ 


९ अध्याय | 
म्यपाऽसाधुषृत्ता च प्रतिकूटा च या भवेत्‌ । व्याधिता वापिवत्तव्या रिसाऽथे्रा च सवेदा\॥८०॥ 
वन्ध्याष्टमेऽधिवेचान्द द्रामे तु खतपरजा । एकादशे खीजननी सयस्तभ्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ 
या रोगिणी स्यान्न हिता सपत्रा चैव शीतः । सानुज्ञाप्याधिवेत्तन्या नावमान्याःच -कर्दिचित्र८२ 
अधिविन्ना तु या नारी निभच्छेदपिता ग्रहात्‌ । सासयः सनिरोद्धव्या त्याज्या वा रुसन्निघौ८३े 
पत्तिको उचित हं कि मदिरा पीनेवारी, निषिद्ध आचरण करनेवारी) परत्तिस्ते निसु रहनेवाही 
असाध्य रोगसे पीडित, गभ आदि नाञ्च करनेवाली अथवा बहत खरच करके धन नष्ट फरनेवाडी स्ीके 
, रहपेदहुए अपना दुसय विवाह करख्वे । ८० ॥ यदि सनी वन्ध्याहोवे तो € वै ब, उसका सये सन्तान 
 मरजाती होवें तो १० वें वषं ओर उसको केवर कन्याही उत्पन्न होती होवें तो १९१ वष अपना दुसरा 
विवाद करे; किन्तु यदि खी सदा अभ्रिय बोखनेवारी होवे तो शीघ्री अपना दूससा विवाह करटेवे ६1८१ ॥ 
रोगिणी स्री भी यदि प्रतिक हितमें तत्पर ओर सुश्षीखा होप्रे तो उसक्री विना अनुमत्तिसि अपना दुसरा विवाह 
नदी करे; वह्‌ नियाद्र कस्नेयोग्य नही है।।<३॥ दूसरा वित्राह्‌ कस्नेपर यदि पददिरी शी कुपित होकर घरस 
धाहर निकटे तो शीर उसको रोककर रक्षे अथवा कध शान्तिके लिये उसको पिताके घर पहुचा देवे ॥८३॥ 
_ ११ अध्याय । 
कृतदारोऽपरान्वारानभिक्षितखा योऽधिगच्छाति । रतिमात्रं फटं तस्य द्रव्यदातुस्तु सन्ततिः ॥ ५ ॥ 
जबर कोई ब्राह्मण पहरी खीके रहतेपर फिसीते घन याचना करके अपना दूस पिवाह्‌ करति तव 
उसको उस्‌ विवाहसे केवर रति फर भिरताहै; प्रछिरी सीते उतपन्न सन्तान धन देनबालेकी है । ५ ॥ 


(२) याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्याय । 
गभेभतेवधादं च तथा महति पातके ॥ ७२.॥ 
प॒रापी व्याधिता धूता वन्ध्याथघ्न्यमियंवदा । खीपरसुश्चाधिषेत्तव्या पुरुषदेषिणी तथा ।॥ ७३ ॥ 
अधिविन्ना तु भततन्या मददेनीन्यथा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ | | 
पुरुषको उचित है कि गर्भपात करनिबारी, भर्ताके वधका उद्योग कसरनेवाटी, महापातकी, मदिरा 

 पीनेवाद्धी, सदा रोगग्रस्त रहनवारी) धता, वन्ध्या; बहुत खर्च करके घननाश्च करनेवारी, अप्रिय कचन 

टनेबादी, सदा कन्याही जननेवाली ओर पतिसे देष रखनेवारी खीके ज।वित रहनेपरही अपना 
दसय विवाह कर सेवे ॥ ७२-५३ ।। दूसरा विषाह्‌ करनेपर उचित रीतिसे पदिखी सखौका पानः करे 
= कथाकिं ऽसकां पान नहीं करनेसे भारी पातक स्गेगा ॥ ७४ ॥ 





माता न त ता मा न तिके 


‰ याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्यायके ८९ दरोकमें प्रायः एेसाहं । 

ष बौधायतस्मृति-र प्रष्न-२ अध्याय,-&५ इोक । पुरुषको चाष्हिये फि यदि सख्रीको सन्तान नहीं 
खप्पन्न होवे तो १० वधम, उसको केवर कन्याही उत्पन्न हवे तो १२ वर्षमे, उसकी सब सन्तान मरजाती 
होवे तो १५ वर्मे उसको छोड्देवे अथात्‌ अपना दूसरा विवाह करटेवे; किन्तु यदिः वह अग्रिग्र बोढनेवाङी 
वे तो दीदी अपना कृष्लस विवाह करे । 


(२०८ ) धमंशाखसंग्रह- {विषाद 


२९ अध्याय । 


आधेविन्न सिये दयादाधवंदानेक समम्‌ । न दत्त श्राघन यस्य दत्तं तवद्ध प्रकाततम ॥- ९५२ ॥ 
यदि पति अपना दूसरा विवाह करे ओर यदि पदिखी सको स्ीधन नहीं भिखा होवे तो दूसरे 
विवादमें जितना धन खरच पड़े उतना धन पदिकी खीको दवे; किन्तु यदि उसको सखीधन मिखा होवे तो 
विवाहके खरचका अधा देवे || १५२ ॥ | 


( १४ ) व्यासस्मति-२ अध्याय । 


र्ता च धमंकामघ्रीमपुत्रा दीष॑रोमिणीम्‌ । सुदुष्टं व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
धर्ता, धरम तथा कामको नष्ट करनवाटी, पुत्रहना, अथौत्‌ सद्‌ पुत्री जननवःटी, सदा रोगिणी अति 


| दुष्टा, मद्पान आदिन्यसनमे आसक्त रहनेवारी ओर हितकायं नदीं करनेवाली खीके रहुनेपरभी पति अपना 


दूसरा विवाह कर्वे । ५० | 
घछीका पनविवाह # ८ 


( १) मनुस्मृति-९ अध्याय 


यां पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयत्पुनभूत्वा स पौनभव उच्यते ॥ १७९ ॥ 
सा चदक्षतयार्नः स्याटरतपत्यागताप वा । पानमभ्वेन भत्रा सा पुनः सस्फ [रमति ॥ ९१७६ ॥ 
जब्र खी परतिके त्यागदेनेपरं अथवा विधवा होजानेपर अपनीं इच्छासे अन्य पुरूषकी भाया बनकर पुत्र 
उत्पन्न करतोहे तब वह्‌ पुत्र पौनर्भव पुत्र का जाता ।} १७५ । बह खी पुरुप सहवससे वचकर यदि दुसरे 
पिके पास जप्रे तो दसरा पाति उससे विवाह संस्कार करे अथवा पतिक स्याग देनेषर पुरुषे सहवाससे 
 बचकर अन्यके घरसे अपने पिरे पतिके पास रीर अवे तो पहिरा पत्ति उससे फिर क्वाह संस्कार करेरेसी 
खरी अपन परतिकी पुनभू पतनी कटी जातीं ।। १७६ ॥ 


( २ ) याज्ञवस्क्यस्पृति-१ अध्याय 
अक्षता च क्षता चष पुनभूः संस्कृता पनः । स्वीरिणौ या पति हित्वा सपण कामतः श्रयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


कन्या चाहं पुरुपरसहवसषे बगरी. ह्‌ चाहे पुरुप्रसहवाससे दूषित हृदो दसस बार विवाह होनेसे पुनभू . 
कय जातह्‌ आर्‌ जा कन्या अपनी इच्छाम प्रतिक छोडकर अपने वणके किसी पुरुपको र्हण करतीं वह ` 


स्वारणीं कहती @ ।। ६५ ॥ 


पि 1 , म 0 क प ५ कात भजक, ०, १.५१५.७०7.) अक 








जम ता्‌ क 0" पाक ~ = ५ (¬ „ कम अ पततम नअ भी 


8 याज्ञवस्क्यस्म्‌त-~र अध्यायक १५७-१४८ दखोक । पिता, माता, पति, आर भासं मिखाहुजाः; 
` विवाहके समय मिखाहुञा, दूसरा विवाह करनेके समय पत्तिका दियाहञ, बन्धुजर्नोसि मिखाहुञा, 


कन्याकां मूस्य मिरहुभा ओर विवाहूके वाद्‌ पतिके कुरुसे स्रीको मिह धन्‌ स्ीधन कहा वाहे । 

सके अन्य पति करनेका विवरण सीप्रकरणमे देखिये । 
| @ नारद्भ्यरते-१२ विवादपद्‌ । अन्य ७ प्रकार यथाक्रमसे परपूवा सखी होती; उनमं ३ प्रकारका 
 पुनभ्रू जार ४ प्रकारका स्वरिणी कहरतीह्‌ ।॥ ४५-४६ ।॥ जो कन्या पुरुषसहवाससे बची दहौीय; किन्तु 





पाणिच्रहण उसका हगया हा, उसका फिर विवाह हानेसे वह प्रथम पुनमू कही जातीहै ॥ ४8-४७ ॥ जो 


सरा कमार अवस्थां अपने पतिका छोड़कर दूसरे पुरपका आश्रय करतीदै ओर पीछे फिर अपने पीतिके घर 


आजाताङ् वह्‌ दूसर्‌ प्रकारका पूनभू कटलाती ह ।। ४७-४८ [| जिस खोरे वान्धवछोग देवरके नही रहनेपर 


उसका सवेण तथा सपिण्ड पुरूपका ददतेह बह्‌ तीसरे प्रकारकी पुनभ कदीजातीहै । ४८-४९ 1 जिस सीका 
पावे जीवित ह्‌ उपको सन्तान इहो अथवा नहीं हरं हा वह्‌ .याश इच्छासें अन्य पुरुषका आश्रय करटता ह्‌ तो 
वह्‌ श्रयम्‌ प्रकारका स्वारणा कदलातीह्‌ ॥ ४९-५० ॥ जो खी पतिके मरनेपर देवर आदि किसके पास 


रहनेके वाद्‌ इच्छापूक अन्य पुस्यकरे पास चटी जातीहे वह दरसेर प्रकारटी स्ैरिणी कदीजातीहै ।।५०-५१॥ 
जा ल क्षुधा वृपास पाडत ही किसौकं शरणम आजातीदै ओर्‌ वहु पुश्प दाम दकर्‌ उसको मोट छेताहै बह 
 तासर्‌ प्रकारका स्वारणा कटखाताहं ।¡ ५१-५२ ॥ धमरे एति करतेका साहस देखकर जिसके बड़ छोग देश ` 


 घर्रका रक्षाकं ।ख्य [जत्तस अन्य पुरुषका ददैतह्‌ वह्‌ चाथ प्रकारकी स्वैरिणी कृ जातह्‌ इस ` प्रकारस पुनभ 


` आर स्वारणा सरयांकी विधि का गह ।। ^२-५३ ।} इनमे कमस पीरेवारसे परटुडवाखा अधम आर्‌ | 


| | पद्दिखीसे पिठरी श्रेष्ठ ह्‌ ॥ ५४ ॥ ` 


लीप्रक्णण १६]  भाषाटीकासमेत। ` (२०९) 


( १९) शातातपस्शति । 
उद्ाह्ताच या कन्या न समाप्ता च मेथनमं । भत्तार पुनरम्यात् यथा कन्या तथव सा ॥ ४४॥ 
समुद्गृह्यतुता र्न्या सा चदक्षत्तयानका । कडदाख्वतं ददयादति शातातपोऽज्वीत्‌ ॥ ५ 
जिस कन्याका विवाह हौ चुका; किन्तु पतिसे सहवास नहीं हुञहो वह ( पतिक मर 
जनेपर ) दृसरा पति प्राप्न करे; क्योकि वह अतिवाहिता कन्याके समान है ।। ४४। महि क्ातातपने कदि 
शि यदि णेस कन्या पत्ति सहवाससे अचीहोवे तो उसको प्रण करके करीन ओर रीटवान्‌ पुरुषके साथ 


® 


विवाह करद्ना चाहय |} ४५५ | 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय्‌ | | 
अद्धिवाचा च दत्ताया म्रियेतादी वरो यदि। न च मन्टःपनोता स्याल्छुमारः पितुरवसा ॥ ६२४ ॥ 
वट च्तपहता कन्या मनेयाद न सस्ता । अस्यस्म पदववहया यथा कन्यातथवसा ॥ &4 ॥ 


पाणिग्राहे सते बाख केवरं मन््रसंस्कृता } सा यदृक्षतयोानिः स्यात्पुनः संस्कारमहति ॥ ६६ ॥ 
जछ अथवा वाक्य द्वारा कन्यादान द्यो चुकाहो; कन्तु सन्तरौसे विवाहकाय पूरा नदं हुभाहो; यदि 
उस समय वर मरजाबे तो वह कन्या अपने पिताक कुपारी कन्या समह्षीजबेगी | ६ ॥ मन्त्रोदहारा 
 विवाहसंस्कार होनेसे पदे यदि किसीने बल्पूैक कन्याको हरल्यादहो त) वह कन्या विधिपूर्वकं अन्य 
वरको देदेनी बाहिये; क्योकि वह्‌ अविबाहितां कन्याके समान है ।। ६५ ॥ कन्याका पाणिग्रहण मन्त्रपू्क 


(0, क क (भि केन्नकन) 


हुआ होवे; किन्तु पतिसे उसका सहवास होनेसे पदिटेही उसका पति मरजवे तो दूसरे वरके साथ उसका 


विवाह करदेना चाहिये % ॥ £ ६ ॥ 
ल प्रकसण ३२ 


छरीके विषयमे उसके पति आदि सम्बन्धियोका 
कतव्य ओर प्रीको शुद्धता & १ 


(१ ) मनुस्मृति-३ अध्याय्‌ । 

पित्रभिश्रातृभिश्चेताः पतिभिदवरेस्तथा । पृञ्या भूषयितव्याश्च वहुकस्याणभप्मुमिः ॥ ५५ ॥ 

यत्र नायंस्तु प्यते रभन्ते तत्र देवताः } यतेतास्तु न प्रज्यन्ते सवास्तप्राष्टखाः करियाः ॥ ५६ ॥ ` 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याद्यु तकम्‌ । न रोचन्ति तु यत्रैता वधते तद्धि सवेदा ॥ ५७ ॥ ` 
| | स्के {पता, भई, प्रत अर देवरकों उचत ह कछ साई अपना जवद कत्या्रचह्‌ता सदा उसको 
भजन आदिसे पूजित ओरं व, भूषणाद्ठिसे भूषित करे ॥ ५५ ॥ ज्यं लि्यौका आदर दोतदहि वहां देव 
गण प्रसन्न रदत आर जहां उनका आद्र नहीं दत्ता वहाकी सव क्रिया निष्कछ हो तीह | ५६ ।॥ जिस छम 
खियां दुःख पातीह उक्त कुटका शीव्रही नाश हीतांद्‌ आर जिस रमं वे सुखी रहती उस दकुखकी सद्‌ा धन 
आदिसे वृद्धि दोतीदं ॥ ५७ ॥ 

९ अध्याय । | 
 अखतन्तराः खियः कायाः पुरूषेः सवदि शम । विषयेषु च सज्जन्त्यः संध्थाप्या आत्मनो वशचेर 
“पता रक्षति कौमारे भतारक्ाते यावने) रक्षन्त स्थावर पुत्रान शची स्वातन्ज्यमहति॥३॥ 

साठेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । प्रते मतर पुत्रस्तु वार्यो मातुररक्षिता ॥ ४॥ 

सुक्षमेभ्योऽपि प्रसङ्कम्यः खियो रक्ष्या विदाषतः । द्रया टया; शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ९॥ 

दमं हि स्वैवणंनां पश्यन्तो घम॑सुत्तमम । यतन्ते रक्षितं मायौ भतारो दुख जपि॥ ६॥ 
स्वां प्रसूति चिं च कटमत्मानमे च । स्वं च धम प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ दि रक्षति ॥७॥ 
 पतिभाया संप्रविर्य गभा भूष्वेह जापते । जायायास्तद्र जायात्र यदस्या जायते पुनः।॥ ८ ॥ 
 यादृदां भजते हि खां सुतं सूते तथाविधम्‌ ! तस्मात्नाविशुद्धयशथ च्ियं रक्षेत्मयलतः ॥ ^ ॥ 
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भियोोिनजोनमिोेिणेभभाेणिोोोणोियििनकणनाकिेनेिनोो माकोवन 





 ‰ बोधायनस्पृति--४ प्रदन १ अध्यायका १६ दछोक ^ दलोकके समान ह आर १७.-१८'छाकम दहु कि. 
विधिपूर्वं विवाह दोजनेपर कन्याका पति. मरजावे तो याद बहे पातके सहवाससे वंचकर अपने पिताके घर्‌ 
बी अबे तो पौनभव विधिसे उसका दसस विवादसंस्छार करदेना चादिये | | | 

 &, सियो भाय्चिन्तका निनरण प्रायग्िन्तत्रकरणमें देखिये 


(२१०). । ,  धर्मशाच्रसंग्रह- | [ खी- 


न कथिदोपितः शक्तः प्रसद्य परिरकितम्‌ । एतेरपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ १० ॥ 
अथस्य सग्रह चेनां ठ्पय व्‌ (नयजयत्‌ । राच धूर्मऽन्नपतप 1 च परिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ९९॥ 
पुरषो उचित है कि दिन रातमें पिपी समय सखीको स्वतम्तरीतिसे नहीं रहनेदेवे; जो खी रूप, रसं 
आदि धिषयोम आसक्त हो उसको अपने वशम रक्परे ।! २।१ छुमासी अवस्थामें पित्ता, युवा अचस्थामे परति 
` ओर वृद्ध अवस्थासे पुत्र द्वीकी रक्षा करः खी कभी स्वदन्त नदरी रहे कः ॥३।॥ समयपर कन्यका विवाहं नदीं 
करनेपर उसका पिता ऋतुकारमें खीसे मेथुन नहीं करनेपर उसका परति ओर स्ीके धिधवा हीनेपर उसकी 
रश्चा नहीं करनेसे उसके पुत्र निन्दायोग्य होते ।॥ ४)! थोडे छुसङ्गसे भी यलन पूर्वक सियो वचना 
व्वाष्िये; क्योकि उस विषयमे आलस कर्नेसे वे पिता ओौर पति, इव दोनों कुलक सन्ताप देतीहै ।॥ ५ ॥ 
उत्तम धर्मके जाननेवे सव वणेके मनुष्यो के उचित है कि अपने दुर रह्ेपरभी यत्नपूर्व॑क अपनी अपी 
भार्याफी रक्षा कर |! ६ ॥ अपनी सरीकी रक्षा करनेसे अपन चरि, वैकापरम्परा तथा अपने धमकी रश्ठा 
होतीहै, इसश्िये खीकी रध्या करनेक्छा यत्न करना चाहिये ।! ७ |} पति -वीयैरूपसे भार्याफे शरीरम प्रवेद्य 
करके पुत्ररूपसे जन्मत; खीसे पुनार्‌ जन्मनेके कारण भार्याका जया न्म होतहै ॥ ८१ जोली 
जे पतिकी सेवा करतीहै बह ठीक वेसेही पुत्रको जरर्वहै, इसखिय रुद्ध सन्तान पनेकी इच्छासे भायाकी ` 
खदा रक्ता करना उचित द ।। ९ ॥ वलते श्चीकी रक्षा नहीं हसक इसलिये नीये कए उपायोसे 
स्लीकी रक्षा करे ॥ १० ॥ धन संमरहकरने, खर्च करने, अप्रने शरीर तथा ग्रह आदिकी उदधि कमे, 
भग्र ओर पत्ति आददिकी सेवा करते, रसोई वनने तथा घरी सामभियोपर स्फ रखनेके कामम खीर 
खदा नियुक्त करे ॥ १९१ ॥ 
पानं दुजनषसगेः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । स्वपोऽन्यगेदवासश्च नारीसंदपणानि प्रद्‌ ॥ १३॥ 
नता रूपं परीक्षन्ते नापां वयसि संस्थितिः । एु्पं वा पिरूपं वा पुमानित्येव सञ्जते \॥ ९८ ॥ 
पोश्चल्याचट चित्ताच्च मे नस्य स्वनावतः । रान्तिता पत्नत{ऽपार्‌ भत्रेप्वेता पिङ्क्ते ॥ २५९ ॥ 
एवं खभावं त्नात्वा$सा प्रजापतिनिसगजम्‌ । परमं यल्नमातिष्ठेतपुरयो रक्षणं प्रति ।॥ १६ ॥ 
शय्यासनमल्ड्रं कामं क्रोधमनाजवम्‌ । द्रोहभावं चयं च ्राभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७ ॥ 
नासि सीणां कियाम्रन्तेरिति धर्मो व्यवस्थितः।निरिन्द्रिया दयपन्वाश्च खियोऽनतमिति स्थितिः१८ 
 मदिरापान; इुजनोँका संसग, परततिका विरह, पथटन, कुसमयच्छा दयन ओर दूसरे घरमे निवासः; ये 
१ सिके भ्यभिचारदोषके कारणदे॥ १६३ ॥ लिया पुरुपक्री सुन्दरता अथवा अवस्थाका विचार नहीं 
करती है; सुरूप होय अथवा कुप हेय पुरपको पानसहहा सभाग करता ।। १४ ॥ पुरुपकं दखनस समा गक 
इच्छा दोनेके कारण ओर चिन्तकी चच्वछता ओर स्वमावसे सेद्रहित होनेके कारण यत्पूर्वक रित सिया 
भी पत्तिफे पिरुद्ध व्यभिचार करतीं ॥ १५ ॥। ब्रह्माजीने इसी प्रकारका सियोका स्वभाव वनायादै इसद्यि 
पुरूष यलपूवेक अपनी खीकी रक्वा करे ॥ १६।। मनुजीने च्चियोकेही चखिये शय्या, आसन, अलङ्कार, काम, 
` ऋध, छटिल्त), द्रोहमाव जर कुत्सित आचारकी कल्पना क है ।। १५ ॥ लियोके जातकर्म आदि संस्कार 
मन्त्रसे नहीं हेते ओर कनके श्रतिस्मृतियोका अधिकार नहीं है लौर पाप वृर होनेवाटे जपमन्तरोते रहितै ` 
ेसी धमकी मयादा है ॥ १८ | | | | 
प्रननाय महाभागाः प्रूजाहा गृहदाप्रयः। सियः धश्च गदेषु न विद्ेपोऽस्ति कश्चन ॥ २३ ॥ 
उत्पार्नमक्त्यस्य्‌ जातस्त पप्पाटनम्‌ । प्रत्यहं छाकयान्ायाः प्रत्यक्ष से [निवन्वनम्‌ ॥ > ॥ 
अपत्य धमरकयाण इश्षा रतवह्तमा । दाराधानस्तथा स्वम; पित्रणामात्मनुश्च ह। २८॥ 
| शिया सन्तान उत्पन्न करक महा कल्याण करनेवाटी माननीया आर घरकी शोभा बहूनेवाटी 
होतीद; घरक. बीच सी आर श्रीमें छु विदोपता नर्है अथानु घी र््मीके समनहै।॥ २६ 
स्रीदी सन्तान उत्पत्र, सन्ताने पाङछन ओर निव्यके किक कार्ये निवीहका सुख्य साधन ह ।। २७ ॥ 
सन्तानकौ प्राप्नि, अन्निदोत्र आदि यमेका्य, सेवा, श्रेष्ठ सति, पित्तरगण तथा अपनी स्वर्मप्राभि भा्याकेही 
आन ६। २८ ॥ 


एतावानेव पुरूषो-यजायात्माप्रजेति ह । विप्राः ग्रहृतस्तथा चंतयो भता सा स्प्रताङ्ना ॥ ४५॥ 


कन (~ क 


न निष्करयविसगाभ्यां भमायां विमुच्यते । एवं घर्म षिजानामिः प्राक्परजापतिनिमितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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ई याज्ञवस्कव्यस्यृति-१ अध्याय-८५ . इयोक, उमासस्मयृति-२ अध्यायके . ५३-५४ रलोक, वसि8 
 स्मति-^+ अध्यायके ४ ररोक अरे नारदस्म्रति-१३ विवादपदे ३०-२३५ रखोकमे मनुस्छतिके ३ 

 - इोकके समान हे; याज्ञवस्क्यस्स्ीतिमे छिखाहै कि यादे पिता, पत्ति ओरं पुत्र कोई नदी होवे तो जातिकि 
रोग खी रक्षा करे । ~ + ति सि ५ 


प्रण १६ | ` भाषाटीकासमेत ॥ (२११) 


तेदजाननेवाठे ब्राह्मण कहते चि पुरुष अपनी भार्या, सन्तान ओर दहे सहित पुवं शरीरको घ्राप्ष 
फरताहै; पाते अपनी भार्यासे अछा नही है ।1 ४५ ॥ विधाताने पफदिटतेहीं नियम बनायाह कि बेचदेने अथक्रा 
त्यागदेनेखेभी सी अपने पतिके भायापनसे नदीं छरृटणी ॥ ४६ ॥ | 
पिधाय बृत्ति भायांयां परवसेत्कायवान्नरः । अवृत्तिका्दिता हि सो प्रदुष्येत्स्थितिपत्य पि ॥ ७५४ ५ 
कार्यफे खयि षिदेदामे जानेवाछ पुरुषो उचित है क्रि अपनी सख्लीको भरण पोप्रणके खये धन 
देकर विदेदमे जवे; क्योकि जीषिकाक्ल प्र्वध नहीं रहने पर उत्तम चरि्रिवारछा लिवां मी छमाणम चलनकाकी 
होजारीदै ॥ ७४ ॥ 
संवत्सरं ्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पति; । उर्धं सवत्र राच्षेनां दायं हत्वा न संवसेत्‌ + ७७ ॥ 
अतिक्रामेलमततं या मत्ते रोगार्तमेव वा। सा तीन्‌ मासाच्‌ परित्यज्या पिभूरषणपारच्छदा ॥७८.॥ 
उन्मत्तं पतितं इवमवीलं एपरोगिणम्‌। न त्यागोऽप्ति दिषन्त्याश्च न च दायापवतेनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पतिका धर्मं ह फि अपने द्वेष रखनेवाठी सकी एक वषेतक प्रतीक्षा करे, इतने दिनोमे यदि उसका 
देषभाव नदी छट तो अपने दियेहुए्‌ भूषण आदि छीनकर उसका सङ्ग छोड्देवे ॥ ७७।। जो सी जूज आददे 
्रमादवाढे, भद्‌ आदिसे मतवाङे अधवा रोगी पतिका निरादर कृरतीरै उसके भूषण आदि छीनकर्के ३ 
. अहीनेतक पति उसको त्यागदेषे; किन्तु उन्मत्त, पतित, नधुसक, चोयरदहित अधवा कोह आदिं पापरोगी 
 पतिसे द्वेष रखतेवाडी खीका त्याग नहीं केरे तथा उसका भूषण सादि नदीं छीने ।।.७८-५९ ॥ 


११ अध्याय । 
विदु खियं मतां. निरन्ध्यदिकवेदभनि । यत्पुंसः परदारेषु तचेनां चारयेद्‌ व्रतम्‌ ॥ १७७ ॥ ` 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत सद्रोनोपयन्व्िता । कृच्छ्रं चान्द्रायणं चेष तदस्या; पावनं स्परत्‌ ॥ १७८ ॥ 
पविको उचित है फि व्यभिन्ारिणी स्लीको एक घरमे वद्‌ रक्छे ओर पर्की सीसे गमन करनेवाटे पुरुष. 
केखियिजो प्रायश्चित्त कष्ागया है वदी प्रायश्चित्त उससे करवावे; यदि बह फिर अपनी जात्तिके पुरषके साथ 
व्यभिचार कर तो उसकी शु धिके छ्यि उसके चन्द्रायणत्रत करववि ।। १७०१५७८ ॥ 


(२) याज्ञषर्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
हृताधिकारां मरिनां पिण्डभात्रोपजीविनीम्‌ । परिभूतामधः शाय्यां वाप्येदर्याभिचारिणीम्‌ ॥ ७० ॥ 
सोमः शौच ददावासां गन्धश्च ्युभां गिरम्‌। पाकः सवमेध्यत्वं मेभ्यावे योषितो द्यतः ॥७१॥ ` 

व्यभिचारिणी सको गृहक सब अधिकासेसे रहित्करके भले वख पदनाकर केवछ जीवन निर्वाह योग्य ` 
 , भोजन देकर अनाद्रके साथ षद्‌ भूपिपर सुखाना चादिये ॥ ५८॥ चि्योको चन्द्रमाने सौच, गन्धवने म्रधुर 
वचन ओर अप्निने सव प्रकारकी पवित्रता दीहै इस कारणसे. वे पविन् होती % ॥ ७१ ॥ | ि 
व्यभिचाराहतो शुष्धिग॑भे त्यागो पिधीयते ॥ ७२ ॥ 
व्यभिचारिणौ स्री ऋतुषार होनेपर ओर पर पुरुषस गभं धारण करनवाखी स्जी गभेको प्यागनेपर 
 अथोत्‌ सन्तान उसन्न होनेपर शुद्ध दोजातीदै @ ॥ ७२ ।। 
साज्ञास्म्पादिनीं दक्षा वीरस्‌ प्रियवादिनीम्‌ । व्यजन्दाप्यस्तरतायारामदभ्यो भरणं सिया; ॥ ७६ ॥ 
जो पुरुष आनना पान करनेवाी, गृहके काममें चतुर, पुत्र जननेबाली तथा प्रियवचन बोर्नेबाली 
सखीको छोड्देमे उसे राज( उसके घनका तीसरा भाग उस सको दिरापे, यदि वह्‌ पुरुप निधन हेपि तो 
उससे जन्मपर्यन्त उतत खीका पान करव \ ७६ ॥ 


छोकानत्यं दिवः परापिः पुत्रषोत्रपपोत्कंः। यस्मात्तस्मात्विषः सेन्या करैन्यश्च पुरक्षिता; ॥७८॥ ` 
भतैध्रातुपितृ्तातिश्वश्ुश्श् रदेवरेः । बन्धुभिश्च लियः पन्या मूषणच्छादनादानैः । ८२ ॥ 


| 
8 अन्निस्मृतिके १३७-२३८ इशक) वृदत्पाराश्रीययपरश्ाल्ल--> अध्याय-६२. दोक, वसिष्ठ 
स्सृति-२८अष्यायके ६ रटोक ओर बौधायनस्मृति--र प्र्र--२ अभ्यायके ६४ रटोकमै ७१ 
दलोकके समान ह । 
| @ इह्यमस्सृति-४ अजध्याय-रे६ दोक । यमका कहना सत्य है के व्यभिचारिणी क्ली ऋऋतुकाट 
` ` शाेपर निःसन्देहं चयद्ध दोजीहै आर व्यभिचारे गर्म धारण छरनेवाली सन्तान उत्पन्न होनेपर शु 
होतीदै। अजिस्णति--१९ १-१९ दछोक अर देवरस्मृति-५०-4१. दटोक । अन्य वर्णके पुरुषसे गभ धारण 
करनेवाली खी जबतक सन्तान उतपन्न न्द करतीहै तभी तक अद्धुद्ध रहै; सन्तान उसत्तिके प्रात 
 बजस्वरा होनेपर निर्मल सोनाके समान वह शुद दोजातोहै । मनुस्शति-५ अध्यराय-१ ०८ ब्ररोक । दुष्ट चिन्त 
~ श्रटधी खो रज्ञ छेनेपर शुद्ध दोतीदै । 


 ~१८ . 


(२१२) | ` ' धमशाच्रसंग्रह- _ | [ क्ली, 


पुत्र, पौत्र ओर प्रपत्र द्वाया अनन्त लोक ओर स्वर्गं मिखताहै, इसल्यि* यलसे स्ि्योका पाङन ओर 


उनकी रक्षा करना चाहिये !। ७८ || सत्रीके पति, भदै, पिता, जाति छोग, सासु, ससुर; देवर ओर बन्धु- 
ओको उचित है कि भूषण, वल ओर अन्नसे उसका सत्कार करतेरहं ॥ ८२ ॥ ` 


२ अध्याय्‌ | 


नीचाभिगमनं गभपातनं मत्तहिनम्‌ । पिरोषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यापे धुवम्‌ ॥ २९८ ॥ 
नीच पुरषस गसन, गर्मपाच्त ओर पिके वध कस्नेत निश्चय करके सिया पतित होती 8 ॥ २९८ ॥ . 


( ३ ) अभजिस्श्रति। 

1 । | स्वथं वियतवना या यदिवा विप्रतारता ॥ १९३ ॥ 
वछान्ारी प्रशुक्ता वा चौरथृ्छा तथापि दा। न त्याज्या दमिता नारी नं काप्रौस्य विधीयते१९४ 
ततुकार उपासत पुऽपकाख्न छद्धय्ि । १९५ । 

जो खो स्वयं खिद्चहाकर अथवा पति आदिकं ताडना करनपर कृषं चदटी जाती, यदि उस समय 
कई वैखत्कार्सि अथवा चास करक उस मामकर्ता एतद्वा वत सा त्वामनःम्य नहह; क्याकि उसकी 
वनां इच्छसि वह काम हमा; ऋतुकटि अनिपर्‌ उछ ्रक्तङ्ग करना चाद्य; स्जकु समच वह्‌ दुद हु 
जातीहं @& ।। १९३-१९५ ॥ 


(७) यमस्श्ति । 
उभावप्यद्चचा स्याता दम्पत। शंन गर्ता । रयन(दुत्थिता नास चच; स्यादद्चिः पुमान्‌ ॥ १७॥ 
दाम्यापर सेतिहुर पुरूष ओर खी दोन अशुद्ध रहतेहै; किन्तु सध्ये उठजानेपर खौ शुद्ध होजाैै 
पुरुष ( पिना खनन किये ) उद्धनदहां होताई ® ॥ १५ | | 
भतः रार रदुश्रूथा दारात्स्यदिप्रषेतः । दण्ड्या ददराकं नारो वध त्याञ्या यनं विना॥ १८ ॥ 
जो खौ अपनी छुयुद्धिसे अपने पति शरीरी सेवा नदीं कर तीह उसको धनके विना १२ वर्ष॑तक त्याग 
देना चक्िये ॥ १८ ॥ | | | 


(८ क्‌ ) इद्युपस्यति। 
षि धृष्‌ चवय नारी पुंसापगतसावन। । त्पास्यातसा वन्द्राभश्चवं नान्यथा युमभाषितिम 1२. 


| यमका कहा सत्यह स. विधवा स्री यदुं सदा पय्पुहपद्र खवास करतो उप्रक बन्धु उकस्षका 
-स्यागस्वं |} २९ | ` । 


(११) का्यायनस्मरति-२० खण्ड। 
मान्या चान्यत पद माया पतिषिमानिता ¦ चाणि जन्मानि सा परस्त्वं परुषः खातमहाते ॥९३॥ 


| | जथ एुरपकं अनाद्र कर्षं माननया साया पदिद मरजातीहै तव तीन जन्मत वहु स्वी पुरुष 
 वनताहं उर वह पृश स्री वनताहं || १३} 


| ( ३३ ,) पाराशरस्दति-> अध्याय | 
नान्ववाना सजातना दृदेत्त अस्तत या गभप्ततच साङ््यलनिता संभाषयत्कचित्‌ | १९ 
सत्पाप अह्यहत्याय। दविगुणं ग्‌भपातन्‌ । प्रयान्चत्तन तस्यास्तं तस्यास्त्यागा विवायते ॥ २० ॥ 
वधातक उचत है चज खा अपन स्जाताय वचन्धव(क्र साध्‌ स आचरण अधरा रमपात्त करता 


उससे कभी नहीं बोले १९ ।। गभेपात करनेसे त्रह्मह्स्याका दूना पाप छगताहै, उसा प्रायञ्ित्त नदद; इस 
ल्यं एसी सौको स्यागदेवे ॥ २० ॥ 


भरण जनयहम भरत त्यक्तं गत परता ।.तात्यजदुपर्‌ रष्र पतता पापकारणाम्‌ ॥ ३० .॥ 
बरह्मणा तु यदा गच्छत्पर्ुसा समान्वता । सातु नष्ट विनदषटटा न तस्या गपरनं एनः ॥ ३१॥ 


९ ब रिषठस्परति-२८ अध्याय-७ १ इरोक । घमज्ञ विद्वान्‌ छोग सिर्योके ३ विरे पातक मानतेहै;-१ 
~ परतवध, > श्रणहत्या आर ३ अपना गभपाते करना | | | 
@& वसिद्ठस्मृति- २८ अध्यायके २-३ इखाकमं पएसादही हं । 

ॐ आङ्गरास्छतिर ४० ररोकमे एेसाही ह । व 

2 गोभरुप्यरति-- तीरे प्रपाठकके १३ दरोकमे एसी ३ । 


` . 1 


प्रकषण १६] भाषाटीकासमेत ` (२१३) 


जो खी पतिके मर जानेपर अथवा पततिके त्यागदेनेपर जार अर्थात्‌ उपपतिसे सन्तान त्पन्न करषीदै ` 
उस पतितदहुई पापिनी खरीको दुसरे देशम खदेददेना चाहिये ।॥ ३० ॥ जो ब्राह्मणी दूसरे पुरुषके सार 
चटीजातीरै उको नष्टा कहै; उसका पिर लौटना नदीं ॥ ३१ ॥ 
कामान्भोहाच् या गच्छेदयक्त्वा बन्धृन्युतान्पतिम्‌ । सापि नष्टा परे रोके मादुषेषु विरोषतः॥२३२॥ 
 अह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुसा विर्बाजता । गता पुंसां शतं याति त्यजेयुस्तां तु गोभिणः ॥३६ ॥ 
जो खी इच्छासे अथवा मोदवश्च होकर बन्धु, पुत्र ओर पत्तिको छोडकर चीजाषीहै बह परलोकं 
सीर विशेष करके इस छोकमे नष्टा है । ३२ ॥ यदि पति आदिके रोकनेपर भी बजाद्षणी परपुरुषके साथ 
चर्छीजवि ओर जाकर एक सौ पुरुषसे संसग करे तो गोत्रियगण उसको स्यागदेव क | ३६ ॥ 


( १९ ) व्यासस्मरति-२ अध्याय । 
ता त्ववाप्यान्यतो गर्भ त्याज्या भवतति पापिनी । महापातकटुष्टा च. पतिगभेविनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
सट्वृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मतः । महापातकदुष्टोऽपि ना प्रतीक्ष्यस्तया पतिः ॥ ४७ ॥ 
अन्य पुरुषते गभ॑ घ(रण करनेवाली, महापातकोसे दुष्टा ओर पिके. गभेका नाश्च करनेवाी 
पापिनी खली त्यागनेयोग्य दै ॥ ४६ ॥ अच्छे माचरणवाटी स्ीको त्यागनेवाङा पुरुष धर्मस पतित दोतादै 
खी महापातकी पतिकरी शुद्धितक उसका वाट देखे । ४७ ॥ 


( १५ ) शहुस्मृति-० अध्याय । 
लारनीया सदा भायां ताडनीयाः तथेव च । ताडिता खाता चैव खी श्रीमति नास्था ॥ १६॥ 


भार्याको सद्‌ प्यार अर ताडना करना चाहिये; क्योकि पेखा करनेसे वह्‌ खी श्री होती अन्यथ 
नदीं ॥ १६ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-% अध्याय । 
पत्नीमूरं गृ पुमां यदि च्छन्दायुवर्विनी । ग्रहाश्नमात्परं नास्ति यादे भायो वशानुगा ¶ १॥ 
तया धमाथकामानां तरिवगेफटमदश्युते । अनुकूरुकरत्रो यः स्वगेस्तस्य न श्चं सयः ॥ ९ ॥ 
प्रापकूरकर्चरस्य नरको ना संश्चयः । स्वर्गेपि दुटभं द्येतदनुरागः परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषके दिये आज्ञाकारिणी खी गृ्टका मूलदहै; यदि समी वहम होय तो गृहश्थाश्रमसे जौर कोर भेष 
नदीं है 1 १॥ गृहस्य खीसेही अर्थ, धर्मं ओौर कामका फठ भोगता; निसकी खी अनुकूढ है निःखन्देह्‌ ` 
उसका घर स्वके समान द ओौर जिसकी खी प्रतिकूर है निःसन्देह उसको घरर्मेही नरक है; आरी पुरषकी 
परस्पर प्रीति स्वर्गमे भी दुरम ॥ २-३॥ 
 .्तिकरुरुकरत्रस्य दविदारस्य विरोषतः । जरोका इव ताः स्वां भूषणाच्छादनारानेः ॥ ६ ॥ 
सभतापि कृता नित्यं परुषं ह्यपकरषंति । जोक रक्तमादत्ते केवरं सा तपस्विनी ॥ ७ ॥ 
इतरा ठ धनं पित्तं मांसं वीय वरं सुखम्‌ ॥ ८ ॥ | 
जिसकी खी प्रतिकूर दै ओर विशेष करके जिखकी दो जिया ह उसको भूषण, वस्ने भौर भोजनसे 
` पाङ्िति होनेपरभी चे जोकके समान चसरेतीहै ॥ &-- ।} जोक केवर रुधिरको खीं चति; किन्तु वे लिय 
पुरुषके धन, अन्न, मांस, वीर्य, बढ भोर सुखको हरेती ।॥ ७-८ ॥ 
 अहुष्टपतितां भार्या यौवने पः परित्यजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स जीवनान्ते स्रीत्वं च वन्ध्यत्वं च समाप्ुयातर्‌ ।॥ १६ ॥ 
जो पुरुष दोषरहित ओौर विना पतित) भायाको युवा अवस्थार्म त्यागदेताहै वह मरनेपर बन्ध्या 


खी धोता ट ।॥ १५-१६॥ 
स्का धम २ 


( १) मतस्मृति-२. अध्यायं । 
 अमन्तिका तु काययं ख्रीणाभाब्रदशेषतः । संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकारं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
 वाहिको बिधिः सखरीणां संस्कारो वैदिकः स्म्रतः। पतिसेवा युरौ वासो गहाधोऽग्निपरिक्रिया॥६७॥ 
, क पाराशरस्मात--७ अध्याय खोक । जो स्री निरन्तर व्यभिचार नदीं करती है वह रजस्वडा 
` होनेपर शुद्ध होतीहै । 
` शरः पाराशरस्मृति--४ अध्याय-१६ खोक । जो ` पुरुष दोषरहित भौर पिना पतितद्कईं भा्ांको 
युवा अवस्थामें छोदधदतादै वद्‌ ७ जन्मतक जी दोकर जन्मतादै भौर बारवार विधवा दोतादै । 


र 
[1 1 


(२१४) धर्म॑शाखसंप्रह- =. [ ल्ी- 


सखि्योके शरीरकी शुदधिके लिय यथासमयं करमालुसार विना मन्त्रका उनका संस्कार दोना चाये 
॥। ६६ ॥ उनके खयि विवाह दोनी उपनयन संस्कारके समान) निज पतिक सेवा करना गुरुक्रम 
निवास अर्थात्‌ जह्मचय्यत्रतके तुर्य ओर गृहके काम करनादी अश्निहो्न करनके समान कऋषिर्योने 
कहा । ६७ ॥ । 
« अध्याय । 
वाल्य वा युवत्या वा वृद्धयाःवापि योषिता । न स्वातन्ब्येण कततव्यं किथित्कार्य गृहेष्वपि ९४७ 
वाल्ये पितुषरो तिषठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । पुत्राणां भकतरि मरते न मजेत्खी स्वतन्त्रताम्‌ ॥ १४८ ॥ ¦ 
पित्रा भ्रां सतैवापि नेच्छेदिरहमात्मनः। एषां हि विरहेण स्री गद्यं इयादुमे इरे ॥ १५९ ॥ 
लियोको उवितदहि कि बरार, युवा अथवा वृद्धा अवस्थमे कभी स्वाधीन होकर घरमे ङ्ठ काम 
नहीं के । १४७ ॥ बाढ अवस्थामें पिताक, युवो अवस्थामे पतिकरे ओर विधवा होनेपर पुत्रके चशे र; 
कभी स्वतन्त्र भावसे नदीं रह ॥ १४८ ॥ पिता पति तथा पुत्रे प्रथक्‌ रहनेकी चेष्टा नदीं करे क्योकि इनसे 
अढ्ग होनेसे दोनों कुोंको करङ्कित करती % ॥ १४९ ॥ 


सदा प्रहृष्टया भव्यं गरहकार्येषु दक्षया । सुततस्कुतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ 
यस्मे द््यात्पिता त्वेनां भ्राता चानुमते पितुः । तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थिते च न ंघयेत्‌ ॥१५१॥ 
अनुताबृतुकाके च मन्तरसंस्क।रकृत्पतिः । सुखस्य नित्यं दातेह पररोके च योषितः ॥ १५३ ॥ 

विशीरः कामवृत्तो वा गुणेव परिर्बाजितः । उपर्य; शिया साध्व्या सततं देवपतिः ॥ १५९४ ॥ 

नास्ति ज्गीणां पृथम्य्नो न्‌ व्रतं नाप्युपोपितम्‌ । पति शुश्रूषते येन तेन स्वँ महीयते ॥ १५५ ॥ 
पाणिप्राहस्य सोध्वी खरी जीवतो बा सूतस्य वा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिदपियम्‌ १५६॥ 
खीका ध्महैकि सदा प्रसन्न रहै घरका काम कसनेमे चतुर होवे, वर्तन आदि घरकी.-सामभ्रियोशो 
साफ रक्खे ओर कम खरच कटे ॥ १५० ॥ पिताने अथवा पिताफे अनुमतिसे भारे जिस परतिको 
सप दियाथा उस पतिके जीनेतक उसकी" सेवा करे ओर उसके मरनेपर उसको उद्टंवन नदीं करे ॥१५१॥ 
बिवादकरनेवाङ। पति ऋतुकारमे तथा अन्य समयमे इस छोकम तथा परलोकमे सदा -खीको सुखं 
देता ॥ १५१ ॥ पतित्रता स्लीको उचित है कि पति यदि रीखरदहित, परख्ीगामी अथवा गुर्णोसि हीन 
होवे तौभी देवताके समान सद्‌ा उसकी शेता केर ॥ १५४ ॥ चिरथोको अपने पतितः अरग यज्ञ, त्रत 
भथवा उपवास ङक धमेकायं नहीं करना च्िये; केवर पतिकी सेवा करनेसे ही उनको 
स्वगे मिढतादै ॥ १५५ ॥ पतिके रोके जनेकी इच्छावाछी पतिव्रता सखीको उचित है एफ 
अपने पराणिप्रहणं करनवले पतिक्रे जीवित समयमे अथवा मरनेपर कमी ` उसका अप्रिय कार्य 
नहीं करे ॥ १५६ ॥ ` | | ५ 

| ९ अध्याय। 
अरङमिता गृहे रुद्धाः परषैरप्तकारिभिः । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिता; ॥ १२ ॥ 
पानं दुनेनसंसगं; पत्या च विरहो्टनम्‌ । स्वमोऽन्योह्वासश्च नारीसन्दूषणानि षट्‌ ॥ १३ ॥ 
जा खो स्वयं अपनी र्चा नहीं करती स्वजन छोग घरमे बन्द्‌ करके उक्ती रक्षा नटीं कर सकते; 
परन्तु जो सदा अपनी रक्षाम तत्पर है वह किसीके नदी रक्षा करनेपरमी सुत्त रहतीदै ॥ १२॥ मदिरा 
पीना, दुष्ट मलुष्योका सङ्ग .करना, पतिते अरग रहना, इधर उधर रमण करना, कुसमयमे शयन करना 
भोर परके घरमे रहना; -इन ६ कामोसे सियांको व्यभिचारदोष उसन्न दोताहै ।। १३ ॥ 

पति या नाभिचरति मनो वाग्देहसंयता । सा भवेरोकानापोतिं सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ 
व्यभिचारातुभचैः खी रोके प्रामोति निन्धताम्‌ । शगाख्योनि चापि पापरोगेश्च पीडयते॥३०॥ 
1 


# याज्ञवल्स्यर्छति--१ अध्याय । कुमारी अवस्थामे पिता, विवाह होनेपर पति, वद्ध दोनेपर पुत्र ओर 
व त १ सेको रक्षा करै; खको स्वतन्त्र कभी नदीं होनेदेवे ॥ ८५ ॥ यादि 
पतिन ` खा अपने पिता, माता, पुतन, माई, सास, दषुर ओर मामासे वृर नहीं रहे; क्योकि 
दर ४5०४ दोतीह ॥ ८६ ॥ (1. र 1 
ॐ याज्ञवल्क्यत्यृति-१अष्याय-८इदरोक्मेभी देता दै ओर छिलहि कि सास ससर रणो 
` ¦ भ किर चरणाकी वन्दना 
रे ठथा पतिकी सेवामे त्त्रद्े। `  : न #ि 


धकरणं १६३] = भाषाटीकासमेत | (स्श्ट). 


जो खी मन, वचन ओर देदसे कभी परपुरुष सङ्ग व्यमिचार नही करतीहै बह मरनेपर स्व 
पतिके साथ निवास करतीहै ओर अरघ लोगोसे पतिव्रता कदीजातीदै ॥ २९ ॥ जो खी पतिका निराद्श करके 
°्यभिचार कगतीहै बह इस लोकम निन्दित होती ओर मरनेपर सियारिन होतात तथा क्षयौ आदि रोगो 
पीडित हुजआकरवीहै $ ॥ ३० ॥ ` 
विधाय मरोषिते इत्ति जीवेन्नियममास्थिता । षिते त्वविधायैव जीरिच्छिसमैरगतेः ॥ ७९ ॥ 
खीको उचित दै कि यदि पति उसके खाने पहनने किये धन देकर विदेश गया हो तो नियमे रहं 
कर उस्तके दियेहुए घनसे अपना निवह करे प्रर यदि उसकी जीविफाके छिये धन नहीं देगया हो तो सूत- 
छातना आदि अनिन्दित रिल्पकर्म करके अपना समय परित्रे ॥ ५५॥ 
प्रतिषिद्धापि वेया त मयमभ्युदयेष्वपि । पक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्डय कृष्णलानि षट्‌ ॥८५॥ 
जो खरी पति आदि स्वजनफ़े निषेध करनेपरभी उत्सव आदिम मदिरा पीवे अथवा नाच मेमं जावे 
राजा उसपर & रत्ती सोना दण्ड करे शु | ८४॥ | 
न निहारं सयः इयुः ङटम्बाद्भहुमध्यगात्‌ । खकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भररनाज्नया ॥१९९॥ 
कोड सी. बहुत कुटुम्बोमिं रहकर अग्ने भूषण आदिके छि साधारण धनभसे अपने छिये कुछ सश्चय 
नहीं करे ओर विना पतिक आज्ञाके पतिका धन नहीं लवे ।। १९९ ॥ ` | 
(२) याङ्घवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
मरते जीवति वा पत्यो या नान्यमुपगच्छति । सेह कीतिमवामोति मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥ 
खीभिभतैवचः कायमेष धमः परः सिया; । अशुद्धः संमतीक्ष्यो एह महापतकदूमितः ॥ ७७ ॥ 
क्रीडां शरौरसस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । हास्यं परग्रे यानन्त्यजेत्मोषितभतका ॥ ८४ ॥ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेह कीतिमबामीति परेत्य चानुत्तमां गतिम्‌ ॥८७ ॥ 
जो र पत्तिक जीतेहुए अथवा भरजानिपर अन्य पुरषे पास नदी जाती वह इसलोकमें उत्तम ` 
कीति पाती ओर मरनेषर उमाके सहित आनन्द्‌ करीहै ॥ ७५ ॥ खीका पप्म धर्म॑ कि पिकी आज्ञासि 
रहे; यदि पतिको ब्रह्महत्या आदि के महापातक छगजावे तो उसकी डुद्धितक उ्तका आसरा देखे | ५७७ ॥ 
जिसक। पति परदेशे होवे वह्‌ खना, श्ङ्गार करना, भेम जाना, उस्सव देखना, हसना ओर परके धर 
जाना छोडदेवे @ ॥८४ ॥ जो खी पत्तिके प्रिय ओर हित कामेभि ततर रहर्तीहि ओर उत्तम आचरणवाटी तथा 
जितेन्द्रिय होती वह इस खोकमें यश्च भौर पररोकम उत्तम गति पातीह ॥ ८७ ॥ | 
( ३) अस्मृति । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि खीशूद्रपतनानि च । जपस्तपस्तीययात्रा्रव्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ ॥ १३३॥ 
देवताराधनं चेव स्रीशद्रपतनानि षट्‌ । जीवद्धतेरि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ १३४ ॥ 
इससे ओर शली आगे शद्रफे पतित हेनेकाः कारण कैग; जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यासग्रहुण, 
 मन्रसाघन ओर देवताकी आराधना; इन & करम करने खी ओर शुद्र पतित दहो जति $ । १३३-१३४॥ 
आयुष्यं हरते भक्त; सा नारी नरकं ब्रनेत्‌ । तीथेल्लनाचिनी नारी पतिपादोदकं पिबेत्‌ ॥ १३५ ॥ ` 
शाङ्धरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परमं पदम्‌ । जीवद्धतेरि बामाङ्खी मृते वापि सुदक्षिणे ॥ १३६ ॥ 
श्रद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सद्‌ा ॥ १२३७ ॥ वि 





 मनुस्यृति--५ अध्यायके-१६४-१६५ दकोकमे पेसादी हे । वा 
ॐ याज्ञवस्क्यस्मरति-३ अध्याय-२५६ इक । जो ब्राह्मणी सुरापान करती वह्‌ परतिरोकमे नहीं 
जाती है; चिन्तु त्ती, गीधनी ओर शकरी तीह । | | | नक 
व्यासस्पति-२ अध्याय, ५१--५२ इछोक । पति परदेरमे दो तो खीं श्रङ्गार (आदिस्त शरीरको 
नदीं संवरे, सुखको मलीन रक्से, -उवटन उदिसे देको साफ़ नहीं करे, पतिम त्रत रक्खे जार निराहार 
रहकर हरीरको निवे कस्देवे । | + | 
% मनुस्पति-५ अध्याय-१५५ इलोक ओर वरहदिष्णुस्पति २५ . अभ्याय-१५ . इटोक । 
स्ियोको पतिसे अङ्ग यज्ञ, त्रत अथवा उपवास छु धभकायं नहीं करना चा।दय; केवल पतिकी सेवा 
कम्नेते ही उनको खर्म मिरताह । ( पतिके साथ सरीको ओर खामीके साथ दको तीथयाता 
त॒था पिके साथ सखरीको देवताकी आराधना करना चाहिये; अकरा नदीं ) शदत्माराशचरवि 
धर्मक्ा्ञ-- अध्याय--६५ इछोक । स्यां पुरुषोके आधा अङ्ग है; खिर्योके लिये प्रथक्‌ त्रत नीं दै 


( २९६ ) ॑ धर्मशाखसंम्रह- =. [ची 


जो खी पतिके जौतेहुए उपवासत्रत करतीहै बह अपने पतिकी आयुको हरतीहै ओर आप नरक्मे 
जातीरै $ ।॥ १३४-१३५॥ जिस खीको तीथभें खान कस्नेकी इच्छा होवे उसको पतिका चरणोदक 
पीना चाहिये; उससे उसष्टो हिव्रखोक अधवा विष्णुखोक मिखतादह ॥ १३२५-- १२६ ॥ खी पतिके जोतहूए 
उसी कयी ओर धीर मरनेपर उसके दहिनी ओर स्थित होती ओर श्राद्ध, यज्ञ तथा विवाहके समय सदा 
खसफे दहिनी ओर बैठतीहै ॥ १३६- १३५७ ॥ | 
( ७ ) अङ्धिरास्मृति । 
छ्रात्वां रजस्वला च चतुर्हि विद्ुद्धयति ! कुयादरनसि निवर्ते निषततेऽन कथञ्चन ॥ ३५॥ 
रोगेण यद्रजः खीणामत्यथ हि प्रवततते । अुद्धास्ता न तेन स्य॒स्तासां वैकारिकं हितत्‌ ॥३६॥ 
साध्वाचारा न तावत्स्याद्रजो यावत्पवतेते । वृत्ते रजसि गम्या खी गररकममणि चेन्द्रिय ॥ ३७ ॥ 
 ग्रथमेऽहनि चाण्डाली दितीये ब्रह्मपातिनी । तर्तीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि अद्धयति ॥ ३८ ॥ 
रजस्वदा सी खान करनेषर चौथे दिनम श्चुदध दो तीदे,उ पको उचित है किं रजनिष्ठत्ति होनेपर स्नान करे 
तसे परिकठे नदीं ॥३५।। ऊत शिली रोगके कारण खीको रज अर्थान्‌ सिर निकर्तदहि तव वहु अशुद्ध नदीं 
होती; क्यों कि वह विकारसे गिरवा ॥ ३६ । ख्ीका धर्म ६ छि जबतक रज रिरतारंहे तवबतक उत्तम 
काम नह करे; रजश निव्त्ति होनैपर गृहका काम तथा पतिका सङ्क करे ॥ ३५७ | रजस्वला खी 
पहले दिन चाण्डाी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी ओर तीसरे पिन धोविनके समान रहूतीहै ओर वचो दिनम 
राड होतीहे & । ३८ ॥ 


( ११ ) कात्यायनस्मृति-१९ खण्ड । 
 पतिशृषटध्य मोदाघ खी फिकिन्रकं व्रजेत्‌ । कृच्छर न्मदुष्यतां प्राप्य कि दुःखं न विन्दति॥११॥ 
पतिदयुश्चषयेव स्री कामन राकान्सभस्युते । दिवः पुनरिहायात। सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जी शली अज्ञनवशच होकर पतिका अवलद्न करती वह्‌ मरनेपर छिस नरकमे नहीं जाती ओर मनुष्या 
जन्म पार्नपर कस्तं दुःखक्रा'नह। भागत,द (@& | ११॥ जो खी पातकी सवा करतीद्‌ वहु किस खाकके सुखक । 
नहीं भोगतीहं अर सरग॑से भूरोक्मे जाकर सुखोका समुद्र बनवीहै ॥ १२} `. 


( १३ ) पाराशरस्मृति-» अध्याय । 
नेध्वलाता तु या नारा भत।र्‌ नापसपात। सा मरता नरकं याति विधवा च पुनःपनः ॥ १४॥ 
द्रि व्यायितं धूते मत्तारं यावमन्यते। सा श्चनी जायते मखा शूकरी च पुनःपुनः १६ ॥ 
जा ख ऋतुस्लान करकं पातसे सहवास नष करतीहे वहु मरनेपर नरकमे जावा ओर बार वार विधवा 
होती | १४॥ जो ल्ली दरि्री, रोगी, ओर धृरतं पतिका निराद्र करती बह मरनेपर बार बार कती तधा. 
 सुक्ररी हातीदं ॐ १६॥ ¦ 


( १४ › व्यासस्मृति--२ अध्याय । 

(व # न परथग्िद्यते ख्ीणां त्रिवगवििसाधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भारतो ह्यतिदेशाद्ा इति शाखवि धिः परः । पत्युः प्रवं सप्रत्याय देदर््द्ध विधाय च ॥ १९ ॥ 
उत्थाय दायनादयानि कृत्वा वेदमविशोधनम्‌ । माजनछपनैः प्राप्य सानिशालां स्वमङ्गणम्‌ ॥ २०:॥ 
दोधयेदग्रिकरायाणि ल्लिग्धान्युष्णेन वारिणा । प्रक्षण्ये रिति तान्येव यथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१॥ 
दन्द्रपत्राणि सवांणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌ । रोधयित्वा तु पत्राणि पूरयित्वा तु घारयेत्‌ ॥ २२॥ ` 

` मदानसस्य पात्राणि वहिः प्रक्षाल्य सवथा । सदिश्च शोधमेच्चुह्टी तजा विन्यसेत्ततः ॥२३॥ 
स्परत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणा च । कृतपर्वाह्नकायां च स्वशरुखूनभिवादयेत्‌ ॥ २४॥ ` 
ताभ्यां भतेपितृभ्यां वा भ्रातृमातुखान्धवैः । वश्रारुकाररत्नाने प्रदनत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


ह दवष्णुस्मृति--२५ अध्याय~१६ दखोक जर पाराररस्मृति-* अभ्याय-१७ शोकम साहं 
है ओर १८ र्टोकमैदहैकिजो सखी विना पतिकी आज्ञासे त्रत करती है उसके त्रतकां सव्र फर राक्षुसोको 
भिरताहै; ेसा भगवान्‌ मञुने कहाहै । ` ॥ि | | 

 @ आपस्तम्बस्प्रति-७ अध्यायके १-४ उक एसाही दै } आने व्यासस्मतिभे दिये । 
गाभमटस्यत-दुसर प्रपाटककं १६६१६५७ शखाकम्‌ एसा ह । 
| श दक्षस्षति-४ अध्यायके १६-१७ इडछाक । जो स्री दरिद्र अथवा रोगी पतिका अनादर कसर्वीहै वह 
मरतेपर वार बार कुत्ती, गीधनी तथा मकरी होतीरै । | 





प्रकरण १६ | ॥ भाषाटीकासमेत । | (२९७) 


¢ 


 मनोवाक्षमोभः द्धा पतिदेशादुषतिनी । छायवानुगता स्वच्छा सखीष दितकमंसु ॥ २६ ॥ 


दासीवदिष्टका्यषु भायां महुः मदा भवेत्‌ । ततोऽत्तमाधनं करत्वा पतय वितिविद्य ततु ॥ ७ ॥ 


वैन्यदेवकृतरवेभाजन याश्च भोजयेत्‌ । पति चवाभ्यनुज्नाता सिद्रमन्नादिनारमना ॥ २८ ॥ 
शुक्त्या नयेदषहुःदपमायव्ययवि्चितया } पनः सायं पनः प्रातगरृहृ्युद्धि विधाय च ॥ २९॥ 
कतान्साधना साध्वी सुगं मोजयेत्वतिम । नातितरघ्या स्वयं मुक्त्वा गरदनीति विधाय च ॥३५॥ 
आस्तायं साधु याचनं ततः पार्चत्पातम्‌ । सुप्र पतौ तदस्या स्वपेत्तदगतमानमा ॥ ३५॥ 
खीके ययि अथे, ध्म अर कामका अनुष्ठान पतिन्त अला नदं द्र | १८} पत्तिक अभिप्राय अथव) 
उसका आज्ञासे खी घमांदि करे, यह राख्लकी उत्तम विधि; शीकरो उचित ह्‌ करि पतति पटे ऽर न्त 
धावन आदि शर्दस्की दद्धि कर |) १९ ॥ सय्या आलिका उल्ाक्षर श्वा जद्धिसे तरका सा करर, अभन्नि- 
साका अर्‌ आगनक। बुहार डीपक्रर शुद्ध करं । २० अश्चिकोय्रकं चिकन पाच्च गरम जलसं धक तश्रा 
शुद्ध करके यथास्थानम र्खदेवे ॥-२१। जोड पा्रोको अलग नही स्क्खे, पार्क शु कर्क ओर जन्ट 
आदिसे भरकर रखदेये ॥ २२ ॥ चीकेसे बाहर प्सोहके सव पार्क धोव भिद्टीसे चष्दैका लीपकर उसमे 
आग र्ये | २६ ॥ वर्तकं पार्चोको दथा र्सद्रल्याका स्मरण करे; पूर्वाह्निका काम समात्र करके वहारा 
नमस्कार करे ॥ २४ ॥ पति, सास) श्वटुर, माता, पितता, भाद, मामा ओर वान्धवकं दिह चलन भूवण 
आदि धारण केर। २५५ मन, वचन भोर रारीरसे इद्ध रहकर पिका आज्ञा क! पारुन केग्तीरद, छायाक्तं समान्‌ 
पत्तिक साथ अनुगमन कर, सखीके समान दद्ध मनसे पतिका हित कर ।॥ २६ ॥ दासीके समान सदा पति 
भाज्ञाक्रा पाटन करै, रसोई बनाकर वद्िवैशवदेव क्रियेहुएर्‌ अश्च पुत्र आदिक्रो _ जीर पलिको खिल्य जीर 
पतिक आज्ञा दनिपर वचाहुभा अन्न आप मोजन करे ॥ २७-२८ ।। भाजन करकं वाका दनक आमदनी 
भीर्‌ खछचीकी विन्तामं वितात्रे; फिर सायङ्काल ओर प्रासःकार्मं घरक धि करे |} ५५॥ परतिन्रता म्री 
नित्यही उत्तम स्वादिष्ठ पाक बनाकर प्रीतिपू्ैक पतिका भाजन करात्र आर जिसम अकर च दाजाभ एसा 
स्वयं भोजन कर्तं वरका कराम समाप्र कर || ३० ॥ पश्चाच्‌ मी प्रकार दयय्याक्ों चिक्र पापक सत्रा 
र; प्रतिमं मत र्नेषाी खरी पिके सोजानपर उसक निकट सालाव 1 ६१ ॥ | 
यनग्ना चाप्रसत्ता च निष्कामा च जितिन्द्िया । नोचे परप न कहून्पतयुरप्रियम्‌ ॥ ३२ 
न कन चिद्धिवदेन्च अप्रखापविापिनी । नं चापि व्ययरीला स्यान्न वमांधविगाधनी ॥ ३३॥ 
प्रमादोन्मादमपेष्य वञ्चनं चानिम्रानिताम्‌ । पेरान्यहिमापिद्रपमहाटंकारधूतताम । ३५ ॥ 
नौस्तक्य साहसम स्तय टस्मान्साच्वा वकवज्मत्‌ । एव पारचर्न्ता सा पत्ति परम्रद्‌वत्तय ॥ 2 ॥ 
यद; रमि यात्थव परत्र च सोक्ता \ योषितां नित्यकर्माक्ति नमित्तिकमथाच्यत \। ३६) 
श्रीका उचितहै कि न्ग नहीं रट, जए आदि व्यसनोमं प्रमत्त न्दी होते, निष्काम ओर लितन्द्रिय रह्‌; 
चद्ाफर नहीं बोले, कटर वचन नदीं कहे चटूत नहीं वोदे, पिके अधिय बचन नहीं बाले ॥ ६२॥ पिमरीस 
गडा नही करे, अनर्थक वात नदीं वद्धि, व्रृथा विखप नहीं कर) खरचदार नर्द होवे, धमं अआ< अका 
विसेधनहीं कर | ३३ ॥ असावधानी, उन्माद, ऋध, इपा, गहरी, अस्यत मान, चुगदपन) हिसा, 
ररः अहद्कार, धूर्तपना; नाम्तिकपना, साहस; चोरी अर देस्भक्रा पतिन्त श्वी स्यागदेव | ६४-६५॥ 
जो खी इस प्रक्ग्से परम दवरूप परतिकी सता फरतीह्‌ व्‌ इक छाकमे यश्च जीर ससा पाती आर्‌ मरतपर 
पतिलोकं निषास करतीहै; सियो क नित्यकर्म कटेगये जव च नेमिन्तिकच्रम कहता ।। ३५ - ६६ ॥ 
रमोदकंनता दीषात्सवेभव परित्यनेत्‌ । मवरटक्षि्ा सघ्रं टज्जितान्तगंहं वमत ॥ ३७ ॥ 
एकाम्बगघरृता दीना स्रानाटंकारवजिना  मारमिन्यधामृखी चक्चुःपाणिपद्धिरचश्चखा ॥ ३८ ॥ 
` जश्चीयात्कवटं भक्तं नक्तं सन्मयभाजने । स्थपद्रमावरप्रमत्ता क्षपेदेवमदेखयस ॥ ३९ ॥ 
ल्रार्थात च चिरात्रान्ते मचटमुदहिते गवो | विखोक्य भतुवदनं शद्धा मति धमत; ॥ ४१» ॥ 
घ्रीको चाहिये करि रजंदशन होनेपर रीत्र गृहे सव कामोंको स्यागकर निजन गृहमे खलित हू क्रर वत 
।६७५]। एकत वख धारण करे स्नान तथा भूप्रणादि अल्दुर्फो दछोडदेवे मोन दोकर नीचका मुख केये रह, 
तेत्र, हाथ अर रको नरी लबे ॥ ३८} रातकरे समय भिद्टीके पात्रे (कवार केवर भात खाप, प्रनाद्‌ छोड 
सावधान होकर भूमिपर शयन करे, इस प्रकारसे २ द्वित बितोत्रे ६९ ३ रात बीतनेपर चौथ दिनम सूयक 
उद्य हौनेपर वखके सहित चान कर; पश्चान्‌ पतिक युखका देखनेपर धंमपृवक वद्‌ गुद होजातीहै ४० 
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‰ राद्भममृति--१६ अध्याय-१७ चलाकर । रजस्या खः चापरं दिन स्तान करनपर्‌ पत्तिक ख्य शुद्ध 
हाजातीहे; किन्तु पांच दिन द्षता तथा पित्तराक् कार्य करनयरग्य हातीं । 


(२१८ ) धर्मशाख्रसम्रह - [ ली- 


( १५.) शङस्मृति-५ अण्वा | ॥ 
रनपवासैश्च धेम विविधे रि स्वर्गमवाप्नोति प्राप्नाति प्‌ | 
म व्रौर्नोप्विसेश्च धमम्‌ विविवेन च । नासु स्वगम्वाल (1 कनेः 
खाक व्रत, उपवास ओर नाना धर्मं कसतेसे सगं नहा भिरतारै; किन्तु पतिकी सेवा करनेसे 
मर्त 11८ ॥ | ।ओ । 
( ३७) दक्षस्मृति-8 अध्याय्‌ । __ 
मृते भवेरे या नारी समारोदेद्धुताङनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ता भक्त जअभावारा खरग लोके महीयत । भ्याटग्राही मथा म्यालं बलादुद्धरते विलात्‌ ॥ १८ ॥ 
तया स्रा पतिमुष्रत्य तेनैव सह मोदते ॥ १९॥ न + 
जा खी पतिक मसनेपर उसके साथ अश्निम॑ जटनातदि बह शुभ _आचरणासं युक्तं €| जो 
स्वमन परूनीजावीहै ॥ ७ ॥ १८ ॥ जसे सेरा रुते सपक विरुते निकार्डेताहै वेसेही वद पतिका 
उद्धार करके उसके सङ्ग आनन्द्‌ करतीहै % ॥ १८-१९ ॥ 


५ [ब ६ 
(२० ) वसिष्ठस्मृति१२ अध्याय । 
आपि नः शव विननिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीगनिति खीणामिन्द्रदत्तो वर इतिं ॥ २४॥ 
 इ्दरेदवतने खियोको सा वरद्ःन दिह कि सन्तान दोनेसे एकी दिन पदिङेभ। वे अपने पतिके 


सहित दायत्त कर । २४}; न | | 
घ्रीको अन्यपतिका निषध ७२. 
( १) मनुस्मृति-५ अध्याय ।॥ 

कामं तु क्षपे वुष्पमूटफटः शुम । न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रते पपस्य तु ॥ १५७ ॥ 

मार्मतामगणातक्षान्ता नियता अह्यचारिणी । यो धमं एकपत्नीनां कान्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ १५८ ॥ 

अनेकानि सदश्चाणि कमारत्रह्मचरणणाम्‌ । दिवं गतानि विप्राणामङ्कत्वा टसतांतम्‌ । १५९ ॥ 

मृते भर्तरि साध्वी शी ब्रह्मच व्यवस्थिता । स्वगं गच्छत्यपृत्रापि यथाते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥। 

अपत्यरभाया तु खरी मतागरमतिवतेते । मेह निन्दामवापरोति पति खोकाच रीयते ॥ १६१ ॥ 

नान्यात्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरियहं । न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धर्तोपदिरयते ॥ १६२ ॥ 

खीको उचित है कि पततकरे मरनेपर पित्र पल, मूर ओर एलको खाकर जीवन चितावे; व्यमिचार्स्की 
युद्धि अन्य पुरुषका नामभी नर्दः लवे।१५७।।एकपत्ित्राली स्ियोके उत्तम धर्मकी इच्छा करनेवाषी क्ली अपन 
मरणपर्यन्त श्चमायुक्त; नियमचारी जर ब्रह्मचारिणी होकर रहे ॥ १५८ ॥ जिस प्रकारसं करई हजार कुमार्‌ 
नह्यचारी त्राह्यणोने विना सन्तान उत्पन्न कियेही स्वर पायाह उसी भांति पतित्रता क्ियां अपुत्रा होने पर्भी 
सव्रामीक मरनेपर केष ब्रह्मचर्यं धारण्‌ करके स्वर्गमे जातैः । १५९-१६०॥ जो सी पुत्रके खोभसे खामीका 
उक्त अथौन्‌. उ्यभिचार क रतीहै वह इस रोक निन्दित ओर पतिरोकसे चष्ट होतीहै ॥ १६१ ॥' अन्य 
गुरुपसे असन्न सन्तानस खीका तथा अन्य सीसे उदसन्न संतानसे पुरुषका धर्मकार्यं नहीं दोसकता; किसी 
या शफ पत्तित्रता ख्लीको दूसरा पति करनेका उपदेश हीं ह । १६२॥; | 
( १३) पायाशरस्पृति-9 अध्याय । 

नेष्ट सूत पर्रजिते क्व च पतितं पतौ । पथचखापलमु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३० ॥ 

तं भतंरि या नारी ब्रह्मचयंत्रतं स्थिता । सा सृता भते स्वर्ग ययाते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥ 

तिः कोटयोऽधकटी च यानि कोमानि मानवे । तावत्कारं वसेत्स भर्तारं याऽनुगस्छति॥१२॥ 

व्यालग्राही मथा व्यार वल दृद्धरते विरात्‌ । एं खी पतिमुदधत्य तेनैष सह मोदते ॥ ३३॥ 
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ॐ पाराह्रस्मृति--४ अध्यायं २३२-२३ दछेक | जा स्री पिके सङ्ग सतीं दीजातीहं न्ध साद तीन 
करोड़ वर्षोतक् स्वगेमे निवास करतीदै । जैसे सांपके पकढुनेवाखा बरसे सांपको भिरसे निकार इता 
वसेदी वह्‌ खी पतिका उद्धार करक उसके सङ्ग स्वभेमे आनन्द्‌ भोगती है । वदद्विष्णुस्रति--२५ अध्याय- 
१४ अङ्क । खी अपने प्रतिक मरनेपर बक्षचयं धारण करे मथवा सी हकर उसके सङ्ग जति । 

@ यद्यपि सियोकरं छिय अन्य पति करना निेध तथा निन्दित है तथापि जो खरते चादतीहे नाण्दानं . 
हनेपर्‌ विवा पषटटे उन्कं छथि एता नियम क्ियागयाहै { ` | | 


प्रण १६ भाषाटीकासमेत । (२१९) 


॥ विदेश गया होय ओर उसका पता नीं दवे, मरजवि, संन्यासी होजवि, नपुसके हय.अथवां 
पतित दहीजावे तो इन पांच आपत्तियोभं खियोंको दूखरा पति काह % ।३०॥ जो खी पतिक भृत्यु होनेपर 
` अरह्मचयं त्रत धारण कर तीहै बह सरनेपर ब्रह्मचाप्ोके समान स्व्गमें जातीहै ।। ३१ ॥ जो खो पिके साथ 
जकर सती हो जातौ वह्‌ मनुष्ये शरीरभे साढे तीन करोड़ रोद उतने वर्षतक स्वर्गे रहती ।॥ ३२ ।! 
जेसे सांपको पक्रडुनेवाङा वड्पूैक बिल्से संंपको निकार ठता, भरसेही वह सी पिका उद्धार करके उसके 


( १४ ) व्यासस्मृति-२ अध्याय । 


५ सृतं भत्तारमादाय ब्राह्मणीं बहविमाविशेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
मविन्ती चेच्यक्तकेरा तप्ता रोधयेदरपुः ॥ ५२ ॥ | 
पतिके मरजानेपर त्राह्मणी उसके साथ अभ्निमे जखजाते; यदि जीवित रहुजावे तो केदोको -मुण्डाकर 
तपस्यासे शारीरको शुद्ध करे ॥ ५२-५३ ॥ | 


( २० › वसिष्ठस्परति-१७ अध्याय । 


 प्रोषितपतनी पञ्चवषौण्युपासीतोध्वं प्चभ्यो वर्षेभ्यो भमतेसकारं गच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि र्माथभ्यिां प्रवासं प्रत्यलुकामा न स्याद्यथा परेत एवं वतितव्यं स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ एवं आ- 
ह्मणी पञ्च प्रजाताऽ्रजाता चत्वारि राजन्या प्रजाता पश्वाऽ्मजाता जीणिकेदया प्रजाता चत्वा- 
यैमनाता ढे. शद्रा प्रजाता बरीण्यप्रजातकम्‌ ॥ ६९ ॥ अत उध्वं समानोदकपिण्डलन्मर्िगो- 


प्राणां पूरैः पूर्वो गरीयान्‌ ॥७० ॥ न ठ खड छने विद्यमाने परगाभिनी स्यात्‌ ॥ ७१॥ 


परदेरामे गयेहृए पुरुषकी सनी ५. चर्षतकं पतिका वाट देखे, पश्चात्‌ उसके पास चरीजवे &, ॥ ६७ ॥ ` 
यदि धमै अथवा धने ोभसे पतिके पास नहीं जावे तोः;चिधवाके समान वत्ता करे ॥ ६८ ॥ इसी प्रकार 
त्राह्मणीको सन्तान ह होवे तो ५ वर्तक ओर सन्तान नहीं हृदं दोवे तो ४ वषेतक; क्षतियाको सन्तान हुई 
होने तो ५ बर्पतक ओर सन्तान नदी हई होवे त ३ वतक; चैश्याको सन्तान हहं होवेतो ४ वेषैतक 
ओर सन्तान नहीं हृ होवे तो २ वतक ओर शृ्ाको. सन्तान हई होवे तो ३ वतक ओरं सन्तान नहीं 
हुई होते तो १ वतक बह पतिकी बाट देख । ६९ ॥ उसके पश्चात्‌ समानोदक;, सपिण्ड अथवा सगोत्र 
पुसुषसे सम्बन्ध करे; इनमें पिचडेसे पहिटेवटेसे सम्बन्ध करना प्रष्ठ ह !॥ ७०॥ कुहन पुरुषके : विद्यमान 
रहनेपर भन्य पुरुषस प्रसङ्ग नहीं करे ॥ ७१॥ | 

‰ नारदस्मृति-१२ विवाद्पदके ९७-९८ दलोकमं एसाही है । _ 

@ इन चार चार दलोकोसे यह निश्चय होताहै कि शियोके स्यि अपने पतिके भरजनिषर उसके 
साथ सती होजाना अथवा ब्रह्मचर्ये त्रत धारण करना उत्तम ह ओर अन्य पत्ति करछेना अच्छा 
नहीं; किन्तु ५ अश्पन्तियोम वे दृसरा पति कर सकरी । सोभी यह. प्रकरण वाग्दानके विपये ह नकि 
विर्बीह होजानेपर । | 


@, गोतमस्परति-१८ अध्याय--१ अङ्क । स्वामीके बेपता होजानेपर स्री ह वषैतक ऽसक्रो बाट देखे; 
उसकी खबर पानेपर उसके प्रास चटीजावं; यदि वह्‌ संन्यासी होगया हो तो उसकेःपाक्च नदी जवे । मनु- 
स्मृति-९ अभ्याय-७६ श्छोक । पति यदि धर्मकार्यके लिये विदेश गया द्ोवेतो ८ वषतक, विया 
अथवा यज्के चि गया हो तो ६ वधक ओर कामके ख्यि गया दोवेतो ३ वर्षतक स्री उसके 
आनेकी बाट देखे । | | ए 

नारदस्मतति-१२ विवादपद । परदेश गयेहुए ब्राह्मणक चाक्षणी खी ८ वतक जओौर यदि सन्तान 

नहीं होवे तो ४ वपतक पतिकी प्राट देखकर दूसरे पुरुषका आश्रय करलेवे; ॥ ९८-९९ ॥ परवेश्च गये 

्षत्नियकी खौ £ वतक श्मौर यदि सन्तान नहीं इई होवे तो ३ वषतक ओर परदेश गयहुष्‌ तैद्यकी सखी ४ 

वतक ओर सन्तान नहीं हृदं होवे तो २ वपर तक पतिकी बाट देखे; परदेकमे गयेहृए य॒द्रकी खीके च्य | 
: काटका नियम नहीं है; परदेशमें रहनेवारछोकी चिरयोके लिय दसा कहां ॥ ९९-१०० ॥ इन सखियोको 

उचित है किं यदि पिके जीवित रहेनका समाचार भिरूता होवे ठो दना समयतक पतिका आसरा देखे 
॥ १०९१ ॥ ( समीके िये पसे समयमे दसरा पति करना अच्छा नदीं ह किन्तु जो कर उसके स्यि यह 
चेधान्‌ लिखा गया ) । + | 


+ 
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(२९०)  धर्मशाखसंभह- [ की 


(२६ ) नारदस्मृति १२-विवाद्पद | 
चतर्गदाविधः जाते षष्टो दृष्टो मनीषिभिः। चिकित्स्यश्चाचार्कत्स्यश्च तेषामुक्तो विधेः क्रमात्‌ ११ 


निमर्भपय्तने वद्श्च पक्षपण्डस्तयैव च । अमिकापादुयुरो गोगाहेवक्राधात्तथव च ॥ १२९ ॥ 
उष्य पिण्डश्च मेव्यश्च वातेता मुखेभगः। आक्षप्तमोघववीजश्च रारीनोन्या पतिस्तथा ॥ ९३ ॥ 
महियोनि यान्रमे {४ प्रकारका नपसक कदि उनभेसे इछ आषधके याग्य आर कंठ ससाध्य ह उनका 
कमते च कहता ।|१६।॥ १ निसमपण्ड (जन्मका नपुंसक) > बद्धबण्ट ( बनाया हअ नपुसके) ) ३ पश्षषण्ट 
(५५९ दिनपर म्धुनक्ा लाक्ते ह्‌ानवालखा र गुरुकं दाप्रस नपुसकं हमा, ५ रोगस नपुंसक हृ, 8 
दवताके क्रोधसे नपुंघक हृभा, = ईष्यौषण्ड ( दपसे नपुंसकं बना ) ८ संन्यषण्द ( वहत मैथुन करनेके 
कारण नर्पुसक्‌ वनगया ); ९ वातरेताषण्ड ( वास्यपातक्र समय केव वायु निकठे ), १० युखमगे ( सुख 
नरैधुन करेवा ) ११ आशक्षिमरपण्ड ( छितयकरक बाज [नकट ), १२ मोधबीजषण्ड ( निरर्थक वीयंवाढा 
मनुष्य ), १३ शाकीनपण्ड ( भवला खरीक संभोग करनेके कारण नपुंसक बना ); १४ अन्या पातपरण्द (परस्स 
हा मधुनकी इच्छा हि ) ॥ १२॥ ६३॥ 
त्जाद्यादप्रताक्ारां पक्षाख्यां मासमाचरत्‌ । अचुक्रमात्रयस्यस्य काटः सवत्सरन स्न्वत, ॥ १४ ॥ 
टष्यापण्टादया येन्ये चतवारः समदाहताः । त्यक्तव्यास्तं पाततवत्क्षतयान्या जाप सिया ॥ १५ ॥ 
आक्षिप्रमोघ्रवीजाभ्यां कतोपि पतिकर्मंणि । पतिरन्यः स्मता नाया वत्सराद्धं प्रतीक्षते ॥ १६ ॥ 
याटीनस्यापि धरृष्टख्रीमंयोगाद्भ्रश्यते ध्वजः । तं हीनविषयं तु ल्ली वर्षं क्षिप्त्वान्यमाश्रयेत्‌ ॥१७॥ 
अन्यस्यां यो मनुष्यः स्यादमयुष्यः सयो षिति । टमेत. सान्यं भतौम्मेतत्कार्यं प्रजापतेः ॥ १८ ॥ 
आदिके २ पण्ड सरीके दिये ग्रहण कसतेयोग्य नहीं दै; पक्षषण्टकी एक माघ प्रतीक्षा करे भौर शुग्‌ 
ॐपषण्ट आदि सीनकी एकवपर आस देखे ॥ १४ ॥ सियोंको चाहिये कि दर्पाषण्ड आदि भ्र प्रकारके 
पण्दोको उनसे प्रसङ्ग हो जाने परभी पतितके समान त्याग देवे ॥ १ ॥ आक्चिष्ठषण्ड ओर मोघबीजपण्ठन्े 
यदि विधिपूत्रक विवाह होगया दोय तो £ महीनेतक जसरा देखक९ दूस पत्ति करडेवे ।) १६ ॥। प्रबला 
सीव संमोग करनके कारण जिसका कामदेव नेष्ट होगर्याह उसको शारीन षण्ड कहते है, देसे पुरुषकी 
स्रा एक्‌ चष पराक्षा करकं अन्य पति करव ।। १७ [जस पुरुषरका अपनी खसे मद्युन करनेका सामथय नहीं 
दोना,किन्तु परकी सीसे करनेका हता है एसे पुरुषकी खी दूसरा पति करठेवे; ठे भ्रजापत्तिते कक्चदै।१८।। ` 
प्रतेग्रह्य च यः कन्यां वग देशान्तर व्रनेत्‌ । तीनृतृन्समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयदररम्‌ ॥ २४॥ 
जो पुरूष विवाहं करक देशान्तरमं चलाजाताहे, उसकी भार्या ३ ऋतुकाट बीतजाने दुसरा वर 


कररेवे !। २४ | 
घ्रीका नियोग 9. 
( १) मनुस्मृति--९ अध्याय । 
| जत, पर प्रवक्ष्याम योषिता यर्ममापादे ॥ ५8 ॥ 
श्रातुल्न्स्य चाया या गुर्पल्पन जस्य सा । यगयसस्तु या मायां स्ुषा ज्यष्टस्य सा स्म्रता।4ज। 
उ्यष्टा वायसा भाया यवायान्वाप्रनास्रयम्‌ ) पतितो भवता गत्वा नयुक्तवप्यनापार ॥ ५८ ॥ 
ट्वा साष्ण्डद्रा चया स्म्य्रडनयुक्तया। प्रजप्पतापेगन्वव्या सन्तानस्य पारक्य ॥ ५९ ॥ 
विन्वाया नियुक्तस्तु घ्रृताक्ता वाग्यता निश । एकसत्प दयत्मुत्र न द्विताय कथचन | ६०॥ 
द्रनायमकं प्रजनं मन्यन्ते ब्रु तद्िदः । अनिवृत्त नियीगार्थं पर्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६९ ॥ 
विधरवाया नयमाथ नदते तु यथाविाध्‌ । गृसवच्च स्मुषावच्च पर्तेयातां परस्परम \ ६२॥ 
नियुक्ता यरा वावहृत्वा वत्तयाता तुं क्गभतः । तापुभा पातत स्याता श्नुपागग्रुरुतल्पगां ।॥ ६३ ॥ 
अव राक्‌ जाकत्काङका धम कहता ।॥५६।। छोटे माईके लिये बड़ माकी सरी गुरपत्नीके समान ओर 
ई भाङक [छ्य छट भाङ्को सरा परतीकं तुल्य ह्‌ ।५७। बड़ा माई छोटे मारकौ सीसे अथवा छोरा भाद 
वड भाठका ल्रास विना अपत्काडक अथात्‌ सन्तान रहनेषर नियुक्त होकर भी गमन करने पतित हौजाता 
९ (1५८1 राका चायं क सन्तान नहीं होत्रे तो देवर अथवा अन्य सपिण्ड पुमपते नियुक्त होकर मनोबा- 
च्छित सन्तान उतपन्न करे ।॥५९॥ नियुक्त पुरुप अपने शरीरम घौ छमगाकर मौन हो रातमे विधवा स्रीसे मेथुन ` 
रक एक पुत्‌ उलन्न करः दसरा नही ।॥६०॥ स्रीतच्के जाननेवाछे अन्य आचार्य कहत किएक सन्तानसे 
 (ातका उद्य सिद्ध नहा दीसकता इस ल्यि नियोगे २ सन्तान उत्पन्न करना धर्म ह ।॥ ६९ ॥ 


प्रकरण १६] | भाषाटीकासमेत क (ररश्) 


विधवाको नियोग विधिपूवक सम्पन्न देनेपर छोटे माकी खी पत्तिके बड़ भको गरे समान माने भौर वडा 
भाद छोटे भाईकी सीके पतोहूके समान जनि ॥६२।! यार नियुक्त होकर अपनी इच्छानुसार विधिको छोडकर ` 
छोरे माकी भायास्‌ बड़ा भाद्‌ अथवा बड़ भाइकी भायासे छोटा भाई गमन करेगणातो वडा भाई पतोसे 
गमन करनवाटके समान ओर छोटा भाई गुरुपत्नीसे गमन करनेवाके तुल्य पतित होजायगा & ।। ६९ ॥ 
द्विजातिमे नियोगनिषेध । 

नान्यसिमिन्विधवा नासी नियोक्तव्या द्विजातिभिः) अन्यस्मिन नियुञ्ाना धर्म हन्युः सनातनम ४ 

नोदादिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कौत्येते कचित्‌ । न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥ 

अयं द्विजह विद्दिः प्यधमां विगर्हितः । मनष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रराप्तति ॥ 88 ॥ 

स महीमचिटां युज्ञन्याजिप्रवरः पुरा । पणौनां संकरं चके कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ ` 

ततः प्र्रति यो मोहातममीतपतिकां खियम्‌ । नियोजयत्यपत्या्थं तं विगहैन्ति साधवः ॥.६८ ॥ 

यस्या भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन षिधानेन निजो षिन्देत देवरः ॥ ६९ ॥ 

यथाविध्ययिगम्यनां शङ्कव शुचिव्रताम्‌ । मिथो भजेताग्रसवात्सक्रत्सकृहतावृतो ॥ ७० ॥ 
` विधवाका नियोग कराना द्विजातियोके स्यि उचित नदीं है; नियोग करानेवाठे सनातन धर्मका नाश्च 
करते ॥ ६४ ।! विव्राहे किसौ मन्त्रम नियोगक। विधान ओर वि व्राहॐे विधानम बिधवाओंके पुनविबाह्‌- 
की विधि नहीं है ।॥ ६५ ॥ यह्‌ पडुधर्म विद्वान्‌ लोगे निन्दित है; कतै कि राजा वेने समय मनु- 
ष्योकं बीस नियोगकी रीतिः प्रचलित हुई ॥ &६ ॥ वेन अपने युजबरसे सम्पूणं प्रथ्वीका राजा बना, राज. 
धियम अग्रगण्य उसने कामादिके वश्च होकर यह विधि प्रचरित करके वर्णसङ्कर धर्मं चलाया ।॥ ६७ ॥ 
तबसे जो पुरुष मोहवज होकर विधवामें सन्तान उस्पन्न करनेके लिये नियोग करताहे; साघुलोग उसकी 
निन्दा करते ।। ६८ ॥ वारादत्ता कन्याकरे वरी मृल्यु हो जानेपर उसके देवरके साथ उस कन्याके . समा- 
गमकी निधि है| ६९ ॥ उस देवरको चाहिये कि विधिपूर्वकं कन्याको भङ्गाकार करके जवतक उसको 
गमं ॒नर्हीं रहजावे तबतक अरति्तुकाटमरे वैघन्यसुचक श्चेतवख्न धारण करनेवाी उस कन्यसे 
गमन करे (ट 

यस्तर्पजः प्रमीतस्य क्कीवस्य व्याधेतस्य च । खधर्मण नियुक्तायां स पत्रः क्ष्रनः स्मरतः ॥१६७॥ 

मरेहुए, नपुंसक अथवा अक्षाध्य रोगी पुरुषकी खमे धर्मपूवैक नियुक्त पुरुषके चोीर्यसे उत्पन्न पुत्रका 

्षित्रज पुत्र क्वेह ॥ १६५ ॥ | 


( २) याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
पुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आआगभसंभषाद्‌ गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । अनेन विधिना जातः कषेत्रजोस्य भवेत्सुतः ॥ ६९ ॥ 
युश्रह्मीन स्रीका देवर, सपिण्ड अथवा सगोत्र पुरूष स्लीके ( पिता, ससुर आदि ) बर्की आज्ञा होने 
पर ली ऋटतुकारमे अपन शरीरम घी छगोकर पुत्रकी इच्छसे उससे गमनकरे ।। ६८ ।॥ जवतक गभा- 
धान नहीं होवे तभीतशृ उस सीसे प्रसङ्ककरे, गभे रहजानेपर उक्तसे गमन करतेसे बह पतित होगा, इस 


भांति उप्र पुत्र क्षेतरजयपुत्र कात्‌ ॥ ६९ ॥ 
( १८ ) गोतमस्पृति-१८.अध्याय । 
अपतिरपत्थटिप्सुदवराद्‌ गरशुपरसूतान्नतुंमतीयात्‌ पिण्डगोत्रक्रषिसंबन्धिभ्यो योनिमात्राद्वा नादै- 
वरादित्येके ॥ 


मतन णयो जने जिम मजा ०५ माम णण 





[र 





क मनुस्मरति-३ अध्याय-१७३ इरोक । जो पुरुप अपने मरेहुए भाक सीमे धमपूवक नियुक्त 
होकरभी नियमको छोड़कर कामनापूर्वक रमण करति वह दिधिपुपति कहराताहै । नारदस्यृति-१२ ` 
विवादपद । वडोंकी आज्ञा पुत्रहीन सरी पुत्र उन्न कए्नेके छिये देवस्ते सहवास करे ॥ ८१ ॥ पुत्र उत्पन्न 
होजानेपर पिर सहवास नहीं करे च्योफि पिर ेसा कस्नेसे बणसङ्कर उत्पन्न होगा ॥ ८२ ॥ जो स्रीतिना ` 
बदाकी आज्ञासे देवरसे सन्तान उत्पन्न करतीहै उस सन्तानको ब्रह्मवादीलोग जारज सन्तान कहते ।। ८४ ॥ 
| ८५! विना बडोकी आज्ञासे यदि बडे भाईकी सीसे छोटा माई अथवा छोटे. भाईकी खसे वड़ा माद 
गमन करतादै तो यदह दोनों गुरुकी स्नीसे गमन करनेवाङे समन्ने जातेहँ । ८५-८६ ॥ (0 

| यष्ट नियोगका ` निवध अन्य स्मतियोसे तथा इसी मुस्खृतिके उपर रिखिहुए इडीकोंसे अयोग्य 


जानपड़ताहै | 





(२२२) धमशाल्चसंम्रह- | [ पुत्र~ 


समाक नहा रहन यदि सख्कां सन्तानो इन्छाहोवेतो देवर अथवा पिण्ड, गोत्र वा क्रषि 
सतवन्या अवा पतह करके क्रिमो पुरपप्त कतुकाटस सहवास करफे सन्तन उत्पन्न कर; किसी आचा- 


(५ ४५, 


यका मतह ॐ द्वरको ह्वंडकर्‌ मन्य परपसे गियागं नहु कर ।। १ 


(२० ) वमिष्टस्मृति--१७ अध्याय । ` 
तता पण्ासिन्त्रतचारण्यक्षारल्वेणं भृज्ञानाऽधः रायीतोध्वै षड्भ्यो ममिभ्यः स्ात्वा श्राद्ध 
च पत्य दत्ता विद्याकर्मयुरुयोनिमंवधान्सन्निपात्य पिता रता वा नियोगं कारयत्तपमे ॥४९ ॥ 
न न॒ल्मत्तामवरा व्यायतां वा नियु्ज्यात्‌ ॥ ९० ॥ उ्यायसीपपि षौडश्च पषण, न यदाम- 
यज स्यतु ॥ ५१ ॥ प्रजापत्यं शहतत पणिग्राह्वदुपचत्‌ ॥ ५२ ॥ लोभान्नास्ति नियोगः ॥ 


क क 


॥ ७ ॥ प्रायश्चित्तं वाऽप्युपनियुज्ज्यादित्येङे ॥ ९८ ॥ 
मरेहुए पुरुपकी खी ६ मासतक खार्‌ खवणको छोडकर ( हविष्य भाजन करके )त्रत करे, भूमिपर 
सानं, ६ मदीनेके वाद्‌ ञान करके पतिका श्राद्ध करे; उसके पथात्‌ विधवाका प्रित अथवा भाई उसके 
पतिक विद्यागुर, कर्मगुरं ओर बन्धुजनौको द्कट्रा करक उनका अनुमति केकर सन्तान उस्पत्तिके लिये उसश्ा 
प्याय्‌ करादवं | ४९॥ यदि वह्‌ खी, उन्मत्ता, स्वेच्छाचारिणौ, रोगिणी अथवा १ & वेषसे कम अवस्थाकीं 
दाव ता उसका नियोग नेष्टं करावे ओर खसे कम अवस्था रषक साथ नयोग न करावे | ८०-५५१ | 
(कत परुष चार घट रात रहनेपर विवाहित पतिके समान निय॒क्ता खोसे सहवास करे ।॥ ^२॥ काम 


भागक लभसे नियोग नदीं है ॥ ५७ ॥ एक आचार्य कहते हं कि छोमसे नियोग करनेवाटरेषफो प्रायध्ित्त 
करना चाहिये | ५८ ॥ ` 


( २९५ , बोधायनस्पृति-र प्र्-२ अध्याय । 
सवत्र परतपत्ना मवुमसमदल्वणानं वजयेदधः रयत ॥ ६॥ षपण््रासानाते मारस्य ।॥ 
॥ ९७ ॥ अत उर्ध्वं गुरुमिरनुमता देवरा सनयत्यत्रमपुत्रा ॥ ६८ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६९ ॥ 
परा चोत्पन्नपुत्रा च नारजस्का गतप्रजा | नाकापमरा संनियोस्य [ स्यात्फट यस्या न विद्यते सारत्‌७9 
प्रते पृरुपकी खौ १ व्ैतके मधु, मां, मय भौर नोनको छोडकर भूमिपर सोवे मोद्रस्य कमि 
£दतह कं & महीनेतक एसा करे ! ६६-६७ | पु्ररहित खी इसके पश्चात्‌ खटरर आद्रि बडे लो; सी 
आ्ञानुसार देवरसे पुत्र उत्पन्ने केरे ॥ ६८ ॥ आर उदाहरण देतह ॥ ६९ ।† वन्ध्या पुत्रवता, ऋतुर्न, 
परए पुजङा माता मीर कामवेष्टासे सहित सीका नियो करानसे कुठ फट नहीं होताहै ॥ ७ || 


तप्रक्एण १५ 
पत्रक महत्व ओर परवान्‌ मनुष्य १ 


( १ ) मनुस्मृति-९ अध्याय | 
तरेण टोकाञ्ञति पत्रेणानन्त्यमश्ते । अय पुत्रस्य पौत्रेण अघ्रस्याप्नोति विष्टपम ॥ २७ ॥। 
ऽन्न नरकादयस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्त इते प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ १३८ ॥ 
मनुष्य पुत्रस सब रोकोको पातै, पौत्रसे टत कङतक् स्वम वसता ओर प्रपौ्रसे सुयटोकमें 
जातहि # ॥ १३७ ॥ पनाम तरका ९ उत्स पुत्र अपने पिताको बचातादै, इसटिे स्वयं त्द्मनिः धुत्रःनाम 
रक्खाद्‌ && ॥ १३८ ॥ 
शात्रणामेकजातानामेकशचेतुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्र्निणो मयुरज्रवीत््‌ ॥ १८२ ॥ 
सवासामेकपलीनमिकः चत्प्तरिणा भवेत्‌| सव।स्तस्तेन पत्रेण माह प नेषताननुः ॥ १८३ ॥ 
® माता पितासत उतपन्न बहुतसे भादयोके बीच याद्‌ एकां मङ्का पुत्र होगा तो उसी पु्रमे सब 
भाई पुरवा समञ्च जाये, रेता भगवान्‌ मुने कहाई ॥१८२ ॥ एक पतिक अनेक भायाओंसंत यदि पी 
भारा पुत्र होगा तो उसी पुत्रस सव भाया पुत्रवती समङ्ञी जानगी, दसा मनुते कदा 5 | १८२ ॥ 


निरि) 


~~» 
न्क म कि प 


ॐ वसिषठप्मति- ९७ अध्याय-५ इटोक्‌ बृहुदिष्णुस्मृति- १५भध्याय- ४५ इद्ध जर्‌ वातायनस्भ्रति--२ 
भरन--९अध्याय,-जर्टोकपें एसाहां ॑ - 


~ उदद्िषणुस्मरति-१५ अध्याय -+ ३ रछोकमें एसाही है | 


हद्रष्णुस्पति-- १५ अध्यायक ४०-४१ र्खकेर्मं आर वसिघ्म्मति-? ७ अ ¢ ८4 
सोके मौ एसाहै। ` | ५ + 


धकरण १४ } भाषाटीकासमेत! ` (२२३) 


_ . (३ ) अस्मृति । 
पिता पुत्रस्य जतस्य पञ्यवेन्नीवतो युखम्‌ । ऋणमस्मिन्सनयति अस्तत च गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमात्रेण पत्रेण पितृणामनृणी पिता । तदहि शुद्धिमाप्नोति नरकात्रायते हि सः ॥ ५४ ॥ 
# पुत्रके जन्म होनेपर जीवित पुत्रका मुख देखनेसेही पिता पितरेक कणसे युक्तं होति ओर्‌ मरने पर 
स्वग जाताद्‌ छः ॥ ५३ ॥। पुत्रके जन्म होनेसे ही पिता पितरोके कणे द्ृटताहे ओर उक्ती दिन शुद्ध 
होजाताहै; क्योकि पुत्र पिताको नरकसे बचाताहै ॥ ५४ ॥ | 


( २० ) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 


अनन्ताः पुत्रिणां खोका नापुत्रस्य रोकोऽस्तीति श्रूयते \ २ ॥ 


। पत्रवाढे मनुष्यको अनन्त कारुतक स्व्मोक मिरुतादै; पुत्रहीन मनुष्यका स्वग प्राप नही होता; 
एसा शतिमं ह ॥ २॥ | 


(२५) बौधायनस्मृति-२ प्रश्- अध्याय । 


जायमानो वै बाह्मणस्िभिकऋरणी जायते ब्ह्मचणर्िभ्यो यगन देवेभ्यः परजया पितृभ्य इति ॥९॥ 
बराह्मण इ ऋणसे युक्त होकर जन्म छेतादै; वह्‌ ब्रह्मचारी होनेते ऋषिकऋणसे, यज्ञ करनेसे देवऋणसे ओर 
खन्तान उत्पन्न करनेसे पित्ऋणसे छटताहै ।॥ ९ ॥ | | 


बारह प्रकारके एत्र ओर कुण्ड तथा गोखुकपुत्र २. 
(१) मतुस्मृति९ अध्याय । 


पुतरान्द्रादश यानाह तृणां स्वायम्भुवो मनुः । तेषां षड्‌ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥१५८॥ 
स्वायम्भुव मनुने १२ प्रकारफे पुत्र केह; उनमैसे & धने भाग पानके अधिक्रारी ओर. बान्धव है; 
किन्तु ६ धनम भाग पिका अधिकारी नहीं है, वे केवृ बान्धव ह ।॥ ६५८ ॥ | 
स्वक्षेत्र संस्छृतायां तु स्वयसुत्पादयेद्धि यम्‌ । तमोरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकस्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
( १) जो पुत्र विवादसंस्कारसे युक्त भायौमे पतिक वीर्से उत्पन्न होताहै, उसको ओरस कदे बही ` 
पुत्र मुख्य दै ॥ १६६ ॥ | 
मस्तस्पजः प्रमीतस्य इछ्वीवस्य व्याधितस्य वा । खधर्मण निध्युक्तायां स पुः क्षेत्रजः स्मरतः १६७॥ 
८२) जो पुत्र मरेषहुए नपुंसक अथवा असराध्यरोगी पुरुषकी सीमे धमेपूवेक नियुक्त अन्य पुरषके 
वीर्यसे उतपन्न होताहै उसको क्षेत्रज कतेहँ ॥ १६७ ॥ | 
माता पिता वा दयातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो द्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥ 
(३ ) ज्र माता पिता आपत्कारमें प्रीतिपूतैक किसी समान `जातिके मनुष्यको जरसे सङ्कल्प करके 
अपन पुत्रको देते त उसको एत्तक पुत्र कहत ।। १६८ ॥ | 


1 कका 





न सभो विभ मन 





ॐ बृहद्िष्णुस्यरति-- ६ अध्यायके ४४्छोकम आग्‌ वसिष्ठष्मृति-१७अध्यायके १ दलकम भी एसा हे । . ` 
( १ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-२ अध्याय-{६२ ¦ दोकमे, बहद्धिष्णुस्सृति-१५ अध्याय- अङ्कः 
वति्ठस्मृति-१७ अध्याय-१२ अद्म ओर बोधायनस्मृति--र्‌ प्रशन अध्याय-१४ अद्कमे देप ह । 
(२) याज्ञवस्क्यस्मरत्ति--२ अध्याय-१३२ ३र।क । अपनी भार्यां सगोत्र अथवा दृखरे पुरुषस 
उतपन्न पुत्र कषे्रज कहा जाता । बददविष्ुस्मृति-१५ जध्याय-३ अङ्क । नियोग धर्मके अनुसार सपिण्ड 
अथवा उन्तम वर्णके पुरुषके वीर्थ॑से अन्यकी भायाम उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज होति । वसिष्ठस्परति-१०७अध्याय-५४ 
अङ्क । ओरस पुत्र नदीं होनपर नियुक्त खमे उतयन्न पुत्र श्त्रज काति । बौधायनस्परति--र्‌ प्रन 
अष्यायके २०-२१ अङ्क । मृत पुरुप, नधृसक अथत्रा रोगी पुरुपकी सीमे नियोगद्रारा उत्पन्न पुज्रको श्षत्रन। 
कषत; बह २ पिवावाहा ओर २ गोच्रत्राला कराती; वह्‌ दोनों पिताको पिण्ड देता भीर दोनोकं धने 
माग पाता । | | | ~ 
( ३ ) याज्ञवर्क्यस्मृति--रभध्याय- {३४ इलोक । माता -पिताका दिर इञा त्र दत्तकुत् कहता । 
ृद्िष्णुस्पति-१५ अ्यायके १८-१९ अङ्कमे, पाराशरस्मृति-४ अध्यायके २४ इलोकमे जर वसिष्ठ्यति- 


१७ अभ्यायके २९ अङ्कमे भी दसा हे । बौधायनस्पति--२ प्रदन-र्‌ अध्यायके ए४अङ्कमे है कि जब कोई 


यु्रकी माता पितासे या अन्य सम्भरन्धासि पुत्र बननेके लिये लड़का उता तब वह दत्तकपुत्र होताहै । - । 


(२२४) | धमेशाच्रसंम्रह- = ` [ए 


पदा ठृ प्रङ्कयाय गणदाषेचक्षणम्‌ । पुत्र पुत्रणेयुक्त स षिज्ञेयश्च करत्रिमः ॥ १६९॥ 
( ८ ) जव कोह मनुष्य गुणदोषक विचार करने चतुर, गुणयुक्त आर अपनी जातिकं बारकक्छा 
रहण करके अपना पुत्र बनाता तब उसके पतनम पुत्र कते ।। १६९ ॥ 
उत्पद्यत्‌ गरे यथ्यनच्नायत कस्य मः। स ग्रह्‌ गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तस्पजः ॥ १७० ॥ 
(५ ) जव किसीकी खमे कोई विना जानाह्ुभा पुरुष गुप्त सहवास करतां तब उससे उत्यन्न पुच्रक्छा 
गृहान्न पुत्र कषे, वह भिज्रसवामीका पुत्र वनर्तीह्‌ ॥ १७० ॥ | 
मातापित्म्यात्सष्टं तयोरन्यतरेण वा । य पत्र परग्रह्ठायादपविद्धः सं उच्यते ॥ ९७१ ॥ ॥ 
(६ ) जव माता पिता अथवा पुत्रका रक्षक बाङ्कको त्व(गदेताहं ओर अन्य पुरुष उसका प्रहण कर्क 
अपना पुत्र बनाताहं तव वह अपविद्ध पुत्र कहराताई ॥ १५९ ॥। | । 


पित्वेश्मनि केन्या तुं यं पुत्रं जनयेद्रहः) तं कानीनं बदन्नास्रा बोदुः कन्याससुद्धवम्‌ ।\ १७२ ॥ 
(७ ) कन्या इुमारी अवध्या गुप्रसहवास.करके पिताक घरमे जिस पुत्रकौ उत्पन्न कतीह वह. पुत्र 
कन्यास विवह्‌ करनेवाखेका क नानपुर कद्गजाताहं ॥ ६७२ । 
या गाभणी संस्क्रियते ज्ञातान्नातापि क सती । वोदुः स गमो मवति सहो इति चोच्यते \५*१७३॥ 
(८ ) विना जानेहुए अथवा जानकर गम॑वती कन्यासे विवाह करनेपद्‌ विवाहके पश्चात्‌ उस गभ॑से जो 
पुत्र उत्पन्न होतांदं उसकों विवाहं करनब्र्े पतिका सहयद पुत्र कदत ॥ १७६३ ॥। 
करी णीयायस्त्वपत्याथे मातापित्रोय॑म्रन्तिकात्र्‌ । स कतकः सुतस्तस्य सदोऽसदसोऽपि प॥॥१७८॥ 
| (९) जो माता पित्ताको सूरय देकर खरीदा जाति, उह सप्रान हो अथंत्रा असमान दोत्रै, खरीदन- 
खक ऋ {तपुर कदछार्ताह ॥ ९५४ ।। | 
या प्रत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छय। । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौन्भष उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चेदक्षदयोनिः स्या्रतप्रत्यागतापि वा } पोनभवेन मर्जी सा एनः संस्कारमहीपे ॥ १७६ ॥ 
( १०) जव सनी पातके छोड्वनपर अथवा विधवा दहोनेपर अपनी इच्छसे फिर अभ्य परुषकी भार्या 
बनकर पुत्र उतपन्न कर तीह तव वह्‌ पुज परोनेभव कहाजातांहै ॥ १५५ ।। वह स्री पुरुषे सहवास बचकर 
` यदि दुरे पिके पाष जाते ता दृससरा परति उस्र विवाह संस्कार करखेवे ओर याद पतिफे व्यागदेनेपर पुरषरे 
सवाससि बचचकर अन्यके वरस अपने पिरे परतिके घर छोट अरे तो पदा पति उपसे शिर विवाह 
संस्कार करे; एसी खी अपते पतिकी वृनसरू पती कहीजार्तष्है ।। १७६ ॥ _ ` 
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(४ ) याज्ञवस्क्यस्परति-२ अध्याय- १३५५ इलोक । जिसको कोई अपना पुत्र बनारेतादै बह्‌ कृत्रिम 
पुत्र कह] जातां । बृहद्रष्णुस्मृति- १५अध्याय ओर वसि एस्ृति-! ७अध्यायमें जहा १ २ प्रकारके पुत्र छ्खि गय 
ह वहां एृतरिम पुत्र नहं हे; उसक् स्थानपर “पुत्रिकापुत्रः है । बौधायनस्मृति-द्‌ प्रहन २ अभ्याय२५ 
अङ्गं । जब ह समान जापिके लङ़कको अपनी इच्छासे पुत्र बनाता तन वद्‌ छनिमुत्र कहातादै । ` 

(५) याज्ञवस््यस्मृति-२ अध्याय- १३३ च्छोक । जो गृहमे ुप्रमावसे उघन्न होति उत्का 
गूहज याने गूटोस्न्न पुत्र कहत । वसिघ्ठस्मृतति- १ अध्यायफे २६-२५ . अङ्के ओर बौघायनस्मति- 
प्रभ-> जध्यायके २६ अङ्कमे एसाही है । वददिष्णुस्यति-१५ अध्यायक १३-१४अद्धमं मनुस्मृतिके समान ह 

(€ , या्ञवस्क्यस्छति-२ अध्यायके १३६ उलोकम उदषिष्णुस्प्रति-१५ अध्यायके २४-२५६ अकम 
नसिषठस्मृति-१५ अध्यायके ३४ अकम ओर बौधायनस्मृति-२ प्रस्न-२ अध्यायके २५ अकम पसाद हे । 

(७ ) बृदद्धिष्णुस्मृति- १५ अध्यायके १ ०-१२ अकमेभी एसा है । याज्ञजच्क्यस्मृति-र 'अध्याय- १३३ 
= स्लाक | चिना विवादी कन्यास उत्पन्न कानीन पुत्र दह;बह्‌ नानाके लिये पुत्रके तुस्य दयोतादै। ब पिष्ठस्मृति-१७ 
अध्यायकं \२-२५ अकर । कुमारी कन्या कामका होकर अपने पिताके घर्मं किस अपने तुल्य पुरुषसे संभोग 
करकं जिस पुत्रको उतपन्न करतीदै वह्‌ कानीनुत्र केङाताह; वह अपने नानाकं पुत्रके स्थानम होकर नामाका 

५१ङद्‌न करताह्‌ आर उसका उत्तरणधक्रा स हाताह । व(धायनस्त-२ प्रभ्र्जध्याय,-२८अक । जवे कल्या 
नारी रहनेपर गुततभावसे पुरुसे सहवास करके पुत्र उत्पन्न करतीहै तव उख पुत्रको कानीनयुत्र कहते । = 
(८) उदद्विष्णु्मरति- १५ अध्यायके १५-१७ अंकमे ओर बौधायनस्मृति--२ प्र्न-र२ अध्याक्र . 
२५ अकम एेसाही हि । यान्न वस्क्यस्प्रति-२ अध्याय- १३५९ इखोक । जो वित्राहके समय कन्या गर्भमे रहता 
वहु अन्प्रं छनेपर पि वाहनेवालेक्ा सहोढ पुत्र हो ताहे । बसिषम्मृति-१७ अधभ्यायके २८ अंक्मे मीणा है। 

( ९ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-र अध्याय-१३५ राक । जिसको माता पिता च॑चदेति्है वह क्रीत पुत्र 
कदखताहै । बृहष्रिषणुस्मृत्ति- १५ अध्याय-२०-२९ अकम, वसिष्ठस्मृति -{७ अध्याय ३०-३९ अकम ओर 
नोधायनस्मरति-२ प्रदन-२ अध्यायके ३० अकनेणसहि है । 
` „ , ` ` ( {० ) या्ञवस्प्यस्छति--> भभ्याय- {२४ रोक । पतितत प्रसङ्ग नदी द्आष्टो अथवा हमाहो 
 'हुवारा विवादी जीभ उत्पन्न पुत्र पौनर्भव कहखाताहै वददधिषणुस्परति--१५ अध्यायके ७-९ अहक चला ` 


करण १४ | ५ भाषाटीकासमेत । | (२२५) 


मातापित्रपिहीनो यस्त्यक्तो षा स्यादकारणात्‌ । आत्मानं स्शेयेयस्मे स्वयं दत्तस्तु स स्छः॥ १७७ 
( ११ ) माता पित्तासे हमि अथा चता कारणक भाता पिताकां त्यागदयादह्ा पत्र जब स्वय जकर 


(५) 


किसीका पुत्र बनजातह तव वह्‌ ऊेनेवाङेका स्वयंदत्त पुत्र कहता ।। १५५ ॥ | 
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेस्ुतम्‌ । स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारदवः स्रत; ॥ १७८ ॥ 
( १२ ) जिस पुत्रको ब्राह्मण कामवश्च होकर शद्रा भायाम उत्पन्न करताहै उस पुत्रको पारदा ( सद्र) 
कह्तं; वह जीतेहृपदी ग्रतकके समान दै; इसदिये वह पारशव कटहृलातहै ॥ १५७८ ।, 
सेत्रजादीन्पुतानेतानेकादशर यथोदितान्‌ । पुत्रपरतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥ 
य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रपङ्गादन्यबीजजाः । यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१८१॥ 
श्राद्ध आदि क्रियाओंष्ठे रोप दोनेके मयसे विद्धान्‌ छोग क्षेत्रज आदि १९१ प्रकारके पुत्रको पुत्रके 
परतिनिपि अर्थात्‌ पुत्र कर्तेद ॥ ! ८० ।। धसङ्ग आजानेसे अन्यके वीयसे जन्मेहुए पुत्रको शतके स्वामीका 
पुत्र कहागया; वास्तवे निस्के वीयसे सन्तान उयन्न होतीहै, वह उसीकी सन्तान दै; अन्यकी नदीं ॥१८१॥ 


२) याज्ञवल्छयस्मृति-२ अध्याय । 
ओरसो परभपलनीजस्तरःसमः पुत्रिकासुतः ॥ १३२ \ 
विवा्टिता सवर्णां लीं उत्पन्न पुत्र ओरस पुत्र कहाजातता हैपु्िकाका पुचभी उसीके समान ई ॥ १३२॥ 


( ३) अत्रिस्मृति । 


अचत्रेणेव कत्तःयः पनतिनिधिस्सदा । पिण्डोदकक्रियहितोयस्मात्तस्मात्मयत्नतः ॥ ५२ ॥ 


[11 








` ~= "= = 





म ज क 7 


-हे । बीधायनस्मृति--र प्र्-२ अध्याय,-३१ भदक । पत्तिके स्यागदेनेपर या नघुसक] अथवा पतित हौ- 
जानेपर जो सौ दसरा पति करखरीहै वह्‌ पुनभू जर उसका पु पौनर्भव कहाताहै । वसिषठस्मृति--१७ 
अध्याय ॥ पुनभू खीसे उत्पन्न पुत्र पौनमत्रहे | १५॥ जो स्री अपने मार पत्तिको- त्यागके अन्य 
पुरुषे साथ रहकर फिर पे पतिका आश्रय छती वह पुनभू कदखातीहै ॥ २० ॥ जो क्ली पतिके नपुंसक, 

पतितत या उन्मत्त होजान पर अथव्रा मरजानेपर अन्य पतिको प्राप्न होती वह भी पुनभू कहातीहै ॥ २१॥ 

( ९९ ) बहद्विष्णुस्सति--९५ जध्यायके २२-२३ अङ्के भायः एसाही है । याज्ञवस्क्यस्मरति--र 
अध्याय-१३५ दोक । जो अपनी इच्छसे किसीका पुत्र वनजाताहै उसको स्वयंदत्त पुत्र कहते । वसिप्र 
स्प्रति--१७ अध्यायके ३२ अद्कम्‌.प्रायः देलादी दै । वौधायनस्मृति-र प्रहन-२ अध्यायका ६२ अङ्क । 
सातापितासे ्ीन रुडका जब अपनो देदेतददि तेव वह स्वयंदत्त पुत्र काति । 

( १२) ब्रहष्विष्णुस्मृति-- १५ अध्याय-२७ अङ्क । किसी खमे उन्न कियाहुआ पुत्र वारहवां पुत्र ह । 
` वसिषठस्यरति-- १७ अध्थाय-३५ अङ्क । शृद्राका पुत्र ( १२ पुत्रो ) छठवां दै { बवौधायनस्मृति--र प्ररन- 
२ अध्याये ३२-३४ अंक । ब्राह्मणते शद्रामें उन्न पुत्र निषाद्‌ ओर व्यभिचारसे शुद्राभें उत्पन्न पुत्र पारशव 

होति । याज्ञव स्क्यस्रति--२ अभ्यायके १३२ रलोकमं बहद्िष्णुस्छति-१५ अध्यायके ४-५ अंके ओर 
गोतप्र्मृतति--२९ अध्यायके ९ अंकमे जह १२ प्रकारके पुर्रोका वृत्तान्त है वहां पारङावका नाम नहीं दै, 
ङ्के स्थानपर "पुत्रिकापुत्रः डिखाहे । 

थैः मनुस्मतिमे टिखेहए १२ भरकारकं पुत्रोमे पुत्रिकाका पुत्र नहीहैःकिन्ु याक्ञषस्क्यस्परति,वृहषटिष्णुस्मृति 
गौतमस्मृति, वसिष्ठस्मृति, बौ धायनस्प्रति ओर नारदस्छतिमें छिखिहुए १२ भ्रकारऊे पत्रमे पुत्रिकापुत्र ३ । 
 ब्हद्िष्णुस्म्रति- १५ अध्यायके--६& अङ्क । पुत्रिकाका पुत्र (८ १२ पुत्रोमेसे ) तीसरा पुत्रह; जब भा 

हीन कन्याका पिता पा कटकर वरको कन्या देताहै कि इससे जो पुत्र होगा बह हमारा श्राद्धादि कम करेगा 
ततर उस कन्याको “पुन्रिका" कहते । पोतमस्यरति-२९ अध्याय ३ अंक चिना पुत्रवाला पुरुष जव आभि ओर 
प्रजपतिको आहुति देकर एमे प्रिज्ञाके साथ कन्यादान कर ताह कि इसका पुत्र हमारे पुत्रके स्थानपर होकर 
हमारा श्राद्धादें कम कृरेगा तव वह कन्यापपुत्रिकाः' कहकातीष्ै; किसी आचायंका मत है कि मनम भी पेषी 
 इच्छाकरके कन्यादान करनेसे पेली कन्या (पपत्रिकाः' चनजातीहै-। वसिष्ठस्यति- १७ अध्यायके १५-१७ अक 
ओर १८ सरोक । पुत्रिकापुत्रः ( १२ पूत्रेमेते ) तीसरा पुत्र है । मासे हीन कन्याका पुत्र नानाके धर 
आकर श्राद्ध जदि करके पितसोको संसारे पार करते । यहां इखोकका प्रमाण ह;-कन्यार्छा पिता बरस 
कता .कि विना भावा कन्याको वल्ल भूवरणोसे शोभित करके म तुमक्रो देतां, इस कन्याम जो पुत्र 
 खत्पन्न होगा बह मरा पुत्र व॑नगा । बोधायनसएृति-२ प्ररन-२ अध्याय,-१७ अंक । प्रतिज्ञापूर्वकं दी हू 
कन्याके पुत्रको “पुत्रिकापुत्रः भौर अन्यकन्याके पुत्रको दहित कषतेहै । नारणस्पृति-१२ विवादपद 


 2४-४६ चलौक । ओर, क्षु्रजः पुतरिकापुत्र, कानीन, सहाद गूढोत्पन्न, पौनर्भव, अपविद्ध, छच्य, क्रीत 
छत्रिम भौर स्वयं उपगत; ये १२ प्रकारके पुच टै । 
 . . ९ 


 (रस्द) धमशाश्संप्रह- [ छवस््र १४] 


पुत्र हीन मनुप्यरको उचित ह करि पिण्ड ओर जलदातकं लिये यलनपूक किसी प्रकारे पुत्र बनने ॥५२॥ 
( १२ ) पाराशरस्मृति- अध्याय । त 
तद्ठत्पराख्रयाः पुत्रां ए सुती ण्डगाख्का । पत्यो जीवति कुण्डस्त मते भर्तार गारकः ॥ २३॥ 


ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्त; करत्रिमकः सुनः । दद्यान्माता पिता वापि म॒ पुत्रौ दत्तक। भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
दसी प्रकरारसे परकां खीमं गमने करनेपर छ्ण्ड ओर गोटक दो प्रकारके पुत्र होतेहै;-पतिके जीतेहू 


` जारस उतपन्न हताह वह्‌ ण्ड जर्‌ पातक मरनपर्‌ वना नयागक अन्य पुरषस उत्पन्न" दाताहं बह मारकर 


कदातादै ॐ ॥ २३ । ओौरस, क्षेत्रज, दत्तक ओर छरत्रिम (४ प्रकारके ) पुत्र हतेः जिसका मता अयत्र 
पित्ता दृसरेको देदेताहै बह केनेबांखका द त्कपूत्र होता ।! २४ ॥ 


वसिषठस्मृति-१५ अध्याय । 
राोणितञ्युक्रसमवः पुरुषो मतापित्रनिमित्तकः ॥ १ ॥ तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ 
प्रभवतः ॥ २॥ न स्वकं पुत्रं दद्यात्मतिगृह्णीयद्रा॥ ३॥ स हि संतानाय प्रवषाम्‌ ॥४॥ 
रज वीयंके निमित्तकारण माता पिता है; रज कीर्थसे सन्तानका शरीर वना है ।॥ ५ ॥ माता पिताक्रो 


भ स. 


अधिकःर हे कि अपने पुत्रको किसीकां देदेवे अथत्रा करिसीके हाथ चेते या परित्याग करदेत्े;किन्तु यदि फी 


पुत्र दोषे तो उसका देनका माता पिताका या टेनेका किसीका अयिक्रार नहीं है; क्योकि वहा पूर्वैपुर्षोको 


सन्तान चदतव्राद् हासा । २४ ॥ 


न खी दचात्मतिगरह्णीयाद्रान्यत्रानुत्तानाद्ध्तुः ॥ ५ ॥ पुत्र मरतिग्रहीष्यन्यन्धूनाएय राज॑नि चरेय 
मिवेदरानस्य मध्ये व्याहतिभिहत्वा दरेवान्धवं बन्धुसानिक्रष्टमेव प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ 
किसी स्रीको विना भपने पतिक्तं अनुमतिसे किसीको अपनी सन्तान देते अथवा किसकी सन्तान 
नका अधिकार नहीं ह ॥। ५ ॥ जो मनुष्य दु सरेके प्रतरको छेताहै उसको उचित दै फ अपने बन्धुगणाका 


हि 
[^ भर 


वुखाक्रर,राजाक जाकर ओर अपने घरमे भ्या तयासं हमिकरक जर्‌ याद्‌ उसक्र बन्धु वान्त धूर ह्तिता 


उनका जनाकर पुत्रका प्रहुण क| ६॥ 


बीज ओर केत्रकी प्रधानता २ 


८ १) मनुस्परति-९ अध्याय । | 
पतर प्रत्युदितं सदिः प्रवजेश्च महर्षिभिः । विश्वजन्यमिमं पण्यसुपन्यासं नियत ॥ ३१॥ 
भतुः पुत्रं विजानन्ति श्वुतिदेधं तु भौरि । आृस्त्पादकं केचिदपरे क्षेषिणे बहुः ॥ ३२ ॥ 
क्षेत्रभूता स्मता नारी बीजभूतः स्म्ठतः पुमान्‌ । क्षे्रवीजसमायोगात्संमकः सवेदेहिनाम ॥ ३२ ॥ 
विरिष्टं ङत्रीचद्वीनं खी योनिस्वेव कुत्रीचत्‌ । उभयं तु समे यत्र सा प्रप्तिः प्रशस्यते ॥ ३४८ ॥ 
बीजस्य चेव योन्याश्च बीजसुतङ्कष्टसच्यते । सर्वभूतपतिं कीनटक्षणरक्षिता ॥ ३५. ॥ 


यादृशं तूप्यते बीजं क्षरे कारोपपादिते । तादटयोहाति तत्तस्मिन्वीजं स्वेव्यंितं गुणे; ॥ ३६ ॥ 
प्राचीन महर्षियेनि पुत्रोसपत्तिके विषयमे जो पुराना इतिह्यस कदि, उस जगते उपकार करनेगाटे ओर पित्र 
उपास्यानकौ र कहता; सुनो ! ॥३१॥ प्रच पतिकाही होत्तहिः; किन्तु पतिकरे विषयमे दो ` प्रकार्की श्रुत हं, 


` श्रतिके एक स्थाने छिखहि किं सन्तान उत्पन्नकरनेत्राले पुरूषकाही पुचके ऊपर स्वामित्र है ओर दु सर स्थान 
कि अन्यक वीयसे उत्पन्न पुत्रके उपरभी विवाहकरनवारे क्चेत्रष्वामीका सवाभित्वद ।॥ २२ ॥ ली क्षत्र 
` पी ओर पुरुष कीजस्वरूप है; कित्र ओर बीजक संयोगसे सब जीव उत्पन्न होतेह ॥.३३ ॥ क्रिसी स्थानमं 


बीजक ओर किसी कानमे ल्रीयोनिकी प्रधानता दै; किन्तु जहां बीज ओर योनि दृनंकी समानता रहती 
अर्थान्‌ अपनी भार्यो सन्तान उदपन्न होती वह सन्तान उत्तम कीजातीदै ॥ ३४ ॥ बीज आर क्षरे 
घीजकी ही प्रधनना देख पड्तीहै; क्योकि वीजके उक्षणोँसे युक्त होकंरके ही सवे प्राणी उत्पन्न हआ 


करते ॥ ३५ ॥ थथासमयपर. जोतेहुर खेमं जञैषा बीज बोयाजाताहै उसीके गुणके अनुत्ार अर 


उत्पन्न होतेह ॥ २६ ॥ 


` तत्माज्ञेन विनीतिनन्नानविज्ञान वेदिना । आयुष्कामेन व्व्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१॥ 


येक्ेत्रिणो बीजवन्तः परक्षत्रपवापिणः । ते व सस्यस्य जातस्य न छभन्ते फलं कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 


 कियाम्यपगमाखेतद्री नाथं यत्मदीयते । तस्येह भागिनीं दृष्ट बीजी क्षे्िक एव च ॥ ५३ ॥ 


क जधा ममन 
भना किक 9 न = भा नक 9, = ^ „ता न भणयने न. ७३५ थाना, को भकः ५७११ ‰७। ` १ ५०००. थ 





यनयित 


% मनुस्मृति-३ः अभ्यायके १७४ रछोकमें एसाही दं । 


जातिप्रकरण १९ भाषाटीकासमेत । ` - (२२७) 
बुद्धिमान्‌, विनीत, वेद वेदङ्गोके जाननेबाछ तथा दीध्जीवी दोनकी इच्छाव पुरुषको उचित ह कि 
परकी सीमे कमी ब्रीज नदीं उलि ४ १।।नजिसका खेत वहीं है, केव बीजदी हे वह यदि किसी दूसरेके खेतमें 
बज चो देतह तो उससे उसको कुछ एट नदी भिरूताहं; खततका स्वामी ही उसका फर माग कर्ताहं ॥४९।। 


५ |, 


जब्र बीजवाले पुरुष ओर खेतके स्वामीकी सस्मतिसे बीज वोयाजाताहै तच दोनो फटकं मागी होत्तद $ ॥५२।। 


( १३ ) पाराशस्मृति-* अध्याय | 

ओधवाताहतं बीजं यस्य क्षेप्र पगोहति । म रत्री ठभते बीजं न बीजी भागमहंति ॥ २२ ॥ 

तद्रत्परशियः पुत्रौ दवौ सुती ङण्डगोरको । पत्यौ जीवा ण्डस्तु सते भतंरि गोककः ॥ २३ ॥ 

जब ओंघीके वेणसे उड़कर बीज फिसी दरसरेके खेतमें उपजजातदिं तच वह्‌ अन्न होनेपर खेतवलेका ही 
होति, उसमें वी नवाला माग नर्हा पातददि, इसी प्रका।रसे अन्य पुरषके वीयंस सीम उसन्नहुजा पुत्र खीवाङे- 
का ही होगा ‰@; रेतसे कुण्ड ओर गोलक दे पुत्र हाते, पिके ओते रहते जो अन्य पुरुषसे होताई वह 
कुण्ड ओर पतिके मरनेषर जो अन्य पुरुपते (विना नियोग किये ›) होताहं बह गोखक कदाजाताहं ।२२-२३॥ 


(१८) गोतमस्मृति--१८ अध्याय । 
जनितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्य दरयो रक्षणाद्धतगेव ॥ ` 
यदि कोद खी नियोगके नियत समयसे भिन्न कालम नियुक्त पुरपके साथ सहवास करणा ता उमस उत्पन्न 
सन्तान नियुक्त परप हाग्‌ अर्‌ पात्तक्र जी तेरटतेदी याद अन्य सा परपर सक्छ रस्म रन्ताभ दन्न 
होगी ता बह खन्तान क्षूतरन्नामक्ा अथवा दामाक्रामनिा जात्म ्रृत्रा जमा उसका वान्यत्‌ करम 


उसीकी हीगी ॥ | 
| २०) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 

अनिगुक्तायामुत्पन्न उत्पादथितुः पुत्रो भवतीत्याहुः ॥ ५५ ॥ | 
विना नियोग अन्यकी खर्म उत्पन्न कियाहअा परत्र उत्पन्न करन्द पृर्पक्ा 


लेग कद ।। ५, ॥ 
जातिप्रकरण १९५ 


जातियोंकी उत्पत्ति ओर जीषिकिा १ 


( १) मनुस्मृति-१ अध्याय 
टोक्रानां तु विवृद्धचर्थं प्रखवादृरुपादतः । जाद्यं क्षज्चियं वेश्यं दद्र निग्पत्तंयत्‌ ॥३१॥। 

ब्रह्मने लोकोंकी पृद्धिके लिये अपने मुखसे ब्राह्मणको, बास श्नत्रेयकों, जंघासे वेगेयको आर चरणन 
दद्रका उत्पन्न क्रया | ३१॥ । | 

4 नारदस्परति--१२ विवादपदके ८५९ उक । जव किसीकी अनुमतिसे कोड उसके क्षितरमे 
परीज वोताहै नव उष्तसे उत्पन्न सन्तान बीजवाले आर क्षेत्रवाटे द्नोकी होती द । 

@, मनुस्मतति;९ अध्यायक्ते ५४ उकम ओर नारदस्छरति-१२ विवाद्षद्के ५६-५७ शोकमे भी पेता । 

$ एक एक वेमे बहूतसी जातियां बनगई है, इस लिय इस समय यह निश्चय कंश्ना कटिन होगया & 
कि कौन कौन जातिन्रैरय ओौर कौन कौन जाति शद्रहै । ाद्यण ओर क्रत्नियकी सव जातियोके साथ उनका 
व्ण ठगाहूजा है तथा मलुष्यगणनाके समय बाद्यणकी सब जात्तियां बाह्यम ओर क्षत्रियकी सब जात्तियां 
क्षत्रियमें लिखी जावर; किन्तु वैरय ओर शाद्रके स्यि ठेसा नहीं है । धर्मरास्ञोमे तर्गौकी ब्त, संस्कार 
दाम वर्मं आदि नामान्तं त्था अशोच भिन्न भिन्न प्रकारसे श्खिहुप द; किन्तु इस समय हसका विचार 
नहीं है। वैरयको कपि तथा गोपालन वर्ति तो वेर्यसे छट करके व्राह्मण आर क्त्नियकी. श्रधान त्रत्ति वन 
गयी; केवल वाणिज्य वैर्यकी त्ति रहगई दै ओर शद्रकी सेवाव्रत्ति भी बहुत नीच नदी सम्ीजाती ! तीनों 
द्विजातियोका उपनयन आदि संस्कार तथा यज्ञसूत्र एकी तरहके होतेह । अग्रवाङे आदि वभ्यके नामके साथ 
भी दास इञ्दर जो दारके स्यि है, छगाहुञहि । गोप, नाई आदि कई जातियां धर्मेशे शुद्र जानपडतीरहै 
उनका अशौच भी १५ दिनपर समाप दहांजातांहे । चैदयमें बहुत लोगोका उपनयन संस्कार छटगयाह । 
जिस जाति परम्परासे बाणिञ्य होताहै उसको विच्य ओर जिस ॒जाति्मे दासव्रीत्त ट उसको शुद्र जानना- 
चाहिये । बहुत रोण अपनी जाततिकी उत्पच्तिका प्रमाण द्ढतहै; किन्तु किसी प्राचोन ग्रन्थते इनकी उत्पत्ति 
नहीं भिवीः; स्योकि प्राचीन समयम चारही वरणेकी चर जातियों थीं, पीछे एक एक वणमें वहन जाति पाति 
होगई; वर्णसङ्कर जातियोमें भो बहुत जात्यां बहगईे । धमशास्कमे लिखी हृदं बहुतसी जनयां अव नहीं ह । 
9 याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके १२६ उलोकम, हारीतस्म्रति १ अध्यायके १२-१३ उलोकम ओर 
 बसिप्रस्मति-र अध्ययंके २ ररोकम भी ण्तादहे। 


होति, एमा कपि 





-१९ 


(२२८) धर्मशाद्चसंग्रह- । ~  [ जति- 


१० अध्याय । 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यञ्चयो वणां दिनावयः । चतुथं एकज तिस्तु शयु नास्ति तु पथमः ॥ ४ ॥ 
त्राह्मण,क्षचिय जर वैच्य; य ३ वर्णं द्विज है;चौथा. व्ण दुद्र, हनके सिवाय पांचवां वर्णं नहीं है #॥४।। 
सर्ववर्णेषु तर्यायु परत्नौप्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एष ते ॥ ९५ ॥ 
सम्पूणं बणमिं समान जातिकी शाखकी रीतिसे व्याहीहुई ओर पर पुरुषके सम्पर्कसे बची कन्यासें 
अनुलोमतासे अथात्‌ ब्राद्मणसे बाह्मण्ममे, क्षत्रिये धधियामे, धेदयसे वैश्यामें भौर शाद्रसे श द्रामें उत्पन्न पुत्र 
अपने पिता माताकी जातिके होतेहै, एसा जानना चाहिये । भरू ॥ ५॥ ५: 


सखराष्वनन्तरजनातासु द्िजरुत्पदेतान्षुतान्‌ । सदशानव त नाहृमातदाषावमाहतान्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तरासु नाता्ना विधिरेष सनातनः । दयेकान्तरा्ु जाताना पम्य विद्या्दम्‌ पावम्‌ ॥७॥ | 
द्विजो हारा भनुरोम क्रमसे अनन्तर वर्णजा पत्वीमें उसन्न अर्थात्‌ ब्राह्मणसे स्ष॒चधरियामें, क्षचियसेवेदयामे. 
ओर वेक्यासे दद्रःमें उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनैके कारण अपने पिताकी जात्तिे तुल्य नीं हैते 
$| ६॥ अनन्तर जात्तिकी सखिर्थोमे उत्पन्न सन्तानो सनातन विधि करीगई अत्र पतसे एक वणक अन्तरकी 
ओर दो वर्णके अन्तरकी पत्नी उत्पन्न पुत्रका वृत्तान्त कहरताहं ।। ५७ ॥ | 
जाह्यणद्धिश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । निषादः श्ुदरकन्यायां यः पारदा उच्यते ॥ ८ ॥ 
्षन्नियच्छरदरकन्यायां क्रूराचारविहारवान्‌ । क्षत्रदयुद्रवपुजेन्तुरुमो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणसे वेदयकी कन्याम अम्बष्ठ जाति उत्पन्न होतीहै ® ओर ब्राह्मणसे शद्रकी कन्यामे निपाद्‌ जात्िच्छा 
पुत्र जन्म छताहै, जिसको पारव भी कहै व : < ॥ क्षत्रियसे चरुदरष्टी कन्याम कूर चेष्टवाटी तथा क्र 
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% व्यासस्मृति- १ अध्यायफे ५-६ शलोक । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर धद्य, ये तीन वर्णं द्विजाति है; यही 
ताना वेद्‌, स्ति ओर पुराणम कहृहुए धमेके अधिकारी है; अन्य नहीं । चोधा वणं शुद्र मी वण होनेके कारण 
वेदमन्त्र, स्वधा, स्वाहा, वषट्‌कार आदिको छोडकर धर्म॑का अधिकारी है. । 

च याज्ञवस्क्यस्यरति-१ अध्याय-९० ख्टोक्‌ । शुद्ध विबाहसे व्यादीहुद अपने वणकी खसे अपने वणके 
पुत्र उत्पन्न होते ओरं उनसे सन्तानकी वदती होदीहै । वृहद्विष्णस्मति- १६ अध्याय-१ अक । अपने 
वेणेकी भामि भपने वर्णके पुत्र उतपन्न होतेह । गौतमस्मरति-४ अध्याय ७ अंक । ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें त्राद्यण 
जन्म छेताहै,. क्षत्रियसे क्षत्रिया क्षत्रियका - जन्म ॒होताहै, वैश्यसे चैदयाभं वैद्य उत्पन्न होता आरं 
शद्रसे शूद्रामे शद्र जन्मत । बौधायनस्मृति-१ प्रदन-८ अध्याय-६ अंक । अपने वर्णकी भाय उत्पन्न पुत्र 
अपने वणेका होताहै; अन्य वर्णकी भार्याम उत्पन्न पुत्र अपने वर्णका नहीं होता। 

श बृरहद्विष्णुस्पति-- १६ अध्यायके २-३ अङ्कु । बड वर्णक पुरुषस छोटे वर्णकी कन्था माताके 
वणके पुत्र उत्पन्न होतेह जीर छोटे बणके पुरुपसे बड़े वणंकी कन्यामें निन्दित पुत्र जन्मतहै । व्यासस्मरति-१ 
अध्यायके ७-<दसोक । जाह्यणसे विवादी बराह्यणकौ कन्याकौ सन्तानका जातकमं आदि संस्कार ब्राह्मणक 
 सभ्कारके समानः नाह्यणसे विवादीहुई क्षत्ियाकी सन्तानका संस्कार क्षन्नियके संस्कारके तुल्य ओर ब्राह्मणसे ` 
 विवादीहुईं श्रकी कन्याकी सन्तानका संसार दाद्रके सेस्कारके समान करना चाहिये । ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियसे विवादीहूई वेद्यकी कन्याकी सन्तानका सत्कार त्रैद्यके संस्कारके तुद्य ओर किसी द्विजासिसे 
चिता हई सुद्रकी कन्याकी सन्तानका संस्कार श्ुद्रके संस्कारके समान होना चाहिये; नीच वर्णे. पररषसे 
उच्रवणकी कन्याम उत्पन्न खन्तानं शुद्रसे नीच कही गह । 

@ वसिष्ठस्मति--१८ अध्यायके ६ अकः भौधायनस्प्रति--१ प्रन-९ अध्यायके ३ अंक्ष्मे अर 
याज्ञवल्क्यस्म्रति--१अध्याय-९ श्दछोकमें भी एसा है । ओ शनसस्ति--२ श्दछोक । त्राह्मणकी विवाहिता वेदय 
उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ होति । मनुस्परति--१० अध्याय-४७ दोक । अम्बष्ठकी जातिकी इत्ति चिकित्सा है। 
जओरनसस्मृतिके ३१-३२२ शोर । अम्बष्ठकी वत्ति खेती, छकड़ी, सेना ओर शख है । 

पि याज्ञवस्क्यस्यृति--१ अभ्याय-९९१ रोक । ब्राह्मणसे शुद्रा्म उस्पन्न पुत्र निषाद्‌ होताहै, जिसको 
 पारहव भी कतं । बाधायनस्म्रति १ प्ररन-९ अभ्याय-)३ अक । ब्राह्मणसे शद्रा सीमे उत्पन्न पुत्र निषाद 
होता, जिसको एक आचार्ये पारशव कहते । गौतमस्सृति--एअभ्याय-७अक । ब्राह्यणघे शद्रा खमे उतपन्न 
पुत्र पारशव हाता । आहनसस्मृ्तकि -२६--३८ रदोक । ब्राह्मणकी विवाहित शूद्र में उत्पन्न पुत्र पारदाव 
फले य भद्रक आदि पवते पर रहत ओर पूतक कहते, दिवादि आगमविदा ओर मण्डर वृत्तिसे 
जीविका करतेहै । ओर पाररावसे पाररवोौमें उत्पन्न पुत्र निषाद कहेजातेह, च वनमं दुष्ट मरगोको मारकर 


उनके मांस वेचकर निह करतेहै । मनुस्छति-१० अध्याय-४८ इटोक ! निषादकी व्रत्ति म्ली मारना दै । 


प्रकरण ११ ] ` | -भाषारटीक्लसमेत। | ( २२९ ) 
कमं करमेवद क्षत्रिय ओर शद्रके स्वभावे युक्त उम्र. जाति होतीहै % ॥ ९ ॥ 
` विप्रस्य तरिषु वरणैषु ृपतेषेणेयोद्वयोः । वेश्यस्य वर्णे बेकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
` ब्राह्मणसे क्षुच्निया, वैया भौर शद्रा भा्यामें उतपन्न; क्षन्नियसे चर्या आर शृद्रामे उत्पन्न भीर तेदथसे 
शद्रामे उत्पन्न, ये 8 प्रकारके पुत्र अपने वभैकी भार्याके पुत्रसे नीच होते ।। १० ॥ | 
सत्रियाद्विमकन्यायां सूतो भवति जातितः । वैश्यान्मागधवेदेही राजविप्राहनासुता ॥ ११॥ 
शूद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो तरणाम्‌ । वेर्यराजन्यविप्रासु जायन्ते पणसंकराः ॥१२ ॥ 
 क्षन्नियसे ब्राह्मणकी कन्यामें सूत, क वेदयसे क्षचियामें मागध जीर वेरयसे ब्राह्मणि वदेह जातिका 


` पुत्रै उत्पन्न होता >&॥११॥ श्रमे चेरयामें आयोगव, श्र शरसे क्षधियामें क्षत्ता ॐ ओर शद्रसे बाद्यणी्भ 
@; ये सत्र वणर्स॑कर जन्म देह ॥ १२॥ 
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ऽ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-९२ रोक । क्षुधियकी चिबाहिता दुद्राम उसन्न पुत्र उमर हीताह्‌ | 
वसिषस्छति-१८ अध्याय-६ अक ओर बौधायनस्मृति-१ प्ररन-९ अध्याय-)५ अंक । क्षत्रियकी शद्रा सीमे 
उत्पन्न पुत्र उग्र कहराताहै । ओंशनसस्मति-४ ०-४ १ रोक । -जाह्यणक्छी दद्रा सीमे उत्पन्न पृतच् उम्रजाति 
कहा जाता, उग्र जातिके लोग राजक दण्डधार ८ चोबदार ) होतेह जरः राजाकी आज्ञा होनेपर दण्डयोग्य 
मनुष्योंको दण्ड देते । मनुस्मपि--१० अध्याय-४९ उखोक । उग्र जातिकी व्रत्ति विरमे बसनेवाटे जीवक 
वध करस्ना तथा बान्धना ह | | 
| ॐ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-९३ उलोक, व्हद्विप्णुस्यृति--१६ अध्याय-६ अंक, गौ तमस्मृति-भ 
अध्याय-७ अक, वसिष्ठस्मृरति-१८ अध्याय अंक ओर बौीधायनरम्रति-१ प्रदन-९ अध्याय+-९ अंक । 
क्षधियकी बाह्मणी सखी उत्पन्न पुत्र सृतजाति कदराताहै । ओकश्शनसस्मरति--२-३ रखोक । धृचियंकी 
निवादिता ब्राह्मणी खीमे उतपन्न पुत्र सृुतजाति कहाजातहि । मयुस्परति-१० अध्याय-४७ दलोक ओर 
ब्रहद्विष्णुस्मरति-१६ अध्याय-१३ अंक । सूतजाततिकी वृत्ति रथ दांकना दै । 2५ 
४ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-५४ रखोकमें पेसाही ह । गीतमस्प्रतति-४े अध्याय अक। 

आओशनसस्प्रति-9 रोक । चैद्यकी ब्रह्मणी सखीमें उत्पन्न पुत्र मागध दीति । वृहद्धिष्णुम्मरति--१६ 
अध्याय.-५ अंक । शद्रकी क्षचिय। सीमे उत्पन्न पुत्रको माध कहाताहै । नौधायनस्प्रति-१ प्रदन--९ अध्याय, 
७ अक । राद्रकी चैरया सीमे उत्पन्न पुत्रको मागध जाति कदंतेहै । मनुस्म्रति--१० अध्याय--2७ उरक । 

गधकी वृत्ति वाणिज्य है । ब्रहदिष्णुस््रति-१६ अध्याय-१० अक । मागधकी वत्ति प्ररोसा करना है । 
 आओश्नसस्म्रति--७-८ दोक । मागध लोग त्राह्यणोकी आर जिसे करके त्रियोकी प्ररस करतेहै; प्रशेम। 
करना ओर वैदयकी सेवा करना उनकी वत्ति है । 

ॐ याज्ञवल्क्यस्म्रति--१ अध्याय-९३ उलोक, वहद्धिप्णुस्म्रति५६ अध्याय-३ अङ्कु, ओर बौधायनस्मरति- 
प्ररन-९ अध्याय+-८ अङ्कम्‌ देसाषही दै । ओरानसस्सति-२० शोक ओर गी तमस्मृति-? अध्याय ~अ अक । 

की वैरया सीमे उत्पन्न पुत्र वेदेह जाति कद्‌। ताहै । मनुस्मर्ति-१०अध्याय-४जन््नोक आर बहदविष्णुस्म्रति- 
१६अध्याय~ १२ अक । चेदेहकी वर्ति अन्तःपुरकी रक्षा करना है । ओरानसस्मृति-२०--२१. शोक । वैरे द्रफे 
 जातिके रोग वकगी, मैस ओर गौको पातेर ओर्‌ दही, दुधःघी तथा सरा बैचकर अपना निबोह्‌ करतेहै । 

श याज्ञवस्क्यस्मृति--एअध्यय-९छश्ोक ओर वहष्टिष्णुस्म्रति-१६ अध्याय-पअकमें फेसाही हे। जौरान 

सस्प्रति-१२ दोक ओर बौधायनस्मरति-१ प्ररन-९ अध्याय,-८ अंक । वैगरयकी क्षुचिया स्रीमें उत्पन्न पु 
्ायोगव जाति होति । मवुस्मृति-१० अध्याय-४८ शोकं । आयोगवकी वुत्ति काट छीलना है । बहद्टिष्णु 
स्मरति--१६ अध्याय-८ अक।आयोगवकी व्रति रङ्गावतारण है । आीशनसम्मति--१३ शखोक । आयोगव ल्छोग। 
मस बीनकर जर कांसेके व्यापारते जीधिका करतेर्है; इनमे जो वस्रपर रेश्चम आदिके कसीदे निकार > 


दीहिक कखे 
१६ याज्ञवस्क्यस्मृति- १ अध्याय-९३ दोक ओर बोधायनस्मृति-९ प्ररन-९ अध्याय;-७ अकर्म 
एसी द । मनुस्मृति-~-१० अध्याय--४९ रखोक । व्रिलर्भं बसनेत्राठे जीवको मारना तथा बाधन क्षत्। 
जातिकी श्रत्तिहे। 
याज्ञवत्क्यस्मरृति -१ अध्याय-९४ रलोक, वदद्विष्णुस्मरति-१& अभ्याय-६ अंक,भोरानसस्सृति-<ग्छोक) 
सस्मृति-१ अध्याय-९दखोक, गौतमस्प्रति-४ भध्याय ७ अंक, वसिष्ठस्प्रति १८अब्याय-१अक ओर बौधाय- 
 नस्खति-१ भर्-९ अध्याय,-७ अंकमें मी पेखा दै व्यासस्मरति-१ अध्यायके ९-१० मोक है कि चाण्डा ३ 
प्रकारके दोतेहैः--पहिखा कुमारी कन्यामें उत्पन्न, दूसरा अपने मोत्रकी कन्याम उदन्न आर तीसरा शरद्रमे 
 न्राह्षणकी कन्याम उसन्न । मनुस्खति--१० अध्याय ५५ शोक । चाण्डाल ओर उ्वपच रोग अनाथ सुक 
गांवसे बाहर कैकतेद । ५६ श्लोक । जिनको राजा रा[ख्रकी आज्ञातुसार वधदण्ड देतादै उनको चाण्डार ओौर 
इवपाक वध करते जीर सृतककी शय्या ओर भूषण ठेतेहै । बृहद्िष्णुस्प्रति-१६ अध्यय-११ अं । वधयाम्य 
हनुष्योका वधकरना चाण्डाली इत्ति है । ८ चाण्डाछका कुछ वृत्तान्त आगे सिलह ) । 








(२२३०)  धमशाशखसंग्रह- [ जाति 


एकान्तरे वानुलोम्यादस्बषो्रौ यथा स्तौ । क्षत्वदेहको तदरत्मातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३॥ ` 
पुत्रा येजनन्तरखीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । ताननन्तगनास्रस्तु मत्रदोषात्मचक्षते ॥ १५ ॥ 
जेसे अनुशटोम ( सीधा ) कममे एकान्तर वर्णज अम्बध्र जर्‌ उप्र जाति केदेगयेहं उसी भाति 
प्रतिलोम (उख्या } क्रमसे एकान्तर वर्णेज क्षत्ता ओर शेदेह है ॥ १३ ॥ दिजातियोके जो अनुरोपं 
करम्रसे अनन्तर जाततिकी सियोमं उत्पन्न पुत्र कहेगयंह वे पतिसे छोरी जात्िको माता होनेके कारण अनन्तर 
नामकवाठ कहैजातह्‌ । १४ ॥ 
अरण््णादु्रकन्यायामाव्रेतो नाम जायते । अभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्णः ॥ १५॥ 
ब्राह्मणसे उ्रकी कन्यामे आव्रृत जाति, जाद्यणसे अम्बष्ठकी कन्यामे आभीर ओर ब्राह्मणसे -जयोगच॑ंकी 
कन्यामें धिग्वण जातिका पुत्र % उत्पन्न हाता ॥ १५ ॥ | 
अयोगवश्च क्षत्ता च चण्डा्श्चाधमो तरणाम्‌ । प्रातिलोम्येन जायन्ते श्ुद्रादपसदास्रयः ॥ १६ ॥ 
वैश्यान्मागधेदेरौ क्षत्रियात्सुत एव हु! प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपपसदाखयः ॥ १७ ॥ 
दद्ध द्वास प्रतिखोम ( उख्टा ) क्रमश्च उतपन्न ( उपर लिखहुए ) आयोगव), क्षन्ता आर चाण्डा | 
मनुप्योमं अधम ओर पितरके कायेसि रहित दै ॥ १६॥ इसी भांति भ्रतिरोम क्रमसः वेद्य हाया उत्पन्न ` 
भागव ओर वैदेह ओर क्षीतरिय दारा उत्पन्न सूतं जाति भी पिद्रकार्यके अधिकारी नही हे @ ॥ १७॥ 
जातो निषादच्छ्रायां जात्या भवति पुक्कसः । शद्राज्लातो निषायां तु सवै इक्डकरकः स्मरतः १८॥ 
क्षच्नजोतस्तथोग्रायां श्रपाक इति कीर्यते । वैदेहकेन त्वम्बष्टचामुत्पन्नो पेण उच्यते ॥ १९॥ 
निषादसे शुद्राम पुकस जाति, ्दयद्रसे निषादीमं कुकटक जाति होतीहे ॥ १८॥ भरत्तासे उप्रामं 
वपाक जाति श्र ओर वेदेहसे अम्बष्ठामे वेण जातिके पुत्र होतेह ॐ, ।। १५॥ 
द्विजातयः सवासु जनयन्त्यत्रतास्तु यान्‌ । तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्रात्यानितै विनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 
ब्रात्यात्त जायते पिभ्रात्पापात्मा भूनकण्टकः । आवन्त्यवारधानो च पुष्पधः रोख ए च ॥२१॥ 
शष्ट महश्च राजन्याद्रात्यानिच्छिविरेव च । नटश्च करणश्चेष खसो द्रविड एव च ॥ २२॥ 
पेस्याततु जायते व्रात्यात्स॒धन्वाचा्यं एव च । कारुषश्च विजन्मा च मैः सात्वत एव चः ॥ २३ ॥ 
द्विजाती छोग अपनी सवणा तरीमें जिन पुत्राको उत्पन्न करते वे यदि उपनयन संस्कारसे रहित दहो. 
जति । तो त्रात्य कैज |] २० ॥ व्रास्य ब्राह्मणी सवर्णा स्री पापकमा भूर्जकण्टक  जातिका पुत्र 
उत्पन्न होताहे, जिसको आवन्त्यःवारधानःपुष्यध जीर हैरव भी कदतेहै॥।२१॥ छु ्रात्य क्षचियकी सनणां सीमे 
, उत्पन्न पुत्रको इह, मह, निच््ठिवि, नट, करण, खस भीर द्रविड जाति कहते ॥ २२॥ व्रात्य वैदयकी सवणा 
सीमं उत्पन्न प्ृत्रको सुधन्वा, आचायं, कार्ष) विजन्मा, मैत्र ओर सालत जाति कहँ ।। २३ ॥ 
व्यभिचारेण वणानापवेद्यवेदनेन च । स्वकरमेणां च त्य गेन जायन्ते वणैसंकराः ॥ २५ ॥ | 
व्यभि चार करनेसे, विबाहके अयोग्य सगोत्र आदिमे विवाह करनेसे आर उपनयन आदि अपने कर्मेकि 
` त्यागनते ब्राह्मण आदि बर्णेमिं वर्णसंकर ह्आकरतषै । २५ ॥ 


४ भनुस्मरते---१० अध्याय-छ९ उखोक । चमड्करा काम धिग्वणजातिकी वृत्ति ह । 

६9 गोतमस्मरति-४ अध्याय ९ अंक । नीचवर्णके पुरुषस उब वर्णकी स्मे उत्पन्न तथा विज दारा 
शुद्रामें उतपन्न पुत्र धरम कर्म॑से रहित होतेह ओर श्द्रसे द्विजकी कन्याम उत्पन्न पुत्र पतित भौर पापी होतेह । 
` मारदस्मरति-१२ विवादपद-१०२३--उरोक । छोटे वर्णके परुषसे जडे वर्णकी कन्यासें उत्पन्न प्रको वर्णसंकर 
जानना चाहिये । 

ॐ बोधायनस्छति-१ भरश्न-९ अध्यायके १४ श्टोकमे रसादय है । मलस्मरति-१० अध्याय ४९ शोक । 
बिके जीवको मारना ओर वांघना धुकसकी वृत्ति है । बरहद्विषणुस्मृति १६ अध्याय-९ अङ्क | व्याधाका 
कम पुकसकी वृत्ति है। 

2 बाधायनस्मति-१ प्ररन-९ अध्यायके १५ शोरूम भी फसा है । | 

श्र वाधायनस्प्रति-? प्ररन-९ अध्यायके १२ संकमे उग्रसे क्षन्ता उत्पन्न प॒त्रक्रो सवपाक सिखा | 
मनुस्मरति-१० अध्यायके ५५-५६ ऋ्छोक । चाण्डाल ओर श्वपच अनाथ समुदको गांवसे बाहर फकतेहै 
जिनको राज! दाखकी आज्ञासुसार वधदृण्ड देता उनको चे छोग वेध करतेहै ओर म्रतककी दाय्या ओर 
भुषण ठेतेह । | 
| ॐ, योधायनस्प्रति-१ प्रदन-९ अध्यायके १३ अङ्कमें पसाही है। वसिष्ठस्छति-१८ अध्याय-१ अंक । 
शद्रे कषत्रियामें उत्प पुत्र वेण होताहै । ओशन प्रस्यति-४ शेक 1 सूतसे ब्राह्मणीमे उत्पन्न पुत्र गणुक 

कहराताहै । मवुप्मृति-१० अध्याय-४९ शोक । सदृङ्ग आदि बननः वैण जातिकी वृत्तिहै। 

@ गीतमस्मृतति-४ अभ्याय-७ अङ्क । त्राह्मणते धरैर्यामें रत्यत्न पुत्र भख कण्टक होता । 





प्रकरण १५ ] भाषाटीकासमेत । (२३१) 


 . सकेभणयनिया यतु प्रातखामान्रुटापजाः) अन्यान्यत्यतिवक्ताश्च तान्परवस््यम्यिरषतः ॥ ६५॥ 

सूता वेदहकश्चव चण्डाट्श्च नराधमः । मागवः क्षत्तूजातिश्च तथाञ्यांगवे एवच ।॥ ६ ॥ 

एत. पटू सदय न्वणाज्ञन धान्त स्वयथ[निघ्ु । मातनात्था श्रह्ूयन्तं म्रवराञ्चु च यान्नु ॥ २९७ | 

थथा जयाणां वणानां द्रयोगत्मास्य जायता आनन्तयत्स्वियोन्यां त॒ तथा बाद्यष्वपि क्मात्‌॥२८॥ 

ते चाप वाद्यान्पुवहूस्तत(ऽप्याधकट्‌ पिताच । परस्परस्य दाष जनयन्ति {वगाहतान्‌ ॥ < ॥ 

यथव दद्रा ब्राह्मण्यां वाह्यं जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं वाह्यश्चातुषण्यं प्रसूयत ॥ ३ 

सकांणं यानि अथान्‌ दौ वणक मेढस श्रतिल्छोम अर अनुलोम होतेह तथा परस्पर अन्यक्रां जयाम आसक्त 

हानसं जा व्रणसक्रर उत्पन्न होतेह उनको पूरी रीतिसे कहतादहू।| २५ सुत.वेदेदःमनुष्यामं अधम चाण्डारमागघः 
क्षत्ता आरं आयोगव; ये £ प्रतिलोमज वणसंकर अपनी जाति; माताकी जाति आर अपनस श्रेष्ठ जात्तिकां 
कन्यां अपन समानं जातिकं पुत्रको उत्पन्न करतहै जैसं शरस वेद्या खमे भायोगव्र होता तो वह्‌ आयोगव 
जातकरा सनासः; माताकी जाति वैदयामे आंर श्रष्ठ जाति ब्राह्मणीं तथा क्षुत्रियामं सयोग जातिका पुत्र उत्पन्न 
करताहं ॥ २६-२५ | जेसे व्ह्मण द्वारा क्षुति, व्या ओर द्रां उत्पन्न, सन्तानोमसे प्षचिया तथा 
वेश्रयामं उतपन्न सन्तान द्विज होता ओर्‌ त्राह्मणसे ब्राह्मणी उत्पन्न सन्तान भी द्विज दै ओर जैसे वैस्यामें 
उत्पन्न पृत्रसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र ओर क्षत्रिया उत्पन्न पु्रसे बाह्मणी उसपन्न पुत्र ्रष्ठ है वेसेही भतिलाम 
कमसे ब्राह्मणीं क्ुत्रिया द्रवाय उत्पन्न सन्वानसे शरद्य द्वाश उत्पन्न सन्तान ओर्‌ वैकरय द्वारा ₹त्पन्न सन्तानस 
रद्र वास उ्पन्न सन्तान नीच होती ॥ २८ ॥ प्रतिखोमज वर्णसंकर जब परस्पर जातिकी लियोमिं, जैस 
मूतवेदेहकी खमे वा वैदेह सृतकी रमे पुत्र उत्पन्न करते तव वे पुत्र भपने पिता मातासे आकर दृभित ओर 
निन्दत हातुं || २५ | जसे द्रे ब्राह्यणीमे चाण्डाल उत्पन्नः दाताहं वसह वणसकर दरस ब्राह्मण आदि 
चारा वर्णेोकी सियो चाण्डाल्ते भी नीच प्रत्र उत्पन्न होतेह ।। ६० ॥ 

प्रसावनापचागज्ञमदातस दासजविनम्‌ ) सरन्ध्रं गागुरावरृतचि सूत दस्थुरयाग्व ॥ ९६ ॥ 

भनयकं तु वैदहो माधूकं संप्रसूयते । त्रन्प्रंसत्यजलखं यो घण्टाताडोऽरणादय ॥ ३३ ॥ 

निषाद) मागं सूते दासं नकमजीषिनम्‌ । कंवत्तर्मिपि यं पाहुरायावित्तंनिवास्षनः ॥ ३८ ॥ 

सतवच््रभत्पु नारीषु ग्दितान्नाशनासु च । भवन्त्यायोगवीष्पेते जातिहीनाः पथक्तरयः ॥ ३५९ ॥ 

(रावरा नपाद्‌ चमकारः प्रसूयत । वदेहकादन्ध्रमरदा वुमामप्रार्तश्रचा ॥ २६ .॥ 

चाण्डाछात्पाण्डुस) पाकस्त्वकसारव्यवदहारवाच। आदिण्डको निषषठिन बैदेद्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ 

चाण्डार्न तु सोपाका मूख्त्यसनवृत्तिमान्‌ । पृङ्घप्यां जायते पापः सदा संज्जनगतिः ॥ ३८ ॥ 

निषादखी तु चाण्डारात्पुत्रमन्त्यषसापिनम्‌ः। उमक्षानगोचरं षते बाह्यानामपि गादतम्‌ ॥२३९॥ 


सुकरं जातयस्त्वेताः पितमातप्रद्दिताः । प्रच्छना वा ग्रकासचावा वेदितव्याः स्वकममिः ॥ ४०॥ 


डाकृ जिसे आयोगवकी खमे उत्पन्न पुत्रको सैरिन्धर जाति कहतेहै वे रोग केशर चेन।; वेष्ट द्ाबना 
आदि दासक काम करनेभे चतुर होतेह, दास नहीं होनेपरभी दासक्म कर्के निर्वाह कस्तेहे भार फंदैसे 
मृगको मारकर जीविका चखातेरै ॥ ३२ ॥ शैदेहसे आयोगवी स््रीमे उस्पन्न सन्तीर्म्ो भेत्रय जाति कहत? 
त्र छोग मीरी बात बोटनेनाठे हेते आर सूर्योद्यके समय घण्टा बजाकर जीविकाके खयि संजा भादिका 
प्ररोसा करतेहै.॥ २३ ॥ निषादे आयोगर्वीमें उतपन्न सन्तानका मामव ओर दास जाति कहते, बे छग 
नाच चाकर जीविका कर्ते आयौवर््के छोग दनक्। वत्त कहंतहै ॥ ३४ ॥ सूर्धका वल प्हननेतराटी 
तरर तथा जडा खानवारी अयोगवीमे जन्मदाताके मेदस सैरित्र, भेतरय ओर मा्गव; ये ३ हीने जाति 
उत्पन्न होती  ।॥ ३५ ॥ निषादसेः वेदेह खीं कारावर सन्तान उत्पन्न होती, चामा काटना इनका 
जीविका है; श्रदहसे कारावरीमे अन्ध्र जर निषादीमे मेद्‌ उत्पन्न होतेह, य गांवसे बाहर नक्षते । बाण्डारस 
बेदेही सीमे बांसके काम चटाई, :पंखा आदि बनाकर जीविक्रा करनेवाङी पाण्ड़सोपाक जाति ओर निषदिसे 
देहीभं आर्दिण्डिक जाति उत्पन्न होती६।२३।। ३५७ चाण्डारसे पुकरसी सीमे पापी सोपाक जावि हेती, वह्‌ 
साघुरओकरक निन्दित है ओर जहाद्का काम करके निबोह करती ॥ ३८ 1 चाण्डाङतसे निषादकी सरमे 
अन्यावसायी जाति उत्पन्न होतीह, वे रोग दमक्षानके कामसे अपना निर्गाह्‌ करते; जर ये नीच जातिन्ते भी 
नीच है 8 ॥३९॥ बरणसंकर जाति ओर इनके मातापिताका नाम वर्णन कियागया; इनके सिवाय अन्य छिपी 
हृदं अथवा प्रकट वणेसंकर जात्ति कामोंसे पहवानी जाती ।। ४८ ॥ 


तनातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता द्वनवामणः । गृद्राणा व सथमाणः सर्वःपध्वंसजाः स्मरताः ॥ ४१\॥ 





ॐ वसि्ठस्परति- १८ अध्याय-१ अंक । शुद्रसे धश्याम अन्त्यावसायी पुत्र उत्पन्न हतां 





(स्र) ` वरया =. [भति 


 त्रह्मणसे ब्राह्मणी, क्षत्रियति कषतरियामे, धैदयसे ध्रैरयामे ओर अनुलोम क्रमसे बराह्मणस क्षत्रिया 
्राह्मणसे तरैरयाभे ओर शषत्रियसे वैरयामें उत्पन्न, ये & प्रकारके पुत्र द्विजघर्मपर चल्नेवादे;अथ।त्‌ यज्ञोपवीतके | 
योग्य हेोतेदैःकन्तु ष्िजोके सब प्रतिरोमज पुत्र अर्थात्‌ क्षन्निये ब्राक्मणीमें ओर वैश्यसे क्षत्रिया तथा नराह्मणीर्भ 
उतपन्न पुत्र शुद्ध हआ करते ॥ ४१ ॥ 
तपोवीजप्रभविस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे । उत्कष चापकषं च मनुष्येषिह्‌ जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । वृषरत्वं गता खोक बाह्यणादशेनेन च ॥ ५२ ॥ 
पण्डकाश्चोडद्रविडः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदापहृवाश्चीना; किराता दरदाः; खसाः ॥४४॥ 
सुखबाृरुपजनानां या रोके जानयो वहिः । म्डेच्छवाचश्चायेवाचः सर्वै ते दस्यवः स्थताः ॥ ५५ ॥ 
मतुष्य स युगोमे तपके प्रभावसे ( चिश्वामित्रकरे समान ) ओर बीयेके प्रभावसे ( कष्यश्ङ्गः आदिक ` 
समान ) अपनी जातिसे ओष्ठ. जातिके बनजातेहै ओर क्रियाहीन होजानेसे बडी जातिके मनुष्य हीन - 
जातिके होजतिह ॥ ४२ ॥ षीण्डुक, ओड, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक; पारद, पषठव+ चीन, किरात, 
द्रद्‌ ओर खरा देखके रहनेवाङे क्षच्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रिया ठोप होनेसे जीर उन देशम ब्राक्षणके 
रहनेके कारण धीरे प्रीरे रद्र होगयेहै ॥ ४३.-४४ ॥ व्राह्मण, क्षत्रिय, धैर्य ओर शुद्र छोगोमें वच्हि 
आर्य॑माषा बोख्नेवाङे द अथवा स्छेच्छमाषव्रठे दहै क्रियालेप.आपि कारणोंसे जो बाह्य जाति बनगयेहं वे 
दस्यु अथात्‌ डाकूजाति कैजातेदं । ४५ | । 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वैसजाः स्मृताः । ते निन्दितिषैतययुर्दिजानामेवं कमभि; ॥ 8 ॥ 
मेद न्धरचुञ्खुमदुगरूनामारण्यपलुटिसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कषत्श्॑प्रपुक्स्ाना त वलोकोव धवम्चनम्‌ । धिग्वणानां चमंकायं वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४९ + 
 चेत्यद्रमडपशानेष्ु दैटेषपवनेषु च } वसेयुरेते विज्ञाना वत्तयन्तः स्वकर्ममिः ॥ ५९० ॥ 
 चाण्डालदवपचा्नां तु बहियामात्मतिश्नयः। अपपात्राश्च कत्तव्या-धनमषां खवगदेभम्‌ ॥ ५१५ 
वाशांसि सतचेखानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्‌ । काष्णांयसमरंकारः परििज्या च नित्यशः ॥ ५२.॥ 
न तेः समयमन्विच्छेत्पुरुषो घमेमाचरन्‌ । व्यवहारो मिथस्तेषां पिषाहः सदशः सह ॥ ५३ ॥ 
अन्नमरषां पराधीनं देयै स्याद्धिन्नभाजने । रात्रौ न पिचरेुस्ते यामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥ 
 दिषा चरेयुः कायौर्थं चिष्ठिता राजशासनैः । अबान्धवं शवं चेव निररेय॒रिति स्थितिः ॥ ५५ ॥ 
वध्यांश्च हन्युः सततं यथारासं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि ग्रहीः ` शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६ ॥ 
द्विजातियोकी अनुङोम क्रमते ( बड़ी जातिके पुरुषसे छोटी जतिकी कन्यसे ) उत्पन्न सन्तान अथवा 
तिलोमन्छमसे ( छोटी जातिके पुरुषे बड़ी जातिकी कन्याम ) उन्न सन्तान दहिजेकि कर्मोति भिन्न निन्दित 
कर्मेति अपनी जीविका कर्ती ॥ ४६ ॥ मेद, अन्ध, चुञ्चु ओर मद्गु जातिकी वृत्ति वमैरे पञुओंका वध 
करना है ॥ ४८ ॥ क्षत्ता, उम्र ओर पुक्रखकी वृत्ति विरमे वसनेवाङे जीवोका मारना तथा बांधना, भिग्बणकी 
उत्ति चमडेका काम करना ओर वेण जातिकी वृत्ति मृदङ्ग आदिका बजाना दै | ४९ ॥ इन जातियोके मतुष्य 
अपनी अपनी वृत्तिकाः.अवरस्वन करके प्रसिद्ध वृक्षोकी जड़के पाक्ष, पवेतके सर्मप भौर दमश्ञान तथा उपवनं 
` वास्त.कर्‌ | ५० ॥ चण्डा आर श्वपच को गावस्त बाहर बसना चाहियेःये निषिद्ध पान्न: रखनेोम्य दह; कत्ते ` 
ओर गृहं इनके धत ह ।॥५१॥ य खोग मुदकं रस्म पदनतेहै, टृ भन्तेनमे खतिहै, गहते पहनतेहै ओर 
एक जगहसे दृसरी जगह श्रमण किया करततहं ॥ ५२ ।। घमेकायंके समय इनको नही देखना चाहिये; इनका 
कमे दन ज्यब्रहमर ओर विवाह अपने समानवालोक साथ होना चहिये ॥५३॥ इनको अन्न देना होवे तो दासे- 
द्वारा ददे बतेनमे दना चाहिये;. ओर रातके समय इनको मांव अथवा नगरमे नहीं आनेदेना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
ये छोग राजाकी आज्ञा ठकर्‌ अपनी जातिका चिह धारण करकं किसी कायके लिये दिनमे गाव या नगरमे 
जावे ओर अनाथ युर्दोको गांवसे बाहर फक क: ॥ ५५ ।॥ जिसको शाखकी आज्ञायुसार राजा वध करनेका 
दृण्ड देता उसका य रोग वध करे ओर मृतकके वख, रय्या ओर गहनेको लवे: ॥ ५६ ॥ 
. वणपितमाविज्ञातं नर कट्टषयोनिजम्‌ । आयथरूपमिवाना्यं कर्मभिः सैर्विभावेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनायंता निष्ठुरता करता निष्क्रियात्मता । पुरुषं व्यंजयन्तीह रोके कंडषयोनिजम्‌ ॥:५८ ॥ 














# जौशनसस्मृति-५-११ दाक । चाण्डाल सीसे ओर छेके गहने पनेर इनको चहिये कि ` 
कण्ठमे चमदेका पटा ओर कोखमे स्लालरी बांधकर मधभ्याहसे पदिरेही गोनसे जाकर गावको शुचि स्यि 
मल उड; मध्याह्वकं पश्चान्‌ गांवमे सीं जवि, गांवसे बाहर्‌ नैकस्य विरामे नित्रास करे, सघ. एषी जगह . 

रहं यदि पेता बही करं ता विद्धेष दण्डक योग्य होते । 


मक १९] = भाषाटीकासमेत = (र्द३) 


पियं वा भजते शीलं मातुबभयमेव वा । न कथञ्चन दुर्योनिः प्रकृतिं सवाँ नियच्छति ॥ ५९ ॥ 
इरे सख्येऽपि जातस्य यस्य स्यायोनिसङ्करः । सश्रयत्येव तच्छीङं नरोऽल्पमपि वा वहु ॥ ९० ॥ ` 
यत्र सेते परिध्वंसा जायन्ते वणदूषकाः । रष्टिः सह तद्रा क्षिपमेव विनरयाति \ ६१ ॥ 
` जो वर्णसंकर अनाथं मनुष्य अपक छिपाकर आर्यके वेषसे रहते उनको नीचे खिखेहुए कर्मासि 
पहचानना चदिये।।५७॥॥ कठोरता, निष्टररता, क्रुराः ओर शास्त कमेसे रदित होना, य सब वणेसकरको 
जातिको रोके प्रकट करदह अथात्‌ जिनमे कटोरता आदि होये उनको वणसंकर जानना चाद्ये ।। ५८॥ 
ये छोग पिताके खभावके अथवा भआाताके सवभावके या दोनोक्‌ स्वभावके होतेह; अपने नीचजुकके स्वभावको 
किसीपभरकार छिपा नहीं सकवे ॥ ५९ ॥ बड़ कुखमं उस्पन्न होनेपरमी बणैसंकरमं थोड़ा” अथवा बहत अपन 
पिताका स्वभाव रहता ॥ ६०॥ जिस राज्यम्‌ चणैवृषक वणैसङ्कर इत्यन्न हेति बह र्य सव्र प्रजाओंके 
सदत नष्ट हे जाता ।। ६१ ॥ | कि 
बराह्मणाय गवाय बा देहत्यागोऽ्ुपस्कृतः । ख्ीवाकाभ्युपपत्तौ च वाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ ६२॥ 
असा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्ियनिमदः । एतं सामासिकं धर्मं चातुरव्यैऽनवीन्मुः ॥ ६२ ॥ 
विना पुरस्कारकी आश्चाके ब्राह्मण, गौ खरी अथवा बाङककी रक्षाके छिये प्राणत्याग करनेसे वणसंकरोको ` 
स्वम मिता ।६२॥ भगवान्‌ मनुने कहादै कि दिखा नहीं रना, सत्य बोढना, चोरी नहीं करना, पनित्र 
रहना ओर इनदर्योको वमे रखना ये सव धर्मं चारो वणी ओर वर्णसंकर जातियोके खयि भी है # ॥ ६२ ॥ ` 


[क 


श्द्रायां आद्मणाजातः श्रेयसा चेसजायते ! अश्रयाञ््रेयसीं जाति गच्छत्यासपमादयगात्‌ ॥ &टा। 
श्रो बाह्मणातामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । ्षत्रियाजातमेवन्तु वियादिश्यात्तथेव च ॥ ६५ ॥. 
ब्राह्मण द्वारा शुद्रामे उत्पन्न सन्तान अष्ठसे सम्बन्ध दोनेके कारण सातवीं पीदीमे नीच जातिसे भ्रेष 
जाति होजातीरै ८ जैसे ब्राहमणसे शद्रा खीमे उत्पन्न, एन निषादजाति होवाहै, यदि ब्राह्मणक श्रा ख्लीमे 
कन्या उत्पन्न होते ओर वह ्राद्यणसे विवाहीजायं ओर उसकी कन्यासे पिर बआह्मणका विवाह होवे इसी 
भरकारते ठगातार सात पीदी तक हो तो सातवी पीदीका निषादीका पुत्र श्रेष्ठ जाति अ्थीत्‌ ज्ाह्मण हो 
जाताहि ) ।॥ ६५ ॥ इसी भांति सद्र जाद्यण होतारै ओर ब्राह्मण "सद्र होजाताहै, क्षननिय ओर चेश्यसे उतपन्न 
 सन्ताचके विषयमे भी एसादी जानना ट । ६५ ॥ 


 अनायौयां समुत्पन्नो बाह्मणातु यदच्छया । ब्रह्मण्यामप्यनायोच ्रेयस्त्वं केति चेद्धेेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
जातो नार्यामना्यायामार्यादा्यो भवेदुुणे; । जातोऽप्यनार्यादार्यायामना्यं इति निश्चयः ॥६० ॥ 
ताबुभावप्यसस्कायौविति धमों व्यवस्थितः । धैगुण्याजन्मनः पूवं उत्तरः प्रतिरोमतः ॥ ६८ ॥ 

सुबीजं चेव सुकतरे जातं संपद्यते यथा । तथा्याजात आर्यायां सवेसंस्कारमदति ५ ६९ ॥ 


वीजमेक अदसन्ति कषेत्रमन्ये मनीषिणः । बीजक्षेत्रे तयेवान्ये तत्रेयं तु ग्यवस्थिति; ॥ ७० ॥ 
९९ । 


अकषित्र बीजयुत्सष्टमन्तरेव विनश्यति । अवीनकमापि कषेत्रं केवरं स्थण्डिरं भवेत्‌ ॥ ७९१ ॥ 
मसमाद्रीजमाे तिन ऋषयोत्‌ । पूजव वसता स ------- तिभगजा ऋषयोऽभवन्‌ । पूजिताश्च म्ररास्ताश्च तस्माद्भीजं प्रास्यते ॥ ७२ ॥ 





4 इहषटिषणुष्मति-१६ अध्यायके १८ शोकम फेलाददी है। ~ 
शु याज्ञवल्क्यस्छति-१ अध्याय १९९ रोक । हिसा नहीं करना, सत्य बोडना,. चोरी हीं करना 
पवित्र रहना इन्द्र्योको वशम रखना, दन देना, दया करना, अन्तःकरणको तेकना मौर क्षमा करना 

मलुष्यमात्रके धमेका साधन हे अथात्‌ ्राह्मणसे ऊेकर चाण्डाूपथन्तके छ्य य सब धर्म है । 

शर याज्ञवर््यस्मृति- १अघ्याय--९६ लोक । पांचवी अथवा सातवीं पीढीमे जातिकी उत्कर्षता (परष्ठता)हेती्ै 
यदि कर्मी विपरीतता होय तो पांचवीं वा सातवीं पीदीर्मे छोटी जातिका मनुष्य बड़ी जाति ओर बडी 
जातिका मनुष्य छोटी जाति दोजाताहै ओर नीच प्रतिलामज तथा उत्तम अनुङोमज मी पूरव॑के समान होते । 
नौतमस्यनि-४ अध्ययाके ८-९ अंक । अनेक आचार्यौका मत है कि सातवीं जवा पांचवीं पीदीमें वणेसंकरं 
` पुरुष अपने पिताकी जतिम उच वा नीच द्योजावाहै ओर स्टयन्तरः नाम व्णसंक्योसे जो वर्णसंकर जाति 
होवीहै वे भी इसी भांति सातवीं अथवा पांचवीं पीठीरम अपने अपने पिताकी जतिम शोजाीर्द । 
दौवायनस्पृति १ प्रश्र-८ अध्यायके ¶ ३-९५ . अङ्क । ब्राह्मणक पुत्र निषादसे निषादीर्मे उसपन्न प्रकी 
पांचवी पीदीम शता छूटजातीदैः छटवीं पीढीमें उनका यन्लोपवीत करना चादिये तथा उनको यज्ञ कराना 


1 


चाये, किसी आचायैका मत है कि सातवीं पीदीमे उसकी शद्धता टट तदै, एक आचार्यका मतै कि 


समान बीजवाञे अथौत्‌ ब्राह्मण हो जाते । १ प्रह्न-९ अध्याय ३ अंक । ब्राह्यणसे च द्रामं निषाद होता । 
| | | 


+ 
॥ 


(२३४) ` ध्म॑शा्सबरह-  [ जाति- ` 


ब्राह्मणद्वारा शद्रा खीमे इृच्छापूैकं उत्पन्नहुह सन्तान ओर शूष्र द्वारा ्राह्यणी्े उत्पन्न सन्तान, इन 
दनम कौन भ्रष्ठ है ॥ ६६ ॥ ब्राह्मणसे शुद्रामे उत्पन्न पुत्र पाकयज्ञाचुष्ठानगुणयुक्त दोनेसे र्रसे जाहणीमं 
उतपन्न पुत्रपे निश्चय करके भे दोताहै ॥ ६७ ॥ धमकी -व्यवस्था है कि त्राह्यणसे शृद्रामे उत्पन्न पुत्र 
(पारदाव) अथवा दद्रसे नाद्यणामें उत्पन्न पत्र ( चाण्डा ); इन दोनाकं बाच कांड उपनयन संस्कारके योग्य 
नही है; क्योकि पारशव तो निन्दित कषेत्रम जन्मा ओौर चाण्डा प्रतिखोमज है ॥ ९८ ॥ जैसे उत्तम सेत 
अच्छे बीज बोनेसे उन्तम सस्य उत्पन्न -दोतद चेसेदी दिजातिद्वारा अनुङोम क्रमसे द्विजकी कन्याम उत्पन्न 
पुत्र उपनयन आदि संस्कारकं योग्य होतेह | ६९ ॥ पण्डितोमे कोई बीजकी भौर को कषेत्रकी प्रशसा 
करतेहं ओर कोई बीज भौर क्षेत्र दोनोकी प्ररंसा किया करते, इस मतभदेभ नीचे कदीहद्‌ व्यवस्था उत्तम 
है ॥ ७० ॥ ऊषर भूमिमे अच्छा बीजमी नही जमताषै जीर विना बीज बोयेहुए -उपजाङ भूमि भी निष्कर 
होती हे, इसय्यि वीज ओर क्षेत्र दोनो प्रधान | ७१ ॥ वीयके. प्रभावसे तियक्‌ योत्तिमे उत्पन्न ऋष 
अथात्‌ हरिणी आदिकसे उत्पन्न हये शङ्खी कष्यादि मुनि होकर पूजित तथा स्तुत्तिके योग्य हुये इसख्ियि नीज 
ओष्ठ कहागयहि । ७२ ॥ 


(२) याज्ञवल्कयस्मृति-१ अध्याय । 


विप्रान्ूद्धावपिक्तो हि क्षत्रियायां विः सियाम्‌) अम्बष्टः शुद्रयां निषादो जत; पारशवोऽपि वा 

वदयाशदरयोस्तु राजन्यान्माहिष्योगरौ सुतौ स्पती । वैदयान् करणः स्ुदरयां विन्न स्वेष विधिःस्खत 

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिरोमातुरोमजाः ॥ ९५ ॥ 

ब्राह्मणस्ते क्षत्रिया मूर्ाबषिक्त जाति, % वेश्यमें अम्बष्ठ ओर शद्रामे निषाद जाति, जिसको 

पारशव भी कवे उतपन्न होती ॥. ९१ ॥ क्षत्रियसे धेदयामे उत्पन्न पुत्र मादिष्य = ओर शद्रामे उत्पन्न पुत्र . 
उग्र ओर्‌ वेदयसे श्रा उतसपन्न पुत्र करण @ जाति दोतीदै, यह विवाहिता स्िर्योमे जानना ॥ ९२।। माहिष्यसे 
करणकी सीमे रथकार उत्पन्न होता $; इनमेसे नीच जातिके पुरुषस डच जात्तिकी सीमे उत्पन्न पुत्र 
= दुरे ओग डच जाततिके पुरुषस नीच जातिकी खमे उत्पन्न पुत्र अच्छे समञ्च जते | ९५ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्परति-११ अध्याय 


श्रुद्रकन्यासमुत्पन्नो जाह्यणेन तु संस्कृतः । संस्कृतस्तु भवेदासो द्यतस्कारेस्तु नापितः ॥ २३ ॥ 
्षत्रियच्छद्रकन्यायां ससुत्पत्नस्तु यः पुतः । स गोषाट इति रूयातो भोज्यो पिपेनं संसयः॥२४॥ 
वैडयकन्यासयुदतो जाह्यणेन तु संस्कृतः । स ह्याद्धिक इति हेयो मोभ्यो विपेनं संक्षयः ॥ २५॥ 
 ब्रह्यणस दुद्र कन्यार्नं उत्पन्न पुत्रका यद्र बाह्यम स्स्कार करतादह ता वहु दासजात कहटलाताहि । 
ओर यदि उसका संस्कार नहीं करताहै तो वह नापित (नाई) जाति होताहै % ।॥ २३॥ कषत्रियसे 
ददी कन्यामें उतपन्न पुत्रको गोपाल जाति कतै, उसके थर ब्राह्मण निःसन्देहं . भोजन करे ॥ २४ ॥ 


ज्राह्यणसे वद्यकी कन्याम उत्पन्न पुत्रका यदि "ब्राह्मण संस्कार करताहै तो बह आद्धिक कहाताहै;, उकं धर 
ब्राह्मण निःसन्देहं खवे ॥ २५ ॥ 


( १८ ) गोत्तमस्मृति-» अध्याय । 


्राह्मण्यजीजनत्पुत्रान्व्णभ्यभावुपन्योत्‌ जह्यणसूतमागधचाण्डाखाच्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मृद्धं 
पपिक्त्षत्रियधीवरपुल्कसन्तेभ्य एव वेरयाजकण्टकमा टिष्यवेदेहान्तेभ्य एवं पारशवयवनकरण- 
दद्राञ्शु्ैत्येके ५ ७-॥ | 





छ गोतसस्म्ृति-४ अध्यायके ७ अङ्कनं देसादी १ । 
 * गौतमस्पृति-9 अध्यायके ७ संकमे भी एसा है । 
@ गौतमस्पृति-४ अध्यायके ७ अकम एेसाही है । | 
श ओरानसस्मृति-५ इखक । श्षत्रियसे ब्राह्मणीमे भ्यभिचारसे उत्पन्न पु रथकार होति; बह सद्रधमा 
द । बाधायनस्मृति-१ प्रश्न--९ अध्याय,-६£ अक । वर्यसे भुद्रामे उत्न्त पुत्र रथकर्‌हांताह्‌ | 
= आदानसस्म्रातत-२२-३३ ऋक । चारांस ब्राह्मणद्राय वेदयामं उत्वन्न पुत्र करभार काति, वह 


सिद्धीके वेदन बनाकर जीविका करता, इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैदयामें उत्पन्न नाई होते जो जन्म सूतक ओर 
रणसूतकमें तथा दीक्षाके समय केशोको काटतेह । 


प्रकरण १९] | भाषादीकासमेतं। _ (२३५ ) 


र क्षत्रिया खीभे वेदयसे धीवर जाति पुत्र उत्पन्न हो ताहै । श्युद्रा शो कषत्रियसे यथन जाति पुत्र उत्पन्न 
होताहं $ ॥ ७ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्मृति--१८ अध्याय । 


पैदयन अआद्मण्यायुत्पन्नो रोमको भवतीत्याहुः राजन्यायां पुल्कसः ॥ २॥ ह 
चश्यसे ब्राह्मणीमें उद्पनन पुत्र रोमक ओर्‌ श्चव्रियापे उत्पन्न पुत्र पुस्स जाति होताहै, पेखा कटहर 


_ (६ ख ) ओशनसस्शति ' 

सता दविपपरसूतायां सुतो वेणुक उच्यते । तृपायामेव तस्येव जातो यश्चमेकारकः ॥ ४ ॥ 
| | चाण्डालद्वैरयकन्यायां जातः श्वपच उच्यते ॥ ११॥ 

श्वमासभक्षण तेषां चान एव च तद्धर्म्‌ ॥ १२॥ | 

आयोगवेन विप्रायां जातास्ताप्रोपजीषिनः । तस्यैव तरपकन्यायां जातः घूनिक उच्यते ॥ ९४ ॥ 

सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्धन्काः स्पृताः । नि्णैजयेयुर्वखाणि अस्प्रस्याश्च भद्त्यतः ॥ १५॥ 

तरपायां वैश्यतश्चौयात्पुटिन्दः परिकीर्तितः । पशुवृत्िभेवेत्तस्य हन्युस्तान्दुष्टस्कान्‌ ।॥ १६ ॥ 

पुल्कसादेशयकन्यायाञ्जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ 
नपायां शद्रतश्चोयांञ्जातो रञ्जक उच्यते । वेदयायां रञ्ञकाज्जातो नतको गायका भवेत्‌ ।॥ १९ ॥ 
पेदेदिकासविंप्रायां जाताश्चमापिजीविनः \॥ २१॥ 
तरपायामेष तस्यैव सुचिकः पाचकः स्मतः । वेश्यायां द्रतश्चौयौञ्जातश्चक्री च उच्यते ॥ २२॥ 
तेकपििकजीबी तु खवणं भवयन्पुनः । पिधिना जाह्मणः प्राप्य तरपायां तु समन्त्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्र सुतसे बाहयणीमें उस्पन्न पुत्र बेणुक अ्यैर क्षत्नियामे उसपन्न पुत्र चर्मकार जाति हदोताहै ॥ ४॥ 

चाण्डालसे चदयक्री कन्याम उत्पन्न पुत्रको श्वपच कहते; ये छोग कुत्तेका मांस खाते ओर कुनत्तादी इनका 
बर है ॥ ११-१२ ॥ आयोगवसे बाह्मणी उत्पन्न पुत्रको ताम्रोपजीवी ओर आयोगवसे क्षतियटी कन्यार्भे 
सत्पन्न पुत्रको सूनिकु कहत ।। १४ ॥ सूनिकसे क्वन्रियाभे उतपन्न पुत्र उद्रन्धक कहाताहै, जो वख धोता, 
सश्च करनेयोग्य नही ।। !५ ॥  चोरीसे वश्य दवाय क्षत्रिया उत्पन्न पुच्रको पुछिन्द जाति कते, जो दु 
 जीगोंको मारताहै ओर प्शयुभओंको मारकर उनका मांस वैचकर जीविका चाति । १६ ॥ पुल्कससे 
चरै कन्याम उत्पन्न पुत्र रजक, शद्रा चोरीसे क्षचरियामे उत्पन्न पुत्र रजक (रङ्गरेज ) ओर रखकसे 
वैश्य उन्न पुत्र नत्तैक ओर गायक कहलखतहि ॥ १८-१९ ॥। बेदेहिकसे ब्राद्मणीमें उस्पन्न पुत्र चर्मो- 
पजीवी ओर वदहिकते क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र सूचिक आर पचक कहाजाताहै ॥ २१-२२ ॥ चोरीसि चुर 

रा शरैद्यनिं उतपन्त पुत्रको चक्री ( तेडी ) कहते; यह्‌ तैछ, खटी ओर खवणसे जीविष्ठा करता २२-२३ 

जातः सुवणं इत्य॒क्तः साचुोमद्विनः स्मरतः । अथवणैकरेयां कुवेनित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ 

अश्वं रथं हस्तिनं च बाहयेद्रा नृपाज्ञया । सनापत्यं च भ॑षञ्यं कुयाज्जीवेत्त द्रारेषु ॥ २९ ॥ 

नपायां विग्रतश्रौात्पजातो यो भिषक्‌ स्मृतः 1 अभिपिक्तनपस्याज्ञां परिपास्येत्त वेयकम्‌ ॥ २ 


आयुरवैदमथाष्टाङ्खं तन्त्रोक्तं धम्भैमा चरेत्‌ । ज्योतिषं गणितं बरापि कायिकीं वृत्तिमाचरेत्‌ ॥२७॥ 
 नृषायां विधिना विप्राजातो नूप इति स्प्रतः। मृषायां नृपसंत्तगोलममादादूगरढजातकः ॥ २८ ॥ 
सोऽपि क्षत्रिय एव स्यादमिषके च वर्मितः । अभिकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ॥२९॥ 
सर्वे तु राजवृत्तस्य शस्यते पदबवन्दनम्‌ । पुनभकरणे रज्ञां नृपकारान एव च ॥ ३० ॥ 
वेश्याया विप्रतश्चोयात्कम्भकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
कुराटबृ्या जंवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३३ ॥ 


क मूककी ओर वतिं अन्य -स्थानपर दिषप्पणीमे खिखी गड । 
वु मौतमस्मृति-४ अध्याय-७ अंक । शद्रसे क्षत्रियामे उत्पतन पुत्र पुल्कस जाति होवाहं । आदान 
सस्थृति-१७-९८ शोक । शद्रे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्रको पुस्कमत कतै, वे खोग सुय अर मदिरा ्ैचतर्द, 


बनीहृई सुराको चतिद ओर पकतिहै । 
ॐ .ओशनसस्मृतिकी अनेक वार्ति अन्य स्प्रतियोंते नहीं भिरतीहै ओर इसमे अन्य स्मृतियोंसे अधिक 


जाति्योकी ऽद्पत्ति टिखीहृ हे । 


(ररक्ष) धमंशाश्नसंमह- ` [ जाति- 


नपाजातोऽथ वैस्यायां गष्यायां विधना सुतः । वेश्यन्रसया तु जीवेत क्षत्रधमं न चारयेत्‌ ॥ ३८॥ 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते । मणीनां राजता इयान्शुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ ॥३९ ॥ 
प्ाखानां च पूरितं शाखानां वट्यक्रियाम्‌ । द्रस्य विमरसंसगांजात उ इति स्मृतः ॥ ४०॥ 
नरपस्य दण्डधार; स्यादण्डं दण्डयेषु संचरेत्‌ । तस्यैव चीयषवृर्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥४९॥ 
जात्दुष्टान्समारोप्य ञुण्डाकमणि योजयेत्‌ । शुद्रायां रेस्यसंसगांदिधिना स्‌चकः स्मृतः ॥४२॥ 
सूचकाद्धिमकन्यायां जातस्तक्षक उच्य्ते। दहिस्पकमाणि चान्यानि प्रासादरक्षणं तथा ॥ ०३ ॥ 
नृपायामेव तस्येव नातो थो मत्स्यवन्धकः । द्रायां वेश्यतश्चोयौत्‌ कटकार इति स्प्रतः ॥४४॥ 


व्राह्यणसे विधिपूर्वक चिवाही हुई क्षत्रियकी कन्या उसन्न पुत्र सुवर्णं कहडाताहै, वह अयुलोम 
द्विज है, नित्य, नैमित्तिक द्विजके कर्मक ;करतादै, राजाकी आज्ञासे घोड़ा, रथ ओर हा्थको चखाताहै ओर 
सेनापति बलकर अथवा ओषधसे अपना जीवन निवीह करतहै ॥ २३-२५ ॥ चोरीसे बाह्मण दारय 
क्षुतरिया्मे उत्पन्न पत्र भिषक्‌ कदहरातादै वह्‌ राजाकी आज्ञासे वैद्यका काम करताहै ॥२६ ॥ अष्टाङ्ग भायु्वेद्‌ ` 
या तन्रसे कदेहुए धर्मंको करे ओर भ्योतिष तथा गणित विद्यसे अपना निर्वाह करे ॥ २७ ॥ त्राह्यणसते 
विवादी क्षुन्नियामें उत्पन्न पुत्र नप कहराताहे; नपसे क्षत्रियामे उतपन्न पुत्रको मूढ कहते, वह्‌ क्षीव्रिय दै; 
किन्तु राजतिलकके योग्य नहीं है, राजतिलकके अयोग्य हानेके कारण उसको गोज कहते ॥ २८-२९ ॥ 
सब प्रकारसे राजाके चरणों ही बन्दना करना श्रेष्ठ है, यह गोज राजाओंके पुनभूकरणमे अथांत्‌ दूसरा विबोह 
कशरनम राजाके समान है अर्थात्‌ इनके यहां राज्ञा दुसरा विवाह करख्वे ॥ ३० ॥ चोरसि ब्राह्मण द्वारा ` 
शद्यामे उतपन्न पुत्र कुम्भकार ( क्रम्हार ) कीच; वे मि्के वर्तन ` बनाकर जीषिका चलाते; इसी 
प्रकार ब्राद्यणसे वैश्यामे उत्पन्न नापित ( नाई ) होतेह ॥ ३२२३ ॥ क्षतरियत्ते चि धपूवक विवादहुद 
चैदयकी कन्याक्ते पुत्र वेदयकी व्र्तिसे अपना निवह करे; क्षातियके धर्मपर नहीं चे ॥ ३८ ॥ चोरसि 
क्षचरियद्वारा वेदयकी कन्याम उत्पन्न पुत्र मणिकार ( मीनाकार) होतेह; बे मणियोको द॑गतेहै, मोतियोको छेदते 
हं ओर मूंगोकी माखा जर कड़े वनातेहं ।। ३९-४० ॥ ब्राह्मणसे रुद्रां उत्पन्न पुत्र उमर जाति कार, 
वे रोग राजाका दण्ड धारण करते भौर दण्डके योग्य मनुष्योंको दण्ड देते ।। ४ ०-४ १ । चोरीसे ब्राह्मण 
द्वार शद्राम उत्पन्न पुत्र उाण्डिक कहलाते, राजाको चाहिये कि इनको जन्महीसे दष्ठोका अधिपति 
बनाकर शुण्डाकमं ( रुटीदेने ) में नियुक्त करे ।। ४ १-४२ ॥ वद्यसे विवादीहुई श्रामे उत्पन्न पुत्र सचक 
( दर्जी ) कराताहै ॥ ४२ ॥ सूचकसे ब्राह्मणकी कन्याम उत्पन्न पुत्रको तक्षक ( बदृई ) जाति करर 
वे रोग कारीगरीका काम करते जीर मकान बनाते ।। ४३ ॥ सूचकसे क्चत्रियामे उत्पन्न पुत्र मरस्यबन्धक 
ञौर चोरीसे वैश्यद्वाय शद्रामें उत्पन्न पुत्र कटकार कटरतेर ।॥ ४४ ॥ 





प्रकरण १९ |. 


भाषाटीकासमेत) 


( २३७ ) 


जातियोँकी तालिका । 





























जाति. | पिता | माता 
ब्राह्मण | ब्रह्मि | भुखमे 
क्षत्रिय ` | ब्रह्माै बाहूसे 
यस्य ्रह्माके जघ 
शू | ब्रह्मकि | चरणसे 
अम्बष्ट | ब्राह्मण 
१? वैश्या 
1) वरिवाहिता 
वैद्या # 
निषाद वा | ब्राह्मण 
पारराव | !' | दुद्रा 
निषाद | पारशव | पारशावी 
| पारव | ब्राह्मण | विवाहिता 
| दद्रा 
उग्र स्त्रिय दूद्रका कन्या। 
1१ विवाहिता 
| शद्रा 
वि 1 शूद्रा 
ब्राहमण ?? 
तूत कषत्रिय | ब्राह्मलकी 
| कन्या 
+ | ब्रह्मणी 
? | विवाहिता 
| बराह्मणी 


नोदयो गोमयनिकायः 
# जहां षिवाहिता श्चब्द है वहां उसी पुरुषकी विवाहिता पत्नी नानना चाहिये भौर जहां विना भ्याही 









[1 का व श 


नटे मूर्गोका वध करना बनले मूर्गोकावध करना ` 
दिवादि भोगम विद्या ओर 


| राजाका चोब्द्‌र होना 
 रथहांकना 


जातिकी जीविका 











स्मृति 


मनु, याज्ञवस्क्य, हात मौर | 
वसि | 
मनु, याज्ञचस्क्य, अत्र, हारीत, | 
रोख, गीतम सौर वसिष्टस्मृति | 
मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत शीर 
वक्षि | 
मनु अत्रि इत्यादि 


¢ 





यज्ञकराना, वेद्‌ प्रटाना आर 
दान ल्ना 


भस्त्र दालन धारण आर प्राणि- 
योकी रक्षा करना | 

० मनु, याज्ञवर्क्य, हारीत, | 
भोर वसिष्ठ | 
मनु, याज्ञवस्क्य, गौतम आीर| 
वसिष्ठ | 
मनु, याज्ञवस्क्य, हारीत भोर 
वसिष्ट 


मनु, याज्ञवस्क्य, सन्नि इत्यादि 





खेती, प्श्यपार्न, गणिञ्य, 


सर्‌ व्याज 


द्विजातिर्योकी सेवा सौर इनके 
भमावर्मे दित्पकमं 


चिकित्सा मनु प्मृति 


वसिघ्र भोर 
याज्ञवल्क्य 
सौदानस ` 


८ 


बौधायन भीर 


0 1 क) त 73. 


लेती, रकडी, सेना ओर रा 





भो म नि जन, भ "भगतन 
[1 


मनुस्मृति . 
याज्ञवत्केय, गौतम ओर बोध्रा- 
यनस्मृति 

ओौ्ानसस्पृति 








9५ 


मडल वृत्ति 





मनुस्मृति 
याज्ञवल्क्य 


णि 11 


वरिष भीर बौधायन 
ओरानस _ 
मनु सौर बृद्वष्णुस्पृति 


याज्ञवल्क्य, गौतम, वसिष्ट जीर| 
नौधायनस्मृति 
| ओरानस 





इई शम्द द वहां व्यमिच्रारते पुत्रका जन्म समदना चाहिये | 














(२३८ ) धमेशाखसंम्रह- [ जाति - 
मागध वैद्य | क्षत्रिया वाणिञ्य मनुस्मृति 
| 9 १ . ह याज्ञवल्क्य 
9 | प्ररसाकरना ` चुहद्वष्ण | क 
वैय | ब्राह्मणी | ° गौतम 
५ ,; | प्ररत जीर वैदयक्मे सेवा करना | ` ओौरानस 
सुद्र वैसा | ० बौधायन ॥ 
वैदेह ` वैर्य ब्राह्मणी | अन्त पुरक रक्षाकरना मनु भौर बुहद्विष्णुस्प्रति 
ध 0 याज्ञवस्क्य ओर बौधायन | 
शुद्र | वैद्या | ° गौतम ` 
1 ›; | बकरी, भैस सौर गीका जौडानस 
पाटन करना 
 ११| आयोगव | श्र यैर्या काठ छीरनां मनुस्मृति 
। )3 | ° | याज्ञवस्क्यस्मृति 
॥ ` | श्ावतारण चहद्िष्णु 
वैरस्य | क्षत्रिया ` २ ` बौधायन ` 
) | ॐ वस्र वीनना ओर काततिका ओरानसस्यृति 
व्यापार करना 
१२| क्ता दा क्षत्रिया बिम रहनेव रे जीर्वोका | मनुस्मृति 
| वध करना | | 
1 प ५ | या्ञयत्क्य भौर बौधायन ` 
चाण्डाङ | शुद्ध | ब्राह्मणी | मुदो केकना भर शुखीदैना | मनुस्मृति 
| +. | °» | याज्ञवल्क्य, न्यास, नौव्रम, 
| वसिष्ठ ओर्‌ बौधायन 
| १ |, ॐ | वधयोग्यकौ शी देना बृहदरष्णे ` 
१ 1 गावा मर उठाना ओौरानस 
आवृत बराह्मण | उग्रकौकन्या| ० मनुस्मृति 
आभीर | ब्राह्मण | अम्बष्ठकी. | , ° मलुस्पृति 
कन्या 
षिग्बण | ब्राह्मण |आयोगवकीं |  चमडका कोम मनुस्मृति 
| क्न्या ^ 
१७ | पुक्षस | निषाद | श्रद्वा | निके जी्वोँका वधकरना मनुस्मृति 
= | ० [ व्याधाका काम  बुहद्वष्णु 
दुक्ुटक | च्ध | निषादी | ° मनु भौर बौधायन 
१९ | श्वपाक | कषत्ता | उग्रा | सु्ैकौ फैकना. मीर शी ना |  मलुस्यृति 
| [उ | क्त्ता्ली | ° बौधायन 
वैण वैदेह | अग्बष्ठा मृदङ्ग आदि बजाना ` मनु्मृति 
च १९ ११ | ११ ए बौधायन [त 
=, वैण. नूुद्र॒ | क्षत्रिया ह वसिष्ठ __ वसिष्ठ [र 
~ वेणुक्ष ओश्नस 























ब्रह्मणी ` ` 6. 
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१ , नाय ब्राह्मण | ० 


गौतमस्मरति 
मनुस्मृति 







सघणोघ्नी ० 
















एुधन्वा, आ-| बात्यवेर्य 
चाये,कारूष 









सेर | डाकू | आयोगवी | परगादिनध भौर सेवा करना मनुस्मृति 
मेतरेय वदेह | भायोगवी | प्रातःकारु राजा भादिकं प्र मनुस्मृति 












दासा करना 
भायोगवी | नावं चाना 





| म्नुरति ` 
तथा कैवतै | 









0 रि 0 9 पीय 6 


























































२७ | कारावर | निषाद वैदेही चमडेका काम मनुस्मृति 
। २८ (पण्डुसोपाक | चाण्डार | द्ैही | सिका काम मनुस्मृति 
भािण्डिक | निषाद | ददैदी ` ९ __ __ मनुस्मृति 
| ३०. सोपाक | चाण्डाल | पुक्रसी नह्धादका काम ` मनुस्मृति 
३१ |अन्त्याषसायी| चाण्डा | निषादो | स्मञ्चानकाकाम मनुस्परति न 
दुद | रस्या | ° वसिषठस्मृति 
मेद | वैदेह | निषादी | वनैठे पञ्ुर्मोका वध करना मनुस्मृति 
३६|| अन. | दह | काराक्यी | बनेठे प्यर्मोका वध करना मनुस्मृति 
३४|| चञ्च ० ० | वैरे पञ्युरओका वध करना मनुप्मृति 
६९| मद्गु ० ० वनेखे पद्युर्मोका वध करना मनुस्मृति ` 
मूदधीवषिक्त | प्राह्ण | क्षत्रिया ० याज्ञवल्क्य ओर गौतम 
९७ | माहिष्य | क्षतिय | वैश्या 9 _याज्ञवस्क्य शरीर गौतम 
क्रण वेद्य शद्रा ० याज्ञवस्क्य आर गौतम 









रथकार | माह्िष्य | 





याज्गिवस्क्य 










नौघायन 
सौरशनस ` 





र 


्षत्रियकी वि. ---स्च्छ्ी 
ना व्याही| 
नरह्मणील्ञी 







पाराशारस्म्रति 










दास राह्मण | ्यृद्रकीकन्या|. ` ० 
नाट ` | ब्राह्मण | द्ुद्कीकन्या| ` वि पारादार 
# विनाव्याही | ` केदा काटना भोशनस 


तः 


वैरया 


सरदकोकषन्या क, 





पाराशर 





ग्वार | क्षत्रिय 


। | | [क कय 


ध्मशाखसंमह- ` (जति 














वैरयकी कन्या| ` ६ 
































व पाराशर 
८: वेदय क्षतिया | ¢ गोतमस्मृति | 
| क्षत्रिय शद्रा | ० गोतम 
वैस्य | ब्रह्मणी ` ७ वसिति 
| वैद्य क्षत्रिया । यसिष्ठस्मरति | 
च [- क्ष्रः पम 
ऋ 0 सुका व्यापार | ओशनस | 
4 अ आ न = क्षत्रिया | । ० | 9) 
चाण्डाक |वरयककन्या| कुततका मास्त खाना मीर ` 7; 
| कुत्ता पार्ना अ 
ताम्रोपजीवी| आयोगव | ब्राह्मणी ग प 
सायोगव ननियकीकन्या प त 
३ _ सूनिक | क्षत्रिया | बहन परौना ` 7 
वैरय | विना विबाही| ˆ पुमांस प्रंचना = चृहतपाराशर 
क्षत्रिया | | 
पुस्कस्त | वेश्यकीकन्या | ०. [र आरानस -सूमरनस ` 
श तिना ठ क 
~ | क्षत्रिया 
पजक | दरया. ५ गि 
वैदेहक ब्रह्मणी ॥ ए 
` वैदेहिक | क्षत्रिया 8 1 | 





। [विना विवाही| तेर खडी ओर नोन रवैचना 





श्रं ¶१ 
वेद्या 
ब्राह्मण | विवाहिता |सवार ओौर सेनापतिका काम # 
| ्षत्नियाच्नी जरं जौषध कलना | 

| ब्राह्मण | विनाविवाही| वैकं घोर व्योतिष ` 7 
ब्राह्मण [विवा शक्षत्निया ० ॥ 

नरप | क्षत्रिया ` छषत्रियधर्षी " 
ब्राह्मण | विना विवाही| मद्रका कत्तंन बनाना ~ + | 
| वैश्या | | | 
क्षत्रिय | विना विवाही| मणि, मुक्ता भादिका काम "म | 

वेश्या करना _ 

। ब्राह्मण [विनाविणयुद्रा शुदा कमे ( श्रूली देना) १? 


क्षत्रिया १ - ० | |  _ ॐ 


पविवतयययतततथवपेनाय यमजस शे 





करण १९] = भाषाटीकासमेत । (स्थ). 


॥ के । $ १.९ $ 
 जातियोके विषयम्‌ विविध बार्ते २. 
॥ (१) मनुस्मृति-° अध्याय । 
न संवस पतितेन चाण्डाखेनं पुक्तैः । न मूर्वैनावलिपिश्च नान्त्येनान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥ 
प्रित, चाण्डा, पुक्रस, मूखं, घन आदिके मदसे मतवा, अन्त्यज ( धोबी, चमार, नट, बुरुड, कैवत्ते, ` 
भद्‌ ओर भीर) ओर अन्त्यावसायी जातिके साथ नही वसना चाहिये | ७९ ॥ 


९ अध्याय । | 
 सवेकण्टकपापिष्ठं हेमकारन्तु पथवः । प्रवत॑मानसन्याये डेदयेह्टवशः क्षुर; ।॥ २९२ ॥ 

सब पापि्योमें सोनार बड़े पापी हराजाको उचित हे कि सोना आदि तौरूमे कम देनेवाङेअथवा उनमें 
अन्य घातु मिखा नेवारे सोनारकी देहकः द्ुरेसे इकडे इकडे करवा देवे ॥ २९२ ॥ 


| १२. अध्याय | 
 मणिष्ुक्ताप्रवाखानि हृत्वा लोभेन मानवाः । विविधानि च रत्नानि जायते हेमकतेषु ॥ ६१ ॥ 


खोभ वश होकर मणि, मोती, मुंगा ओर अनेक प्रकारके रत्न ॒चोरानेवाछे मनुष्य ( नरकस. निकरे 
पर ) सोनार हातेहं % ॥ ६१ ॥ 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
चाटतस्करदुर्ईृत्तमहासाहसिकादिभिः । पीडचमा्नाः प्रना रकेत्कायस्थेश्च पिरेषतः ॥ ३३६ ॥ 


एजाको उचित है कि छी, चोर, दुष्ट्न्तिवाङे ओर डाक्क्‌ आदि साहसिकसे विरेष करके कायय्थोँसे 
पीडत प्रजाओंकी रक्षा करे  ॥ ३३६॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति 


| रजकश्वमेकारश्च नटो बुरुड एव च ॥ १९५ ॥ 
 कैवततेमेदभिर्छाश्च सेते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ १९६ ॥ 
 -अन्त्यदस्तान्च विक्षिप्तं काष्ररोष्टतणानि च । न स्पृ ततोच््छिष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
चमेको रजको वैण्यो धीवरो नटकस्तथा ॥ २८४ ॥ 
एतान्स्पृष्टा दिजो मोहादाचमेत्मयतोपि सन्‌ । एतेः स्पृष्टो द्विजो नित्यमेकरात्रं पयः पिवेत्‌ ॥२८५॥ 
धोबी, चमार) नट, वुरुड (वेण या बसफोर, ) केवत्तं ( माह ), मेद्‌ ( एक प्रकारका व्याध ) भीर 
भीर; य ७ जाति अन्स्यज अथात्‌ बहुत नीच कखातेहे & ।॥ १९५ ॥ १९६ ॥ धोबी आदि अन्त्यजोके ` 
हाथसे फंकेुए एाठ- ठेले अथवा वृणकरो अथवा उनके जूटेको स्पशे करनेवारे द्विज दिनरात उपवास करं ` 
 ॥ २६४ ॥ जो द्विज अज्ञानके वश होकर चमार, धोबी, वेणःधीवर तथा नटको स्पद्यं करे वह्‌ सावधान होकर 
, आचमन केरे ओर जो जानकर इनक्रा स्पशेकरे वह्‌ एक रात दघ पीकर रहे ॥ २८४-१८५ ॥ 


४ (८ ) यस्ति । 
, चाण्डटेः उवपचेः स्पृष्टा विण्मूत्रे च कृते द्विजः। चिरा तु पर्कवीत सुक्वाच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 


द्विजको उचितदहिकि यदि षिष्ठा मूत्र स्यागनेके पीडे ( चिना शौच कियेहुए ) चाण्डार अधवा 
 इवपच उसको ट देवे तो बह २ रात उपवास करे ओर यादि उसी अवस्थामें वह भोजन करख्े ता ६ 


रात उपवास करे ॥ १० ॥ 
( १०) संवतेस्मरृति । 


चोण्डाट पतितं स्पृष्टा शवमंत्यनमेष च । उदक्यां सूतकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१८५॥ 
` चाण्डार, पतित, सुद, धोबी आदि अन्त्यज, रजस्वला ओर प्र॑सृत्तिका सरीको स्पशे करके वसखोके सहित 


` , स्नान करे ॥ १८४ ॥ 


8 याज्ञवस्क्यस्प्॑ति--२ अध्याय-२१२ ररोक । परके रत्नोको चोरानेवाला हीनजाति होकर जन्म छेताहै । 

श वृहर्पाराररीयधमंशाख-१० अध्याय--राजघर्मं । राजाको चाद्ये किं पवित्र, विद्रान्‌ ओर स्वधमंको 
` जाननेवारे ब्राह्मणको सुद्राकर ओर छिखनेमे चतुर कायस्थको ठेखक बनावे ॥१०॥ कायस्थ, छी ओर चोरे 
पीडित प्रजा्ओंकी रक्षा करे ।। २४ ॥ १ 


] अङ्गिरास्यरति--२ दखोक ओर यमम्मृति-३३ इखोक्मभी एसा द। 





(रष) | ध्मशाखसंमरह- ` [ घनविभाग- 


( १३ ) पाराशरस्मरति-& अध्याय । 
उवपाकं चापि चण्डां विप्रः संभाषते यदि) द्विजसभाषणं कयात्सावित्रा च सकरञजपेत्‌ ॥२२॥ 
ण्डलिः सह संपर्क मासं मासादमेव वा \ गोमूत्रयावकाहारो सासारद्धन विदयुध्यति ॥ ४१ ॥ 

रजक्षी चंभकारी च इन्धकी वेणजीवनी । चातुर्वेण्यस्य त गृहे त्वविन्ञाता च तिष्टति ॥ ठय ॥ 
ज्ञात्वा तु निष्कृति याप्पू्वाक्तस्याद्मेव तु ॥ ४५ ॥ 

ब्राह्यणा उचत ह च यदि र्वपाक अथवा चण्डाटसे बाड ता बाद्यणस सम्भाषण क्स्क एक बार 
| गायच्ीका जप ररे | २२ | चाण्डाटक साधं एक महामना अथका धद्रह्‌ दन सकग करनवाडखा {५ 
दिनतक गोमूत्र ओर यवका कादा पीकर रहनेसे शुद्ध हीतादै । ४३ ॥ चारो वणके मलुष्याको उचत हक 
यदि उनके घरमे अज्ञातसे, धोविन, चमारिन, बेन अथवा वणुजीविनी टिकजावे तो जानङ्नेपर पाक्त 
प्रायश्ित्तकाः आधा प्रायश्चित्त कर ।॥ ४४४५ || 


¢ अध्य 
( ३३ क ) ब्रहत्पाराशरीयघमशाश्च-& अध्याय । 
रवराश्च पुलिन्दाश्च केवराश्च नरास्तथा । एताम्‌ रजकसंतुरषान्केविदाद्रुभनीपिणः ॥ ३१२ ॥ 
कोई विद्रान कहते कि शवर, पिन्द केवट ( प्रवतत ) ओर नट धोवीके समान है । ३१२॥ 


धनषिभागप्रकरण «+ १६ 
माहयोंका भाग, ज्येष्ठांशं बांटनेके अयोग्य 


धन ओर दादाके धनमं पोतोंका भाग 3 


( १ ; मवुस्मृति--९ . अध्याय | 

उर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌ । भनेगन्पेतक्‌ रिकथमनीरास्ते 1६ जीवतः ॥१०४ ॥ 

उयष्र एव तु गर्वायाात्पस्य वनपरापत' । रोषपास्तसरपजविययथेव (पतर तथा ॥ {०९}, 

ज्येष्ठेन जातमात्रेण री भवति मानवः । पिवृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमहति ॥ १०६ ॥ 

याश्पन्भ्रण सन्नयति येन चामन्त्यमरनुते । स एव वमजः पत्रः कापजानतरान्वहुः ।॥ {०५ \) 

यो ज्येष्ठो उगरष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । अज्येषठवत्तियस्तु स्यात्स संप्ूज्यस्तु बन्धुवत्‌५१५०॥ 
एवं सह वसेयुवां परथग्वा धम॑काम्यया । पथजिव्धतते घर्मस्तस्माद्वस्यां प्रथक्करिया ॥ १११ ॥ 

सब भद्रं अपनी मातापिताकी ब्र्यु टोनेपर मिताक्रे धनको वचरावरं भागकरके बांटे; छिन्त उनक्रे 

जीते रहनेपर धन वाटनेको पुत्रका अधिकार नदीं ह्‌ श्रु १०४ बड़ा भाई पिताकी साती सम्पाक्तका सिकरी 
होकर अन्य सव भाईथोको मोजन वद्य आदि देकर पान करे; छोरे भाद जपने बड भादुको पिताक समान 
माने 3 ॥ १०५ ॥ सुप्य बड़ पुत्रके जन्म दतेही पुत्रवान्‌ होताह आर -पितरसेके कणे दटजाताहि) 
_ इसलिये बड़ा पुत्र पिताकी सब सम्पत्ति पनेके योग्य है । १०६. ॥ जिक्च बड़ पुथक्े जन्म ठेनैसे मनुष्य 
पितरीके ऋसे टटजाताह ओर स्वगं पाताहै वह पुत्र धर्मसे उन्न पुत्र हं ;अन्य पुत्र कामज है; एसा पण्डित 
लोग कहते ॥ १०७ ॥ भाइयाके साथ यथार्थं वतोव करनेवाङा बड़ा भाद छोट भादयोके लि पिता माताके 
समान पूज्य दै; किन एसा चत्ता नरह करनेवाला बन्धुके समान ह्‌ ॥ ११० ॥ भादर्योको उचित हैष 
कटे रहं अथवा धमकी वृद्धिकी इच्छसे धन वदिकर अग अदग निवास कर; अलग अरग रहनेसे धमकी 
टृद्धि होतीहै इस दयि अरग रहना भी धमसङ्गत ह 2 ॥ ६१६ ॥ 


कै नारदस्मृति-- १२ विवाद्पद्-१ इछोक । पुत्र पिताके धनका विभाग करते, बुद्धिमानने उसको 
दायभाग नामका व्यव्रह्मरपद्‌ काह । 

{ याज्ञस््यस्यति-२ अध्याय- ११५ श्लोक । माता आर पितुाके मरनेपर सष पुत्र पिताके धन ओर 
ऋणक। बरार स्स्‌ बाटरुवः; कन्तु माताकरे मरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसके धनको उसकी पुत्रियां 
वँ; यदि पुत्री नही देवे तो पत्र आदि प्रहण करे । 

& गतमस्म्रात--२९अब्याय-१अङ्क्‌। बड़ा भद सव धनका माचक्र रह्‌ ओर भिताके समान सव भाद्‌- 
योका भरण भौपण करे । नारद्र्छरति-१३ विवादपद्‌-५ रोक । अये माई पिताके समान सबका पाटन 
करे; यदि ज्येष्ठ भाद राक्तिहमन होवे तो कनि भाई सव्रको पे; सक्तिवारे पुरुषस कंलक़्ी स्थिति रहती ६ । 

& अरग. अरग रहनेसे सव रोग अलग अङ्ग पच्वयज्ञ आदि . कर्म॑करगे, जिससे धर्मी ब्द्धि 

ग, इसी स्यि अख हना धमसङ्गत हं । | 


प्रकरण १६1 भाषाटीकासमेत । ` ( २४३ ) 


ज्येष्ठस्य विश उद्धारः सर्य यद्ररम्‌ । ततोर्धं मध्यमस्य स्यात्तूरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ 
उ्येष्रश्चव कनिष्ठश्च संहरतां यथोदितम्‌ । येऽन्य उयेष्टकानेष्टाभ्या तषा स्यान्मध्यम धनम्‌ ॥ ९ १२ 
सवेषां धनृजातनामाददाताय्यमग्रजः। यच्च सातिदयय कञिद्श्चतश्चाप्नुयाद्ररम्‌ ॥: ११४ 
उद्धारो न दरास्वस्ति संपन्नानां सवकर्मसु । यत्किश्चिदेव देयं तु ञ्यायमे मानववनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
एवं समुद्रतोद्टारे समनेशान्पकर्पयेत्‌ । उद्रय्ते त्वेषामियं स्यादंशकस्पना ॥ ११६ ॥ 
एकायक ह्रज्ञयरष्रः पुत्रोऽप्यव्‌ ततानुजः । अद्मर सवायास इत घमा न्यवास्थतः ॥ ११७ ॥ 

 अजावेक संकदयमफ न जातु विषम भजत । अजातक्‌ तु वषम उ्यहस्वव वव्‌चत्त ॥ १९९ ॥ 
यवीयाञ्ज्येष्ठमायायां पुत्रसुत्पादयेद्यदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति वमा व्यवास्थतः ॥ १२०॥ 
उपसननं प्रधानस्य धर्मतो मोपप्यते । पिता प्रधाने प्रजने तस्माद्धमण तं मनेत्‌ ।॥ १५२१ ॥ 
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ायां च पूरवेजः । कथं तत्र विभागः स्यादितिचत्संशयो भषेत्‌ ॥१२२॥ 
एकं बृषभसृद्धार संहरेत स पवनः । तताऽपरे ज्येश्रब्ृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२२ ॥ 
ज्येष्रस्तु जातो ज्येष्ठायां हृरटुव्रपभषोडदाः । ततः स्वभात्रतः रेषा भभेगन्नाते धारणा ॥ १२४ ॥। 
सरशछाघ् जाताना एत्राणामावश्पतः; । न बात्ता जप यमस्ति जन्पतों ज्यष्रयमुच्यरते ॥ १२५ 
जन्मर्येष्रेन चाहानं स्वन्राह्यप्यास्वपिस्म्रतस। यमयाोश्चव गभघ्ु जन्मता उ्यष्ता स्मरता ॥ ५५९ ॥ 
पिताका धन बांस्नेके समय धनका बीसवां भाग ओर सव चस्तुओमेसे भेषठ एक वस्तु वड पुत्रको; चार्छसवां 
चाटीसवां भाग सव म्ले पुत्रोको ओर अस्सीवां भाग छोटे पुजको अधिक भिर्ना चाहिये ।॥११२.-११६॥ 
यदि वड़ा भाई गुणत्रान्‌ होत्रे तो सव वस्तुभोमिंते एक श्रेष्ठ वस्तु ओर १० गौ ओसे एक श्रे्ठगौ मी उसको 
अधिक भिना चाद्ये | ११४ ॥ यद्वि सव माई समान गुणवान दवें तो उपर कदीहुहं दस वध्तुभिसे णक 
वस्तु अधिक बडेको नीं देना चाहिये; चिन्त जटेके सम्ानके द्यि कुछ अधिक देना योग्य द्‌ ॥ ११५५ ॥ 
इसप्रकारसे उठा जदि निकट जानेपर वाको घन सवर मादयाको समान समागमं बारछना चाहिये; यदि पसा 
नहीं वे तो नीवि स्ह प्रकारसे धनम भाग डयाना चाद्ये !। ११६ ५} पिताक धने बड़ पुत्र दो भाय 
उससे छोटा प्रच डदमाग ओर उससे शरे पच एक एक माग दवें इसप्रकार घसकरी व्यवस्था ह & ।॥११५॥ 
बकरी, भट अथवा घोडे आदि पकस्ुरवारे पदा यदि समानं मागमे वरने योग्य नहीं हवं तो वह्‌ बड़ भाद्को 
भिना चाहिये ॥\११५॥ यदि छटामाह अपने वड़भाद्छी सीमं (नियागद्वास ) पत्र उतपन्न कर तो वह (क्षेत्रज 

पुत्र ) अपने दादाक घनबिभाग हो नेके समय अपरे चाचाके समान माग पत्रे, इसप्रकार घमेकी व्यवस्था दे]] १२०॥ 

बड़ भद्रक ्चच्रज पुत्र होनेसे उसच्छो ञे रंश चदं भिदेगा; क्योकि निजक्षेत्रमे सन्तान उलपन्न करनेके दिये कषत्रीही 

मुख्य द।।१२१।।यदि पुरुषकी बड़ी खीका पुत्र छोटा जीर छोटी सरीका पुत्र बड़ा होगा तों घन विभाग हयोनेके 
समय बडी खीका पुत्र ९क बडा वेट ओर्‌ छोटी स्रीका पुत्र एक्‌ छाट( बेल जयेष्ठा पातरेगा;किन्तु यदि चड़ खीका 
पुत्र अवस्थे ब्रडाहोगातो १६ व्रषम अर्थान्‌ १५ मौ आर १ वषम अ्परष्राद् ङ्गा ओर अन्य पुत्रको उनकी 


सोन १८०१ दिक भ ' = मि तग १ जित कनल कम 0. । ॥ सि 0 त 1. ॥ थ र त ज कि क पिजत, ५ ५१५५ 71131171 जणो तोन = ` ज + "२७४९७. य निन (17, 7 9 78 त 11 धमप ५ 





र गौतमस्मरति-२९ अध्याय-२ अक | यदि र्मकी व्रद्धिके लिय सव भाई धन विभाग करतो अये 
भरष्रको धनका बीसवां भाग मौर एक रथ तथा एक वैर्‌ अधिक देवें; मदि भार्को काना, ठगडा ओर 
गंजा बेड अधिक भिरे; यदि कड णक मञ्चे भाद्‌ होवे ते मेड, धान्य, लखोहेकी वस्तु ओर गृहमे जो अधिक 
हयो उनसे यथासम्भव्र उनको अधिक दिया जावे अर छोटे मारको एक चतुष्पद्‌ अधिक भिरे, वाकी घन सवर 
भाई बरावर वार्त्र अथवा य्यप्रभाई्‌ दोभाग ओर अन्य स्व एक फ भागद्टवे अथवा छोटे छटे भाईको 
अपेक्षा एकएक धनरूप मूल्यवान्‌ अं वडेवहे भाङ्को अधिक मिले अथवा वडुभा्दूको १० परशु ओर १ बेर 
अधिक दियाजवे । वसि्ठस्मृधि- १७ अध्याये ४ ०-४२ अंक । ज्येठभाईं धन्मे दो भाग स्वे आर गौ तथा 
घोडमेसे द्रसवां हिस्सा अधिक्‌ ठव; छोरेमाइको भड, बकरी ओर गरहमे दोमाग भि जीर मश्चिटे माषको 
रोदाओष्टे काीवस्तु ओर वर्का अन्यरसामान दमाय दियाजधि । नार्दस्मरति-१३ विवादपद १३दोक्‌ । 
वदेपुचको ज्यै्रभंश; उससे छोटको उससे कम देकर बकी धन सव पुर्रोको बरावर हिस्सेमे पिता वांटदेवे | 
वृदद्विष्णुस्छति-१८ अध्यायके ३६--३७अक । सवणा खीमे उत्पन्न सव पुत्र एकसमान भाग लवे; किन्तु चहं 
माष्टैको व्ये देना चाहिये ¦ बोघायनस्मरति--र परदन--२ अध्यायकरे ६--९ अंक । ज्येष्ठ पुत्रको दसमागोमंसे 
एक माग उयेषठा देवे भार अन्य पुर्वोको एकसमान भाग देदेवे;पिताके रहनेपर उस अज्तुमतिसे धन वां 
जाताहै; चाये बर्णेोमें गौ, वडा ओर वक्री ज्येष्ठका अंदो दै | 


(२४) धमशाश्चसम्रह- [ धमविमाग- 


माताच्नै अयेष्ठतानुसार्‌ माव मिग % । १२२-१२४ ।! ससान जातकं सियाम उस्न पनाक द्यि 
मात्ताकी ग्येष्ठता नहीं मानीजातीहे वहां किसी सीमे पिरका उत्पन्न हज पुत्र जेठा पुत्र समक्ष जाता 
ह | १२५ ।! अयोतिष्टोम यज्ञम स्वबाह्यणाख्य मन्व्रसे बड़ पुत्रके दरया ईन्द्रका जवान 1कयाजाताट 
अर्थात्‌ कदाजाता दै कि अभुकका पिता यज्ञ करत; इसलिये वडापुच्न सुख्य है यमज पू्रोमिं जो प्रथम 
जन्म ठतादह्‌ वहम जेल कहाजाता ई ॥ १५६॥ | 
यत्किश्चितपितरि मेते धनं उयेष्टेऽचविगच्छति । भागो यवायसां तत्र यद्‌ विद्यानुपाटखनः ॥ २०४ ॥ 
आद्यानां तु सर्तषामाहतश्यद्रन भवेत्‌ । सम्रस्तन्र वभागः स्याद्‌ पन्य इत वार्णा ॥। २०५ ॥ 
पिवाके मरजानेपर यदि जेठा पुत्र माद्ररयोके राथ इकटर रहकर अपने पौरुषसे धन उपाजन करेगाता 
उसं उपार्जित धनमेसे उसका छोटाभाईं यदि विद्धान्‌ होगा तो भाग पातवेगः ॥ २०४ ॥ यदि विद्यसे हीन 
सब भाद इकट्‌ रहकर धन उपाजन करेगे तो घन बाटनेके समय्‌ सक्को वयर भाग सिटेगा ॥ २०५ ॥ 
वेद्ाघने तु यद्यस्य तत्तस्येव धन भवेत्‌ । भच्यमोदाहिक चैव. माधरुपाककेमव च ॥ २०६ ॥ 
अनु पद्रन्पितुदरव्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌ । सयमीहितर्न्धं तन्नाकोमा दातुमहति ॥ २०८ ॥ 
पत्र तु एता द्वल्यमनयाप्र यदाप्नुयात्‌ । न तेत्पुत्रमजत्सावमकमः स्वयमानतम्‌ ॥ २०९ ॥ 
वि्यासे, विवाहसे, भित्रतासे अथवा मधुपक देनेके समय पृञ्यतासे मिखाहुजा धन नदीं बांट! जावेगा 
जिसक्छं मिटा उसीका दोगा @ ॥ २०६ ॥ जां मटुष्य पिताके धनको बचकरके परिश्रमसे धन उपाजन 
करेगा उसकी विना इच्छाके उसके उपाजत धनमेसे छिसीको नहीं मेगा ॥ २०८ | पिताकं असमथ 
टानेकर कारणं उसकी कोई सर्पन्ति उसके हाधसे निकगह होगी यदि उखक्धा एक्रपृुत्र अपनी शक्तसे उसका 
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उद्धार करेगा तो विना उसकी इन्छाके उस सस्पत्ति्म॑से कोश भाम्‌ नीं पवेगा @ ।। २०९ ॥ 
विभक्ताः सह्‌ जीवन्ती विभजेगन्पुनयादे । समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठय तत्न न विद्यत ॥ २१०॥ 
यौ उषो विनिर्याति सोभद्धात्न्यवीयसः । सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः।२१३ 
न्‌ चाद कनिष्टेभ्यो ज्येष्ठः कर्वीत योतकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
भ्रातणाम्‌ःदुमक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । न पत्रा विषम पिता ददात्कथचन । २१५ ॥ 
उर्ध्वं विमागाजातस्तु पिच्य टर्द्नम्‌ । ससषश्स्तरवाये स्युविभजत स तः सह्‌ ॥ ९६६५ 
म्ण वन्‌ य सवास्मन्पविभक्तं यथावाध्‌ । पश्चादस्यत यात्कथित्तत्सये समता नयत्‌ ५२१८ ॥ 
यदि सव भाद्रं जङ्ग अख्ग होकर फिर इकटट रहे तो दुसर्सबार घनविभाग दोनेके समय सव भाश्योको 
यरावर मं भिदेगाः; जेठाभाई व्येषठां श नहीं पत्रेण ॥ २१० ॥ यदि जेटामाई छोभवश्च होकर छेदे मादर्योको 
घोखा देगा तो उस्ने ज्येष्ठश्च नदीं निखेगा ओर वह्‌ राजाके द्वारा दण्ड पविगा ॥ २१३ ॥ विना छोटे 
भादयाके दियेष्ए बडाम्‌ाई साधारण धनमेसे अपने दिये सच्वय नहीं करसक्ेगा ।। २१४ । यदि भाई पिता 
साथ रहकर अपने पराक्रमसे धन उपाजन करं तो घन बांटनेके समय पिता सवको बराबर भाग देवे@।। २१५॥ 
धने चिभाय द्योजानेपर यदि पिताक्रा पुत्र उत्पन्न होगा तो वह्‌ पित्ताका भाग पवेगः; किन्तु यदिभाद खोग पिए 
पिताके साथ इकट्रृः होकर रहगे त्र धनविभाग होनेके समय भादयोसे उसको भाग भिकल्ता ॐ ।। २१६६॥ 


॥ 
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| & गातसस्म्रति-२९ अध्याय-र अङ्क । बडी खीके बड़ पुत्रको १६ वषभ अधिक भिरे अथवा सव 
एक समान भाग छव अथचा माताकी भरेएठताके अनुतार भादूर्योका भाग स्थिर होवे । 
श्र नारदस्छात--१३ विवाद्पद्‌ । द्ूरतास प्राप्रहुजा घन, भायांका घन, वचिदयासं प्राप्रहुमा धन आर 
प्रसन्न हकर पताका {दियाहूञा घन तथा प्राततिपूचक माता वदयाहुञजा धन नह्य वाट'जायगा ॥ ६-५ | 
जो मनुष्य विद्यपढनेक लिये गयहुए माईके क्रुटुम्बका पाटन करेगा बहे मूख होनेपर मी विश्यासे उपाजित्‌ 
धनम भाग पचगा ॥ १० ॥ 


ॐ, यान्ञवल्क्यम्मृति-२ अध्यायके १२०-१२१ रोकं । विना भेत॒क धनकी सहायत्तसे अपने 
पुरुषाथंसे उपाजित कियेहृए घनमेसे, भित्रसे भिेहुए धनमेसे ओर विवाहम भिच्दुट धनमेसे भाद्योको 
भाग नहीं भिटेगा । जो मनुष्य अपने बापद्देकी खोद वस्तुका उद्धार करेगा उसमसे कोद माद्‌ भाग 
नहीं पा्ेगा आर विदयासे प्राप्रहुए धनम मी किसी माईको भाग नहीं भिकेगा । 

ॐ याज्ञवस्क्यस्पति-२ अध्यायके १२२ दरोकमे इस दलोक्के समान हे । =. 

द याज्ञवल्क्यस्परति-रेअध्याय- {१२४ इडोक । यदि पुत्रको धन वाट देनेपर पिताको सवणा खमे पुत्र 
उत्पन्न दगा तो वह्‌ पिताका भाग पवेगा, यदि पिताक्ी मृस्यु होजानेपरः माद्याकते चिभागङरे समय साताका 
गमैज्ञःत न होय भौर विमाग करनेके पीछे पुत्र रप होय तो वह्‌ आयव्ययका शोधन करके मादइयोसे- 


1 


प्रकरण {६ |; भाषाटीकासमेत । (२४९) 


यादि सव ऋण ओर धन वांटने $ पश्चात्‌ चिपाहुजा येक ऋण अथवा धन देखपद़ेगा तों उसमे स्‌ भाइयोक 
समानभाग मिटेगा $ ॥ २१८ ॥ | 
व्च पत्रमटकार कृतान्नमुदकं सिय: । योगक्षेम प्रचार चनं विभाञ्य प्रचक्षत ॥२९९॥ 
वस्र, पत्र ( वाहन ), अटकारकी वस्तु, भाते कृतान्न, जट; सविया, योगक्षेम आर गाञ्ञाक 
भचारका मागे; दतना वस्तु नहा बाट जवगा || २१९ ॥ 


( २) याज्ञवत्वयस्म्रति--२ अध्याय । 
[वभाग चेत्पिता कुच द्च्छया वमजत्इुतवन्‌ । स्यि व श्रषटममेन सववा स्य. समादान, ८. ९॥ 


राक्तस्यानीहमानस्य किलिङ्खा प्रथक्रियात्‌ । न्यूनाष्धेकविभक्तानां घुम्यः पितृकृतः स्मतः ११८॥ 
अनेकपितरकाणान्तु पिततो भागकस्पना ॥ १२२॥ 
भयां पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च । तत्र स्यात्सद्द स्वाम्यग्पितुः पुत्रस्य चोभयोः १२६३॥ 


पितृभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्यैव घनम्भवेत्‌ ॥ २२५॥ - 
अपस्कृतास्त॒ सस्कायां भ्रातभिः पूवसंस्तेः ॥ १२६ ॥ 
यदि पिता अप्रते जीवित अवस्थाभे ही जपते प्रत्रोको धन वांट दना चाहे! तो उसका अखत्तियार द 

किं अ्येष्ठ गुच्रको ्येश्रांर देवे अथवा सव पुत्रको बरावर मागद्ेदेवे शर ॥ ११६॥ जा पुत्र धन परान 
कृरनेमे समथ दहोनेके कार्ण पिताक धन सनेकी इच्छा नही चूर उसका छु घन र्दकरक दीप धन अन्य 
पुत्रको. वांटदेवे; घमके अनुसार कम या अधिक पिताका विभाग कियाद नदं बदलता हं & ।। ११८ ॥ 
यदि पौत्रडधोग अपने पितामहका घन वादे तो अपने अपने पिताका भाग दगा करकं उसमे जपना अपना 
भाग छग ।॥ १२२ ॥ पितामह री मूत, निवन्ध ( चंगीञादि प्रवन्य ) आर्‌ दरव्यम ।पतता आर पुत्र अथात्‌ 
धनके स्वामीके पुत्र ओर पौत्र दोनोंका तुघ्य स्वित्व दै ¢ ॥ १२२।।माता पिता अपनी जो वस्तु जिसका देर्दगे वहं 
उषीकी टोगो ।1 १२५ घनयि भाग दनक समय जित भदरका विवाह आदं संचार नहा हुआ दगा उसच्छ 
सस्कार सव भाद्योको केरवादेना पड़गा ॥ १२६ ॥ 


(५ कृ ) टघुहारीतस्मृति । 


ये जाता येऽपि चाजाता ये च गर्म व्यवस्थिताः । बृत्ति तेऽपि हि काद्रक्षन्ति बृत्तिदानंन सिध्यति 
पितृप्रसादाद्धुञ्चन्ते धनानि विविधानि च । स्थावरंनवु सज्येत प्रसाद्‌ साति पत्रकं ॥ १५६ ॥ 
स्थष्रं दविषद चेव यथपि सवयम(नतम्‌ । असभूय शतन्पवान दानेन च विक्रयः ॥ ११५७ ॥ 


जज 











,१४५. 
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माग पावेगा । ब्रहद्विष्णस्मरति- १७ अध्याय-३ अक । यदि पोका धन वाट देनेपर पिताको प्र्रदोगातो 
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` भाद्योको उ्तके खयि उचित मग देना पड़गा । नारद्र्परति-१३६ विवाद्षद-४र्‌ इखोक्‌ । यदि पुरक धन 


बरार देनेपर पिताको पुत्र होगा तो वह्‌ पिताका माग पावेगा | 

ॐ याज्ञवस्कयस्मुति-२ अध्याय-१२८ उरक । यदि धन बांरङेनेके पश्चात्‌ किसी भदक पास दिपाकर 
रक्खाहुआ धन देखपड तो उक्चको सत्र भाई बराबर भागम वाटते | 

छि ब्रदद्विष्णुस्छति-१८ अभ्यायके ७४ दोक भी सा है । उसर्मे छि है ' कि पद्नेकी पुस्तक भी 
नहीं बादी- जांयंगी | मेतमस्मति-२९ अध्याय-९ अक । धनविभागरे. समय जर, योगक्षिम, मात आदि 
छरतान्न ऊौर सियांय सव नहीं बांटे जायें । छोगाक्षिस्मति । तत्त्वज्ञे वावद्धी, कूप आदि निर्माण 
पूतकमको क्षेम मौर अग्निहोत्र, तपस्याआदि ईषटकर्मको योग कदि, ये ओर हइाय्या तथा आसन 
तिभागके अयोग्य ह्‌ (२) 

५ गीतमस्यृति-२९ अध्याय-१ अक्र । पिताके जीते रहनेपर भी जव मादाका रजाधम्‌ वन्द्‌ हौजत्रि 


तब पिताकी इच्छा होनेपर पुत्ररोग घन बार ख्व । नारदस्म्रति-१३ विवादपदक३--रखोक । यदि"पुर्रोकी 


माताका रज निघ्रत्त होगया होयभौर बहिनक विवाह होगया दोय ओर पिताका मन भेधुनते निघरत्त दोगया 
हाय तो वहू अपा धन पु्रंको वारयते; वड पुत्रको ज्प्रष्ठीश देवे अथवा अपनी इच्छानुसार माग छगाचे। 


@ नारदस्यरति-१३ विवादपद १५-- १६ दटोक । पुत्रका ध्महेकिपिताजो कम अधिक भागदेवे 


उसको स्वीकार करे; क्योकि वह्‌ सवका प्रयु है; किन्तु यदि बह रोगी; कधी, विषयमे आसक्त अथतरा 


नारित होगा तो त्रिभाग करनेमें प्रभु नदीं खमञ्चा जायगा | 


र गरदहटिष्णस्मृति-- १८७ अष्यायके १.-२ अकर । पिता अपना उपानित धन अपनी दच्छाहुक्ठार अपने 


पुत्रको बांटसकता है; किन्तु पितामहे घनपर पिता ओर पुत्रका तुस्य स्वाभि है । 
। ; कन्य ॥; २। 


५१, 
¶ ४ 


( २४६) धमशाखसंम्रह- [ घनविभाग- 


जो मनुष्य उतपन्न है, जो नहीं उन्न हृष््ै तथा जो गर्भे है, वे सव निजव्रत्तिकीः काक्षा करतेहैः 
दसये सब छखगोकौ जीविक्राक्ी वस्तु किसीके दान करनेसे वह्‌ दान सिद्ध (जायज ) नदीं दोताहे । ११५।। 
पुत्र अपन पित्ताकु प्रसन्न होनेप्र अनेच्छ प्रकारक धन अकरेषे ही भग सकता ह्‌; किन्तु भूमि आदि स्थावर 
 धनकां नहा ॥ ११६ |¦ पित्ता विना अपच पृच्ाको सम्मातके अपना उपाजन क्रयाहमां यी स्थात्रर घन 
भवा दस्र दसा जा द्िषदक्ा दान अथवा विच्छ्यं नदा करसकताह | ११८ 


( २५ ) वौधाथनस्पृति--र प्र्-२ अध्प्राय । 
तषप्रात्रन्यवहमणामदन्सापचयान्युनयुपानटशुगव्यपहारप्रापणाह््‌ ॥ ८९ ॥ 
| रखटईक जर्बतक्र स्यवहारसाग्य नहा हात तवतकर च्याजक सहतं उस मामका श्ना सस्य , मादय 
करना चाहिये ।॥ ५२ | ` | 


( २६ ) नारदस्मृति--१३ विवाद्पद्‌। 
दर्शा प्रतिपद्यत वमजमाोत्मन्‌ः पिता ।॥ १२॥ 
यच्चष्टे पित्रद्वायेभ्यो दण पेनृकच यत्‌ ॥ ३१॥ 
भ्रात्ामस्ताहमक्तव्यभ्णा न स्याद्यदा पिति ॥३२॥ 
| पुत्रको धन वांटदेनेके समय पितार२ भागे | १२॥ धनविभाग दोजानके पश्चात्‌ यद्वि पिता 
मरजव तो उसके पर्रह्ठोग उसके भागप्रसे उसका कण देवै, यदि कण गेही होवेतो सव भाट उस धनको 


वाट ।| ३९३२ ॥ | । ॥ 
रा ॥ र 
वारहप्रकारके पुत्रोका माग २. 
( $ ) मतुस्मरृति-° अध्याय्‌ । 
पत्रिकायां कृतायां तु यदि पु्रो्ठुनायते । समस्तत्र विभागः स्यज्ञ्ये्ता नास्ति दि चियाः १२५८ 
अपुत्रायां सतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन । घनं तत्पुतरिकाभ्ता दरेतवाविचारयन्‌ ॥ १३५ ॥ 
अक्रुता व। कृता वापि यं विन्दे्मदथाल्पुतप । पत्री मातामहस्तन दव्यातिण्डं दगद्धनम ॥१३६॥ 
८पुचिक्राः' घनानेपर यदि अपुत्रकं पुरुपको.ओरस पत्र उन्पनन दोगातो परच्िक्रा सौर पुत्र दोनों एक 
समान भाग पर्वेम; पूषिकाको भ्पेष्ठर नहीं मिशगा; क्योकि रीका उयेष्ठांशकं दिय जठापन नहीं ह ॥ १३४॥। 
यदि पुचिका निःसन्तान मर जायमी तौ उसका धन तिना विचार कियेहए उसका पति खगा ॥ १३२५ ॥ छरुत 
पुच्निका अथवा अक्रत पुचरिकाके ग्भसे समान जातके पत्तिसे उत्पन्न पुत्र नानाक्रा पौत्र वेगा आर वह्‌ 
नानाक्रा पिण्ड दगा तथा उसका धन दल्गा | {३६॥ 
उपपन्नो गणंः सवैः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः । स देतव तद्विक्थं संप्रप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १५१॥ 
गो््रारक्थे जनयितुनं हरेदत्रिमः कचित्‌। गोत्रारिक्थानुगः पिण्डो व्यपति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ 
अन्य गोचरे भआयाहुआ भी दत्तकयपुत्र यद्वि सवः गुणोंसे युक्त दोगा तो ओरस पुत्रक होनेपर भी माग 
पावेगा $ । १५१ ॥ दन्तकपुत्र अपने जन्मदाता पताके गोच्रमें नहीं रहेगा तथा उसके धनमे भाग नदीं 
पावेगा; जो जिसको पिण्ड. देताहै वही उसके धनम्‌ माग पताह; दत्तक्रपुत्र अपने जन्मद्‌ाताके श्राद्धका 
आकासं नहाह्‌ | १४२ ॥ _ 
ह्रत्तत्र नयुक्ताया-जातः पुत्रा.यथांरसः । ्त्रकस्यतु तद्राज धमतः प्रसवश्च सः.॥ {२४५ ॥. 
घन यो विभयाद्‌ स्रानुखतस्य स्ियमेव च । सोऽपत्यं प्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यंव तद्वनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
या नियुक्तान्यतः पञ्च देवराद्राप्यवाप्तयात्‌ । तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७ ॥ ` 
विधिपू्वक नियुक्छं धमस जन्माहुभा क्षत्र पुत्र ओंरसपुच्रकं समान पिताक धनका अधिकारी होगा 
क्योकि उस वीजमे कषेत्रकें स्वरा्माका ही अधिक्रार हे ओर धमपूरतरक वह्‌ पुत्र उत्परन हुञदहि ४ ॥१४५॥ 
| पुरुप सम्पत्ति छोडकर निःसन्तान मरज(ब्र तो उसका भाई अपने मृत भ्राताक्ी मायामे नियुक्त धर्मे 
पुत्र उत्पन्न करे ओर माड्की सव सम्पत्ति उसी पुत्रो दरव | १४२ ॥। तिना वड़ोंकी आज्ञासं यदि कोई 


ग म तये = जण म्न वयः का लन श त म णन कत ५०. जक ` मैरे भ अकि जतन ॥} 18 3 । मनन्त [इ [म ॐ ^ नर छः त्को म चः) रा. आ भ 9 भक 


[९ 


दः वसिष्ठस्यति- १९५ अध्याय. -९ अक | यदि दत्तकपुत्र वनानेके पश्चान्‌ आरस पुत्र जन्मेगाता 
 दन्तकपुत्र पित्तके धनमे चांथाइ्‌ भाग पाेगा | 

| याज्ञवर्क्यस्मृति--२ अध्याय-१२९ इटोक । जव पुच्रहीन रप दृसरेकी सीमे नियोगसे पुत्र उत्पन्न 
करेगा तच बह्‌ पुत्र धर्मके अनुसार अपने दोनों पिताओंके भर्थात्‌ जन्मदाता पिता ओर अपनी मातताके पतिके 
धनका भागी दोगा गौर दोनोको पिण्ड देगा । नारदस्मृति--१३ विवादपद्‌-२३ शोकम भाप: एसा ही है । 


प्रकरण १६] भाषाटीकासमेत । ( २४७ ) 


खी काभवशच होकर देवर मथवा अन्य पुरषस पुत्र उत्पन्न करयिगी तौ वह पुत्र कामज होनेके कारण पेतूक 
धनका अधिकारी नहीं होगा; उसको ब्रथा जन्माहुञजा कहंतहं । १४५ ॥। 

। पुतराच्ादश्च यानाह व्रणा स्वायम्भुव मनुः । तषा पड्वन्घुदायादा, धृट्‌दायाद्वान्यवा |} £५५<& |! 
आरसः क्षत्रजश्चव दत्तः कृ त्रम एव च ¦ गृरात्पच्चाऽपविदश्च दायादा कवान्धृवाश्च पू ॥ १५९ । 
कानीनश्च सहीदश्च कतः पौनमषस्तथा । स्वयंदत्तश्च रीद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ १६० ॥ 

स्वायम्भुव मनुने जो १२ प्रकारके पुत्र केह, उनमेसे & घनम भाग पानके अधिकारी ओर वान्धव 

है ओर £ धनम भाग पानके अधिकारी तीं दुः व केवट बान्धव ॥ १५८ ॥ ( १ ) भारसः (२) 

क्षेत्रज, ( ३ ) दत्तक, ( ४ ) कृन्रिम, (५ ) गृढोत्न्न ओर ( & ) अपविद्ध; ये ६ पुत्र धनम भाग पाचक 

अधिकारी ओर बान्धव हे ५९ || (७) कानीन, (८) सदोद्‌ (९) ऋति, ( १०) पौलभव 

( ११) स्वयंदत्त जर (१२) शोद्रःये ह पुत्र घनके अधिकारी नहीं; कवल बान्धव दं ॥६६० ॥ 
यथ्करिक्थिनो स्थातामोरसक्षे्रनों सुता । यस्य यत्पेत्रक रिक्थ स तद्‌ ग्रहणात्‌ नेतरः ॥ ९६२ 
एक एवारमः पुत्रः पिच्यस्य वश्ुनः प्रभुः । रेपाणामानशस्याथ प्रदद्यात्‌ प्रजादनम्‌ ॥ १९२ 
पष्ट तु क्षत्रजस्याा प्रदयात्पेत्रकाद्रनात्‌ । जरसो विभजन्दायं पिच्य प्चपमेव वा ॥ १९४ 
आओरसक्षेत्रनो पत्रो पित्ररिक्थस्य भागिनौ । ददापेर हु क्रमशो गोघ्ररिक्थांशभाशनः ॥ १६९ ॥ 
श्रेयसः श्रेयसोऽखाभे पापीयाच्रिक्थमहोति। बहवश्चेत्त सदृशाः सवं रिक्थस्य भागिनः ॥ १८८ ॥ 

यदि एक पुरपको सरस ओर क्षेत्रज २ पकारे र्‌ पुत्रहोगे प दौनाको अपन अपने जन्मद 
पिताका धन मिलेगा ॥ १६२ ॥ जौर्सपुत्र ही पिवृघनका अधिकारी हः फिन्तु निट्रस्ता शछोड़नकं सि 
अन्य पुत्रका भाजन, वख्ादरि दकरके पाटन करना चायं |! {१६२ । पताका धन त्रादयकतं समय अस्त्र 
पुत्र अपने भागका छटां अथवा पां चतां भाग क्षेत्रज पुत्रको देवे ॥ १६४ ॥ इस प्रकासमे अरस ओर 
कषेत्रजयुत्र पिताके धनके भागी द, ओर बाकी दत्तक आदि १० प्रकारके पुत्र गोत्रमागी दह व अरस ओर 
कषेत्रजके नहीं रहनेपर रमसे धनम भाग पिमे श ॥ १६५ ।¦ ओरसभादि उत्तम पत्र नही ण्नेपर्‌ अधम 
पुत्र पिताके धनके अधिकारी होये; सव प्रत्र तस्य दनिसे सव पकसमान भागं पाचमं ||: १८६४ ॥ 


(२ ) याज्ञवस्कयस्परति-२ अध्याय । 
आरसा धमपत्नाजस्तत्समः प्चकरासतः । क्षेः क्षयजातरस्तु समानणतशण वा ॥ ६२६॥ 
ग्रहे “च्छन्न रतपा मूहनस्तु सुतः स्मतः कानानः कन्यकानातां मादामहमृता मतः ।॥ ५३ 
अक्षतायां क्षताया वा जातः पानमवः सतः! ददाना पता वायम पता दततक भवतु ॥५ 


॥। 


कीतश्च ताभ्यां दिक्रीतः क्रचिभमः स्यात्स्वयकरतः। दत्तात्मा तुस्वय दत्तां गभा विन्नः मटहोदलः५ 
उत्सृष्टौ गद्यते यस्तु सापविद्धा भवेत्सुतः । पेण्डदोदहिरश्वपा पूवि परः परः ॥ १३६ ॥ 
सनात्तीयष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु -मया विधिः । जातोऽपि दास्यां श्ुद्रण कामता भवत्‌ ॥ ५२३७ ।' 
श्रते पिता इयुस्तम्थ्रातरस्त्वद्मागक्रम्‌ । यच्रात्रका ह+त्मव दुटुतृणा सुताहत्‌ ॥ {३८ ॥ 

( १) धर्मपल्नीसे उत्पन्न पुत्र जरस, (८२ ) उसीक समान पृतिकायुत्र, (३६) अधनी भायां 
सगोत्र पुरुषस अथवा अन्यस ( जियोग्‌ द्रासय ) उत्पन्न पुत्र श्षृत्रज, ( ४) गृहम रुप्रभावस उत्पन्नपुत्र 
गूढजः, (  ) कमारीकन्याम उत्मन्तपृत्र कानीनः) यह नानाका पुत्र कहागयाह; (€) अक्सया अत्रा 
क्षतयानि पुनमूखरीम उत्पन्नपुच्र पानमेव, (७ ) मातापिताका दियाहूुञ। पुत्र दत्तक, ( ८) मातापितनें 
वैच दियाहुञा पुत्र क्रीत, (९ ) स्वयं बनायाहुञजा पुत्र कृतिम) (१० } स्वयं अपनेका दृ्दनक्राला स्वय- 
द्नत ( ११) माताके षित्राहके समय उसके ग्भमे रहनेवाङा पुत्र सहेादज ओर ८ १२ ) मातापिताके 
व्याग देनेपर ग्रहण करक पुत्र वनायाहुजा अपचरिद्ध कहराता हे, इन १६२ प्रकारके पूत्राभें पहिल पदिलेबाट 
पुत्रोके नहीं रहनेपर पौ पठिवपड पुत्र पिताक पिण्ड देने आर पताके धन छेनेके अधिकारी दतेदैं अथीन्‌ 
ओरसके नहीं रहनेपर पुष्रिकाका पुत्र, पु्िकाके पुत्रके नष्टां रहनेपर क्षत्रजपुत्र इच्यादे ।॥ १३२-१३६ ॥ 
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छ याज्ञवस्क्यस्प्रति,-वृहद्विष्णुस्ति, ग।तमस्मृति, वस्सिष्ठस्छति, बौधायनस्मृति आर नारदुस्मृतिमें १२ 
प्रकारके पु्रोकं भाय पानेका विधान भिन्न चिन्न प्रकारसदह्‌, आम दिव । मनुभ्म्रति्मे ५२ प्रकारके पुर्रोमं 
 पुतिकापुत्र नदीं है; किन्तु अन्य स्प्रतियेमिं दे। बीधायनस्मृति-र्‌ प्रदन-२ अध्यायके ३६-३५७ रखकर 
 पुत्रिकापुत्रके सहित ५३ पुत्र दै ओर मरस्मरतिमें लिचेहुपं सोद्रपुत्रके स्थानम निषाद छिखाहै | 

| श्र इसका भाव. यह्‌ है कि आओंरस पुत्र रहनेपर क्षेत्रजपुत्र ओर, ओरस तथा क्षेत्रज रहनेपर वृत्तकं आदि 
पुत्र नहीं बनाना चाहिये । 





(२४८ )  धमशाद्लसंम्रह- | | धनविभाग~ ` 


यह विधि सजातीय पुत्रकौ कहीगई दासीमे उत्पन्न भी शृद्भका. पुत्र पिताकी इच्छा हदोनेर धनेसं भाग 
पाचनाः ॥ १३७ ॥ पितीक्रे मरनेपर शयुद्रकी सवर्णा सीसे उत्पन्न पुत्र दाप्तीपुच्रको आधा भाग देवेगा; यदं 
मरेहुए शद्रको भाद; दुहिता या दौहित्र नहीं हीगा त दासीका पुत्र सव धन लेवेगा ॥ १३८ ॥ 


( ३८ ) गोतमस्मरृति--२९ अध्याय । 
पत्रा अआरसक्षत्रजदत्तकुचिमयूरत्प न्नापविद्धा {रिक्थभाजः कानीनरक्षटोटपोनभेवपञ्चिकापुत्रस्वयदत्त- 
क्रीता गोत्रभाजश्चतुथंदिनश्चौरसाद्यभवे ॥ ९ ॥ 
ओौरस, क्षेत्रज, द्‌ तक; कृतिम, गृढोत्पन्नं ओर अपविद्ध; य & प्रकारके पुत्र पतक धघनके धकारं 
होत ओर कानीन, सोढु, पौनर्भव, पुन्िकाका पुत्र, खयंदत्त ओर क्रौत;ये & प्रकारके पुत्र पिताके गोत्रं 
आर जरस आदि पत्रोकी अपेक्षा चांथाहइ अदकं भागी है।।९॥ 


( २० ) वि प्रस्म्रति-१७ अध्याय्‌ । 
दादश इस्येव पुत्राः पुराणदृष्टा; ॥ १२ ॥ स्वयसुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥ ९३ ॥ 

तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥ १४ ॥ त्रतीयः पत्रिका विज्ञायते ॥१५॥ पौनर्भवश्चतुथः ॥ 
 ॥ १२ } कानीनः पञ्चम; ॥ २२ ॥ ग्रहे च गूटीत्पच्नः पष्ठ; ।॥ २६ ॥ इत्येते दायादा बवान्यवाखा- 

तारो महतो मयादित्याहुः ॥ २७ ॥ अथादायादबन्धूनां सहे एव प्रथमो या गर्भिणी सक्यते 

तस्यां जातः सहोढः पत्रो भति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वित्तीयो यं मातापितरो दद्याताम्‌ ॥ २९॥ 

कतस्ततायस्तच्छनःरपन व्याख्यातस्‌ ॥ २० ॥ स्वय क्रीतवान्‌ स्घयमुपागतश्चतुधथः नस्तन 

शोपेन व्याख्यातम्‌ ॥ ३२ ॥ ` अपविद्धः पञ्चमो यं मातापित्भ्यामपास्तं प्रतिगरह्णायात्‌ ॥ ३४॥ 
= शुद्पुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ॥ ३५. ॥ दृत्येतदायादा वान्यवाः ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरन्त 

। ३७ ॥ यस्य पूर्वेषां षण्णां न कथिद्ायादः स्यादंते तस्य दायं हरेरिति ॥ ३८ ॥ 

प्राचीन प्रन्थांमे १२ प्रकारके पत्र दृजात दह ।। १२ |! पाह्‌खा अपना त्रिवाहूता खास उदन्त पुत्र 

रस | १३ \ दसरा ओरसके नदीं रहनेपर नियुक्त. खमे उत्पन्न पुर क्षेत्रज ॥ १४ ॥ तीसरा पुत्रिकाका 
पुत्र ॥ १५ ॥ चौथा पौनभेव ॥ १९ 1 पांचवां कानीन ॥ २२ ॥ ओर छठा ग्रहमं गुप्ररूपसे उत्पन्न पुत्र 
 मूटोखन्न ॥ २६॥; य £ पुत्र पिताक्रे धनके दायमागी आर बड़ भयस बचोनवाङे है | २७ ॥ नहीं भाग 
पानेवाटे पूत्रोमं पदि पुत्र सदो दृ ह, यह माताके विवाहके समय उसके गभमं रहता ॥ २८ ! दुसरा पुत्र 
दत्तक हे, जिसकी मातापिताने जिसको अन्यके देदिया ॥ २९ ॥ धन देकर मोर लियाहूुञ तसय पुत्र 
चीत कटाता &, जैसे टुनःरेप हए ॥ ३० ॥ जो स्वयं जाकर किसीका पुत्र बन जाता है वह॒ चौथा स्वय- 
सुपागत पुत्र कहङाता हे जेसे नःशेप हुए ॥ ३२॥ जिसको माता पिता त्यागदेतेहं ओर अन्य मनुष्य छाकर 
अपना पुत्र बनाता है उसको पां चवां अपविद्ध पुत्र कते ॥। ३४ ॥ ओर छठा शद्राका पुत्र है।॥ ३५॥ये 
६ प्रकारके पुत्र पेतकधनमे माग नहं पतिहै ॥ ३६॥ ऋपिरोग कहते कि जिसके ओरस आदि ६ प्रकारके 
पुत्रभसे कोद नहीं स्हताहू उसके धनको सहोटूञआद & प्रकारके पुत्र छतेहुं ‰ ।। ३५३८ ॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-१३ विवादपद । 
॥ ओरसः क्षत्रजश्चेव पु्रैकापएत्र एव च ॥ ४४ ॥ 
कानीनश्च सहीदश्च गहोत्पन्नस्तथेव च । पौनभवेपविद्धश्च ठग्यक्रातः कृतस्तथा ॥ ४९ } 
स्वय चोपगतः पुत्रो द्ादरोत उदाहृताः । एषां षडन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ ४६ ॥ 
पूवः पूवे स्मृतः भ्रेयाञ्जवन्यो यो य उत्तरः ॥ ४७ ॥ 
` आंरस, शषेत्रंज, पुच्रिकापुत्र, कानीन, सहोढ, गूढोत्पन्न, पीनभव, अपविद्ध, ख्व ( दत्तक ), करीत 
करुत्रिम ओर स्वयं उपगतः; य १२ प्रकारके पुत्र कहेगयेदहै ।॥ ४४-४६ । इनमें ६ बन्धु आर घनम भाग 
सेनेव दै ओर ६ धनम भाग छेनेवे नहीं है; केव बान्धय है; इनमें कमसे पिरे केहुए प्रेष्ठ ओर 
पिकछछरे निन्दित दै शु ।। ४६-४७॥, | 
4 बहदविष्णुस्पति १५ अध्यायमें १ अकसे ३१ अकतक पसा हयी है; किन्तु वहां लिखहै कि इन १२ 
प्रकारफे पुत्रे पिषटेकी अपेक्षा पिरे छ्खि हुए पुत्र श्रेछठ है ओर क्रमसे वहु पिताकं घनके भधिकारी 
होत जो धनका स्वामी होवे वदी अन्य प्रकारके पूर्रोका भरण पोषण करे ओर अपने धनके अनुसार 
सअपन्नी बहिन ओर भादयोका संस्कार करावे । 
| ‰ नार्दस्मृरति-१३ विवादपदके १७.१८ रखोकं । कानीन, सहोद्‌ ओर गृढोसपन्न पुत्रका पारन 
करनेवाला पिता होगा; ये सब धनमें भाग नहीं पावगे । बिना विवादी कन्याभें प्च रीतिसे उत्पन्तपुत्र कानीन 
ह; वह भपने नानाको पिण्ड देवे मौर उसका धन देवे । 


प्रकरण १६ 1 भाषाटीकासमेत ( २५९ } 


| रः अ गं | न गं ५ । 
अनिकवर्णकी मायामे उतन्न पत्रोका माग ३. 

(१) मनुस्मृति -९ अध्याय | 

एतद्विधानं विज्ञेय विभागस्येकयोनिषु । वीषु वेकजातानां ननाख्रीषु निवोधत ॥ १४८ ॥ 

ब्राह्मणस्यातुपूर्व्यण चतस्तु यदि खियः । तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मरतः ॥ १४९॥ 

कीनाशो गब्षा यान्मटज्खग्श्य वेदम च । पिप्रस्योद्धािक देयमेकारश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥ 

व्यद दायाद्धरद्धिमो द्वश क्षत्रियासुतः । वैश्याजः सा्धमेवरिमरा शुद्राञ्ुतो हरेत्‌ \॥ १५१॥ 

सर्वे बा रिक्थजातं तदहशधा परिकल्प्य च । धम्यं विभागं कुर्वीति विधिनाऽनेन धमवित्‌ ॥१५२॥ 

चतुरऽश्रान्हेधिपिस्ीनंरानक्षप्रियापुतः । वेरयापुत्री ददयशमशं श्रद्राञतो हरेत्‌ ॥ १५३ 

यदपि स्यात्त सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रीऽपि षा भवेत्‌ । नाधिकं दशमादयाच्छर्रापु्राय धमतः ॥ १५४ ॥ 

ब्राह्मणक्षजचियाविशं श्रद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ । यदेवास्या पिता दयात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
श्द्रस्य त॒ सवणेव नान्या भाय्यां बिधीयते ! तस्यां जाताः समांशाः स्युयंदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१५७॥ 

सवणां सीमे उत्पन्न पुत्रोका विभाग कहागया; अत अनेक वणकी भा्या्योमें उत्पन्न पुर्राके विभायकरी 

विधै कष्टीजाती हदे ॥१४८।) ब्राह्मणकी विवाहिता चारे व्ण्की स्िर्योमे उत्पन्न पुचाके ` विभागका विधान 
हसप्रफार कहागया है । १४९ ।। ब्राह्यणीका पुत्र खेतीवाडा १ बेर, एकएक यान, आभूपण, एक घर ओर 
एक प्रधान अश्च ज्येष्ठंशस्वरूप परातेगा ॥ १५८ ॥! ब्राह्यणीका पुत्र ३ माग, क्षविथाका पुत्र २ भाग, वेरयाका 
पत्र डद्‌ माग ओर शद्राका पुत्र १ भाग देगा ॥ १५११1 अथवा घममको जाःननेवाछे धर्मपृवक सब धनको 
१० भागे केर; उसमेसे ४ भाग ब्राह्यणीका पुत्र,३ माग क्चियाका पुत्र, २ भाग घेश्याका पुत्र ओर १ भाग 
धरद्राका पुत्र ठेवे ॐ।।१५२॥ १५६॥ ब्राह्मणक ब्राह्मणी, क्षत्रिया, ओर वद्या सिर्योमेसे किसीको पुत्रहयो बा 
तष्टो शद्रा पुत्र पिताफे धनम दक्षे भागसे अधिक नहीं पवेणा ॥ १५४ [ ब्रह्मण, क्षत्रिय अथवा 
बैश्यकी. रद्रा सीमे उत्पन्न पुत्र धनक्रा भागी नटीं है; किन्तु उसका पिता अपनी शच्छासे जो कड उसको 
देगा बह उसीको पावेगा ॥ १५५।। चद्रषत सवर्णीश्चीके अतिरिक्त अन्य पणेकी स्री तदी होधकफती ह; पसल 
शद्रे एकक्ती पुत्र होनेपर भी सघको समान भाग मिला ।। १५५ | 


( ¢ क ) ब्रहद्विष्णुस्मृति-१५ अध्याय 
प्रतिखोमादु ख्ीषु चोत्पनाश्चामागिनः ॥ ३६ । तत्पुत्राः पेतामहेऽप्य्थं ॥ ३७ ॥ 
अरायाहिभिस्ते भरणायाः ॥ ३८ ५ 
प्रतिखोमज अथात्‌ उच्वणकी खमे नीच पणके पुरषस उत्पन्तं पु पवकधनम्‌ सःय नदीं पा्वेगा, 


उसके वुत्रभी पितामहके धनम भाग पनेके अधिकारी नदी दगे; किन्तु जो उसं घनका अधिकारी दोगा बी 
उना पाटन करेगा @ । ३६-३८ ॥ | 





१८ अध्याय । 
बराह्मणस्य चतुषु वरणे षुचत्‌ एुजाः भवेयुरत पेतृकम्छक्थं ददाधा विभजेयुः ॥१ ॥ त॑त्र बाह्मणी 
पुत्रश्चतुरोऽशानादयात्‌ ॥ २ ॥ क्षत्रियापुत्रख्लीन्‌ ॥ ३॥ दरवो केद्यापुत्रः ॥ ४ ॥ द्द्रापुत्र- 


स्तवेकम्‌ ॥ ५ ॥ अथ चेच्छद्रापुत्रवज ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं भवेत्‌ तदा तंद्धनं नवधा पिमजेयुः ॥६॥ 
पणौपुक्रमेण चतुखिद्धिभागी कृतानंशचानादद्यः ॥ ७ ॥ वेस्यवजेमष्टवाङृतं चतुरस्रीनिक्चाददः ॥८॥ 
प्षञ्चियबज सप्रधाक्रतं चतुरे दपेक्थ्चे ॥ ९ ॥ जाह्यणवजं षट्याक्रतं जीन्‌ दपि च ` १०॥ 


१०१6 ००००,५०४५७. क र भक" भो ‰५४/ भोजते, 


8 बोधायनस्मरति-२ प्ररन-२ अध्यायके १० अङ्कमे इस १५२-- १५३ श्मेकके समान है । याज्ञवल्क्य 
प्मृति--२ अध्यायके १२७ श्मेकमे मी एसा दै ओर लिखि कि क्षत्रियकी क्षत्रिया सीमे उत्पन्न पुत्रको 
( £ भागोमंसे ) ३ भाग वैश्यार्मे उत्पन्न पुत्रको २ भाग मौर. शुद्रामे उत्पन्न पुत्रको १ भाग सिरेगा ओर 
तै्यकी वैश्या स्मीमं उत्पन्न पुत्र (३ भार्गोमंसे ) २ भाग ौर शद्रामें उत्पन्न पुत्र १ भाग पावेगा ( आगे 
बरहद्विष्णुस्छतिमे देखिये ) इससे नीचे मसुस्प्रतिके १५५ शोकमं हे कि व्राह्मण, क्षृचचिय अथवा वैश्यसे उत्पन्न 
रद्राका पुत्र घनका भागी नहीं दोगा; किन्तु उसका पिता अपनी इच्छासे जो कुछ उसको देगा वही उसका 
धनदोगा सो यह वचन उस्र घनके विषयमे है जो पिता अपनी जीवित अवस्थामे सद्राफे पुत्रको देदेते; यदि 
काद्रके पुत्रका पिताने उसक। धन नहीं दिया होगा तो वह १० भागोँमेसे १ माग पातवेगा। 

@ गीतमस्मृरति-२९ अध्याय-९ अक । प्रतिखोमज पुत्रको शयुद्राके पुत्रके. समान ( भोजनादिके, निर्वा 
सात्र जीविका ) भिरना चाहिये । 





८ २५० ) धमशाखसंग्रह- [ धनविभाग~ 


त्रियस्य सषा्चियविहयाद्यु्राषुरप्वयमेवं 1वभागः ॥ ११॥ अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षज्ियां पुत्रो 
स्यातां तदा सभा कृताद्नादह्‌ बाह्यणश्चतुर्रःशानादय्यात्‌ ॥ १२॥ चीन राजन्यः ॥ १३ ॥ अथ 
ब्राह्मणस्य व्राह्मणवडय तद्‌! पड़ा विभक्तस्य चुतुरऽशान्‌ बाह्मण आदधात्‌ ॥ १४ ॥ दारी 

यः; ॥ १५ ॥ अथ व्राह्मणस्य बाह्मण एनौ रयता तद्धनं पश्चधा विभजेयाताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
 चघतरऽशान्‌ ब्ह्मणस्त्वादद्यात्‌ ॥ १७ ॥ एकं श्चुः ॥ १८ ॥ अथ ब्रह्मणस्य क्षत्रियस्य वा 
्षत्ियवैदये स्यातां तदा तद्रन पश्चधा विभनेयाताम्‌ ॥ १९ ॥ ीनशान्‌ क्षच्धियस्त्वादयात्‌ 
॥ २० ॥ द्वावशां वेरयः ॥ २१ ॥ -अजथ बाह्यणस्य क्षक्चियस्य वा क्षत्रियश्‌ पुत्रा स्यातां तदा 
तदनं चतुद्रा विभजथातायु ।॥ २२॥ नराद्‌ क्षधियस्त्वादद्यात्‌ ॥ २२३ ॥ एक इद्रः ॥२४॥ 
अथ जाह्लणस्यक्षञ्चियस्यवेस्यस्य वा वदयदृद्ध। पुव स्यातां तदातद्रनं त्रिधा विभनेयाताम्‌॥२९॥ 
दवरो वेश्यस्त्वादयात्‌ ॥ २६ ॥ एक यद्र: ॥२७१ अधकपुत्ा आह्यणस्य ब्राह्मणक्चतरियेवेशयाः 
स्वेहराः ॥ २८ क्षत्रस्य राजन्वयरया)। ९ ॥ केश्यस्य्‌ वेरयः ॥ २५ ॥ श्युद्राः रद्रस्य ॥३१॥ 
 द्विनातानां दद्रस्वकः पतरोऽद्दरः ।॥३२॥ अपुत्ररिक्थस्य या गतिः साचाद्धस्य द्वितीयस्य 1३२) 


यदि ब्राह्मणकी चारो षणी श्ियोसि पत्र दौव॑ तौ उनमें बाह्यणीका पुत्र १८ भागोकसे श माग, 
 क्षुतरियाका पुत्र २ भाग, वेद्रयाका पुत्र २ माग ओर राका प्रत्र १ भागस्वे ।॥ १-५ | यदि ब्राह्मणकी 
त्राह्यणी, क्या अर्‌ वेद्या तीन सियौर ३ प्रत्र होवें तौ उसका धन ५ भागगे होकर भाग त्राह्य्णाकरा 
पुत्र, ३ नाग ्षित्रियाका पुत्र अरदो माग वेद्याका पुत्र पवे | £-~७" वदि व्राह्यणकीं व्राह्यप्ी, क्षचिया 
आर यद्रा तीन सियोमें तीन पुत्रहो तो उसका घन ८ भागों कर्के माग ब्राह्यणक्रा पत्र, ३ भाग 
क्षात्रयाका पुत्र जर्‌ ९ माग शूद्रक वृत्रल्वे॥ ८ ॥ यदि व्राह्मणकी व्राह्यणी) वेश्या आर दद्रा तीनि 
स्िधंके ३ पुत्र दोषे तो उसका धन्‌ ७ भार्गो होकर € भाग ब्राह्यणीका पुत्र, २ भागवैदयाका पुत्र ओरं १ 
भाग रुद्राका पुत्र पावे ॥ ९॥ आर यदद्‌ ब्राह्यणक्री क्षुत्रिया, वेद्या ओर शद्रा २ खियोके र पुत्रहोवे तो 
न्राह्यणका धन & भागेमिं करके ३ माग प्षत्रियाका पुत्र; २ जाग वैदयाकः पुत्र आर १ माग द्द्रका पुत्र 
ठरे | १० ॥ क्षत्रियङो क्त्रि) चधा जर शद्रा रतन खियोकं ३ पुच्रदोवें तो इसी भांति अथात्‌ उसका 
धन्‌ & मागम करकं ३ माग नुत्रियाका पुत्र २ माग वद्याका पत्र आर १ माग खद्रका पुत्र श्रहण करे 
| ११.।। यदि ब्राह्मणक ब्रह्मणी जर क्षत्रिया २ श्ियोमेसे २ पुत्र हवै तो धनको ७ मागमे करके ४ 
भाग दरद्यणीका पुत्र आरद भाग क्षत्रियाका पुत्र स्वे १२-१३॥ यद्धं ब्राह्मणी ओर्‌ वरया २ सखियोके२ 
पुत्र हवे तो धनको & मागम करके ४ भाग वब्राह्मणीका पुन्न ओप्र् भाग वेद्याका पुत्र खवे।१४.--१५ ॥. 
यदि ब्राह्मणः आर रद्धादो स्ियकंद्‌ं पुञ्र हवे तो धनको ५ भागोमे विभक्तं करफे ४ भाग ब्राह्मणीका 
पुत्र आर १ भाग दद्राका पुत्र मर्ण करे । १६-१द्‌ | यदि ब्रह्मण अयता क्षुधियकी क्षत्रिया ओर 
वरय दो चखियोके दै पुत्र हवेत धन ५ आगमे विभक्त क्रियाजावे उससे ३ भाग क्षनियाका 
पुत्र अर २ भागवेश्याका पुत्रल्वे | १९--२१॥ यदि ब्राह्मण अथवा क्चुत्रियकी क्षत्रिया ओर शद्रा 
दो खियामेंदो पुत्र हषर तो धनको ४ भागों करके ३ माग क्षत्रियाक्रा पुत्र मौर १ भाग शुद्राका पुत्र खेवे 
। २२--२४ ॥ ओर यदि ब्राह्यणा; क्षतिय अथवा वदयकी चेदा सौर द्रा दोंखियोभदो पुच्रदहवें तो 
धनको ३ भागो करकं २ माग वद्या पुत्र अर १ भाग शुद्राका पुत्रस ॥ २५.२७ | यदि 
` ब्राह्मणकी ब्राह्मणी, क्षत्रिया अथवा वद्या खीसे क्षत्रियकी क्षत्रिप्रा अथवा वरया सीसे; तरैश्यकी यद्या खी 
अर रद्र राट्राखलासक्वरु एद्‌ पुत्र हवत वह्‌ सवर धनक्रा अधिकारी वने ॥ २८.-३१ धै यदि. 
= ब्राह्य १ क्ष्भ्निय अथवा वेदयका फेवठ रद्रा सीसे एकमात्र पुत्र होवे तो बह धनमरेसे आधा माग पात्रे ओर 
आध धनको अपुत्रकसृत मतुप्यक्र धमन समान दृरर्‌ लोग टरं | ३२-.२३॥। 


दद्व बराह्यणापुत्रा स्यतामकः शृद्वापुत्रस्तशा नवधा विभक्तस्यथध्य जाद्यणीपत्रावषटी 

 भगानादयातमेकं यृद्रापत्रः ॥३८॥ अय दृद्रापुत्रावुभो स्यातामेको ब्राह्यणीपुज्स्तदा 
षट्रा विभक्तस्याथस्य चतुरोऽाच्‌ बाह्मणस्त्गदयाह्वावदयो शद्रापत्रों ॥ ३९ ॥ अनेन कमेणा- 
न्यत्राप्यराकरपना भवते ॥ २४० ॥ । | ॑ 
द त्राह्यणीकरा माह्यणास २ पत्र आर शद्राख्वीसे १ पुव्रहोदे तो उसका धन ९ भागों करके चारं 
चार भाग ब्राह्मणक दोनां पुत्र अर १ माग चयद्राका पुत्र लेमे।।३८।। यदि व्राह्मणकी सुद्रा खीसे २ पुत्र ओर 
ब्राह्मणी खसे १ पुत्र हवे त। धनको ६ भ.गमिंके र्‌ भाग द्रके दोनों पुत्र ओर ए भाग ताङ्घणीका पुत्र 
 ख्द््रे | ३५ ॥ इसी संत्तसे अन्यत्र भी भागकी कल्पना होगी || ४० ॥ - | 


प्करण १६] भाषाटीकासमेत । = . ( २५१ ) 


( १८) गौतमस्पृति-२९ अध्याय । 

ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रां ज्यों गुणसपन्नस्तुल्यारामाम्‌ ज्य$शिरीनपन्यद्राजन्य विरयापत्रमद- 

वय स यथा बाह्यणोपुत्रेण तजिमान्चनुरपृत्राजप्यरनपल्यस्म गुश्रपुश्वह्मत्‌ द्ात्तेमृटमन्तेवानाप्‌ 

धिना सवणोपुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न टमेतेकेपामु ॥ ९ ॥ 

याद ब्रह्मणक्ा क्षात्रया सरामं उत्पन्न पुत्र स्यं अरगुण्रवान्‌ हागा ता वह्‌ बाह्मणीके पुत्रके सम 

भग पवय; अन्यरूप हे स्याद नहा भ्रव; यदद वाद्यणकं प्ति भीर्‌ वेद्या दानां सिये २ 
. पुत्रहोगेतो क्षत्रियाके पुत्रको उपीग्रकाश्का भाग भिल्षा जसे बाद्यणकी ब्राह्मणी अर प्रत्रिया्े दो 
पुत्र हाने पर ब्राह्मणी पुत्रको भिल्ता; यदि किसी पुत्रहीन क्षत्रियी शूद्रा खीका पुत्र शिष्यके समान 
पितताकी सेवा करेगा तो बृत्तिमृढ पवेगा; & किती आचार्यका मत है कि सवणा सीमे उतपन्न पत्र भी यदि 
छृप्रागी होगा तो उसको भाग नहीं भिेगा ॥ ९॥ 


( २० ) वसिष्टस्मृति-१७ अध्याय । ध 
याद्‌ जीह्यणस्य व्राह्यणाक्षज्जियिदयात्र पताः । स्युषय॑य बाह्यण्यःः पवा हरेद्‌ यंयं राजन्या- 
याः पुत्रः सममितरे पिभनेरच्‌ ॥४४८) येन चैषां स्वयुत्पा्रितं स्यादुदव्यदमेष दरत्‌ ॥४९॥ 

यदद्‌ ब्रह्यनमकरा त्रह्धर्णा; श्वच्रत्रा अरि वद्या) इन ताचाः स्विय्रकि वृत्र दययत्ता नरह्मणाक्छा पत्र ३ 


माग क्षन्नियाका पुत्र २ भाग ओर्‌ अन्य वरावर भाग पातने ॥४९।। दनक स््रयं उपार्जन कयहुर धनमसं 


दा भागम | ४५॥ वा 
व 
माता, खी ओर बहिनक भाग ५. 
( १) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
स्वेभ्योरेभ्यसत॒ कन्याभ्यः प्रददयभ्रातगः प्रथक्‌ । स्वात्स्वादंश चतुर्भागं पतिताः स्पुरदित्सवः११८॥ 
विना विवाहीहइई बहिनक विवादे व्यि सव माद्रयाको अपने अपन भागम चाथा माग दना 
चाहेय; नह्‌ द्‌मवरहा पातत दाजाता्हद | {२८ ॥ | 
येष उयष्ठः कनिष्ठो वा टाोयताराप्रदानतः । ज्रयेतान्य्रतगो वापि तस्य भागान इष्यते| २११॥ 
सोदयां पिभनेरप्तं समेत्य सष्टैताः मम । श्रातगो ये च संसृष्ट भनिन्यश्च सनाभयः ॥ २९१२॥ 
, धन वाटनक्र समत्र अद्‌ वडाभाईह्‌ अधवा दा2,माड्‌ सन्यास हमया ह अथवा सरयय्रा हवित्ता उसका 
भाग छोप नहीं ह्येता सव्र सहोदर भढ मौर सहोदरा वहिन उसके भमागको समान हिस्से रके वांट- 
ट्व 1 २११-२१२॥ . न 1" 
(२) याङ्चैवत्कवयस्मृति-२ अध्याय । 
यादि कुर्यात्समानेशान्पल्यः कार्याः स्मारिकाः । न दत्तं खीयनं यासां भत्रांवा श्रदयुरणवा.११७ 
विभजेरन्पताः पितरोद््यं रिक्थम्नणं समम्‌ । मातुदुंहितरः दोपश्णात्ताभ्य ऋतेन्वयः ॥ ११९ ॥ 
पितुषू्व विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्‌ ॥ १२९५ ॥ 
जब सव्र पुत्रोको समान भाग वांटदरेवे तो अपनी लियोक्रो भी, जिनक्रो पति अथवा ससुरसे ` धन न 
 भमिडा हेते, पुत्रोॐे समान माग देवे ।॥ ११५1! मातापिताके मरनेपर सत्र पुत्र धन भर ऋणकेो बरावर बाट 
ठे; माताकां धन उसका कण चुक्ाकर पुत्रियां ठगी" कन्तु यदि पुत्रा नहाद्यागा तो पुत्रका मिख्गा ` 
&@, ¦| १९१९ ॥ यदि पिताके मरनेपर पुत्रखीग पतृकप्रनका वात्य ता साता मी पर्कं समान १ भाग 
पावेगी  । ६२५ ॥ ~ [ 
&‰_ योधःयनस्माति-२ प्ररन-र्‌ अध्यायक १२--१२अङ्‌क । सवणापुत्र अदर -अनन्तयदुत्र अथात्‌ अपनेसे 
कवर्ण नीचेक्ी खीं उत्पन्न पत्रमे यदि सवणापुत्रतते अनन्तरायुत्र गुणवान्‌ होगा तो बहु अ्यष्टार्‌ पका; 


 - क्योकि गुणक्न्‌ पुत्र सव्रका पारत करनेवाला होता 


यान्ञवच्च्यस्मरति-र अध्यायके १२६ शोकम मो एसा द । बरहदिष्ुस्मृति-१५ अध्याय-३१अङ्क । ` 
जो पुत्र पिताके धनका मालिक होते बह अपन धनकरे अनुसार खसप्व करके अपने विनां ` विवाह जार 


असंस्कृत माइयाका ` सेस्कार कराद्व्‌ । ५ 
 # मनुस्मृरत्ति-९ अध्याय-१२१ । माताके दृदेजमे निरहुजाः धन मत्तक मरनपर कमत 


कल्याका भाग दोगा | ॥ि 
श वृहदधष्णुप्डति-९८ अध्याय -३४ अङ्क । माता अपन पुत्रके समान भाग पवि ।नारद्स्मति-१३ 


` चविवाद्पर-१२ शोक । माता अपने पतिके मरनेपर पुत्रकं समान भाग प्रा | 


८ २५२ } धमेराखसंमह- | { धनविभाग~ 
भागका अधिकारी ५ 


( 3.) मनस्मरृति-९ अध्यायं । 
भानेयुक्तासतश्चवे पुत्रिण्यापश्च ददात्‌ । उमाती नहता नाम्‌ जारनातककामना ॥ १८४३॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नाया जातोऽविधानतः । नैवेह; पेतूकं रिक्थं पतितोत्पादिती हि सः ॥१४४॥ 
विनः ससरि बङी आज्ञा अन्य पुरुपमे उत्पन्न पृत्र ओर पुत्रवती रलम नियोग द्वारा देवरसे ` 
छत्पन्न पुत्र जारज ओर्‌ कामज कजात; य दोन प्रकारके पृच्र पितधन अर्थात्‌ अपनी माताके प्रथम्‌ पतिके 
धनके अधिकारी नदीं होसक्वेहै % ॥ १४३ ।। नियुक्तल्लीमे भी धिना चिधानसेः जन्माहमा पत्र अपने क्षेधि- 
कषिताका घन नष्षं पावेगा; क्योकि वह्‌ पतिततसे जन्मा है }} १४४: 
अनर ्ीवपतितो जात्यन्धवाधेगे तथा } उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिनिरिन्दरियाः ॥ २०१॥ 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिणा ! यासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्धवेत्‌ ॥ २०२॥ 
यद्याथता ठु दारः स्याल्छमकाटाना कथचन । तपमूत्पनतन्तूनामपत्प दायमहात ॥ २०३ ॥ 
नपुंसक+पतित,जन्मका अन्धा,जन्मका वहिसा+उन्मत्त,जङड़ ओर्‌ मूरा आदिं इन्दरियदीन मनुष्य भाग नहीं 
पावेगेःकिन्तु सस्पात्ते ठेनेवालोको न्यायपूतैक अपनी शक्तिके अनुसार उनके नितरोटके योभ्य भोजन, वख- 
आदि देना होगा; वे यदि नही दैगे तो पनित हौज || २०१-२०२ ॥ नपुंसक, अन्धा आदि यदि विवाह 
करेगे जौर उनकी न्ियोमे (क्षेत्रज, जओरसमाद्वि) पचर उन्नहन ते वे डोग पितामहके घनम भाग 
पावे [| २८२ ॥ 


सवं एव विकरम॑स्था नार्हन्ति भ्रातरो घनम्‌ ॥ २१४॥ 
कुकर्म फसाहुजा मनुष्य भाइयास साय नहा पा्वगा ॥ २१४ ॥ 


( २) याज्ञवल्वयस्मृति-२ अध्याय | 
छ्वीवोथ पतितस्तञ्जः पुरुन्मत्तको जडः । अन्धोऽचिकिस्यरोगाचा भनतेन्याः स्युरनिरराकाः १५५४॥ 
| ओरसाः षेत्रनास्त्वेषां निदाषा भाग्हारिणः | पुत्रमा प्रमत्तत्या यापदं भत्त्ात्छताः ॥१८४५ ॥ 
अपुत्रा योपितश्चेषां भततेभ्याः साधुवृत्तयः । निषास्या व्यभिचारिण्यः मतिकूटास्तंथेव च ॥ १४६॥ 
नपुंसक, पत्तित, पतिते पुत्र, कंगड़ा, उन्मत्त, जड, अन्धा, अस्राध्यरोगी आादेको इनके निर्बाहियोम्य 
भोजन वख्लओदि देदेना चाहिये; धनम माग नहीं । १४४ || इन छोगेके ओरस अथवा क्षे्रजपुत्र, यादि 
निदोष होगे वो भाग पवग; इनकी कुमा्पकन्याजंको मत्ताके घर जनके समयतक पाटन करना चाहिये 
|| १४५ ॥ इनकी पुत्रहीन खिये।को याट वे अच्छे आाचरणवारी होवें तो पारनं करना चाये ओर यदि 


८ क 


व्यभिचारिणी अथवा प्रतिकूला होवें तो रस बाहर्‌ कर्देनाः चाहिये ॥ १४६॥। 


( टे क्‌) वृहद्विष्णुस्छति--३५ अध्याय । 
पतितङ्कावाचिकित्स्यरो गवकलास्त्वभागहयारणः॥ ३२ ५ रिक्थग्राहिभिस्ते भत्तेव्याः ॥ ३३ ॥ 
` तेषां चौरसाः पुत्रा भागहारिणः ॥ ३४॥ न तु पतितस्य पतन कमणि कृते त्वनन्तसोत्पन्नाः३५ 
पतित, नपसक, असाष्यरोगी ओर अन्धा आद चविकटेद्रिय मतुष्य पैतृक धनसे भाग नहीं पा्वेगे 
किन्तु जो धनका अधिकारी होगा वही इनका पान करा ॥ २२३३ ॥ इनके आओरसपुत्र पितामहके ` धने 
माग पर्वेगे; किन्तु पतितदोजानेके पन्धातका जन्माहुजा पतिता पुत्र भाग पानेका अधिकारी नहीं 
 : होगा | ३४-३५ ॥ | | 





(१८) गोतमस्मृ ति--२९ अध्याय । 


सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न रमेतेकेषां जडङ्कीवो म्तव्यावपत्यं जडस्य भगाहंम्‌ ॥९॥ 
किसी किसीका सतह कि स्रणां स्का पुत्रभी कृमा्गी होगा तो पेकृकधनमें भाग नहीं पिगा! 
जड़ अर्थात्‌ मूढ ओर नपैसकको भाग नदीं मिखगा; जो भाग पावेगा वही उनका पान करेगा; किन्तु जड़का 
पुत्र घनम भागि पाक्गा। ९) 


(२०) वसिष्ठस्मृति-१७ अध्याय । 
अनंशशास्ताश्रमान्तरगताः ॥ ४६ ॥ क्वीबोन्मत्तपातिताश्च ॥ ८७ ॥ भरणं क्वोन्मत्तानाम्‌ ॥.४८ ॥ 
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कः नारदस्मरति-१३ विवादपद-१९ दलोक । विचा समीके खड्ुरआदिकी आज्ञाके अन्य पुरुषसे उत्पन्न 


पुत्र, माताके प्रथम पतिका धन नहीं पा्वेगे; क्योकि वे बीजवाख्के पुत्र दै । 


प्रकरण १६] भाषादीकाश्चमत । (२५६ ) 


 गृहस्थस वानप्रस्थ अथवा संन्यासी द्ीजानेवाङे मनुष्य पिताके धनम भाग नदौ पा्चेमे॥ ४६ । नणुसक 
उन्मत्त आर पतेत भाग नही पावगाएजामान लेनेवाखेक नपुंसक ओर उन्मत्तक पारन करना पडगा।।४८।। 


( २९५ ) बौधायनस्तृति-रप्रश्-र अध्याय । 
अतातव्यवहारान्प्रसाच्छदिनेरविटयु; ॥ ४२ ॥ जन्पजडङ्कवन्यसनिव्याधतादींश्च ॥ ४८ ॥ 
भकामणः ॥ ८५ ॥ पतिततज्जातवजेम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जो रोग व्यवहारयोग्य नदी ह मोजनवखादि देकर उनका पाने करना चाहिये ॥ ४३६ ॥ इसी 
प्रकारसे अन्धा, जइ, नपुस्तक, व्यसनी, जप्ताप्यरोगी तथा कमरहितकछा सी पाटन करना उचत ह ॥ ८ ४-४५६। 
पतित ओर पतितसे उ्पन्न सन्तानको कछ नं देना चाहिये ।। ५६ ॥ 


( २६ ) नारदस्मृति-३३ विवादपदं । 
पित्रद्विट्‌ पतितः षण्डो यश्च स्यादोपपातिकः । ओरसा अपि नतद टमेरन्क्षेत्रनाः ऊतः ॥ २१ ॥ 
 द्वित्तीवरामययस्ता नडोन्मत्तान्धपङ्गवः । भव्याः स्युः रेनेते तत्पुतरास्तवशभागिनः ॥ २२ ॥ 


पिताका वरी, पतित, नपुंसक ओर उपपातकी; ये सव ओरस पुत्र दनेपर मी पिताके धनका भागः नहीं ` 
पाते तो क्षे्रज कै पावेगा ॥ २१ ॥ असाध्य रोगी, जड, उन्मत्त अन्धा ओर पड्शुको धनम भाग नही 
द्कर पाठन करना चादयः; छन्तु इनकी यदि पुत्र होगे तो वे धनन भाग पावैपे | २२॥ 


प्रहीन र्षक धनका अधिकारी £. 
(१) मनुस्स्ृनि-र अध्याय। 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पत्रेण दरहिता समा । तध्यामात्मानि तिष्ठन्स्यां कथमन्यो थनं हरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कमासीभाग एव सः । दाहित्र ए च दरेदपुत्रस्याखरं धनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
दोहित्रो द्यछिठं रिक्यमपुतरस्य पितुरैरेत्‌ । स एव दद्याद्र पिण्डो पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥ 
पौत्रदौहिजियोरकि न विशेषोऽस्ति ध्म॑तः। तयो मातापितरौ संभूतो तस्य देहतः ॥ १३२३ ॥ 
पुत्र पिताके आस्मके समान है आर पुत्री भी पुत्रके ही समान दे इसखिय पुत्रीक रहनपर पुत्रहीन 
युरुषकी सम्पत्तिक्ो अन्य कोई कते छेसकरेगा !॥ १३० ॥ माताकरे दहेजमे मिखहुजा घन माताके मरनेपर 
छुमारीकन्याक्ा भाग होवे ओर पुत्रहीनपुरुषका सम्पूण घन उत्क दहित अधात्‌ उसकी पुर्त्रीके पुत्रका 
भिटे ।॥ १३१ ॥ विना पुत्रव्ाे नानाका सम्पूर्भ घन दहित ख्ये जर वहं अपने पित्ता आर नाना दोनांको 
पिण्डद ॥ १३२ ॥ ठोकमे धर्मके अनुसार पौत्र ओर दौदित्रमे कुछ भद्‌ नही दै; क्योकि एक ही पुरुषस 
पौत्रारे पिता ओर दौहित्रकी माताका जन्म दहि ‰ ।। १३३ ॥ 
न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः। पिता हरेदपुत्रध्य पक्थे भ्रातर च ॥ १८९ ॥ 
अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । अत उर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः रिष्य एव वा १८७॥ 
सर्वषामप्यभवि तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । तरेषियाः ञ्ुचयो दान्तास्तथा धमे न हीयते ॥ १८८ ॥ 
अहां ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । इतरां तु वणानां स्वाभवि हरेन्नृपः, ॥ १८९ ॥ 
पुरुषकरे धनका अधिकारी उसका भाद्‌ अथवा पित्ता नहीं होवेगा; उसके पुत्र दी दग; किन्तु यदि 


उसका पुत्र नष होगा तो उसका पिता ओर पितानहींदहागा ताः उनका भाद उसके धनको ग्रहण करेगा 
|| १८५ ॥ सपिण्डलोगोमे जो सतवसे अधिक शारीरिक सम्बन्धियमिं समीप, होगा वही घनका भधिकारीं 


` बनेगा ओर उसके नदीं रहनपर उसके व।दका सभीपी, उसके नदी होनेपर सङुस्य अर्थात्‌ समानोद्क, सभा- 


नोदक नहीं रह्नपर धभाचायं ओर आ चार्य॑के नदी रहनेपर रिष्य धनका मादक होगा । १८७ ॥ इन- 
मसे छिसीके नहीं रहनेपर तीन वेदोको जाननेवारा; पतित्र, तथा जितेन्द्रिय ब्राद्यण पुरुषे धनका स्वामी 
होगा; देसा होनेसे मरेहए पुरुषे श्राद्धआदि धर्मक दानि नदी होतीहै ॥ १८८ ॥ राजाको उचित है कि 


जिमि ७१. म के + भकना, `^ 





‰ नारद्स्मरति -१३ विवाद्पदके ४९-५० शोक । श्रष्ठपुत्रके नदी रदनपर उससे नन्वि पुत्र ओर पुत्रके 
-नष्टीं रहनेपर कन्या मरहुए पुरुषके धनको पाती दै; क्योकि वह्‌ पुत्रके तुस्य दै । 


( २५४) धर्मशाच्सत्रहे- = [ षनविमाग~ 
ब्राह्यणक्छी सम्पत्ति कभी नहीं देवे, किन्तु स्षात्नेयादि अन्यको सम्पत्तिको, यदि उसका छनेवाला कोड 
सम्बन्धी नदीं हव ता, खट्वे % ॥ १८९ । | | 

सास्थतस्यानपत्यस्य सगात्रात्पुच्रमाहृरत्‌ । तेतर याद्र्कधजात स्यात्ततार्मन्प्रातपादरयत्‌ ॥ ९० | 

पुत्रहीन विधवा स्री समोत्रपुरषस पुत्रे उत्पन्न करके अपन मृत पतिका सव धन उस पुत्रको 
देदेवे 2 ।! १९५० ॥ 

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्छुयात्‌ । मातयपि च व्त्ताया पितुमाता हरद्नम ॥ २९७ ॥ 

सन्तानहीन पत्रक मरनेपर (यदि उसकी माया नहीं दोगी तो ) उसका. धन उसकी माताको भीर 
माताके अभावे उसकी दादीको मिग ॥ २१७ |] (पि 


( २) याज्ञवस्क्यस्प्रति-र्अध्याय । 
पतनी दुदितरशचैव पितरौ भ्रातरस्तथा । तत्ता गोत्रजा बन्धुरिष्यसन्रह्चारिणः ॥ १३९ ॥ ` 
एषामभावे पूर्वस्य घनमायुत्तसोत्तर; । स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सववर्णेष्वयं विधिः ॥ ९४० ॥ 
~ सब वणेकिं दिये यही विधि है कि जो सन्तानहीन मर्जत्रेगा उसका घन उसकी लको, ली नहीं हैमी 
तो पुरी, पुत्रौ वहीं होगी तो मृतमनुभ्यक पिताको, पिते अभावम्‌ माताकरो माताके नहीं रुहनेपर भादको, 


भाई नदीं रहनेपर साक पुत्रको, इम्के नहीं रहने पर गोतियको, गेतियेके नक्ष रहनेपर बनधुवर्मको, इनके 
नीं रहनपर शिष्यको आर चिष्यके मो नर्द हानेपर सहपाठा बह्मचारीको मिलेगा @ ॥ १२३९-१४० ॥ 
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। (वि व ओ 2 1 1 १ 9 का , क, १.१) 


88 नीचे याज्ञवल्क्यस््रति आ।र उसका टिष्पणीमें दखिय । 
‰ॐ गौतमस्परति-२५ अध्याय-४ अङ्कु । पुच्रहीने विधवा खी देवरसे ( नियोग विसे ) पुत्र उत्पन्न 


(म 


करे पतिका सव धन पुत्रको देवेणा; यदि ( देवरके रहनेपर) अन्य पुसपसे पुत्र उत्पन्न करेगी तो उस पुत्रको 
वह धन नदीं भिखग । | १ [र | न 


2 बहद्विष्णुस्वि--१७ अध्यायके ७-१२ अङ्कमे भी पेक्षा है जर १३-१४ अंकमे हे कि सहपाठीके 
नही रहनेपर मृतपुरुपक्रा धन्‌ जाको भिदेगा; क्रिन्तु त्राद्यणका धन ब्राह्यणकोदी मिना चहिये । रध 
ह्ारीतस्मत्तिके ६४-६५५ शोकम भी पसा है ओर ६६-९८ शोकम है कि मायां जवतक व्यमिचार कर्मसे 
रहित ओर नियमसे रहेगी सतभीतक पत्तिक घनपर उसक्रा अधिकार रहेगा; यदि विवा अधवा युवती ली 
कर्कशा होगी तो सदके निर्बाहियोग्य उसको धन देना होगा | बृद्धमनुस्म्रति-जो अपुत्रा विधवा स्री अपन 
पत्तिकी हाय्याको पाती अथौत पतित्रत धमेमें रहतीहै बही पतिको पिण्ड दे ओर उसका सव धन लवे 
( १) गौत्तमस्प्रति-२९ अध्याय ४ अके) मृत मचष्यका समीपी नहीं रहनेपर उसके धनको सपिण्डी, 
सगोत्री अथवा गुर, शिष्य आदि वदविद्ा सम्बन्धी ठवेगे ।. सन्तानहीन पुरुपके मरनेपर उसका धन 
उसकी खनी खेवेगी । ९ अंक । यदि अन्यतम्बन्धी नहीं होवेगे तो सन्तानहीन-त्राह्यणके घयनको भ्रोधिय- 
त्राह्यग ओर्‌ क्षत्रिय आददिके धनको राजा छेवेगा । वसि एस्यति-१७ अध्याये ५२-७५ अंक । जिसका 
पूर्वोक्तं ( गरस, क्षेत्रज, पुचिक्रा पुत्र, पानमेव, कानीन, जर गरदधोतपन्नं ) £ प्रकारके पुत्रोमेसे कोई नदी 
होगा उसके धनको पुत्रके स्थानापन्ने ( सहोढं, शत्तक आददे पुत्र ) अथवा सपिण्ड छर्वेे, इनके नदी रहनपर 
आचाय या अन्तेवासी चिष्य ओर इनके नहीं रहनेपर वह्‌ धन राजा लेवेगा; रिन्तु ब्राह्मणका घन राजाको 
नहीं छेना चहिये । ५८ अंङ्‌ । ब्राह्मणाका धन तीनां वेद्‌ जानने सञ्जन ब्राह्मणको देना चाहिये। 
नोधायनस्भति--१ अ्रद्न-+ अध्यायके ११६१९१८ अक्र ) मत ब्राह्मणका सपिण्ड नहीं होगा तो उसका 
धत सक्कुस्यं ( समानेोदक्र ) को ओर सङ्कस्यके नदीं रहनेषर क्रगसे आचाय, पितरा, अन्तेत्रापस्ती शिष्य ओर 
ऋत्विक्रको िदटेगा, यदि इनमेसे कोड नहीं होमा तो राजा तीनें वदोके जाननेव्राले ब्रद्ध ब्राह्मणको देवेगा । 
नारदस्मति-- १३ विवादपदके २५-२६ दखोक । भा्योमेसे कोहं सन्तानहीन मर्जे अथवा संन्यासी 
ोजावे तो सव्र भाई ख्रीधनको छोडकर उसके धनको वोट खव; यदि उक्षकी सती पतिता होकर रहै तो-- 


रकण १६] | वि भाषाटीकासमेत । ( २५५ ). 


स्ीधनका अधिकारी ७ 


( १) मनुस्मृति-९ अध्याय । 
मातुस्तु योतकं यत्स्या्ुमारीभग एव सः । दौहित्र एव च हरदपुत्रस्याखिल घनम्‌ । ६२९ ॥ 
माता दहेजमं मटहुजा धन उसके मरनपर्‌ कुमाय पुत्राक्रा आर्‌ पुत्रह्मनि प्ररपक्छा सत धनं उक्ता 
पुत्रीके पुत्रको भिटना चाहिये &। १३१॥ 
जनन्यां संस्थितायां तु समं स्व स्ेदराः । भजरन्मात्कं रिक्थं सागेन्यन् सनाभयः ॥ ९९२ ॥ 
यास्तासां स्थुटुहितरस्तासामपि यथाहंतः । मातामह्या धनाल्किचित्पदेय प्र तिप्रवकछम्‌ ।\ १९२३ ॥ 
| माताके मरनेप्र उसका धन उसके सव पुत्र ओर कुमारी कन्याये समान भागे वारव; ¦ यदि 
पुत्रीकी पुत्री होत्रेगी तो उसके सस्मानक्रे स्वि उसको भी छक्र देना दोग |} ५९५२१५६ ॥। 
अध्यगन्यध्याषादहनिकं दत्तं च प्रीतिकमणि } आ्रातमादरपितप्रात्त पादं स्लीयन स्तम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
न्वावेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चेव यत्‌ । पत्यो जाति वृत्तायाः पमजायास्तद्रनं मवेत्‌ ॥ १९९ ॥ 


य प तोति" कोम" कोम ते ८०, + 9 १ 





---वे रोग जन्मपयन्त उसका पाटन क्रे ओर यदि व्यभिचारिणी होजये तौ उसको स्याग दवे | सनुस्मर- 
तिका देख अपर देखिये | 
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|डरक्रके अनुसार इस देतुटमे ५७ डिगरिथौमे गोचर विभक्त क्रियागयष्टे । म्रतपुरुपसे सात 
नी चेक्छी साइन ओर सात दूज उपरकी छाइनमें गोचर मानागयाहै । दर्जा ३३ से खात दर्जे ओर नीचे तथा 
दर्जा २८ से सात दर्जे ओर उपर सरमानोदक मानाजाताह । इस टेवुखका सारांश यहद कि मृतपुरुषकी 
संपत्ति दजौ १।२।३ यानी उसके पुत्र पौत्र ओर प्रपौत्रके नदहोने पर दर्जा ४ सखीको पचरी इसी 
प्रकार व॒रजोके कमानुखार संपत्ति प्राप्र होती । मुख इतत सिद्धातको थोड़ा विशद्ध मानताहै उनके सिद्धांतके 
अनुसार वीय्यकी प्रधानतासे पदे संपत्ति पिताको भीर फिर माताक्रो मिरूवीदै । परन्तु भिताक्षराकारके 
सिद्धातके असार माताका विरेष अंका होनेसे प्रथपर माताको ओर उप्के बाद्‌ पिताको संपत्ति प्रात्र होतीहै । 
मोडलीक हिन्दूखाके अनु्तार तीन तीन दर्जोमं सात पुरन उपर संपत्ति प्राप्त द्योतीहै यानी पुरुष, उसका 
 छडका ओर उसका डका । देखो दर्ज ८ पिताक, बाद्‌ उसके पुत्र ( मूतपुरुषके सहोदर ) को ओ उसके 


बाद्‌ उसके छ्डके ८ सहोदरभाश्के छ्डके ) को । इसी प्रकारसे बरायर्‌. ऊषर, सात पुरत तक चरा जाताहै । 
दस गोच्रटेबुखके संबधे स्मरण रखना चाहिये कि यह्‌ क्रम बटेहुए हिन्दुपरि वारका है । 


& सनम 
जे म भण भक #/- जनम १ 0 (५ 


५0 र. भेम कितः ध कणौ 


8 याज्ञवस्क्यस्म्रति-र अध्याय-११९ शोक | माताितःके मरनेपर सव पुत्र पैतृक घन ओर ऋणको 
बराबर भागे बाट ख्व; किन्तु माताके मरनेपर उसका ऋण चुकाकर उसका धन पुत्रयो छते; यदि पुत्र्यौ 
नहीं होते तो पुत्रको भिरे । नारदस्मृति-१२ विवाद्पद्‌-र खोक । माताका धन्त उसके मरनेपर पुच्रीको भिङे 
यादि पुनी नद होवे तो उसके पुत्रादि ख्व । | 


( २५६ )  ध्मशाच्रसग्रह- | { घनविमाग- 


लीयन ६ प्रकारका है;-( १) विवाहे होमके समयका मिखाहुभा, (२ ) सञुयारमे जानेके 
समयका भिखदभा, ( २ ) प्रीतिनिभिन्तक स्वामीका दियाह्भा) (४) भादसे भिखहुभा (५) मातासे 
मिखाहूजा अररे ८ & ) पितासे मिटाहुजा ॥१९५॥ विवाहके वाद पतिक कु तथा पिताके करसे मिडाहुभा 
ओर प्रतिनिमित्तके पतिका दियाहुभा घन परतिकी अवित अवस्थामे खीके मरनेपर उसकी सन्तानोकां 
मिलेगा ॐ ।। १५५ ॥ 
नह्यदेवाष॑गान्यवप्राजापत्यपु यद्रसु । अप्रजायामतीतायां मतुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥ | 
यत्स्या स्याद्रनं दने षिवदैष्वादुरादिषु ) अप्रजायामर्तततिायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १९७ ॥ 
ब्राह्म, देव अं, गान्धर ओर प्राजापत्यविवाहकी सियोके निःसन्तान्‌ मरजानेपर उनका धन उनके 
पतिको ओर आसुर, राक्षस तथः चेक्ाच विवाहृकी श्वियोके निःसन्तान मरसैपर उनका धन उनके माता 
पताका सिटेगा & ।। १९६-१९५७ |, | 
सिया त यद्धर्वाद्वत्त पत्रा दत्ते कश्न्वेन । ब्राह्यणा तद्धरत्कन्या तदपत्यस्य व्रा भवत्‌ ॥ १९८ ॥ 
 ब्राह्मणकी अन वर्णी भायात यिं कोई मार्या निःसन्तान मरजावे पो उसके पितासे 
भिखाहुज उसक्रा धन उसकी ब्राह्मणी सौतकी कन्याका ओौर कन्या नह रहनपर उस कन्याकीं सन्तानको , 
भिखना चाहिये ॥ १९८ | | 
पत्या जवात्‌ य. स्ञामिरटकारा घृता भवत्‌ । न त भजरन्दायादा भजमानाः एतान्त्‌ ते २०५०॥ 
पत्तिकी जीवित अवस्थामं जिन भूष्णाको खी पहनतीहं पतिके मरनेपर उसके जीवित रहतेहुए इसके . 


पुत्रभआदि उन ब्रूपणाका नह्य वाटसक्रग; याद्‌ ख्चेगा तां पावा हाय || २०० ॥ 


(२ ) याज्ञवल्कयस्मृति-२ अध्याय । 
दुर्भिक्षे धमकायं च व्याधौ सम्पतिरोधके । गृहत खीधनम्भत्तां न सिये दातुमहंति ॥ १५१ ॥ 
दि दुर्भिक्चमे प्राणरक्षाक्‌ द्यि, घमकायके टये, रोगकी चिकित्साके छखियि अथवा बन्धनसे द्ुटनेके 
लिये पति अपनी खीका धन छेवेगा तो पीछे उसको वह्‌ नही छोटाना पडगा |! १५१ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मरति-२९ अध्याय । 


छ्लीधनं दुदितणामप्रत्तानामयरततिषठितानां च भगिनीरस्कं सोदर्याणामू्ध्वं मातः पूर्व सैके ॥ ५॥ 
माताका निजका धन विना धिवहीहुद््‌ अश्वा विवाहौहु दीन दुःखित पुषियोको भिना चाहिये । 
सदहाद्र बहिनक प्रिवाहुमें कन्थाके पितामाताने जो बरसे धत खया होगा वह भी साताके मरनेपर पुत्रिर्योक्रा 
होगा; फिसीका मतदहं क्रि माताको तरद्यमानतासें दही बहु घन धुत्रियोका हीजाकेगा || ५॥| 


(२५ ) बौधायनस्भृति--२ बरश्र-२ अध्याय । 


 मातुरख्टमरं दुहितरः सांप्रदायिक टमेरनन्यद्वा ।॥ ४९॥ 
माताके अलंकार पुत्रियोको अथवा अन्य कोद सांप्रदायिकका भिना चाहिये ॥ ४९॥ 


वानप्रस्थ आदि ओर व्यापारी आरिके धनका अधिकारी < 


(२ ) याज्ञवल्क्यस्भृति-२ अध्याय । 
वानप्रस्थयतिन्रह्यचारेणां रिक्थभागेनः । क्रमेणाचायंसच्छिष्यधमभ्रातेकतीथिनः ॥ १४९१ ॥ 


०१ क ' पः 9 (कनी ११ नेको के किन १९५१५५१० ४९१ ति ेकिक, जकके 


$ याज्ञवरक्यस्प्रति-> अध्यायके १४५७१४८ छक । पिता, पाता, पति जओौर भाई मिलाद्आ, 
विवाहके होमके समयका मिखहुञा ओर दूसरा विवाह करनेके समय अप्रनी पदि्टी खरीको पतिका दियाहुभा 
खी घन कहखाताह्‌ । बन्धुओंका दियाहुजा, बरसे कन्याक्ा मूस्य छियाहुभा ओर विवाहके बाद पतिके कु 
तथा पिताके कुरुसे भिखाहुभा धन मी स्ीधन कदाजः तदहि; यदि खी निःसन्तान मरनायगी सो उसका धन 
उसके ( पतिं ) बान्धव छ | इहद्टिष्णुस्ति-१७.अध्यायके १८ अंकमे प्रायः रेता ह । नारदस्मृति-१३ 
विचादपदके ८ ऋछेकमे मनुस्म्रतिके १९४ मक्के समान हे | 
य नारदस्रात-१३ (ववाद्पद्कं ९ शकम भा एसा ह । याज्ञवस्क्यस्प्रति-र्अध्याय- १४९ होक । नाद्य, 
दैव आर्षं ओर प्रजापत्य; इने  प्रकारसे विवादी हृ सियोका धन उनके निःसन्तान मरसेपर उनके 
पतियोको ओर सन्तान रहतहुए .मरनेपर उनकी पृत्रियींको मिकेगा ओर अन्यप्रकार अत्‌ आसुर 
गान्धर्व, राक्षस्‌ भर पशाच विवाहसे विवादीहुईं खियोका धन नक्ते पिताभोंक्ा होगा । बृहद्धिष्णुस्मृति 
१७ अध्यायके १९-२१ अक्मेेसादहीदहे)। 








दानप्रक्तण १७ 1] | भाषाटीकासमेत । ( २५७ १ 


वानप्रस्थे धनको एक आश्रमे रदनेवाखा धर्मभ्राता ( सहपाठी )सन्यासकरि धनको श्रेष्ठ हिष्य ओरं 


अह्य चारके धनको आचाय ठेवे ॐ ।॥ १४१ ॥ | 
देशान्तरगते रेते उव्यं दायादबान्धवाः । ज्ञातयो वा हरयुस्तदागतास्तेविना तरपः \ २६८ ॥ 
यदि कोद व्यापारी अन्यदेशमं जाकर मरजावरे तो उसके द्भ्यो उस्तके पुत्रादि दव्राद्‌, बान्धत्र अथवा 
जातिके मनुष्य वहां जाकरके छव; यद्वि इनमेसे कोड नहीं अ ता उस द्रञ्यको राजार्खेवं ।। २६८ ॥ 
(२६ ) नारदस्मृति-३ विवा पद । 
एकस्थ चेत्स्याट्घ्य॑सनं दायादोऽम्य तदाप्तुयात््‌ । अन्या कसति दायाद सत्ाश्चेत्सवं एव षा ।७ 
ऋत्विजां व्यसनेप्येषमन्यस्तत्कमं निस्तत्‌ । टभैत दक्षिणाभागं स तस्मात्संपरकार्पतम्‌ ॥ ८ ॥ 
कथिदचेत्सश्वरन्देशान्मेयादभ्यागतो वणिक । राजास्य भाण्डं त॒द्रक्षेयावहायाददशेनम्‌ ॥ १८ ॥ 
दायदि सति वन्धभ्यो ज्ञातिभ्यो वा तदपेयेत्‌ । तदभवे सुगमं तु धास्येद्शतीः समाः ॥ १५॥ 
अस्वामिकमदायादं दरावष॑स्थितं पुनः । राजा तदात्मस त्छुयदेवे धर्मो न दीयते ॥ १६ ॥ 
वाक्चीदार व्यापारियोमेसे यदि एक मरजात्रे तो उसके हिस्सक्रा धनं उसक्र पुत्रादि दायाद्‌ छव, दायाद्‌ 
तीं होतें तो अन्य सम्बन्धी पवि ओरवे मी नदीं होवे तो साज्ञीदार बाट्ल्वं।| ७ ॥ इसीप्रकारसे बहुत 
कऋि्विजोमिंसे एक ऋत्विजके मरनेपर उसका कोड दायाद्‌ नहीं होवे तो जो ऋत्विज उसका कामसमाप्र कर बही ` 
उसके हिस्सेकी दक्षिणा ख्व}! ८ ॥ यदि कोड व्यापारी परदेशे जाक्रर मरजाञे तो जबक उसका कोई 
दायाद नहीं आवे तबततक राजा उसके धनक्ी रक्षा कर ॥ १४ |} यदि उसका दायाद नदीं होवे तो उसके 
न्धवको, बान्धव भी नर ह्वे ते उसकी जाप्तिके मलुष्यको उसा घन देवे, यदि वे मी नहीं वेतो १० 
वर्षतक्‌ः उस घनो अमानत २क्चे ।॥ १५ ॥ स्वामी तथा दायादरहित उस्र धनका {० वर्पके याद्‌ टछेलेनेसे 
रालाफे धममे हानि नहीं होगी । १६॥। 


द्‌नप्रकरण १५. 
 सफटदन ) 
(१) मनुस्प्रति-र अध्याय । 
भिक्षामप्युदेपां वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌। वेदतखोर्थविहुषे ब्रह्यणायापपादयेत्‌ ॥ ९& ॥ 


भिक्षा हो अथवा जख भरा पात्र ही होवे वेदाथतत्तवकरे जानने त्रह्मणको तिधिपूर्वक देस 
चाहिये । ९६ ॥ 


५ अध्य 
आर्तानां गररुङकटादविपाणां पूजको भ्वेत्‌ । त्रपाणामक्षयो ह्येप नाधेबह्मोभिधीयते ॥ ८२ ॥ 


राजाक्रो उचितद्धैकषिजो बाह्मण गुरषछे घरस वेद समाप्र करके गृहस्थाश्रमे भाते है सदा घनधान्यसं 
उनका सत्कार कमेः एते दान दतसे धनधान्य बडी चरद्धि होत्तीह्‌ ८२} 


८ अध्याय्‌ । 
अन्धो जडः पीटसर्पो स्त्या स्थविरश्च यः भ्रत्रियेप्रपकु्वेश्च न दाप्यः केनचित्करम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
श्रोपरियं व्याधितार्तौ च बाखवृद्धावकिश्चनम ) महङटीनमायं च राना संपूनयेच्सदा ॥ ३९५ ॥ 
राजाको उचित कि अन्धे, जड़ः पङ्क सत्तरवषके वृह अगर श्रोत्रिग्पर सदा उपकार करनेबांड 
मरनुष्यस किसी प्रकारका साजफर नही छव ओर्‌ श्रातिय, रोगी, आत्त) वाङ, बद्ध; कछ नहीं पास्ते रखने 
वारे, महाङ्करीन ओर उत्तम चरित्रवरि मनुप्यौका दान मानसे खदा सस्मान करे । ३५९४-९ ॥ 


११ अध्याय | 
सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्यगं समेवेदसम । गुचथ पित्रमात्रथ स्वाध्यायाथ्युपतापिनी ॥ १॥ 
नवेता> स्नातकान्विद्याद्राह्यणान्यममिक्षुकान्‌ । नि {स्वेभ्य । देयमेतभ्य। दानं विद्याषिरोषतः ॥ २॥ 
एतेभ्या दिं दिनाग्यभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम्‌ } इतरभ्यो वहिर्वदि कृतान देयमुच्यते ।॥ ३॥ 
 उहटिष्णुस्मरति-१४७ अध्यायक ६५१६ अक्‌ । वालप्रस्थका धन आचाय अथवा सिष्य केगा 
( सख्वितनीवार आदि वानप्रस्थका यन;जच्छादनका वख कमण्डटु, ओर खड़ा संन्यासीका घन ओर पुर्तक 
भादि ब्रह्मचारीका धन है ) 


[8 शि, [7 92 ता 1 त 1 2 1 7 
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(२५८ )  धर्मशाच्नसंमह- [ दनि 


सवैरलनानि राजा त यथां अरतिपादयेद्‌ । जह्यणान्वेदविदुषौ यक्ना्थं चैव दक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 
धनानि त यथाशक्ति विषु प्रतिपादयेत्‌ । वेदवित्सु विविक्तेषु परेत्य स्वगं समद्नुते ॥ ६ ॥ 

( १ सन्तानके ल्य विबाहकी इच्छाबाखा, ( २) यज्ञकरनेकी इच्छवाछा; (२ ) पथिः; (४) 
सवस्वद्ह्छिणा देकर विश्वजित्‌ यज्ञ करमेकी इच्छाबाह्ा, (५ ) गुरुके भोजनादिके छिये याचनेवाछा, 
( ६ ) पिताक्रे भोजनारैके छिये याचनवाङ, (७ ) माताके भोजनादिकं दिये याचनेत्राखा, ( ८ ) अध्य- 
यके स्यि धाचनेवाङा ओर (९) सेगी; इन नवध्रकारफे स्नातक विद्रान्‌ ब्राह्मणोको धमभिश्ुक जानना 
चाहिये; इन निधनघ्राह्यमोकां विद्या अनुसार दान दना उचित है॥ १-२ । इन श्रेष्ठ त्राह्मणोको यज्ञवेदी - 
के बीचम्‌ यठकरके द्र्चिणाके. सहित अन्न ओंर्‌ अन्य ब्राह्मणांकों यज्नवेद्रीसि वार पक्रायाहुभा+ अन्न दनां 
चाहिये ॥ ३ ॥ याजाको उचित है फि वेद्जाननेमें प्रवीण बाह्यणेको यथायोस्य सबप्रकारके स्त्न ओर यज्ञकं 
स्यि दक्षिणा देव ॐ ।] ४ ॥ जो मुप्य वेद्‌ जाननेवाङे ओर कुडम्बी ब्रह्मणोकोः यथराक्चक्ति धनदान देता 
बह मरनेपर स्वरम जातादै । £ 1 


( २ ) याक्षवस्छ्यस्मति-१ अध्याय । 


न विद्यया कवटया तपसा वापि पात्रता । यत्र वत्तमिमे चोभे ताद पातं प्रकीतितम्‌ ॥ २०० ॥ 

गोभूतिरुदिरण्यादि पाञ दातन्यमाचितम्‌ । नापात्रे विदुषा किञदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥ 
कवर बिद्या ओर तपसे ब्राह्मण सुपात्र नदीं होति, जिसमे विद्या, तप ओर रास्रोक्त कर्मक 
अनुष्ठान दै बष्ी ब्राह्मण सपात्र कहाजातहि ॥ २०० । अपना कल्याण चाहनेवालंको उचित है फि गौ, 


क, च 


भूमि, तिर +साना आदि जी कु दान देना होवे वह्‌ सुपात्र ब्राह्मणक देवे; कुपात्रको नहीं ।॥ २०१ ॥ 
( ३) अभिस्प्रति । 


आद्यणे वेदषिदुषि स्वशाखविशारदं \ मातपितरपरे चव ऋतुकाराभिगामेनि ॥ ३६९ ॥ 
रीट्चागरचरसपूर्णे प्रातः स्ानपरायणे । तस्यव दीयते दानं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ ३४० ॥ 
दाता यदि अपना कस्याण चाहं तो वेद्‌ जालतेमे प्रवीण, सव शाखे जाननेमे चतुर, मातापिताके भक्त, ` 
कवठ ऋतुकं अपा ससि गमन फरनवाटख) उत्तम स्वभवि अर्‌ आचरणवकवारछ अर् सदा प्रातःकाड 
स्नान करननाङं, व्राह्मणांको दाते दन | ३३५-३४० ॥ त | 


(८ ) बरह्यमस्मृति-४ अध्याय । 


 वि्यातपोभ्यां संयुक्तः शन्तः श्ुषिररम्पटः ॥ ९३ ॥ 
न्धाह्नादिष्पापा भूवा नाज संशयः । पात्रभूताश्च विज्ञेया विप्रास्ते नात्र संशयः ॥ ५४ ॥ 
सैभ्यां दत्तमनन्तं हि इत्याह भगवान्यमः ॥ ५५ ॥ 
| विद्या भर तपसे युक्तः शान्त; पतरिन्रः अछम्पद, संमरहित, सदा प्रसन्न ओर पापरहित ज्ह्मण 
निःसन्देद्‌ भूद दै; पसे ही ब्राह्मण निःसन्दह्‌ दानक पात्र केनत । ५२-५४ । एसे त्राह्म्णोको दान 
दनेसे अनन्तफछ भिता; एसा भगवाम्‌ गमने कहै ॥ ५५ ॥ 


(१० ) संवतस्मृति। 
दान तु विविधं देयपदभानां वनादानम } यद्यदिष्टतमं रोके यज्चास्य दायितं भ्रवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
 तत्तदुगरणवते देयं तदेराक्षयमिच्छता । नानाविधानि द्रव्याणि धान्यानि सुवदूनि च ॥ ४६॥ 
भ्रो्रियाय ङखीनायाभ्याथनं हि विशेषतः) यदानं दयते भक्तया तद्वेससुमदत्फरम ॥ ४९ ॥ 
आहय सरीख्संपन्नं श्रतेनाभिजनेन च । श्चि पित्र मदापरान्नं छयकन्येः सुपूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


द बौधायनस्मप्ति-म प्रदन-३ अध्याय,-र२४ अकर । सुपाच्र) श्रोधिय, वेदपारग, गुरुकं खये, बिवाहुकं 
दिये या ओंषधक्रे लिये याचने; जीचिकाहीन; यज्ञकं लिये अथवा पदृनेके दिये याचनेवाखे; प्राधिक 
ओर चिदबजितूयज्ञके लिये याचनेवालेको यथाशक्ति द्रव्यका विभाग करके देना चाहिये; अन्य भिष्षुकोको 
वेदीसे बाहर पकाया अन्न देना चादहिये । गातमस्मति-^ `अध्याय-९ अंक । गुरुके लिये, विवाहके लिये 
ओर आओपधक खयि याचरेवाटे; जीविकाष्टन; यज्ञ करनेके दिये ओौर चिद्या पठनेके लिये या चनेव्राले; पथिक 
ओर विद्रवजित्‌यज्ञके ल्य याचनेवाखेको द्रव्यका विभाग करे ओर अन्द भिश्चुकोंको बेदीसे बाहर पकाहूभा 
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भन्न देना चाहिये । 


कण १७} भाषाटीकासमेत । ` ( २९९) 


अक्षय पुण्यको "्ाहनेवारे मलुष्यको उचित है कि अज्ुभोको नाञ्च करनेवाले अनेक प्रकारके द्रव्य ओर 
अहुत अन्न रजो जो वस्तु इस शोकमें भवुष्यको दृष ओर प्यारी दोवेत वरस्तु गुणवान्‌ तह्यणकरो देवे ॥ 
॥ ८५-४६ ॥ श्रोत्रिय, कुलीन जीर विशेप करके भिष्ुश्नौको ॐ भक्तिपू्वक दान देनेसे महान प्ल भिकताहै 
|| ४९ ॥ बुद्धिमानको उचित है किं रीटवान, वदको मङी्माति जाननेवष्े खी ओर पवित्र जाद्यणका 
बुखकरके हव्य जर कव्यन्न वृप्रकरे ॥ ५०॥ 


( ११) काल्यायनस्प्रति-१५ खण्ड । ` 
स्निक्ृषटमधीयाने बराह्मणं मो भ्यतिक्रमेतर्‌। यहदाति तशटध्य ततस्तेन युज्यते ॥ ७ ॥ 
यस्य त्वेकग्रे मूर्खा दुरस्थश्च गुणान्वितः । गुणान्विताय दात्तव्यं नास्ति मूर्खं व्यतिक्रमः ॥ ८ ॥ 
जरह्मणातिक्रमो नास्ति विपे वेदुविर्बाजिते । ज्वन्तमभनमुत्छन्य न हि भस्मनि हृयते ॥ ९ ॥ 
समीपके विद्धान्‌ ब्राह्मणको छोड करफ़े अन्य व्राद्कणको जितना द्र्य दान दियाजाता है दातो 
खतना द्रन्य चोरी करनेका दोष टगताहि ॥ ७ । निकट रमेव मूख ब्राह्मणको छोड़ करके द्र रहनेकाडे 
चेदज्ञ नाद्यणको बुलाकसके दान देना चाहिये; नेदसे हीन बनाह्मणका उंवन उषटंवन तदी कहाजाता्ः 
कयाकि जख्तीडई अगको छोडकर भस्ममे आहुति नहीं दीजा्कीह क ।॥ <-९ ॥ ` 


( १२ ) ब्रहस्पतिस्मरति । 
श्रोत्रियाय ऊटीनाय दीरट्राय चं वासव ॥ ५६ ॥ 
सन्तुष्टाय विनीताय सर्वभूतहिताय च । वेदाभ्यासस्तपोज्ञान मिन्द्रिमाणां च संयमः ॥ ९५७ ॥ 
ददशाय सुरश्रेष्ठ यदत हि तदक्षयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे इन्द्र भोतरिय, कुलीन, दरिद्री, सन्तोषी, नम्र, सत्र जीवोंका हितकारी) नेद्ाभ्यासी, तपस्वी. ओर 
जितेन्द्रिय ब्राह्मणको दियाहूजा दान अक्षय टोतहै ।। ५६-५८ ॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-9 अध्याय । 
सुक्षेत्रे वापयेद्धीजं सुपात्रे निक्षिपेद्धनम्‌ । सुक्षेत्रे च सुषात्रे च द्यु तन्न विनस्यति ॥ 5% ॥ 
अच्छे खेतमें बीज बोना चाहिये भौर सुपात्रको धन देना चाहिये; क्योकि अच्छे खतम वोयाहुभा 
अन्न ओर सुपाच्को दियाहुआा धन नष्ट नहीं होता ।॥ ६५ ॥ 


३९ अध्याय । | 
टुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विेषतः । यदानं दीयते तस्मे तदानं ञुभकारकमर ॥ ८८ ॥ 
जो ब्राह्मण कंटुम्बवाङा, दारिद्र ओर विशेषकरके श्रोचिय होवे उसको दियाहुआ दाम दाताका इभ 
करताहै ॥ ४८ ॥ 


( १४ ) भ्यासस्मृति- अध्याय । 
यदु्ुक्ते बेदविद्धिमः स्वकमेनिरतः युचिः। दातुः फटमसंख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वेदविद्‌ ओर स्वकर्ममे तास्पर पित्र ब्राह्मणको जो कुछ चिरायाजातहिं उसके फलकी संख्या नदीं 
बह्‌ प्रतिजन्मर्भ. अक्षय होतहै ॥ ५५ || | 


( १७ ) दक्षस्मृति-२ मध्याय । 
गीनानाथविदिष्टेभ्यो दातन्यं भूतिमिच्छता ॥३८॥ 
एषवयेको चाहनवोखको उच्वित हे कि दीन, अनाथ ओर सजनको दान देवे ॥ १३८ ॥ 


न ३ अध्याय। 
{तापित्रोगुरो मित्रे विनीते चोपकारिणि । दीनानाथविरिष्ेषु दत्ते च सफर भ्वेत्‌ ॥ १६ ॥ 
माता,पिता,गुरु.मिच्र, नम्न मनुष्य,उपकारी म॒ष्य,दीन, अनाथ आरः सलजनको देना सफर है ।। १६ ॥ ` 


(१९) शातातपस्मृति । 
सनिङ्क्टमधीयाने जह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चैव दाने च दहत्यासप्तमं रम्‌ ॥ ७८ ॥ 
क ९ प्रकारके धममभिष्ुक दै; मनुस्मरतिमे ऊपर देखिये । 
 @ गोभिरस्मरति-२ प्रपाटकके ६६-६९ शोके एसा ही है । व्यासस्मृति- अष्यायके {३५-३७ 
गक ओर शातातपस्मृतिके ७६-७८ ऋोकमें प्रायः एसा ह । बरहस्पतिस्छृतिके ६०-६१ श्षयेक्मे ओर वसिष्ठ- 
सृति-३ अध्यायके १०-१९ शोकम कात्यायनस्पतिके ८-९ ऋोकके समान है । | 
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(२६०) व धर्मशाश्रसंमह- ` [दन 


भाजन कराने अथवा दान देनेके समय समीपम रहनेवारे विहान्‌ बाष्मणको छोद्देनेसे द्‌ाताकी «७ 
पीट भस्म होज(तीहै |! ७८! 


(२०) वसिष्ठस्मृति-६ अध्यायं ! 
स्वान्यायोत्थं योनिन्तं प्रशान्तं वेदानेस्थं पापी वहनम्‌ । 
ख्ीषु क्षान्तं घा्मिके गोशरण्यं व्रतैः क्षान्तं तायं पाजमाहुः ॥ २९ ॥ 
जा ब्राह्मण मबाध्याय्‌ सम्पन्नः दुरान,प्रशान्त्‌, आस्रहीतराःपापसत इरन, बहुत सियाम क्षमाश्ीरू, 
थमोत्मा मौर गकि सत्रासं तत्पर ह अर तरत छर्म दवे हमद वही छपान्न कष्ाजाताष्द ।। २५ ॥) 


( १३ क ) अदत्पाराशरीयधमशाद्च-८ अध्याय । | 
ङ्ीबान्धवधिरादीनां सोगार्तक्कदासरिणाम्‌ । तेषं यदीयते दूति दयादिं तदुच्थते ॥ २४६ ॥ 
नपसक; अन्धे, बहिरे, येगी जर्‌ कुरिघतदसीरचखेको जा दाच दियाजाताहै {उसको दयादान 


केहतह |! २४६ ॥ 
निष्फलदान्‌ २ 


| ( १) मनुस्मृति-रे अध्याय । 
नरयान्त हव्यकत्यानि नगणामविजानताम्‌ । भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः ॥ ९७ ॥ 
विद्यातपःसमृद्धेषु हतं विम्रषखाभधिषु \ निस्तारयति दुगौज्च महतश्चैव करिल्विषात््‌ ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींपि च । न हि हस्तावसखग्दिग्धौ रुविरेणेव शुद्धयतः ॥ १३२॥ 
जो दाता बिना दानधर्मैको जानेहुए मोदवश्च होकर मूख ब्राह्मणको देवताओं निमित्त हव्य आर पित 
रोके निमित्त कव्य देतह उसके हव्यकव्यक्रा क नाश्च दयोजाताक ।। ९७ ।। चियावान. ओर तपतेजसे 
युक्त ब्राह्मणके युखरूपी आगम हन्य कन्यकी आहति करनेसे विीवधस्कटसे ओर बड़ पापों उद्धार दोजाता 
दे ॥ ९८ ॥ ज्ञानम ्रषठ ब्राह्मणको ही देवता ओर पितरोके निपित्त भोजन कराना चाहवे; मूलको नहीं 
क्योकि रधिरसे भीगाहुभा दाथ रुधिरसे धेनेपर रद्ध नहीं होताद्‌ ॥ १३२ ॥ 


® अध्याय । 
हिरण्यं भूमिमश्च गामन्नं वाससितिान्धृतम्‌ । प्रतिगरहणच्नविदवस्तु भस्मी भवति दासवत्‌ ॥ १८८ 
वेयासे ह्न बाह्यण सोना, भूमि, घोडा; गा, अन्न, वद्ल; तट अथवा धृतदान खनस काठके समान 
भस्म हाजाताह्‌ & । १८८ ॥ 
न बा्यपि प्रयच्छेत वरेडारुत्रतिके द्विजे । न वक्षव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १९२ \ 
धको जाननेवले मनुष्यको उचित दहै कि. विडालन्रती, वकत्रती ओर चदाध्ययनसे हीन ब्राह्मणको जल 
भो नहीं दवे २ ॥ १९२ ॥ ध 
प्रष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं धनम्‌ ! दातुर्भवत्यन्थौय परादातुरेव च ॥ १९३ ॥ 
इन तीनों प्रकारके ब्राह्मणको ध्मपूत्रक उपार्जित धन भी दान देनेसे दता ओर दान लेनेवाला, 
दोन नरकमे जातेहै । १९३ ॥ 


यथा प्टवेनीपटेन निमजल्युदके तरन्‌ । तथा.निमजतोऽघस्तादज्ञो दातुप्रतीच्छक ॥ १९४ ॥ 
जसे पत्थरकी वनीहुई नावसे पार जानेवाछ्ा नावके सहित पानीमे इवजाताहै वसे ही दानध्मेको 

नहीं जानकरकफे दान करनेवारा मनुष्य दान देनेवा व्राह्मणके साथ नरके इवत ।॥ १९४ ॥ 

धमध्वजां सदा छन्धश्छाधिकी खोकदम्भकःः । वडाख्त्रतिको ज्ञेयो हिसः सवांभिसन्धकः ॥ १९९ ॥ 

मधोरृिनष्करतिकः स्वार्थमाधनतत्परः । शठो मिथ्या विनीतश्च वकत्रतचगे द्विजः ॥ ९९६ ॥ 

यं वक्त्रतिनो विप्रा ये च माजोरलिङ्धिनः । ते पतन्त्यन्धतामिसरे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥ 
जो छार्गोको देखा कर्के उनके जाननेके ल्य पाखण्डसे ध करता ६, सदा रोभ करता है, कपट वेष 
धा<ण करके रोगोको ठगता ह) परहिसाम तत्पर रहताह्‌ ओर दवेषसे सवरकी निन्दा करताहै, उसको निडा- 
लब्रताः कहत ॥ ६९५ ॥ जीँ ब्राह्मण अपनो नम्रता दिखानंके खयि पाखण्डसे नीचे दष्ट रखता; किन्तु 
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छ याज्ञवस्क्यस्छति-१ अध्याय-२०२ श्छोक । विद्या ओर तपसे हीन ब्रह्मण दान नहीं छव; क्योकि 
दन डेनेस वह दाताके सहित नरकमे जायगा । बृददपाराङचसीय धरमसासख-४ अध्याय-२२२ श्ेक । मृं 
राह्मण ति, सोना, ग ओर भूमिदानु छेतेसे शीघ्र ही भस्म दोजाताह; दातको फट नदीं भिरूता । 

श दददूविष्णुस्पृति-९३ अध्याये ७ श्लकमे भी दसा है । ` 





प्रकणण १५] [ पाबादीव्छासमेत। | (२8१) 


उसका अन्तःकरण स्वार्थसाधन ओर निटुरतासे पूर्णं दै, उस मूखं तथा वथ नस्ता दिखानेवाङेको क्कत्रती 
कते; क्योकि इसका आचरण वगुखेके समान श ॥ १९६ ॥ वकत्रती जर विडाखुत्रती नाद्यण उस पापस 
 अन्धतामिश्न नरके जति # ॥ १५० ॥ 


( ३ ) अभिस्मरति । 


अत्रताश्चानधीयाना यत्र मेक्ष्यचरा द्विजनाः ! तं प्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तददण्डवत्‌ ॥ २२ ॥ 
विद्रदोज्यमाकैद्ंसो येषु रेष युञ्जते । तेप्यनावृष्टिमिच्छन्ति मद्रा जायते भयम्‌ ॥ २२३ # 
 राजाको उचित है कित्रत ओर व्रदपिद्यासे दीन वाद्यणलिस गांव भिक्षा मांगते उस गांवके छोगोकां 
रोको मात देनेवाखे अर्थात्‌ पारनेवालोके समान दण्ड देवे कई ।। २२ ।। जिस देशम िद्नोंकं भोगनेयोग्य 
स्तुको भूखे भोगतेहै उस देशम अगवि होती अथवा केह बड़ा मय उपास्थत हता धट 
अपत्रेष्वापि यदत्तं दहत्यासप्रमं कुम्‌ । व्यं देवा न गरहन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥ ६.४९ ॥ 
कुपात्रको दियाह्भा दन ५ पीदीतक भस्म करता; उसको दियेहए हव्यको देवगण आौर्‌ कन्यको 
पितरगण र्ण नहीं करते ई ।। १४९ ॥ 


( 4.) हारीतस्मृति-3 अध्याय । _ 
स्म्रतिहीनाय विप्राय श्चतिहीने तथैव च ॥ २३॥ 





दानं भोजनमन्यन्च दत्तं कटषिनादनम्‌ ॥ २४ ॥ 
वेद्‌ ओर धर्मश्ाख्रसे हीन ब्राह्मणको दान दनेते अथवा भोजन करानिस्ते या अन्न देनेसे कुरुका नाश 


ह्ोजतादै । २३-२४ ॥ 
( ८ कृ ) वृहद्ममस्मरति-$ अध्याय । 
क्रुकमस्थास्तुय वप्रा रुषद्टषा वेदवाजताः ॥ ५९ ॥ 
सन्ध्यारीना त्रत्रः पिद्युना विषयात्काः ! तेभ्यो दत्तं निष्टं स्यानात्र काया विचारणा॥५६॥ 


कुकर्मी, खोभी, वेद्दीन, सन्ध्योपासनासे रहित, व्रतश्रष्, चगुक ओर प्रेषय ब्राह्मणको दान देनेसे छ 
फट नहीं भिकताहै; इसमे विचार नही करना चाहिये ॥ ५५-५५६ |} ` 


( १२ ) बृहस्पतिस्मृति । 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षारं दध प्रत्‌ मधु ॥ ^< ॥ 
बिनद्येत्पात्रदोववल्यात्त्च पां बिनश्यति। एवं गां च हिरण्यं च वश्वमर्भ मही तिखान्‌.॥ ५९ ॥ 
सिद्रान्भतिग्रह्णाति भस्मीभवति कात्‌ ॥ ६० ॥ 
जैसे भिद्टीके कञ्च बर्तनमे रखनेसे दृध, दृही; घी आर मधरु उस बर्तनकी दुर्बलतासे नष्ट दयोजत्तह ओर 
बह वसेन भी नष्ट होता, भैस ही गौ, सोना, वख, अन्न, मूमि ओर तिर दान छनेसे मूख बाह्मण ओर उस 
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दानका फक; ये दोनो काठके समान भस्म दोतेहै + ।। ५८-६० ॥ 
( १२ कं ) व्रहत्पाराशरीयधमशास्र-८ अध्य । 


पण्यस्थनेषु यदत्तं वृथादानं तदुच्यत । अरूढपापैते चेव अन्यायोपाजितं च यत्‌ ॥ २१४८ ॥ 
व्यथेमन्राह्यणे दानं पतिते तस्करोपि च ! गरोरपीतिजनके कृते यामयाचके ॥ ३१५ ॥ 
जह्मनन्धो च यदत्तं यदत्तं वृषरीपतो । वेदपिक्रयिणे चव यस्य चोपपतिगरहे ॥ ३१६ ॥ 

` सीजिते चव यदं व्यारग्रहिपि निष्फरम्‌ ! परिचारकेपि यत्त ब्रा दानानि षोड ॥ ३१७ ॥ 

१. सौदा वैचके स्थानक दिया दान अर्थान्‌ चटटुजा, २ सद्यःपतित्तको दिया, ३ अन्यका उपाजन 
फिया दान ट अब्राह्मण, पतित £ चोर, ७ गरुद्रेपी, ८ कृतघ्न, <९भामयाचक्र; १० निन्दत, ११ वृषटीपति 
१३ बेद्र्वैचनेवाटे, १३ जिसकं गृहमे उपपति ह, १४ स्ीके वदाम रहनेवाङे, १५ सर्प पकेडनेवारे ओर १६ 
दास ब्राह्मणको दियाहूजा दान ये १६ उथादान कहातेहं ।। ३१५८-३१० ॥ 





ध वृह्िष्णुस्प्रति-९३ अभ्यायके ८-१० शोके पसा दी है । 

ॐ पाराशरस्छरति-१ अध्यायके ६६ शोकम ओर वसिष्ठस्छतति-र अध्यायके ५ कमे मी एेसा है । 
@ पसिषठस्यति-३ अध्यायके १३ शोकम इस २३ शरोकके समान ह । 

ऋं वरसिष्ठस्मरति-६ अध्यायके ३०-२१ शोकम पता दीदे! 





(२४२) { दन 

( १४ ) व्यासस्प्रति- अध्याय । 

पि्याषिनयसंपते जाह्यणे हमागते ! कीडत्योषधयः सवां यास्यामः; परमां गतिस्‌ ! ५० ॥ 

नष्टदतैवे व्रतन्रष्टे किप वेदविर्वानिते । दीयमानं रुदत्यननं मय दुष्कृतं कृतम \\ < १ !! 

ेदपर्णयुखं विप्र सुशुक्तमरि भोजयेत्‌ । न च मखं निगदारे षड्गचमुपवानिनम ६ ५२। 

उषे दापित वीजं भिच्माण्डेषु गोदुह । हतं भस्मनि हव्यं च मखं दानमदास्वत्तम॒ ॥ ६२ ॥ 

ब्‌ गृहस्थके ्ररमें चिद्या आर विनये युक्त व्राह्मण भिक्षे लिये आता तच उसके चरके सच अन्न अति 

भ्रसन्न होकर कहते कि अव्र हम टोग इसके पास जानेसे परम गनिको प्राम करने उभर जव क्नीचाचारस 
रहित, तरतश्च जीर व्रदहीन वाह्यणको अन्न दियजातदँ तव च॒ अन्न रोकर कहते कि इस दाताने हमको 
हकर बड! नीच काम किया ॐ || ५८--५१ | भोजनसे त्प्रमी वेदपारग जाद्यणको आग्रह्‌ करे फिर 
भजन करावे च्छिन्ु & रातं उपवास किये मूख ब्रह्मणका नहीं खिल्ये ६! ५२ ।| षर भूमिम 
` ब्ोनेसे बीज, पुटेहृए भाण्डे दुहनेसे दृध, म्मम आदति देने साकल्य ओर्‌ मूखच्छो देतेसे दान व्यर्थं 


हाजातहं | ९२ ॥ | 
( १७ ) दक्षस्शृति-३ अध्याय । 
धूत बन्दिनि मष्ट च दवै कितवे शठे, चाटुचारणचेरेभ्यो दत्तं भवति निष्कस्‌ ॥ ९७ 
धूते, वन्दी, मह्‌, ङ्गवद्य, कपटी; मूख, छटी चारण आर चोरफो देना निष्फ है ।\ १७ ॥ 
विधिनि यथाऽपाम्रे यो ददाति प्रतिमं }! २७ 
वरं टि तद्यथ शेषमन्यञअ नरयति ॥ २८ ॥ 
विधिसे हीन तथा कुपात्रको दान दनेसे कवर उस दानका फङही नही व्यथ हो ताह; किन्तु उस्‌ 
हाता प्िलेके पुण्यभी नार होजतिहं ॥ २४-२८ ॥ | 
मन्त्रपूतं तु यखन्नममन्त्राय च दीयते । हस्तं कृन्तति दातुस्तु भोजा निक्कन्तति ॥ << ॥ 
मन्त्रसे पविच कियाहअा अन्न वेदन ब्राह्मणको खिखनेसे वह अन्न दाताके हाथको ओर खानेवारेर 
की जीभको काटतहि |¦ ८५ ॥ ` 


२०) बरिषठस्प्रति-२ अध्याय्‌ । 
्रोत्रियायेव देयानि हव्यकव्यानि नित्यशः । अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितरज्ति न देवताः! ९ ॥ 
श्रोत्रिय ही ब्राह्मणको निलय हव्य कल्य देना चाहिये; वेदहीन ब्राह्यणको देनस प्पिवंरः तथा देवगण वपन 


नदीं दोतते । ९ ॥ | 
दानकी विधि ओर दताका धम २. 


( १ ) मनुस्मृति-9 अध्याय्‌ । 
योऽचते प्रतिग्ञा ददात्य वितमेव च । तात्रुमौ गच्छतः स्वग नरकं तु विपयंये ॥\ ३३५ । 
सत्करारपूर्वक दान छेनेवाखा ओर सत्कारसे दान देनवाछा, दोनो मरनषर म्बर्ममें जतेरहै; चिन्तु यस 
नही करनेसे दोनोको नरकमं जाना पडताहै । २३५ ॥ ` 
ध्म दानैः संचिरुयादल्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सवेभूतान्यपीड यन्‌ ।\ २२८ \ 


 . जसे दीमक भिद्टीका चिलि तयार करोतैःवैसे ही किसी जीवको दुःख नदीं देकर परोककी सदायताके 
स्यि धीरेधीरे धमं सच्वय करना चाहिये ॥ २३८ ॥ 


८ अध्याय । 
धमां येन दत्तं स्यात्कस्मैचियाचते धनम्‌ । प्शचाज्न न तथा तस्मान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ २१२ ॥ 
यदि संसाथयेत्तजन द्पाहोभेन वा एनः । राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१२५ 
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क दातातपस्मरत्ति-८३-८४ ग्यक । जब वद्विया जौर ब्रह्मचर्यत्रतसमाप्रिका सान कर्के श्रोत्रिय ब्राह्मण 
याचनाके लिये किसी गृहस्थकरे घर आति तत्र उस गृहस्थके सम्पूण अन्न भरसन्न दोकरर क्ते कि जव दम 
` छोग इस ब्राह्मणके पास जाकर परम गति प्राप्त करगे ओर जत्र शौचत्ते हीन आौर वदस रदित त्राद्यणकं जन 
द्याजताहे त्र वह अन्न रोनेकगताहि ओर कहता कि भन कौन पाप क्छिया कि इसके पास जाया । 

@ बहसाराररीयधर्मश्षाख्-ए अध्याय, २१७-२१८ शोक । मूख चा द्यण भस्मकं ससान ओर विद्धान्‌ 
नह्मण भज्वठित अश्निके तुल्य है; दीप्र अभ्निमे हवन करना चाहिये, भस्ममें क्छीन होम कर लाह । खाद्रक समि 
मुखे है; भस्मके तुल्य दद्रके साय संवेश नहीं करे तथा मूख ब्राह्णको दन नही देवे । 


५१ 


रकरण १७ भाषाटीकासमेत ( २६३) 


र 0५, । न ४ {य न षत व्‌ 
कोद दाता कसी याचकका धमकरायके किये धन देवे अथवा धन देनेको कहे, यदि याचक उस कारवे 
नहीं करे तो दाताकां उचित हं कि दियेहुए धनकी याचकसे ठरे तथा देनको केहुए धनको नदीं देवे; 


यदि वह्‌ याचक अदङ्कार अथवा छोभसे दाताका धन नहीं रटादेवे अथवा देनेके केहुए धनको बरसे मागे 
तो राजा याचककी शुद्धिके स्थि उक्तपर एक मोहर दण्ड करे ‰ २ १२२१३ | | 
। ११ अध्याय । 
शक्तः प्रजने दाता स्वजनं ड :खजीषिनि । मध्वापातो विषासखादः स धर्मप्रतिरूपकः \॥ ९ ॥ 
त्यानागुपरोधेन यत्वरोत्यध्वदेहिकम्‌ । तद्रवत्यसुखोदरक जीकतश्च भरतस्य च ॥ १० ॥ 
जिसके पिता; माता, भाई जादि स्वजन खाने पहननेका कष परिह; बह जत्र अन्यक दान देता 

तथ उसक्रा वह्‌ दान निष्फल हाजाताद्‌ उस दानसे पिके तो उसका यञ्च होताहै; किन्तु अन्ते उसको 
नरके जाना पड्तादै |] ९५ |} जो परुष पाछन करने योग्य छोगोंका पालन नहीं करफ़ अपने परलोक वननेकी 
इच्छात दान करताहे उसको इस लोकम तथा परलोके दुःख भोगना पडताहै ।। १० ॥ 


(२ ) याज्ञवर्क्यस्मृति १ अध्याय । 
दातव्यं प्रत्यहं पात निमित्ते तु विशेषतः । याचितेनापि दातव्यं श्रद्रापूतन्तु शक्तितः ।॥ २०३ ॥ 
प्रतिदिन विरेष करके प्रहणआदि निमित्तकार्ौपं तथा याचनेपर अपनी शक्तिके अनुसार श्द्धापर्वक 
सघुपात्रका दान देना चाहिये । २०३ ॥ | 


९ अध्याय । | 
स्वङकटुम्बाविरोधेन देयं दारघुताहृते । नान्वये सति सवसं य्ान्यस्मै मतिश्तम्‌ । १७९ ॥ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्याद्स्थावरस्य विदोषतः । देयं पतिश्चतं चैव दचवा नापहरेत्पुनः ॥ १८० ॥ 
जिस धनकरे दान देनेसं पने कुटुम्बे कोगोको दुःख होवे वह धन ओौर अपनी खी तथा पुर्रोको कभी 

दान नहीं करना चा{हेये; & सन्तान वारे मयुष्यको अपना सर्व॑स्व दान करना उचित नहीं है; एकको देनैक 
कही हृदे कोद वस्तु दृसरेको नदीं दान देना चाहिये | १७९ । दानको विरोषक्ररर भूमि दि स्थावर सम्पत्ति 

 अनिकलोगोके सामने छना चाहिये; जिसको जो वस्तु देनेको कहे उसको अवश्य देना चाहिये ओर दान कहु 
वस्तुको { चिना कारणके ) कौटाहेना नदीं चाहिये । १८० ॥ 


८ 9१ ) कात्यायनस्मृति-१५खण्ड । 
कुरतिजमधीयानं सनिं तथा गुहम्‌ । नातिकरामस्सदा दित्सन्य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 


अहमस्मे ददामीति एमाभाष्य दीयते । नेतावगृषटा ददतः पाकरेपि फलमस्ति हि ॥ ५॥ 

दृरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा बरम्‌ । इतरभ्यस्तत दयादेष दानविधिः परः ॥ & ॥ 
अपने कल्याण चाहनवार म्ुप्यको उचित है कि यदि कुख्का ऋत्विज्‌ विद्धान्‌ दोषे ओर गुरु समाप 
होयतो इनको छोड करके दृसरोको दान नहीं दत्रे }। | इनसे भूष्टकर अन्यको देवे; इनकी विना सम्भरिके 
सुपात्रको भी दान दने कनका फर नदीं होताहै ॥ ५ | चदि य रोग दरदेदामं ही तो इनके नामे उत्तम 


9, कन 


वस्तुओंका संकल्प करक वाकी वतुपं अन्यश्च दान केरे, यहु उत्तम दानकी विधि है| ६) 


(१३) पाराशरस्सृति-१ अध्याय । 
अभिगम्यात्तमं दानमाहूयंव तु मध्यमम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फडम्‌॥ ३० ॥ _ 
जो दान व्राह्मणके स्यम जकर दविवाजातांहद वह उत्तमः जां बुदाकरकं दियाजातादै वह 
मध्यम ओर जो मांगनेपर द्वियाजाता्है वह अधम अरजो दान अपने सेवकको शविथाजाताहै कह 
निष्फठदे & ॥ २८-द० ॥ = | _ . „ १ 
यतये कांचनं दसा ताम्बर ब्रह्मचारिणे । चरिभ्याप्यभयं दच्वा दात्तापि नरकं बरनत ॥ ६०॥ 


1. नवर भ७। 
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ॐ मौतमस्मति-५ अध्याय १० अंक ! अधर्मीको घन देने परतिज्ञा करके मी इछ नहीं देना चादिये। 
। @ नारदस्मृति-४निवादपद्‌ । कुटुस्बरक रोगो पारनेयोग्य द्रव्य रखकर दान देना.चाहियेःजो अन्यथा 
दनि करते वे दोषभामी होते ॥६॥ ` [ 
॥ ॐ व्यासस्मृति-४ अध्याय-२६ शोक । युगका अन्त होगा; किन्तु अयाचकके पास जाकर दियेहुप 
, दानक फडका अन्त नहीं होगा । 


(२६९४) धमेशाखसंमह- [ दने 


संन्यासीको द्रञ्य, ब्रह्मचासैक पान जर चोरके अभयदेन देनेवासे दाता भी नरकमे जातें ॥। ६०) 


| १२ अध्याय 
खलयक्ञे विवाहे च संक्रान्तो प्रहणि तथा । शव्या दानमस्तयेव नाऽन्यत्र तु विधीयते ।॥ २२ ॥ 
पुत्रजन्मनि यत्ने च तथा चाप्ययक्मणि } राहोश्च ददेनि दान्‌ प्रशस्तं नान्यदा निशि ॥ २२ ॥ 
तखियानके यज्ञ, पिवाहकाट, संक्रंति; पुचजन्म, यज्ञ, मृतककं क्म आर ग्रहणम रातक्े समय भी दान 
देना चाहिये अन्यत्र नही क ।। २२-- मरे) 
सर्वं गगाक्षम तोय रहुमस्त पद्वाक्रर्‌ । सीोमयरह्‌ तथवाक्तं स्नानदानादकमस्ु ॥ ७ ॥ 
सूेग्रहण ओर चन्द्रमरहणके समय स्ञान? दान आदि करमोकिं खयं सव जर गङ्गाजलकं समाने 
हा जात्तेहे ॐ ।। २७ ।। | 
( १४) व्यासस्मरति-४ अध्याय । 
मृतवत्सा यथा गौश्च कृष्णा कमनं दुह्यते । परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धम॑तः ॥ २७ ॥ 
जरस मरतवःस्ता कारी गोका दृध खमते लोग दुदर, षर्मेसङ्गत नहीं है, वैसे परस्परका दान लोकी 
ति दे धममयुक्तं नह ६ ।। ५ | | 
बराह्यगेषु च यदत्तं यत्र वेशान दतम्‌ । तद्धनं धनमाख्यात घनं दषे निरथेकम्‌ ॥ २३९ ॥ 
जो धन ब्राह्यण्रको दियाजातह अथघा अभिके हममे छगायाजारतह वही धन धन कदाताहै 
अन्य घत व्यथे हु | ३९॥ 
शतेषु जायत शूरः सहस च पण्डितः । वक्ता रतसदसषु दाता भवति वा नवा ॥ ९८ ॥ 
न्‌ रणे पिजयच्छ्रुरोश्ययनान्न च पण्डितः । न वक्ता वाक्रपटृत्वन न दाता चाथदानतः ॥ ^< ॥ 
इल्द्रियाणां जये शूरो धमं चरति पण्डितः । हितपरायक्तिभिवक्ता दत्ता सन्मानदानतः ॥ ६० ॥ 
सौम एकं बीर, हजारमे एक पण्डित ओर ठाश्रमं एक वक्ता. होता; किन्तु राखोमे दाता होना 
दुम है ॥ ५८ ॥ र्णम्‌ जीतजानेसे शर नदीं हता, पठनेसे पण्डित, नदीं होताः वचनकी चतुराईसे षता 
नक्ष होता ओर धनक दमे दता न्दी होता ॥ ५५ ॥ इन्द्रियोको जीतनेवाहा वीर, शस्रौक्त धर्म 
करनेवाडा पण्डित, दिता उपदश्य करनेवाला वक्ता ओर्‌ सन्मासपूवक दान देनेवाला दावा है ।॥ ६० ॥ 


(८ १७) दक्षस्मृति- अध्याय । 
सामान्यं याचितं न्यासमाधिदीयश्च तद्वनम्‌ । अन्वाहितं च निगश्षेपं सर्वस्वं चन्विये सति ॥ १८ ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि सषदा । यो ददाति स मूखस्तु प्रायश्चित्तेन युज्यते ॥ १९ ॥ 
सर्वसाधारणक्ी वस्तु, संगनी दषु वरस्तु अन्यद्राय सक्खाहुजा किसी अन्यमनुप्यका धरोहुर,बन्धककी 
वस्तु, भार्या, सका धन, जो द्रत्य एकके घर रक्खाहो आर उसने भी अन्यके धर रखदिया होय वह्‌ द्रव्य 
गिनाकर रक्खाहुभा धरोहर ओर वेश रहतेहुए अपनी सवस्व; य ९ भ्रकारकी वस्तु आपत्कारमेँ भी फिसीकफो 
सरह देना चाये; जो इन बस्तुर्जाको फिश्षीको देता बह मूख हे; उसको प्रायश्चित्त करना चाहूये। १८-१९॥ 


7. ( १९) शातातपस्मृति 
नेयोगेन यो दयद्राद्यणाय मरतिग्रहम । स प्रवे नरकं याति बाह्मणस्तद्नन्तरम्‌ ॥ +< ॥ 
विना द्रानकी भिधिक्र जनेषु दून द्रनेस पिष दाता आर उसकं पीट दान रेनेत्राङा बाह्मण 


नरकमे जाति ।। ४८ ॥ अ $ | 
द्‌ानक्छा पटं आर महतं * 
(१) मनुस्मृरति-१ अध्याय । 


तपः पर्‌ कृतयुगे अतारयां ज्ञानयच्यते । द्राफो यक्नमेवाहृदांनमेकं कल युगे ॥ ८६ ॥ ॥ 
सतयुग तपस्या, चतर ज्ञान, द्ापरमे यज्ञ जर कषियुगमे दान मुख्य धम है @& ।॥ ८६ ॥ 


ककव ० क 7 १ ५ ऋ ०७ गिक ऊ #॥ ७०५० । १ क एत १० ध } ® चक 
भ य मीश भमो नोति पण भणी 


छ जचरिस्मति ३२३-२२४ छेक ! ग्रहण, वित्राह, संक्रान्ति जीर पुत्रजन्मके समयका कान तैभि्तिक 
, बान कुखाताहं; वह रतम भा करना चाहिय । 
श काव्यायनस्मरात-१० खण्डक {१४ कमं ओर गोमिदस्प्रति प्रथम धरपारकके १५० गोरं 


भौ दसा दै। | 
 @ पाराशरस्यति-१ अध्यायके २३२-२४ शोकम दसा ही है । 


वकरण १७] भाषाटीकासमेत । ` (२६९ ) 


अध्याय । 

वारिदिष्छपिमाप्रोति सुखमक्षय्यमन्नदः । तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश््ुसत्तमम्‌ ।॥ २२९ ॥ 

यानशय्याप्रदो भायौमेश्यमभयपरदः। धान्यदः राश्वतं सोख्यं ब्रह्मदो जह्यसार्टिताम्‌ ॥ २३२ ॥ 

सर्वेषामेव दानानां अह्दानं विरिष्यते । वायन्नगोमहीवासस्तिकका्वनसर्पिषाम्‌ | २३३ ॥ 

येनयेन त भविन यद्यहानं प्रयच्छति । तत्तत्तेनैव भावेन मपीति परतिपूजितः ॥ २३४ ॥ 

जख्दान करनेवाला वृर), अन्नदान करनैवाखा अक्षयं सुख; तिरदाता इच्छानुसार सन्तति आर 

दीपदान करनेबाछा उत्तमनत्र पाताहै # ।} २२५ ॥ सवारी ओर दास्या दैनेवाखा भार्या, अमयकान करतेवाड्य 
देश्वय, धान्य दनेवाखा चिरस्थायी सुख ओर वेददानवाला ध्थान्‌ वेद्‌ पटृनेवाखा ब्रह्मरोक पातहं 1 २३२॥ 
जर, अन्न, गा, भूमि, वख, तिर, सोना, धी आदिक दानेसि वददान ही त्रेछठदै @ 1 २३३ ॥ जिम 
भभिप्रायसे जो दन दियाजातहि प्रतिपूलित होकर उती अभिप्रायस वह्‌ दान जन्मान्तरमें मिरखताहे ।[२३४। 


। (२) याज्ञवर्यस्मृति-9 अध्याय । ` 
हेमशृङ्गी सुर रोप्यंः सुशीला वखसंय॒ता । सकास्यपात्रा दातव्या क्षीरिणीःगाः सदक्षिणा ॥२०८॥ 
दातास्याः स्वगमामोति वत्सरात्रामसम्मितान्‌ । कपि चेत्तारयति भूयश्चासप्नमं कुटम्‌ ५ २०५ ॥ 
सबत्सारोमतुरयानि युगान्युभयताशखीम्‌। दातास्याः स्वमा ति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ ०६ ॥ 
यावद्वत्सस्य पदो द्रौ युखं योन्यां च दश्यते । तावदा; प्राध्व ज्ञेय! यावदरभ न माति ॥ २०७ ॥ 
यथा कथञिदखा गां धेनु वा घेनुमेव वा । अरोगामपररिष्किशां दाता स्वर्गं महीयते ॥ २०८ ॥ 
श्रान्तसवाहूनं रोगिपरिचयां सुराचनम्‌ । पादशाचं द्विजा च्छिष्टमाजन गोप्रदानवत्‌ ॥ २०९ ॥ 
जो मनुष्य सोनेसे सींग ओर रूपेसं खुर मढाकरः) वख ओदाकरस्के, कांसकी दोहनी ओर दृक्षिणाके 
सहित सुञ्चीखा दुग्धवती गोका. दान करता, वह्‌ जितने रोम उस गौके दारीरमं रहते उतने वर्षोतकं स्वर्गमे, 
निव।स करति, जो इस रीति कपिरा गौ ` देताहैः उसके ४ पुरुखे तरजातेहै ।॥ २५४-२०५ ॥ जो 
को हसी संतिसे उमयतोमुली गीका दाम करता वहू जितने रोम उस गा ओर उस्षके वष्ेके शरीरमें हत 
उतने युगौतक स्वर्गे बसताहं ॥ २०६ ॥ जबतक गौके व्यानेके समय उसकी योनिम बहडेके दोनों पष 
ओर मुख, थे तीनों देखपडतेदै । ज बड़ भूमिपर नदीं गिस्तदहि तत्रतक बह गौ उमयतोयुली कहलाती ह 
जर प्रथ्वीके समान रहती ॥ २०७ ॥ व्यादहुदई अथवा चिना व्याद्धहई रोगरहित गौको दनवालें स्वम 
जाते ।। २०८ ॥ यकेटुएकं श्रमको दूर करने; गेणीष्टी सेवा तथा देवताकी पूजा करने ओर बराह्मण 
चरणको त" उपस्क जृठेकां घोनेसं गोदान करना फर मिरताहं € ।। २५९. ॥ 
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& याज्ञवस्क्यस्मति--१ अध्याय-२९१० शाक । जर, अन्न, तिल आर दीपादि दान करनेत्रालोकर 
स्वर्गखोकमें सुख भिर्ताह्‌ । अघिस्म्रति-२८-२२९ शोकः । दुरभिक्षमें अन्न देनधाखा ओर जसे शस्य 
वर्मे जछ्दान करनेवाङा स्वगम प्रजित्‌ इताह 1 संवत्तम्ण्रति । अन्न तथा जलदान्‌ कर्नवादका सुख 
निरता 1} ५४ ॥ अन्नदान करवाख सदा वम ओर पुष्ट आर जषृद्‌नि करनाल सखी तथा सव कमो 
युक्त होति । ८० ॥ सव दानमे अन्नदान उत्तम हैः क्या सम्पूण प्राणी अन्नसे ही जीत ।\ ८६५॥ जा 
 मसुष्य परञआदि धोनकं द्यि व्राह्यणका जर दताह्‌ सदा उसकी वुद्धि शुद्ध सटती हं | ८८६ । भहस्पति- 
स्मरति | अन्नदान करनेवाखा सदा सुखी र्हताहं 1 १३। दीपदान करनेवाङे मचुध्यकरा दारीर सुन्दर 
दहता ।&६॥ पापी मनुष्य भी याचक्को विशेषकरक बाह्मणक्रा अन्नदान दृनसे पापस छखिघ्र न्ह दोत्तंह।।६५॥ 
ब्रौधायनस्म्रति-> प्रभ्र-द अध्याय । अन्नक्र आ्रेत सथ जीव रहत, अन्न सवक्रा प्राणस्वेरूप है 
पती श्रति है, इसखिय अन्नदान देना चाहिय ।} 8८ ॥ जा मनुष्य दृक्षिणाके सहित अन्नदान करति बह 
शान्तिको प्राप्र तहि; एसी श्रति है ॥ ६९ ॥ 

@ याज्ञवत्य्यस्म्रति-? अध्याय । यान्य; भभय,मवरार्ग, स्या आद दान परनेवाडे अत्यस्त सुखी हाक 
॥ २११ ॥ वेद्‌ सर्वधर्मरूप हे, इसलिये वददान करनेचाह्या खधान्‌ वदकों पषटानेवाछा सद्राक्रे सिये जह्मलोकमे 
 नि्बास करता । २१२ । संबत॑स्मृति । प्राणिर्याक्ा अमग्रदान दूतेयाखा सम्पूणं कामना, बडी अवस्था अर 
सदाकरे दिग सुख प्रात्र कस्ताह ।॥ ५३।} राय्या, सवारी आद्रि दान करलेवाटे धनी होतेह ।} ५५७ । बुद्धिमान 
मनुष्य विद्यदूान करके नद्यलोकमे पूजित होति ।। ८९} 

ध मसुम्मृति-2 जध्यय-२३१ कमेक | गोदान करनवालको मरुयक्तोक भिङूताह्‌ । अव्रिस्प्रति । 
अधव्यादहुदं गो प्रध्वीकं युस्य है, एसी गे दात कस्तव प्रभ्तीद्‌ान करनका फ पाता ।} ३२५-३३८ ॥ 
जो मनुष्य नित्य गोदान करताहै उसको अशिहोत्र करनका फर भरता, उसके पितर तृप्त तेह ओर उसो 
पब देवताभोके पूजनेका फठ प्राप्न होता ॥ ३६०-३६१॥ संवतेस्मतिं । जो मवुष्य छांसेके पात्रसहित- 


(२६६) ` धर्मशाख्संत्रह-  [ दान- 
भूदीपाश्चान्वच्वाम्भाक्षिरसपिःमतिश्रयान्‌ । नेवेिकं खणंपर्य दसा स्वे महीयते ॥ २१० ॥ 
गृरहधान्याभयोषानच्छन्रमाल्याुरेपनम्‌ । यानं वृक्षं भियं शय्यां दचात्यन्तं एुखी भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
` [ भूमि, दीप, अन्न, वस, जर, तिक ] 8 धी, परदेशीको वासस्थान जीर गृदस्थको कन्या [ सोनी 
ओर चैक ` देनेवाडढे स्वम जातेहै श ॥ २१० ॥ [ धान्य अमय, सवारी; शच्या | गृहः जूता, छात? 
माङा, अनुङेपन ओर वक्ष दान देनेवाछे भ्त्यन्त सुखी दोतद & ॥ २११ ॥ | 


( ३) अधिस्मृति। 


नास्ति वेदात्परं शाखं नास्ति माठुः परो यरः \ नास्ति दानात्परं मित्रमिहटोके परत्र च ॥ १४८ ॥ 
इस खोक ओर परलोक्रमे वदते वड़ा कोह शाख नदी, मातासे बड़ा कोई गुरु-नदौ ओर दनसे बडा 
कोद भित्र नरी दे ॥ १४८ \ 


स 


कास्यस्य भाजनं दद्यादूधतयपूरणं सुशोभनम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
तथा भक्त्या विघानेन्‌ अग्रिटोमफटं रमेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
[ तैटपा्रं तुयो ददयात्संप्रणं सुसमाहितः ॥ ३२७ ॥ 
सं गच्छति धुवं स्वगं नरा नास्त्यत्र सदयः ॥ ३२८ ॥ 
कृष्णाजिनं तुं यो दद्यात्स परस्करग्सयुतम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
उद्र नकस्थानाकलान्यकोत्तरं शतम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

ज यीसे भराहुजा कंसिक पात भक्िपूवैक त्रिधिस दान देना उसका असिष्ठामुयज्ञका पन 
भिखदहि ॥ २५.३२६ ॥ जो मयुप्य नकन होकर सरसे भराहृजा पात्र दान करता वह निश्चय 
कर स्वते जाता । ६२७-६२८ ॥ उपकरणकरे सर्दित काढी गृगद्छमखा दान करनेस एकसौ एक छऊुःखका 
तरकसे उद्धार होजातांह ॥ ३३२-३६३ ॥ 
(१०) सुवत्तस्मृति। 

4 खदाता खुेषः स 1दृपयदौ रूपमेव च । दिगण; सदधि च तेनश्चायुश्च विन्दति ॥ ५९ ॥ 
धान्पोदक्मदायी च सरवि सुखमेवतं । अलक्तसत्वरटकारं दातामातिं महत्फरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कटमृकोनि विप्राय दाकानि विविधानि च । सुरमणि च पध्याणि दश्वा प्रज्ञस्तु जायते ॥ ५५ ॥ 
ताम्वृषट चैव ये। द्याद्वाह्यणेभ्यो धिचक्षणः । मेघावी सुभगः प्रज्ा दु्रोनीयश्च जायत ॥ ५६ ॥ 
पाडुकौपानरौ छत्रे शयनान्यासनानि च । विविधीनि च यानानि दा द्रम्यपतिभवेत ॥ ५७ ॥ 
दयाद्यः रिरि वद्वि वहुकाष् प्रयत्नत्‌; । कायाभ्निदीतीिप्रज्ञत्वं रूपं समामग्यमप्तुयात्‌ ॥ ५८ ॥ ` 
ओषधं सेदमाहार रोगिणो रोगदयान्तये । द्वा स्याद्रोगरदितः सुखी दीघोयुभेब च ॥ ५९ ॥ 
इन्धूनीनिं च यो दयाद्विरभ्यः िरिरागम । नित्यं, जयति सामे भिया युक्तस्य दीव्यते ॥ ६०॥ 


[त्‌ ० १ त 


(भभ णा) वक ०,.१११  शि 





_ वसस अर्त कर दुग्धवती गौ ब्राह्मणको देताहै वह्‌ सभम पूजित दी तादै।।५२॥ ज मनुष्य अद्धभसूता 
अथात्‌ अधन्य मौ वेदपारग ब्राह्मणको देता जितने सोम॒ उस गोके शरीरम प्ते वह्‌ उतने वषेतक 
सव्ममे निवासत कर्वे ॥ ७३--५४ ।[ जो मलुप्य ल्पेसे घुर ओर सोन सीय. महाकरकरे रागरहत 
सुका, सवरसा वथा डुग्धवदी र दान करता जितने सस उस गौ ओर उसकै वटे दरारीरभे रहत 
उतम वदत त्रह्‌ ब्रह्मां समीप निवासत करताद ॥ ७५५-७६ ।। जो मतुष्य पूर्वाक्त विसं गीकं साथ ब्ररिष्ठ 
श्रद्ध दन कर्ताद्धै उसको दङूणुणा एक भिखताहं ॥ ५५ ॥ | 

%{ `] पे काठके भीतरी वस्तुक वणन दूसरा जगह दहे । 

९ सवतेस्परति । घी दन करनेवाला सुखी होताद्‌ 11४ 1 जा मनुष्य भूपमर्पदम अलद्त करकं ज्य- 
निबादवीः सीतिसे तुल्य वस्कौ कन्या देताद उसका बद्ध कल्याण होता; साघुसमाजमे उसकी परससा दतीहै 
ओर वड कीक कैलवीदै; दोमके मन्तरोसं संस्कारको प्रा्रहुई कन्याको दानकतरक बह दुरादेजार अमिष्टोम ओर 
अतिरात्र यज्ञ करका फट पाताहं ॥ ६१-६६ ॥ 

| ुस्पति-४ अध्याय-२६ ० शोक | गृहदम कृरनेवाखा उन्तम गृह प्रप्र करताह्‌ । अतिस्मरप्ि-२२६ 
३२० शोक 1 श्राद्धकारमे जूता दान करनेवाला अन्न मिलनेवखं मागे जाता ओर षाड दान करतेका 
फल पातादै । संवत्ैसति । जूता, छाता भाद दान करनेवारे धनी दते ॥ ५७ ।! तेर, भांबला भीर 
ुढेपन दान करनेवाला प्रसननचित्त ओर भाग्यवान्‌ दतां ।। ६९ ॥ | 


॥ 1 


श्करण १७ 1 भाषादीश्मेत । ( २६७ ) 


वच्च देनवलेका सुन्दरेष; रूपा. देनेवाटेका सुन्दररूप [ ओर सोना दान ' करमेवाटेका दद्ध, बड़ी- 
भयु आर तज ] दोतहि ॐ ॥ ५२ ॥ [ अन्न, जक भौर घी दान करनवाटेको मुख ओर ] भूषण जादि 
अटद्कार दान कर्नेवादेको महान्‌ ष्ट मिलत । . ५४ ॥ जो ब्राह्मणको फर, मू, नानाति आ 
7न्धयुक्तं पूर दनि कर्ता वह्‌ पण्डितं हाता ओरजा पान देता वद्‌ वुद्धिमान्‌; पण्डित, भाग्यतरा 
तथा सन्दर होताह्‌ ॥ ५५५--५६ ।। [ छता, यय्या, जूता; सत्रारी | खडाङं भौर आसन दान करतार धनी 
देते ।॥ "५ |} शिरिर्कतुमं आग भर ददुतमी कषठ देनेवलकी जगन्न तज होती अर वष 
मनुष्य पण्डित, रूपवान्‌ आर भाग्यवान्‌ हतर ॥ ५८ | रोग्यिके रोग शान्त कर्तकं छि उनका 
जप, घी, तेल, जदि चिकनीवस्तु अर आहार देनेबाहा मनुष्य रगरहित, सुखी ओर डी आयुत्राखा 
दोतादै त, ॥ ५५ ।। जादेके दिने बाहर्णोको खश्वडी नेवादा सदा वचृद्धमे जीतताह्‌ ओर धसी हीक्रर 
दरीभिमान होताहे ! &० ॥ | | 
अनङ्हतु म्र दग्रा्ने सारण सयुता । सल्कृत्य यथादक्त्या प्रवह युन्हश्नणा ॥ = । । 
मवेपापविशुद्धात्मा सवक्रामसमन्वितः । दषाणि वमत स्वगे रौमसंख्याप्रमाणन्त }} ७५ ॥ 
जा मनुध्य सटेक्नत करक हटसहित ए अन्द व्राह्मणकतं देतह वद्‌ पार्यते दुद्र दाता जीर शिजनर्भ 
गर्पं उन च्छक सररप रहते उतने वर्पोतिक्‌ स्वेभमं वसताह्‌ ट | ७०--५१ }; 
अयेरपत्यं प्रथम सुवर्णे मूर्वष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
रोकाश्रयस्तन्‌ भवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गां च महीं च दातत ।॥ ७८ ॥ 
सर्वषामेव दानानामफजन्मानगं फटस । टाटकक्षिनिमोरणां सप्तजन्माचग फलम्‌ ॥ ७९< ॥ 
अभिका प्रथमनुत्र सोना, विष्णुकी पुत्री प्रथ्वी ओर सूयं्ठी पुत्री गौ ह इसच्यि जो मुप्य सीना 
मूमि जौर गौदान कर्ताहं वह तीनों खोक दान करनेका फट पाता । ५७८ ॥ सब द्‌नोंका फट एक दहा 
जन्ममे भिलततादै; किन्तु सोना, भूमि ओर गीदानका फर सातजन्मतक प्रात्र होत्ताहै 3 ।॥ ५५, ॥। 
 म्रत्तिका गोशच्दभांसुपवीतं तथोत्तरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
द्रवा गणादयाकेपाय र महते जायते । युखवार तु गर दवद्ादन्तयावनम्रवे च || < ॥ 
गुचगन्धममायुक्ता अवाग्दुष्स्मदा भवतु ॥ €~ ॥ 
भिश्चुरसं चव लवणं व्यञ्जनानि च ॥ ८७ ॥ 
सुरभीणि च पानानि दखात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जो मनुप्य भिष्टरी, गोवर कुदा आर जने गुणवान्‌ व्द्यणक्रो देतह कह वडे कुलम जन्म लेति 
हि| ८२--८४। जौ ब्राह्मणको इद्छायची जादि मुकछो सुगन्धकरनेवाटी वकु ओर दतव्रन देता ब 
शुद्धगन्धरवाख हाता आर ताता मरवा गगा कभी नहीं दत्ता | ८४-८^ ॥ गुड उप्त्रका रस, नान 
दही आदि व्यस्तन आर गन्धयुक्तं पीतेकी वस्तु दान कगनवाला अन्यन्न सुगरी दानाहं || ८--८८ ॥ 
अन्योम्यान्नप्रदा विप्रा अन्यीन्यप्रतिषूनकाः ॥ ८९ ॥ 
अन्यौन्यं प्रतिग्रृहणन्ति तारयन्ति तरन्तिच॥९५॥ 
व्राह्मणोग घ्न्य ब्राह्म्मोका अन्नदान देर, व्राह्मणोक्री पूजा करके तथा जन्य ब्राद्यणसि दान्‌ 
लेकर अन्यका उद्धार करतेहै जर अपने भी तर्‌ जातेद्र || ८९--५० || 


क 7 1 111 7, ^ जनत नकन न 





कैर सनिति मिति १७ 06 न्क क त । 1 ॥ 


ध मतम अध्याय | स्पा दान फस्ववाञ्ा उत्तम छप पाताह्‌ं ॥ २३० ॥ वेख्रदान करतबाटेको 
चन्द्रखोक मिटतार्‌ । २३१ ॥ याज्ञवस्क्यस्म्रति- १ शध्याय । वल्रभाद्‌ दान कैरनैवाल स्वरममे जारे 
। २१० ॥ वृह्स्पोननद्ति | वख्रदान करनेवाटा रूपवान्‌ ह ताह १३॥ 
&, संवर्तस्थति-८६-८ श्मेक । रेगियाको अपध, पथ्य) आहार, तदि चिकनी, वस्तु, उबर 
र रहनेका स्थान दनेवोाल व्याधिरहित होकाह | 
® मनम्मरति~ अध्याय-३ १ शोक । वदान करनेवाद्य बडा धनी होताहै ओर घोञ्म दान करने. 
वारको अध्िनीक्रुमारका लोक भिखताह । | | 
वृहस्पतिस्म्रत्िके २०-३१ ओर ३२-३४ श्छकमे मी पसा दे ओर ४ शोकम छिखाहै कि सीना 





गौ ओर भूमिदान देनेवाखा सत्र पापोसे छ्रूटजाताई संबरतस्मृति-२०७ शोक । सोना, मूभि ओर गोदान 


करनेवाखेके अन्य जन्मके सब पाप दरीघर नाच होजातेहं । | 
द्म भभरिस्प्रति-२३२४-३२५ शोक । तीसीके छारके सुत, कपासके सूत अश्रा पाटके सुतका जने 
दान करनेवाद्धा वसखरदान करनेका पं पाताहै । 


(२६८) धमशाष्चसंमह- | [ दान 


तिरे धेनु च यो दयात्संयत्ताय द्विजातये । ब्रह्महत्यादिभिः पापमुच्यते नच संरयः ॥ २०८ ॥ 
प्राघमासे तु संप्रपि पाणमस्यामुपीपितः । बह्यणभ्यस्तिलान्ट्खा सवपापः प्रयुच्यते ॥ २०९ ॥ 
उपवासी नगे भूत्वा पौणमास्यां तं कतके । हिरण्यं वस्रमन्नं च दला तगति दृष्कृतम्‌ ॥ २१० ॥ 
जो मनुष्य जितेन्दरियव्राह्यणको ति ओर धनु दन करताद वह निःसन्देहं बह्महूव्या आदि पापोंसे 
टरटजावदहै ।॥ २०८ ॥ जो मावकी पूर्णमासीको उपव्रास करके ब्राह्मणको तिलदाने देता बेह्‌ सव पापो 
टता । २५९ ॥। जो कातिकक्ी पूणमासीको उपवास करके सोना वख तथा अन्न दानं करताहे बह पापौ 


क्तं हो ताह ।। २१० \! | 
( १२ ) ब्हस्पतिस्मृति । ` 
सुगणे रजन वर मणि रलं च वासव । सर्वमेव भवेत्त वसुधां यः प्रयच्छत ॥ ५॥ 
फाटक महीं दसा सवीजा सस्यराखिनीम्‌ । चाधत्सूयकग्‌ टोके तावत्स्वगे महीयते ॥ ४ ॥ 
य क्किश्चितुरते पाप पुरुषो चृत्तिक॑र्दितः ¦ अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
दास्तन दण्डेन भिददण्डा निवर्तनम्‌ । दश्च तान्येव विस्तामे गोचर्मतन्महापएटम्‌ ॥ ८ ॥ 
सवषं गोमसन्तु यत्र तिष्ठत्यतन्द्ितम्‌ । बाटवत्साप्रसतानां तदशोचमं दति स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
विप्राय दाच्च गुणान्विताय तपीनियुक्ाय जितेन्द्रियाय । 
गरावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्फटं तस्य भवेदनन्तम्‌ ॥ ५०॥ 
यश्रा काजानं रोहान्त्‌ प्रकणानि पहात । एव कामाः प्रगहान्त भूामदानममाजताः॥ ११॥ 
अन्नदाः सुखिना नित्यं वखदश्येव रूपवान्‌ । म नरस्सवेदो भूप यो ददाति बसुन्धगम्‌ ॥ १३ ॥ 
 तरीण्यष्रतिदानानि मावः पृथ्वी सरस्वती | तारयन्तीदह दातारं जपवापनरोनैः ॥ १८ ॥ 
षडशीतिसस्राणां योजनानां वन्धा ॥ ३१ ॥ 
स्वय दत्ता तु सर्वत्र सवंकामप्रदायिनी } भूमि यः प्रतिग्रहाति भूमि यश्च प्रयच्छति ॥ ३२॥ 
उभो ती पुण्यकमीणौ नियतं स्वरीगाभिनो ॥ ३३ ॥ 
इन्द्र सोना, रूपा, वख, मणि ओर र्नदान चरनेका पल भूमिदरन करनेवाङेको भिरताहै ॥ «५ ॥ 
जबतक जगते सूर्य॑का प्रकाश्च रहता है तवतक बोआहूुअ। देत दन करनेवाला स्वगे बसत ।॥ ६ ॥ नो 
मनुष्य जीविकसि दुःखी होकर पाप करताहै वह गोचर्ममात्च भूमिदानं करने निश्चय श्रु दोजाताहै 
|| ७ ।। दक हाथके दण्डसे तीस दण्डका एक निधतेन ओर दख निवर्तनका महाप देनेवाङा गोचर्म कह- 
 छाताहै ॥८॥ जितनी भूमिपरं वृष ओर बषडके सहित एक हजार गी सुखसे निवास करसक्े उतनी भूभिको ` 
भी गोचमे कहतेहै 8 ॥ ९ ॥ गुणी; तपस्वी आर जितन्द्रय ब्राह्मणको गोचमेमात्र भूमिदान देनेसे जबत॒क 
प्रथिवी भौर समुद्र रहें तबतक देनेवाला अनन्तपफट भोगताहै ॥ १० ॥ जैसे परथ्वीपर बोयेहए बीज जमते 
ह चसे दी मू्िदात करनेसे कामनाओंकी बृद्धि होती दै ।। ११ ॥ [ अन्नदान करनेवाला . सद्‌ा पुखी रहति, 
. वश्दान करनेवाला रूपवान्‌ होताहै ओर ] भूमिदान करनेवाढा सदा राजा रहता ॥ १३ ॥ गोदान, 
भूभिदान अौर वरियादान मे तीनश्रष्ठ दान है; इनमेसे गो दुदेजनेसे, सेत बोयेजानेसे ओर बिद्या जप 
कियेजानेखे दाताको तारत ।॥ १८ ॥ छियासीदजार योजन प॒थ्वीका विस्तार है; जो भूमिदान करताहै 
इसी सब कामना बह पूणे करती ।३१-३२ ॥ जे भूमिदान ठेता है ओर जो भूमिदान करताहै वे दोनो 
पुण्यात्मा निश्चय स्वममें जिदं @ ।। ३२-६३ ॥ 
यस्तडागं नषं इयोत्पुराणं वापि खनयेत्‌ । स सवं इटमुदत्य स्वगोके यहीयते ॥ ६२ ॥ 
वापीकूपतडागानि उक्रनोपवेनानि च । पुनः संस्कारकत्तं च रभते मोलिकं फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क दुसरी सातातपस्मृति-१ अध्यायक्ते १५ छोकमे ८ शोकके समान ओर पारारारस्मृति-१२भभ्यायके 
६ छोकर्मे ९ छोककफे समान दहे। | 
@ मजर्सृति-9 अध्याय-२३० ोक । भूमिदान करनेवाला भूमि पाता । याज्ञवल्क्यस्मरति-९ 
 भन्याय-२१० दोक । भूमिन्रादि दान देनेवाले म्वर्गमे जति । अननिस्मरति-२३३२-३३४ श्टोक । ओर 
वृहम्पतिस्मरति १६ +खोक सूर्य, वरुण, चिष्णु, ब्रह्मा; चन्द्रमा, अभि ओर द्विव भूमिदान करनेवाठेकी भसा 
 करतह्‌ । संवर्तस्प्रति-9 ३-७४ शोक । जो मनुष्य अन्नसे सम्पन्न श्रष्ठ मूमि वेदपारग ब्राह्मणको दताह्‌, जितने 
अन्नके पौेकी जड़ उस खतम रदतीहै इतने वर्षतक वह्‌ स्वर्भमं बसतादै । पागाक्षरस्मरति-१२ अध्याय-४७ ` 


°लोकं । जां मटुष्य गोचममात्र भूमि दान करता वहं मन, वचन ओर दारीरसे कियेहुए नद्यहत्यारद पपोसे . 
छटजाताह । | 





॥ सत मण ति त क ण भन ० जअ 


करण {७ ] भाषाटीकासमेत । (8९) 


निदाधकारे पानीयं यस्य तिष्ठति वसव । स दुर्ग विषम कृतं न कदाचिदबाप्तुयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
पका तु स्थितं तोयं प्रथिघ्यां गजसत्तम खानि तागयेत्तस्य सप्रसप्त पराण्यपि ।॥ ६९५ ॥ 
नेया तदाग चनवनिवाला ओर ' पुराने तडागका जीर्णेद्धार करनेकाा अप्त छुखका उद्धार करके स्वग- 
[नवास करताह्‌ ॥ ६२ । प्राचीन बिड, क्रूप, तडाग, वाग अथां उपवनका जीणोद्धार कगननाख नय 
गरनानेके समान फर पाता ।। ६३ ॥ हे इन्द्र ! जिसके बनायेहुष्ट जलाशयमे गरमीके दिनम पानी रहता 
रको कभी कटोर्‌ विषम दुःख नहीं होता ॥ ६४ 11 जिखके जलाश्यमे एकदिने मी पानी र्दताहै उसके 
सात अगली ओर सात पिन्लीः पौटीके मनुष्य तरजतर ।। ६५ ॥ 


( १३क ) बरहत्पाराशरीयथमशाक्च-८ अध्याय । 
भात्मतुरयं सुवर्ण यो गनत द्रव्यमेष च । प्रयच्छति द्विजाभ्येभ्यस्तस्याप्येतत्फटं भवेत ॥। २०१॥ 
जहमहत्यादिभिः पपिर्थदि युक्तो भवेन्नरः । म तः एपिर्विनिर्मक्तः परोक्तं विष्णुपुरं वसेत्‌ ॥ ८०२ ॥ 
ग्रडेवा यदिषा खण्ड ठछव्णं वापि तोटितम । यो ददात्यात्मना तस्यं नामी वा पुरूषोपिवा)।र२०४। 
पुमान्प्रथुस्नवत्म स्यान्नाम स्यात्त रतेः समा । सभगे र्पसम्पन्ने सुञ्ञातां तो तरिविष्टपम ॥ २०५ ॥ | 
हिरण्य दक्षिणायक्तं सवसं भूषणान्वितम्‌ \. अटक्रृत्य द्विजाय्यं तं परिवाप्य च वाक्तां ॥ ८०६॥ 
पण्डादि तोटितं सर्व विप्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । सवैकामसश्बद्रात्मा चिरकालं वसेद्दिवि. ॥ २०७. 
जा मनुष्य अपन रप्यर्के वरात्रर्‌ तोलकर साना अथवा स्पा न्राह्यणोंको दताह ह त्रद्यहर्यारि 
पपोसे युक्तं होनेपर भी सव पपेत्ति मुक्त होकर विष्णुपुरमे निवास कर्तार ।। २०१-२०२॥ जोषी 
अथवा पुरुष अपन दारीर व्रराचग गुड, खाण्ड या निम्र दाने कर्ताहं वह्‌ पुरुष कामद्वं समान ओर सनी 
रतितुल्य होकर स्वमते नानाप्रकारके भोगक्रो मोगतीहै ॥ २०४-२०५ ॥ ब्राह्मणको वस्र ओर अण्ङ्कारसे 
युक्त करके सुबणदश्रिणाके सहित अपने शसीरस त्ष खाण्ड आदि देनेसे मनुष्य सत्र कामनार्भसि पूं 
हकर बहतसमयतक्र स्वगम नवास्‌ करताह्‌ ॥ २०६-२०५ | 
किष वहुनोकतैन दानस्य तु पुनःपुनः । दीयते यदरिद्राय तदक्षय्यं कट॒म्बिने ॥ ३१० ॥ 
॥ दानके वरिपयम व्रहृत कहनेका क्या प्रयोजन दहैजा दिद्रङ्खटुम्बीको दियाजाताहं उसका एड भक्षय 
ताह ।। ३१० ॥ 


( १९ ) प्यासस्मति-» अध्याय । 
अष्ट चाद्युमे दानं भोक्ता चैव न दृदयते । पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मातापित्षु यदयाद्रातपषु शखद्युरेषु च । जायापत्येषु यहटयात्सोऽनन्तः स्वगसंकरमः ५ २९ ॥ 
पितुः शृतय्रुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते ! भगिन्याः शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्यन ता किसी पापक तारक खयि, त फट मिटनेके चयि भौरनतेो पिर जगनूं आनि 
इच्छसे दान क्रतद उस दानके फला अन्त चहींहै | २८ । माता, पिता, भा, उवटुर, श्री ओर 
सन्तानको देनेवारे अनन्तकाटतकर स्वगम वसतेह ।। २९ ॥ पिताक दान देनेस सोगुना; माता देनसे हजार 
गुना, बहिनको देनेसे लाखगुना जीर सहोदर भाईके दनेसे अश्रय फल मिढताह । ३० ॥ 
समे हि जाह्यणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणत्वे । सदहसरग्रणमाचायं ह्यनन्तं वेदपारगे \॥ ४० ॥ 
 अह्मवीजससुत्पन्नां मन्त्रसंस्कारदभितः। जातिमा्ोपजीवी च स भवेद्राह्यणः समः ॥ ४१ ॥ 
 गभांधानादिभिर्मन्वर्वदोपनयनेन च । नध्याप्याति नाधीते स भ्वेदूजाह्यणत्ववः ॥ ४२॥ 
अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच यः । सकस्पं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते ॥ ४३ ॥ . 
इष्टिभिः पञ्युबन्येश्च चातमास्येस्तथव च । अथिष्टोमादिभियेतरयेन चेष्टे स इष्टवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
मीमांमते च यो वेदान्षड्मिगङ्कः सविस्तरः । इतिहासपुराणानि स भवेद्रेदपारगः ॥ ४५ ॥ | 
समन्राह्मणको दान दनेते ज फल हातादै ब्राह्मणन्रवको दान देनेसे उसका दना फर, भावचार्य (बेदपदृा- 
नेवा ) को देसे हजारणुना फल ओर वेदपारगव्रादमणको दान देनेसे अनन्तफल सिरता क ॥ ४० ॥ 


नयामो भि ७०७0 १,५०५.८ ९०१४द ४9 भ्‌, ककन 





र दश्चस्पृति-३२ अध्यायके २६-२७ रोक । ब्राह्मणसे अन्यको देनेसे समानफल, जाद्यणन॒वकोा 


दृनेसे दना, आषार्यको देनेसे सहसख्रगुना ओर वेदपारगको देनेसे. अनन्त फर होता । मनुस्खति-७ अध्याय- 


८५ शाक । जाद्षणसे भिन्न ( क्षृचियओदि ) को दान देनते समानप्ड, जाह्यणन्रुवकोा देनेसे उस्कादूना 


` विद्वानज्राह्मणको देनेस टाखगुना ओर बवेद्पारग ब्राह्मणको दान देनसे अनन्तफरे होताहै । ब्षदवष्णुस्ति- ` 
९३ अध्यायके १-४अङ्कं । नाह्यणसे भिन्नको दान देनेसे समानफल हो ताह, नाक्षणत्रुवको देनेसे उसका दूना,+ 


८२७५} गमेशाश्चसंग्रह- [ श्राद- 


जो न्राहयणके वीयसे उत्पतन दै; किन्तु मन्त्र जीर संस्कारे रहित होकर अरपर्नको बराह्मण कहके जीविका ` 
करतादै, ठसको समत्राद्यग कहत ।। ४१ ॥ शिसक्ा गर्माधानदिं संस्कार भौर वेदोक्त यज्ञोपवीत ददै; ` 
किन्तु वह पठता पठता तषी इ बह बाह्यणवव फहदयवष ।४२॥ जो बाह्ण अन्निहयश्री ओौर तपस्वी है भीर 
करप तथा रहस्यके सहित वरद्को पदता हे उको आचाय कहै !! ४३२। जो ब्राह्मण्‌ पदबन्ध, चातुर्मास 
आर अन्निष्टोमञारि यज्ञे दवताअौक्ती पूजना करतादै सौर विस्तारसदहित नेद्के छो. अङ्ग, सम्पूरणं वेद, 
इतिहास तथा पुराणका किवार करतार दह वरद्पारम्‌ कटाजादाह | ४४-४५ ॥ 


( १६ क) शङ्ङिखितस्मृति । 
यान्प्रासनन्द्कुधितो सङ्क ते भासाः करतुभिः समाः| यासे तु हयमेधस्य फटःप्रागोति भानवः ॥ ८ ॥ 
भृखमुष्यको लितते श्राम्‌ भोजन कयया जाता हु एतन अरचरेघ्यज्ञ कर्ने फट सिके.) ८ ॥ 


( १९ ) शत;तपस्मृति । 

भयने दानमादां स्याद्धि मध्यवतिनि । पटटीतिमुखेऽतीते समन्ताचष्ट्रपययोः ॥ १४२ ॥ 
काक षोडश विक्नेया नाड्यः पश्चाच्च पोडया । कालः पुण्योऽकीमंकरान्त्यां विद्रधिः परिकीर्तितः 
धातामेन्दुक्षये दान सहसरं तु दिनक्षये । विपुतरे रातसादसमाकाचेत्यनन्तकम्‌ ॥४ १५० ॥ 
अयनेषु च यदत्तं षडदीतिमुखे तथा ¦ चनद्रूर्थापगमगे च दन्तं मवति चाक्षयम्‌ ॥ १५१ ॥ 

मकर ओर कर्ककौ संक्रानिके आदिः मेष अर तुलाकौ सकरान्तिके मध्यमे ओर षडदीतिपुखक्री 
 संक्रान्तिङे अन्तम % ओर म्रहणमें सदा दान देन चाहिय | १५२।। विद्रानखोग कहते कि सूर्यकी संक्रान्ति 
१६ दण्ड पिटेसे १६ दण्ड पीरुतक पुण्यकाट रदताह्‌ ॥ १४३ || अमावास्यम दान दनेसे सुना तिथिर 


भ क क 


हानिके दिन दानदनेस हजारुना, मष ओर दुला सक्रन्तिमि दान देनेसे छाखगुना,* जर व्यतीपातमे 
देनेसे अनन्तगुना फल होता । सकर, कक ओर षडकीति युखक्ी संक्रान्ति ओर सूथेघ्रहण तथा चन्द्रमहणमे 
दान दनेसे अश्य एरु मिरताहै &, । १५०-१५१ ॥ | | 


श्रादप्रकरण १< 
 पितरगण ओर विश्वेदेवे 3. 


( १) मनुस्प्रति-२ अध्याय्‌ । 
अक्रोधनाः क्लोचपरा; सततं ब्रह्मचारिणः । न्यस्तशखा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥ 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सवेषामप्यशेषतः ! ये च यरपचयाः स्युनियमेस्तान्निगोधत ॥ १९३ ॥ 
मनेरैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सताः । तेरस्षीणां सर्ववां पुत्राः पित्रगणाः स्मृताः ॥१९८ ॥ 
 पिराद्रधुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मता: । अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्चुता; १९५ 
दैत्यदानवयक्षाणां गन्धबोरगरक्षसाम्‌ ¦ इपर्णकिन्नराणां च स्मृता वर्हिषदोऽ्रनाः ॥ १९६ ॥ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हिनः । वैश्यानामाज्यपा नाम द्युद्राणां तु घुकाटिनः॥ १९७ 
सोमपास्तु कवेः पुजा हविष्मन्तोऽङ्धिरःघ्ताः । पुखस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकाटिनि; १९८ 
अग्निदग्धानगिदग्धान्काव्यान्वीहषदस्तथा । अग्निष्वारांश्च सीम्धांश्च विप्राणामेव निदिरोत्‌॥ १९५.॥ 
य एते तु गणा मुख्याः पित्णां परिकीतिताः । तेषामपीह विन्नेयं पुत्रपाचमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितरभ्यो देवमानगः । देवेभ्यस्तु जगत्सवं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ २०१ ॥ 





तयन ेभयानयान) शात ^ [त क = [0 


 -विद्धान्‌ ाद्यणके देनेस हजारगुना ओर वेद्‌ प्ारगन्राह्यणक्तो दान दने अनन्तफर भिरताहै । गौतमस्ति-५ 
अध्याय-८ अङ्कः । ाद्यणस भिन्न (प्षन्नियञादि)का दान देन समानफर भिरतारै, बाद्मणको देनेसे 
दूना फरू,श्रो्निय नाद्यणको देनेसे हजारगुना फ ओर वेदपारगत्राह्मणक्रा दनेस अनन्तगुना फर श्राप होता । 

क कन्या, मीन, धन ओर भिथुनकी संक्रान्तिको प्रडरीव्यानन कहत दीपिकाभें रसा शिखा । 

@, सवतस्परीत-२११-२१३ इरोक , दक्षिणायन, उत्तरायण, तुराकी संक्रान्ति मेषकी संक्रान्ति व्यतीपात, 
तिके दानिके दिन, चन्द्रमरहण ओर सुयम्रहणका शिया दान अक्षय होताद्‌ । अमावास्या, द्वादशी, विशचिष 
करके संक्रान्ति भौर रविवार; ये बहुत श्रेठ ह ¦ इनमें स्नान, जपः होम, ब्राह्मणभोजन, उपवास ओर दान 
करनेसे मनुष्य परित्र होजातदै । 








नकन १८ | भाषाटीकारमेत । (२७९ 


पितरलेग क्रोधरहित, कौचपरायमं, सदा बरह्मचारी, शस्त्यागी, दयाादि युणांसे युक्त भराचीन देवता 
है ।॥ १९२ ॥ पितरौकी उटपन्ति, उनके नाम ओर उनकी पूजाका विधान सव कतां ।। १९३ ॥ हिरण्यगभकं 
पत्र मनुके जो मरीचिआदि पुत्र है, उन सब ऋपिर्योके पुत्र पितरगण काते । १५४॥विराट्‌के सोमसदूनामक 
पुत्र साध्यगणोके पितर कति; मरीविकफे अभ्िष्वात्तानामक पुत्र देवताओंके पितर खोकभे षैख्यात है ओर 
अचनिके वर्हिषद्‌ नामक पुत्र दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षत, सुप्रणं ओर किन्नरोके पितर कषातिः 
॥ १९५-१९६ ॥ ब्राह्मणोके पितर सोमपा, शषत्रियोके पितर हविर्ुज, वेदर्योके पितर आज्यपा ओर शचुद्रौके 
पितर सुकाठिन द ।। १९७ ॥ भृगुके पुत्र सोमपा, अङ्किराके पुत्र हविष्मन्त अथात्‌ हविुज, पुखस्यके पुन्न 
आज्यपा जौर वसिषएठके पुत्र सकाम ह | १५८॥ अभ्मिदग्ध) अनभिदम्ध, काव्य, बर्हिषद्‌, अन्निष्वात्ता ओर 
सौम्यः सब ब्राह्यणोके पितर कटति ॥ १९९ ॥ ये सव मुख्य पितर कहेगये, इनके पुष्र पौन जगतभ 
अनन्त पितरगण दै ॥ २०० ॥ कषियोँसे पितरगण, पितरे देवगण ओर मनुध्य ओर देवदाओंसि जगत्‌के 
सम्पूणं चराचर जीवं उद्यन्न हुए ॐ ।। २०१ ॥। 

वसून्बदन्ति तु पितन्रद्रशचैव पितामहान्‌ । प्रपितामहांस्तथादिप्यज्छुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥ 


अनादिश्रक्तिम है ओर ऋषिखोग कहते कि पिता वसु्वरूप पितामह सद्रस्वरूप ओर प्रततितामह्‌ 
सुयेस्वरूप दै ॥ २८४ ॥ < 


(२) याज्ञवल्कयस्मरति-१ अध्याय । 
पसुरुद्रादिीतघुताः पितरः श्राद्धदेवताः । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पित्रज्श्राद्धेन तपित्ताः ॥ २९९ ॥ 
आयुः प्रजां धने विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च! प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्राता न्रणां पिताम्रहाः२७० 


श्राद्धके देवता पितरस्वश्य बसु, रद्र जर सूयं श्राद्ध वप्र दानपर मनुष्यों पितरोको तृप्र करतें 
शौर पितामह प्रसन्न होकर ओर श्राद्ध करनेवाले मतुप्यको आयु, पुत्र, धरन, विद्या, स्वगौ, मोश्र ओर राज्य 


देते ।॥। २६५--२५० ॥ 
( १६ ) टिखितस्शृति | 


क्रतुर्दक्षो वषुः सयः कारुकामो पूरिरोचनी ॥ ४७ ॥ 
पुरूरषाद्रवाशचेव विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥ ४८ ॥ 
दिश्नाद्धे क्रतुर्दक्षो वसुः सत्यश्च दैविके ॥ ५९ ॥ 
फाटकामोऽप्निकारयषु काम्येषु पूरिलोचनीं । पुरूरवाद्रबाश्चव पावेणेषु नियोजयत्‌ ॥ ५० ॥ 
कतु, दक्ष, बसु, सत्य, काल, काम, भूरी, सचन, पुरूरवा ओर आद्रवा; ये विदवेदेवा केगये दै 
॥ ४७-४८ ॥ अमावास्या, पू्णमासीजदि इषिश्रादधमं करतु ओौर दक्षः. देवश्राद्धमें वसु ओर सत्य; अभिक 


कमेत काल जौर काम; काम्यश्रादधमे धूप ओौर कोचन ओर पार्णवश्रा्धसं पुरूरवा जर आद्रंवा विच्वेवेवाको 
आषाष्टन करना चाहिये & | ४९-५० ॥ 


ति २ 

श्राडका समय अर्‌ पठ ९ 

( १) मनुस्मृति- अध्याय । 
यकत्किन्चिन्भधुना मिश्रं मद्यात्‌ जयोदशीम्‌ । तदप्यक्षयमेवस्यादषछि च मप्रासु च ॥ २.७३ ॥ 
सपिनः;स कुट नायाद्या नौ ददयात्ययादश्षीम । पायमं मधुसपि्या मरफछायं ऊुञ्चरस्य च९७.६॥ 
यद्यददातिं विधिवत्सम्यक श्रद्धासमन्वितः तत्तत्पित्रणां भवति परव्रानन्तेमक्षयम 1 २७५ ॥ 
कृष्णपक्ष दरम्यादां वनयित्वा चतुर्दशीम्‌ ¦ श्राद्धे परास्तास्तिथया यथेता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ 





मेक ५ ५५ + ` मणी 





नः गनो ०४२" ता जक जि 


छ ब्रहस्पासाद्यरीयधर्मशाख-र्‌ अध्याय, प्रद्रुकर्मणि श्राद्धविधि, १५.२०.१५६ स्क | कन्यवाह, अनस 
साम, यम, अयमा, अग्रिष्वात्ता, सोमपा, बर्हिपद्‌ आर अन्य भी पित्त प्रयत्नसरे मृजनीय द; इनके चपर होनेसे 
पुरुष मतुष्यसे तार्थित देतह । ^ अध्याय! ६५-१६६ शोक । सरोप्रस्तदु अभिष्वात्ता; वर्हिष्‌,खोमपा,दविसज, 
आउमपा+चत्स, युकाटिन आदि पितर द्विजके लिये पज्य दु । मन॒स्ग्राति-१अध्याय-६६-६७ शोक । सनुष्योश्च 
` एक महीनेमे पितरोकरी एक दिनराब दोतीहु उसमें कृष्णपक्ष उनका दिन ओर शुह्हपश्च उनकी सतह, कृष्णपक्ष 
काम करने जीर शुहपश्च उनके सोनेका समय ह ¦ मनुष्यकं एकवषरम देवाक्तओंकी एक दिनसयत होती 

श्तरायण उनका दिन ओर दक्षिणायन उनकी रातहै। 

@ पभजापतिस्यतिके १८० शोकम है कि सपिण्ठीकरणन्नाद्धने कारू ओर कामं ओर उदधिभ्राद्धमे सत्यं 
ओर कमु ेरेवेवा होतेह । | 


(२७२)  ध्मशाश्चसंम्रह-  [{रद् 


वषीकारकी सचा नक्षत्रथुक्तं अयोदकीमे अन्नभादिमे मधुःभिखाकरफे पितरोको देनेसे उनकी अक्चियकृति 
हीतीहै ॐ ॥ २७६ पितरलोग एसी इच्छा करते्है कि एसा पुरुष हमारे कुर्म जन्म जो त्रयोदरीमं, आर जब 
ूर्गजच्छाया योग पड़े घी भौर मधुके सहित पायससे हमको तृप्र करे @ ॥ २७४ ॥ जो कुछ विधिपूवक 
पूरीश्रद्धासे पितरकरे निमित्त दियाजाताहै बह परलोकं पितरोको अनन्त ओर अक्षय प्रप्र होता 1) २७४५ ॥ 
श्राद्धक दिये जैसी कृष्णपश्चकी दरामी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी ओर अमावास्या तिथि श्रेष्ठै वैसी 
अन्य तिथि नहीं दह्‌ ।। २७६ ॥ 
यश्च ऊर्वन्दिनर्षषु सर्वान्कामान्समश्नुते । अयश्च तु पितन्पवान्प्रजां प्राप्रोति पुष्करम्‌ ॥ २७७ ॥ 
द्वितीया, चतुर्थी जादे युग्मरविधियोमे ओर भरणी, रीहणा आदि युग्मनक्ष्ो म श्राद्ध करनेसे सब वांछित 
काम भिख्तरै ओर ध्रत्तिपद्‌ा दरतीया अशि अयुरमतिधियोरें तथा अधिनी कृत्तिका भादि अयुग्म नश्चत्रामि 
 पितरोका श्राद्ध करनेसे धन, विद्यादिसे युक्त सन्तति प्राप्र हेती ।। २७७ ।। 
यथा चवापरः पक्षः पूवपक्षादाशश्यते । तथा श्राद्धस्य षुवाह्वाहपराह्वा पिद्धष्यत्‌ ॥ ७८ ॥ 
श्राद्धकमकं स्यि जेते शुक्छपक्षसे क्रप्णपक्ष अधिक फर्दायक ह वसे दी पूर्वास अपराह्‌ आधिक 
एर देनेवाला ह ॥ २७८ ॥ | 
रात्री श्राद्धं न र्वि राक्षसी कीतिता हि सा । सन्ध्ययरुभयोश्चव सूये चवाचिरेद्ति ॥ २८० ॥ 
रानि कार राश्चसी समय कहता ह इसलिये राच्चिमे श्राद्ध नदीं करना चाहिये ओर दोनों सन्ध्याओंमें 
तथा सूर्योदय कु पीछे तक भी शद्ध नदीं करना चाहिये  ।॥ २८० ॥ 
अनेन विधिना श्राद्धं विरब्दस्येह निवपेत्‌ । हेमन्तग्रीष्मवषायु पाञ्चयज्ञिकमन्बहम ॥ २८१ ॥ 
न पेतृयज्ञियो होमो लोकिकेभ्रो विधीयते । न दर्यन भिना शराद्धमाहितीदुजन्मनः ॥ १८२ ॥ 
यदेव तपयत्यद्धिः पित्न्स्नत्वा द्विजोत्तमः । तेनेव कत्स्नमामोति पित्रयज्ञक्रियाफटम्‌ ॥ २८३ ॥ 
यदि भ्रतिमासमें श्रद्ध नींद स्के तो देमन्तः ग्रीष्म ओर बषा्ऋरतुमें ( वधैमे ३ बार) करे ओर 
पश्चमहायज्ञका श्राद्ध नित्य ही करना चदय ।॥ २८१॥ पितुश्राद्धका होम खीकिकञभ्निमे नष्टं करना चाहिये; 
आप्रिहोघ्री ब्राह्मणको अमावास्याकं सिवाय अन्य तिथियामं श्राद्ध नहीं करना चाये ॥ २८२ ॥ जो ब्राह्मण 
घ्नोनकस्के जरसे पितसोका तर्पण करति वह संपूर्णं पितयज्ञ करनेका फर पाताहै ॥ २८२ | 


(२) याज्ञवसवयस्मरति-१ अध्याय । 


 धमावास्थाका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्रयम्‌ । दरव्यं त्राह्मणसम्पत्तिविषवत्सूरयसंक्रमः ॥ २१७ ॥ 
व्यतीपातो गजच्छाया प्रहण चन्द्रुययोः । श्राद्धं परतिरचिश्चैव श्राद्धकालाः प्रकीतिताः ॥२१८ ॥ 

अमावास्या) अष्टका ( अगहन, पूर आर माघके कृष्णपक्षकी जष्टमी).,पुत्रजन्मभादि वृद्धि; कृष्णपश्र, मकर 

भार्‌ कककी। संक्रान्ति, द्रव्यप्राप्रैःउत्तम बाह्यणोक्ी घ्राप्िमप जर तुरा संक्रान्त,सूयनकी वारहासकान्ति, छ 
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ॐ याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्याय-२६१ शोक । वषाकाल्की मघा नक्ष्रयुक्त त्रयोदकरीका श्राद्ध 
७नन्तफलर देनेवाला दै ! उदनस्रति- अध्याय-११० शोक । वपौकालटकी मघा नक्षत्र युक्त ऊष्णपक्षकी 
तरयोदख्ीका आाद्ध विश्चैष फखदायक हे । शाह्भस्मृति- १४ अध्यायकरे ३२--३३ मोक । भदा मासकी पृणमाक्ता 
बीत जानेपर मध्रानक्षत्रसं ग्क्त त्रयोदरीम मधु वा-खीरसे श्राद्ध करने पितरङाग प्रसन्न दाकर मनुष्य! 
सन्तान, प्रष्ठता, यश्च, स्वरम; आरोग्य ओर धन देते । बसिष्रम्मरति-११ अध्याय-६७ शोक । तषा काक्र 
पघानकषुत्रमें श्राद्ध करने पितमोका त्रिरेप सन्ताप हातहि । वहद्धिष्णुस्मृति-५£ अव्यायकर १-२ अद्ग | 
भादाकी पूणमासीकं बादकी कृष्णाव्रयाद्रीका श्राद्ध करना चाद्ये । 

ऊ वहद्विष्युम्मरति-५८ अध्याय--“+> आर्‌ ५३ ऋक्‌ । प्रितरछग एसा चाहतदहं कजा वप्रा्ठाछम 
अन्पपश्नकी त्रयोदश्ीकां जर गजच्छाया मागमे ओर कातिकमासमं प्रयाक्तस श्राद्ध करे पसा नमान्तभ 
हमारे सुटटम उत्पन्न हव) ( जन मवाद्युक्तं वयदक्धाक कन द्स्तनद्षत्रपर्‌ लूय र्हतह तेद गजच्छयसरयि 
कहखाता ह्‌ ) ि | 
` श स्घुहासीतस्पनि-ग०द््लोकभ ला ही दर जर ६०३ शलाक दै कि प्रहणमें किसीसमय श्राद्ध 
करने अक्षय फट मिठताहै । अहष्टिव्यरमति-५७ अध्याय ८ रखकर । ब्ुद्धिभानको उचित & छि राते 
जीर सन्ध्यासोकं समय श्राद्ध नहीं कर; किन्तु व्रहण खातिर द्रु समयमे भी श्राद्ध करे | स्ात्तानपस्मत्ति- 
पह इक्र । चिना प्रहणके तसम ओर दोनो सन्ध्याश्रेमि कमी श्राह न करना चाहिय 

&, रातातपस्मृति--१४& दरक । बिदानूोग कते ई कि सूयैकी संका न्तिमे १६ दण्ड पाढेस १६ 
ण्ड पीडेतक पुण्यकार रहताहै । | | ` . 


प्रकरण १८] भाषाटीकासमेत (२९७३) 


व्यतीपातयोग, गजच्छाया, चन्द्र्हण; सूयंम्रहण ओर श्रद्धमे श्रद्धा; ये सव श्राद्ध करनेके समय 
कहेगये ह % । २१७-२१८ ॥ 
कन्यां कन्यापेदिनश्च षदयन्वे सत्स॒तानपि । श्तं कृषि च वाणिज्यं दिरापैकरफास्तथा ॥ २६२ ॥ ` 
्ह्मवचीसिनः पुत्रान्स्णेरूप्ये सकुप्यके । जातिशरेष्ठयं स्वंकामानापमोति श्राद्धदः सदा ॥ २६३ ॥ 
मरतिपत्पश्टतिष्षेकां वजेयित्वा चतुर्दशीम्‌ । शसेण तु हता यै वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥ 
प्रतिपदा आदि तिधियोमें श्राद्धं करनेबालोको ( १) कन्या, (२) जमाई, (३) बकसञआदि पञ्च, 
(४) श्रष्ठपुत्र, (५) जूञभे छाम, (&) खतीमे छाम) (७) बाणिन्यमे लाभ, (८) गौ आह 
दाशफबाङे पटु, (९) घोडाआंदि एकरप पञ्च) ( १०) ब्रह्मेतजवाखा पुत्र, ( ११) सोना (१२) 
रूपा, ( १३) जातिमे षता, ( १४ ) ताम्बाोदि घातु ओर (८९५) सम्पू्णकामना भिरूती ` अर्थात्‌ 
भरतिपदामं श्राद्ध करनेवख्के कन्या, द्वितीयामें श्राद्धकसनवलेवने जमाह; इत्यादि; जो मनुष्य राक्लष्ारा मरता 
है उसका श्राद्ध चतुदेशीमे होताहै अन्यका नहीं ¢, ।) २६२-२६४ ॥ | 
स्वर्ग ह्यपत्यसाजश्च शोय क्षत्रे वटं तथा । पुत्र शरेष्टयं च सोभाग्य सश्चाद्धं मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५॥ 
प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिञ्यप्रथतीनपि। अरोगित्वं यशा पौतद्मोकतां परमां गतिम्‌ ॥ २६६ ॥ 
धनं बेदान्मिषक्सद्धि प्यं गा यप्यजाविकम्‌ । अश्वानाश्युश्च विधिवयः श्राद्धं संप्रयच्छते २६७॥ 
करत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्तुथादिमान्‌ । आस्तिकः श्रदधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥ २६८ ॥ 


विश्वासी सथा श्रद्धायुक्त हकर गवै ओर्‌ दरषासे रहित हो कृत्तिकापसे भरणी नक्षत्र तक श्राद्ध करनवा- 
को यथाक्रम ( १) स्वग, (२) सन्तानः (३) अधिकशक्ति, ( ४) सुरता, (५) भूमि, (€ ) बर, 
(७) पुत्र, (८ ) श्रेष्ठता) (९५) सौभाग्य; ( १०) धनञाद्धिमे ब्द्धिः ( ११) पुख्यता, (१२) शुभ, 
( १३) राज्य; ( १४ ) बाणिज्यं बरद्धि+ ( १५ ) आरोग्य ( १६) यश्च, ( १७ ) सुख, ( १८ ) परमगति 
( १९) धन, (२० ) निघा, (२१) वैयक्रकी सिद्धि, (२२) ताम्बाआदि धातु, (२३) गौ, (२४) 
बकरी, ( २५ ) मड, (२६ ) घोडा जर (२५ ) आयु मिलर्तीहे अर्थात्‌ कृत्तिकामि श्राद्ध करनेवारेको स्वरम 
रोिणीमे श्राद्ध करनेवाटेको सन्तानः; श्व्यदि @ ।। २६५--२६८ ॥ 


( ३ ) अभिस्मृति । 


चयं कन्यागते कुयाच्छाद्धं यां न॑ गृहाश्नमी ॥ ३५७ ॥ 

धनं पुत्रन्छुरं तस्यं पितृनिश्वासं पीडया } कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति सल्सुतान्‌ ॥ ३५८ ॥ 
शून्या परेतपुरी सवा यावदुब्रश्चकदशनम्‌ । तत बृश्चिकसंमराप्तो निराशाः पितरो गताः ॥. ३५९ ॥ 
पुनः स्वभवनं यान्ति शापे द्वा सुदारुणम्‌ । पुत्रे वा भ्रातरं वापि दौहित्रं पौत्रकं तथा ॥ ३६० ॥ 
जो गृहस्थ कन्याक सुय होनेपर श्राद्ध नदीं करताहं पितयेकी म्बी इवांससे उसका धन, पुत्र ओरं 
कुर नष्ट दोजातोह्‌ ॥ ३५७५--\५८ ॥ जब कन्यारािपर सुय अतिहै तत्र पितर अपने उत्तम पुर्नकि निकट ` 

जतै; जब्त वृकी संकरन्ति नही होती तबतक प्रेतपुरी शल्य रहती; वृशचिककी संक्रान्ति होनेपर 
पितर पिण्ड नहीं पनेसे निराश्च होकर पुर्न, भाई, दहित ओर पेतिको कठोर शाप कर सैरजाते 
हैं ।॥। ३५८--३६० ॥ | 

पितरकार्य प्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम्‌ । यथा निमेथनादभिः सर्वकाषटेषु तिष्ठति ॥ ३६१ ॥ 
तथा संदृश्यते धमः आ्राद्धदानान्न संशयः ॥ २६२ ॥ 
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र दखस््रत- १४ अध्याय ३१ रखाक । गजच्छाया, चहण;, मष अर तुखाका संक्रान्ति तथा मकर 
ओर ककेकी संक्रान्तिमे श्राद्ध करनेसर अनन्तफर मिता । गीतमस्म्रति-१५ अध्याय--१ जङ्‌ । अमावास्ये ` 
भथवा कृष्णपश्चका पज्वमीभादिं तिथियोमे या जव श्राद्धके योग्य द्रव्य, देश तथा ब्राह्मण भिङे तब 
पितरोके स्यि श्राद्ध करना चाये ! वसिष्ठस्फत-१ ९ अध्याय-ए४ अङ्क । कृष्णपक्षमे चतुर्थोतिथिके पश्चात्‌ 
 पितरोका श्राद्ध करना चाहिय । ४० अङ्कु । सावनक्ी पूणमासी; जगहुनकी पूणमासी; अगन, पूस ओर 
माघके कृष्णपक्षकी नवमी ओर जव श्राद्धयेग्य द्रव्य; दरा तथा ब्राह्मण भिक्त तब ही पितर्रोके निमित्त श्रद्ध 
करना चाहिये । | ॥ि 

ॐ वहदविष्णुर्खृति---५८ अप्यायक्र ३६ स॒ ५० अङ्कतकं प्रायः एसा दह्‌! ह । सोनकस्पदवि-- भादौके 
कृष्णपक्षे ओर मास मासम्‌ शखद्रारा मरहुएका श्राद्ध करना चाद्ये (२) । 
 @ उरदिष्णस्मति-~७८ अध्यायके 2 से १५ अङ्कतक प्रायः पसा दी है । 


(२७४ )  धमशाश्लसंम्रह- [ श्राद्ध 


क, क 


पितरोके श्राद्धमे तत्पर होनेसे मनुष्य परमगति पातेद जैसे काठ मथनेसे उसमे आशपरेकी स्थिति दखि- 
पदुतीहै वैसे दी श्राद्धदान करने निःसन्दह धमकी वदती देखनसं आतीह ।॥ ३६ १-३६२ ॥। 
स्वंशाखाथेगमनं सर्वतीथांवगाहनम्‌ । स्वेयज्ञफटं पिचच्छाद्धदानान्च संरायः ॥ २६२ ॥ 
महाषातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकेः । घनेमृक्तो यथा भावू राहृषुक्तश्च चन्द्रमाः ३६४ ॥ 
सर्वषापविनिरशक्तः स्वे पापं षिख्ययेत्‌ । सवे सोख्यमयं प्राप्तः श्राद्रदानान संखयः ॥ २६५ ॥ 
स्वैषामेव दानानां श्राद्धदान विशिष्यते । मेरुतुल्यं कृतं पापं श्राद्धदानं विरोधनम्‌ ॥३६९६ ॥ 
श्राद्ध कुत्वा तु म्यों व स्वगलोके महीयते ॥ ३६७ ॥ 
श्राद्धकसतेसे निःसन्देहं सम्पूर्णं साख जान्ने, खच -तीथौमे स्ता करने ओर सम्पूणं यज्ञ करनेच्छा फर प्राप्न 
होतार ॥३६३॥ महापादकी भीर उपपातकी मनुष्य भी श्राद्धकरनसि मेधसे निकटे हये सूयं ओर सहसे दटेहुए 
चन्द्रमार्‌ स्मान्‌ पापसे युक्त होतेह ॥ ६६४ ॥ श्राद्धकरनेवाखा निःसन्दह्‌ सब पापो छटजाताहै, सब 
पापसे पार दोजातहै ओर सव सु्खोको पाताहे ॥ ३६५ ॥ सम्पूण दानमे श्राद्धदान प्रष्ठ है; मेरुके 
समान पापस श्राद्धदान उद्धार करदेताहै ॥-२६६ ।॥। श्राद्धकरनेबाखा मनुष्य स्वगेलोकमें पूजित होताहै | ३६५॥ 


( ११) कात्यायनस्मृरति-१& खण्ड । 
पिण्डन्वाहा््य॑कं श्राद्धं क्षीणे राजनि स॒स्यते । वासरस्य त्रतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १॥ 
बद्धंमानममावस्यां टमेचेदपरऽहनि । यामखीनधिकान्ापि पितृयज्ञस्तती भवेत्‌ ॥ १०॥ 
अमावास्या दिनि दिन्के तीसरे पहरमे पिण्डान्वाक्टस्येके शाद्ध्‌ करना चाहिय सन्ध्याके निकरभें 


नष्ट ॥ १॥ यदि चलुर्दक्ीके अगे दिन तीनपदहर अथवा उससे अधिक अमावास्या होवे तो उसीदिन श्राद्ध 
करना चाहिये ॥ १० ॥ | 


१७ ) दक्षस्थृरति-२ अध्याय । 
देवकार्याणि प्नं मवुष्याणां तु मध्यमे ! पितृणामपराहे च कायाण्येतानि यततः ॥ २६ ॥ 
देवकार्यं पुबहमे, मदुष्यकायं अथात्‌ अतिथियज्ञजादि कमे मध्यदिनमे भौर पितरकायं अपराहमे 
यसनपूवेक करना चाये % ।॥ ५६ ॥। 


(२०) वसिष्ठस्पृति-११ अध्याय । 
द्िवसस्याष्म्‌ भारा मन्दीभवति भास्करः । स काटः; तपा नाम पित्णां दत्तमक्षयम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
दिनके आवे भाग ( ८ वै युहू्ष ) मं सूर्यका तेज मन्द्‌ होता, उसको कुपपकार कतेहै; डस समय 
श्राद्ध करमेसे पितसोकी अक्षय र्ति हे तीहै & ॥ ३३ ।। 


( २१) प्रजापतिस्प्रति । 

वृद्धी क्षयेऽहवि महणे युगादौ महस्य श्राद्धममामु तयं । सूरये क्रमे पर्वसु वैधृतौ च सुची व्यती 

पातगतेष्टकास॒ ॥ १७ ॥ द्रव्यस्य संपर्मु सुनीद्रसषगे काम्येषु मन्वादिषु सदु्ते स्यात्‌ । छायाम्‌ 

म्रातद्कभवाघ् नित्य श्राद्रस्य कारः स च सषंदोक्तः ॥ १८ ॥ 

पुत्रडत्पत्निके समय, सद्युकी तिथि, ्रहणमे, युगादि तिथियोमे आश्रिनके, कृष्णपक्षिमे, अमावस्या 

तीर्थम, संक्रान्ति, परवैमे; वैधृततियोगमे, व्यतीपातयोगमे, अगहन, पूस ओर माघके कृष्णपक्षकी अष्टमीमे 
द्रव्य तथा सपत्र ब्राह्मण निरजानेपर, आाद्धकी इच्छा होनेपर, मन्वादि तिथियोमें ओर गजच्छाया श्राद्ध 
करना चाहिये @& ।। १८५-१८ ॥ 


बृद्धो प्राप च यः कयाच्छराद्धं नान्दीङ्खं एमान्‌ । तस्या$रोग्यं यश॒; सौख्य विवधैन्ते धनप्जा;१९ 
श्राद्धं कतं येन मदाखयेऽस्मिन्पित्रीः क्षयाहे महणे गयायाम्‌ । 


8 देबटस्मृति-देवकर्म॒पूरवाहमे, पित्कम अपराहमे, एकोदिष्ट मध्याहमे ओर बदिश्राद्ध 
प्रातम्काख्मैक्रे (५) | 
ॐ रातातपस्ति-- १०९ श्लोक ओर छयुहारीतस्परति-९९ ग्छोकमे एसा दही है; ख्वहारीतस्म्रतिके 
१०९. शोकम च्छि दै कि पण्डितलोग कतहु कि ७ शुहूत्तके उपर ओर ९ मुहूर्वके भोतरषा समय 
शुतपकार कहराताहै । अरजापतिस्ृति-१५९ शोक । सद्‌ा १५ युहूतका दिन होता उसका आढवां 
मुहूतं तपकार कदलाता ह । १६० शोक । य॒दि वाषिकश्राद्धमें ल्युकी तिथि दोदिन षड तो जिस दिनम 
कुतपकार ही उसी दैन श्राद्ध करना चाहिये । 

@ रयुजरवरायनस्सृति-२४ आद्धोपयोगी प्रकरणके २२-२५ श्टोकभे प्रायः पसा है । 


प्रकरण १८ माषाटीकासमेत । (२७५ ) 


किम्रश्चमरवः पुरषरनकः पुण्यारमरन्यतमः कृतः क्रम्‌ ॥ २०॥ 
दराश्राद्ध च यः क्याद्‌ बाह्यणब्रह्मवादिभः । पितरस्तेन तृष्ट वे प्रयच्छन्त यथात्सतम्‌ ॥२ ३ 
पुत्र उत्पन्न हानेपर नान्दीश्राद्ध करनस्त शरीर जारोग्यं हताहे) यश्च ओर सुख भिखताह तथा धन अ 
प्रजाकी वृद्धि होतीहे ॥ १९ ।। अाधिनके कृष्णपक्षमे, सातापिताके मरनेकी तिधिमे, महणमे ओर गया श्राद्ध 
करनेसे अश्चमेधञाईि पुण्यकमं करतेकी आवश्यकता नहीं रहतीहे ॥ २५ ॥ जो मंतुप्य ब्रह्मवादी नाद्यणके 
सहित अमागस्यामें श्राद्ध करता उसके पितर संतुष्ट दाकर इच्छित फट दतेहै | २१ ॥ | 
माघे पवद कृष्णा नभस्ये चत्र । त्रतीया माधवे जुद्धा नवम्यूरजे युगाद्यः #॥ २२॥ 


भाद्रे कलिद्धारश्चेव माघे चता त्तीया नवमी कुते च । 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्च त्ते पिवरेणा किट चाक्षप स्यात्‌ ॥्३॥ 
भादोवदी १३ को कखियुगका, माघवदी १५ को द्रापरका, वशाप्रसुदी ३ कौ. वेताका ओर कातिक 
सुदी ९ को सस्ययुगका जन्म आथा, इसख्ियि य युगादि सिधि कही जाती, इन तिथियों पितररोको पिण्ड 
भादि दनेषे उनकी अक्षयव्पि हयेतीहै | २२-२३ ॥ 
संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिष युगादिषु । श्रद्धया स्वस्पमात्रे च दरन्तं कोटि्ुणं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
छायाम सोमोद्धवजाघ्रु पुण्य देवा चनं गोतिटभूमदानम्‌ । ५ 
कगोति यो वे पितुपिण्डदानं द्रे न तस्यास्ति विभोर्विमानम्‌ ॥ २७॥ 
संक्रांति, व्यतीपात, मन्वादि तिथि अर युगादि तिधियोमे श्रद्ठापूवेक थोडे दान दनेसे भी कोटिगुणा 
फट प्रात्र दोताह ।॥ २५ ॥ चन्दरमहणमें देवान करन; भ, तिरु भौर भूमिदान देने ओर पितर्सेको 
पिण्डदान करनेसे स्वर्गीय प्रिमान भिलवाहै ॥ २७.॥ 
श्रद्धान्यनेकरोः सन्ति पुराणोक्ताने वेरु । फटप्रदानि सबंणि तेषष्मय्यो महाख्यः ॥ २३७ ॥ 
फलठोको दनेवाले अनेकप्रकारके श्राद्ध पुराणो कहे गयेहै, उतम अआश्िनके कृष्णपृक्षका श्राद्ध 


मुख्य ह । २५ ॥ 
भ्राट्‌ करनेका स्थान २ 
( १ ) मनुस्पृति-२ अध्याय । 
अवकारेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि । विविक्षु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७॥ 


स्वाभाविक पविधर बनआदि दे्लोमिं नदीमदिके किनारेपर तथा एकान्त स्थानम शद्ध करनेसे पितरगण 
सदा सन्तुष्ट होतेह | २०८५७ ॥ 


२) याज्ञवत्क्यस्म्रति-१अध्याय ! 
यहदाति गयास्थश्च सवभनन्त्यमदनुते ॥ २६१॥ 
गयापतीर्थमें पितरोको पिण्ड दनेसे अनन्त कारुतक उनकी तप्रि होती ॥ २६९ ॥ 


( ३ ) अत्रिस्मृति । 
कांक्षन्ति पितरः स्वं नरकांतरभीरः । गयां यास्यति यः पुत्रस्सनखलाता भविभ्यति ॥ ५६ ॥ 
महानदीशुपस्पृश्यं तर्पयेत्पित्देवताः । अक्षर्योटमते छोकान्शुटं चेव समुद्धरेत्‌ ।॥ ५९ ॥ 
अन्य नरको्षे डरतेदुए पित्तरगण ठेसी इच्छा करतेहै कि जो पुत्र गयामें जायगा चह हमात रक्षक 
हलेगा । ५६ ॥ जो मनुष्य फल्युनदीमे स्नान करफे पितर जर देवताका त्षण करताहै वह अश्चयलोकं 
जाता ओर अपने कुखकरा उद्धार करताहे & ॥ ५९ ॥ 


( £ ) उशनस्मृति-« अध्याय । . 
दक्षिणाप्रवणं ल्िग्यं विभक्तद्यभटक्षणम्‌ । शुचिदेदा विविक्तश्च गोभयेनोपरपयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नदीतीरेषु तीष स्वभूमौ गिरिसासुपु । विविक्तेषु च तृप्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा \॥ १४ ॥ 
परस्य भूमिभगे तु पित्णां वै न निर्वपेत्‌ । स्वामित्वादिनिहन्यन मोदा्यच्कियते नरैः ॥ १५ ॥ 
अटव्यः पर्वताः पुण्यास्तीथान्यायतनानि च । सबौण्यस्वामिक्रान्यादुनं हि तेषु परिग्रहः ॥ १६॥ 
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छ उशनसस्पति-२ अभ्थायके १३०-१३२ शोकम; व्ृहस्पतिस्ृतिकर २०-२१ इलोकमे ओर ठिखिव- 
स्मृतिके १०८०-१. दलाकम भी गयाका भाद्ध फट्दायक्र छिखहं । 


~र 


(९७६) ` | धमेशाखरसंम्रह- [ श्राद्~ 


आद्धके लिये दश्चिणकी ओर दाल्ुजा, चिकना, शुभलक्षणयुक्त; पवित्र, तथा निजनस्थान गोबर 
हिपवाना चाष्टिये ।¡ १३ ॥ नदी तीर तीथस्थान अथवा भपती भूमिमें पवित्र तथा निजेनस्थानमं श्राद्ध 
कसतेसे पितर्गण संतुष्ट दयते ।॥। १४ ॥ दूसरेकी भूमिप श्राद्ध नदीं करना चाहिये क्योकि माहव एसे 
सथानम माद्ध कसेसे उस्षपर दृसरेका -सामिख दोनेके कारण श्राद्धका फर नद्यं मिङताहं । ९५ ॥ 
 प्रचिन्र बन, पदिन प्त, तीरथस्थान ओर यज्ञशाखा; ये सव फिसीके नही कदैजातेहै, इनपर छिसीका 
भधिकारनहींहै॥ १६॥ | 

( १९ ) शङ्कस्मृति-१४ अध्याय । 

यहदाति गयास्थश्च प्रमारे पुष्कर तथा । प्रयाग नमपारण्यं स्तमनिन्त्प्भरवुत ॥ २७ ॥ 
गङ्कखायसुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके । नम॑दायां मयातीरे सवमानन्त्यजुस्यते ॥ २८ ॥ 


वाराणस्यां कुरकषभरे शगुतुङ्गे महालये ¦ सप्पेण्युषिक्रुपे च तदप्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 
गथा, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, अमरकण्टक, काशी, कुरक्षेच ओर शरगतुङ्क तीथम आर 
मदाङयमै तथा गङ्गा, युना, पयोष्णी, नम॑दा, सप्रेणी जौर कषिक्रपे तीरपर पितरोके निमित्त जो इढ 


दियाजातहे उसका अक्षय फल होतहै ॥ २५-२९ ॥ ` | 
( ३६ ) डिखितेस्मृति । 
गयाशिरे तु यत्तकिव्वन्ना्न पिण्डन्तु निषपेत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वग॑स्थो मोक्षमाप्नुयात्‌ १२ 
गये जिसके नामे पिण्ड प्रियाजाताषहै वह यदि नरके रहतष्टै तो स्वम चटाजाताहै भीर. 
स्वगे रहताहै तो मोक्ष पाता ।॥ १२॥ 


( २० ) वंसिष्रस्मृति-११ अध्याय । 


नन्दन्ति पितरस्तस्य सुवृष्टोरव कर्षकाः । यद्वास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ ३९ । 
जैसे अच्छी वर्षां होनेसे कृषकोग प्रसन्न होतेह वसे ही गयामे जाकर पिण्डदु(न करनेप्ते पितर आन 
न्दत होतें ओर उससे अपनेको पुचवान्‌ मानतेरै ॥ ३९ ॥ 


( २१ ) प्रजापतिस्छति 


सरित्समुद्रतोयंक्ये वार्पाकूपसरिततरे । देषजुषटे च मप्र "दशे श्राद्धे गरहन्तो ॥ ५२ ॥ 


धा्रीविल्ववटाश्वत्थपुमिचत्यगजान्विनां । श्राद्धं छायाघु कत्तव्य प्रासादाद्र महावने ॥ ५८ ॥ 
तदी ओर समुद्रके सङ्गमके पा; बावद्ी, कूप अथवा नदीके तटे; देवमन्दिरमे; श्राद्धके देशम; घरक 
भातरः; जावरा, बे, वट, पीपल, अगस्त अथवा प्रसिद्धव्रक्षकी छायाम या पवेतपर; अथवा महाचन तथा 
 भ्रासाद्में श्राद्ध करना चाहिये । ५३-५४॥. ` 
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( १) मनुस्मृति-रे अध्याय। 
श्रोपरिययेष देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः अहृ्तमाय विभाय तस्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥ 
एकैकमपि विरसं देषे पिव्ये च भोजयेत्‌ । पुऽकटं फलमामोति नामन््रज्ञान्बहूनापे ॥ १२९ ॥ 
दुरादेव परीक्षेत बाह्यणं वेदपारगम्‌ । तीथं तद्व्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मरतः \ १३० ॥ 
सहसरं हि सहस्राणामः चां यत्र युञ्जते ¦! एकस्तान्भन््रवित्यीतः सवांनहति धर्मतः ॥ १३९१ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च ददींपि च ! न हि इस्तावखग्दग्धौ रुषिरेणेव शुदधयतः ॥ १३२॥ 
यावतो प्रसते प्रासान्टन्यकव्येष्वमन््रवित्‌ । तावतो ग्रसते परत्य दीपिशूरशटययोगडान्‌ ॥ १३३ ॥ 
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठा स्तथापरे । तपःस्वाभ्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३९ ॥ 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्र; स्यद्वेदपारगः।अश्नोभरियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्यद्विदपारगः ॥ १३६॥ 
ञ्यायांसमनयार्वियायस्य स्याच्गेतरियः पिता । मन्संपूजनार्थं तु सत्कारमितरोति ॥ १३७ ॥ 
यत्नेन माजयच्छाद्धे वहूषेच वेदपारगम्‌ । शाखान्तगम धाध्वयुं छन्दोगं तु समाप्तिकम्‌ ॥ १४५ ॥ 
एषामन्यतमं यस्य मुञ्जीत श्राद्धमवितः \ पित्णां तस्य तपि; स्यच्छाश्वती साप्तपोरुषी ॥१४६ ॥ 


प्रकरण १८ ] भाषाटीकासमेदच | (२७७) 


चेद्‌ एटेहएं ब्राह्मणको पितर तथा देवताओंके निभित्त भोजन करना चाहिये; क्योकि एसे पृज्य 
आद्यणयो देनेसे दाताको महान्‌ फर दत्त ॥ १२ ॥ देव ओर पितरके कामभे एकएकभी विद्धान्‌ 
ब्राह्मणो खिलनेसे महष्कल भिरुताषै; किन्तु बहुतसे भो वेदहीन वराह्मणोको भोजन करानेसे कुछ फर 
नहीं होता !॥ १२९ ॥ वेदपारग ब्राह्मणको दुरति खोजखाना चाहिये; क्योकि हव्य कव्य देनेके छिये वह 
तीके समान ( पवित्र ) अभ्यागत कहागयाह ।॥ १३० ॥ एक चद्‌ देप ब्राह्मणको भोजन करानेसे १० 
साख चदहीम ब्राह्य्णोको खिरानेके समान फर भिखतषै ॥ १३१ ॥ ज्ञानम प्रष्ठ बाह्मणको ही देवर्तोके 
दिये हव्य ओर पितरेक छिये कन्य देना चाहिये; मूर्योको नही; क्योकि गधिस्स भीगाह्रमा दाथ सुधिरदीस 
धोनेपर उुद्ध नही दोतदि ॥ १३२ ॥ मूखन्राहयण हव्यकव्यके जितने प्रास भोजन कृरताहै उसको मरनेपर 
उतने ही तप्रक्षियेष्टंए रोहेके पिण्ड खाने पतै ।॥ १३३ ॥ ब्राह्मणोमे आरमन्ञानी, तपस्वी, तप ओर 
अध्ययन करनेवाटे जीर यज्ञादिकम करनेवषे; य ५४ प्रकास्के बराह्मण होतेह, पितरोके उदैशयसे कव्य 
भातमल्लानी ब्राद्यणको यत्नपूर्वक देवे जर देवकार्यका दव्य इन चारो प्रकारके व्राहमणोंको यथाविधे देना 
चाये ।॥ १३४-१३"५ । वेद्हीन ब्राह्लणक्रे वेदपारग पुत्रसे वेदपारग जाह्मणका वदहीत पुत्र ष्ठ है; 
कन्दु वेदददीन पिताका वदृपारग पुत्र वदकी पूनाकि लिये सत्कारकं यम्य है ॥ १३२६१३७ ॥ ऋर्वेद्को 
 सुमाप्त चियेहए कर्वेदी, दाखाको समात्र किये्ुए यज्तुवदा तथा सभपू्ण सामवेदक जाननवाले सासवेदीको 
यत्नपुवेक श्राद्धमे भोजन फरवे ।। १४५ ।। जिसक श्राद्धमे इनमेसे एक ब्राह्मण भी सत्कास्पूचक भोजन 
करता उसके पिदृआदि सात पुरु्षाकी अश्षयतप्र दोतीदं ॥ १४६ ॥ [र 
न | ८ । १, 9 क [क 
एष वै परथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । अदुकस्पस्स्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरयुष्ठितः ॥ १४७ ॥ 
मातामहं मातटं च स्वस्रीयं श्वद्युरं गुरुम्‌ । दीदित्र विटूपति व ुसतिवम्याज्यी च भोजयेत्‌॥ ९४८॥ 
न बराह्मणं परीक्षेत देवे कमणि धर्मवित्‌ । पिध्ये कर्मणि तु प्रपि परीक्षेत्‌ प्रयत्नतः ॥ ५४९ ॥ 
हव्य जीर कव्य देनके छिव उपर कुप ब्राह्मण सुर्य है, उनके नहीं भिलनेपर नीचे टिखीहृई 
विधि ह, जिसके! सलनेनि सदा किया ह ॥ १५०५ ॥ श्राद्ध कस्तेवाटे (ब्राह्मण) को उचित हे कि 
अभावकाठम नाना, मामा, मानजा, श्र, गुरू, नाती, दामाद; बन्धु अथात्‌ मौसीके पुत्र; या फूपफुके 
पुत्र, ऋतिवकू ओरं यज्ञकरानेबाले ( व्राह्मण ) को भोजन करादेवे %# ॥ १४८ ॥। धर्पज्ञ मनुप्यको उचित हे 
ङि (श्राद्धके) देवकार्यं नाह्मणकी बहुत परीश्ना नदी करे; किन्तु पितृका्यमे यत्पूर्वक परीव कर. ॥\ १४९॥ 
अपाङ्कबोपता पङ्कः पाव्यते येद्विजोत्तमेः । तान्निबोधत क (रस््यन द्विजाय्यान्पङ्किपावनाच १८३॥ 
अप्या; सषु वेदषु सर्वत्र वचनेषु च । श्रोत्रियान्वयजाग्ेव विज्ञेयाः पद्किपावनाः ॥ १८४ ॥ _ 
त्रिणाचिकेतः पश्चाप्रिखिष्ुपणेः पडङ्कवित्‌ । ब्रहमदेयाल्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥ 
देदाथेवित्मवक्ता च जद्यचागी सहखदः ! इतायुश्चव विज्ञेया ब्राह्मणाः पक्तिपावनाः ॥ १८६ ॥ 
जिन पकिपावन तराह्यणोसे पी्टीन चादयणीसि दृपितपंक्ति भी पवित्र दोजाती हे, उनका. इत्तान्त भ 
पूरीरीतिसे कहताहूं ।। १८३ ॥ जा सम्पृर्णवेदोंके जाननमं अग्रगण्य है, वदाङ्खोके जाननेमे श्र हं ओर वेद्‌ 
पद्नेवाखोके घरमे उत्पन्न हप उन्दं पकतिपावन कतै ॥ ६८४ । जां यज्ुेंदका च्रिणाचिकेतभाग पदेहुए्‌ है, 
पथ्वाभनिवाले है, ऋम्बेद्‌ ओर यजुरवेदका . त्रिसुप्णमाग पदेहुए दै, छवो. वेदाङ्ग जानतेदै, त्राह्यविवादसे 
भिवाहीहूई्‌ खीके पुत्र दै, सामवेदका अरण्यकूमाग गाति, वदका अर्थं जानतेहै, भवक्ता ओर व्रह्मचारी दहै, 
बहुत दान देतेदै ओर एक प्तौ वर्षी अवस्थाके है, वे ब्राह्मण पंक्तिपावन कहेजातेरै && ।। १८५-१८६ ॥ 


(२ ) याज्ञवस्कयस्प्रति-१ अध्याय । 
अप्याः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो जह्यविदुवा 1 वेदा्थविज्ज्यष्ठसामा त्रिमधु्चसुपणिकः ॥ २१९ ॥ . 
सस्तीयऋत्विग्नामातयाज्यश्चञचरमा तुरा: । त्रिणाचिकंतदौहित्रदिप्यमम्बन्धिवान्धवा; ॥२२०॥ 
करमनिष्ठास्तपो निष्ठाः प्ाभिह्यचारिणः । पितृमात्रपराश्चैव ब्राह्मणाः श्रादरूसंपदः ॥ २२१ ॥ 
सब तदोको जाननेमे अम्रगण्य, श्रोत्रिय, जद्यज्ञानी, युवा, वदके अथका जाननेवाला, अ्येठसामवेदको 
पट्नेवारा, ऋर्वद्का त्रिमघुभाग अर ऋ्बेद्‌ मौर. यजुर्वेदका च्िसुपणभाग पदुनेवाङा) भानजा, ऋरिवक्‌ 
दामाद्‌, यज्ञ करानेयोग्य, श्वर, मामा यज्वेदका त्रिणाव्िकरेतमाग पट्नेव।ला, नाती, रिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, 
अपने धर्मे निष्ठा रखनेवाङा, तपस्वी, पच्चाभ्निवाला, जह्मचारी ओर मातापिताके भक्त; उतने ब्राह्मण शाद्धको 
खरल करनेवाङे है ।। २१९-२२१॥ 


1 
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8 आगे उशानस्म्रतिके ४ अध्याये देखिये । 
@#, रा्स्टृति-१४ अध्यायके १ शोकम इस शलोकके समान द! 
@ पक्तिपाबन्‌ ब्राद्यणोंका विशेष वणेन त्र ह्मणके प्रकरणे हे । 


# 


(२७८ ) = ध्मेशाष्लसंम्रह- ` [ शाद 


) अभिस्मति। 


गस्थेरोचनै्युंक्तः पादायं च प्रपश्याते । टोकिककतश्च शखोक्तं पश्येचेषो धरोत्तरम्‌ ॥ ३५२ ॥ 

वैदट्‌श्च ऋाषाममात्‌ दष्टेमाञ्छास्रवेदावत्‌ । व्रातन च कुलन च श्ुतस्द्टातरत सदा ॥ ३५२ ॥ 

ताद्य मोजयेच्छाद्धे पित्रणामक्षयं भ्वेत्‌ । यविन्तो रसतो यासान्पित्रणां दीपरतेनसाम ॥ ३९५५॥ 

(पतापतामहुश्चव तथव म्रापतामहः । नरकस्था वरुस्यन्त्‌ प्प यान्तं तरिविष्टपम ॥ ३५५ ॥ 

तस्माद्धि परीक्षेत श्राद्धकाटे प्रयतत; ॥३५६ ॥ 

योगी, कुदृष्टि नद्दी करनव्राह्ाः सदाचार युक्त, दाम कृेहुए विधिनिषषको देखनेवाद्य, ज्ञानवान्‌, 

दशाञ्च जर वेदको जानेवाला, व्रती, कुर्डान आर उद्‌ ओर श्ाश्मे सदाः तत्पर रहनेषाला; पसे ब्राह्यणो 
श्राद्धमे मोजन्‌ करानसे पित्ंकी अष्टयतप्रि ह तीहं ।! ६५२-६५४ । जितने रास श्राद्धं पूर्वोक्त आष्षण 
खाताह उतनेही प्रकाशमाच पितर अथात्‌ पिता, पितामह आर प्रपितामह श्ीघही नरकसे चिकरकर 
म्र्भमें चलेजातेहै, इसिये श्राद्धके समय यलनपूर्वेक ब्राह्मणकी पर्खक्चा करना चाहिये ॥ ३५४-३५५& ॥ 


( ६ कृ ) उशनस्शृति-२ अध्याय | 


सन्निकरष्टमतिक्रम्य श्रोत्रिय यः प्रयच्छाति। सतेन कमणा पापी दहस्यासप्तमर कटम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यदि स्यादधिको विप्रः रीखुवियादिमिस्छखयम्‌ । तस्मे यत्नेन दातव्यम तिक्रम्यापि सन्िधिम्‌११७॥ 
जा मनुष्य (नकट रहृनत्रटं ददुकाठा ऋऋह्यणक्छा श्ाद्करके सूल ब्रद्यणक( चम बुरातादै सरक 
पस पापसे उसके ७ पुर्पे तक दग्ध होतेह ।॥ ११६ ।) श्राद्धकत्ताको उचत हं के यदि दूर रहनवाला आ्राक्मषण 
निकट रहनेवलेब्राह्मणसे सील, विद्याभदि गुणास श्रठहोवे तो निकट रहनेवाङे जाह्मणको छड़ करके दुर 
रने ब्राह्मणको यत्नपूवक दान देवे । ११७ ॥ 


2 अध्याय्‌ | 


भोनयेदयोगिनं पूव तच्वज्ञानरतं परम्‌ । अखाम नैष्ठिकं दान्तसुपक्ुवांणकन्तु वा ॥ ९ ॥ 

तदलाभ ग्रहस्थस्तु मुम्॒चः सगवाजतः । सवाल साधके कवा गृहस्थ वा पिभोजयेत्त्‌ ॥ १०॥ 

एष वे प्रथमः करप प्रदान हम्यक्व्ययोः । अनुकस्पस्त्वयं ज्ञयस्तदा सदि सुच्च्छितः ॥ १३॥ 

मातामह मातुर च रपस्ेयं श्द्ख गुम । दोदहित्रं विबरुयं सवेमपनिकल्पश्च भोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

श्राद्धमे पहिले योगिय।को उनके पश्चात्‌ तन्वज्ञानियोको, उनके सभावमे चैथिक अथवा 

उपङ्कुवांणक्‌ ब्ह्मचासियोको जीर उनके नष भिख्नेपर मुसुष्च॒ ओर संगवजित गृहस्थाको भोजन कराना 
चाहिये; स्वार्थी ओर छखोभी गृहस्थको कभी नहीं खाना चाहिये ।॥ ५-१० ।। हन्य कत्य देनेका यष्ठी प्रथम 
करप हे; इसके अभावम्‌ नीचे दिखीहुई विधि है; जिसको सजनोनि कियाह, कि नाना, मामा, भाजा, श्द्युर) 
गुर आर नाती यदि पण्डित भीर ब्रह्मतेरासे यक्त होवे तो इनको श्राद्धमे भोजन कशवे ।॥ १३-१४ ॥ 


( १३ क ) वृहत्पाराशरीयधमशाघ्च-+ अध्याय । 

यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्तं द्विजायने । पित्रशराद्धषु तं यलादिकन्विप्रं समचेयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

बेदराख्रथंषिच्छयतः शुचिधंम॑मनाः सदा । गायत्रीत्रह्मचिन्तकरृतिषत्रशनाद्धेषु पावन ॥ १६ ॥ 
रथन्तरवद्ज्येष्ठसामविन्चिसुषणकः । तिमघुश्चापि यो विप्रः पितृश्राद्ध सं पजितः ॥ १७॥ 
 कृष्येकवृत्तिनीवी यो भक्तो मात्रादिकेषु च । षट्कर्मनिरतः पूज्यो दव्यकव्येऽ सर्वदा ॥ २२ ॥ 

विद्धानको उत्त ह कि जिस ब्राह्यणसें वद, तपस्या ओर सद्वन्त है उसीको श्राद्धमे पूजे ॥१५॥ वेद्‌ 

आर शल्लको जाननेवाला, दान्त, गुव धमे रत ओर गायत्री ओर त्रह्यका चिन्तन करनेवाला ब्राक्षण 
पित्तश्राद्धमें पावन है ।। १६ ।| रथन्तर बृह्ञयेष्ठ सामको जाननेवाहा, त्रिसुपण ओर चतरिमधुको जाननेवाडा 
ब्रह्मण पिदश्राद्धमे पूजने योग्य है।। १७ ॥ जो बाह्मण केवल कृषिकमसे जीविका करताह; किन्तु मावा 
पिताका भक्त है आर £ कर्मा ( वेदुपडना, वद्पटाना; यज्ञकरना, यज्ञकराना, दानदेना भीर दानटेना ) म 
तत्पर है वह सषा देवक जौर पित्तर्ममे पूज्य है| २९॥ 


( २१) प्रनापतिस्म्रति । 


` ब्रह्मकषरताः शान्ता अपापा अगप्नि्माश्निताः । करमनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदाथन्नाः कुरोद्धगाः ॥ ७० ॥ 
मातपितपराश्चैव ब्राह्मवृदयुपनीषिनः । अध्यापको बह्मविदो ब्राह्मणाः श्राद्रसंपदि ॥ ७१ ॥ 


करण १८1 भाषादीकाश्मेत । ( २७९ † 


वद्‌ पूनम तत्पर, शान्त स्वभाववाहछा, पापरदहित, अग्निहोत्री; अप्नि कर्ममे तत्पर, तपस्वी, वेदार्थं 
जाननकारा, कुरीन अर्थात्‌ वेदाभ्याक्षियोके खमे उन्पन्न, माक्षापिताका भक्त, ब्राद्यप्रकी उत्ति जीविका 
चरानेवार आर वेद पट्ानेवाटा चे व्राह्मण श्रादधको सर करनवाद दं || ५०--७१ ॥ 

( २४ ) लघुआश्वकायनस्प्रति-्रद्धोपयोगीभ्रकरण । 
विप्रानिमन््रयेच्छाद्धे वषृवृचान्वेदणारमानं । तदभावे तु चंवान्यशाखिनो वाऽपि चच षि ॥ १५ ॥ 
रागादिरहिता विप्रो घमन्नो वेदपारगः । भु्जीयादमरं श्रद्ध साधिकः पुञ्रवानपि ॥ २० ॥ 

छग्वेदपारग ब्राह्यणाको उनके नही मिखनेपर अन्य राखावाद्धे त्रह्मणोका श्राद्धं निमन्त्रण देना 
चाहिये ¦ १५ ॥! रोगस रहित, धर्मज्ञ, वेदरपारा, अमचिहोत्री जीर युत्रवाल. ्राह्मणक्तो श्राद्धमे भजन 


कराना चाहिय । २० |} 
श्रारके अयोग्य ब्राह्मण ५. 
` (१) मनुस्मृति-२ अध्याय्‌। 
न श्राद्ध मोजयेन्मित्रं धनैः काय।[ऽस्य संग्रहः । नारि न भिन्नं यं विद्यान्ते श्राद्धे मोजयंदधिजम्‌ ५३८॥ 
यस्य मित्रप्रधानानं श्राद्धानि च हवीषि च । तस्य प्रेत्य फं नास्ति श्राद्धपुचहविःधु च।।९३९॥ 
द्धम (मत्रत्ता् कारगर मच्रक्रा नह्य खटाना चादयः अन्यध्रकारस पमनदुफर्‌ मिच्छ सचता दुखाना 
चाहिये; जो चन्र अथवा भिच्र नरह ह, एसे व्राह्यणोको श्राद्धभं भोजन कराना चाहिये १३८ ॥ जिसक्रे श्राद्ध 
अथवा यज्ञम मित्र ही भाजन करतें उसको श्राद्ध तथा यज्ञका षड परलोकं नहीं भिखताह & ।! १३९ 
यथरिणे वीजगृप्वा न वप्रा रमते फलम । तथाऽनृचे हविदंखा न दाता ठमते फलम्‌. ॥ ९४२ ॥ 
दातन्प्रतिग्रहतेश्च करुते फए़र्भागिनः । बिहु दक्षिणां दखा पिधिवस्मेत्य चेह ॥ १४३ ॥ 
जसे उपर भूमिमें वीज बोनेसे कृषकको कुछ छाम नहीं हता वैसे दही मूख ब्राह्मणको इयि भोजनं 
कशनेसे दाताको कुछ फट सही भिठताह ।॥ १४२ । विद्वान्‌ ्राह्यणको विधि रैक दक्षिणा देनेसे दाता ओर 
दुन ठेनेनाडा परलोक ओर ईसं रोकमें फड भोरातेह ।॥। १४३ ॥ 
भे स्तेनपतितङ्कीवा ये च नास्तिकवृत्तयः । तान्दव्यकन्ययोविपाननहौन्मसुरजर्बात्‌ ॥ १५० ॥ 
जष्टं चानधीयानं दुवेटं कितवं तया । याजयन्ति च य प्गांस्तांश्च श्राद्धं न मोजयेत्‌ ॥ १५१॥ 
चिकित्सकान्देवकान्मास विक्रयिणस्तथा । विषणन च जीवन्तं वन्याः स्युहव्यकभ्यय्‌।(! ॥१५२॥ 
प्रष्यां ग्रामस्य राज्ञश्च कनखी स्यावदन्तकः । प्रतिरोद्धा गरेोश्यैव त्यक्ताभिवांद्धेपिस्तथा ॥ १५३ ॥ 
यक्ष्मी च प्डमपाल्श्च परिवेत्ता निराकृतिः. व्रह्मद्विटपरविंतिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥ 
कुशीलवोऽवकीर्णी च बृषटीपतिरेव च । पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥ 
शृतकाध्यापका यश्च शतकाध्यापितस्तधा । श्ुद्ेष्या गरुश्यव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६ ॥ 
अकारणपारत्यक्ता मातापित्रागेरास्तथा । ब्र्ियनिश्च संबन्धैः संयोगं पतितेगतः ॥ १५७ ॥ 
अगारदाक्षी गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । ससुद्रयायी वन्दा च तेटिकः कूटकारकः ।॥ १५८ ॥ 
पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । पापरोग्यमिकशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥ 
धनुः शराणां कत्त च यश्चायेदिपिषपतिः । भित्रध्वक्‌ द॒तवृत्तिश्च पुतराचायंस्तथव च ॥ १६० ॥ 
 श्रामरी गण्डमाली च नरिज्यथो पिदयुनस्तथा। उन्मत्तोऽन्धश्च वञ्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च) १६९॥ 
` हस्तिगो्वीष्दमको नक्षत्रयंश्च जीवति । पक्षिणां पौपको यश्च युद्धाचायस्तथेव च ॥ १६२ ॥ 
सोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः । गरहसवेश्चको दरतो बक्षरापक एव च ॥ १६३ ॥ 
श्वक्रीडी द्येनजीवी च कन्यादूषक ए च । दिसो इृषटब्रत्तिश्च गणानां चव याजकः; ॥ १६४ ॥ 
आचारहीनः इ'वश्च नित्यं याचनकस्तथा । करषिजीवी छीपदी च सद्धिनिन्दिति एव च \\१६५॥ 
ओरभ्रिको माहपिकः परपूर्वापतिस्तथा । प्रतनिर्यातकश्चैव वजनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥ 
एतान्विगर्हिताचारनपङ्यान्द्रिजाधमान्‌ । द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विजयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
जाह्यणस्त्वनधी यानस्तणाभ्रेखि शम्यति । तस्म हव्यं न दातव्यं न दि भस्मनि दयत ॥ १६८ ॥ 


॥ ति १४४२ जितिः अन 
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ध मनुर्खरति-२ अध्याय-१४४ उछोक | विद्धानज्नाह्मण नहीं भिख्नपर भित्रको भोजन करावै; 
किन्तु विद्धान्‌ शन्रुको भी नदी खिलावे स्योकि सके भोजन करामेका फर पररोकमे नष्टीं भिखताहै । 


(२८०) ।  धर्मशसखसंमह- [ ्राद्र- 


` भगवान्‌ मुने कहा दै कि चोर.पातित, नपुंसक अथवा नास्तिक नाद्यणक्रो देवकार्ये अथवा पितरकायभे 
नहीं खिटाव }। १५० ॥ जटा धारण करमेबारे, वदर्हीन, रोगी, जजार ओर बहत लीगोक यज्ञ करानेनाङं 
ग्ाद्यणाक श्राद्धमे नदीं भोजन करव !१५१॥} वैद्य, पुजारी, मांस वैचनैवाटे, वाणिज्यसे जीविका करनेवा- 
टको देवपिदेकायमें परित्याग करता चाहिये । १५२। गांव सेवक, साजाके सेवक; कुन, काले दातवे 
गुरुके विरोधी, अश्चिहोच्र व्याण्देनेवाले, व्याज सेनेव, क्षयी रोगवाङे, पड्ुपाठ्न करनेवारे, बड़ माहकं 
क्रं स्दतहुए अपना विवाह कर्टेनेवाटे, पच्चमहायज्ञीका नहीं करनैवारे, त्राह्मणौसे द्वेष र्लनेबारे 
छोटे भाईका विवाह दोलानेपर कारे रहनवार, समृहलोगांसं इकट्रा कियडूए धनस निवह करनेबाछ, 
नतक ञादि रीखुयहत व्राह्मण, स्नीसंसगसे बद्मचय खोनवाटे व्रह्मचारी, व्रषदीके पति; पुनभूखीके पुत्र, 
ऋणः आर क्रिसीकी रछेटिनीके पत्तिको श्राद्धमे नहीं त्रहाना चाहिये | १५३ १५५) वरतनटेकर्‌ परदानेबाे 
वेतनदेकरः पढनेवाङे, शद्रके शिष्य.शूद्रके गुरःसद्ा कटारवनचन वनेवा, पित्तकं जीतिए जरसे उत्पन्नहुए, 
- पित्ताके मरजनिपर जार्से जन्महप.विना किसी कारणक पिता.माता, अथवा गृरूको व्यागनवार भीर पतिते 
साथ सन्ध रखनेवाले व्राद्यणको श्राद्धमे त्याग देवे ]} १५६ ।} ९५७ ॥ घर जरनेवाल, चिप देवरे पतिक 
जीतेद्ए जारसे उत्पन्न पुत्रका अन्न खानेवाङ्‌, सोमख्ता भचनेवारे, समुद्रम याचा करनैवारे, साजाआदिकी 
स्तुति करनेवारे, तेश्चके लिये तिङभादि पेरनेवाे, ती अथवा छेखकरं विषयं जाल कर्चवार्‌) पितासे गडा 
क्ररनेवाङे, जञाड़ी, मद्य पीनेवारे, कुजादि पापरोगी द्‌ौपी, दाम्भिक, रस बवेचनवाले, घनुप्रवाण वनानेबाङे 
अग्रेदिधिपुपत्ति $, भित्रसे बुसा कस्तव, जुम खेलकर जीविका करनेवष्े, अपने पुत्रके पद्ायेहुए पिता; 
मृगी तेगसे युक्त; गण्डमालासेगसे युक्त, ध्रेतक्ुष्ठी, चग, उन्मत्त, अन्धा ओर चेदरनिन्द्‌क आह्णकरो श्राद्धमे 
नहीं बुखाना चाहिये ।। १५८-१६६ | हाथी, वख, बोडे, जर ऊंटकी रिक्षा करके जीचिका चदनेवाङे, 
व्योतिषी, पश्चियको पाछनेवाङ, दख्रवि्याके दिक्षक, नहरआटिकी धारक बहादेने अथवबां रोकदनैवाङे, 
वरास्तुविद्यासे जीविका करनेवाह, दूतका कामं करने, व्रष्च टगानेका काम करनेवाले) कीड़के खयि कुत्ते 
पार्नेबारे, बाजसे जीविका कसनेवाङे, कन्यास भुन कर्नेवारे, हिसा कस्तेवाटे, शुद्रवरृ्निवाङ़े ओर गोका 
यज्ञ केरानेवाले, ब्राह्मणको श्राद्ध सही खिाना चाहिय ॥ १६२१६ ! आचारसे हीन, धमेका्मे उत्सा. 
हसित निव्य याचना कस्नेवाङे, खेती करनेवाले, दाथीपांव व, स।धुओंसे निन्दित, भेदे ओर से पारने- 
वारे, चिवादीहुई खीसे विवाह करनेवाले आर मूस्य छकर मुद ढोनेवाले शाह्यणोकोः श्राद्धमे यल्नपू्वैकं त्याग. 
देना साद्दिये ॥ ९६५-१६६ ॥ दविजमें भ्रष्ठ निद्रानजह्य्णोको उचित है क्रि निन्दिते आचारवलि, पेक्तिम 
न्रैटनकं अयोग्य इन अधमन्राद्यणांको देव आर पित्कार्यमं पररव्याग कम्‌ देव ॥ १६५ ॥ वेदृद्दीन, व्राह्मण 
फएूसकी आगकरे समान हैऽडसको हन्य आदि नदीं दना चा्िय; क्योकि. मस्ममे कड्‌ दौम नदीं करताई१६८॥। 


अपाङ्कदानं या दातुमवेत्यृध्वे फलादयः । देवे द्विषि पिच्य गा तेसवक्ष्याम्थश्चेषतः \ १६९ ॥ 
आन्रतेयौधिनसक्तं परिवे्ादियिस्तथा । अपाद्धेययदन्येश्च तेद रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥ 
तौ त्तु जातो परक्षत्रं प्राणिनो मत्य चेह च। दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अपाङ्कयो यावतः पाङ्कयान्‌ सुजानाननुपक्यति । तावतां न फट प्रेत्य दात्ता प्रामोति वाटः १७६ 
वक््थान्थौ नवतेः काणः षष्टेः न्नी दतस्य तु । पापरोगी सदस्स्य दात्नाशयते फटम्‌ ॥ १७७ ॥ 
द्र अर्था (वतर्क्‌ कामम पड्क्तदूषक्‌ व्रह्यणक्छा खलानचस दताकच् परलष्छम ज प्ट मिरताहै सा 
यै सम्पूरणं कर्ताहं ।। १६९ । व्रह्मचयत्रतसे दीन्‌, परवत्ता आदि जीर अन्य पदक्तिदूपक व्राह्मणोका भोजन 
राक्चसोको प्राप्र होताद्‌ ।॥ १०७ ।। दूसर्छा सीम जन्महूए कुण्ड आर गाकका हव्य केन्य देने दाताकों 
इसलोक अथवा परलाकमें इछ फर नम मिरुताह ।! १५५ |] पंक्तिटन त्राद्यण जितने रोगेको पांतिमें भोजम 
करतेहुए देखताह उतने खोक भोजन कस्नेका फट मूख दाताका कु नहीं मिता ।॥ १७६ ॥ व्ार्णोको 
भाजम्‌ करतहपए जच अन्धा द्खताहै अथानु दखनय्ाग्य स्थानम वरताह्‌ तव «०9 व्राद्यणके भाजतच्छा फट; जब 
काणा देखत तब ६० न्राल्णके खानेका फ; जव उेतङ्कषठी दे खता तव १०० वादणकं मो जनका फञ 
ओर जब पापसेगी ब्रादह्यण देखताह्‌ तव १००० त्राह्यणफे मोजनका फल द्‌ाताका नहं मिता ॥ १५५ ॥ 
यावत्त सस्प्ररादङ्गजाह्यणाञ्छद्रयाजकः । तापिता न भ्वहातुः फट दानस्य पातकम्‌ ॥ १७८ ध 
सोमिक्रयिणे विष्ठा भिषजे परयशोणितम्‌ । नष्टं दवे दत्तभप्रतिषं त॒ वाधुषा ॥ १८० ॥ 
यत्त॒ वाणिजक दत्तं नह्‌ नामुत्र तद्वत्‌ \ भस्मनोव द्रत टृय्ये तथा पौनभ्वे द्विने) १८१॥ ` 
इतरेषु त्वपाट्त्थेषु यथोद्िषटेषु साधुषु । मदामडमाममजास्थि वदन्त्यच्चे मनीपिणः ॥ १८२ ॥ 


॥ त ` क 


ॐ जब बड़ी बहिसक नही विवाह जापर छोटी बहिन विवादी जातीं तव व्ह अम्रपूदिषि कषातीहै। 


रकरण १८ ] भाषाटीकासमेत ॥ (२८१) 


सुरो यज्ञ करनेवाला ब्राह्षण पांतिमें जितने व्राह्यणोका अङ्ख स्पर्श करता दाताको उतने ब्राह्मणक 
खिरखानेका फर नष दोजाताहै ।. ९७ सोम्ता बैचनेवाटे ब्राह्यणकेष द्ियाहभा पदाथ दाताके दिये 


(क, 


विके समान;{चकित्पककीः दवियाहमह पदाथ्‌ पीव ओर मधिरक्‌ तुध्य ह; पुजारीका आर वाधुपिक्‌ बाद्यणक्ां 
दियाहुजा पदाथ निष्क होता ॥१८०। बाणिञ्य कर्नेवाङे तथा परनिभव ब्राह्मणक हव्यकव्य देनेसे भस्मे 
डारीहृदं आहति समान इस लोक तथा परलटाकयं उसका कुछ पट नरह सिटताहं ॥ १८१ !॥ इनके धिवाय 
उपर कदृहुए्‌ पावन असाधु ब्ह्मणाको जाः पदाथ भाजन कसयजा्तदैः उनका वहान्‌ छाग, रुधिर, 


= मासि, मञ्जा ओर हड़के समान समञ्चतरदै ॥ १८२ 


२ ) याज्ञेषर्क्यस्मृति १ अध्याय । 

रागा हनीाताश्काङ्ः कणः पनभवस्तथा । जवकणा इण्डगाल नखा सयप्रिदन्तकः॥ २२२९॥ 
भ्टतकाध्यापकः {वः कन्याट्ष्यभिदास्तरः । मरन क्पद्युनः साप्वक्रया पविन्दकः ॥ २९२२२॥ 
मरातापतठग्ष्त्यागा ण्ड बृषटरत्मनजः। परव्ृवपितः स्तनः कर्मदुष्टाश्च नान्दताः; ॥.{२४॥ 
गी, हीन अङ्गबरेअधिक अङ्गवबारे, काना, पुनर्भू स््रीके पुत्र, त्तस नष व्रह्मचारी, पिताके जीतते- 
हए जार्से उत्पन्न पुत्र, पिताक मरनेपर जारसे जन्मेहुए पुत्र, कुनखी, काटेदातव्रार, वेतन खेकृर पदूनिवाले 
नपुंसक, कन्याको दूषित करनेवारे, महापातकयुक्त; मिन्रद्रो्दी, चुर, रोमलता वचनेवष्ि, परिषेत्ता) माता 
पिता अथा गरुकते स्यागनेव षि, द्ुण्डच्छा अन्न खानेवाङे, वृपल्के पुत्र, लीके दुसरे विषाहके पति, चोर भौम 

दाखविरेद्र कर्म करनेवाले ब्राह्मण श्राद्धकममं निन्दत ६ २२२-२२४ | 


(३) अर्िस्मृति। 
अतुः पर प्रवक्ष्याम्‌ श्राद्कमाणि ये द्रनाः । पित्रणमिक्षपं दानं दत्त येषातु निष्फटम्‌ ॥ ३४२ 
म हनद्कनरगाच श्ुातस्थ्ाताववानत. । नतय बवानततादा चवण श्राह न भ{जलगत्‌२४२॥ 
हितास्त च कपट उपद्ुद्य श्रत च स. । किङ्कर काट -काण श्वाज्रम गोगेण तथा ॥ २४४ ॥ 
दुश्चमाणं शीणेकेडो पाण्डुरोगं जटाधरम्‌ । भारवाहितगोद्रं च द्विभारयं वृषलीपतिम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
भेदकारौ भवेव वहुपीडाकरोपि वा । टीनातिरिक्तिगा्रो वा तमप्यपनयेत्तथा ॥ ३५६ ॥ 
वटूभाक्ता टनसूख मलमरा कूरब्ुद्धमाच्‌ ! एतषा नव दातव्यः कदचत्त म्रातम्रहः ॥ २.४७ ॥ 
अथचन्मन्त्र पिद्यक्तः रारार; पाड्कद्‌ षणं; । अदुष्यन्त यमः प्राह पक्तिपविनणखसः ॥ ३४८ ॥ 
|  श्रद्धकममें पितसोंक -लिये जिन ब्राह्यणःको दान दैनेसे अश्नय फट हताह आर जिनका देनैसे कुछ 
भी फर नहीं द्येता उनको भ करवां |] ३४२ ।। हीनजङ्गवाटे, रागी, चद्‌ दण धमद्यास्रको नही जाननवाद्ध, 
सद्‌। सूह बोनेवाे अपर बाभिञ्चं करनवार व्रादणोको श्राद्धमं नद्यं जिलप्ना चान्य || २४२ ॥ हसाम 
तत्पर कपटी, वदको छोड़कर दास चननवाले, पीर रंगवाछटे, काना, उतर रागी, चमरी, विना करवाल, 
पाण्डुरोगी, जटा धारण करनेवाके, बोञ्चा दोतेवाले, भयङ्कर सपव, दो त्री स्खनेवार, बुप्रीपत्ति, न्यदा 
छगानेवारे, वहुतखागोका पीडः देनेवाले, हीन अङ्खवाटे अथवा अधिक अङ्गा प्राह्मणोक श्राद्धम्‌ नहीं 
बुखाना चार्दिये २४४-३४६ ।। वदत भोजन करने, सदा युत्त मान रखनेवार, मत्सरी 
अथात्‌ दू सरक. गणम दाषाको देखनेवार ओर कलोखद्धिवादट्फो श्राद्धं करभा छद -नहीं दना चाद्य 
॥३४५॥ जो ब्राह्यण वेद पदृ्ुए दै उनके इारीरमं पंक्तिदृ पक्के विह होनेपर्‌ भी चनको यमन रुद्ध कदा, त 
पंक्तिको पवि कृरनेवाङे है % || ३४८ ॥। 
श्वतिः स्थ्रतिश्च विप्राणां नयने द प्रकीत्तिणे । काणः स्यादकदहीनोपि द्वाम्पामयः प्र्मत्तितः॥ ३.४९॥ 
न्‌ छतत स्प्रातसस्यन्‌ ददध्व ट यतः । तस्य श्राद्ध न इतव्य त्वन्वकस्पाच्चरत्रवात्‌ ॥२३० ॥ 
.. , वेद्‌ ओर घर्म्यास्रये ब्राह्मणोके द्‌ नैच्रहै, जो इनमंसे एक्छको नरः जानता वह्‌ काणा जीर दोनोका 
नहीं जानता वह्‌ अन्धा कदहाजाता ह || ३४५ ।॥ जो ब्राह्यण वेद्‌ नरह जानक्ता, रामर नदं जानता, जिसखम्‌. 


रीर नहीं है आर जा पाण्डताके वदाम. उत्पन्न न्दा ह, उस अन्धका श्रद्धम कन्ध र्दा दना. णसा आचरन 
कहहि | २५० | 


( ६ क ) उशनस्मति-® अध्याय । 
यश्च वेदस्य वदा च (वाच्छशद्यत [चपर्पम ।॥९९॥ 
स वे दुज्ौह्यणां जेयः श्राद्धादो न कदाचन । शद्रम्रष्योद्धते। राज्ञो वृमर। प्रामयाजकः ॥ २० ॥ 


१, 7 त 


ॐ. बहद्य मस्दछृति-२ अध्यायके ४१ छकमे, लघुशद्धस्मरतिक ८२ ` कमे जार वसिष्ठस्म्रति-?१ 
अध्यायके ९८ स्कन्‌ भां ३४८ शकक समान ह । 


( २८२ ) धभशाश्संम्रद- [ श्राद्- 


श्रधवन्योपजीवी च षडेते बह्मवन्धवः ¦ द्वा त पेदानत्यर्थं पतितान्पलुर्रीत्‌ । । २१॥ 
वेदविक्रयिणश्चते श्राद्धादिषु विगर्दिताः । श्वतिविक्रयिणो यत्र परप्वोः समुद्रगाः ॥ २२९ ॥ 
असमानान्याजयन्ति पतितास्ते परकीतिताः । असंस्तुताध्यापका ये शृतकान्‌ पाट्यन्तिये ॥ २३॥ 


 अधायात तथा वेदान्‌ खतक्छास्त प्रकाात्तताः ॥ \४॥ | 
आनान्रमा या दनः स्पदाश्नत्रा स्पाज्रथकः ॥ २६॥ 
परथ्याश्रप्री च विन्द्र विज्ञेयाः पाक्तदूपकाः । ईश्वमा, कुनखा कुष्ट नक्रः च स्यावदन्तकः २७ 
र गाणाजङ्धव्यव स्तन, क )वऽथ नास्तंफः । यदप! इष्ट पक्ता दारहा दविषपतिः ॥ २८ ॥ 
अगारदाही ण्डी आओभ्रविक्रयिणो द्विजाः । परिकता तथा हिः परिवित्तिनिराङृतिः ॥ २९ ॥ 
पानम्व. सदा च तद नक्षनदर्‌क ; । मतवादजश्ारश्चं व्ययतः कामे एच ॥ २०॥ 
` हीनागश्चापतिरिक्तागो अवकीर्ण तथेव च । कन्याद्रोही ण्डा अभशचस्तोऽथ देवरः ॥ ३९ ॥ 
म्रत्रघ्रुक्‌ 1पद्युनश्वव (गत्य नस्या निक्रुन्तन, । मातापत्बुर्त्वाम दारत्यागी तथव च ॥२२॥ 
अनपत्यः कृटसाक्षी पाचको रोगजीवकः । समुद्रयायी कृतहा रथ्यासमयभेदकः ॥ २२ ॥ 
 वेदनिन्दारतश्चव देवनिन्दारतस्तथा । द्विजनिन्दारतश्ेव ते वञ्य।; श्राद्कमंसु ॥ २४॥ 
जिस वाह्यणके ३पुदतसे बेदका पटना ओर यन्नकेदीका उपवेशन दछटगया द ब्रह निन्दित है, उसको श्राद्धमे 
कुमी नहीं वुखाना चाहिये । शुद्र दास पितादिक्ा अधसान कस्नेवाखधमेक। रोकनेवाख्य, राजाका दास, 
सव रोगोको यज्ञ करनेवाला, वध ओर वन्धनके काम करष्ठे निवह करनेकाला) थ & प्रकारके व्राह्मण बहुत 
निन्दित है; वददान करनेपर मी मनुने इनको पतित काहे ॥ १९-२१॥ वेदवैचनेवारे, पुनम खीका पति सीर 
समुद्रम यात्रा -कननवाके ब्राह्मण शाद्धकर्ममं निन्दित है ॥ २२॥। जो व्राह्मण चिना विचारश्चिये सव्र खागोक 
यज्ञ करतिहे वह पतितं कहेजातेर्‌; जो अपरिचितको वेद्‌ पद्तिदै वेतन्देफर पदृतेद, वेतनलेकर वेद्‌ पड तिहं 
वे. शतक कहेजातेहै ।॥ २६-२४ ॥ चार आश्रमोसि हर रहनेवछ अश्वाः निरधक आश्रमी वा भिधया 
आश्रमी त्रणद्यका पंक्तिदुघक ब्राह्मणे जानना चाहिये । २६-२७ ॥ चमशेगी, क्रनखी, कोद) श्ेतकृष्ठा, 
कारे दातवा, छर, वाणिज्य करनेवाले, चोर, नपुसंक, नास्तिक, मदय पीनेवाटरे) वृपरीमं आसक्त रहनेवे 
वीरघाती, प्िधिपूपति, घर जरनेवाङे, कुण्डका अन्न खानवा, सोम वेचनेव्रारे; परिवेत्ता) हिंसकः परिवित्ति, 
 प्जमहायज्ञ नही करनेवाङे, पौनर्भव, व्याज केनेबाछ; ज्योततिषीःगान वजाने वाद, रोगी ओर काने ब्राह्मणोक्ो 
श्राद्धमे नदीं बुखाना चाद्यं | २५-३० ॥ हीनअङ्गवाङे) अधिकञङ्गवारे, बह्मचयंसे श्रष्ट व्रह्मचारी, कन्या, 
दूषक, कुण्ड, गोखक, प्रायधित्तयोग्य दाषी, पुजारी, मित्रद्रोही, चुगुख, सदा खोगोको छश देनेबष्ेि, माता, 
पिता, गुर अथवा भायाको व्याग देनेवष्े, सन्तानहीनः, सूट साक्षी देनेवाठे, रसेोहदार, वैध, समुद्रभ यात्रा 
करनेवारे, कृतघ्न, माग तोड्नेवाठे, वेदनिन्दरक, देवनिन्दकं ओर ब्राह्मणोकी निन्दा करनेवाले, ह्मण 
नद्धमे वर्जित दै ।। १-३४ ॥ ` 


( ८कं ) ब्रह्यमस्मृति-र अध्याय । 


च्ित्री कषा तथा श्रू नखो उयावदन्तकः । रोगी हीनातिरिक्ताङ्! पिश्चनो मत्सरी तथा॥ ६४॥ 
` दुभगो हि तथा पण्डः पाखण्डी बेदनिन्द्‌कः । हैतुकः श््रयाजी च ययाञ्यानां च याजकः ॥३९ ॥ 
नित्यं प्रतिषे च्या याचको विषयात्मकः । उयावदन्तोऽय वैयश्च असदााप्कस्तथा ॥ ३६ ॥ 
एते श्राद्ध च दाने च वर्जनीयाः प्रयत्नतः । तथा देवरुकश्चेव शतको ेदविक्रयी ॥ ३७ ॥ | 
एते षञ्याः प्रयतनेन एवमेव यमोऽन्रवीत्‌ । निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति ऋणभाभिनः ॥ ३८ ॥ 
उवतकुष्ठी, सूलसेगवाडे, कुनखी) काठे दन्ता, रोगी, हनञङ्गवाटे, अधिकअङ्गवारे, चुगुट, मत्री 
भागयहीन) नपुंसकः पाखंडी, वेदनिन्दकः वेद विरुद्ध तकं करने, शूद्रको यज्ञ करानेवारे, अनधिकारीको 
यज्ञ करानवार, ।नत्य दान ठनेम आसक्तः नित्य याचना करनेवारे, तिषमी, श्रैय ओर स्यू बोरनेवलि 
-बाह्यणका यतनपू्क द्ध तथा दानसे अरग रखना चाहिये ॥ ३४-- २३५ ॥ पुजारी,  सेवाथृत्तिवाङे ओर 
वेद्‌ बचनवाङ त्राह्मणांकां यत्नपू्वक श्राद्धमे त्यागदेना चाहिये; एेसा यमने कहाहै; इनको स्िखानेसे पितर- 
खाप निराद्य हाकर्‌ चख्जातह्‌; श्राद्ध करवेवाखा कणी रहजाता है ॥ २७--३८ ॥ 


( १८ ) गोतमस्मृति-१५ अध्याय । 
न॒ भोनयेर्स्तेनष्कावं पतितनारस्तिकतदुव्रत्तिपीरराप्रेदिधिषूदिधिषूपतिखीग्रामयाजकाजपारोस्यष्टा- 
प्रिमदपङ्कवरकुरसाक्षिपा तिहारिकान्‌पपति्यस्य च कुण्डाशा सोमविक्रय्यगारदाही गरदावकी- 


ममा 


` सष. - क/ कव & ड 


प्रकषण १८ 1] भाषाटीकासमेत । ( २८३ ) 


णिगणप्रेष्योगस्यागामिदिख्परिवित्तिपसतृप्याहतपयांधातृत्यक्तात्मदुवंसाः कुन खिश्यावदन्त- 
धित्रपौनभेवकिंतवाजपराजपरष्यप्रतिरूपकश्यद्ापतिनिराकृतिकिाककसीवाणिकाशेरपो प- 
जीविज्यावादित्रताटनत्यगीतशीरान्पित्रा चाकामेन विभक्तान्शष्यांश्चके सगोतांश्च॥ २॥ 
चोर, नपुंसक, पतित, नास्तिकः, नास्तिकताक कामोसे जीविक्छा करनेवाटे, वीरवाती, अग्रेदिधिषू, 
दिधिपूपति & खीको यज्ञ करनेवष्ि, गांवभस्कर ठगो यज्ञ करानेवाठे, वकरे पालनेवार, अभिदोन्र 
त्यागनेवाले, मद्य पीनेवाले, आचास्दीन, शयुटी साक्षी देनेवाले) दूतक काम करनेवाले, उपपततिवाली स्रीके पति, 
कुण्डका अन्न भोजन करनेवारे, साम वैचनेवराे, घर जङानेवाटे, विष देनेनाङे,बद्यचयत्रतसे श्रष्ट वरह्मचाशै, 
समूहलोगोके दूतत, अगम्यास््ीसे गमन करनेवाले, रिसा कमरनेवाटरे, परिवित्ति, परिवन्ता, सव प्रक्रारके दान 
नेवारे, अपने दुव पुत्रादिकाको सागनेवाल, कुनखी, काटे दांतवाटे) ` चेतकी, पौनर्भव, जुआसै, बकरी 
चरानेवारे, राजाके दृत, बह्ुरूभिया) रद्रा पति, पच्चमहायज्ञ नदीं करनेवाटे, श््छासिं (एक प्रकारका 
कुष्ठी ), व्याज छनेवार, वाणिस्य अधवा सिल्पस जीविका करनेवाङ, यनुप, तार, नृत्य तथा मीतर्मे तपर 
रहनेवाले ओर पिताकी विना इच्छसे घन वांटक्रर अदग स्हूनेवलि ब्राह्यणोको श्राद्धमे नहीं चिलाना चाहिये; 
कोई आचार्यं कहते कि अपने शिप्योंको आर गेघत्रके छोगोँको भी नहीं भोजन कराना चाद्य %, ॥ २॥ 
¢ जो पुस्प्रकामवश दोकर चिना निगरुक्त रुष्‌ अपने मृततमाद्की भायौमे आसक्त होतार उक्षको दिधि- 


(क) (कि 


पति कहतेहै;--मुस्प्रति--२ अध्या -१७३ उटोक्र । जव बड़ी वदहिनके नदीं विवादे जनिपर. छोरी बहि 


विवादहीजातीदहै तब छोरी बहिन अग्रेददिधिपु ओर वदी वहिन दिषिपर कला ती दैः--देवरस्मृति । 

%, मनु, याज्ञवल्क्य, उदान, वृहय्यम अर गौतमस्प्रातमे द रि कराले दातवे, कुनखी ओर नपुंसक 
ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं खिलावे । मनु, याज्वस्क्य, उशन आर मौतमस्परपि्मे दै कि दकुण्डका अन्न खानेबारे, 
चोर, परिवित्ता, पौनर्भव, सोम वैचनेवराछे आर अवकीर्णि ब्राह्मणको; मनु, याज्ञवस्क्य ओर उदशनमं है कि 
काने ्ाद्यणको; मनु, याज्ञवस्य्य, अत्रि ओर उङनरस्म्रतरभ.: ह कि द्ुण्डव्राह्यणको; मनु; याज्ञवस्क्य ओर 
उदानमें है कि कन्यादृपक, गोक्र, प्रायधित्तकसे योग्य, परपूवाक्रे पति ओर मित्रद्रोदी ब्राह्मणको; मनु, 


याज्ञवल्क्यःदरान ओर व्ृहद्यमभं ह्‌ फि चशु ब्राह्मणको;मनु,याज्ञवर्क्य ओर उश्चनम हं कि पिताको स्यागनेवाछे 


वेतन टेकर पदानेवराे, वतन देकर पटनेवाङे आर माताको त्यागनवाल ब्राह्मणको; मु, याज्ञवस्क्य, अनि, 
उशन ओर गौतमम्‌ है कि व्रपटीपरतिको;मनुयाज्ञवन्क्य ओर~अ्िस्मृतिमें द कि मूख व्राह्मणको; मनु, याज्ञन- 


स्क्य, अचि, उशन ओर ब्रहय्रयमं है फ रोगी त्राह्मणको; मनु; याल्ञवस्क्य ओर गौतममे दै कि ' आचारदीन 


ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं खिलाना चाहिये । मनु ओर अचनिस्मरतिमेदहे करि कटोरवचन बोढनेवाट), गांवभरके 
काम करनेवाटे ओर जटाधारी त्राह्मणकोा; मनु, अत्रि, उदात ओर गौतमस्थ्तिमें दै कि वाणिज्यकरेनेवाले 
ब्राह्मणक्रो;मल्ञ,अचरि,गृदद्यम आर गीतम ह छि गेत्र बाह्मणच्छो श्राद्धमे नदौ भोजन कराना चाहिये । मतु 
ओर उनस्प्रतिमें है कि गुरुको त्यागनेवाले.ज्योतिपी भीर पतितके संसग ब्राह्मणको; मनु, उश्चन -जओौर गोतमे 
है कि परिवित्ति, राचने गानबारे,वर जलानेवाछे, नास्तिक वापि तथा व्याज कैनवाने ओर मद्य पीनेबाष्ठे 
नराद्यणको; यनु, उशन आर ग्रदद्यममें द्र कि पुजारी जीर श्रको यज्ञ करानेवाङे ब्राह्मणको; मनुःउस्न+ब्द्यम 
ओर गौतममें ह क्रि तिना विचार छ्य बहुत टोगोको यज्ञ करनेवाे ब्राह्मणको; मनु. ओर उश्चनमे दै कि 
नाह्यणोके रपी, गटके यिष्य ओर समुद्रम यात्रा करनवाटे व्राह्चगक्छो मनुःउशन ओर वृह्भमे हे कि वद्के 
निन्दा कनेरा त्राह्ण्का; मनु, उन ओर गौतमे है पि एजाकी सेत्रा करनेवि आर पञ्च मदहयज्ञ नदीं 
करनेवाले व्राद्यणको श्राद्धमे नदीं शिदाना। मनु, उद्यन, ब्रृहयम ओर गौतमं है पि निस्य याचना करनेवष्टे 
ओर व्य ब्राह्मणको; मनु ओर मातम ह कि जूज। सेनेव, पतित, चिप देनेवार; अत्र दिधिपूर्पीत्त ओर 
उप्पतिवाद्धी सीके पति, दृतक्रा काम कसेव्रा्ध अर अ्निहोत्र त्यागनवाले ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं भोजन 
कराना चाद्ये । ममे ह फं कुतते पाटनवाटयेती करनेगार,गुरक धिरो धीःगण्डमाला रो गत्रारेवास्तुविद्यासे 
जीविका करनेवारे,जाख कसनवाछे जूआ खल्यकर जीविका करनेवाले, तेरके दिये :तिखादि परनव्‌ठ.द्म्भिक, 
धनुपधाण बननिवाठे, नहरआदिं ताड़्नबि, पशुपाटक, भिताते ज्ञा करनेवाले, पापरोगी, पुत्रके शिष्य, 
पिता, पश्री पालनेवाटे, समृहलोगोके अन्नसे जीनेवाे, स्तुति करनेवाे, वृश् खगाकर जीविका करनेवाछे 
चाजको पाटक्रर जीविका करनेवाले, मांस वैचनेवाठे, सृगी रेगवे, मदे भौर भेंसे पारनेवारे, वेतन ठेकर, 
मुं दोनेवारे, रस चेचनेवाटे, रुद्रके गुरु, चद्रहत्तिवाटे, रशस््ीवव्या सिखानेवाले, हाथीपांव रोगवाले, 
हाथी, घोडे आदि पड्को सिखानेबाे, क्रयी रोगवादटे, अन्धा,त्रह्म चयत्रतसे हीन ओर उन्मत्त ब्राह्मणोको ` 
श्राद्ध नदीं बढाना चाहिये । याज्ञवल्क्य, अत्रि, उदान ओर ब्रह्मे है करि दीन अङ्गवरे ओर अधिक 

अङ्गवष्टेको; अत्रि ओर वृहद्यममें है कि सद ्नूड बोलनेवाले ओर मरप्री ब्राह्मणको; अच्नि, उशन ओर 


गौतमे है कि हिसा करनेवाले ब्राह्मणको; अत्रि ओर. उदाने है कि चमेरोगी नाह्यणको; उशन र गीतमर्मृ 


(२८४) धमेश्णख्रसतंमह्‌ -  { श्राद 





(१) मनुस्म्रति -३ अध्याय । 
चण्डाश्च वराहश्च सस्छुटः श्वा तथव च । रजसला च षण्डश्च नेक्षिरन्तश्चतो द्विजान्‌ ॥ २३९ ॥ 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते ! दषे कमणि पिच्ये वा वट्च्छत्ययथातथम्‌ ॥ २४० ॥ 
प्राणिन सकरी हन्ति पक्षवातेन इुक््कटः । चा तु दृष्टिनिपातेन स्पेन वरवणेजः ॥ २४१ ॥ 
खञ्च वा यदि वा काणो दावः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ हीनार्तिर्तगातरो वा तमप्यपननयेत्पुनः २४२ 
श्राद्ध करनेवाटेो पसा प्रवन्ध करना चाष्टियं कि जिस्म मोजन करते ब्राह्मणको चाण्डाङ, 
सूअर, युर्गा, कत्ता, रजस्वलाच्ली अथवा नपुंसक नदीं देखसके; क्योकि देव अथवा पितरोके कार्यं होम, 
दान, भोजन, आदि जो फुछ इनसे देखाजाताहै वह निष्फट दोताह ।॥ २१५-२४० ॥ सुभरफे सूघनसे, 
मुगेके पांखकी हवासे,. कुत्तेके देखनेसे मौर लीचजातिक छरनेसे श्राद्धादिकं अन्नका एर नष्ट होता । २४१ ॥ 
श्राद्धक्ताको उचित है कि यदि छंगड़, काना, अङ्कहीन, अथवा अधिकञअङ्गबाखा उसका सेवक होवे वतो भी 
उसका श्रद्धरु स्श्रानस अष्ग्‌ करर्दवं # | २४२ ॥| 


( ३) अ्िस्शति | 
आयसेन तु पत्रेण यदन्मुपदीयते । शनविष्टासमं भुक्तं दाता च नरक त्रनेत्‌ ॥ १५० ॥ 
इतरेण तु पाचेण दीयमरान पिचक्षणः \ न दवादामहस्तेन मायथसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 
अन्मयेषु च पत्रेषु यः श्राद्धे भोजयेतपिन्‌ । अन्नदाता च मोक्ता च तवेषे नरकं व्रञेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
सभवे स्न्मयं दद्यादनृन्नतिस्तु तामः । तेषा वचः प्रमाण स्यादययदन्न चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
 सोवणांयसताम्रेषु कास्यरीप्यमयेषु च । भिक्चादातुन धमपस्ति भिष्ठुुक्ते तु किटेवपम्‌ ॥ १५४ ॥ 
श्राद्धमे लोहके बतेनसे अन्न पसेसनेसे वह्‌ अन्न खानेवाखोके लिये कत्तेछी विष्ठाके समान दहोदाहै र 
भोजन करनेवाला दाता नर्क जाताहं र! १५० ।! बुद्धिमान्‌ सनुष्यको उचित हं फि अन्यपाच्रका ` अन्न 


1 


--है कि तीरवाती, दिधिपूपति ओर न्ूटी साक्षी देनेवाठे ब्राहर्णोको श्राद्धमे नदीं खिङाना चाहिये । अचरि- 
स्मरति है कि कपटी, मीडे बणवाे, पाण्डुरोगी, वोद्या ठतेवाटे, भयकरं स्पवारे, दो खी रखनेवारे, 
द्मगङ्क छगानेवारे, बहत रोगोको पीड़ा देतेवाटे, बहुत ` मोजन करनेवाङे, सदा मुखको मीन रखनेवाटे 
ओर कफेदारहित बाह्यणांको श्राद्धमे नदीं मोजन कराना चाहिये । उद्यनस्म्रतिमें ह कि वधवन्धसे जीविका 
करनेवाटे, अपर्सिचतको पदानेवाटे) चारौं आश्रमे बाहर रहनेवाले, मिथ्याआश्रमी, कदी, कूर, भायाको 
त्यागनेत्राठे, सन्तानहीनः, रसोददार+छृवन्न, माग बन्द करनेवाटे ओर देवताके निन्दा करनेवाटे ब्राह्यणोको 
श्राद्धमे व्यागदेना. चाहिये । व्रह्यमस्मरतिमे दै कि दूरोगगे, माग्यहीन) विषयी, सेवाद्रन्तिवाटे, वेद्‌ 
वैचनेवाटे ओर पाखंडी ब्राह्मणको श्राद्धमे नहीं खिलाना चाहिये । मौतमस्यरतिमे है करि खीको यज्ञ करनेवाले, 
बकरा पाङ्नदाले,बहुत रोगाके दूत, अगम्या सीसे गमन करेवा, दुष पुत्रजदिको व्याःनवाठे, बहुरूपिया 
ओर पिताकी विना द्च्छासे धन वांटकर अङ्ग रहनेवारे ब्राह्मणोको श्राद्धमे नदौ भोजन कराना ब्वाहिये 
वृहत्पाराशचरीयधमराख-^ अध्यायके ५से १३क्ोक तक छिखाहै किं काना, पुनभूंखीसे उत्पन्न, रोगी, चुगु, 
वाधुंषिक; कृत, मत्सरीऽकूर, भिवद्रोही,कुनखी, श्रतकुष्टी, काटे दातत्राटे, अवकीर्णी, हीन अङ्गवारे, अधिक 
अंगवाङे परिवेत्ता) नपुंसक, दाषी, कुबचन वोहनेत्र्धे, मूस्य छक्र वेद्‌ पढानेवाटे,कन्याको दूपितः करनेवाले 
वाणिज्य करनेवाले, ओमरहयोत्र नहीं करनेवारे, सोम वैचनेवारे, खरीक वस्मे रहनेवारे, सन्तानहीन, कण्डका 
अन्न खानेवारे, कुण्ड, गो क, पितामाताको त्यागनेवारे, चोर» बृपटीपति, बृषी पतिके पुत्र, अनुक्तवृत्तिवाटे 
चिना जानेहुए,) पर्पबाके पत्ति, बकरा पालन करनेवाङे, मैस पालनवारे, दुषटकमवारे, निन्दित, अससरतिग्रह 
सेनेवारे, नित्य दान ठेनेवारे, ज्योतिषी ओर दृतके काम करनेवारे ब्राह्यम पितृकायमे वजित दं । तख 
पेरनवारु, बहुत ले गक यज्ञ करानेवारे, याचक, वकवत्ति, काकवरत्ति, बिडाख्वृत्ति; श्रवति; वागु 
बाख्दुष्ट, सद्‌ा अप्रियबोखनेवारे, जूए आदिमे आसक्त, वहत वोश्दैवाठे, आचाररदित ओर भितामातासे 
अलग रहनेवाले, व्राह्मण विदान्‌ होनेपर भी पिदरकायमें पूजनीय नदीं ्है। 

र उशनस्मृति-“ अध्यायकरे ३ १-३३ शक । श्राद्धकत्ताको चाहिये फि द्ीनअङ्गवाठे, पतित, को दी- 
पुच्छस. नाकले दुग॑न्ध निकर्नेवाले, सुग; सूजर ओर इृत्तेको श्राद्धे दर रके; मयङ्कररूपवाङे, अपाविच्र, 
म्लेच्छ आर रजस्वरास्लीका स्पश तदी करे; नीदवस् ओर कषायवसख तथा पाखण्डीमनुष्यको परित्याग करे । 
| @ रचुशङ्धस्खाते-२७ शोकम सा ही है । प्रजापिस्मरति-११२-- ११४ शोक । छे वर्वनमे 
पकायाहूजा अन्न काकके सांसके समान दै जो उसको खाताहै वह्‌ चान्द्रायणत्रत करेःकिन्तु केवर श्राद्धक्ममे- 





प्रहरण १८ | भाषाटीक्छासमेल । (२८५ ) 


भी वाये हाथस्रे अथवा छेदेक व॑नते कभी नदीं पसेसे ।। १५१} शआ्रद्धके समय भद्रके पारमे पितु- 
ब्राह्मणोको चिलानेसे दाता ओर भोजन करनेवाला, दोनों नस्कमे जतै ॐ ॥ १५२ |} यदि भोजनयोग्य 
अन्य कोड पात्र नदीं मिटे तो ब्राह्मणोसे आज्ञा केकर पिटके बर्तनमे दी व्राह्मण भोजन करावे; क्योकि उनका 
वचन प्रमाण है श्च अतिरिक्त अन्न सोने, टो, ताम्बे, कांसे अथवा श्येष्े वर्तने भिष्रुकको दनसे दाताको 


५, व 


कछ धेम नहा हाताहु आर भन्षक उसक खानस पापकं भाग हातेह | १५३-१५४ 


(8 कं ) ब्रहद्विष्णुस्मृति-७र अध्याय । 
अथ ने नक्त ग्रहीतेनोदकेन श्राद द कुयात्‌ ॥ १ ॥ उग्रगन्धीन्थगन्धीने कण्टकिनातािं 
रक्तानि च पुष्पाणि ॥ ५ ॥ शुद्धानि युंगन्थीनि कण्टकिजतान्यपि जलजानि रक्तान्यपि ददात्‌ 
॥ ६ ॥ वसां मेदश्च दीषा्थं न ददात्‌ ॥ ७ ॥ धृतं तेर वा ददात्‌ ॥ ८ ॥ न प्रत्यक्षल्वणं दयात्‌ 
॥ १२ ॥ हस्तेन च धृतव्यञ्जनादि ॥ १३ ॥ पिप्पलीमु्धन्द कभूस्तरणदिघरुसषंपमुःसासजंकद्चुवं 
लकरुष्मण्डाङाबुवातोकपाटक्योपीदकीतण्डुटीयककघ्युम्मपिण्डादधकमरिषीक्षीराणि वजयेत्त्‌ ॥ १७॥ 
राजमाषमसूरपयषितक्रतरख्वणानि च ॥ १८ ॥ 
राततके खायेहृए जरसे श्राद्ध नदीं करे ॥ १।। उत्कर गन्धवाखा, चिना गन्यक्रा, -कारेद्‌ारवृक्षका आर खाट 
रङ्गका एर श्राद्धकभमं निषिद्ध है; किन्तु सफेदररङ्गका जर गन्धरवालछ फर काटेदार्‌ बृक्के हौनेपर मी ओर 
कमल्का फूट टार ङ्गका ह नेपर मी निषिद्ध नद्यं है & ॥ ५-६ ॥ बसरा अथवा मेदसे दीप नहीं जावे 
धी अथवा तटसे जत्र |! ५-८ ॥ खादी नीन नही परास । १२ ।। हाथसे घं -अथवा व्य्लन नीं दवे 
ॐ । १६ ॥ पिप्पली, मुकरन्द्क) भूस्तृण, शिर; ( संहिजना ), सरसा, सुरता, सजक, सुवचंक, कुंडा, 
लांकी, चेगन, पाकी, उपोदकी तण्डुलीयक, कृसुस्भ, सरगम आर भसका दूध श्राद्धके कामें महीं 
ठगवे | १७ ।। सजमाप ( सफदउस्दि ) मसर, वासी पद्राथे आर वनायाहुजा खवण श्राद्धे कमम 


वजदेवे १ ।। १८ ॥ 





(११) कात्यायनस्मति-१७ खण्ड । 
आसुरेण तु पेण यस्तु दयात्तिखोदकम्‌ ¦ पितरस्तस्य ना्नन्ति ददा वषाणि प्य ॥९॥ 
कुरखाटचक्रनिप्पन्नमासुरं मन्मयं स्तम्‌ ! तदेव रस्तव टितं स्थास्ये दैषिकं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
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--यह निषेध दै, अन्यत्र नहीं । श्राद्धफे समय ताम्बेके वतन गोका दूध ओर खोहेके वतेनमे अन्न नदीं पकावे 
परन्तु ताम्वेके वर्तने घौ ओर छोदेके वत्तनमें तेर युक्त पदाथ पकरनेमं दोप नदीं है 

‰ टधरया डखम्भरतिकं २५ श्मोकमें दस श्े(कुके समान हं । टि खितस्परतिके ५४ शोके है कि श्राद्धके 
समय भिद्रके पार्बोमें पितत्राह्मणोको भोजन करानेसे दाता, पुरोष्ठित आर भोजनकरसेवाडछा; ये तीनों 
नरकं जातं । उदानस्मरति--५ अध्याय-६० श्मेक आर्‌ वृद्धश्चातातपस्मति-५० शोकम मी पेसा है । 

‰&& टिखितस्पति-५५ शक । यदि शद्धे ब्राह्मणभोजन करानेकरे छखिये योग्य वतन नदीं भिडेतो 
ब्राह्मणेसि आज्ञा लेकर भद्रकं पाच्रम ही भोजन करादेवे । मिद्रीके पात्रपर घी छिडक `द्नेसे वहं 
पित्र होजात।हं । | 

69 दखस्म्दि-१४ अध्यायके १५-१६ शोक । श्राद्धकममं उत्कट गन्धवा; ` विना -गन्धवाहा, पूज्य 
वृक्षका अर लारगका पू वर्जितह्‌; किन्तु जलम उत्पन्न कमटञादिका खलपू विशेष फर्दायक है । 

कः टघुकखस्म्रति-२६ शोक । दाथसे घी, तेखञादि चिकनीवस्तु, वा नोन अथवा व्य्न देनेसे 
दाताको छ पट नदीं भिरताहं आर खनिवाले पपर भोजन करनेके दोपी दते । उदनस्टरति-^ अध्याय 
५८ शोक । दाधसरे कोई वस्तु नहीं परोसे तथा खादी नोन नदीं देवे । 

दीलस्मरति-१४ अध्यायके १९-२९१ शके । भूस्तण) सरसो शिप्रु ( सर्दिजना ); पाङकी 
सिन्धुक, कुम्दड़ा, राकी, वयन, कचनार, पिपी, भिर) सख्गम, बनाया नोन, बांसका अम्रभाग, सफेद 
उरदी, म्र, कोदो, कोरदूपक ओौर वृक्षका खाट गोद श्राद्धकर्ममे वाजित है । प्रजापतिस्प्रति-१२६-१२९ 
दोक । सांवा, कोद, कांगुन, कछ का, सफेद उदी, निष्पावक, कदम्ब, करैयाका फट, वैगन, छुम्हडा; 
घुघुची, कत, खंकी, अमनचचुगर, करजीरा, वकूुञर्‌, सरसों जर राद्रैको तेर वर्जित्त दै । बकरी ओर भेडीका 
दृ, दही, घी तश्रा सद्र आर्‌ भसका दही तथा दूध यत्नधूवक श्राद्धमे व्याग देवे । उडनस्मृति-३ अध्याय 
९४२ ९४५ शत्छकर । पिप्पली, क्रमुक; मसूर, करमर, डाका, वरान, भूस्ठेण, सुरस, दूट भद्रमूर, तण्ड्ङीयक 
सफद्‌ उदी, भंसका दृध, कादा, कचनार, स्यल्पाक ओर आमरी श्राद्धकममें वर्जित हं । | 





(२८६ ) ।  धमंशाखसंग्रह- [ श्रा 


जो मलुष्य आसुरपाच्रसे तिलोदक देतह उसके घर १५ वर्षतक पितरखोग नही खि ॥ ९॥ 


कुम्दारक 'चाकसे घने भिषक पात्रों आसुरपात्र जर हाथरस बमहुए धां आद्‌ सिटूकं पात्र दवता. 
अकं पाच कर्त | १०६) 


(२५ ) बौधायनस्मृरति--२ प्रश्च-८ अध्याय्‌ । 
काषायवासाः ङरुते जपरोमभतिग्रहाय्‌ । न तदैवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥ २४॥ 
गेहञावस्च धारण करके जप, ह्यैम तथा प्रतिग्रह फसनेमे ओर हव्य तथा कव्यकी हवि देने व देवता- 
ओको प्राप्र नहीं होतीहै । २४ ॥ 


प्रारकताका धम अर श्रादक विधि $ 


(१) मतुस्म्रति-३ अध्यायं 

पित्यन्नं तु निकैत्यं विप्रश्रन्दुक्षयेऽभिमान्‌ । पिण्डान्वादायकं श्राद्धं कुयान्मासानुमापिकम्‌ ॥१२२॥ 

पितणां भासकं श्राद्धमन्वाहाय विदरुबुधा; । तचामषण कत्तेव्यं प्ररास्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३॥ 

तन्न ये भोजनीयाः स्युय च वस्या द्विजात्तमाः। यादन्तश्च॑व यश्चनेस्तान्प्वक्ष्याम्यस्ंषतः-॥१२४॥ 

द्रौ देवे पितकार्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । भाजयेत्सुसस्रद्धोऽपि न प्रस्षजेत विस्तरे ॥ १२५ ॥ 

सत्कियां देरकाटो च शौचं जाद्यणसंपदः । प्व तान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेदेत विस्तरम्‌ ^ १२६ ॥ 
 प्राधता भतङद्कत्यषा पिञ्यं नाम विघुक्षय । तस्मिन्युक्तस्यात नत्य प्रतङ्कत्पव लाकका ॥ १२७ ॥ 

अश्निदोत्री जाह्यणको उचित हे कि पित॒यज्ञ समाप करके प्रतिमासे अमावारयाके दिन पिण्डस युक्त 

(अन्वाहार्यक श्राद्ध” करे @ । १२२॥ पित्तरौकं मासिकश्राद्धको बुद्धिमान्‌खोग भन्वाहुपयं श्राद्ध कर्त वह्‌ 

यत्नपूचैक दुगन्धरहित मांससे करना चिव ठ ॥ १२३ ॥ उक्त श्राद्धम्‌ जिन व्रामणाकरां खानी चाहिये 
ओर जो ब्राह्मण वर्जित है आर जितनी ्स्यफे तथाजो भन्न विङानेको कहागथा हे उन सवको पूरी 
सौतिसे कते ।। १२४ ॥ देवकायमे २ जीरं पितृकायमें ३ अथवा दोनों कायमिं एकएक ही ब्राह्मण सिखाना 
चाहिये; धनवान्‌ दोनेपर भी इससे अयिक ब्राह्मणको नदीं भोजन करावे; क्योप्कं बहुतव्राह्मणोको खिखमेसे 
सतृक्रिया, देश, का, शुद्धता ओर सुपात्रव्राह्मणका छाम; इन पांचोक्रा नियम भङ्ग दोजता दै) इसयि्यि 
ब्राह्मणभोजनका चिस्तार नदीं करे 4 ॥ १२५--१२६ ॥ इस श्राद्धको अमाचास्यामं करनेसे फितरोका 
उपकार होता ओर श्राद्ध करनेवाछेकी सन्तति ओर सम्पर्तिकी बृद्धि दोतीहै ।॥ १२७ ॥ 

ूर्वदयुरपरेदवां श्राद्धक्मण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत उयवरान्सम्यजििप्रान्यथो दितान्‌ ॥ १८७ ॥ 

निमन्वितो द्विजः पिष्ये नियतात्मा भवेतदा \ न च च्छन्दांस्यर्पायीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्‌ १८८ 

श्राद्धकन्ताको उचितं किं भाद्धके दिनसे एक दिनि पिरे अथवा उक्षी दिन सत्कारपू^क २ योग्य 

ब्राह्मणःको निमन्ण करे । १८७ ॥ निमन्ित हृए ब्राह्मणको ओर श्राद्ध कन्ताको चाद्दिये कि श्राद्ध दिन 
राते नयमस स्ह अर्‌ चदृका पाट कहा कर ।॥ १८८ | 


राजतेभांजनेर्यप्रामथो वा रजतान्वितैः । वाय॑पि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकरपते ॥ २०२ ॥ 
देवकायोद्विजातीनां पित्रकायं षिरिषप्यते । देव हि पितकार्य्य प्र्षमाप्ययनं श्रतम्‌ ॥ २०३ ॥ 


कि + क 


तेषामारक्षभूतं तु पर्वं देवं नियोजयेत्‌ । रक्षांसि हि बिदधम्पन्ति श्राद्धमारक्षवमितम्‌ ॥ २०४ ॥ 
देवायन्तं तदीहेत पित्रायन्ते न तद्यत्‌ । पित्रायन्ते त्वीहमानः क्षिप्र नद्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥ 
रूपाके पात्रसे अथवा रूपा मिहाहुभा अन्य धातुके पात्रसे श्द्धापू्रक जख मी देनेसे पितरोकी अक्षय 
तृधि दोतीदे ।। २०२ ॥ द्विजातिको उचित है कि देवकार्यसे अधिक पिद्कार्यं करे; क्योकि देवकार्य 
पिततकार्यका अङ्गस्वरूप्‌ पूरवैपोपक मात्र कहके शाखं वर्णित दै । २०३. ॥ देवकाय पितका्ंका रक्षक ; 
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४ मृत्युके श्राद्धका वणन अरोचप्रकरणके प्र्तकमके विधानमे देखिये । 

@, कात्यएयनस्यति--२७खण्ड-१ दोक । जिस कमके जदििमं आभ्युद्यिकश्राद्ध होता ओर अन्तमं 
दक्षिणा दीजाती ह ओर अमावसको दूसरा श्राद्ध होता उसको अन्वाहार्यं कहते । 
@ पुरुस्त्यस्मरत्ति-नीवारभदि मुनियोके अन्नसे श्राद्ध करना व्राह्मणके स्यि, मांसम श्राद्ध करना 
क्षुत्रिय ओर्‌ वेश्यके छिये ओर सहतसे श्राद्ध करना शुद्रके लिये प्रधान श्राद्ध कदागया हैः ओर शाखरोक्त श्रा 
सब वर्णोके ल्य ह।॥ (१) 

$ बोघायनस्यति--२ प्रस-८ अष्यायके २९० दोक ओर वसि एस्छति-११ अध्यायके २४-२५ 
शोकम सव श्राद्धाके स्यि पा दी छिखाहै । 





धकरण १८] भाषाटीकासमेत । ( २८७) 


इसीच्यि पित्तम विश्वेदेव आवाहनादि देवाय पाहिले कियाजाताहै; यदि इस प्रकारसे भाद्धकी रक्षा 
न्म की जाती तो राक्षस कखीग उसको भ्रष्ट करतेह्‌ | २०४ ॥ श्राद्धकं आदिमं विदवेदेवका आवाहन आर 
अन्तर्म उनका विसजन क्रयाजाता द; जो मनुष्य श्रद्धके आदि भर अन्तम दृवकाय नर्यं कर्के पितरकायं 
करता बह श्राद्धं विन्न दहोजानेके कारण अपने कुटुम्ब सहित नष दोजातषि ६ २०५॥ 

यचि देशं विषिक्तं च गोभयेनीपट्पयेत्‌ । दक्षिणाप्रवणं चव प्रयलैनोपपादयेत्‌ ।॥ २०६ ॥ 

अवकारोषु चोक्षेषु नद तरेषु चैव टि । विविक्तेषु च तुष्यन्ति दन्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 

श्राद्धकायके दयि पश्चित्र अर एषान्तस्थानको गौ त्रसस चिपवषकरके उलो" यत्नपूेक दक्षिणक्री ओर 

दाद्युजा करना वाहये ॥ २०६& ॥ स्वाभाधिक्त पवित्र चदीआदिके किसारपर्‌ तथा एकान्तस्थानपें श्राद्धकषसनसर ` 
पितरगण सदा सन्तु होतेह ।॥ २०७ ॥। 


आसनेषपक्टेषु वरहिष्मतछु पधक्प्रथक्त ! उपस्पषटोदकान्सस्यग्िरस्तावुप्वेशयत्‌ । २०८ ॥ 
उपवेश्य तु तान्विपानासनेष्वर्चयुषस्सिताय । गन्धमाल्यैः सुरभिभिर्वयेद्दपुयेकम्‌ ।॥ २०९ ॥ 
तेषागुदकमानीय सपवि्रास्तिख नपि । अपरो कुयादनुद्नातो जाह्यणा बाद्यणः सह ॥ २१० ॥ 
अग्रः सामयपराभ्यां च कृत्वाप्य(यनमादेतः ¦ हषिदानेन विधिवत्पश्चात्संतप्ये त्पतच्‌ ॥ २११ ॥ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवापपदयेत्‌ । यो हयभरिः स एज च्पिमन्तरदर्बिमिसुच्यते ॥ २१२ ॥ 
अक्रोधनान्पुग्रसादान्वदन्त्येताम्पुरातनाय्‌ । खीकस्याप्ययने युक्ताञ्छाद्धदेबान्दिजोत्तमान्‌ ॥२१३ ॥ 
अपसन्यमप्रां कूत्वा रमंमादरत्य विक्स । अपसव्येन हस्तेन निवेपेदुद ॐ भुपि ॥ २१४॥ 
तास्तु तस्माद्धापिःरेषातिपण्डान्द्धत्वा समाहितः । जदकेनेव विधिना निवपदक्षिमासुखः ॥ २१५९ ॥ 
न्युप्ापण्डास्ततस्तास्व प्रयता विधिपूधकथु । तेषु उषु तं हस्प निष्धल्याद्ेपभागिनाम्‌ ॥ २१६॥ 
आचम्योदक्पराघ्रत्य चिरायम्य ्नेरसुन्‌ । पडकदश्चं नमस्ड्यत्पितनव च मन्धेवित्‌ ॥ २१७ ॥ 
उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुमः । अवनिघ्रे् तान्पिण्डान्यथान्युप्रान्समाहितः ॥ २१८ ॥ 
पिण्डभ्यस्त्वहिपकां मात्रां सभादायाहुप्र््चः । तानेव पिप्रनारीनान्विधिवस्पूवमाश्चयेत्‌ ॥ २१९॥ 


श्राद्धकरनेवालेको उचित ह्‌ किं उस स्थानम कुशं सदत अरग अदा .विक्ायद्ए सुन्दर आसनोपर आचमन 

आदिसे शुद्धदुए ब्राह्मणोको एकषएक करके वेठवे । २०८ ॥ उन अनिन्दित चाद्यणोंको आसनोपर तैडाकरके 
केशरआदि सुगन्ध; पए मादा ओर धुपंसे पिले देवकभके त्राह्यणोको अर पीठे पितरकर्मके ब्राह्यणोको 
पूज । २०९ ॥। ब्राह्यगोके लिय कृशा ओर तिखमिभ्रित अध्ेजलछ इष्टा करके स्वकौ आज्ञा ठेकर 
इसभाति अभिमे होम करे ।॥ २१० ॥ पदिटे अभि; चन्द्रमा ओर यमको विधिपूवक दहविसे प्रसन्न करके 
पीठे पितसेको तप्र कर । २१९१९ ॥ यदि अभिनी होवे तो ब्राह्मणके हायम ही आहुति देवे; क्योकि चेदं 
जानतेवाले त्राद्यण कते कि अभिक समान ब्रह्मणे ।॥ २१२ ॥ ऋषियोने करोधरदित; प्रसन्नमुखः; 
 विद्याघरद्ध ओर छोगोंके कस्याण करनेमे तत्र व्राह्मणोको श्राद्ध कर्मकरे पात्र काह ॥ २१३ ॥ होम 
करनेफे सामानको रमसे दार्दिनी ओर धरके पीट दाहिने दधसे पिण्ड धरनेको भूभिमे जठ छिडके ॥ २१४ ॥ 
श्राद्धकतीको उचित हे क्रि श्राद्धकफे होमत्ते वचेहए अन्नस्े ३ पिण्ड बनावे आर जचख्दानङरी ही चिधिसे 
दक्चिणकी ओर मुख करके सावधानचित्तसे उनको करुङके उपर रकं ।॥ २१५ ॥ अपने गह्यम करदह 
विधिसे कुरोके ऊपर. पिण्डदान करके छपभ्रागी अथात्‌ अपन प्रपितामहके पिताजादरि तीन पुरुषोकी तप्निके स्यि 
कुराल हाथ पाठे ॥ २१६॥ उत्तरमुख हो आचमन करके धीरे २ तीन प्रणायाम ओर वसन्तमादि ६ ऋतुओको 
नमस्कार करे ओर दश्षिणुख होकर मन्त्रयुक्तं पितरोंको नमस्कार करे ॥ ५१७ ॥ पिण्डकं पास 
रक्खहूए पात्रभ्का देप जख धीरे धीरे तीनों पिण्डोके समीपम गिरति ओर जिस क्रमसे पिण्ड रक्खेगये थ 
उसी क्रमसे उठाउटाकर प्रर्येक पिण्डको सावधान हकर संघे ।। २१८ ॥ पिताके पिण्डके क्रमसे तीनों 
पिण्डीमेसमे थोड़ाथोडा भाग छर पिरे बटाएहुए ब्राह्मणक भोजन करि ।! २१९ ॥ 

धियमाणे तु पितरि प्रवषामेव निवपेत्‌ । विप्रयद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 

पिता यस्य निवृत्तः स्यजपिच्ापि पितामहः । पितुः स नाम संक्रीत्यं कौर्तयेल्मपितामहम्‌॥२२१॥ 

पितामहो वा तच्छ्राद्धं ुञ्जीतेत्यत्रवीन्भनुः \ कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 

तेषां दखा तु इस्तेषु सपवित्रं तिरोदकम्‌ । तत्पिण्डाग्रं भयच्छेत स्वधेषामरस्त्वापै चुवन्‌ ॥ २२२॥ 

पाणिभ्यां तूपपंगरह्य स्वयमन्नस्य वद्धितम्‌। विप्रान्तिके पितन्ध्यायजञ्छनकेरुपनिक्षिपेत्‌ ॥ २२४॥ 

उभयस्य सिक्तं यदससुपनीयते 1 तद्विप्रधम्पन्त्यश्ुराः सरसा दुश्चेतसः ॥ २२५ ॥ 






(२८८)  धर्मशाखसंमह- ^ + = धः 


गुणांश्च सुपराकाचान्पयोदयिषुतं मधु । विन्यसेत्पयतः पूर्वं भूमेव समाहित; ॥ २२६ ॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं शूलानि च फलानि च । हानि चेव मासानि पानानि सुरभीणि चर२७ 


(कक्कर ५ 


उपनीय तु तत्व शनकैः सुसमाहितः । प्रयिषयेत प्रयतो गरणान्सबोन्प्रचोदयन्‌ ॥ २२८ ॥ 

नास्षमापत्यज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌ । न पदेन स्पृदेदन्न न चैतद्वधुन्यत्‌ ॥ २२९॥ ` 

स्र गमयति प्रतान्कप्रिननरत यनः । पादस्प्चस्तु रक्नास इष्करतनवधूननस्‌ ॥ २२३० ॥ । 

यदद्रीचत पिपरिभ्यस्वत्तदयादमत्सरः ! वह्मायाश्च कथाः कुयात्वितृणमेतदीप्सितम्‌ ॥ २३१॥ 
स्वाध्याय न्रावद्त्पस्य वष्चान्नाण येव {ह्‌। आख्यानानी तहासाश्च पराणान चरानि चर३२ 
` हृषयेद्राह्यणास्तुष्ट भोजयेच शनेःशनेः । अन्नादेनासकृतचेतान्युणेश्च परिचोदयेत्‌ ॥ २३३ ¶ 

पिताके जीवित रहनेपर मरेटुए पितमहञादि ( तीनपुरुषो >) का श्राद्ध करे अथवा पितव्राह्यणके स्थानें 

जीवित पित्ताको दी खिखदेवे |} २२० ॥ यदि पिता मरगये दोषै; किन्तु पितामह जीतेहौ तो पिताको पिण्ड 
देनेके वाद्‌ प्रपितामहक पिण्ड दवे अथवा पितामहके ब्राह्मणक स्थानम जीवितपितामह स्वयं भोजन करे; 
एसा मुने कषा है अथवा पौत्र उनकी आज्ञा छेकर स्वयं ही अपनी इच्छानुसार श्रद्धा काम पूरा करे, ४ 
| २२१-२२२ ॥ श्राद्धकरनेवारेको चहिये कि उन बाह्यणोके हाथमे पवित्रस्रहित ˆ तिक ओर जरुको देकर 
स्वधा अस्तु इत्यादि मत्रोंका पदृताहुभा उपर केहुए पिण्डोके अग्रभागोको क्रमसे देवे; उसके बाद अन्नसे 
पूणपात्र दोनों हाथोसे उठाकर पितरंका स्मरण करताहूजा ाद्यणों के निकट रक्खे ॥ २२३--२२४ ॥ जो 
भन्न एकषहाथस ब्राह्यणा क परास पहुचायाजाताह, "दुष अपुर छाम हटात्‌ उसका हस्ण करखतह्‌ ।॥। २२५ ॥ 
श्राद्धकतीको उचित है फि दार; खाक आदि व्यखन, दूध, दही, घी, ओर मधु; खड्डूआदि भक्ष्य; खीर 
भोञ्यपदार्थ; विविधप्रकारकं मूख तथा फर, सुन्दर पांस @ि ओर गन्धयुक्त जख्को सावधानहोकर एकाग्रचित्तसे 
लाकर ब्राह्मणोके पाक्त भूभिपर रक्खे; पश्चात्‌ उन लोगोको परोेसे ओर परोसनेके समय उ१ वस्तुओका गुण 
कदे || २२६--२२८ ॥ परोसनेके समय रोवे नदीं, क्रोध नदीं करे, ज्ूह नहीं बोे, अन्नको परते नहीं छ्षे 
तथा अन्नफे पात्रको नदीं उछार ॥ २२९ ।} उससमय रोनेसे अन्न प्रतोको प्राप्न होताहे, कोध करनेसे बह 
अन्न शचरओंको भिति, श्रू बोखनेसे कुत्तोको प्राप हो ताह, पैरसे स्पर्षकरनेते. राक्षस खाज ओर 
जश्नके पात्रको उछास्नेसे वहु अन्न पापीपुरुषोको पहुंचता है ॥ २३० ॥ जो जो भोजनकी वस्तु जाद्यर्णोको 
अच्छी टगे वदी षस्तु कुटिख्ताका छोडकर परोसे आर वेदसम्बन्धी बात कदे; यह्‌ पितसेंको बाज्छित है ॥ 
॥ २६३१ ॥ वेद; धमाख, सीपणं, मच्रावरुणञादि आख्यान; महाभारतञदि इतिहास, पुराण आर श्रीसूक्त, 
शिवसूक्तआदि खि बाह्य्णोको सनवे }। २३२ ॥। प्रसन्नरचित्त होकर प्रियवचनोंसे बाद्यणोंको प्रसन्न करे 
धीरे २ उनको भोजन करव ओर भोजनके पदार्थोका. गुण कहकर बारम्बार उनसे फिर ठेनेको कदे।।२३३॥ 


नर 6 $ 


व्रतस्थमपि दहि श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्‌ । कुतपे चासने दयात्तिरेश्च विकिरेन्म्हीम्‌॥ २३४ ॥ 
त्रीणि श्राद्दे पवित्राणि देहिः कुतपर्तिलछाः । त्रीणि चच प्रंसन्ति शोवमकोधमत्वराम्‌॥ २३९॥ 


ब्रह्मचर्यव्रते स्थित भी निज पुच्रीके पुत्रको यलनपूवैकं श्राद्धमे भोजन करव; बरनेको नैपाी कम्बङ 
दे आर श्राद्धस्थानम तिर छिड़कदेवे ।। २३४ ॥ श्राद्धकममे पुत्रीका पुत्र, कम्बल आर तिर, ये तान 
क कास्यायनस्मरति--१६ खण्ड । पित्ताके जीवित रहनेपर पुत्रको पित्तकं करनका अधिकार नीं है; 
करयाकि वेदम छिखाहं ।% जीतेहुएका उदकन करके अथात्‌ जीचित्त पिताको छोडके पितामहादिको कुछ नहीं 
देवे ।! १२ ॥ पितामहके जीवित रहतेहुर यदि पिता मरगया हो तो पिताको पिण्ड देवे; प्रपितांमहके रहतेहूए 
यदि पिता ओ॑र पितामह मरगये हों तो दोनोका श्राद्ध करे ॥ १३ ॥ यदि पिता; पितामह ओर भ्रपितामह 
तीनों मरगयं हों तो तीनंको तीन पिण्ड देवे | १४ ॥ दूसरे वेदम है कि द्विज जीतेहुएका उहङ्खन करके 
मरेदहुएको अन्न ओर जल देष; जिसका पिता जीवित है वह अपने पिताके पितरोको श्राद्ध करे ॥ १५॥ 
यदि पिताक -मरनेके बाद्‌ प्रितामहकी रव्युदहो त्त पोता एकाददाहभादि सोख्हश्राद्ध करे; किन्तु यदि 
पेतामहका कद्‌ अन्य पुत्र होय तो पोता श्राद्ध नहीं करे ॥ १६- १८ ॥ १८ खण्ड-२१ होक ` । जबतक 
पुत्रोंका विबाहु नहीं ह तबतक पिता अपने पुत्रके नामकरण आदि संस्कारम अपने पितसेको पिण्ड देवे; 
विवाह दोजानेपर पुत्र भी पित्यंको पिण्डद; पिताके मरजानिपर जो अधिकारी हौ वदी पिण्ड देवे । 
देवरुस्मृति-५९--६० इरोक । यदि माता अथवा पिता म्लेच्छ होगये हों तो देवरूके वचनानुसार पुत्र॒श्राद्धके 
समय भ्डेच्छ माता या पिताको छोडकर पितामह जदिको पिण्डदेवे।! `. - . 


| ४ प्रजापतिस्मृति--१५२ दद्टोक । ब्रह्मने मांसे स्थानम उदं नियत कियद, पितररोम उन्नी 
तृप होतेह, विना उरदीका श्राद्ध नहीं करना बह्ियि । =: - | 
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धकरण १८ |  भाषाटीकासमैल । ( २८९ ) 


परमपविघ्र दह भौर पवित्र र्ना; कोधरहित होना स्मैर्‌ शौघल त कश्मा; ये लीन काम शतक 
ओग्य ह ¢ || २६९५ | 


ह्मण भिक्त वापि भोजनीरथियुपस्थितस्‌ । बाह्मणेरभ्यनून्गातः शक्तितः पतिपषूजयेत््‌ ॥ २४९ 
शराद्धकतषको उवित है फि ब्राह्मणभोजने समय यदि ब्राह्मण अथवा भिष्ठक भो जनके छ्य अत्म 
कते निमन्तित्‌ नाद्यणोसे आज्ञा छेकर अपनी श्चक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे ।! २४३ ॥ 
सवेवाणकपरन्नां सनीयाष्ाव्य गारिणा । समुत्खनेद्श्वक्तवतामथतो विकिरन्युषि ॥ २४४ ॥ 
असस्कृतप्रमोतानां त्यागिनां कुटयोपिताम्‌ । उच्छिष्टं भागधेयं स्याह्भेतु विकिरश्च यः ॥ २४९॥ 
उच्करबणं भूमिगतमनिहयस्याशटस्य च । दासवर्गस्य तत्तिञ्ये मागघेयं परचक्षते ॥ २४६ ॥ 
व्य जनभ्द मिखेहुए ब्राह्मणोके जूटे अन्नको एकञ्च करके जस धोकर भोजनकियेहषए ब्राह्मणौके आगो 
भूममिपर कुशाके उपर केखादेवेःःःद मन्न अग्मिसस्छारके अयोग्य मृत वषकक तथा चिना अपराध करी त्तिौख्लो 


व्यागनेवाखोको भाप्र होता ॥ २४४-२४५ ॥ जो श्रद्धकी भूमिप पिण्ड वनायै अन्नका भेष गिरत कड 
आलसरहित सचे सेवकोका भाग कहागया है < | २४६ ॥ 


आस पिण्डक्रियाकमं द्विजाति संर्थतस्य तु । अदवं भोनयंच्डाष्ट पिण्डमेकं तु निर्वपेत्‌ ॥ २४७ ४ 
सह पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः । अनयेवावृत्ता कायै पिण्डनिर्वपणं सुतैः ।॥ २८८ ॥ 
भमरेदए द्विजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणक्ते पटिङे चिना निच्वेदेष्रका करे एकः बाह्मण भाजन कराते स्वैर 


चक पिण्डद | २४०७ | भत सुप्य पुत्रको उचित हे कि पित्ताक। सपिण्डीकरण धर्॑पूर्पक समाप्र होजापेपा 
याविणध्राद्धकी चिधिस मताहअशदि तिथियों पिण्डदान करे ॥ २४८ ॥ 


श्राद्ध युक्त्वा य उच्छं वृषलाय प्रयच्छति । स मूढां नरकः भाति कारषूत्रममाक्शि रः) २४९॥) 
जौ मनुष्य आ्राद्ध भोजनका जटा अन्न शुद्रको देताहै वह मूग अधोध्रुख होकर काटसूत्च नामक मरक्भे 
पड्ताहै & ॥ २४५ ॥ 
पठा सदितभित्येवं तप्तानाचामयेततः ) जाचान्तांश्चानुजानीथादमितो रम्यतामिति ॥ २५१ ¶ 
स्वधास्त्त्येव तं हरय ब्ह्यणास्तदनन्तरम्‌ । सधाकारः परा हयार; सरेषु पित्रकमंश्चु ॥ २५२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नरषं निवेदयेत्‌! यथा ब्रुुस्तथाकुयादनुज्ञातस्ततो द्विजः ॥ २५३ ॥ 
पिभ्ये स्वदितमित्येव वाच्य गोष्टे तु सुश्वतम्‌। मपन्नमित्यभ्युदये देवेरुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 
त्राह्मणोको सृप्रहभा जानकर भाजन दाच॒क। एसा पूछछकर उनको आचमन कराते; आखमस करनेषरे 
खनको विश्राम करने टियि कैः || २५१ (। ब्राद्यणलोग श्राद्धकतसे स्वधास्तु कटै; सव पिवृायौमे स्वधा 
का उनारण ही परम आशीर्वाद समक्ठाजाताहै ॥ २५२ ॥ श्नाद्धकरत्ताको उचित है $ ब्रष्यणमोजनशे 
व चाहुआ अन्न जिसे देमेको ब्राह्मणटोग कहँ उसको देवे ।| २५३ ॥ -माता पिताके एकोदिष्टभारुर 
““स्वदितम्‌'' अर्थात्‌ अच्छा मोजनहुभा, गोधिश्र द्मे (सुश्रतम्‌ः' अशत अच्छा श्रवणक्िया, आभ्युद्यि् 
श्राद्धमे "सस्पन्नमु" अर्थान्‌ अच्छाहभा, देनक्रममे “'हवितम्‌?ः एसा वचन कहै ॥ २५४ ॥ 
अपराह्नस्तथा दभाँ वास्तुसंपादनं तिरा; । चष्खंिद्िजाश्वाग्याः श्राद्धकमंसु संपदः ॥ २५५ ॥ 
दर्भाः पवित्र पूरवाह्नो हविष्याणि च सर्वशः । पवि यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसंपदः ॥ २५६ ॥ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम्‌ । अक्षारलवणं चैव परकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 
अपराहकार, का, श्राद्धके स्थानञद्िकी युद्धि, तिर, प्रसन्नमनस्त अन्नादि दान, अन्नञशदिकी 
अर पंक्तिपावनन्राद्मण श्राद्धकी सम्पत्ति दं अथात्‌ य सव श्राद्धमे अवश्य होना चाहिये ॥ २५५॥ इया, 


~ ५, ~ 


1.8, ॥/) # 8811 ग तोतो । म १ थुति 


& बसिषएठस्मति-१ १-अध्यायके ३२ श्छोकमं आर सादातपस्म्रतिकं १०५७ सोके इस शोकके समान हि | 

ॐ वलिष्ठस्मति-! १ अध्याय । श्रा्धके ब्राक्षणभोजनका जृडा अन्न सूरयके अस्त दोनेसे पिरे तषी 
उठवे; चथोकि उसमें अमूतङी धारा द्वरतीहैः उनको व्‌ पितर पीते जिनको जरूदान नहीं क्ियागयां है 
|} १८ ।। जघत्तक सुर्यं अस्त नहीं होः तघतक श्राद्धके जूठेको उठाकरक स्थानकी इद्धि नदीं करे क्योकि उस्सै 
अक्षयदृधकी घास पंक्तिभागी पितरेक्ो प्राप्र होषीहै ।1 १५ ॥ अपने घंडाक्रा जो मनुष्य उपनयनसस्कास्सि 
पिके मसजतिहै उनका भाग व्राह्मणमाजनका जडा ओर इच्छेषण है, एसा मच कदा ॥ २* ॥ जो पिण्ड 
बनाये अन्नका शेष लेप भूमिपर भिरताहै उसको उच्छेषण कहत; जे मुष्य सन्तानहीन अथन। अल्पा 
होकर मराहो उसो वद देना चाहिय ॥ २१ । 

ॐ वृद्धशातातपरस्पीत-५१ छक । जो मुष्य श्राद्धमोजनका जटा अन्न शद्रको देताहै चहु घोर नरक 
ताद अर पटु पक्चीकी योनिम जन्म ठता । 


८ २९.० ) धमंशा्रसंम्रह~- [ श्राद~ 
म्र, पूर्वाहकाठ, सब प्रकार हविष्य ओर पूर्वोक्तं पवित्र वस्तुसंपादनादि देवक्भकी सम्पत्ति ईह । २५६ ॥ 
तीवारादि सुनियोके भन, दृध, सोमरताका रस, दुगीन्वआदि रदित मांस ओर विना बनायाहुभा { सेम्ध= 
आदि ) नोन; ये सव स्वाभाविक हवि केजातेहै । २५७ ॥ 
एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डास्वांस्नदनन्तरम्‌ । गां विप्रमजमभि वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
पिण्डनिर्वपणं केचित्परत्त, व कर्ते। वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपत्यनरेऽप्छु बा ॥ २९६१ ॥ 
्रादधकतताको उचित है कि काके अन्तमे सव .पिण्ड मौ, घ्राद्यण अथवा बकरीको खिादेवे या अभिमें 
अथवा जलम उाख्वेवे & । २६० ॥ कोई २ आचार्यं पिठ ब्राह्ममोँका भोजन करकं पीडे पिण्डदान करते 
है, कोई पश्ियोको पिण्ड खिद्यते अर कोर पिण्डो अन्नि अथवा जटपं दाट्देते दै ॥ २६१॥ 
तित्रता धर्मपत्नी पितृपूननतत्परा । मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यास्सम्यक्‌ सुताथिनी ॥ २६२ ॥ 
आयुष्मन्तं सुतं सूते यदोमेधासमन्वितस्‌ । धनवन्तं प्रजावन्तं साखिकं धामिकं तथा ॥ २६२ ॥ 
यदि पतितः, धर्मपत्नी ओर पितकौ पूजाम तत्पर रहनेवाखी स्री पुच्रकी इच्छा करे तो उसको 
पितामहा पिण्ड खिलाना चाहिये; उसके खानेसे उसको वडा अवस्शवाखा, यद्रस्ी, वुद्धिमान्‌, धनवान्‌? 
पत्र्वि सत््वगुणी; जौर घ्रा्मिक पुत्र उत्पन्न होगा 4॥ २६२-२६२ ॥ 
क्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकस्पयेत्‌। ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दसा बान्धवानपि भाजयेत्‌ ॥२६५॥ 
उच्छेषणं तु. तत्तिषटे्यावद्धिमा वि्साजिताः । ततो गृहवलि ङुयोदिति धम व्यवस्थित; \ २६९ ॥ 
श्राद्धकर्ताको उचित है कि उसके पश्चान्न दोनों हाथ धोकरः जर आचमन करफे अपनी ज्ञातियोको 
भोजन करव ओर उनके मोजन करानेके बाद्‌ माताके पक्ष॒बालोको भी खिखवे ।! २६४ ॥ ब्राह्मणरोगोके 
चलेजानेपर उनका जूढास्थान साफ़ करे; उसके बाद्‌ श्राद्धकमं समाप्र होलानेपर बदिवैशयेदेव, होम आदि 
नित्यकर्म करे; यदी धमेग्यवसथा है ।। ८६५ ॥ 
(२ ) याज्ञवस्क्यस्शृति-१ अध्याय । 
यक्ावास्थाषटकावद्धिः कुष्णपक्षोयनद्वयम्‌ । द्रव्यं बाह्यणसम्पत्तिरविषुवत्सुयसक्रमः २१७ ॥ 
 उयतिषातो गजच्छाया प्रहणं चन्द्रसूर्यौ; । श्राद्धं परतिरुविश्यव श्राद्रकाखाः प्रीतिताः ॥ २१८॥ 
निमन्त्रयेत पूरदयबक्यणानात्मवाज्छुचिः । तैश्चापि संयततभा्यं मनोवाक्षायकमंभिः ॥ २२५ ॥ 
अपराहे समभ्यच्यं स्वागतेनागतांस्तु ता्‌ । पवित्रपाणिगचान्तानासनंपृ पवैश॒येत्‌ ॥ २२६ ॥ 
युग्मान्देवे यथाशक्ति पित्यऽयुग स्तथैव च । परिस्तने शुचा देर दक्षिणाग्रणे तया ॥ २२७ 
द्री दैवे भाक जयः पन्ये उदकेकक्मेव वा । मातामषानामप्येवं तन्ये वा वश्वदैविकम्‌ ॥ २२८ ॥ 
पाणिप्रक्षालनं दखा विष्टराथं ्ुद्ानपि । आबवाद्येदतुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यचा ॥ २२९ \ 
यतररन्ववकीयय भाजने सपवित्रे । शान्नोदेव्या पयः क्षिप्त्वा यवोसीति य्ास्तथा ॥ २२३० ॥ 
यादिन्या इति मन्तरेण दस्तेषव्यं विनिक्षित्‌ । दस्वोदकं गन्धमास्यं धूषदाने सदीपकम्‌ ॥ २२१ ॥ 
तथाच्छादन॒दानं च करशौचाथमेवु च । अपसव्यं ततः कृत्वा पितणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२२ ॥ 
` द्ि्णांस् इशान्दखा दुशतस्तवत्यया पितृन्‌ । आवाह्य तदनुज्ञां जपेदा्यांतु नस्ततः ॥२३३॥ 
अपदत्ता इति तिरान्विकीयं च समन्ततः। यवार्थास्तु तिरे; कार्याः ऊ्यादर्ध्यादि पूषेवत्‌ ॥२३४॥ 
दखाष्य संसर्वास्तेषां पत्रे कृत्वाभिधानरतः । पितभ्यः स्थानमसीति नयुभ्ञं पात्रं करोत्यधः॥२३९५॥ 
अप्री करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्नं घृत्ठतम्‌ । इरष्मेत्यभ्यनु्ञातो हृत्वा पितृयङ्तवत्‌ ॥ २३६ ॥ 
हुतशेषं प्रदद्यान्न भाजनेषु समाहितः । यथााभोपपननेषु रोप्येषु च विशेषतः ॥ २३७ ॥ 
दस्त्वाच्रं पथिवीपात्रमिति पाथाभिमन्त्रणम्‌ । कृतेद विष्णुरित्यन्ने दविनागष्ं निवेशयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 
सत्य्राहतिकां गायत्री मधुवाता इति स्यृचम्‌। जप्त्वा यथाघुखं वाच्यं युञ्जीरस्तेपि वाग्यताः२३९॥ 
सन्नमिष्टं विष्यं च द्यादुक्रोधनोऽत्वरः । ातूतस्तु पवित्राणि जप्तवा पू्व॑नपं तथा ॥ २४० ॥ 
मन्नमादाय त्रप्तास्थ शेषं चंवायुमान्य च । तदन्नं विकिरेदुभृमो दयाश्चापः सक्घत्सक्ृत्‌ ॥ २४१ ॥ 
सर्वमन्नमुपादाय सतिटं दक्षिणामुखः । उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ दद्र पित॒यज्ञवत्‌ ॥ २४२ ॥ 
मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः । स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षस्योदकमेव च ॥ २४३ ॥ 
द्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारणुदाहरेत्‌ । वाच्यतामित्यरन्नातः पर्तेभ्यः स्वधोच्यताम्‌॥२४४॥ 








५ भो" मत व जि ७१) १.०१ 








्ूः याज्ञनस्क्यस्मृति--१ अध्यायके २५७ दरोकमे देसा ही है! 


रकरण १८] भाषाटीकासमेत ` (२९१ ) 


्रयुरस्तु स्वधेत्युक्ते भूमो सिैत्ततो जम्‌ । विश्वेदवाङ्च ग्रीरयतां विेश्ाक्तमिदं जपेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
दातारो नौभिवधेन्ता वेदाः सन्तति च । श्रद्धा च नो माम्यगमद्धह देयं च नोखिति ॥२४६ ॥ 
इत्युक्तोक्तवा पियाःवाचः प्रणिपत्य विजयेत्‌ । वाजेवाज दूति प्रीतः पितरपूर्वं विसन॑नम्‌ ॥२४७ ॥ 
यस्मिंस्ते संखवाः परषेमर्यपत्रे निविदिताः । पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसजयेत्र्‌ ॥ २४८ ॥ 
प्रदक्षिणमनुत्रञ्य सञ्ञीत पितृसेवितम्‌ । ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ाहमणेः सह ॥ २४९ ॥ 
अमावास्या, अष्टका; पुत्रजन्मआदि बरद्धि, कृष्णपक्ष, मकर ओर ककंकी संक्रान्ति, : द्रव्यप्राप्ति, इसम 
मराह्मणोकी प्रि) मष ओर तुला्कौ संक्रान्ति, सूर्यकी बारहो सेक्रन्ति, व्यत्तिपातयोग, गजच्छाययोग, चन्द्र 
परहण, सूयेग्रहण जीर श्राद्धमे श्रद्धा; ये सव श्राद्धकरनेके समय कटेगयेै ॥ २९.७-२१८ ॥ श्राद्धसे एकदिव 
पिरे योग्य नाश्मणोको निमन्त्रण देवे ओर उसदिनसे जितेन्द्रिय तथा प्रविच् रहे; निमन्तित बराह्मणोंको भी मन, 
वचन तथा कर्म॑से संयमसे रहना चाहिये ॥ २२५ ॥ श्राद्धकतां निमन्वित ब्राह्मणोको अपराहकारमें स्वागत 
करके ओर हाथ शद्ध करके उनको आचमन कराकर आस्नोपर चैठावे ॥२२६॥ देवकारय॑भे युग्म मौर पित्रका- 
येमे अयुग्म तराक्षणोको यथाशक्ति बैठवि;भाच्छादित,पवित्र ओर दश्षिणको ठाटटुजा भूमिपर श्राद्ध केरे ॥२२५७॥ 
विद्वेदेवोकी भोर २ ब्राह्मण पृव्रौभिम्रुख ओर पितररोकी ओर ३ व्राह्मण उत्तराभिभुख अथवा दोर्नो भोर ` 
एक एक ब्राह्मण चैठावे ओर इसी प्रकार मातामह आदिक श्राद्धमे मी त्राह्मणोको वेठावे अथवा पिकृशभाद्ध 
ओर मातश्राद्धमें विद्वेदेवोंका काम एकी बाह्मणसे करालेवे % । २२८ ॥ बाह्मणोंको हाथ धुाकर चैषठनेके 
सिय फुष्ा देवे ओौर उनसे आज्ञा ठेकर “'विदवेदेवासः' मन्से विष्वेदेवोका आवाहन करे ।। २२९ ॥ यब 
प्रक्षेप करने पश्चात्‌ पवित्री सदत अर्धपात्रते “शन्नो देवीः” मन्त्रसे ज ओर “यबोसिःः मन्त्रसे यब डे 
 ॥२३०॥ “या दिव्याः" मन्त्से बाह्यणोके हाथमुं अध्येको छेड़; उसॐे बाद्‌ जक; चन्दन, माहा, धूप भौर 
दीप देवे ॥२३१॥ आच्छाद्नङ़ ख्ये ब्ज ओर हाथ धोनेको जर देकर फिर अपसतन्य हो पितरोको बामावत्तसे 
आसनके छिये दोहरे कुशाओंको देकर नाह्यणोकी आज्ञासे“उशन्तः'इत्यादि कर्चोसे पितरोका आत्राहन करे अरि 
(आयन्तु नः” इत्यादि मन्त्रोको जपे॥२३२-२३३॥ अपहता मन्त्रेसे चारो ओर तिरु छिड्के;यवके स्थानम 
तिरे काम छव, अर्घ्यं आदि पदिदेके समान केरे ॥२२४।।ब्रा्यणेके हाथमे अध्य देवे भौर उनके हाथ जो 
जं शुवे उसको पात्रमे करके “पितृभ्यः स्थानमसिः' मन्त्रसे उस पात्रको ओंधादेवे ॥ २३५ ॥ घी मि्ुए 
अन्नको केकर अस्नौकरणङे दिर ब्राह्मगोसे पू, जव वे छोग आज्ञा देष त पितुयज्ञके विधाने अभ्रम हेम ` 
करे ॥२३६॥ होमसे बचेहुए अन्नको एकाग्रचित्त होकर पात्रमें विरेष करके खूपाके पात्रमे र्खे । २३७ ॥ 
पात्रे अन्नको रखकर 'धरथिवीपात्रम्‌ः मन्रसे पात्रका अभिमन्त्रण करके दं विष्णुः मन्त्रसे अश्नके उपर 
ब्राह्मणक भगूटेका स्पश करावे ॥ २३८ ॥ व्याहृतिं सहित गायघ्री ओर “'प्रघुवाता ¶न तीनं ऋवार्भोका 
अप कफं ब्राह्मणोसे कदे कफि घुखते भोजन करो; वे खोग मौन होकर भोजन करे ॥ २३९॥. 
` श्राद्धकतौको चाहिये कि क्रोध भौर शीप्रताको छोडकर प्रिय ओर हविष्य, अन्नको तृष्चिपयन्त देवे ओर पतिन्र 
मन्त्रोको जपक्रर पूर्वोक्त प्रकारे गायत्री आदिको जपे ।। २९६० ।| अन्न ठकर ब्राह्मर्णोसि पठे के आप रोग 
तप्र हृए १ जब वे छोग कँ कि तुर होगये तव उनकी आज्ञासे वचेहुए अश्नको कुशा रखकर भूमिपर विकिर 
 देवे,फिर मुखङ्द्धके लिये ्राद्यणोंको एकएक बार जख्देवे ॥ २४१ ॥ तिरुस्रदित सब अन्नको ठर दक्षिणमुख 
होकर उच्छिष्ठके समीपम ही पितय्ञके समान पिण्ड देवे ।॥२४२॥ इसी प्रकारसे ( आवाहने पिण्डपर्यन्त ) 
मातामह आदिका भी पिण्डक करे; चाह्यणोंको आचमन करावे; ब्रह्मण उस समय क किं स्वस्ति हो भौर 
अश्षय हो ॥ २४३ ॥ श्राद्ध करनेवांखा त्राह्यणोको यथाश्चक्ति दक्षिणा देवे ओर उनसे कहै कि पिता आदि 
ओर मातामह आ्ठिकी दियाहूआ स्वधा होय अथौत्‌ उनको पहुंचे ॥ २४४ ॥ जव ब्राह्मण कदेवे कि 
स्वधा हो तब भूमिपर जर छिड्के ओर के कि निश्वेदेवा प्रसन्न हये, ज ब्राह्मणभी पएेसाही कदेदवे तञ 
पेसा कटे कि हमरे कुमे दाता, वेद्‌ भौर सन्ततिकी वटी हवे; पितुकरमैसे हमारी शद्धा दूर नहीं होवे भौर 





ः शंखस्मरति- १४ अध्यायके ९--१० शोक । देवकार्ये पूर्वाभिमुख २ बाह्मणोंको ओर पितृकार्यमें 
उत्तराभिमु् ३ ब्राह्मणोंको अथवा दोनों जगह एकएक त्राद्यणको विधिपूरवंके भोजन करावे या पितृकारयरमे 
पकष्टी पंक्तिप।वन नाद्यणको खिलाकर देवकायंके निमित्त बनेहुए नवेद्यको पश्चात्‌ अशमे डाठ्देवे । गौतमस्परति 
१५ अध्याय १ अक । श्राद्धमे अपने उःसादहके अनुसार नवस कम विषम संख्याके ( १, ३, ५ अथवा ७ ) 
अच्छे वचन्‌, खूप, अवस्था ओर स्वभाववे श्रोत्रिय व्राह्मणोकों भोजन करते; कोड आचायं केह 
पसे गुणवाम्‌ युवा ब्राह्मणक्रो पहिले देवे । वसिष्प्मृति - ५१ अध्यायके २६-२८ ऋक । अथवा वेद्पाख, 
` शास्ाभ्यासी, सौम्य स्वभाववाढा ओर: इुक्षणोंसे रहित एकही व्राह्मणको चिर्वि; यदि पिद्रकार्यमं एकी 
` ज्राह्मणको. भोजन करावे तो पकयुए सव अन्नोमेसे एक पारमे परोसक्रर विशवेदेवोके निमित्त देवमन्दिरं 
रखकर श्राद्ध करे; पीछे उस अन्नको अभ्रिभे द्वोम करदेवे अथवा ब्रह्मचारीको देदेवे | 


ˆ ‰२ 


१२९९)  ध्मंशाखसमह- [ भाद 


दान देने योग्य अहरत पदार्थं हसकों हों ॥२४५-२४६। दसके पात्‌ प्रियवचन कहकर ("वाजेवाजे इस 
ऋचाको पदर पिरे पितरोका उसके बाद विश्वदेवा विसजंन करे ।१४७॥ लिक अर्धसम्बप्रि पितुपाज्रकी 
्राह्य्णोके ्ाथसे गिरेहुए जटसदहित ओधाद्विया था उसका उत्तान करणे त्राह्मणोक्ा विसर्भन करे ॥२४८॥ 
जाद्यणोकी प्रदक्षिणा कछरके ओर उनको अपनी सीमात्क पंचाकरः श्राद्धका बचाहूभा भन्न भोजम करे | 
सं राततम भाठकत्त ओर श्राद्धके जाह्यर्णोको ब्रह्मचारी रहना चाहिये ॥*२४९;॥ 

श्वं पदक्षिणापृत्को बृद्धो नान्दीरुखान्पित्रत्‌ । यजेत दधिकर्कधुमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ येः क्रिया; २५० 

वको देष्टीनमेकारस्पकपवित्रकम्‌ । आवाहनाभ्नोकरण सदं ह्यपसन्यवतु ॥ २५१ ॥ 

उपतिष्ठतामक्षथ्यस्याने विप्रविसजैने । अभिरम्यतामिति वदेद्शयुस्तेभिरताः स्म इ ॥ २५२ ॥ 

हसी भकारसे पुत्रजन्म आदि होनेपर नान्दीञ्रुख पितरोकी पूजा दश्षिणानतसे करे, दही ओर वरथे 

निधि पिण्ड देवे ओर तिका काम यवसे करे !। २५० । पकोर्दिष्ट भथत्‌ एकके उदेरसे नेव श्राखभ 
ियदेष नदीं होतेह एकष्टी अर्यं दोवाहै भौर एकी पविध्री दोतीरै; आनादइन तथा अम्मौकरण होम 
नहीं दोता भौर सव कमं भपखव्यसे मेनाते । २५१ ।॥ इस श्राद्धमे भक्षय्यके स्थानम, ''इपतिष्ठः 
तराम्‌ः"भीर नादमणोंके विसर्जनमें '(आभिरम्यताम्‌'; कहना चहिये ओर ब्र द्यणे्को कहना ब्य कि (भभिर- ` 
त्सः कमः? ॥ २५२ ॥ | 

गन्मोदफतिेयुक्त ङयोत्पातचतुष्टथम्‌ । भ्यां पित्रपातरेषु प्रेतपात्रं मसिश्वयेषर्‌ ॥ २५३ ॥ 

भे समाना इति याभ्यां रोषं पू्वेषदाबरेत्‌ । एतत्सपिण्डीकरणमेकोषिष्टं सिया आ ॥ २५४ \ 

अनाङ्‌ सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्धपेत्‌ ! तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दशत्संवत्सरं द्विजे ॥ २५९ ॥ 

सतेदनि तु कततनयं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । म्रतिवत्सरं चैवमायमेकादरोहनि ॥ २५६ ॥ 

अध्य लिय चन्दन, जर ओर तिख्के सहित ४ पात्र बनावे ओर प्रेतपात्रसे पितयक्ठे पात्रमे “ये. 

समानाः इन दो ऋचाओंसे जर सींचे; वाकी कमं पूतेके समान करे; सपिण्डीकरण ओर पएकोदिष्ट शद्ध 
खीका भी होता | २५३-२५४ }} यदि किसीका सविण्डीकरप् वर्ष दिनसे पिले देवे तो भी बह वर्ष 
दिनतक ( प्रतिदिन अथवा प्रति मासं ) बाद्यणको जल्पृण्ं घडा ओर अन्न देवे ॥ २५५ ॥ मासिक श्राद्ध 
भरति मास मलेकी तिथि, वार्षिक ‰ प प्रतिवषं मरनेके महीने ओर तिथिमें जर आय्मश्ाद्ध मरनेके १९ 


दिनि ( ज्ाह्मण } करे क ॥ २५६ ॥ | 
( ३ ) अ्रिस्मृति । 


तीर्थस्नानं महादानं यञ्चान्यत्तिरतेर्पणम्‌ । भब्द्मेकं न वीतं महदुडनिषाततः ॥ २९६ ॥ 
मङ्खा गया त्वमावास्या वृद्धिश्राप सयहाने । मघापिण्डप्रदरानं स्यादन्यत्र परिवजयेव्र ॥ १९४ ॥ 
पिताके मरनेपर एक वर्षतक तीर्थस्नान, महादान ओर तिलास्ते अन्म एिसीष्छा तपण वीं करे ॥३९१॥ 


गङ्गा, गया मथवा अमावास्यामं तथा इद्धिश्राद्ध, मृप्युकछी तिका श्राद्ध आर मधा नक्षुत्रका शद्ध एक वर्षे 
भीतर भी करे; अन्य कमेकि त्याग देवे ॥ ३९४ | 


( षकं ) उशनस्परति-२ अध्याय 


कमोरम्भेषु सवषु ङमांदभ्युष्टयं ततः ॥ ११४ ॥ 

फुत्रजन्मादिष् शनोद्धं पाणां पाणं स्मृतम्‌ । अहन्यहमिं नित्य स्यात्काम्यं नेमिकं पुनः॥ ११५॥ 

पुत्रजन्म रादिके समय कर्मके भारम्भमे जो श्राद्ध कियाजातांदै उसको सभ्युद्यिक श्राद्ध; पर्वके 

समय जो क्रियाजातं उसको पवेण श्राद्ध; प्रतिदिन जो कियाजाताहै उसको नित्यश्राद्ध; स्वर्गादिकी 

 इच्छासर जो कियाजाताहै उसको काम्यश्नाद्ध ओरं गजच्छाया आदिमे जो कियाजाताहै उसको नैमित्तिक 

श्राद्ध कहतेहै & ॥ १ १४-९१५॥ | 

ब्रीहिभिश्च यवेमापेरद्धिमृफटेन वा । स्यामाकेश्च तु वे शाकेर्नीवरिश्च प्रियदगुभिः ॥*१३४ ॥ 

गोभूमेश्च तिरेसुहेमाषः प्रीणयते पितन्‌ । मिषटन्पलरसानिक्षन्मदुकाञ्छस्यदाडिमान्‌ ॥ १३५ ॥ 
विद्यायाश्च करण्डाश्च श्राद्कारे प्रदापयेत्‌ । राजान्मधुयुतान्दयाष्ना शकंरया सह ॥ १३६॥ 








छ बृद्धशातातपस्मृतिकें ४० शोकम हस श््ोककं समान हे | 


ॐ यमस्षृति-८२ शोक । पण्ट्िति लोग नित्य; नैमित्तिक, काम्य बृद्धि ( आभ्युदयिक ) जौर पार्बण 
ये ५ प्रकारणे भाद्र कहतेहै । | 


प्रकरण १८ ] भाषाक्मकास्मेत । ( २९३ ) 


धान, यच, रदी, जल, मूर, फल, सावा, राक, तिन्नी, कंगन, गेह, तिङ-मुंग ओर मापते पितसंक्‌। 
तूप्र करे ॥ १३५-- १३५ । मीठे णटका र, उखः कोमर शास्य, अनार, वि (रीकन्द, करण्डः) मधुक सादैष 
धानका सावा ओौर दार्करके सौहित दही श्राद्धके समय देवे ॐ ।। १ ३.५-१३६ ॥ 


९ अध्याय्‌ । 
अपि शूलफरवापि प्र्र्यानिद्धनो द्विजः । तिरोदके(तपयित्या पितृन्सात्वा द्विजात्तमः ॥ ८९१॥ 
निधन ब्राह्मण फट अथवा मूरसेदी श्राद्ध करे ओर स्नान चरक जट ओर तिरुपे पितराका तपण #९८ ९ 


| ( ८ कं ) बृहयमस्मृति-« अध्याय । 

अनेके यस्य ये पुत्रा; संसृष्टा हि भवन्ति च) ज्येष्ेन हि कृतं सवं स्ट पेत्रकं भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
` वेदिकं च तथा सर्वं भवत्येव न संशयः । पृथक्‌ पिण्डं पृथङ्‌ श्रद्ध वेश्वदेवादिकं च यत्‌ ॥- ५ ॥ 

भ्रातरश्च पथक्कु्युनाविभक्ताः कदाचन । अपुत्रस्य च पुत्राः स्युः कत्तारः मापरायणा; ॥ १९.॥ 
 सफटं जायते स्मिति शातातपोऽत्रवीत्त्‌ ॥ १७ ॥ | 

जिसको अनक पुत्र ह जौरवे एकधित रहतेहो तो उसका पिनृकमे श्यषठ पुत्रकं ही करनेसे सफ 

ह्योत; इसी भांति वेदिक कम ( अग्नि्टोत्र आदि )भी य्येठकरे करनेसे निःसन्देह्‌ सफर (ताह ।। १४-२१५॥ 
सव भां अरग अलग पिण्डदान, श्राद्ध ओर विश्वदेवादिक क्म करे; किन्तु यदि धनका विभाग नहीं हज 
दोषे तो अलग अलग कभी नहीं करे अथौत्‌ ज्येष्ठ माड करे । चातातपर कहते कि पुत्रह्मेन भयुप्यका श्रा 
उसके भारक पुत्र आदिके करनसं सकड होताहं .ॐ, ।} १५-१७ || 


( ११) कात्यायनस्थृति-१& खण्ड । 
मातुः प्रथमतः पिण्ड निपपेत्पुत्रिकासुतः । दिर्तीयं तु पितुस्तस्यास्वृतीयन्तु पितु; पितुः ॥ २२॥ 
पुत्रिका पुत्रको उचित है कि पददा पिण्ड अपनी मात'को, दूसरा पिण्ड नानाकौ ओर्‌ तीखया पिण्ड 


नानाके पिताको देवे @ | >३॥ 
( १६ ) छिखितस्पृति । 


सपिण्डीकरण प्रतिस्षवत्सर द्विजः । मातांपिनोः पथक्‌ डुयदिको दिष्टं सतेऽदनि ॥ १७ ॥ 
वर्षेव तु कत्तऽ्यं मातापित्रोस्तु सन्ततम्‌ । अदेवं भोजयेच्छराद्ध्‌ पिण्डपेकन्तु निर्वपेत्‌ ।॥ १८ ॥ 
सक्रान्ताबुपगाग च पवेण्यापि महाट्य । नवाप्यास्तु चयः पण्डा एक्रतस्तं प्रग्र नि॥ १९॥ 
एको परित्यज्य पावणं कुरुते द्विजः । अकतं तद्विजानीयत्स मातापित्रघातकः ॥ २० ॥ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेभथ वा यदि । सपिण्डीकरणादृष्व तस्योक्तः पवणो विधिः ॥२१॥ 
सपिण्डी करणके पीछे प्रतिं वप माता पिताके मर्नेके दिनम दज प्रथक्‌ प्रथक णकोदिष्र श्राद्ध कर 
॥ १७ ॥ उस श्राद्धमं वरिर्दवेदेवको छोड़कर पएफ़ ब्राह्मण खिदावे ओर्‌ केवरुएक पिण्डदेवे ॥ १८॥ 
` संक्रति, ग्रहण, अमावास्या ओर आशिनके दरष्णपक्षकेः पाश्रग श्राद्धमे ६ पिण्ड ओर्‌ मातापिताक्ी. मरनेकी 
तिधिमे एक पिण्डदेवे ॥ १९ ॥ जो मनुष्य मातापिताकी मत्युकी तिथिमें एकोद्दिष्ट श्राद्ध नद कर पात्रेण 
श्राद्ध करताहे, उसका श्राद्ध निष होता ओर उसको माता पिताके वध करमेका पातर टगनाहै ४६ ॥ २०॥ 
यदि कोई अमावास्य अथवा आशिनके कृष्ण पक्षे मरजावे तो उसके निमित्त सीवण्डीकरण कर्ने पश्चान्‌ 
पार्वण श्राद्ध करना चाहिये ॥ २१॥ ` 
अनिको यदा वप्रः श्राद्धं करोति पविणम. ॥ २३० ॥ 
तत्र मातामहानां र कर्तव्यमभय सदा । अपुत्रा यं सृताः केचित्पुरूषा वा याप वा ॥ २९ ॥ 
क उरनस्परति-^ अध्यायमें विस्तारपू्क श्राद्धा विधान दै । संखस्मनि--१४ अध्यायकं .{१८-१८ 
शोक । पिण्डके पास घी अथत्रा तिरर तसे दीप जछवे, घी अर मधरुसे भुक्त मुग्युदख्का धूष आर 
पीसकरके केदार भौर चन्दन देवे । २२-२३ शोक । आम, आंवर', उख, दख, ददी, अनार, विदारीकन्द, 
कटा, मघु सहित घानका रावा, शक्र सदहितसन्त; सिगड़ा ओर त्रिसेतक यःनपूवक श्राद्धमं ब्रह्मणा खिल्टावे। 
@, दहत्पाराशचरीयधर्मशास्ल-“ अभ्याय-४२ रोक । अपुत्र पुर्परके भाक पुत्र उक पुत्रके समान है 
बही उसका पिण्ड इत्यादि क्रिया करे । 
| रघुक्षेवस्म्ति-२१ छक ओर टिखितस्छति ५३ श््रे्मंमभी मा ह । कास्यायनस्मृतिके १ 
खण्डसे ५ खण्डतक श्राद्धकी विधि हे । 
भ्रू जो प्के खिये फिया जाताहै उसको एकादिष श्राद्ध अरजा आनक पिव ये क्ियाजाताहि 
ष्रसको षावेण श्रद्ध कटूतह । | 





(२९४ } `  धर्म॑शाश्स्ंमरह- | [ भाद- 


तेभ्य एव प्रदातव्यमेकोषटिष्टं न पवंणम्‌ । यस्मिन्रा्चिगते सथं विपत्तिः स्याद्‌ द्रजन्भनंः ॥ ३२ ॥ 
तरिमन्नहनि करव्यं दानपिण्डोदकक्रियाः । वषेदृद्धचयमिषेकादि कतेव्यभधिकेन तु ॥ ३३ ॥ 
अधिमसे तु पूर्वे स्याच्छ्राद्धं सवत्सरादपि ॥ ३४॥ 
अभ्मिदयेत्रसे रहितं ब्राह्मण यदि पाण श्रद्धकरेतो नाना आदिक्ो भी पिण्ड देवे ॥ ३०-३१॥ 
जो पुरुष अथत्रा सी सन्तानहीन मरगई हे, उनका एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये; पाणनहं ।। ३१.२२ ॥ 
जिस रारिके सूर्यम द्विजकी ग्रघ्यु दो उसी रारिके उसी दिनम दान, पिण्डदान ओर तपण करं ।॥ ३२-३३॥ 
वर्षकी वृद्धिं स्नान आदि अधिककरे साथ अधिक केर; मलमास आजानेपर वधपूतिसे पिले भी श्राद्ध 


करे} ३३-३४ ॥ 


श्राद्दे कृत्वा परश्राद्धे यस्तु भुञीत विहः । पतन्ति पितरस्तस्य दक्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ५8 ॥ 
श्राद्ध द्वा च युक्त्वा च अध्वान यावगच्छत। भवान्त पतरस्तस्य तन्माम्‌ पस्िनाजना, 1९७] 
जो मनुप्य श्राद्ध करके सोभस व्याकु दो ( उस दिन अथवा उस रातमें ) दूसरके श्राद्धमे भोजन 
करताहै उसके पितर पिण्डोदक क्रियासे रहित होकर नग्कमे जतिहै ।। ५६ ॥ जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके 
अथवा दुसरेके श्राद्धमे खाकर दृरतक मार्गमे चलति, उसके पितर एक महीनेतक धू भोजन करतेहै।\५५॥ 


( १८ ) गौतमस्मति-१५ अध्याय । 


 पुत्राभवे सपिण्डा मात्रतपिण्डाः िष्याश्च दद्यस्तदभाषे ऋतिगा चार्यो ॥ १॥ 
पुत्रके नहीं रहनेपर सपिण्डी माताकरे सपिण्डं अथवा रिध्य ओर इनक्रे नहीं रहनेपर ऋत्विक अथव्रा 
आचाय श्रद्धकर॥९।. 
पचण्डाटपतित विक्षणे दुष तस्मात्परिथिते दद्यात्तिटेवां विकिरेत्पङ्किपावनो वा रमयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कत्त, चण्डा अथत्रा पातत छखगाक्र दमस श्राद्ध दूषत हाजातह) इत ख्य घरहुप एकान्त स्थानम 


पिण्डदान केरे अथवा श्राद्धके स्थानकौ चारों ओर तिर छिड्कदुवे अथवा श्राद्धमे पक्तिपावन ब्राह्मणके रह्नेपर 


भी श्रद्धक्रा दोप रान्त दोजाताह | ४॥ 


(२१) प्रजापतिस्मृति । 


अष्टकाषु च सर्वा सागिकेनेषदेवतम्‌ । पित्राच्यं भातृमध्यं च वरतैव्ये न निरपरिकः ॥ ३९ ॥ 
महायज्ञरताः शन्ता लोकिकाति चं रक्षयेत्‌ । घर्मशाखोक्तमागीं यः स साप्निकप्तमो मतः ॥३२॥ 
अष्टक ओंमं श्राद्धः करनेका अधिक्रार केवर भग्रिदोत्रीका है; यह श्राद्ध ९ दैवतक्रा होताहै; प्रथम पिता, 
पितामह आर प्रपितामहक।; उसके पश्चात्‌ माता, मातामहीः आर प्रप्रातामद्ीका ओर उसके बाद मातामह 
प्रमातामह आर वृद्धप्रमातामहशा ॥ ३१॥ पच्चमहायज्ञ करनेवारे, शांत स्वमाववारे, लाकिकाभिकी रक्षा 

करनेवाङे ओर धर्मशाखके मार्मसे चल्नेव्राठे मनुप्पर भी अप्निहोत्रीके समान ॥ ३२॥ 

स्वगोत्रा सुभगानारी भ्रात्रभतरसुताभ्वित। । गुरुशुश्चश्णोपेता पित्र्नं कतुमहति ॥ ५७ ॥ 
आचायानी मातुरानी पितृमातृष्वसा स्वसा । एता ह्यविधवाः कुथः पितृपाकं सुतास्नुषा ॥५८ ॥ 
वहूप्रजास्तु या नार्थ भ्रात्रवत्यः कुलोद्धषाः । पशादात्परितोऽन्डानां यदि वा विधवापि ॥५९॥ 
पित््यभ्रात्रनायाश्च मातरः पित्मातरः । पाकं कुयुः सद्‌ा पिच्य सृदुशीटा च गोत्रिणी।॥ ६० ॥ 
भ्राता पितृव्यो भ्रातृव्यः स्वसपु्रः सयं पचेत्‌ । पितरन्ने च मतः दिष्यो दोषिो दुहितः परतिः६२॥ 
 गोत्रकी; सौभाग्यवती, भाईैनारी, पतिवाही, पुत्रवती घोर श्रक्ठोकी सेवा करनेवाटी खी श्रद्धे ब्राह्मण 
मोजनका पाक बनप्रे 1५७] जआचा्येकी भाया,ममी,फुपू,मौसी, बहिन, पुत्री ओर पतोहू यदि विधवा नहीं व 


तो श्राद्धमे पाक बनाते ।॥**८॥ बहुपुत्रवती, भाईवाटी, कुटीन ओर ५० वषंसे अधि $ अवस्थाङी सी विधया 
होनेपर मी श्रद्धे पाकको बनासकवीहै ॥ ५९ ॥ चाची, भीजाई, माता, दादी ओर अच्छी स्वभाववाद ` 


गोत्रकी खी श्राद्धका पाक बनावे ॥ ६० भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पु, शिष्य, दौदहिज ओर दामाद 
पितरोके पाक बननके अधिकारी ६॥-€२॥ 


पितरश्च पितमहास्तथा च परपितामहः । एवं पावैणसंज्ञा च तथा मातामरहेष्वपि ॥ १८१ ॥ 


एषां पन्य कमाद्राद्यास्तिसस्तिसश्च पार्वणे । उक्तानि चत्वायंतानि पववेणानि च पथमम्‌ ॥१८२॥ ` 


बृद्धो द्वादशदेवत्यान्न चेवान्यष्टकाशु च । षड़्‌ दशै जीणि यक्ते च एक एव क्षयेऽहनि ॥ १८३ ॥ 
अन्व्रष्टकास नवभिः पिण्डिः श्राद्धसुदाहतम्‌ । पित्रादौ मात्मध्यस्थं ततो मातामदहान्तिकम्‌ ॥ १९१॥ 
मातरः प्रथम पूज्याः पितरश्च ततः; परम्‌ । मातामहश्च तदनु वृद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः ॥ १९३ ॥ 


प्रकरण १८] भाषाटीकासमेत । (२९६) 


१ पिता, पितामहः प्रपितामह, २ मातामहः प्रमातामह आर वद्ध प्रमातामह; २ माता (पितामही. भौर 
प्रपितामही ओर £ मातामही प्रमातामही ओर वृद्ध प्रमातामही इन ४ पक्तिको पारेण कहते पांचवीं पाक्त 


(^ $ 


पावेणं नीं है ।। १८६१-१८२ ॥ बृद्धिश्राद्धमी पूर्वोक्त & पितर ओर ६ उनकी खियोका दोतद्ै; किन्तु 


अष्टकाके बाद्कौ नवमीका श्रद्ध इन १२ का नहीं ह्येता; अपावास्याका श्राद्ध ६ दैवस्य अथौत्‌ 


पिता, पितामह आर रप्रीपतामहका; माता पितामही ओर प्रपितामहीका; यज्ञका श्राद्ध ३ देवत्य अथात्‌ 
पिता, पितामह ओर प्रपिदामहका ओर मरनेकी तिथिका श्राद्ध केवल सत मनुष्यका दहोतादै $ ॥ १८३॥ 
अष्टकके बादकी नवमीका श्राद्ध ९ पिण्डोसे ९ पितराकरा होताहं, आदिमे पिता, पितामह ओर प्रपितामहुका 
मध्यमं माता, पितामही अर प्रपितामहीका जर अन्तम मातामहः प्रमातामह उर्‌ वृद्धरमातामहका ॥१५१॥ 
नान्दीश्राद्धमे प्रथम माता, पितामही (दादी) ओर्‌ प्रपित्तामहीका, उसके बाद पिता, पितामह ओर प्रपितामहका 


अर उसके पर्चात्‌ (सपत्नीक) मातामह (नाना), प्रमातामह आर्‌ बरद्धत्रमातामहका श्राद्ध होताहे $, ॥ १९३॥ 
( २४ ) छवुआश्वलायनस्परति-१८ नन्दी श्राद्धभ्रकरण । 

आधाने पुस सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे । अन्नप्राशचनके चोट तया रंवापनायने ॥ १॥ 

ततश्चैव महानाश्नि तथेव च महाव्रते । अथोपनिषद्रोदाने समावतनकेषु च ॥ २॥ 

विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते :॥ ३ ॥ 

गभधन, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नपान, चूडाकर्म, "उपनयन 
महाना्निन्त) महाव्रत) उपनिषदव्रत,केशान्त समावत्तन ओर चिवाहके समय निश्चय करफे अर्दशराद्ध. करना 
नद्दिये र । १-३॥ 
५५, + र 
( २० ) प्रतकमप्रकर्ण । 

` नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोदितम्‌ 1 सूतके मृतके चेव नेव कयत्किथभ्वन ॥ ७९ ॥ 


सूतक अधवा मृर्युकं अशौचे निस्य, नैमित्तिक भार काम्यश्राद्ध कभी नहीं करना चाहिग्रे & ॥ ५९॥ ` 


श्रादमें खानवा ब्राह्मणक धम <. 
( १) मनुस्म्रति- अध्याय, 


निमन्वितो दिजः पिव्ये नियतात्मा भवेत्सदा । न च च्छन्दास्धीयीत यस्य श्राद्धं च तद्धेत्‌ १८८ 


 निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्दिजान्‌। बाय॒ुवच्वानुगच्छन्ति तथासीनासुपासते \॥ १८९ ॥ 
फेतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । कथंचिदप्यति कामन्पापः सूकरता व्रजत्‌ ॥ १९० ॥ 


आमंत्रितस्त॒ यः श्राद्धे वुषट्या सह मोदते । दातुयद्दुष्क्रत किचित्तत्‌ सवं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥ 


श्राद्धमे निमन्त्रित नाद्यणोको उचित हु छि भोजन करनेके दिन तथा. उस दिनक रातमें नयमसे रहं 
आौर वेद्‌ नही पदे; श्राद्ध करनेवारेको मी इसी नियमसे रहना चाहिये ॥ १८८ ॥ निमन्त्रित बाह्मणोके 
दारीरर्मे अद्श्यरूपसे पितरगण स्थित होतेह वे छाग. प्राण वायुके समान उनफे चखनेपर चङूतेहं 


ओर अरटठनेपर ठते ।॥ १८९ । जो ब्राह्मण देवकमं तथा पितकममें शाख्रके अनुसार निमन्त्रित होकर ` 


उसमे कह आदि अयोग्य काम करताहै वह उस पापसे मरनेपर सूअर होताईै ॥ १९० ॥ जो ब्राह्मण 
श्राद्धमे निमन्त्रित हेःकर शुद्रसे गमन करताहै, उसको दाताका सत्र पाप छगताहै ॥ १९१ ॥ 


अत्युष्ण सर्वमन्नं स्यायुचरंस्ते च वाग्यताः । न च द्विनातयो त्रूयुदात्रा पृष्टा हविगणान्‌ ॥२३६ ॥ 


यावदुष्णं भवत्यन्नं यावद्इनान्ते वाग्यताः 1 पितरस्तावदृ्नन्ति यवन्नक्ता दविगरंणाः ॥ २२३७ ॥ 
पदेषटितिरिरा भुङ्क्त यद्भुङ्क्ते दक्षिणासुखः । सोपानत्कश्च यदुभुद्धं तदे रक्षासि युञ्जते: २३८ ॥ 


9. ता के भ 6 । म मेध ५ भणसि 0 मनि नि केत जी नि = थमः भाम मण भा» म ०", १५३७५१५ तोकेन मान्न नयनभन्नन अाग 





कैः कात्यायनष्मृति--२४ खण्ड-१४ शोक । अघा सहित आद्यश्राद्ध, वर्षीतक्र षोडश श्रद्ध भोर 


प्रति वर्धके बार्धिक श्राद्धको छोडकर दोष पाषेणादि श्राद्धमे छः ड: पिण्ड देना चाहिये यह म्रदा दे। 
@, प्रजापतिस्म्रतिमे सवच श्राद्धका ही वणन हे | | 
¢ कात्यायनस्म्रति--{ खण्डके ११-१३श्ोक । नान्दीमुखश्नाद्रमं गणेशके सर्हित गारी, पद्मा, श्चा) 


मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा; स्वाहा; माद, टोकमात्‌, श्रत, पृष्टि, वुष्ट ओर आत्मदेवताः 


इन -१& मात्काओंको पूजना चाहिये । 
| ६ छघुअश्चवरा यनस्मृतिके २२ वे श्रद्धधकरणथ्मौर २४ वे श्रद्धोपयोगी प्रकरणम विस्ताससे श्रद्धश 
विषहे) | | 


॥ 


( २९६ ) ` ध्मशाखसंम्रह- `  [ अरौच- 


श्राद्धमे मोजनका भन्न खुब गरम रहै; व्राह्मण सोग मौन दोकर मोजंन करे; -यजमानके पृञछनेपर भी, 
मोजनष्टी वस्तुजौके गुण दोषको वचनसे नदीं के; क्यो कि जवतक भन्न गरम रहताहै, ब्राह्मण जेग 
नुपचाप भोजन करते र भोजनकी वस्तुओं गुण दोष नहीं केजाते तभीतक पितररोग प्राद्य्णोके 
मुखस भोजन करते ‡। २२६--२३५ ॥ श्राद्धके समय रिरमें यख बान्धकर, दक्षिण ओर मुख करके 
अथवा जता पहनकर मोजन करनेसे उस अन्न को राक्षस खतेहे, बह पितरोको-न्हीं प्राप दोताहं ॥ २३८] 


(4 क ) टघुहारीतस्मृति । 

पुनभ जनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम । दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धुगष्ट वजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
 अध्वनीनो भवेदश्वः पुनभाक्ता त॒ वायक्षः । क्क्रजायते दासो रद॑रिदरत्व प्रतिग्रहे ॥ ७६ ॥ 

होमं क्रत्वा तु रोगी स्यात्सुकगें मेशनी भषेत्‌ । पाठादायुःक्षयं याति दानं निष्फरतामियात्‌\७७॥ 

एकोदिष्ट तु योऽदनीया्रन्थौ ठेपनमेष च । विप्रस्य विंहुषो देहे तावद्रह्य न कत्तियेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

दुवारा भोजन करना, माग चना, घोश्चा दोना, विद्या पटना, मधुन करना; दान देना, दान छना 
ओर होम करना > ८ काम श्राद्धमे भोजन करनेवाल्को नहीं करना चाहिये ¢ ॥ ७५ ॥ श्राद्मे भोजन 
करके मार्गमे चङ्नवाट( थोडा, दवारा भोजन करनेवाढा काक, बोञ्चा ठोनेबाख। दास, दान उेनेवाछा दरिद्री 
होम करनेबाह्या सेमी, भथुन करनेवाला सूअर आर विचा पटृनेबाट आयुद्ीन होता आर देनेवार्क्रा दून 
निष्फङ होजाचाष्ै 3४ ।॥ ७६७७ ॥ एकोदिष्ट श्राद्धमे भोजन करतेबाछे विद्वान्‌ ब्राह्मणको उचित है कि 
जव्रतक चन्दन आद्‌ पका गन्ध उसक्रे रारीरमे रहे तवतक वेद्‌ नही पह ॥ ५८ ॥ 
( ६ क) उशनस्मृति-«अध्याय । 

मामतिताश्च ये विप्रा ्राद्रफाट उपस्थिते । वसेरन्नियताः स्वे जह्यच्परायणाः ॥ ५ ॥ 

अक्रोधनोऽत्वमो यत्र सत्यवादी समाहितः । मयतेधुनमध्वानं श्रद्धभरुग्ज्येजपम्‌ ॥ ६ ५ 

आर्मंधितो ब्राह्मणो वै योऽन्यस्मरे छुसुते क्षणम्‌ । आमंत्रयित्वा यो मोहादन्यं वामंत्रयेदिः 

स तस्मादाधकः पाप विष्ठाकारा ए जायत ॥७॥ 

श्राद्धं नमन्तां विप्रो मधुन या्वगच्छात । ब्रह्महत्यामवाप्राति तयम्याोनपु जायत ॥ ८ ॥ 

नियन्तिन्रश्च मो विप्रो अध्वानं याति दुर्मतिः । भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पाञ्चभोजनाः ॥९॥ 

निमन्तितश्च यः श्राद्धे प्र्यात्कटहं द्विजः 1 भवनत तस्य तन्मासं पित्रो मल्माजनाः ॥ १० ॥ 
श्राद्धमे निमन्वित हए ब्ाद्यणोंको उचित है किं ब्रह्मचर्य ओरं नियमसे रहे; क्रोध ओर सीधता नहीं करे ओप 
सत्य बाट; मोजन करके उस दिन मय अथवा मधुन नदीं कर, किसी दूर्‌ स्थानसं नहीं जावे तथा जप नहीं करे 
॥ ५-६ ॥ जो व्राह्मण निमन्त्रण छकर श्रा द्धकर्ताके घर भोजन नहीं करताहै उसको बडा पाप छगताह ओर जं 
श्रः दकत्तौ निसन्चण देकर ब्राह्मणको नहीं खिलाताह बह उससे भी अधिक पापी है; वह्‌ मरनेपर विका कीड़ा 
होताहै !७।} जो बाद्यण श्राद्धमे भोजन करके मुन करताहै उसको ब्ह्महत्याकरा पाप रगत ओर मरनेषर 
वह्‌ कीट पतङ्कक्ी योनिम जन्म टेताहै ।! ८॥ जो मतिर्हन ब्राह्मण श्रद्धमं खाकर दुर स्थानर्मे जाता 
डसके पितर उस महीनेमे केवर धल खाक्रर रदतंह ॥५॥ जो बाह्मण श्राद्धमे निमन्नित होकर कह करताहै 
उसके पित्तरलोग उसमहीनेमे केवर मठ खाकर रहते ।। १०॥ 


अरौचप्रकरण १९. 
 जन्मका अशौच ३. 
(८ १) मनुस्पृति-+ अध्याय । 
यथद्‌ राधमार्शाचं सपिण्डेषु विधीयत । ननेनेऽप्येवमव स्यानिएणं गुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ ६१ ॥ 


"1 ॥ ॥ 7), 1१ 11 1 


‡ वसिष्रस्मृति-११ अध्यायके ८९-३० शेक । जव्रतक भोजनका सन्न गरम रहता, अघत्तक्‌ 
निमन्त्रित ब्राह्मण मौन होकर भाजन करत आर जवत्तक भोज्य पदराथेक्रे गुण नहीं कदेजाति तभी तक 
पिनर्‌ छग ताह्मणोद्रारया भोजन करतेद | जवतक्र पितरगणनप्रत हां अर्थात्‌ ब्रह्मण सोग भोजन सही 
कर्के तवततक वर छाग भोजनक पद्नर्थाके गुण वणन नहीं कर; भोजन कस्लनेके पश्चात्‌ कदे कि दृविष्य 
बहुत उत्तम वना । उद्यमस्मरति-र अध्यायक =५--२८ गक आर र(तात्तपम्मृतिके १०३--१०५ 
ग््छोकभ भी पएसाहु। 

ॐ, सुरंखस्म्रति-२५ खोक अर्‌ छिखितध्मरति-+८ ्छाकमं मी दसा ई । 

टिखितस्भरति-८-५९ श््ोक । श्राद्धमे भोजने करके मागं चरनेवाडा घोडा, दुबाय भोजन 
करनेवाङा काक) वोश्चा ढोना भादि काम करनेवाछा दासः ओर श्नीसे भथुन करनेवाला स्रअर होता । 


प्रकरण १९ ]  भाषादीकासमेत। ` (२९७) 


जो खोग पूणं शुद्धिकी इच्छा रखतेहै उनके सिये जैसा असती च माननेको सपिण्ड मसुष्यकी यत्यु 
होनेपर कहहागया हे वेसाही अशौच सपिण्डफे जन्म ठेनेपर मी जानो ।! ६१ । 
सर्वेषां शममारौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता दुचिः ॥ ६२ ॥ 
जन्मन्येकोदकानां तु भिराज्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१॥ 
मृताश्चौचभे भस्पद्यरूप अशोच सबको एक समान्‌ होति; किन्तु जन्मक! असप्रह्यरूप अदोच केव 
माता पिताको खगताहै, उसमे भी स्नान करनेपर पिता स्यश्च करनेयोम्य दोजातादे & ।) ६२॥ जन्म 
सूतके सात पीद़ीके बाद्के छोग ३ रातपर शुद्ध होजातेहं ।। ७१ ॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्प्रति-३ अध्याय । 


पित्रास्तु सूतकम्मातुस्तदसखग्दशोनाद्धुवम्‌ । वदनं प्रहृष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
जन्मके अद्चौचमे माता ओर पिताको, विशेष करके माताको नही ष्टुना चाहिये; क्योकि माताका 


रुधिर देख पड़ताहे, बारकके जन्मके दिन श्राद्ध आदि करने कुछ दोष नहीं होता; क्योकि पितादी बाठक 
रूपसे उत्पन्न होति । १९ ॥ 


( ६ के ) उशनस्मृति-७ अध्याय । 
जाते कुमारे तदहः आमं कयासतिग्रहम्‌ । सुवणधान्यगोवाससितङान्नरगुडसपिषः ॥ ४ ॥ 
फटानीक्षुश्च शाकश्च लवणं काष्ठमेव च । तोयं दधि घृतं तेरमो षधं क्षीरमेव च ॥ ^ ॥ 
अरोचिनो ग्रहाद्‌ माद्यं शुष्कान्नञचैव नित्यशः ॥ 
पुत्र उत्पन्न होनेपर उसके घरसे उस दिन सोना, धान्थ, गौ, वख, तिरु, कच्चा अन्न, गुड़ ओर धी दानं 


लेना चाहिये ॥ £ ॥ अङौचवालेके चरसे नित्यही फर, उख), साक, नोन, काठ, जल, दही, धी, तेर, 
षध, दूध ओर सूखा अन्न छना चाहिये @, ॥ ५-६& | ` 


(१० ) संवतस्मृति । 
जाते पुत्रे पितुः स्नानं सच तु विधीयते ॥ ४२ ॥ 
माता शु्टयेदशषिन सनानात्त स्पदैन पितुः होमं तत्र प्रकर्वीत शुष्कानेन फटेन वा ॥ ४३ ॥ 

पुत्र उत्पन्न होनेपर पिताको वश्नोंसदहित स्नान करना चाहिये; माता १० दिन पर शुद्ध होती; किन्तु 
पिता स्नान करनेपर स्पशं करनेयोग्य दोजातहि ॥ ४२-४३ ॥ .. 
 पश्चयन्नविधानं तु न इयान्मत्युजन्मनोः । दशचाहात्त परं सम्यगिप्रोऽथीयीत धमवित्‌ ॥ ४४ ॥ ` 

जन्म सूतकमें सूखे अन्न अथना फठ्ले होम करे; जन्मक्रे अशौच ओर मरणके अशोचमे पञ्चयज्ञ 
नहीं करे; घर्मंका जानने्बाखा ब्राह्मण १० दिनके बाद्‌ सम्यक्र भकार वेद पट्‌ ।। ४२-४४ ॥ 


( १३) पाराशरस्मरति-र अध्याय । 
जातो पिग्रो दाहेन दादश्षाहेन भूमिपः । पेश्यः पचदशादैन द्यद्रो मासेन अुद्धयति ॥ ४ ॥ 
एकाहच्छरद्धयते विप्रो योभिविदसमन्वितः । उयहात्केवरषेदस्तु द्विहीनो दशभिर्दिनैः ॥ ९ ॥ 
जन्मके अ्षौचमे ब्राह्मण १० दिनम, क्षत्रिय १२ दिनमे, वेश्य १५ दिनम ओर द्युद्र १ मासम शुद्ध 


 होतादै | ४॥ अभिहोच्री ओर वेदज्ञ ब्राह्मण १ दिनम, केवर चेदज्ञ व्राह्मण इ दिनम मौर अग्निहोत्र तथा वेद्‌, 
दौनेंसे हीन ्राद्यण १० दिनम शुद्ध होतेह @ । ५ ॥ 


1 ल" म न ॥१० ०७ मम ने 19 ०५७ 


¢ पारारारस्प्ृत्ि--३ अध्यायेक २६ श्छोकमे एेसष्टी दे ओर २५ दखोक्मं ह कि जन्मके अश्षौच- 
मै यदि पिता सूतिकागृहका स्पश तर्ही करेगा तो स्नान करनेही सं वह्‌ द्ध दोजायगा; किन्तु माता १० 
दिनपर राद्ध देगा" २७ ररखाकमें है कि वेदके छवा अङ्को जानमेबलछा ब्रह्मण भीं यदि अपनी प्रसूता 
खीका संपर्कं करेगा तो उसको सुतकू खगेगा । बरसिष्ठप्मृति-४ अध्याय-२११ इउरोक । जन्मसूतकमें पुरुष 
वि सूतिकासे संसग नदीं रक्वे तो वह्‌ अशुद्ध नदीं होता, क्योकि जन्मसूतकम्‌ रज अश है जो पुरुषम्‌ 
नहीं रहता । 

@, वृद्धशातातपस्परति--'२९ अङ्क । बाछछक उतपन्न होनेके समय नाद्‌ काटनेसे पटे उसके धरस 
गुड़, घी, सोना, बस् ओर प्रावरण दान केनेसे दोप नदीं गता; एक आचायका मत दै फि उसं॒दिन केने 
रोष नदीं हाता । वृद्धयाज्ञवस्क्यस्द्ाते--वाखकके जन्म होमेके दिन उसके घरसे ब्राह्मण सोना, मूमि, गो, 
घोड़ा, बकरी, वज्ञ, शय्या ओर आसन आदि ठेते; किन्तु उसके घरका पकाहुमा अन्न नरं खे; जौ 
मोहवश देकर खाताहै वह्‌ चान्द्रायण व्रत करे ८ २-२ ) ॥ | | 
 @ अभ्रिस्टृतिकं ८२ ओर ४ शरोकमे पेसाही ह ( ज एक दिन किला द वदां दिनि रात ओर 
जहां ९० दिन ङिखादै वहां १० दिन रातःसमञ्नना चादिये ) । 





(२९८). ॥ि  धमंशाशखसंमरह्‌- ` [अकौच- 


( ३७ ) दक्षस्मृरति-8 अध्याय ! 
वणीनामायुरोम्येन खीणामेको यदा पतिः । दश्च षट्‌ अयहमेकाहः प्रसषे सूतकं भ्वेत्‌ ॥ १७॥ ` 
खस्यकाटे त्विदं सवेमशोचं परिकीतितम्‌ । आपदूगतस्य सवस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
| यदि एक पतिकी अनुखोम कमसे अनेक भायौ होगी तो ब्राह्मणीके प्रसवमें १० दिन, क्षत्रियाके प्रसवर्भे 
६ दिन, वैदयाफे प्रसव ३ दिन ओरं राद्राफे प्रसवमे ९ दिन पतिको सूतक ख्गेगा ।। १७ ॥। यह सब सूतकका 
विधान स्वस्थ दशके द्यि कदि; आपत्काले सूतके भी सूतक नदीं खगत ॥ १८ ॥ 


(२८ ) माकंण्डयस्मृति । 
रक्षणाया तथा षष्ठो निरा तेत्र विशेषतः) रात्रो जागरणं कायं जन्म्रदाना तया काः ॥ 
पुरुषाः शखहस्ताश्च तृत्यर्मतिश्च योषितः। रागी जागरणं ढुयुदराम्यां चैव सूतके ॥ 
सूतकमे छठी रात्रिक विशेष रक्षा करे) रानि जागे ओर जन्सदा नाम देवताको वडििदेवे। पुरष 
हाथमे राख रक्चे ओर सनी नृत्य ओर गीतसे यतमे जगे; ये सवे कर्म द्रवे दिनकी रातमे करे । 


7 | अ च्‌ २ 
बालककी म्रुका अशोच २. 
(१) मलुस्मृति-~+ अध्याय । 

रातिभिमांसतल्याभिभभसवे . विरुद्ध्यत । राजस्युपरते साध्वी स्नानेन खी रजस्वला ॥ ६६ ॥ 

नणामक्रृतच्रूडानां षिद्ध द्विनदिकी स्खता । निवृत्तचूडकानान्तु त्रिरा्राच्छद्धिरिष्यते ॥ &७ ॥ 
` नास्य कार्योशप्निसस्कारो न च कायोदकक्रिया । अरण्ये काष्ठवस्यक्छा क्षपेशुस्तयहमेव च ॥६९॥ 
 नात्िषषेस्य केतेन्या वान्यवरूद्‌काक्रया । जातदन्तस्य का इुद्युनाम्न वापि करते सात ॥ ७० ॥ 

गमेखावे होजानेपर ( तीसरे महीनेसे छठे महीमे तक्र ) जितने महीना गभं गिरता है उतनी रावपर 

द्धि होतीहै; 8 रजस्वला स्री रजसराव वन्द्‌ होनेपर स्नान कर्नेसे ञद्ध होवीहै ॥ ६& ॥ विना मुण्डन 
 फियहुए बारकके मरनेपर एक `रातम ओर मुण्डन दहोनेके बाद ( जनेडः होनेसे पहिरे ) बाठ्ककी मलय 
होनेपर ३ रतम ( सपिण्ड खोग ) दद्ध होतेह & ।॥ ६४७ ।। जव २ वरषेसे कम अवस्थाका बाङक मरजावे 
तो उस्तके वान्धवोको उचित है उसको माला) चन्दन आदिसे अटत करके गांवसे बाहर पवित्र भूमिमें 
गांड देवे; उसका अरिथसच्चयन नदीं कटुउसक्रा अभ्रिदाह्‌ अथवा जख्दान कुष्ट नदीं कर; उसको वनम काठके 
समान त्याग दवै आर ३ राततक भन्ञौच मनं ॥ ६८-६९ ॥ ३ वषसे कम ( दौ वषसे अधिक ) अवस्थाके 
बा्रककी मखु होनेपर वान्धव लोग उसका जलछदान नही करे अथवा दांत जमने तथा नामकरण दहोनेके 
बादु इसके मरनेपर जलठ्दान कर @ ।। ७० | 


(२) यान्ञवल्क्यस्प्ति- अध्याय । 


उनद्विवषं निखनेन्न कुयादुदक ततः । आश्मक्ानादनुत्रस्य इतरो ज्ञातिभिसरेतः ॥ १ ॥ 
यप्रसूक्तं तथा गाथां जपद्धिखो किकाभिना । स दग्धन्य उपेतश्चेदाहितागन्याबृतार्थवत्‌ ॥ २ ॥ 
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 &‰ याज्ञवत्क्यस्खति--२ अध्याय-२० शोक, शद्धस्मृति--१५ अध्याय-४ शोक, गौ तमस्यृति-१४ 
अध्यायके-१ अङ्क, बौधायनस्म्रति-! प्र्-५ अध्याय,-१३६ मङ्कु, यमस्प्रत्ति-७७ दोक: ओर पाराशर 
स्मृति-२ अध्याय-१६ उरोकमें भी एसा ह; यमस्मृतिके ७६ शोकम हे कि एक मासका गर्भं गिरजानेपर 
३ दिनका अक्षौच होताहे ओर पाराशर स्मृततिके ९७ शोकम है किजो ग्भ ४ माक्तके भीतर शिरजातादै 
उसको गभस्राव, पांचवे अथवा छठे मासमे गिरताहै उसे गभपात कहते उसके वादं जो गिरता है वह 
` प्रसव कहछातांहे, उसका सूतक १० दिन रहता है । मराचिस्छति (४ ) मे पापदरस्मृतिके १५७ इरोकके 
समान हे । | 
| & राद्धुस्सृति १५ अध्याथ-^ श्छोकमेभी एसा ह । | | 
[र वाधायनस्मरत-प्रथम प्रश्न» अध्याय,-१०९ अङ्क 1७ महीनेके भीतर अथवा दांत. निकूनेसे पदे 
धाटकके मरजानेपग केवट स्नान करनेसे युद्धि होजातीहै; ३ वर्पसे कम अवस्थाके वाङकके मरनेषरः प्रेतका 
जख्दान या पिण्डदान नहीं होताहं । वसिष्ठस््त-४ अध्याय-९ अङ्क । २ वर्पसे कम अवस्थाके बाठकके 
मरनेपर अथवा गभेपात दोनेपर ३ दिनमें सपिण्डाकी युद्धि होती; पर गौतमकरा.मत है कि त्कार शुद्धि 
कर छेना चाहिये ( आगे याज्ञवस्क्य स्मृ्तिमं देलिये ) । | | ४ 


प्रकरण -१९ ] भाषाटीकासमेत । (२९९) ` 


उनद्धिवषं उभयोः सूतकम्मातुरेव हि ॥ १८ ॥ 

२ वर्षसे कम अवस्थाका बारकर मरजवे तो उसको भूमिम गाड़ देना चाहिये; उसके लिये जल्दान 
अथात्‌ तिल ली देनेकी आवदयकता नदीं है, किन्तु उससे अधिक अवरथाका धाषछक मरे तो उसी 
जातिके लोगोको चाहिये कि उसके साथ रमदान तक जें यमसूक्त ओर यमगाथा समन्त्रका जप करे & 
ओर छौकिक अभ्रिसे उसको जावे; यदि बाङकका जनेडः हयो चुका दोवे तो अन्निहोत्रीकी प्रक्रियासे 
लौकिकाभिसे ही उसका दाह कर ।॥ १-२ 1 दो वर्षे कम अवस्थाके बाटकके मरनेपर मावा भीर पिताको 
वाटकके जन्मके समय केवर मातःके ही अरौ च होताहै ।॥ १८ 11 

आदन्तजन्मनः सय आचूडनेशिकी स्ता । भिरात्रमाव्रतदेरादश्चराजरमत्‌ः परम्‌ ॥ २३ ॥ 

दांत निकलने पदिडे ( बाद्यणके ) बाङक्रके मरने पर उसी क्षण तक, मुण्डनत्ते पिके मरनेपर १ 
राततक; मुण्डनके बाद्‌ यज्ञोप्ीतसे पीडे मरनेपर ३ राततक आर ॒यज्ञाप्वीतके बाद्‌ मरनेप्र १० गाततक 
भदौच रहतादे & |! २३ ॥! 


( ३) अ्िस्भृति । 
वारस्त्वतदैशाहे तु पश्चत्वं यदि गच्छति 1 स्य एव विश्चद्धिः स्यान मेतं नैव सूतकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कृतचूडे प्रङक्बीत उदकं पिण्डमेव च । स्वधाकारं मङ्कवीतं तमोच्ारणमेव च ॥ ९४ ॥ 
जो बालक जन्मसे १० दिनके भीतर रजा उसके जन्म अथवा मृद्युका अरौच नदीं मानना 
चाष्टिये @ ।॥ ९३ ॥ जो बालक सुण्डनस्रे पीछे मरजाताहै उसका नाम ओर स्वधा शब्द्‌ उश्रारण करके 
उसको जख्दान ओर पिण्डद्‌ान देना चाहिये ॥ ९४ ॥ 


( कं ) उशनस्मृति-& अध्याय ! 
आद्न्तात्सोद्र; सय आचोरदेकरात्रकम्‌ ॥ २६ ॥ 
मप्रदानाल्तिरात्र स्याददमन्तु ततः परम्‌ ॥ २७ ॥ ` 
दांत निकलरनेसे पिरे पुत्र तथा कन्याके मरजानेपर उसके पिताके ऊुखको अरौच नदीं खगता दै 
दात निकरनेके पश्चात्‌ सुण्डनसे पिठ कन्याके मरतेपर यात ओर मुण्डनके वाद्‌ विवाहसे पिरे सरनेपर ३ 
रात अङ्ौच रहता ध ओौर विवाहे पश्चात्‌ ( ब्राह्मणकी ) कन्याके मरनेपर ८ उसके पतिके छुरुको ) १० 
रात तक अदौ खता | २६-२५॥ | 


( १५) शद्धस्मृति-१५ अध्याय । 
अनूढानां तु कन्यानां तथैव शूद्रजन्मनाम्‌ । अनरूढभाय॑ः श्रुद्रस्त॒ षोडश द्वत्सरात्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रत्य समधिगच्छेचन्मासात्तस्यापि वान्या; । ददि दि सम धिगच्छेधुनोतर कायां विचारणा ॥ ७॥ 
विना विवादीहृहई कन्या ओर विना विवाहेहुए दद्रके मर्नेपर उनके बान्धव ३ दिनि पर शुद्धये 
जाते; छिन्तु १६ वर्पके वाद्‌ तिना विवाहृहुए शुद्रके सरनेपरवे १ मासमे शुद्ध होतेह; इसमे चिचार नदीं 
करना चहिये ॥ ६-७ ॥ 


( २५ ) बौघायनस्प्रति-१ प्रश्न-<« अध्याय । 
आदन्तजननाद्राऽपे दहनं च न कारयेत्‌ 1 अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेकेह ऊ्वैते ॥ १९० ॥ 


‰ ये दोनों यम देवताके वदोक्तं मन्त्र हे । 

| & नहद्‌ विष्णुस्णति-२२ अध्यायके २६-२३० जअङ्कमे; उदनस्मरति-& अध्यायके १३ शोकर्मे, पाराक्षर= 
स्परति-३ अध्यायके १९ शोकम ओर राह्भस्परति-१५ अध्यायके ४-५ स्ोकमे भी पेसा है । 

¦ @ वद्धमनुस्यृति-दश दिनके भीतरका बाकक मर जावे तो उसके म्रत्युका अद्ौच नदीं होता, किन्तु 

ननन्मका अशौच होताहै ८ £ ) । 

‰ मनुरस्छृति-५ अध्याय--७२ शोक । चिना विवाहीहुदे कन्याके मरमे पर उसके बान्धव ३ दिने 
शद्ध होते । वसिष्ठस्छृति-४ अध्याय-१८ अङ्कु । विना विवादीहुदं खीकी मृ्यु होनेपर उसके. पिताक 
 कुख्के ३ पीदीतकके छोगोको ३ दिन अश्चोच रहताह । ब्रहद्िष्णुस्मृति-२र. अध्यायके ३२--३३ अङ्क 
विवादे बाद्‌ स्लीके मरनेपर उसके पित्ताके कुखको अशोच नहीं स्गेगा; छन्तु यदि पिताके चरमे कन्याकी 
सन्तान उस्पन्न होगी अथवा कन्या मरजायर्ग तो पिताको ३ रात अश्चौच खगेगा । शंखस्य्रति-१५ अध्याय 
१ शोक । निवाही कन्या पिताके घर मर जायगी तो पिताको' ३ रात अश्च दोगा | बौधायनस्परति-१ 


 प्रश्न-५ अभ्याय-१११ श्टोक । विषादं कन्याके मरनपर उसके वान्भन ३ दिनम शुद्ध होतेह । 


(३०० ) | धर्मशाख्सम्रह- [ अदौ 


दांत निकलठनेसे पिरे वाटक्र मरजावे आौर विबाहसे पिले कन्या मरजावे तो उसको नहीं जखाना 
चाहिये; एक महर्षिका मत है कि विवाह होजानेषर यदि कन्या पिताके धर मरे तो उसका द्‌!ह 
करना चाद्दिये १० ॥ 


म्युका अशौच, ०५ 
आर अन्य वणका अशौच २. 
( १) मदस्मृति-५ अध्याय । 


| प्रतञ्युद्धं प्रवया द्रव्यद्चुद्ध तथेयं च । चतुणोमाप वणोना यथावदनुपवद्यः; ॥ ५७ ॥ 
दन्तजातेऽचुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । अछ्यद्वा वान्धवाः सरवे सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 
दयां शावमाशौचं सपिण्डेषु व्रिधीयते । अवाक्‌ सश्चयनादस्थ्नां उयहमेकाहमेव च \॥ ५९ ॥ 
चारो वरणोकी प्रेतशुद्धिं ओर द्रव्यश्चद्धिका विधान यध्राक्रमसे कहता; सुनो ! ॥ ५७ ॥ दात॒ उत्पन्न 
 ह्योनेपर वथा दात दोनेके पश्चात्‌ ओर युण्डन तथा यज्ञोपवीत होनेपर मनुष्य मरजतिदहै तो सम्पूर्ण बान्धव 
अयद्ध दतै ओर बाछकोके उत्पन्न होनेपर मी इसी प्रकार्श् अज्ञौच होति । ५८! सपिण्डके सरनेपर 
( व्राह्मणको ) १० दिन तक अथवा अस्थि संचयक्रे पहिटे किम्वा ३ दिन वा १ दिन अौच रहतहि॥५९॥ 
सापण्डता व पुरूष सप्तम पानवतत्‌ । समानादक्रभविस्तु जन्मनाम्नारवदन ॥ ९० ॥ 
सातवी पीदुीभें सपिण्डता दूर होजातीहै; परन्तु समानोदक् भाव ( जल सम्बन्ध ) जन्म ओर नामके 
ज्ञात्‌ नहीं रहनेपर, अथान जब यह नहीं जानपड़ता कि इनका जन्म हमारे छुटमें दै तव दूर हो ताह &1\६०॥ 
अहा चैकेन राञ्या च त्रिरत्र च त्रिभेः। शवस्पृशो विद्यध्यन्ति च्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥ 
गरा; म्रतस्य शष्यस्तु प्तिपव्‌ समचरन्‌ । वतह्यरः समर तत्र दरारात्रेण सुप यति ॥ ६५ ॥ 
स बह्यचारण्यकाहमतात क्षपणं स्म्रतम ।॥ ७१\ 
मरत्युके अशौचमे सविण्डवाटे १० रातपर आर समानोदक बले ३ दिन पर शद्ध होतेह | ६४ ॥ 
गुरुका प्रेतकमं करनेवाला असपिण्ड शिष्य भी. सपिण्डाक समान १० सतपर बुद्ध दोताहै ॥ ६५ ॥ सहपाटी 


ब्रद्यशधारसाके मरनेपर. ९१ रतपर यद्ध दह्‌ाताह्‌ | ५१ 


न्िराज्रमहुरसचमाचाय सस्थित्‌ सति । तस्य पुत्र च परल्यां च इद्वारत्रामति स्यावः ॥ ८० ॥ 
आवचायक मरनेपर ३ राततक आर आचायक पुत्र अथवा लाकं मरनपर १ राततक अश्चाच रहताह ८० 


(4 य 


श्रोत्रिये तृपस्तपने व्रिरा्रमद्चचिभेवेतर्‌ । मातुटे पक्षिणीं राति रिष्यीत्वग्बान्पवेषु च ८१ ॥ 
प्रते राजनि सज्यातियस्य स्याद्िषये स्थितः । अश्रोत्रिये वहः कृत्समनूचाने तथा गुरो ५ ८२ ॥ 
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ॐ बुद्धमनुस्पृति- -सातवीं पीदीमं सपिण्डता दूर्‌ हती आर चोदहवीं पीद्रीतक समानोदक भाव रहता 
किन्तु कई कहता किं जन्म अर नासकं ज्ञात नहा रहनेपर दृर होताद्‌ चद्‌ पीटीके बाद्‌ वाङ गोत्र कहातेह 
( २-२३ )। अत्रिस्छत्ि--<५ -छोक । एक वैश उत्पन्न ७ पीदियों तक सपिण्डसेज्ञा होती, इनको ही 
पिण्डदान जरदान आर्‌ मरतकके अदा।च ङा अधिक्रार ह । उदानस्पृति ६ अध्याय-५र्‌ शेक मुके ६० 
्छोकंके समान हे आर ५३ श्छोकमंह्‌ क्रि पिता, पितामह ओर्‌ प्रपितामह य; छेपमागी अर्थात्‌ प्रपिता 
महक पिता, पितामह आर प्रपिवाःसह्‌ ये ३ आ।९ जिस गिना जाताहि बद ९; यही ५७ सपिण्ड है ५४-५५ 
शोकम दै छि एक पुरुपकं वीर्थसे अनेक्र व धंक सियोमं उतपन्न पु्रोक्धी ५रस्पर सपिण्डता ३ पीढी तक 

होती । वसिष्ठस्मरति--४ अध्याय-१७ अङ्क ! ७ पीके मनुष्यो सपिण्डता मानी जाती । वौधायनस्म्रति 
-२ प्रभ-+ अध्यायके ११३-११४ श्टोक । प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं गाप, सहोदर भाई स्वर्णं 
स्रीके युत, पौत्र यर प्रपोत्रय सव सपिण्ड दैतफौन्रके पुत्र तथा पौत्र न्दीःिन्तु यदि ये अरग नहीं रहतेहो्य 
तावे भी सपिण्ड कहेजातेह्‌ अ।र घन वांटक्र९ अन्यग रहते तो सषल्य कहलातहै । ट आ शधचटा यनस्मृति-२० 
 प्र्तकम प्रकरणकरे ८२-८४ दखक्र । पित्ता आगर ३ धान्‌ पेता; पितामह ओर्‌ प्रभितामह; उनके पूर््रन ३ 
अथात्‌ प्रपरितामहका पिता, पितामह ओर प्रपितामह जर सातवां स्वथं आपः इन्हीको पण्डितं टोग सपिण्ड 
कते । सपिण्ड, सोदक जौर सगोत्र; इनको एक एशे रमसे एक पक्र की ५ पीदीको सपिण्ड जानना | 

छ, उरानस्मृति-६ अभ्यायके ६१ शक ओर शद्धम्यति-१५ भध्यायके १४ ओर १५ शोकम 
ठेखादी हं । | 


प्रकरण १९ ] भाषाटीकासमेत । । ( ३०९१) 


. श्रोत्रियकी मृत्यु दोनेपर सके साथ बसनेवलेको ३ राततक ओर मामाःशिष्य, कतिक तथा असपिण्ड 
नान्धवके मरनेपर दो दिमोके सहित एक रात अशौच होता | ८१॥ अपने देशका राजा यदि दिनम सरे 
तो सूर्यास्त होने तक अरः सातम मरे तो तारा गोके रहनेतक अशीच मानना चहिये # वेवद्मन 
नाद्यणके मरनेपर ( उसके साथ बसेनवाटेको ) सौर उपाध्यायके मरने पर भी एेसादी अञो च रहतहै ॥८२॥ 

य॒द्रयेद्धिपी दशाहेन दादशादेन भूमिषः । पेश्यः प्चदशाहेन श्रो मासेन स्यति ॥ ८३ ॥ 
राह्मण १० दिनम, क्षत्रिय १२ दिनम. वस्य १५ दिनम ओर शुद्र १ मासमे शुद्ध होतेह @ ॥ ८2 ॥ 
असपिण्डं द्विजं पेतं विप्रो निहत्य बन्धुवत्‌ विश्यष्यति त्िरत्रेण मतुरप्तांश्च बान्धवान्‌ ॥१०१ ॥ 
ययन्नमात्ते तेषां त दानवं शुध्यति । अनदन्नननमहैव न चेत्तस्मिन्ण वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
जां ब्राह्मण असपिण्ड मृतको ओर मामा आदिवान्धबेोंको दाह अपने बन्धुके समान करदा वह ३ 
तमे शुद्ध होताहै ॥ १०१ ॥ मृतकके सापिण्डका अन्न खानेपर उसको १० दिनोंतक अशोच छगताह 
यदि उसका अन्न नदीं खावे तथा उसके घरमें मी नहीं बस्ते तो एक दिनमें ओर उनके घरमे रद किन्तु उनका 
अन्न नहीं खावे तो पूर्वोक्त २ रामं डुद्ध होताहै \॥ १०२ ॥ 


( २.) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । 


अटस्त्वदत्तकन्यासु वाटेषु च विशोधनम्‌ । गुवैन्तेवास्यनूचानमातुरश्नोत्रियषु च ॥ २४॥ . 
अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यांस्वन्यगतासु च ॥ २५ ॥ 
विना चिवादी कन्या, वारक, गुर्‌ (उपाध्याय ), अन्तेवासी शिष्य, मामा, श्रोत्रिय; जनारस ( दत्तक 
आदि ) पुत्र ओर अन्य पुरुप्े आसक्त भार्याके मरनेपर एक दिन अशौच रहताहै श्र ॥ २४-२५ ॥ 


(8 क) बृहद्विष्णुस्मृति-२२ अध्याय 


पर्तनानां दासानामाबछोम्येन स्वामिनस्तुल्यमादीचम्‌ ॥ १८॥ सते खामिन्यात्मीयम्‌ ॥ १९ ॥ 


हीन वर्णकी पनी जर दासोको ( स्वामीके अञ्चौचके समय ) स्वामीके समान अशौच होगा ॥ १८ ॥ 
स्वामीकी मृत्यु होजानेपर अपने वणके - तुस्य अश्चाच छगेगा द ॥ १९ ॥ 





धुः याज्ञवस्कयस्मरति-३ अध्याय-२५ छेक ओर शद्स्छति- १५ अध्याय १५ दोक । अपने देशे 
राजाकी मृद्यु होनेपर एकी दिनम शुद्धि होतीहै  प्रचेतास्छति--ऋस्विज ओर यज्ञ॒ करानेवाेको मरनेक 
अङौचः तीन रात रहता ८ ३ ) । जाबािस्पति-माताके बन्धु; भित्र ओर राजाकी मृस्युका अशौच एक 
दिनि रहति ( १) । 

अविस्मरतिके ८४ शमोक, वृहद्विष्णुस्मृति--२२ अध्यायके १-२ अङ्कु, उशनस्मृति-& अध्यायके ३४ 
दोक ओर संवतंस्मृतिके ३२७-३८ शसोकमें एेसादी दै; किन्तु याज्ञवस्क्यस्णृति--३ अध्याये २२ शोकम 
है फ क्षुतरियको १२ दिन, वैद्यको १५ दिन श्ु्रको ३० दिन तथा न्यायवर्तीं शुद्रको १५ दिनि अशौच 
रहताहै ओर वसिषठस्यरति- अध्यायके २४ रलोकम है किं १० ातमें बराह्मण, २ पक्षम क्षत्रिय, २० राते 

चैद्य ओर १ मासमे शुद्र असौ चते शुद्ध दोताहै । पारारारस्छृत्ति-३ अध्यायके १-२ इछोके । मरणके 
 सूतकमें ब्राह्मण २ दिने, क्षत्रिय १२ दिनम, वेश्य १५ दिनम ओर शुद्र १ मासमे शद्ध दते । & शरोक । 
संस्कारहीन तथा सन्ध्योपासनासे रहित नाम धारण करनेवाले ब्राह्यण १० दिनमें उद होतें । शंखस्यति-१५ ` 
अध्याय-१ इरोक । अघ्निहोत्री ओर चदज्ञ बाह्मण अपने सपिण्डीके जन्म या मरणके अश्षोचमे ३ दिनपर 
शुद्ध होतेह । 

श बददविष्णुस्शति--२२ अध्याय-४२ दरोक ओर४ ३ेअङ्क । अनौरस पुत्र ओर परपूर्वां भायोका जन्म 
अथवा मरणका अङ्धौच १ रात रहता । शंखस्यरति-१५ अध्याय-१३ शोक । अनौरस पुत्र, जन्य पुडषमं 
आसक्त भार्या ओर परपू्वौः भायकि.मरनेपर ३ दिन अदौच रहताहै । मरीचिस्पृति--परपू्वा भार्यां जौर 
उनके पुर्ोके जन्म तथा मृस्युका अरौच तीन रात रहताहै (१) | 

&, देवरस्यति--६ श्छोक ओर अत्रिस्टृति--८७ ररोकमें भी एसा हैः जन्तु उनम दासके स्थानमे 

[सी सिखा । उदानस्मृति-६ अध्यायके २३५ दोक है कि त्राद्यणके अङ्लौचके समय नाद्यणका सेवक 
१० दिनपर शद्ध दोगा । वृदयमस्पतति-३ अध्याय-५५ इरोक 1: दास्को अपने स्वामीके समान अशौच 
होता । अचरिस्मति--८९ ऽक । सौतक पुत्रका जन्म अथवा मरण दहोनेपर एक समयमे व्याह हह 
ओर एक धरम अन्न खानेवाली असवर्णा माताओंको परतिके समान अक्ौीच होगा; किन्तु यदि ये सवर अलग 
अलग रहती होगी अथवा अरग जङग व्यादीगदहं होगी तो अपने अपने बणैके तुल्य अशेच रोगा । 


(३०२) ` धर्मशाच्रसंग्रह- ` [ भक्तौष- 


हीनवर्णानाभधिकणषु सपिण्डेषु तथा दोचव्यपगमे शुद्धिः ॥ २० ॥ आह्मणस्य क्षत्रषिट्शद- 
षु सपिण्डेषु षड्रा्भरेरातरेकररैः ॥ २१ ॥ क्ाश्रेयस्य बिट्शद्रयोः षडरात्रभिरात्राभ्याम्‌ ॥२२ ॥ 
पैडयस्य श्ुदरेषु षड्रात्रेण ॥ २३ ॥ 
| उच्च वणके सपिण्डके अशोचमें नीच व्णके सपिण्डांकी दद्धि -उच्च ब्भके साथ ही होगी अथात्‌ क्षुत्निय, 
वैश्य भीर शूद्र अपने वमात्रेय भाता ब्राह्मणके मरनेपर दश्च रातपरमर्वैश्य ओर शुद्र अपने वैमात्रेय भा कचत्रियके 
अश्ञौचमे १२ रातपर ओर शुद्र अपने वैमात्रेय भ्राता वैद्यके असौचमें १५ दिनपर शद्ध होगा ।॥ १० ॥ 
जराद्यण अपने सपिण्ड क्षत्रियके जनन मरणम & रातपर, सपिण्ड वैश्ये जनन मरणर्मे ३ रातपर ओर 
सपिण्ड शुद्रके जनन मरणे १ रातपर शुद्ध हो जायगा ॥ २१॥) कषत्रिय अपने सपिण्ड वेद्रयकं जनन मरण 
£ रातपर ओर सपिण्ड शूद्रके जनन मरणे ३ रातपर शुद्ध होगा । २२ ॥ वश्य अपने सपिण्ड. दुद्रके जनन 
मरणकी अ्चौचमें & रातपर शुद्ध दोजायगा ॐ ।॥ २३ ॥ 
आचायंमातामरे च व्यताते त्रिरत्रेण ॥ ४१॥ | 
आचार्य ओर नानाकी मृत्युका अक्षीव ३ रात रहतादे @ ॥ ४१॥ 


(१०) संवतस्मृति ।. 
ततः संचयनादृष्व॑मङ्स्पर्शो विधीयते । चतुर्थःहाने विप्रस्य षष्ठे वे क्षश्रेयस्य च ॥ ४०॥ 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्यद्विदयश्चुद्रयोः । जातस्यापि पिधिदृष्ट एष एव महषिभिः ॥ ४९ ॥ 
अधस्थिसंचयनके पीछे किसीके रारीरका स्पद्ं करे. चौथे दिनि बाह्मणका, छठे दिनि क्षुतचियका भार्ये 

दिन वैद्यका ओर दक्षवे दिनि रुद्रका सपश करना कहाहै; मर्दापिर्योने जन्मके अरौचमे मी यही विधि 
देखीदै &, ॥ ४०-४१॥ | 
( १३ ›) पाराशरस्म्रति-२ अध्याय । 

एकपिण्डास्तु दायादाः परथम्दारानिकेतनाः । जन्मन्यपि विपत्तो च तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

तावत्तत्घुतकं गोत्रे चतुथपुरुषेण तु । दायाद्रिच्छेदमाप्रोति पथमो बात्मवराजः ॥ ९ ॥ 

चतुथं द्शरान् स्यात्षण्‌ निरा पुंसि पशमे । षष्टे चत॒रहाच्छद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 

जो मयुष्य सपिण्ड ओर धनका भागी है उसको सी तथा निवास स्थान अङग रखनेपर भी जन्म भौर 
मरणका अरीच खता ।¦ ८ ॥ चौथी पीद़ीतक मोत्रका पूय अश्ञौच होता; क्योकि पांचवीं पीदरीवाङे धनम 


भाग नहीं पातेहै; वे वेशज कदरतेहै ।॥ ९ ॥ चोथी पीदीतक १० रात, पांचवीं पीदीमें ६ रात्‌, छठी 
पीडढीमं £ रात ओर सातवीं पीढीमें ३ रात अरौच रहताह @ ॥ १०॥ 


( १६ ) लिखितस्मृति । [ 
मरणार्धमाङोचं संयोगो यस्य नाभिभिः । आदाहत्स्य किकञेये यस्य वैतानिको विधिः ॥८८॥ 
अम्न्यते रदित द्विजका अद्यौच उसके मरनेके समयसे ओर अप्निहोत्रीका अशौच उसके जटानेके 
समयसे दोतहि ध ॥ ८८ ॥ 


| कै, उशषनस्मृति-६ अध्यायके १५-३९. शोकम, रघुद्टारीतके ८२--<४ दरोकमे ओर शंखस्म्रति-१५ 
भअध्यायके १७-२० ररोकमं भी एसा है ओर आपस्तम्बस्मृति--९ अध्यायके १२-१३ इटोकमे बृहदिष्णुके 
२१ अङ्के समान दै। 

@ शंखस्यति--१५ अथ्याय-१४ इढोकम रसाष्ी'है । 

&@, ठपुद्ारीतस्यतिके ८५-८६ इटोक । सवं वणके मनुष्य जन्मके अश्च अथवा मरणके अशौचमें 
 अङ्ञोचका एक तिहाई भाग बीत जानेपर स्पशं करने योग्य क्ोजतिदै; छन्तु नियमित समयपर शुद्ध देते । 
राह्मण ३ रातपर; क्षन्निय ४ रातपर, चैद्य ५ रातपर ओर रूद्रः १० रातपर स्पर्शकरने योग्येति; १० 
रातपर त्राह्यणका अन्न जर इसी भाति शुद्ध होनेपर क्षत्रिय आदिषा अन्न खाना चाय । 

@ अचिस्यृतिके ८५-८६ द्येक । सव सपिण्डोमं सात पीटीरक गोत्रज दोताहै उसको पिण्डदान, 
 जख्दान ओर सुर्देके अरौचका अधिकार दै । चौथी पीढीतक ( ब्राह्मणका ) १० रात, पांचवी पाद्मे 
& दिन, छटी पीठीर्मे २ रात ओर सार्व पीढीमें २ दिन अरौच रहतष्ि | शिदितस्थ्रति--८७ इटोक । 
छठी पीदीमें १ दिनका, पांचवीं पदमे २ दिनका, चौथी पीहीमे ७ रातका ओर तीसरी पीडीमे १० दिनका 
सतक रुगताहं । 

ॐ उदानस्पति-६ अध्यायके ५१ द्टोकमे एेसाही दै । पैटीनिस्यृति । अभ्भिहोत्रसे रदित द्िजका अदौ 
खसके मरनेके दिनसे ओर विदेश मरेहुए जभिहोत्रीका अकौच दाहके दिनसे ्ोताहै ( ४ ) | 


करण १९] भाषाटीकासमेत । ८३०३) 


( १७ ) दक्षस्मृति-8 अध्याय । 
भाश्च तु मवक्ष्यामे जन्मभत्युनिमित्तकम्‌ । यावल्नीवं त॒तयिन्तु यथावदनुपूर्वशः ॥ ९ ॥ 
सयः शच तथेकाहो दिनिचतुरहस्तथा । दशहि दादद्चाहश्च पक्षो मासस्तथेव च ॥ २ ॥ 
-मरणातं तथा चान्यदशच पक्षास्तु सूतके । उपन्यास क्रमेणेव वक्ष्याम्यहमशेषतः ॥ ३ ॥ 
ार्थं यो षिजानाति वेदमङ्कैः समन्वितम्‌ । सकर्पं सरहस्यं च क्रियावांश्च सूतकी ॥ २ ॥ 


 राजतिग्दीक्षितानां च बारे देशंतरे तथा । व्रतिनां सत्रिणां चेव सयः सोच विधीयते ॥ ९ ॥ 


एकारस्तु समाख्यातो योधिवेदसमन्वितः । हीनि हीनतरे चेव दित्रिश्चतुर दस्तथा ॥ ६ ॥ 
 जातिविमो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैद्यः पञ्चदाहेन श्रौ मासेन युद्धयति ॥ ७॥ 
अस्नात्वाचम्य जप्त्वा च दखा हत्वा च युञ्चते । एवं विधस्य सवस्य यावजीं हि सूतकम्‌ ॥ < ॥ 
व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सवेदा । क्रियाहीनस्य मूखस्य खीजेतस्य विदोषतः ॥ ९॥, 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यः । श्रद्धाप्यागविहीतस्य भस्मान्तं सुतकं भषेत्‌ ॥ १० ॥ 
न सूतकं कदाचित्स्यादययाक्जविं तु ष्ूतकम्‌ । एवं गुणविरो भण सूतकं ससदाहतम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वस्थक्रारे विदं स्व॑मशौचं परिकीतितम्‌। आपद्‌ गतस्य स्वस्य सूतकेपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
अकच ३ प्रकारका है;जन्मका अद्यौच) मृद्युका अशौच ओर जीवन पयेन्तका भरेच क्रमसे तीनोको 
काहू ।। १ ॥ अशौचका समय १० प्रकारका है;-सथयः अश्च, १ दिनका, २ दिनिका, ३ दिनका, 
दिनक्रा, १० दिनका, १२ दिनका, १५ दिनका, १ मास्तका ओर मरणपयंन्तका; इन सबको क्रमसेभ् 
कहता ।। २-३ ॥ जो भ्रन्थोके अर्थको ओर अङ्गो सहित ओर कल तथा रहस्य सहित वेदको जानताहै 
ओर वेदोक्त कर्म करता उसको अक्षौ च नहीं खाता।४॥ राजा,ऋसिक) दौ्ित, बारक, देशान्तरमें रहनेवाछे 
व्रती ओर सत्रीको स्यः सौव हयोताहै । ५ ॥ भगरिहोत्री ओर वेदसम्पन्न ब्राह्मणको १ दिन, उससे ष्ीनकी 
> दिन, उससे हदीनको २ दिन ओौर उससे भी हीरको दिनतक अरौच रगताहै ।६॥ जाति मान्न ब्राह्मणको 


१० दिन, क्षनरियको १२ दिन, वैदयको १५ दिन अर शुद्रको १ मास्त अशौच रहता ॥ ७ ॥ तिना. सान, 


आचमन, जप, दान ओर होम क्रियेहुए भोजन कर्नेवारोंको तथा रोगी, कदय, सदा ऋणमस्त, क्रियाहीन, 
मूख, सरके वशमें रहनेवारे, जु आदि व्यसने आसक्त; सद्‌ा परके आधीन रहनवटे भौर श्राद्ध्ीनको 
चितामें भस्म होनेतक अरौ च रहति %& ।। ८-१० ॥ रिसीको कभी नहीं अशौच छगता ओर किसीको 
मरण पर्यन्त अश्ली च रहताहै इस प्रकार गणकी षिरोषतांसे असच कदागयहै ॥ ११ ॥ ये सव्र अश्षौच स्वस्थ 
कालके छि कटे गये है; आपत्काटमे अरौ वके समय भीः अरौोच नहीं होति ॥ १८ ॥ ` 


पयः अराोच ° 


(१) मनुस्मृति--4 अध्याय । 
म राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च स्रिणाम्‌ । दन्दरस्थानसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥९.३ ॥ 
राज्नामहात्मिके स्थाने सच: शौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षाथेमासनं चार कारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
 राजाको ब्रती अर्थात्‌ चान्द्रायण आदि व्रत कर्नेवारेको ओर सदा अन्नदान करनेवाठेको अशौच 
मीं छता; क्योकि राजा इ्द्रफे स्थानपर स्थित रहतद ओर रती तथा सत्री त्रह्यके समान निष्पापर्हे 
॥ ९३ ॥ महात्म्य युत राजासनप्रर वैटेहुए राजाके छिये तत्का शुद्धि कदी गद ई; प्रजाओंकी रक्षके छिये 
राजासनपर चैठनेके कारणसे ही उसको अशौच नहीं गता है ॥ ९४ ॥ 


णाना भिमानोन्नताः कनमनर 


र अत्रिस्मृिके १००-१०१ शोकं दक्षस्पृतिके ९-१० चरोकके समान ईह । शंखस्यृति-१५ अध्याय 
८ शोक । जब विना व्यादीहई.कन्या पिताके घर रजस्या होतीहै तब उसके मरनेपर उसका अश्षौन्व 
कभी नीं छरटताहि । 

@ वसिषस्यृति-१९ अध्याय-३४ दोक, याज्ञवस्क्यस्मृति ३ अध्यायके-२५७-२८ द्रोकमे; ओर 
उशानस्मृति-६ अध्यायके ५६-ग७ इटोकमें मीस ^ बहद्धिष्णुस्मृति-२२ अध्यायके ४७-४९ अङ्क | 





राजकर्म करनेके समय राजाको, व्रते समय व्रतीकी . ओर अन्नसत्र अर्थात्‌ सदावर्तमे सत्री अर्थात्‌ 
 सदाने्वैवदिको भद्लौच नहीं ङ्गता द । उशनस्प्रति- £ अध्याय-५६ इखोक । राजके भत्यको अङौच नहीं 
 क्षेवा | क्षंखस्मरति-१५ अध्याय-२२ शछोक । राजा, अती ओर्‌ राजाज्ञाकासको असौच नदीं कगताहै 


गौतमस्मृति-९४ अध्याय-१ अद्ध । राजकार्योकी हानि नदीं हे इस ख्य राजाको अ्ञौच नही रगत । 
दक्षस्म॒ति-& अध्याय-० श्वरोक । राजा, घषी भौर सम्रीको सथः अक्षौच ोतादै । | 


( ३०४) ` धरमशादसंम्रह- | [ सरौच~ 


डिम्भाहवहतानां च विदधता पाथिेन च 1 गोत्राह्मणस्य चैवा यस्य चेच्छति पाथिवः ॥ ९५॥ 
राजरदहित युद्धम मारे जनेपर, विजरी अथवा राजदण्डसे मृद्यु होनेपर, गो अथवा ब्राह्मणक रक्षकं 
दिये प्राण स्यागने पर ओर जिसके लिये रजकी च्छाद कि इसको अयच नदं हो; इनके स्वजनाका 
अक्ञौच नहीं खगताहै ॐ ॥ ९५ ॥ 
लोक्ेशायिष्ठितो राजा नास्यासोच विधीयते । शचादोचं रि मत्यनां रकेसचप्रमवाप्ययम्‌ ॥९७॥ 
इन्द्रादि खोकपाल्गण राजाके. शरीरम स्थित्त रदत, इस लिये उसे अशौच नहीं कगत; क्योकि 
रोकपारौसेही भनुष्योको शाच तथा अज्ञाच हुजाकर्वाह । ९७ ॥ 
उयतैराह्वे शैः क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशोचमिति स्थितिः ॥ ९८ ॥ 
जो क्षव्रधमके अनुसार सम्मुख संप्राभमें शखसे मरताह चह यज्ञोके करनेका फल प्राताह भीर उप्तके 


` मरनेका अशौच उसी समय समाप्र होजाताहे ह्च ।॥। ९८] 


( २ ) याज्ञवल्क्थस्मृति-र अध्याय | 
ऋतिजां दीक्षितानां च यज्ञियं कमं वतम्‌ । सजिव्रति्रह्मचारिदातेब्रह्यविदां तथा ॥ २८ ॥ 


दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविष्ठषे । आपयपि हि कष्टायां सदयः सौचं विधीयते ॥ २९ ॥ 
ऋत्विक, यज्ञम दीक्षित, यज्ञके कमं करना, अन्नसत्र ( सद्‌ावतं ) सै प्रटत, व्रती (- चान्द्रायण.आदि 
त्रत करनेवाङे ), ब्रह्मचारी, दाता ( नित्य इन करनेवरा ) ओर वद्विद्‌ ( व्‌ ओर धममञाख्लको भी 
भाति जाननेवाले ब्राह्मण ) को अशौच नहीं कमताहे ॥२८१) दान, भिचाह्‌, यज्ञ, संम्रम, देशोपद्रव आर अति 


कष्टदायक आपर्काटके समय अरा च चह हता $ ॥ २९: 


( ३) अभिस्मति । 


ब्रह्मचारी यतिश्वेव मन्त्रे पूवकृते तथा । यन्न ववाहुकार च क्षद्यः शच विवासत ॥ ९५ ॥ 
नह्मचारी, संन्यासी ओर अशौचे पिरे मन्त्रके जपका संकृर्पं करनेवलेको तश्चा यज्ञ॒ ओर 
विवाहके समय अन्नौच नहीं छगतार्‌ @& ॥ ५५ ॥ 


1 १1111 1 गा ती (िनकोका१. ४८ तकनक # आक भत ममक ' भर+ ० तिणि भि" । % । भक ४ आत कमते धत” ० भरकर 


छः याज्ञवत्क्यस्पृति-३ अध्याय-२७ इटोक । गौ अथवा ब्राह्मणके दिये मरने पर, संमराममे मृद्यु होने- 
पर ओर जिसके स्यि रजाकी इच्छा द्यो किं इसको अश्नौच नहीं खो; इनके स्वजनौंको अद्लौच नहीं 
होता । ब्रहद्िष्णु्शति-२२ अध्याय-५१ अङ्ग । राजाकी इच्छा दोनेपर राजाज्ञाकारीको अशौच नीं 
छगता । पाराकरस्प्रति-- अध्याय--३ १ दलोके । ्राह्यणकी रक्षाके लियं अथवा मौके उद्धापके लिये मरजाने- 


पर अथवा स्म्राममं मृत्यु ह्तपर उसके स्वजनाका ९ रात अदा(च रहताह्‌ । 


व बहद्विष्णुस्मृति--२२ अध्याय-४& अङ्क । संम्राममें मरनेव्ेका अरौच किसीको नदीं गति । 
ओ उशनस्प्रति-& अध्यायके ५६ ओर ५८ ररोक । नियमी, वेदविद्‌, ब्रह्मचारी ओर निरन्तर दान 
 फरनेवालेको तथा यज्ञ, बिवाह्‌, देवयाग ( देवपूजा )› दुभिक्ष ओर उपद्रवे. समय उसी समय शुद्धिदहो 
 जातीहै । बृदविष्णुस्छति--२२ अध्यायके ५२-५४ अङ्क । देवप्रतिष्ठा ओर विवाहके कार्यं आरम्भ दो 
जानेपर, वेरोपद्रमरके समय जर करष्टजनक विपर्काठमें अङीच नदीं गता । दकषस्पृति-६ अध्याय ५ क 
ओर शातातपस्प्रति-- १२३ श्टोक । यक्ते दीक्षित मनुष्य ओर कर्मकरतेहर ऋत्विक्रकी अशौच नहीं 


 ोत्ताहै । अत्रिस्परति-९६ खोक आपस्वम्बर्परति-१० अध्यायक्रे १५-१६ इरोक, पाराङरस्मृति-- अध्याय- 


२९ इराक आर दक्षस्यति-६ अध्यराय-१९ इछोक । विवाह, उत्सव अथवा यज्ञका कायं आरम्भ दहोजानेपर 
यदि जन्म अथना मरणका अश्लौच होजवेगा तो पदिकेके सङ्करप श्येहुर कामके करतेभं छ दोष नदीं 
होगा । दक्षस्प्रति-६ अध्याय-२० इरोक । यज्ञ, विवाह ओर देवधागके समय जन्म मरणका अश्चौच 
नदीं होता । टघुजश्चडायनस्मृति-१५ विवाहप्रकरणके ७२७४ दटोक्र । विवाह, त्सव, यज्ञ, देवकं 
ओर पिकमभमें क्रिया आरम्भ होजनिपर्‌ उसकी समाध्रितक अशौच नद छाताहैः एसा पण्डित रोग 
कहते यज्ञम ब्राह्य्णोका वरणः; व्रतं आर सरत्रथं सकट्व; विवाहम नान्दीश्राद्ध भर श्राद्धमे पाकका काम 
क्रियाका आरम्भ समश्च जाताहै । ब्रहस्पारारक्षयधभराख--६ अध्याय, १०-११ ररक । दान, विवाह, 
यज्ञ, संप्राम ओर दे्रोपद्रवके समय तथा नित्य दान करनेवष्छे; व्रती जौर सदावर्ववाङेको अश्चौच नहु 
` होता । १८ शयोक दुभिक्ष; देशोपद्रत्र आर विपत्कार्मे सथः शौच कहागयहि । वैठीनसिस्प्रति---विबाह, 
यज्ञ, यात्रा ओर्‌ तीथमें असच नहीं हाता; यज्ञ आदि कर्मं करे । 
@ रादस्मति- १५ अध्याय-२२ इरोक ओर शातातपस्यृपि- १२३ इोक । संन्यासी ओौर नह्य 
्ारीको अक्ञौष नी रमताहै । ० 


प्रकरण १९] भाषाटीकासमेत । ` ( ३०५ ) 


( दक ) उशनस्मृति-६ अध्याय । 
नैष्ठिकानां गनस्थानां यतिनां जह्यचारिणाम्‌ । नाशौचं विद्यते सद्धिः पतिते च तथा सते ॥ ६१ ॥ 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी ओर पतित मुष्यके मरनेपर उनके सपिण्डोको अङौच नहीं 
ठगताहै; दसा पण्डित छोग कहते ॥ ६१ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
शिर्षिनः कारुका वैया दासीदासाश्च नापिताः । राजानः श्रोतरियाश्चेव सयःशौचाः प्रकी्तिता;२२ 
शिखी ( बद्र, लोहार आदि ); कारक -( : चित्रकार, सोनार अदि ), वैय, दासी, दास, ना 
राजा ओर श्रोत्रिय ्नाद्यण ( अपने अपने कायैके खयि ) अशौचके आरंभे ही इद्ध दोजतिहै 8 ॥२२ ॥ ` 
सव्रतो मन््रपूतश्च आदितागनिश्च यो द्विनः। राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पाथिवः ५॥२३॥ 
व्रती, बेदमन्त्रसरे पवित्र रहनेवलि, अभ्निहोच्री बराह्मण, राजा ओर जिसक्नो नहीं अशौच होना राजा 
चाहे उसको अदौच नहीं रुगताहं ‰& ।॥ २३ ॥ 
उद्यतो निधने दाने आर्तो विप्रो निमन्तितः । तदेव ऋषिभिर पथाकषेन ञुद्धबाति ॥.२४ ॥ 
असाध्य रोमी, दान देनेमे तत्पर ओर आत मनुष्य आर निमन्त्रित ब्राह्मण; चे यथासमयमे शुद्ध दहो 
त्रातह; एसा ऋषियोमे देखा दं & ।॥ २४॥ | 


( ३८ ) गोतमस्मृति-१७ अध्याय । 
 नारदेशान्तरितमरत्रनितासपिण्डानां सयः शोच रज्ञां च कायेविरोधाद्‌ ब्राह्मणस्य च स्वाध्या- : 
यानिब्रयथम्‌ ॥ १ ॥ 
वारक, देशान्तरमे रहनेवाढे, संन्यासी भौर फिसी . असपिण्डके मरनेपर; उनके स्वजनोंको अद्यौच 
नदी कगता; राजकार्योकी हानि नहीं दयो इसध्यि राजाको ओर वेदाध्ययनका नियम मङ्ग नहीं होवे इस खयि 
नित्य नियमसे वेदाध्ययन करनेवाठे बाह्यणको अश्चौच नहीं होति, उसी समय इद्धि दोजार्वीदै ¢ ॥ ९॥ 


(२०क) वृद्धवसिष्ठस्मृति । ` 
भगिन्यांसेस्केतायां तु भ्रात्येपि च संस्कृते । मित्र नामातार प्रेते दौरि भागिर्नीमुते ॥ 
ङ्यार्के तटपुते चेव सयः स्नानेन ध्याति । 
विवादी बहन, असंस्छत भाई, भित्र, दामाद, दौहिच, भानजा, शाखे ओर श्चाठेके पुत्रके मरनेभे 
स्नान मात्रसे उसी समय शुद्धि दती दै । 


परतक्रियानिषध ५ 


(१) मनुस्प्रति-« अध्याय्‌ । 
वृथा संकरजातानां परतरज्यासु च तिष्ठताम्‌ । आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्ततोदकक्रिया ॥ ८९ ॥ 
पाखण्डमाभ्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । गभभतदुहां चैव सुरापीनां च योपिताम्‌ ॥ ९० ॥ ` 
तीचवर्णं पुरुषसे उच्चव्णैकी कन्ये उतपन्न व्णैसंकर) संन्यासी ओर आरमधात ` कृरनेवाेके मरनेपर 
उनकी जलदान क्रिया नहीं करना चाहिये ॥ ८९ ॥ पाखण्डी | पुरुष ओर: व्यभिचारिणी, ग्भपात करने- 


छः उरानस्मृ्ति--8 अध्याय-५५ इटोक । कारक, शिस्पी, वद, दासी ओर दासको अशौच नहं 
छगताहे । प्रचेतास्ख्तिमें भी पसा है ( ४ ) । रंखस्मति--१५ अध्याय-२२ रोक । कारुकको असी नही ` 
उता । वृहद्विष्णुस्पृति--२२ अध्याय ५० इरोक । कारुकको कारुकर्म अद्रौ च नदीं टगताद्ै क 

श अत्रिस्ृतिके ८३ दरोकमं इख दरोकसे केवछ इतना मेद्‌ है किं जिसके जश्ौच नदीं होनेको ब्राह्मण 
खाहि उसको अरौच नहीं कगताह । दक्षस्म्रीत--£& अध्याय-२० रोक । अश्निष्टो्ीको भमभ्रहोत्रके समय 
जन्म मरणक्ा अरौच नहीं गतै । ख्घुआश्वरायनस्मृति-३० प्रेतकर्म॑विंधि प्रकरणके ९० दोक 
अभ्निहोत्रीको अरीच नहीं गता 

€ ठघुआश्वलायनस्यरति-२० प्रतकमविधि ध्रकरणकरे ५०-५१ रलोक । निमन्त्रित बाह्यणको सक्षौच 
नदीं होवा; श्राद्धमे जिस ाह्यणक्रा चरण धोजाजातांहे बह जव्रतक्र वहसे घरफे ल्थयि विदा नदीं होता 
तत्रतक उसको कोई अक्षौच नहीं रगताहे । 

&, रघुआश्वलायनस्पूति--२० प्रतकर्मविधि प्रकरण-९० रोक । वेद्‌ पठनेमे निरत ब्राह्मणको 
 अक्षौच वहीं होताहै । दक्षस्मृति-६ अध्याय-५ इछोक । वारक तथा देदान्तरमे रहनेवाङेो सदः 
शौच होताहै । | 


(३०६ )  धर्मशाच्नसंभरद- [ भश्तौच- 


(ज) 


वारी, पत्तिका वेध करनेवारी तथा सुरा पौनेवारी खियोकी मयु दोनेपर्‌ उनकी उदकक्रिया नहीं करना 


चाहिये & ।॥ ९० |) 
(२ ) याज्ञवत्फयस्मृति-र अध्याय । 


हतानां तृषगोिभेरन्यक्षं चात्मघातिनाम्‌ ॥ २१॥ 
ओर ब्रामण दारा बहुए तथा आर्मधात करके मरेहुएका अशोच उसी समय निबुक्त होजाताहै 
अथात्‌ नही छग; क्रिया करनेकी आवश्यकता नदीं दै & ॥ २१॥ 


(३० ) संवतेस्म्रति । 
गोविप्रप्रहते चेव तथा चबत्मधातिनि ॥ १७७ ॥ 


नेवाक्चषतनं कार्थं सद्भिः श्रेयोभिकांक्षिभिः । एषामन्यतमं प्रतं यो वेत ददेत बा ॥ १७८ ॥ 
क्त्वा चोदकदानं तु चरेचाद्रायणव्रतम्‌ । तच्छ केवल स्पृष्टा अश्च नो पातितं यदि ॥ १७९ ॥ 
पुवेकेष्वपकारी चेदेकाहं क्षपणं तथा। महापातकिनां चेव तथा चेवात्मघातिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 
उदकं पिण्डदानं च श्राद्धं चेव हि यत्कृतम्‌ । नपाता तत्सव राक्षस विप्रप्यते ॥ १८१ ॥ 
. चाण्डारेसत हता ये तु द्विजा द॑ष्टि्षरीस्पैः । श्राद्धं तेषां न कतव्य अह्मदण्डदताश्च ये ॥ १८२ ॥ 
अपना कस्याण चाहनेनाके सजनको उचित है कि मौ अथवा ब्राह्मणसे मरेहुए या आत्मधात कसक 
मरेहुएके छिये रोदन भी सद करे ॥ १५८७-१७८ ॥ जो मनुष्य इस भ्रकारसे मरेहुएकी देहको इमशानमे 
ऊेजाताहै, जराताहै अथवा उसको जखदानं करताहै बहु अपनी डुद्धिके छग, चान्द्रायण त्रत करे; किन्तु 
जो केवर उसका स्पशं करता, उसके खयि रोदन नही करता तथा जो पूर्वोक्त प्रायश्ित्त करनेम असमथ 
है बह एक रात्‌ उपवास करे । १७८-१८० ॥ महापातकी ओर आसमवातीके लिये जो जर्दान पिण्ड- 
दान आर श्राद्ध केयाजातार्ह्‌ बह्‌ सव उनका नह्‌ भटना दं स्याकि उल राक्षलनष् करदेते।। १८०-१८२॥ 
जो द्विज चाण्डारके वध करनेसे, वाघ आदि दांतवाले जीवरके मारनेस, सर्पके काटनेसे, अथवा ब्राह्मणक 
दण्ड ८ श्चाप ) से मर जातें उनका श्राद्ध नदीं करना चाद्दिये & । १८२ ॥ 


मकि कोम भिमो भको मेयो भनी प ण नि" मनया पिभिः 


कऽ याज्ञवस्क्यस्यरति--२ अध्याय~-६ द्रडोक । पाखण्डी, चारो आश्रमोसे बाहर रहनेबाङे ओर चोर पुरुष. 
पतिका वध करनैवारी, व्यभिचारिणी तथा सुरा पीनेवाी खयां ओर आटमधात करनेवाठे; इनके मरनेपर 
इनका अदरौच नदीं माते जौर इनको जछदान नही देवे | 

@ मय॒स्मति-^ अध्याय--५५ राक; बृहद्िष्णुस्यृति२२ अध्याय-४६ रोक आर उदानस्मृति-- ६ 
अध्याय-५९ दोक । राजदण्डपे मरनेवारेका अशाच उसी समय निद्रेत्त दोजा ताह । 

ॐ याज्ञवस्क्यस्म्रति-३ अध्याय-२१ दछोक ।-गौ या ब्राह्मणसे अथवा आस्पघात करके मरेहुएका असौचं 
न्दी मानना चाददिये । अव्रिस्मति-२६१ रोक । शंखके चचनानुसार ग ओर ब्राह्यणसे मारेगयेहृएद्म 
अभ्रिसे दाह नहीं करना चाहिये । उदरनस्यरति-& भध्यायके ५९--६९ इरोक । गो बाद्यणसे, सपे काटनेसे ` 
ओर विष खाकर मरनेवार्छका अदो च सही मानना चाहिये । संखस्मृति~१५ अभ्याय--२१ इछोक । आत्म- 
` घातीका धकशौच किसी नहीं कगता । ब्ृहद्विष्णुस्छति-२२ अध्यायके ५५ ओर ५७--६० अङ्क । आसधाती 
मनुभ्यः अक्नौच सौर जलका भागी नहीं हे । फासी छगाकर मरनेवाठेके फांस (रस्सी ) को काटनेवाङे, दाहादि 
संस्कार करनवाछे ओर उसके स्यि रेनेवाठे तप्र रत करनेपर शुद्ध होतेह; चिन्तु सब बान्धव 
भिंर्कर रोदन करनेवारे स्ानकरनेसे शद्ध द्योजातेहै । पाराशरस्मति-४ अध्याय । जो खी अथवा पुरुष 
अत्यन्त मान, क्रोध, केह अथवा भयसे फांसी छगाकर मरजाति्ह व पीव ओर रुधिरसे भरेहुए नरके &० 
हजार वर्षतक रहते ।॥। १--२ ॥ उनके सपिण्डाको उचित है करि उनका अहौ च नहीं माने, उनको; जलखाखडी 

नदीं देर्वे, उनका अभ्रिदाह्‌ नहीं करे तथाः उनके दिये रोदन तदी करे; क्योकि जो मनुष्य उनके शरीरको 
श्मशानमें छनि या जति जथवा फां सको काटतेहै वे तप्रकृच्छर करनेपर शद्ध होतेह; फेसा प्रजा पतिने 
फहाहै ।। ३--४ । जो मनुष्य गोसे मारागया हो, फांसी छगाकर मयंदहो या ब्राह्मणसे मारयागयाष्टो जो 
ब्राह्मण उसका स्पशं करे; उसकी देहको इमशानमे लेजाय अथां अच्रिमे दाह केर; उसके संग हमरानमे. जाय 
भथवा फांसी. कटि बह तप्तकृच्छ्र व्रतसे शुद्ध दीकर ब्राह्यणोको भोजन करावे ओर धैरके सहित एक गी नाद्य. 
को दक्षिणा देवे ॥५-£।। रिखितम्मृति । जो मनुष्य सपेके काटनेषे, ब्राह्यणसे, सीगवारे पडुके मारनेसे 
दांतवाटडे जीवके काटनेसे अथवा आत्मवात करके मरजातहि उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
जो ब्राह्मण गोके मारनेसे _ फांसी छगाक्ृर अथवा जाह्यणद्वारा मरेहृए मनुष्यके शरीरका स्प करताहि बह 
मसनेपर गौ, बकरा या घोडा होता ॥ ६५ ॥ जो इनको जराताहै अथवा एसी रगनेवारेके फांसकां 
काटतादै बह हपट कणणेपर शुद्ध हो; फसा मनुप्रजापतिने कद ।॥। ६६॥ वसिष्ठस्यृति-२३ अध्याय -~ 


प्रकरण १९ भाषाटीकासमेत । ( ३०७) 


( १५ ) शङ्धस्मरति-१५ अध्याय । 
भृग्वगन्यनरानाम्भोभिस्रैतानामात्मधातिनाम्‌ । पतितानां च नाशोचं शखविश्द्धताश ये ॥२१॥ 
पवेत आदि ऊंचे स्थानसे गिरकर, अधमे जकर, निराहार रहकर, जल्पे इवफर, जात्मघात करके 
( फंसीखाकर ), पतित होकर, शख्स शिर काटकर आर बिजरी गिरनेसे मरनेवाङोका अक्षीव तर्टी 


मानना चाहिये & ॥ २१॥ 
(२२) देवटस्मरति ¦ 


भाता म्टेच्छत्वमागच्छेतिपतरो वा कथब्चन । असुतकं च नष्टस्य देवरस्य वचो यथा ॥ ५९ ॥ 
मातरं च परित्यञ्य पितरं च तथा सुतः । ततः पितामहं चैव दोषषिण्डं तु निर्वपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि माता अधवा पिता श्ेच्छ दौज तो देवरके वचनानुक्ार उनके मग्तेपर उनका अदौ च नद्य माने; 
कभी श्राद्ध केरे तो -उनको छोडकर पितामह आदिको पिण्ड देवे ॥ ५९-8० ॥ 


(१९ क ) दूसरी शातातपस्मति-& अध्याय ¦ 


सश्वलयुकररयद्विदुमा दिश्षकटेन च । भग्वभ्रिदारुराखारपविपोद्रन्धनजेसताः ॥ ९ ॥ 
व्याप्रारिगजभूषाल्चोखैरिव्रकादताः । काष्रशत्यग्रता ये च शौचसस्कारजिताः ॥ २ ॥ 
पिसूचिकानकवल्दवातीसारतो स्ताः । डाकिन्यादियहेस्ता विद्यत्पातहतश्च ये ॥ ३॥ 
अस्प्ृडया अपवित्राश्च पतिताः पु्रवजिताः । पच तरेरलसकारेश्च नाप्वुवतिं गति स्ता; ॥ ४॥ 
जो मनुष्य ( १) घोडसे गिरकर, (८ २.) घूञस्के दांत्से, ( २ ) पञुके सीगसे, (८ ४ ) पवेतघे 
गिरकर, (५) ब्ृक्षादिसे गिरकर या द्बकर, ( ६ ) गाङ्सि दबकर, (७ `) सचे स्थानसे गिरकर, (८) 
अभिर्मे जढकर, (९ ) दारू, ( १०) शस्त्रे घात करके, ( १९) पल्थरकी चोरसे) ( १२) ` विष खाकर, 
ओर (८ १३ ) फांषी ठगाकर मरते; ॥ १॥ जो मलुध्य ( १४ ) वध घके मारनेसे, ( १५ ) सापरके काटनेसे 
( १६ ) हाथीके मारनेसे, ( १७ ) राजदण्डसे, ( १८ ) चोरके मारनेसे, ( १९ ) श्रुके मारनेसे, (२०) 
मेियाके मारने, ( २१) काठसे, (२२) काटेसे, ८२३ ) विना शौच कियेहुए, (२४ ) विना संस्कार 
हुए मरजतेहै; ॥ २॥ जो मयुष्य ८ २५ ) विसूचिका अर्थात्‌ महामारी रोगे, ( २६ ) गेषं मास अटक 
जिसे, ८ २७ ) वनदादासे जकर, ८ २८ ) अतिसार रोगे, ( २९ ) डाशिनी आदिके मारनेसे, (३० ) 
--आस्मघात करनेवाङके सपि्डको उचित हं कि उसका ग्रेतकमे नहीं केर ॥ ११ ॥ जोःमलुष्य काठ या 
मिद्टीसे दबकर, जटमें हूबरकर, पुरत्थरसे दवकर, शस्रसे शिर काटकर, विष खाकर भीरः फांसी छगाकर 
मरजतेह ते आत्मघाती करते ॥ १२ ॥ ओर प्रमाण कदत ।॥ १३ ।। जो दिन स्तहवय दोकर आत्व- 
घाठतीकी प्रेतक्रिया खरताहै वह्‌ तप्रकृच्छके. सहित चान्द्रायण त्रत कर ।। १४ | 
मनुरशति-५ अध्याय--९५ इोक । विजखीसे मरनेवाठेका अशोच नदीं मानना चाये । ब्रद्विष्णु 
स्मृरति-२२ अध्याय--४६ अङ्क । पवेत आदि ऊचे स्थानसे गिरकर, अभ्रिमें जलकर, निराहार रहकर, लखे 
डवकर ओर बिजली गिसनेसे मरनेवारोका अदौच किसीको नहीं गता अथात्‌ इनकी प्रतक्रिया नदीं करनी 
चाहिये । ५५ अङ्क । पतित मनुष्य अशौच ओर जलखदानका भागी नहीं है । अरिस्प्रति-२६१ शोक । 
पतित मनुष्यका अभ्मिदाह नहीं करना चाये । २२५-२१४ रोक । जिस वृद्ध; मतुष्यका शौचाशौ चक! 
ज्ञान नदीं द ओर जिसने चिकित्सा करना छोड्दिया हे, वह यदि पवत आदि ऊवे स्थानसे गिरकरः, 
अध्निमे जकर, निराहार रहकर अथवा जख्मं इूवकर आतमघात करे तो उसका अशौय ३ रात मानना 
ाददिये; दूसरे दिन अस्थिसज्चयन आर तीसरे दिन जख्दान "कप्के चौथे दिन उसक श्राद्ध करना चहिये । 
उदानस्मरति ६ भध्यायके ५९६० ररोक । ऊचे स्थानसे गिरकर, अभ्निमं जखकर, निराहार रहकर जखमें 
इवकर ओर भधिजद्धी गिरनेसे मरनेवाखेका मरोच नही मानना चाहिये । ७ अध्प्राय-१-२. दखोकं । पतित 
मनुष्यका अन्निदाह, अस्थिसच्वयन, उसके स्यि रोदन, उसक्रा पिण्डद्‌न ओर श्राद्ध नदीं करना चाद्ये । 
ी मनुष्य आगमे जख्कर याविष खाकर आसमघात कर्ताहं उसका अशाच नहीं माने तथा उसको 
जरालरी नदीं देवे; किन्तु यदि कोई अनजनम आगमे जलजावे अथवा. विष खाकर मरजावे तो उसका 
अद्यौच मने तथा उसको जल देवे । ब्ृद्धशातातपस्प्रति-३२ दोक । यदि कोई अज्ञानसे आगमे जलङजावे 
या जल आदिसे मरजणे तो उसक!{ अदो च मानना चाद्ये तथा उसकी जख्दानादि च्छया करनी बाष्िये । 
बहस्याराश्ीयधमशास्-.६ अध्याय) ५०-*म्‌ दखोक । सप, सीगवारे पङ्ु, जर अथवा अभ्रिसे या 
 आत्मघात करके मरेहुए मनुष्यको अ्चिमे नहीं जखवे; च्न्तु उसको भूमिमें गाडदेवे; उसकी उद्कक्रियादि 
नहीं कर; ६ मासके बाद उसकी दाहादि क्रिया करे, णसा पायाश्रने कहा हे । 


५. 


1 


( ३०८ ) धमशाखसंम्रह- | [ भौव 


भरहमरस्त होकर ओर ( ३१ ) बिजली गिरनेने मरत; ॥ ३ ॥ जो मनुष्य ( ३२ ) स्पशे करनेके अयोग्य 
रहकर, (३३ ) अपवित्र होकर, ८ ३४ ) प्रतित होकर ओर ( ३५ ) पुत्रहीन रहकर मर जाति, इन ३५ 
प्रकारके मनुष्योंकी अच्छी गति नहीं होर्तीहि ॥४॥ | 
व्याघ्रेण हन्यते जन्तुः मारीगमनेन च॑ । विषदश्चैव सर्पण गजेन त्रपदुष्करत्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्ञा रजङ्कमारन्रश्चारण पद्युहिसकः; । वारणा मत्रमदाच वक्वरत्तिवेकेण तु ॥ ९० ॥ 
गुरुघाती च साय्यायां मत्सरी शोचर्वानतः । द्रोही संस्काररदहितः शुना निक्षिपहारकः ॥ ११ ॥ 
नरो विहन्यतेऽरण्ये शूकरेण च पाशि > } कृमिभिः क्रतवासाश्च कृमिणा च निङ्घन्तनः ॥ १२ ॥ 
श्रद्धिणा शंकरद्रोही शकटेन च सूचके, भृगुणा मेदिनीचोरो वह्ठिना य्नदानिङ्घत्‌ ॥ १३ ॥ 
द्वेन दक्षिणाचोरः शच्ेण श्रतिनिन्दकः । अमना द्विजनिन्दाकृद्धिषेण कमतिप्रदः ॥ १४ ॥ 
 उद्धंधनेन िखः स्यात्सेतुभेदी जलेन तु । रमेण याजदन्तिदृ्दति्रारेण रोहत ॥ १५॥ 
गोग्रासहद्विषूचिक्या कवटेन द्विजानहत्‌ । श्रामेण राजपत्नीहदति्तारेण निष्क्रियः ॥ १६ ॥ 
डाकिन्यायेश्च मरियते सदर्पं कायकारकः । अनध्यायेऽप्यधीयानो भ्रियते विता तथा ॥ १७ ॥ 
स्प॒र्यस्परसङ्का च बान्तमाान्रत्य शासह्त्‌ । पतेत।ऽपत्याकक्रतानपत्या द्वजवसखहत्‌ ॥ १८ ॥ 
( १ ) कुमारी कन्यासे गमन करनेवाला, दूसरे जन्मे वाघसे माराजाताहै, (२) चिप देनेवारा 
साप्रके काटनेसे, ८ ३) राजाके सङ्गः दुष्टता करनेवाखा हाथीसे, (४ ) राजपुत्रका वध करनेवाडा राज 
 दण्डस, ( ५५) पडुक्रा वध करनेवाला चोरफे मारनेसे, (९ ) मित्रसे भेद रखनेवारा रघ्रके वध करनेसे 
अर ( ७ , बकञ्रात्ति मनुष्य दृसरे जन्ममें भेडियाके काटनेसं मरताहं ॥ ९-१० ॥ (८ ) गुरुका वध 
करनवाला दाय्यापर, ८ ९ ) मत्सरा मनुष्य शौचददीनः रहकर, ८ १० ) रोगो द्रोह करनेवाला 
संस्कारहीन दशाम, (११) धरोहर हरण करनेवाा कत्तेकं काटने, ८ १२ ) सीसे मनुष्यका वध 
करनेवाला वनशयूकरे मारनेसे ओर ८ १३ ) कीडोका वध करके वसे बनानेवाला दुसर्‌ जन्ममें कीडके 
काटनेसे मरजाताह ।॥ ११-१२ ॥ ( १४ ) शङ्करा द्रोही सींगव्रारे प्ुके मारनेसे, ८ १५ ) निन्द्क 
मनुष्य गाड़ास द्बकर, ( १६ ) भूमे हरण करनेवाखा उच स्थानस परकर) ( १७ ) यज्ञम विन्न करने 
वाटा आगमं जककर, ( १८) दक्षिणा .चोरानेवाख बवनदादूामे जकर; ( १९ ) वदकी निन्दा करनेवाङा 
रसकं चोटसे, ( २० ) ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाखा पल्थर्की चोटसे ओर ( २१) बुरे कामको सिखने. 
वाडा दूसरे जम्ममे विष खनेसे मरता ।।१३-१४॥ (२२) हिसा करनेवाा फांसीसि, ( २३ ) पुरु तोड़ने- 
वाखा जलम इ बकर, ( २४ ) राज।के हार्थाको चोरनेत्राखा बृक्षसे गिरकर, ( २५ ). रोहा चोरानेवाला 
आतन्नार रागस, (२६)राजाका गामास हरण करनवाछा महामारी रागस (२७) बाह्यणका अन्न -हरण करनेवाला 
रासकं अटक जानेसे, ( २८ ) बारा ख्लीका हरण करनेवाछा रम रोगसे ओर ८ २९ ) क्रियाहुीिन मनुष्य दूसरे 
जन्मम अतिसार रोगस मरतहि ।॥ १५-१६ ॥ (३० ) अहङ्कारसे काम करनेदाख! डाष्छिनी आदिके मारनेसे 
(३१ ) अनघ्यायमें पठनेवाछा बिजलीके गिरनेसे, ८ ३२ ) स्परके अयोग्य मनुष्यका संग करनेवाछा मख 
 भूत्रादिस च्पि द्योकर, (३३) दराखको चोरानेवाटा वमन रोगस, (३४) अपनी सन्तानको ब चनेवाटा पतित 
होकर आ।र ( ३५.) ब्राह्मणका वस्र चोरानेवाला दूसरे जन्ममे सन्तानदहीन रहकर मरजाताहै ॥ १७-१८ ॥ 
अथ तेषां क्रमेणव परायाश्चत्त परिधीयते । कारयेन्निष्कमात्र तु पुरुषं प्रेतरूपिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
चतुसुजं दण्डदस्तं महिषासनसंस्थितम्‌ । पिष्टः कृष्णति; यत्पिण्डं प्रस्थप्रमाणतः॥ २० ॥ 
 मध्वाज्यररकरायुक्त स्वणङ्कण्डलसयुतम्‌ । अकराटमूर कटरा पश्वेपदवसयुतम्‌ ॥ २ १९ ॥ 
कृष्णवस्रसमाच्छन्नं सर्वौषयिसमन्वितम्‌ । तस्योपरि न्यसदेवं पात्रं धान्यफठेयंतम्‌ ॥ २२ ॥ 
 सप्तथान्यन्तु सफटं तत्र तत्संमूख न्यसेत्‌ । ऊम्भोपरि च विन्यस्य प्रूनयेत्मेतरूपिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
 इयात्पुरुषसक्तन प्रत्यहं दुग्धतपणम । षडङ्ग च जपटद्रद्र कटय तन्न वदावत्‌ ॥ २४ ॥ 
 यमसक्तेन वात यमपूनादिकं तथा । गायञ्य श्चैव कतभ्यो जपः स्वात्मवि्चुद्धये ॥ २५ ॥ 
 य्रहशान्तिकपूर्वं च दशांश जुद्यात्तिरेः । अज्ञातनामगी्राय प्रेताय सतिरोदकम्‌ ॥ २६ ॥ 
ग्रदयात्पत्रताथन पण्ड मन्त्रयुदारसत्‌ । इम तल्मय पण्ड मश्ुसापस्समन्वततम्‌ ॥ २७ ॥ 
ददाम तस्प प्रेताय यः पीडां करुते मम। सजलन्कुष्णकट्श्चास्तटपात्रसमान्वतान्‌ ।॥ २८ ॥ 
 द्वाद्शपेत गृहस्य दयादेकं च विष्णवे । ततोऽभिषिशवेदाचार्यो दम्पती करशोदकेः ॥ २९ ॥ 
 शुचिवेरायुघधरो मन्त्रवैरुणदेवतेः । यजमानस्तत्ती दद्यादाचार्याय खदक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो नारायणव; कतव्य राखरनिश्चयात्‌ । एष साधारणविधिरगतीनासुदाहतः ॥ ३१ ॥ 


प्रकरण १९ 1] भाषाटीकासमेत । ( ३०९ ! 


अष क्रपरसे उनका प्रायश्ित्त कहताहू;--उनके प्रायधिन्त. करनेवाखोंको उचित ह कि ४ भर (सोने) 
छा चार्‌ भुजाभंसे युक्त हाथमे दण्ड लियेहुए ओर भँसेप्र चदेहुप प्रेतरूपी यमराजकी प्रतिमा बनावे; एक 
प्रस्थ प्रमाण पिसान भौर तिका, जिसमे मधु, घी ओर गुड़ भिरे, एक पिण्ड बनावे; इसपर सोनेका 
कुण्डर रक्से ॥ १९-२१ ॥ एक कलश, जिस्म कारा चिह्न न हो, स्थापित करके इसके सुखमें पच्च. 
पहन रखदेवे, कर्शको नील वससे आच्छादित करे; उस्म सब ओषधियोंको डरे आर उसके उपर 
सप्त धान्य ओर रोके सहित एक पाच्च रक्ये; पात्रके ऊपर .भेतरूपी यमराजकी श्रतिमाको रखकर उसकी 
पूजा करे | २१-२३ ॥ भ्रति दिन पुरुषसूक्त मन्त्र पठकर दधसे यमराजका तर्पण करे; वेद्‌ जाननमेवाले 
 ब्राह्मणसे कठरके निकट षडङ्धसहित सद्रका जप करावे ॥ २४ ॥ वरोक्त यमसूक्तमे यमकी पूजा अगवि करे; 
पने आस्माकी शुद्धिके लिये गायत्रीका जप करे; ॥ २५ ॥ ग्रहशान्ति करक तिरे दशांश होम करे अज्ञात 
नाम गोत्र प्रेतकों पिवरतीथं अर्थात्‌ अंगठे ओर तजनी अगुखीके मध्यसे विखोदकके सहित पूर्वोक्त पिण्ड देबे;उस 
समय यह्‌ मन्त्र पटे किम उस प्रेतको जो सुश्चको भी दुःख देताहं, मधु ओर पीस भिलाहुञा तिका यह्‌ 
पिण्ड देताहूं ।॥ २६-२८ ॥ उसके बाद्‌ जलने पूरणं नील रेगके १२ कटक, जिनपर ति मेदहुए पात्रके 
रक्खेुए होवे, भ्रतके स्यि ओौर १ क्श विष्णुके नामसे दान करे ॥ २८-२९ ॥ उसके पश्चात्‌ आचार्यको 
चाहिये फि इस मन्त्रको पदृकर कि दे श्रेष्ठ आयुध धारण कियेहुए . वरुणदेवता पचित्र कर, सरीके सित 
यजमानको करशके जलक्े स्नान करवि ओर यजमान आचायको दक्षिणा देवे आर शास्रके विधानम 
नारायणकी पूजा करे । ३०-३१॥ 


विदपिस्तु पनत्तेयो व्याघ्रादिनिदतेष्वापे । व्याघ्रेण निहत प्रेते परकन्यां विवाहयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिनको सुगति नहीं होतीहै उनकी यह्‌ साधारण तधि कहीगरई; अवे वाघ आदिसे मरेहुए रोगोंके 
विषयमे एक एक करणे विधान दिखाते ।! ३१-३२ 


क, ५१५, 


सपदरो नगवरदियः सर्वेषु काञ्चनम्‌ । चतुनिष्कामितं देमगजं दचाद्जेैत ॥ ३२॥ 
राज्ञा विनिहते दयात्पुरुषन्तु परैरण्मयम्‌ । चौरेण निहते घेत वेरि्णिा निहते ब्रृषम्‌ ॥ ३४॥. 
वृकेण निहते दद्यायथाशक्ति च काञ्चनम्‌ । शस्याम्रते प्रदातव्या शय्या तृखीसमन्विताः ॥ ३५ ॥ 
निष्कमतरं सुषणस्य विष्णुना समाधिता । शो चक्ने सृते चव द्विनिष्कस्व णजं हरिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संस्कार्हीने च मते मारं च विवाहयेत्‌ । श्यना हते च निक्षेपं स्थापयेन्निजराक्तितः ॥ ३७ ॥ 
द्मकरेण हते दयान्महिषं दणि णान्वितम्‌ । कृमिभिश्च खत दयादू गोधूमान्न दिनातये ॥ ३८ ॥ 
श्ृङ्धिणा च इते दयादुवृषमं वखसयुतम्‌ । राकटेन सृते दद्यादश्वं सोपस्करान्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भ्गुपाते सते चे प्रदयाद्धान्यपवंतम्‌ । अभ्रिना निहते दयादुपानहं स्वशक्तितः ॥ ४० ॥ 
देन निहते चेव कर्तव्या सदने सभा । शच्ेण निहते दद्यान्मदिषीं दक्षिणान्धिताम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
अमना निहते दद्यात्सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ । विषेण च स्ते ददयान्मेदिनीं क्षेचरसयुताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उद्धन्धनम्ते चापि प्रदयाद्‌ गां पयस्विनीम्‌ । स्घते जठेन वरुणं हैमं दयात्तिनिष्ककम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वृक्षं वृक्षहते ददयात्सोवणं : स्वर्णसंयुते । अतिसारमरते क्षं साविञ्या संयतो जपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
 डाकिन्यादिमृते चेवं जपेट्दरं यथोचितम्‌ । षिद्यत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्पदी च सक्त्का्यं वेदपारायणं तथा । सुशाखपुस्तके दयाद्वान्तमााश्रत्य सास्थते ॥ ४६ ॥ 
पातित्येन मरते इयात्माजापत्यानि षोडश । मरते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवेति चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
 निष्करत्रयमितं स्वर्णं दद्यादश्च हयाहते । कपिना निहते ददयात्कपिं कनकर्निनितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वि्नचिकाम्ते स्वादु भोजयेच्च रातं द्विजान्‌ । तिरषेनुः प्रदातव्य! कण्डन्नकवरस्रेते ॥ ४२ ॥ 
केरसोगम्रते चापि अष्टौ कृच्छान्तमाचःत्‌ ! एवं कृते विधानेन विदध्यादीष्वैदेदिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततः प्रेतत्वनिश्क्ताः पितरस्तीपतास्तथा । दद्यः पुत्रश्च पौत्रांश्च आुरारोग्यसपदः ॥ ५१ ॥ 

( १ ) वाघसे मरेहुए मुष्के उद्धारक लियं दृसरेकी कन्याका तरिवाह्‌ करादेवे, (२) सांपके काटनसे 
मरेहु्के उद्धारके लिये सव बियो कुड कछ सोना रखकर सांपोके स्यि बलि दत्र) (३) हाथां दवाय मर 
हुएके उद्धारक स्वि १६ भर सोनेका हाथी दान करे ।॥ ३२-३३ ॥ (# ) राजवद्ण्डपे मरेहुएके लये 
सोनेका पुरुष घनाकर दान करे, ८५) चोरसे मारेगयहुए मनुष्यके उद्धारके लिये व्याइहूदई्‌ गा दन कर; 
( ६ ) शत्रसे मरिगयेहुए मनुष्यके उद्धारके स्यि नेर दान करे, (७ ) भेडिया' द्वारा मारेगयहुएके उद्धारक 
छियि यथाशक्ति सोना दान करे, (८ ) खदियापर मरेहुए मनुष्यके उद्धारक निभित्त ४ भर सोनेकी विष्णुका 
 भ्रूतिमाको तोशक तकिये सित दाय्यापर बेटा करके दान करे, ( ९) अशुद्ध दशाम मरनवाखकं उद्धारकं 


(३१० ) धमशाश्रसंमह- [ अशौच 


ङ्य ८ भर सोनेकी विष्णु प्रतिमा दान करे ॥ ३४-२& ॥ ( १० ) संस्कारहीन रहकर भमरनेवाटेके 
उद्धारके ल्यं कुमार छ्ड़्केका विवह करदेवे, ( ११ ) कत्तेके काटनेसे मरनवार्के उद्धारकेः शिवि 
अपनी ` राक्तिक. अनुसार धमक ख्ये किंसीके पास द्रव्य रखद्वे ।। ३७ ॥ ( १२) सूभरसे मरेहुएके 
उद्धारक ट्यि दक्षिणाके सहित भसा दान करे, ( १३ ) कीडके काटनेसे मरनबाछेकें उद्धारक स्यि 
नराक्षणको गहू दान करे ।। ३८ ॥ ( १४ ) सगव पुस मरेहुएक उद्धारक ख्ये वश्चके सहित 
बर दानकरे, ( १५ ) गाङ्ीसे मरजनेवाङेके उद्धारके लिये जीन आदि सामन्री सहित घोड़ा दानकरे ` 
| ३९ ॥ ( १६ ) ऊचे स्थानसे गिरकर मरजानवाङके उद्धारके छिये अन्नका पनत बनाकर दानकरे, ( १७) 
आगसे मरनेवाखेके उद्धारक स्यि राक्तिके अनुसार जूता दानकरे । ४०॥ ( १८ ) दावाभिसे मरनेवालेके 
उद्धारकः खिये समागृहं बनादवे, ८ १९ ) शखसे मरजानेवखेके उद्धारफे स्यि दक्षिणासीडइत भैंस दानकरे 
॥ ४१।।( २०) पट्थरसे मरनेवालेके उद्धारके लियि बशड षित दुग्धवत्ती गौ दान देवे, (२१) 
विषसे मरेहुएक उद्धारके लिये खेती योग्य भूमि दान कर (२२) फांसीसे मरेहुएके उद्धारके अथ दृध. 
देनेवाटी गा दान करे, (२३) जरस मरनेवाछेके उद्धारके च्य १२ भर सानेकी वरूणण़ी प्रतिमा बनाकर दनि 
कर 11४२-४२। (२४), इक्ष॑से मरनेवाछके उद्धारके लियं सोनाके सहित सोनेका इक्ष दान करे, (२५)अतिसार 
रोगसे मरनेवारेके उद्धारके छिये नियम युक्तं होकर १ छाख गायत्रीका जप करे ॥ ४४ ॥ ( २६) डाकिनी 
भादिकी बाधासे मरनेवालक उद्धारक लिये विधिपूर्वक रद्रका जप केर, (२७ ) बिजी गिरनेसे मरने 
वाके उद्धारके लिये विया दान कर | ४५ । (२८ ) सपद कस्नेकं अयोग्य होकर मरनेवाखेके उद्धारके 
लिये वेदृका पारायण करे, ( २९) वमन रोग्ते मरजनिवाेके उद्धारके स्यि अच्छे शासको पुस्तक दान करे 
| ४६ ॥ ( ३० ) पतित होकर मरनेवाङके उद्धारक लिय सारह्‌ प्राजापत्य चत कर, ( ३१) सन्तान हीन 
होकर ॐ मरनेबालेके उद्धारके ल्यि ९० कच्छ ( प्राजापत्य ) करे, (३२ ) धोडसे मरनवालेके उद्धारक 
लिये १२ भर सोनेका घोडा दान कर, ( ३३) वानरके काटनसे मरनेवाेके उद्धारक खिये सानका वानर दान 
करे ।। ४७-४८ ॥ (८ ३४ ) महामारीसे मरनवलिके उद्धारफे स्यि एकसी ब्राह्मणोंको स्वादिष्ठ घन्न भोजन 
करव ओर (३५) कण्ठमें त्रास अटककर मरजनेबाटेके उद्धारके धियि तिरुधेु दान करे भौर केश 
रोगघे मरजानेवाङेके उद्धारफे द्यि आढ छच्छर करे ॥ ४९-५० | पसा करके मृतकका श्राद्धादि कमे 
करना चाहिये; एेसा द्सनसे मृतक प्रतयोनिसे द्ृटताहे ओर पितर रोग तृप्त होकर पुत्र, पात्र, भायु, 
आरोग्यतः आर सम्पन्तिकी बृद्धि करतेहं । ५--५१ ॥ 


( १३ कं ) बृहत्पाराशरीयधमंशाघ्न- अध्याय । 


अथान्यत्पापसत्यूनां शृद्धयर्थं पापमुच्यते । कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तसुपतिष्ठति ॥ २९९ ॥ 
भृह्धिदन्त्युरगन्याटनीरास्युद्धन्धनैस्तथा । पिद्यन्निधौतवृक्ेश्च किमिश्चैवात्मना हताः ।॥ ३०० ॥ 
व्रणसज्ञातकीरश्च म्रेच्छेश्चेव हता नराः । पपम्त्यव एते वे शुभगत्यथं मुच्यते ॥ ३०१ ॥ 
नारायणो.वछिः कायां विधानं तस्य कथ्यते। उर्ध्वं षण्मासतः कुयादेके उध्वं तु वत्सरात्‌॥ ३०२॥ 
तेषां पापन्यपोहार्थं कायो नारायणो बे; । घोतवासाः शुचि; सनात एकादश्यासुपोषितः॥३०३॥ 
रङ्कपक्े तु संपूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । नदीतीरं राचिर्गत्वा प्रदयाहश पिण्डकगन्‌ ॥ ३०४ ॥ 
पोद्राञ्यतिरसंयुक्तान्हविषा दक्षिणामुखः :। अभ्यच्यं पुष्पधूपायैस्तत्नामगोतरपूकंकान्‌ ॥ ३०९ ॥ 
विष्णुध्यानमनाः कुयांत्ततस्तानम्भसि क्षिपेत्‌ । निमन्त्रयेत वि्रश्च पञ्च सप्ताथ वा नव ॥३०६ ॥ 
दश्यां कुतपे स्नातान्वोंतवश्चान्समागतान्‌ । कृष्णा राधनङ्दक्त्या पादग्रक्षारछेताञ्छुभान्‌॥ २ ०७॥ 
दक्षिणाप्रवणे देशे ड॒चीस्तानुपवेदायेत्‌ । द्वो दैवे तु जयः पिन्ये प्राङ्मुखोदङ्गशखन्दिजान्‌॥ ३०८॥ 
आसनावाहनायं च कयोत्पावंणवद्िनाः । भोजयेद्क्ष्यभोन्येश्च क्षद्क्षवाज्यपायसेः ॥ ३०९ ॥ 
तुप्तास्तानथ विप्रांस्त पृच्छेयथाविधि । साज्येन तिरमिश्रेण हविष्येण च तान्पुनः ॥ ३१० ॥ 
पञ्च पिण्डान्प्रदयाद दैवं रूपमनुस्मरन्‌ । विष्णु्रह्मदिवेभ्यश्च चीन्पिण्डांश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३११ ॥ 
यमाय सानुगायाथ चतुर्थं पिण्डमुत्सजेत्‌ । म्ठतं संचिन्त्य मनसा गोच्रनामकपूवैकम्‌ ॥ ३१२॥ 


[गवि रि सिरि 





४ मनुस्खछति-९ अध्यायक्रे १८२-१८३ दोकमे, वृहद्विष्णुस्मति-१५ अध्यायके ४० -४१ शोकम 
ओर वसिष्ठस्छति-१७ अध्यायके १०-११ शोकम हे कि सहोदर भादकी सन्तान रहनेपर पुरुष निःसन्तान 
नदीं समक्षाजाताहै आर सीतकी सन्तान रहनेपर सखी सन्तानहीन नदी कक्चजातेै । 


प्रकरण १९ ] भाषाटीकासमेत । (३११ ) 


विष्णु स्यरत्वा किपेत्पिण्डान्पच्च प ततः पुनः । दक्षिणाभिशुखो भूत्वा निषेपेत्प्च पिण्डकान्‌ ॥ 

आचम्य ब्राह्मणान्पश्चात्मोक्षणा दिकमाचरेत्‌ ॥ ३१३ ॥ 

दिरण्येन च वासोभिर्गोभिभूम्या च तान्दिजान्‌ । मणम्य शिरसा पश्चादिनयन प्रसादयेत्‌ ॥३१४॥ 

तिलोदकं करे कृत्वा परेतं संस्मत्य चेतसा । गो्रपूै क्षिपेत्पाणौ बुद्धौ विष्णौ निवेदय च ॥३१५॥ 

अरिगत्वा तिखाम्भस्तु तस्मे दयात्समांदित; । मित्भरतयेनिजेः सार्धं पश्चाद्‌ सुलीत वाम्यतः३ १६॥ 

एवं विष्णुमते स्थित्वाथोदद्यात्पापसत्यवे । समुद्धरति तं प्रेतं पराशरषचो यथा ॥ ३१७ ॥ 

सर्वेषां पापमत्यूनां कायो नारायणो बि; । तस्मादर्ध्वं च तेभ्यो वे प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥ ३१८ ॥ 

पापगत्युको ञुद्धिके लिये दूस उपाय कहता जिसके करनेसे उनको दियेहुए पिण्डादि उनको 

भिरताहै ॥ २९९ ॥ सीगवाठे पड, हाथी, सप, बाघ, जल, असि, फांसी, बिजटी, वक्ष, ब्राह्मण, आस्मधात, 
घात्रसे उत्पन्न कीट आर स्टेच्छसे मरदए मनुष्य पापमूयु कटेजतिहँ उनकी सुगति होनेका उपाय कता 
॥ ३००-२०१ ॥ उनके पापद. नाके स्यि उनकी म्रल्युसे ६ मास अथवा एक वषेके वाद्‌ नारायणव 
करना चाहिये ऽसक। विधान कतां ॥ ३०२-३०३ ॥ स्नान करके धोयेहुए वख पहने, शुहपक्षकी 
एकादृरीमे उपवासकर तिष्णु, शिव ओर यमकी पूजा करे पश्चात्‌ नदीके किनारे जाकर दक्षिण सुख होकर 
मधु, घी आर तिरुसे युक्त १० पिण्ड प्रेतको देवे ओर मनम विष्णुका ध्यान कर्ताहुभा नाम ओर गोत्रका 
उश्चारण करके पुष्पधूपादिसे पूजन कमे, उसके बाद पिण्डको जरम डाण्देवे ॥ २०३-३०६ ॥ पांच 
सात अथवा. नव ब्राहमणोका निमन्त्रण कर, ह।द्हीमे कुतप कामें स्नान करके धोयेहए वस्रको पहने, 
आयेहुए बह्यणोका भक्तिपूर्वकं चरण धोकर उनको दक्षिणाको टाटुआ पवित्र स्थानम वैठावे, देवस्थाने 
पूं युखसे २ ब्राह्यणोंका ओर पितस्थानमं उत्तर मुखसे ३ ब्राद्यणोंको बैठदद्वे ।॥ ,२०६-३०८ ॥ दह्िजको 
उचित्त हे कि पार्वेण श्राद्धके समान आसन देवे ओर आवाहन आदि करे, मधु, रका, घी, पायस इत्यादि ` 
ओर रडद््‌, समण्डा आदि भक्ष्य तथा भात, दार आदि मोञ्य पदार्थं ब्राह्यणोको भोजन करावे ॥ ३०९ ॥ 
त॒त्र ॒त्राह्यणोसे विधिपूर्वैक तप्र होनेका प्रन, करे; धी, तिर ओर हविष्यसे युक्त ५ पिण्डको दैव रूप स्मरण 
रके देवे; विष्णु, ज्रह्या भौर शिवको रमसे ३ पिण्ड दे ॥ ३१०-२३१९ ।! चौथा पिण्ड अनुचरोके सहित . 
यमको देवे; गोत्र ओर नाम उच्चारण पूरक मृतकक। चिन्तन करके विष्णुका स्मरण करताहुआ पिर मृतक 
ओर विष्णुकों पांच पांच पिण्ड दै; इनमें दक्षिणः मुल होकर मृतकको ५ पिण्ड देवे) उसके पश्चात्‌ बाह्मणोंको 
आचमन कराके पादुप्र्षाख्नादि करे ॥ ३१२-३१३ ॥ सोना, वस, गौ ओर भूमि ब्राह्मणोंकी देकर ` 
प्रणाम करे; पश्चात्‌ विनय करके उनको प्रसन्न करे तिखोदक हाथमे ठेकर ॥ ३१४ ॥ प्रेतका स्मरण करता- 
हुभा गोत्रका उन्नारण करके मनमें विष्णुका ध्यानकर तिरसदहित जट हाथमे डे । ३१५ ॥ बाहर जाकर 
तिञोदक प्रेतको देते; उसके वाद्‌ अपे भित्र भीर भत्याके साथ मोन होकर भोजन करे ॥ ३१६॥ 
जो मनुष्य महष पाराशरके कथनाुसार इसप्रकार विष्णुमतमें रहकर पापम्नृत्यु मनुष्यको पिण्ड देताहि 
षह उस प्रेतका उद्धार करताह्‌ ॥ ३१७ ॥ उपर छ्खिहुए सींगवले पड इत्यादिसे मरेहुए सव प्रकारके 
पापमूयुके स्यि नारायणव करना चाहिये; उसके वाद्‌ पिण्डादि जो छ उनको दिया जाते सबं 


उनको मिङतादै । ३१८ ॥ | | 
एकं समयमे दो अशौच ६. 


( १) मनुस्मृति- अध्याय । 
अन्तरदश्चाह स्थातां सेत्पुनमरणजन्मनी । तावत्स्यादद्चचिरविपरो यावत्तत्स्यादनिदंशम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यादि १० दिनके भीतर फिर मरणका दूसरा अश्ोच होजावे अथवा वाङकके जन्मसे १० दिनके 
भीतर फिर भन्य बालक जन्मे तो पहिले अङ्धौचके १० दिनतकः ाह्मणका अरौच रहेगा अथात्‌ प्रथमके 
अरौ चके साथ पीरेका अङौच समप ह्यो जायगा 8 || ५७९ ॥ 


( ६ क ) उशनस्शृति-& अध्याय । 
शतकं यदि स॒तिश्च मरणे वा गतिभेषेत्‌ ॥ १९ ॥ 
क्षः याज्ञवस्क्यस्म्रति--३* अध्याय-२० रखाक)  यमस्छात~-७५-७६ दखाक; पाराशरस्मृति--३ 
अध्याय-२० इरोक, वसिषठस्प्रति-४ अध्याय-२२ अङ्क, उरनस्छृति- ६ अध्याय-१९-२० ररक; 
दक्षस्मृरति--६ अध्यायके १४-१५ इक, इद्धिष्णुस्मति--२२ अध्यायके ३४ ओर ३७ अङ्क भौर गोतम 
स्मृति-- १५ अध्याये १ अकमें भी पसा है । 


(३१२) . ` | धमेशाश्संम्रह-  {जदौच- 


दोषेणेव भवेच्छुद्धिरहःदोषे दविरा्रकम्‌ । मरणोत्पत्तियोगे र मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 
मघवृद्धिमदाश्चौचमूदधं चेत्तेन शुध्यति ॥ २१॥ 
यदि जन्मकं अ्ञाचमे जन्मका दूसरा अरां च अथवा मरणके अदाचमं मरणका. दसय अञ्च 
जाता तो पदि अरौचेके बाकी दिनों दूस अश्लौच द्ुटजाताहै; किन्तु यदि पिरे! अश्षीचका किव 
एक दिन शेष रह्नेप दूसरा अन्नौच होता तो पिरे अक्षौ चके अन्तकेसे दिन २ रात बाद शुद्धि होतीदै 
कः. || १९-२० ॥ यदि मरणके अशतौ चके भीतर जन्मका अक्ञौच अथवा न्मके अशौचमे मरणका असौच 
दोव तो मरणे अशौचके अन्तके दिन अदौच दरटतादै; जव पीले अद्लौचमे उससे वड़ा दुसरा अशौच ` 
होताहै तब पिरे अशौचे साथ पदिटेकी शुद्धि होतीहै ॥ २०-२१॥ 


( १५.) शङ्खस्मृति-१५ अध्याय । 
समानं खल्वक्षौचं त प्रथमेन समापयेत्‌ । असमानं दवितीयेन धमराजवचो यथा ॥ १० ॥ 
एक समान २ अशौच अर्थात्‌ जन्मलुतकमे जन्मसूतक अथवा सरणसूतकेमै मरणसूतक होनेपर 
पददिरे अस्तौ चके साथ दृखरा अज्ञीच समाप्र दोजाताहै; किन्तु छोटा बड़ा २ अश्चौच अथात्‌ मरण अशी चर्म 
जन्मका भदरौच या जन्मके अरौ चमें मरणका अशौच दोनेपर दृंसरे ( पीछेवाठे ) अरौ चके साथ पिट 
अरौच छरटताहै; एसा पर्मराजने कहाहै । १० ॥ 


विदेशमेःमहए्का जशोच ७ 


( १) मलुस्मृति-« अध्याय्‌ । 
सन्निधावेष वेकल्पः राषारोचस्य कीर्तितः । असन्निधाषयं ज्ञेयो पिधिः संबन्धिबान्धवैः ।॥ ७४ ॥ 
समीपके मृतककी अरौ चकी विधि कदीगरई; अवर बिदेशषमे मरेहुए सम्बन्धी ओर षान्धरवोके अङोची 
विधि कहता ॥ ७४ ॥ 
विगते तु विदेशस्थं श्रणयायाो ह्यनिरदशम्‌ । यच्छे दशरात्रस्य तावदेवाश्चुचिभेवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अतिक्रान्ते ददाह च बरिरात्रमश्याचभषेत्‌ । संवत्सरे व्यतीते त॒ स्परवापो विशुद्ध्यति ॥ ७६ ॥ 
निदेश त्नातिमरणं श्चत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जरुमाष्डुत्य शद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥ 
बाढ़ देशान्तरस्थे च पृथक पिण्डे च संस्थिते । सवासा सरमाष्डत्य सय एव विध्यति ॥७८१ 
विदेशम म्रेहुए ८ ब्राह्मण ) का समाचार यदि १० दिनकरे भीतर सुने तो १० दिनम जितने दिनि 
बाकी होवे उतने दिनतक ओर यदि १० दिनके बाद मरनेकी खबर मखे तो ३ याततक ( सपिण्श्रको ) 
अशौच रहता ओर यदि १ वर्षे पीछे भ्रद्युका समाचार भिे तो केवर स्तान करके वह्‌ रुद्ध हयोतहै 
॥७५-७६।। १० दिनके पश्चात्‌ सपिण्ड मनुष्यकी मद्य अथवा पुत्र जन्मकी खबर सुननेपर बखर सहित स्नान 
, करने पर मनुष्य ( स्पशंयोग्य ) शुद्ध ॒दोजाताहै ॥ ५७ ॥ बिदेशाभै रहनेवाछे बालक अथवा असपिण्ड 
 ( समनोद्कं ) के मरनेका समाचार सुननेपर वस्नो सहित स्नान करनेसे उषी समय शुद्धि दो जारी ॥५८ ॥ 


( २) याज्ञवस्क्यस्मृति-रेअध्याय । 
| प्रोषिते कारक्षेषः स्यत्पूर्णे दसखोदकं युचि; ॥ २१॥ 
चिदेम मरेहृए ८ सपिण्ड ) का समाचार यदि अश्ौचके नियमित खमयके भीतर सुननेमे आवे तां 
अन्षौषचके लितने दिन बाकी होवें उतने दिनतक अशौच माने ओरं यदि अरौ चका समय बीत जानेपर मरनेष्टी 
खबर भिखे तो स्तान ओर जख्दान करके उसी खमय शुद्ध होजवे ॥ २१ ॥ 
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‰ गौतमस्मति-९४ अध्याय-१ अक, वसिष्ठस्मति--४ अध्याय-२२ अक ओर बृहदिष्णुस्मृति- 
२२ अध्यायके ३५-३६ अंक । यदि पहिले अशौचकी १ रात बाकी रहनेपर दूसरा अद्यौच दोतादैतो 
पिरे असोचके अन्तिम दिनसे २ रात शद्‌ ओर यदि पिरे अश्ञोचके अन्तिम दिनम प्रातःकारु दुसरा 
अरौच होजातादै तो उस दिनसे ३ रात बाद्‌ दोनों अरौचोकी श्ुद्धि होतीदै अर्थात्‌ ३ रात अशोचका 
समय बढदेना चाहिये । 

ध दश्स्मृति--६ अध्याय-१२ रोके एेसादी है । छिखितस्मृति---८६ ओर रघुदहारीतस्छरति- ८० 
शोक । यदि मरणके अक्ौचभे जन्मका अशौच होजातहि तो मरणके अङौचके साथ जम्भका अज्ञोच 
टटा; किन्तु जन्मके अङ्ञौचमे मरणका अस्ञौच होनेपर मरणका अरौ च अपने पूरे दिनपर निचृत्त होता । 

`  -@@ उरानस्परति--& अध्यायकं २१-२३ उलोक ओर संखस्मृति--१५ अध्यायके ११-१२ श्टोकरमं 
एेसादी है ! ( यहां ्राद्यणके लिये १० दिन लिखाहि, इसी प्रकार क्षन्नियके स्यि १२ दिन, चैदयके स्यि १५ 
दिनि भीर्‌ दयुद्रके ल्यि १ मास जनना च्य) 








प्रकरण १९]  भाषादीकासपमेत। (३१४ › ` 


( १३ ) पाराशरस्पृति-३ अध्याय । 

दशराजरेष्वतीतेषु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । ततः संवत्सराद्र्ध्वे सचेलं-स्न नमा चरेत्‌ ॥ १९१॥ 

देशान्तरस्तः कश्चित्सगोत्रः श्रूयते यदि । न तरिरा्रमहीरात्रं सद्यः सनात्वा श॒चिरषेत्‌ ॥ १२॥ 

आत्रिपक्षत्रिरातरे स्यादाषण्मासाच पक्षिणी! अहः संवत्सरादबौक्‌ सदयः शौचं विधीयते ॥ १३ ॥ 

१० रात बीतजानेपर सपिण्डके मरनेकरी खबर सुन ३ गातम ( ब्राह्मण) कौ शुद्धि होतीदै भीर १ 

वधवाद्‌ सुननेपर बस््रोके सहित स्नानकरतेसे उसी समय शुद्धि दोजातीदै ॥ ११ ।॥ जन सगोत्री मनुष्यके 
देशान्तरमें मरनेका सम्बाद्‌ सुनाजातादै तव न तो ३ रात ओर न एकरात असषौीच रहता; किन्तु उसी समय 
स्नान फरनेपर शुद्धि श्ेजातीह ॥ १२ ॥ डद मदयीनेतक ( सपिण्डके ) मरनेकी खबर सुने तो ३ रात, 
महीनेतक सुने तो दो दिनोके सहित १ रातत ओर व्दिनतक सुने तो १ दिन अररौच मानि जर १ चैके षाद 
सुने तो उसी समय शद्ध होजावरे % ।। १३ ॥ | 


(८ क) बरहदययमस्मृति-« अध्याय 
कन्याप्रदानस्मये श्चुतवान्पितरं सृतम्‌ ॥ ९० ॥ 
कन्यादानं च तत्का वचनाद्धवति क्षमः । पितुः पात्रादिकं कमं पश्चात्सवे यथाविधि ॥ ११॥ 
कन्याके विवाहका काम आरम्भ होजनेषर यदि पुत्र अपन पिताके मरजानेकी खवर सुने तो उसको 
चादिये कि कन्यादानको समाप्र करके उसके भाद्‌ विधिपूवैक पिताका आद्ध आण्दि कमे करे ॥ १०-११॥ 


अशोचीसे संसग करनेवालोंकी डि < 
( १) मवुस्प्रति-« अध्याय । 
अनुगम्येच्छया मरतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा संचेरः स्पष्टा धृतं माश्य विद्ुध्याति ॥ १०३॥ 


जो मनुष्य ८ सपिण्डसे भिन्न ) अपनी जाति अथवा अन्य जातिके यूर्देके साथ दमरानमें जाताहै बहु 
वश्खोके सहित स्नान करके अन्निका स्पशे करने ओरं घी खनेपर शुद्ध दयोताहं @ ।॥ १०३ ॥। 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय । 
बराह्मणेनानुगन्तम्यो न शूद्रौ न द्विजः कचित्‌ । अवुगम्याम्भसि सनात्वा स्पष्टाभं षृतयुक्डयचिः२६॥ 
ब्राह्मणको उचित है फि ( असपिण्ड ) द्विज अथवा शद्रके स॒क्के साथ दमशान्मे नदीं जावे; किन्तु यदि 
जवि तो जभँ स्नान करके अभ्निका सश्च आर धी भोजन करके शुद्ध दवे ।। २६ ॥) 


( ६ क ) उशनस्मृति-& अध्याय । 
यस्तैः सदानं कया यानादीनि तु चेषं हि । ब्रह्मणे वा परे वापि दशाहेन विद्युध्यति ॥ ४८ ॥ 
यस्तेषामन्नमश्नाति स त॒ देवोऽपि कामतः । तदा शोचनिवृत्तेषु स्नानं कृत्वा विदयुध्यति ॥ ४९ ॥ 
यावत्तदज्नमदनाति दुभिक्षाभिहतो नरः । तावन्त्यदान्यञ्युद्धिः स्यात्मायश्ित्तं ततश्चरेत्‌ ।॥ ५० ॥ 
ब्राह्मण अथवा अन्य त्रणीका मनुष्य जो कोई अश्चोचीके सहित अन्न भोजन या एच्र यानादि 
व्यवहार करेगा वह्‌ १० दिनपर अर्थात्‌ अश्घौ चीके रद्ध दहोनेपर शुद्ध होगा ।॥ ४८ ॥ जो जान करे 
अश्ौचवालेके घर अन्न खाताहै वह्‌ देवता दोनेपर भी अदाचवालेके शुद्ध होनेषर स्नान करके शुखं 
दोतषटि; किन्तु जो दुर्भक्षे पीडित होकर प्राणरक्षाके खयि अश्ञौचवाखेके धर जितने दिन भोजन करति 
वह उतने दिनतक अर्द्ध रट्वहदि, उसके बाद्‌ स्नान आदि प्रायश्चित्त करके शुद्ध हदोजातह ॥ ४९-५० ॥ ` 


(९) आपस्तम्बस्म्ृरति-९ अध्याय । 
लन्मग्रभूतिसस्कारे रमशानान्ते च भोजनम्‌ ॥ २१॥ 
भपिण्डैन कत्तव्य चूडाकायं विरेषत्तः ॥ २२॥ ` 
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‰ व्ृद्धवसिष्ठस्मरति-३ मदीनेसे पिरे ( माता पितासे भिन्न पुरुष ), सपिण्डके मरनेकी खबर सुने 
तो ३ रात, ६ महनेसे पीले सने तो १ रातके सहित २ दिन जौर ९ माससे पिले सुने तो १ विनि अक्षौचं 
मानि ओर इससे अधिक दिनम सुने तो स्नान करके शुद्ध होवे ( १ ) पेठीनसिस्मति-यदि पुत्र परेश्षमं माता 
पिताके मरनेकी खवर सुने ता १० दिन अक्षौीच मने (३)। 

@, पारादयरस्यृति-३ अध्यायके४ शोकमें सादी है ओर कात्यायनस्मृति--२२ क्षण्डके १० शोकम 
है कि रस्देफे साथ दइमशानमे जनेवाङे सर्देके बान्धवोसे सन्य मन्य स्नान करे अभ्निका स्पदी भौर धी 
खनेषर इद्ध होजातेै ( आगे प्रेतकर्मभरकरणकी टिप्पणी याज्ञवल्क्यस्मतिका १२१४ कोक देष्लिये ) । 


( ३१४) धमशादसंग्रहू- { मसौच-~ ` 


जातकं आदि संस्कारकं समय प्रतकरममे ओर विरोष करण चूडाकरणके समथ असपिण्डके धर भोजन 
सटी करना चादिये ॥ २१-२२॥ | 


( १३) पाराशरस्पृति-र अध्याय । 
संपकौदुदुष्यते विप्रौ जनने मरणे तथा । संपकोच निवृत्तस्य न प्रेतं नैव सरतकप्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मण असपिण्डके मृत्यु तथा जन्मके अदौ चमे केवर सम्पकंलेही दूषित होता; यादि वद धरौचवारेसे 
सम्पकं नहीं रक्चे तो उसको मरणका अथवा जन्पका अदौच नहीं खगताहै । २१ | 
अनाथब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदेपदे यज्ञफरमानुपष्याहटभन्तिते ॥ ४१ \ 
न तेषामशुभं किथ्ित्पापं वा जुमकमंणाम्‌ । जरषगाहनात्तेषां सयः शोचं विधीयते ॥ ४२ ॥ 
असगोत्रमवन्धुच प्रेतीभूतद्विनोत्तमम्‌ । वित्वा च दहित्वा च प्राणायामेन शुध्यति ॥ ८२ ॥ 
जो द्विजाति अनाथ ब्राह्मणके खत शारारको ठाकर रमशानम ठेजादेषहै वे पद्‌ पद्‌ पर यज्ञ करमेका फट 
पतेहै; उन शुभ कर्म करनेवालोको न तो ऊ दोष कगताहै न अशुभ होता; वे छोग॒ जख्तरे स्नान करनेसे 
उसी समय शुद्ध दोजातेदै % ॥ ४१-४२ ॥ जो व्राह्मण अन्य गोत्र ओर अवान्धव सृतकको दता ओर 
जलातांह बह्‌ प्राणायाम करनेपर शुद्ध होजातादे < ॥ ४२ ॥ 
( १५ ) शङ्खस्मृति-१५ अध्याय । ` ` 
परारौचे नरो भुक्त्वा कृमियोनौ प्रजायते । युक्त्वा म्रियते यस्य तस्य योनी प्रजायते ॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य अन्यके अद्रौचम अर्थान्‌ उसके शुद्ध हेनेसे पडिठे उसके घर भोजन करताहै बह कीडकी 
योनिम जन्म छताहै ओर जो जिसका अन्न खाकर अथौत्‌ पेदे उसका अन्न रहनेपर मरजातहै बह उसीकी 
जातिमें जन्मताहै ॥ 
(म. 
। ( २० ) वसिष्ठस्मृति-° अध्याय । 
अनिर्दशाह पकान्नं नियोगाय्स्तु शक्तवान्‌ । कृमिभूत्वा स देहान्ते तद्िष्ठामुपजीवति ॥ २७ ॥ 
दवादशमासान्दरादशाद्धमासान्वाभनश्नन्तंहितामयीयानः; पतो भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ 
जो बाह्मण अद्रौ चवाछ ब्राह्मणक धर १० दिनके मीत्‌ निमन्त्रित होकर पकाहूभा अन्न खातांह बद्‌ 


भरनेषर कीड़ा होकर अरौचवाछेकी विष्ठासे जीताहे & ।। २७ ।॥ वह्‌ मनुष्य १२ मान्न अथवा & मास 
अभको छोडके ( केवर दृध प्रीकर ) वेदकी संहिताका पाठ करनेपर शुद्ध होजाताहै; सा शख्से जाना 


ग्यारह ॥ २८॥ 
प्रतकमका विधान, कमं करनेवाटोका 


धमं ओर प्रतकमके अधिकारी ९ 


) ^ ¢ 
( १) मनुस्म्रति--« अध्याय । 
अक्षारख्वणानाः स्युर्निमजेयुश्च ते व्यहम । मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पथक्‌ क्षितो ॥७३॥ 
 मृद्युका अज्ञोच होनेपर बनायाहुजं नमक नही खाते, ३ दिन नदी आदिमे स्नान करे, मांस नही खावे 
अर भूमिपर अख शयन करे ॥ ५३ ॥ 
न वर्धयेदघाहानि प्रत्यहेनामिषु क्रियाः । न च तत्कर्म ऊर्वाणः सनाभ्योऽप्यञ्चचिभवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अश्षोचकी दिनसंख्या नहीं बद़ाना चाहिये; अरौ चके समय ( श्रौत ) आश्निदोत्रका कार्यं बन्द्‌ नहीं 
करे; क्योकि अभ्भिहोत्र कायं करनेके समय सपिण्ड मनुष्य अशुद्ध नहीं दोताहै ।। ८४ ॥ 
दक्षिणेन मतं द्रं पुरद्वारेण निर्हरेत्‌ । पश्चिमोत्तरपरवस्तं सथायोगे द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥ 
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 & ब्ृहुत्पारा्यरीयर्षमशाख्च--६ अय्यायके २५-२६ ग्नेकमें भी एसा ६ । वृहष्िष्ुस्मृति-१५ अध्यय 
५ अङ्कु । जो ब्राह्मण अनाथ त्राह्मणके मृत रारर्को प्मरानमं छजाकरर्‌ उसक्रा दाह करताह बह स्वर्गलोकं 
जाताहै । 
& त्रहरपारारारीयधमराक्ल-£ अध्याय-२७ शोक । जो द्विजं असगोत्र ओर असम्बन्ध भृत द्विजको 
ढोताहि ओर जटाताहै बह स्नान करनेपषे इद्ध होत । 
© शषत्रियके अराचम १२ दिनके भीतर, वे्यफे अशौचं १५ दिनके भीतर ओर शूद्रक अशौचम्‌ १ 
मासक भीतर खानेवालेकी यही गति जानना चाहिये । ` 


प्रकएण १९ 1 भाषाटीकासमेत । ( ३१९) 


पुरके दक्षिण द्वारसे श्रका सुदा, पथचिमके द्वारे वैदयका सुरदा, उनत्तरके द्वारसे क्षुतरियका युदा भौर 
पूर्वके रसे ब्राह्मणका सुदा निकाख्ना चाहिये । ९२ ॥ 
विप्रः शुध्यत्यपः स्पष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । वेश्यः प्रतोदं रद्मन्वि यष्ट शद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥ ` 
भदोचकी च्रियाके अन्तम ब्राह्मण जक स्पर्च करनेपर, क्षत्रिय चाहन तथा शख छनेपर, वद्य दरक 
पना अथवा जोतेको स्परे करनेपर आर शुद्र लारी छरनेपर इद हो ताह ।। ५९ ॥ 
न विप्र स्वे तिष्टतु खतं शुद्रेण नाययेत्‌ । .अस्वग्यां ह्याहुतिः सा स्य च्छद्रसस्परीदूषिता॥ १०५४॥ 
ब्रह्मणको उचित है कि ब्राह्मणोके रहनेपर शुद्रोसे अपने सुर्देको नदीं उटवावे; कर्वोकि शूद्रके स्पदे 
दूषित शैनेपर शसीरकी आहुति सरके लिये हित नहीं हो तीहं ॥ १०४॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्मृति- अध्याय । 

स दग्धन्य उपेतश्चेदाहितागन्पाषृतार्थवत्‌ ॥ २ ॥ 
सप्तमाहरमाद्वापि ज्ञातयोभ्युपयन्त्यपः । मपनः रोञ्चचदघमनेन पित्रदिङ्मसुखाः ॥ ३ ॥ 
एवम्भाताहाचायपरेतानासदकक्रियाः । कामोदक सखिप्रततास्वस्लीयश्वद्युरत्विजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सकृत्मसिश्चन्त्युदकन्नामगोतरेण वाग्यताः । न ब्रह्मचारिणः ऊुयुंरुदकम्पतितास्तथा ॥ ९^ ॥ 

यदि बार्कका जनेडः हेच होवे तो अग्निदोत्रीकी भरक्रियासे छोकिकाभिसे ही रउस्षका दाह कर 
।|२।। जातिके मनुष्य सातवें दिन अथवा दवें दिनसे पिट ( अयुग्मदिनमें ) जके पास दक्षिण मुख होर 
“नङ हमको पवित्र करो? इस मन््रको पदृतहुए जकदान कर % ॥ ३ ॥ इसी भ्रकारसे नाना ओर आचार्य 
्रेतको भी जल देवे; जिसकी इच्छा दोव वह्‌ मित्र, विवाही हुदै कन्या, भानजा, श्वर तथा ऋत्विकूको मो 
जल दान करे ॥ ४ ॥ जलदान करेवा ग्रतका नाम ओर गोत्र उत्रारण करके मौन दोकर एक वार जल 
देवे; ब्रह्मचारी ओर पतित जल्दान नहीं कर } ५ ॥ 
क्रीतरन्धाशना मूमो स्वपेध॒स्ते प्रथक्पथक.। पिण्डयज्ञावृता देयम्मतायानन्दिनत्रषम्‌ ।॥ १६ ॥ 
जठमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीर्‌ च सन्मे ॥ १७ ॥ 
अक्षौ चवाङेको उचित है कि मोर लेकर ( अपना) अन्न भोजन करे, भूमिपर अला अङ्ग सोके, अपसव्य 
होकर ३ दिन मृतकको पिण्डदेवे र ॥ १६। एक दिन भद्रके पत्रमे जरू ओर दृध गतकके घ्य 
आकारारमे किसी जधारपर ) रक्चे ।। १७ ॥ 
( २) अभिस्मृति | 
गृहदयदि प्रवक्ष्यामि अन्तस्थः शवदुपिताम्‌। प्रयोज्यं मन्मयं भाण्डं सिद्धम तथेव च ॥ ७६ ॥ 
गृहाननिष्करम्य तत्सर्वे गोमयेनोपटेपयेत्‌ । गोमयेनोपरिप्याथ छगोनाप्रापयेत्युनः ॥ ७७ ॥ 
ब्राहमभनतरस्त प्रतं तु हिरण्यङुरावारिभिः । तेनेवाभ्युक्ष्य तद्ेदम शुध्यते नात्र संरायः ॥ ७८ ॥ 
जिस घर्मं मनुष्य मरजातहि उस घरकी इुद्धिक्ठा विधान कहुताटू+-उस घरके मिष्टरके बर्तन भौर पा 
हुई रोई व्यागगरैवे ॥ ७६ ॥ उन वस्तुओंक्रो घरमे निकालकर घरको गो्ररत्ते ीपके वकर सुंघाच 
|| ५७ | सोनाका जल ओर छुराका जर छिड़ककर वेद्के मन्व्रोसे धरको पवित्र केरे; रेखा कर्नेसे 
निःसन्देह घर्‌ शुद्ध हीजात्ताह ।। ७८ | 
( षक ) उशनस्मृति-७ अध्याय । 
पथमे नवमे चैव तथवैकादरेऽहनि । अयुगान्भोजयेद्विपरान्नवश्राद्धन्तु तदुषिदुः \॥ १२॥ 
पांच, नवं ओर ग्यारहवे दिन अयुग्म ब्राह्मणोको मोंजन कराते) इसीको पण्डितखोग नवश्नाद्ध 
कहते &, । १२ ॥ 
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& संवत्मति--२८-३९ इणेक ! पिरे, तीसर, सात्वं आर नवं दिन अपने गोत्रके छोगोके खदित 

स्नान करक प्रतको जल दना चाहिये । गोतमस्यृति-१४ अध्याय--१ अङ्क । सूतक माननेवाटे छोग पिर 

तीसरे, पांचवें, सातवें ओर नववें दिन प्रता जरु देवे । दूसरी दबरस्मरति.-दसवें दिन प्रामसे बाहर स्ना 

करे उसी दिन वस्र व्याग दवे तथा धिरका केरा जर दादौ भूछ तथा नख मुण्डन करादेवे ( ६ ) 

ट प्रचेतास्खरति-जिसका संस्कार न हुआ उसका पिण्ड भूमिपर भीर जिसका संस्कार हो चुकाहो 

उसका पिण्ड इुदयाओंपर रखे (२) 
&, रुह्‌ रो तर्स्रात-- १०८ रोक । चौथ, पांचवे, नवं ओर ग्यारह दिनं प्राणिभोंको जो अन्न दिया 

ज्ाताह, उश्ीको नवश्राद्ध कपे । 


(३१६)  धम॑शाच्रसंमह- |  [ भकलौच- 


(८ ) यमस्मृति । 
एकादा मतस्य यस्य चौत्छनज्यते वृषः । सुच्यते प्रेतरोकतसः स्वगेखोके महीयते ॥ ८९ ॥ 
जिस मृवकका ग्यारहवें दिन इषोत्सर्म होता वह प्रेतलोकसे निवत्त हशर स्वशखेकम जातहि $ ॥ ८९॥ 


( ३१ ) कात्यायनस्मृति-२१ खण्ड । 

स्वयं होमासमथेस्य समीपयुपसपणम्‌ । तत्राप्यशक्तस्य ततः इायनाच्चोपवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 

 - तायां सायमाहृत्यां दुर्बटश्ेद्‌ ग्री भवेत्‌ । प्रातरहमस्तदैव स्याञ्जीकेेत्स पुनन वा ॥ २ 
दुव स्नापयित्वा तु शुद्धवैलाभिसेवृतम्‌ । दक्षिणाशिरसं भूमो वर्दिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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धृतेपाभ्यक्तमाष्टान्य सवखणुपवीतिनम्‌ । चन्दनोक्षितसवाह सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हिरण्यशकलान्न्यस्य क्षिप्त्वा छिदरषु सपसु \ युखेष्वथापिधायंनं निररेयुः सुतादयः ॥ ५ ॥ 
आमपनरेऽन्नमादाय पेतमध्रेपुरःसरम्‌ । एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्मरद पथ्युत्पनेद्‌ युवि ॥ ६ ॥ 
अधंमादहन प्राप्न असीनो दक्षिणामुखः 1 सव्यं जान्वात्य दनकेः सतिलं पिण्डदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ पुत्रादिराष्डत्य कुयदारच्यं महत्‌ । भूषदेशे शचा देशे पश्चाच्धित्यादिरक्षणे॥ ८ ॥ 
तजीत्तानं निपत्येनं दक्षिणादिरसं सुखे ! आच्यपण। खच दयादक्षिणाग्रां नसि स्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदयोरधरं प्राचीमरणीञुरसीतयम्‌ । पश्वयोः श्रषंचमसे सव्यदक्षिणयोः कमात्‌ ॥ १०॥ 
मुश्चटेन सह न्युन्जमन्तरूपारल्खटम्‌ । चाोपिखीकमनरैवमनश्रुनयन विभीः ॥ ११ ॥ 
भपसव्येन कृत्वेतदाग्यतः पितृदिङ्षखः । अथाग्निं सथ्यजान्वक्तो दयाहक्षिणतः दनैः ॥ १२ ॥ 
अस्माखमधिनातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः । असौ स्वगौय रोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥ १३ ॥ 
एवं ग्ररपतिरग्यः सर्वं तरति दुष्छृतम्‌ । यश्चन दाहयेत्सोपि प्रजां प्राप्रोत्यनिन्दिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथा स्वायुधघ्रक्पान्यो ह्यरण्यान्यपि निभयः । अतिक्रम्यात्मनोभीषटं स्थानमिष्टं च विन्दति १५॥ 
एवमेषोऽभिमान्यङ्गपात्रायुधविभूषिताः । छोकानन्यानतिक्रम्यपरं अद्यैव विन्दाते ॥ १६ ॥ | 
यदि अप्मि्ोत्रीको ( मरनेके समय ) स्वयं होम करनेका साम्यं नहीं होय तो अभ्िके निकट -ज्रैरे 
यदि समीपम भी नहीं जास्के तों राय्यासे उतरकर नीचे चे ॥ १ ।॥ यदि सायकार्के दम करनेके पश्चत्‌ ` 
गृहस्थ मरनेके समान होजाय तो प्रातःकालका होम उसी समय होजाय; यदि वह्‌ भ्रातःकार्तक जीता रगा 
तो प्रातःकाख्का होम छर होगा, नदीं तो नदीं ।॥ २॥ उसके मरनेके समय उत्को स्नान कराके डुद्धवसख 
पहनावे भौर दक्षिण ओर सिर करफे ङश विदाई भूमिपर छ्टिदेवे॥३॥ मरजानेपर उसकी देहे घी लगाकर 
सस स्नान कराबि; नये जनेड पहनावे; सब अङ्गोपर चन्दन छिडककर उसको एूलोसे विभूषित करे ॥ ४ ॥ 
खातों छिद्रो ( मुख, नाक, कान ओर आंखों ) मे सोनेके डुकडे डारकर ओर मुखको वख्मसे दांकक्रर उसके 
पुत्रादि उसको हमदानमे हज \। ५ अप्निदोत्रीकी आगको मृतककी रथकिं भगे २ ओर कचे भिहरीके 
बन्तनमे भन्नकों पीछे पीठे. ङेजावे,उसर्मेसे आधा अन्न मागमे भूमिपर छोडे जर आधा घन्न दमरानमे टेजावे 
बां दृक्षिणको युख करफे ओर वांई जंघाको नीवे नवाक्र तिरसदित उस अन्नको पिण्डदानके समान धीरेधीरे 
भूमिपर छोड्दवे ॥ €-७ ॥ चिताके योग्य पतिनच्र स्थानसे पुत्र आदि स्नान करके छकईकी बड़ी चिता बनावे 
॥८॥ मृतकको दक्षिण शिर करके चितापर उत्तान सुताद्षे; दक्षिणे अगय्रभाग करके घीसे भरी सक्को उसके 
मुखप, धोसे भरे स्वको नाकपर अधरा अरणीको पुकग्रकरके दोनों पांवाोँपर, उत्तरा अरणीको छातीपर, 
शुषैको बाई पंजडीपर, चमसको दाहनी पंजङ़पर ओर पुरार,ओंघी,ओखरी, चात्र ओर ओविीशो जंघाओंके 
भरीघम रखदेवे; ` उख समय रोदन नदीं करे; निर्भय रहे । ९-११ ॥ दक्षिण ओर मुख करके मौन होकर 
नमेङको भपसन्य होकर ओर वाह जंघाको नवाकर चितामें दश्षिणकी ओर धीरेसे अभि जखवे $, ।! १२ ॥ 
उष खमय ऊपर छखिखिहुए अस्मात््वमधिगत इत्यादि यजुर्वेदके सन्त्रको पठे ॥ १३॥ इस प्रकारसे जरये- 
लनेखे गृहस्थ सब पपोसे द्ृटजातहि ओर जछानेवारा अनिन्दित सन्तान आप्र करतादे ॥ १४ ॥ जैस 
मागेम चटटनेवाङा अपने शोको साथमे रखनेसे निर्भय रहकर वनोंको परकर अपने इच्छित स्थानम पटच . 
जाता आर पने मनोरथो प्रात्र होता वसी अभ्निहोत्री बराद्यण अपने यज्ञपात्रादिरूप शस्रोसि भूषित्त 
होकर स्वगादि लोकोको संघकर परब्रह्यको प्राप्त करता ।॥ १५-१६ ॥ 


| % डिखिवस्मृति--९ श्टोकमें ओर उघुशैखस्यृति-९ दरोकमें देलादी है । माकण्डयस्मति-मृव मनुष्य 

प्रेतछोक * एक वप वसते वहां प्रतिदिन क्षुधा दृषा होतीहै (१) । | 
@, वृदधयाज्ञवस्क्यस्मरृति--अभिदोत्रीकय दाह तीन अश्नियोँसे, अभ्निदयोत्र्त दीनका दार एक अन्निषे 

ओर अन्य मनुष्योकाटदाह.छोकिक अप्निसे करे (१) । | | 


रकरण १९] भाषाटीकासमेत । ( ३१७) 


[र ९९९ रण्ड । 
अथानवेश्ष्य च चितां सर्वं एव राषस्पराः । स्नात्वा सचेरमाचम्य दुरस्योदकं स्थरे ॥ १॥ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपंयामीत्यनन्तरम्‌ । दक्षिणाग्रान्ुशान्करत्वा सतिलन्तु पृथक्पक्‌ ॥ २ ॥ 
मृतके स्प करनेवाले उसके पश्चात्‌ चिताको नहीं देखतेहुए वर्ख्ोके सहित स्नान करके आचमन 
करे ओर प्रेतके स्यि स्थटपर जख देधे ।॥ १ ॥ प्रतका गोत्र आर नाम कहकर अन्तमं “तपेयाभिःः कहे 
भौर कराके अप्रभारको दक्षिण ओर करफे सबलोग पथक्‌ प्रथक्‌ तिरुसष्ित जल देवे । २ ॥ 
एवं कृतोदकान्सभ्यक्सवान्याद्रटसस्थितान्‌ । आष्डत्य पुनराचान्ान्वदयुस्तेऽनुयायिनः ॥ २३ ॥ 
मा रोकं कुरुतानित्ये सर्वस्मिन्प्राणयर्भिणि । धर्म कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
म वुष्ये कदखीस्तम्मे निःषरि सारमागणम्‌ ! यः करोति स संमूढो नटङ्ुटुबुदसनिभे ॥ ९^ ॥ 
गन्धी वसुमती ना्चद्थिैवताे च । फेनप्रख्यः कथन्नारा मत्यैटोको न यास्यति ॥ & ॥ 
 पथचधा संभृतः कायो यदि पश्चत्वमागतः। कर्मभिः स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना ॥ ७॥ 
सव क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः; ससुच्छयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवित्तम्‌ ॥८॥ 
छष्माश्चवान्धेुकतं प्रेत भुङ्के यमत[अव्कशा; । अतो न रोदितव्यं ह्‌ क्रियाः कायाः प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ | 
एवमुक्त्वाव्रनेयुस्ते गरहारपुरःसरः । स्न नप्रिस्पदनाज्याशेः यध्ययुरतरे कृतेः ॥ १०॥ 
स्नान ओौर आचमन करके दरेधासयुक्त भूमिपर बैठके मृतकके पुत्रादिकोको इस भांति उपदेरा करे 
| ३ ।। सव प्राणी अनित्य द इस धियि ह्लोक मत करो; किन्तु यत्नपूचैक धमं कयो, जो धमं॑तुम्हारे साथ 
वेगा ॥ ४ ॥ मनुष्यका सर्यर कदी खंभेकं समान सतार्रहित ओर जटके बुख्बुखेके समान दीघर नष्ट 
होनेवाडा है, जो इसको स्थिर जानतहै बह मूख है ॥ “\ ॥ ज प्रभ्वी, समुद्र ओर देवताभी नष्ट होने 
तक्ष जके फेनके तुल्य छीन होनेवारे सद्युखोकके मुष्योका नादश्च स्या नहीं दोगा ? ।६ ॥ यदि पजच्चभूतासे 
बनाहूजा शरीर अपने कियेहुए कमेक कारण नष्ट होजावे तो इसमे शोक करनेका कौन प्रयोजन है ? ।॥ ७ ॥ 
संसारम संचयका अन्त नाश, उपर चद्नेवाङोका अन्त गिरना, संयागका अन्त वियोग भौर जीवनका 
. अन्त भरण है ॥ ८ ॥ जो सदन करनेके सम्य कफ ओर आंसु बान्धव लोग गिरते, उसक्रो परवद योक 
प्रेतको खाना पड्ताहै, इसख्ियि रोना उचित नही ह; किन्तु यत्नपृवंक प्रेतका कमं करना चाहिये 8 । ९ ॥ 
इखके पश्चात्‌ षारकोंको आगे करके सव रोगोको गृहमे प्रवेश करना चाद्ये; मृतकके साथ जानेवारमें 
जो लोग मृत मलुष्यके कदम्ब नदीं है व छोग स्नान ओर अञ्चिका स्पदौ करने ओर घी चाटनेपर उसी दिनि 
दद्ध ोजपिहै श ॥ १०॥ 
३ खण्ड । 
अनथेवावृता नारी द्ग्धव्या या व्यवस्थिता । अधिप्रदानमन्त्रोस्या न प्रयोग्य इति स्थितिः ॥ ७ ॥ 
अभिनेव दहैद्ा्या सखतन्त्रा पतिता न चेत्‌। दुत्तरेण पा्ाणि दाद्येत्पथगन्तिके ॥ ८ ॥ 
मभिहोत्रीकी खी यदि अपने धर्मे स्थित दहो तो उसके मरजानेपर उसका दाहकं इसी प्रकारसे करं 
किन्तु उसके ल्यि अन्नि देनेका मन्त्र नहीं पटे, यह शाखकी मयादा हे ॥ ७ ।। मायां यदि स्तत्र अथवा 
पतित नदीं दबे तो अभ्रिदोत्रके अभ्रिसे दी उसको जराव; किन्तु जरनेके समय असिहीत्रके पात्रोको उसक्री 
वितासे त्तर पासम अग जलदेवे @ ।॥ ८ ॥ ॑ 
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4 यान्ञवस्क्यस्मृति-- अग्यायके ७-११ शलोकम सादी दै । | 
श याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्यायके १२-१४ इटोक । देसी वातं सुनकर तक्के पुत्रादि रोग 
बाङकोंको भागे करके घर जावे; घरके द्वारपर जाकर निम्बके पत्ते द्ातसे काटके आचमन करे आर अश्रि, 
जख, गोबर तथा पीले सरसोको स्परकर ओर पत्थरपर पांव रखकर धीरे धीरे घरमे प्रवेश करर । अन्य 
छोग जो अपनी इच्छसे सृतकका स्यक्षं करते वे इसी भांविसे प्रवेश आदि कमे करने भौर स्नान तथा 
प्राणायाम करसनेस उसी क्षण शद्ध होजतेहै । 
कि मनुस्मति--^+ अध्यायके १६५-१६८ श्छोक । धर्मज्ञ द्विजात्तिको उचित € कि यदि उसके जीतेहुए 
उसकी सवर्णा पतिनरता सी मरजाय तो अगिहोत्रके अभिसे यज्ञके पात्रके सदित उसको जठावे ओर अपा 
दुसरा विवाह करके ण्ठिर अभरत प्रहणकरे । गोभिरस्मृति ३ भपाठकके ५-६ दोक ेसादी है ओर ७ 
ककम है कि पहिडी स्के जीवित रहते जो दूसरी पतनीका अच्निहोत्र अभियेसे दाह कर ताह वहं बह्मधातीके 
तुर्यं है ओर १ १ोकभें है फं पदिखी भार्याके जीवित रहते जो दुसरी पलनीको अभ्मिदयोत्रके अभ्चिसे जलता 
बह मरनेप्र उस स्लीकी भार्या होता ओर बह खी उसका पति दोतीहै । 
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(३१८) ध्मशाच्रसंमद-  [ अरौच~ 


अपरद्यस्वरतीये पा अस्थ्नां सथयनं भेत्‌ । यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोधुनोच्यते ॥ ९ ॥ 
स्नानान्तं पूर्ववत्छरत्वा गव्येन पयसा ततः ! सिदस्थीनि सवाणि प्रायीनावीत्यभाषयन्‌ ॥ १० ।१ 
 शमीपलारादाखाभ्यामदधत्याहत्य भस्मनः । आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेदरन्धवारिणा ॥ ११ ॥ 
स्त्पा्संपुटं करत्वा सूत्रेण पशवेष्टयच ! श्वश्रं खात्वा शुचो भूमो निखनेदक्षिणापनखः ॥ १२॥ 
पूरयित्वावरं पड़पिण्डदोवारक॑युतम्‌ । दच्वोपरि समं रोषं कयात्पवाहकममा ॥ १२ ॥ 
एवमेवागरहीताप्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । खीणामिषाभिदानं स्यादथातोगुक्तमुच्यते ॥ १४ ॥ 
दुश्षरे अथवा तीसरे दिन अस्थिसच्चयन क्म ॑होताहै; उसका निधान ऋषियोके कथनानुसार भै 
कहत 8 ।। ९ ॥ पूर्वके समान स्नानपयन्त कमं करके गोका दृध सब हड्ियांपर छेडके, अपसव्य र, 
मौन धारण करे, शमी ओर पलाद्की शाखाद्वासा भस्ममेसे अस्थिरयोको निकाडकर उनपर गंका घी ओर 
गन्धयुक्त जख छिड्के !। १०-११ ॥ उसके वाद्‌ भिद्रीके पात्रे अस्थियोको बन्द्‌ करके पात्रको सूतसे ख्पेट- 
कर बान्धे; पवित्र भूभिमें गहा खोद्कर दक्षिण ओर मुख करके अस्थिके पात्रको उसमे रखदेवे ओर 
सेवर घास. सहित भिहटरीके पिण्डद्रारा गड्हेको भरकर मिट्रासे उसको भूमिके बरावर करदेवे; यह्‌ कम 
पूषालमं कर भ । १२-६३ ॥ अश्रिहोत्से हीन पुरुषके प्रेतकमका भी यह विधान ह; कन्तु 1 सखयोके 
समान विना आभिदानका मन्त्र पदहुए उसको जलाना चाहिये; अव जो नहीं कहारै उको कते ।। १४ ॥ 


रध्खण्ड। | 
सूतक क + 1 त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । होमः श्रौते तु कतन्यः श्ुष्कानेनापि वा फः ॥१॥ 
अक्रत होभयेत्स्मातते तदभवे कृताकरतम्‌ । कृतं वा होमयेदत्मन्वारम्भ विधानतः ॥ २ ॥ 


अक्ौचमं सन्ध्या आदि कर्मोको नहीं करे; किन्तु वैदिक होमको सूखे अन्न अथवा फएटोंसे करे (र ॥ १॥ 





स्मा अभ्निमे अकृत अन्नसे अकृत नदीं मिलनेपर इृताकरृत अन्नसे ओर इक नदौ भिर्नेपर करत अन्नसे 


धन्व्रारम्भ विधिस्ते ( ब्रह्मासे भिककर ) आहति देवे ॥ २ ॥ _ 
क्रतमोदनसक्त्वाद तण्डुकादि कृताकृतम्‌ । ्राह्यादि चकत प्रोक्तमिति हव्यं भिधा बुधः ॥ ३ ॥ 
मूतफे च प्रवासेषु चारक्तो श्राद्वभोजने। एवमादिनिमित्तेषु हेमभेदिति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भात ओर सत्त आदिको कृत अश्न, चाच आदिको कृताकृत भन्न; ओर धान आदिको अकष अन्न 
कहते्हु; य तीन प्रकारका हन्य विद्रानोने काह ॥ ३ ॥ अश्चौचमे, परदेशे, असमर्थं 'होनेषपर भौर श्राद्धका 
अन्न भोजन करनेपर इत्यादि निमित्त उप्रस्थित होनेपर इस प्रकारसे दयम करना चाहिये ॥ ४॥ 


श्राद्धमप्रिमतः कार्यं दाह्देकादरोऽहनि । प्रतपाश्दिकं तु र्वीति प्रमीताहनि सदा ॥ ७ ॥ 
दादश॒प्रतिम स्याति आच षाण्मासिके तथा । सपिण्डीकरणं चेव एतद्रे श्राद्ध पोडराम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि बा भिभिः । न्यूनाः संबत्रश्येतर स्यातां षाण्मासिके तदा ॥९ ॥ 
यानि पञ्चदश्ायानि अपुत्रस्येतराणि तु । एकसिमिन्नहि देयानि सपुत्रस्येव स्वेदा ॥ १० ॥ 


अः कनन कतरमवनयमनपयययनमनािि्न ५ ा- १ जे नने 


$ यमस्मृति-८,७-८८ श्छोक । हितकारी बन्धुओंको चाहिय कि पिरे, दसर, तीसरे अथवा चौथे 
दिनं अस्थिसच्चयन करर । चौथे दिन ब्राह्मणका,. पांचवें दिनि क्षत्रियका, सातवे दिन धैदयका ओर 
नवे देन रुद्रका अस्थिसच्चयन करना चाहिये । सवत॑स्मृति-२३९--४० शोक ओर दक्षस्मृति-& अध्याय-१६ 
शोक । द्विज चौय दिनि अस्थिसश्चयन कर; अस्थिसश्चयनके वाद्‌ वे अङ्गस्पदीके योग्य होजातै । उशनस्मृति 
७ अध्याय--११ शोक । सव वान्धवोके सहित सरिथिसच्वयन करे) उस दिन श्रद्भापू्वक कमसे कम ३. 

युग्म ब्राह्मभोको खिवे । | 
 छिखिवस्मति-७ शछोक आर छघुश्भस्त-« रोक । मनुष्यकी ददो जबतके अथात्‌ जितने 
वषेतक गङ्गाके जलम रहतीहं बह उतने हजार वषतक स्वर्गलोके पूजित दोताहै । ब्रहद्विप्णुस्मति-१९ 
अध्यायक १०-१२ अङ्क । चाये दिन अस्थिसच्वयन कर; सध्वित अस्थि गङ्गामे उाह्टदेषे परुषी जितनी 
हद्यं गङ्गाम रहती वह्‌ उतने ही सहस्र वषं स्वगभोग करताहं । 

@ गोभिरस्छति-२ मपाठक--६० उरोकम एेस।ही हे । मलुस्शति--" अध्याय-८४ च्टोक । अरौ चके 
समय विक अच्निदोत्रका कार्थ बन्द्‌ नदीं करे; क्योकि अभिहोत्रके समय सपिण्ड मनुष्य भी अञ्युद्ध 
नहीं हो वाह्‌ । याज्ञवर्क्यस्मति--३ अभ्याय--१७ इटोक । अ्ोचके समय श्रतिकी आज्ञातुसार निव्यच्छभका 
अभिहात्र करते रहे । आत्रस्प्रति-९२ ररक । मरण अथवा जन्मके अश्चाचम पच्वमहायज्ञ नहीं करे; 
किन्तु सखा अन्न अथवा पसे नित्यका होम करे । संवतस्मति--२३५.-३६ शक । जन्म या मरणकरे अराचमे 
पच्चमहायज्ञ नहीं कर 1 


= प्रग १९ |  माषाटार्छीसमेत । (३१९) 


न यक्राय।; पतिद्दयोदपुजाया मापे क्राचत्‌ । न प्रस्य पिता दया्रातुंजस्य तथायजः ।॥ ११॥ 
एकादशशद्ह निवेस्य वाग्दराद्धावाय । प्रकव(ताम्रमान्पुत्रा मातापत्राः सप्ण्डताम्‌॥ १२॥ 
सपिण्डीकरणाट्ू्वं न दद्यात्मतिमासिकम्‌ । एको दिन विधिना दद्यादित्याह गौतमः ॥ १३ ॥ 
अग्रिहोत्रीका श्राद्ध म्रतकके जखनेके दिनसे ग्यारहवें दिनि ओर प्रिव मरनेके दिनम करे ॥ ७ ॥ 
एक वेष तक बारह मासका १२ श्राद्ध, ग्यारहवें दिका १ आद्य श्राद्ध, २ पाण्मासिक आद्ध ओर १सपिण्डी- 
करण न्द्ध; यहम १६ श्राद्ध हू इनसे एक षाण्पासिक श्राद्ध सरनेके दिनसे छः मरहीनेसे एक अथा तीन 
दिनि पिरे जौर दूसरा षण्मासिक श्राद्ध मस्तेके दिनसे बारह महीनेसे एक अथवा तीन दिन पिके करना 
चाहिये  । ८-९ ॥ इनमेसे पिके १५ श्राद्ध पुत्रहीन पुरुषके स्थि एक दी दिन अर्थात्‌ ग्यारह दिन 
करद्‌ अर पुत्रवानछे लिये समय समयपर करे ।॥ १० ॥ पति अपनी अपुत्रा सखीको पिता अपने पुत्रको 
आर बड़ भाई अपने छीटे भाईको पिण्ड नहीं देवे & ।॥ ११ ॥ अधिदहोत्री पुत्र मातापिताकी सपिण्डी- 
ग्यारह ददन करे; यदि इसके भीतर अमावास्या आजे तो उससे पिरे नब श्राद्धादि सव कमे यथावि।धै 
करक रयारहवे दिन सपिण्डी करे ॥ १२॥ सपिण्डी करनेके वादं प्रति महीनेमें एकोदिष्ठ श्राद्ध नही; करे 


कन्तु महि गौतम कते क्रि करना चाहिये €) ॥ १३॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति- अध्याय । 
आहिताग्निः कश्चिसवसत्कवाटयोदितः ॥ १३॥ 
दृहनाश्मनुप्राप्तस्तस्याऽधिवंसते ग्रहे । परेतापिहाच्रसस्कारः श्रयतां सनिषुङ्वाः ॥ १४ ॥ 
रष्णाजन समास्ताय करुरस्तु पुरुषाकृतिम्‌) पट्राताने शतं चेव पलाशानां च उृन्ततः ॥ १९ ॥ 
चत्वारशच्छि९ दयाच्छतं कण्ट तु विनयेत्‌ ¦ बाहुभ्यां दशकं दद्या्दगरुरीषु ददोव तु ॥ १६॥ 
रात त जघने दद्याष्िरातं तूदरे तथा । दद्यादष्ट व्रषणयोः पञ्च मेहे तु विन्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 
एकविरातिमूरुभ्यां द्वितं नानुजघयोः । पादांगषटेषु द्यात्पट्‌ यज्ञपात्रं ततो न्यसेत्‌ ॥ १८ ॥ 
राम्या रिश्न विनिक्षिप्य अगण मषप्कयोरपि । नुह च दक्षिणे दृस्ते वामे तपयत न्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
षे तृट्खलं दचात्पषठे च सट न्यमेत्‌ । उरमि क्षिप्य दृषदं तण्डुखाज्यतिरान्युखे॥ २० ॥ 
श्रोत्रे च प्रोक्षणी दय्यादाज्यस्थाटीं च चक्षुषोः । कर्णे नेतरे सुखे घ्राणे हिरण्यकरं न्यसेत्‌ ॥ २१॥ 
अभरदात्रापकरणमरोषं ततर विन्यसेत्‌ । असौ स्वगाय लोकाय स्वाहत्येकादुतिं सक्रतू ॥ २२ ॥ 
द्यात्पुत्रोथ वा भ्राताप्यन्यो वापि.च वान्धवः । यथादहनसेस्कारस्तथा कार्यं विचक्षणेः ॥ २३ ॥ 
इटं तु बिधि कुया द्रह्यरोकगातिः स्म्रता । दहन्ति ये द्विजास्तं तु ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २४॥ 
अन्यथा कुषेते कमं त्वात्मब्ुद्धया प्रचोदिताः । भवन्त्यल्णयुषस्त वे पतन्ति नरकेऽश्चचा ॥ २५ ॥ 
हे युनिभ्नष्ठखोग ! यदि अग्निद्धे्री ब्राह्मण विदेरामे मरजावे ओर उसके घस्मे अभ्नि विद्यमान होवे 
तां उस प्रेतका अभ्निसंस्कार जिस प्रकारे होगा बह सुनो श्च । १२--१४ ॥ उसके कम करनेवाछे ( चित्ताकी 
मूमिपर ) काली सृगछाला बिष्टाकर उसके उपर कुशाओते मरत पुमषक्रा आकार चना; उसके अङ्कपर इस 
श्रकारसे डंडी सदित सात सौ पठारके पत्तको छगावें ॥ १५।। ४० हिरम, १०८० कण्ठमे- १० दोनों 
बाहोम, १० अगुलियोमे, १०० जघनमे २०० उद्रमें, ८ अण्डकोरोमे, ५ चिङ्गमे, २९१ असमे, २०० जानु 
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नत | 


४ गोभिरस्मृति--तीसर प्रपाठकके ६६-६८ शकम एसटी है;चिन्तु खिखितस्मृतिके १५--१ ६ ग्छोक्मे ९ 
नवश्राद्ध; १ त्रिपाक्षिक श्राद्ध, १२ मासके १२ श्राद्ध, १ षण्मासिक श्राद्ध ओर १ आष्दिकि : श्राद्ध य१९६ श्राद्ध 
चिखिगयेदै । ओर छिखाहै कि जिसके य १६ एकोदहिषएर-श्राद्ध नही कियेजातै, ककड श्राद्ध कमनेसे उसका 
प्रेतत्व नदीं द्रटताहै । वृद्धसातातपम्मति--४० शोक । मतक ८ ब्राह्मण ) के मरने निधिम १ वर्षतक प्रति 
मासम; उसक्रं बाद प्रतिवपमे श्राद्ध कर्‌ ओर मरनेके १९१ दिन आश्रश्राद्ध. कर । 

@ ब्रहत्प्राररीयधमगाख्र-५ अध्याय--४६ उटोक । धर्मनजोने काहे कि जेठ भादरं छोटे भाईका तथा 
छोरे भाद बड़ भाक्ता श्राद्ध विना धैखदेगका करे | | | 
& सनुस्मृति-३ अध्यायक्र २४५-४८ दछकर । शीघ्र मरंहुए द्िजातिका श्राद्ध सपिण्डीकरणतक तिना 
चेदपदेवका करे, एक व्राह्मण मोलनर कराध अर्‌ एक पिण्ड देच । पिताक्रा सपिण्डीकरण भर्मपू्चक समाप्र 
हाजानेपर मृताह आदि तिथियमें पावणक्रे विधिसं उसका पिण्डदेवे। 

र पाराशरस्म्रति-३ अध्यायकं {३-१४-५ ५दखाक । यद्वि देदान्तरमं गयाहुञा ब्राद्यण काङ्वश्च मर 
जाय आर उसकं मरनेकी तिथ माम नष्टां हदं ता कृष्णपघ्लकीः अष्टमी) अमावास्या अथवा पकाददमं 
उसका जखदान, पिण्डदान ओरं श्राद्ध करना चाद्ये । 





( ३२० ) [ धमशाश्चसमरह- [ भरौच- 


ओर जंघःओंमे,६पत्तपाद्$ अंगूठोमें खगा; अनन्तर यन्ञके पात्रोको नीचे क्ख संतिसेःरक्खे ॥ १६.१८ ॥ 
राम्या नामक यज्पात्रका लिङ्कपर, अरणोको अण्डको रपर, जुहूको ददने हाथपरः, उपथतक। वाये हाधपर) 
मूस ओर ऊखलको पीहपर, रिलको छातीपर, चावल, घी आर तिठको सुखपर, प्रोक्षणीपात्रको कनौपर 
आर आञ्यस्थाङीको नत्नोपर रक्ते आर कान, नेत्र, मुख ओर नाको सोके दुकड्ांका रखदेवे ।॥ १९-२९॥ 
अभिक्षे्रकषी शेष सब सामग्री चितापर धरेदेवे, सत मनुष्यक्ना पुत्र, भाई सथवा अन्य बान्धव “अस्तौ 
स्वगाय लोकाय स्वाहा” इस मन्वरसे घीकी एक आहति देवे, फिर जैसा दहनसंस्कार होता वेसा विद्वान्‌ 
करे ॥ २२-२३ । उस प्रकारसे पूतङा दाह ऊरनेपरे मृत पुरुषरको बद्मरोक भिखुताहे ओर जलानेवास दिज 
परम गतिको प्राप्न कर्त ॥ २४। जो रोग अपनी इच्छानुसार अन्य रीतिसे कर्थ करते ते अरपायु 


हा तह आर अपवित्र नरकम्‌ जातह्‌ ‰ । २५ | 


(१६ ) छिखितस्मृति । 
तरिदण्डग्रहणदिव प्रेतत्वं नेव जायते । अहन्येकादशे प्रापे पवेणस्तु विधीयते ॥ २२॥ 
त्रिदण्ड प्रण करनेवाखा संन्यासी मरनेपर प्रत नही होति, ईस सिये उसके घरे पुत्रादि उसके भरनेपर 
उसका प्रतक्म नहा कर किन्तुं ग्यारहुत्र दन उसका पवणश्राद्ध कर @ || २२॥ 


( २९ ) ठबुआश्वलायनस्मृति-२ प्रेतकमविधिप्रकरण । 
प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः कुयायथावियि । तदभवेऽधिकारी स्यात्सपिण्डां वाऽन्यगोत्रजः ॥ १॥ 
द्हनादिस पिण्डान्ते कयज्यिष्ठोऽचुनेः सह 1 येषठशेतसंनिधो न स्यात्डर्यात्तदनुजोऽपि वा ॥ ३ ॥ 
देषद्सरावृतं प्रत {शखासन्रसमन्वतम्‌ । दहन्मन्त्रपिवानन्‌ नेव नप्र कदाचन ॥४॥ 
प्रश्रमऽहनि कता स्यायो दयादाग्र॑मारसः । सष कयलत्सिपिण्डान्तं नान्यांऽन्यद्हून पिना ॥ 4 ॥ 
 स्वगोत्रो वाऽन्यगेचो वा यदि खी यदि वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि यो दयात्स दशाहं समापयेत्‌॥8॥ 

अपुत्रश्चन्मरतश्चैवं विधिरुक्तो महषयः । दाह पुत्रवतः कयोप्पुत्रशचेत्संनिधो भवेत्त्‌ ॥ ७ ॥ 

पुत्रं विनाऽग्रिदोऽन्यश्वेदस्तगोत्रो यदा भवेत्‌ । कुयाहराहमाश्चोचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥ ८ ॥ 

पुत्राभवेऽभिदः इयात्सकटं प्रेतकमे च । तस्माःपुत्रषतोऽन्यश्चद्धिना दादाभ्रेसन्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 

आस्थिसजयनादवाग्ञयेषश्चदागतः सुतः । वासो धृत्वा$ऽदितः करम ज्येष्ठः इयायथाविधि ॥ १०॥ 

अस्थिसश्चयनाटृरध्ं ज्येष्शेवाऽगतोऽपि चेत्‌ 1 र्यादभिप्रदः पुत्रो दगाहान्तं स कर्म च ॥ ११ ॥ 

माता पिताका विधिपूवेक प्रतकम करनेका अधिकारी ओरस पुत्र, जीरसके नहीं ` रहुनेपर सपिण्ड मनुष्य 

ओर सपिण्डके नहीं होनेपर अन्य गोत्रवाठे होतेदै।। १।1दाहसे सपिण्डीकरणतक सब प्रेतक्म अपने छेटे भादयेकरे 
सदित यये्ठ पुत्र करे; किन्तु यदि अ्येष्ठ पुत्र समीपमें नदी होवे तो छोटा पुत्रही करे ॐ ।\३। छोटा वख पहना- 
कर शिखा सुत्रके सहित मन्त्रके विधानसे मृतकको जवे; नग्र अवस्थाने कमी नहीं ॥। ४॥ जो प्रथम दिन 
मृतकका काय करताहै अथवा जौ ओरस पुत्र मृतकको जराव वही सपिण्डीकरणतक सव कर्मकरे; अन्य 
कोड विना दुहन कियेहुए उसका कर्म नदी करे ।॥। ५ ॥ सगोत्री, अन्यगोच्री, सी अथवा पुरुष जो पदहिङे 
दिन प्रेतको पिण्ड देताहि वही १० दिन तक ( मृतक बादह्यणको ) पिण्ड देवे । ६ । सहर्षि्यो ! कहाहै फिं 
पुत्रह्मन मनुष्यकी मृद्युमे भी यही चिधि कदीगयी 'ह्‌ःपुत्रवान्‌ मनुष्यका पुत्र यदि समीपम दहोवेतो उसीको 
दाहकमं करना चाहिये ॥ < ॥ पुत्रस भिन्न असगोत्र मनुष्य यदि मृतकका अभिसंस्कार करे तो बहमभी 

परिण्डके समान १० दिनतक अदौचका कमं करे ॥ ८ ॥ जव अन्य कोह प्रहीन मनुष्यका प्रेतकर्मं करे 
ता बेह्‌ प्रतकरम समाप्रतक्र सव कमं करतार्ह; किन्तु जव अन्य कोद पुत्रवान्‌ मनुष्यका प्रेतकमे करतो. 
उसका दाहाभ्रि सज्य छोडकर अन्य कमं करना उचितदहे |} ५ ॥ यदि अस्थिसच्चयनसे पहिले मृतकका 
जड़ा पुत्र आजातो बह नये वशर धारण करके थथाधिपि आदिसे सव कर्म करे ॥ {० ॥ यदि छोटे 
पुत्रक. आस्थसच्चयन करनेपर बड़ा पत्र आजत्रे तो छोटा प्रहरी १० दिनतक कम समाप्र करे | ११॥ 





+ काव्यायतस्परनि--५२ श्वण्डंक २-६ श्छाक । ज अग्निहोत्री पर्दरामें मरजातादै उसके पुत्रादिको- 
को उचित ह कि उसकी हष्कयोपर घ्री छिड्कके ऊनी वन्रसे आच्छादित कर्द आर चितापर यज्ञके पाको 
श्खके पूर्वोक्त विधाच्से उसको जवं; यदि हड्ियां नहीं मिञ तो श्षरीरमे जितनी दडयां होती उतने ` 
` परत्तसे मनुष्या पतला बनकर यथोक्त विधानस जछवे आर तभीसे अश्चौचका विधान कर्‌ । 

@& टघ्रुशखष्मति- १८ चछक्मे एसादी दहे ¦ ` 

छ मराचिस्प्रति । जन्र जेठा पुत्र अपने सब्र भद्रयोकी अनुमतिसे विभक्तं द्रन्यसे मी पिताकों पिण्ड 

देताहे तत्र वह सव भ।दइयोकरा दिया समद्ाजातहि (३ 


करण १९] भाषाटीकासमेत । | ( ३२१ ) 


पुत्रः पः प्रपोत्रः खी भ्राता तज्ञश्च दत्तकः । प्रेतकार्यैऽधिकारी स्यात्परबवाभवेऽथ गोत्रजः ॥२०॥ 
कृत्वाऽदो वपनं स्नान शुद्राम्बरधरः इचि; । धृत्वा चेवाऽदिकं वासः प्रेतकार्यं समाचरेत्‌ ॥ २९॥ 
पुत्र, पुत्रके नदह र्टनेपर पात्र, पौत्रफे नदीं रहनेपर प्रपौत्र, इसके नहीं र्नेपर भाया, इसके नदीं 

रहनेपर भा फ़ नहीं रहनेपर भवीजा, भतीजेके नहीं रहनेपर दत्तक पुत्र, इसके भीनहीं रहनेपर 
गोत्रवाङे सतकके प्रेतकरे करनेके अधिकारी ह $ ॥ २० 1 प्रतक्मकरनेवाखा प्रथम मुण्डन कराके स्नान 
करके उुद्ध वस्रोको घारण क्रे ओर अन्ततक उन्हीं वससे प्रतक्रिया करतार्ह्‌ । २१ 

प्रपितामरहपयेन्तं प्ेतस्येव सुतादयः । सपिण्डीकरणं कुयुस्तटूध्व न हि सवथा ॥ ३६ ॥ 

पितुः सपिण्डनं कुयाच्रिभिः पितामहादिभिः । तदेव हि भवेच्छस्ते प्रवदन्ति मनीषिणः; ॥ ३७ ॥ 

पिता विपद्यते चेव विद्मने पितामहे । ततर देयाख्यः पिण्डाः श्रपितामहपूवेकाः ॥ ३८ \\. 

पिण्डौ दखा तु दकेद पितुः पितामहस्य च । ततस्तु तत्ितुश्चैकं प्रेतस्थेकं विधीयते ।॥ ३९ ॥ 

त्रयाणामपि पिण्डानामेकेनापि सपिण्डने । पित्रत्वमदयुते प्रेत इति धर्मा व्यवस्थितः ॥ ४० ॥ 

पितामहस्तथा वाऽपि वियते प्रपितामहः । ततीयस्येव ते देयास्रयः पिण्डाः सपिण्डने ॥ ४१॥ 

रेतस्य पितरश्चैव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि। पोडशश्राद्ध पयन्तं क्यात्सर्षं यथाविधि ॥ ४२॥ 

पित्रणां मध्य एकश्वेन्प्रियते चेत्पिण्डनम्‌ । सह कुयात्तदाज्येन नान्यथा मुनय विदुः ॥ ४२॥ 

सपिण्डीकरणं न स्याययावन्नोपनयादिकम्‌ । अब्दादृष्वे न दुष्येत केचिदादऋतुत्रयात्‌ ॥ ४४ ॥ 

यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विपः । स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ।॥*४६॥ 
 जीवत्स्येव हि पत्रेषु मतश्राद्धानि यानि च । स्नेहेन वाऽथलामेन ऊुरुतेऽन्यो वृथा भवेत ॥ ४८ ॥ 

येन केनापि पुत्रेण कृतं चेदोरसो न चेत्‌ । सपिण्डीकरणे चेव रस्तं स्यान्सुनयो विदुः ॥ ४९ ॥ 

पुत्रादिकोको उचितदै कि प्रतके प्रपितामह तक सपिण्डीकरण ( श्राद्ध) करे; उसके उपरे पित्तरका 

कभी नही ॥ ३६ ।) कऋषियोने कदाहं कि पताका सप्ण्डीकरण आपसे पितामह आद्भ ३ अथात्‌ पितामह, 
प्रपितामह भौर वृद्ध प्रपितामरके साध करना उत्तम ह ॥ ३७ ॥ यदि पिता मरजात्रे ओर पितामह जीत 
होवे तो प्रपितामह आदिको ३ पिण्डद्देवे ॥ ३८ ।॥ यदि पितामह नदीं जीप दों तव एक पिण्ड प्रतके पिताको, 
एक पिण्ड उसके पितामहको ओर एक पिण्ड उसके प्रपितामहको ओर एक पिण्ड प्रेतको देवे | ३९ ॥ 
सपिण्डीकरणमे तीनों पिण्डोको प्रेतपिण्डमें मिखनेसे प्रेत पिततस्वको श्राप दयोवाहै; पेसी धमकौ व्ययस्था 
है । ४० ॥ यदि पितामह आर प्रपितामह जीते होवे ते पिताके सपिण्डीकरणम वबृद्धभ्रपितामहकाही ३ 
पिण्ड देवे ॥ ४१ ॥ यदि प्रेतकरे तीन पितषए अर्थान्‌ पिता, पितामह ओर प्रपितामह जीतेहोवरै तो ( सपिण्डी 
करणको छोडकर ) यथाविधि सोरु श्राद्ध करे ॥ ४२ ॥ मुनि्योने कहादे कि इन ३ पितरोमेते यदि १ 
अर गया होवे तो भ्रतका सपिण्डीकरण जीतेहुएको छोडकर मरेहु एके साथ करना चादह्दिधं ।| ८३ ॥ जिस 
मृतकका उपनयन आदि संस्कार नहीं हुआहोतरे उसका सपिण्डीकरण नदीं करना चाद्ये; किन्तु क (ई कोड 
कहते कि १ वर्षं अथवा & माप्षके वा मरेहुरका सपिण्डीकरण करनेभै दृ.प नरह हं ।॥ ४४॥ पिताके 
सपिण्डीकरणके समान मातारा सपिण्डीकरण करना चाद्दियि ओर पुत्रहीन सखीका सपिण्डीकरण उसके 
पतिके साथ होना, चाहिये ॐ ।॥ ४६ ॥ पुत्रके विद्यमान रहतेहृए यदि अन्य कोड स्नेह अयवा द्र्यक खेभसं 
मरेतकर्म करता तो बह कर्म निष्प होजत है । ४८ ॥ मुनिर्योने कहि कि ओरस पृत्रनदही तो भिन्न 
पुत्रोंको भी सपिण्डी कस्नका अधिकार ६ ।। ४९॥ 

खट्रापयन्तीरक्ष वा विप्रश्चन्म्रत्युमाप्नुयात्‌ । तस्याब्दमाचरदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ॥ ५५॥ 

प्रायध्ित्तं विना यस्तु रुते दहनक्रियाम्‌ । निष्फटं प्रेतकायं स्याद्दन्त्येव महषयः ॥ ५६ ॥ 


8 उरानस्मृात--७ अध्याय-२१ इरके । पित्ता माताका पिण्डदानं आदि कराय पुत्र करे) पुत्रक 
अभव्रमे भायां हौर मार्याके नहीं रहनेपर सहोदर माद्र करे । बृहत्पाराशरीययर्मश्ञाख--\ अध्याय । 
निःसन्तान श्ीका धाद्ध पति ओर्‌ निःसन्तान पत्तिक्रा श्राद्ध द्मी कर; क्यो कि दोनेोकी एकता दै। ४५॥ 
पिताक पिण्डदानादि किया पचर कर; पुत्र (पौत्र आदि) नदहोयतो उसकी खरीओरस्रीभी नदीदहयाता 
उसका भाई करे ॥ ४५ ॥ | । 

खितस्मृति--२३-२५५ छक 1 एक वर्पस प्रथम जिम्तक्ा समिण्दकरण. कहाह्‌ उसकं दिये भा 

प्रतिदिन द्विज जरसे भरा घट दान करे । स्ञीकी सपिण्डीकरण एक माच्र पतिक पण्डके साथ दही करना 

चाद्ये; किन्तु यदि खरीका पति जीवित हयो तो उसकी सासे पिण्डमे उसक्रा पिण्ड मिरावि ओर यदि स्नीकः 
सासभी जीती हो तो लीकी सासकी सासके पिण्डते स्ीका पिण्ड भिखावे | | 4 


(३२२) धमेशाखसंग्रह- [ उवाद- 


जो ब्राह्मण खाटङे ऊपर अथवा अन्तरिक्षम अर्थात्‌ मचान आदिपर मस्जात.है पुत्रादिके अब्द प्रायश्चित्त 
करनेपर वह्‌ शुद्ध होता; महिरोग कहते कि विना ध्रायधित्तः कियेद्ुए प्रेतकर्मं करनेसे वद कमे निष्फञ 


होजा ताह & ॥ ५५-५६ ॥ 
शडखश्चदप्रकरम २९. 
शुद्धः १ | 
(१) मनुस्म्रति-« अध्याय । 
जरीणि देवाः पवित्राणि बाह्मणानामकलपयन्‌ । अदृष्टमद्धिनिणिक्तं यच वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ 
जिस वस्तुकी अश्चुद्धता नदीं माद्धूम दवे, जो शङ्का होनेपर जछ्ते धोद होते ओर जिसको श्रे 

लोग पित्र कहते होवे, इन तीनोंको देवताओंने ब्राह्मणोके छिये शुद्ध काह ‰ ॥ १२५७ ॥ 

आपः चुद्धा भामगता वत्रष्ण्य यासु मामवत्‌ । अन्याप्ताश्चदमधघ्यन गन्धवणरसान्वताः॥ । १२८ ॥ 
, जितने जरसे १ गोकी प्यास दूर दोतीहं उतनाभी जछ यदि पवित्र भूमिषर होवे ओर उसमे अङुद्ध- 
वस्तु नहीं हवे तथा उसक्रा गन्ध, वणं आर रस नहीं बिगड़ दौ तो वह शुद्ध हे & ।॥ १२८ ॥ 


नित्यशुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम्‌ । ब्रह्मचारिगतं भक्ष्यं नित्यं मेष्याभेते स्थितिः १२९॥ 


कारीगरोके हाथ यचनके लियि दूकनमे पसनारीहुर वस्तुएं ओर ब्रह्म चारीके पासकी भिक्षा; ये सब 
सद्‌ा पवित्र रहतेहै अर्थात्‌ नाई आदि कासीगरोका हाय अक्षौच होनेपरमी, दृकानकी भिडाई आदि अनेक 
लोगोसे स्परी होनेपर भी जीर ब्रह्मचारकी भिक्षा माग॑से केजानेपर भीं शुद्ध रहतीहै @ ॥ ५२९ ॥ ` 
नित्यमास्यं चच खीणां शकनिः फर पातने } परस्वे च य्ुचवत्सः श्वा स्गग्रहणे शचः ॥ १३०॥ 
उध्वे नाभेयानि खानि तानि मेध्यानि सवश; ॥ १३२ ॥ ` 
खि्याका सुख सदा पवित्र है, फ गियनेके समय पक्षियोका सुख, दध दृहनेके समय बछडेका 
मुख ओर मृग पकड्नके समय इत्तेका सुख पवित्र रहता ब ।। १३० ॥ नाभीसे उपरी इन्द्रियोके छिद्र 
सदा पावते हं ॥ १३१॥ 
मक्षिका विधरुषरछाया मोर; सूयरदमयः । रजो भूषवायुरधिश्च स्प मेध्यानि निदिरेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
मक्खी, सुखसे निकेहुए छोटे कण, परछाही, गी, घोडा, सूर्यकी किरण, धूरी, भूमि, पवन ओर 
अभ्नि; ये सब अपवित्रका स्पशे करनपरभी शुद्ध र्हतेहं  ।॥ १३३॥ 
नाच्छष्टं कुवते सख्या विधरुषोष्के पतात याः । न इमश्राणे गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ितम्‌ १४१॥ 
मुखस जख्के वृद शरीरपर गिरनेसे शरीर जूहा नद होता; मुखमे जानेसे दादी ओर मूके बार 
अशुद्ध नीं होते ओर दातोमं ठगेहए अन्नके किनकोसे मुख अडाद्ध द्र नदीं होता चै, ॥ १४१ ॥ 
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कै पाराशरस्मरति- १२ अध्यायके ५९-६१ शक । जो मनुष्य नाभीस्त उपर उच्छिष्ट होरे या नाभीसे 
नीचे भागम अङ्घद्ध होकर या अन्तरिक्षम अथात्‌ भूमिस. ऊपर मचान आदिपर अथना सूतकेमें मरताहै उसके 
कमं करनेवाङे ३ कच्छ करे । दस हजार गायत्रीका जप, दो सो प्राणायाम, पवित्र तीर्थे शिर भिगाकरः 
१२ बार स्नान आर २ योजन तीययाच्ना करना १ शृच्छरके समन दहं । 
च याज्ञवस्क्यस्पृतति--१ अध्याय-१९१ दोक, बृरहद्विष्णुस्छति-२३ अध्याय ४७ रोक, वसिष्ठ- 
स्सति-१४ अध्याय २१ शछोक आर बोधायनस्यति-१ प्रभ्न-५ अध्याय, ६४ दछोकमे भी एेसा छिखाई । 
@ याज्नवस्क्य- १ अध्याय-१९२ दरो, अतिस्यति-२३५ रखोक; बृरहद्धिष्णुस्म्रति-२३ अध्याय-षट३ 
ध्छोक; वसिषठस्मृति--३ अध्याय--४६ दोक ओर बोधायनस्मरति--१ भ्रदन--५ अध्याय,--६५ शोकम भी एेस्प 
है;. शङ्खस्माति-१६ अध्यायके १२--१६ रलोकमें शिङापर स्थित जछको भी भूमिके जल्के समान शद्ध छिखाह 
`  -@ याज्ञवर्क्य-१ अध्याय~१८७ दोक, बृहद्धिष्णु-२३ अध्याय~४८ रद्टोक ओर बौधायनस्मृति १ 
प्रभ-५ अध्याय,-५£ उलोकम भी एेसा ह | 
रु वृहद्विष्णुस्पति-२३ अध्याय-४९ इखोकमे एसा ही ह । शद्स्मृति-१६ अध्यायके १& रोके 
है कि रातमे क्षयनके समय खीका मुख, गो दुहनेके समय बड़का सुख, बृक्षपरपक्षीका मुख ओर रिका 
कुन्तेका यख डद्ध हे । बोधायनस्मयृति- ९ प्ररन-५ अध्यायके ५७ दलोकमें विशेष यह्‌ है कि रतिके समय 
श्लीका मुख पवित्र द । 
$ याज्ञवल्क्य-१ अध्यायके १९३ उरक भी एसा हे; दहदिष्णुस्मृति-२२ अभ्यायक्रे ५२ इडोकमं 
हाथी ओर बिारको भी एसा ही इद्ध छिखाहै । | 
&, याल्ञवस्क्थस्यरति-१ अध्यायके १९५ दरोक अर बृदविष्णुस्मति-२२ अध्यायकेः ५३ इरोकमेणेसा ही 
हे । गौतमस्यृति-१ अध्यायके २०-२१ अङ्क । यदि जीभसे स्पशं नष्टं हषे तोः दांतोमे कगेहए जष्े अन- 
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समेत । ( ३२३ > 


पुरान्ति (> न्द्वः म आ प्रान भोभिक्धम्न । 2. त > 
र्सनत्‌ जन्दवः पादा य आचमयतः परान्‌ । भामिरकैस्त ममा ज्या न नगाप्रयतो भेन ॥१४२ 


-दूसरेको ॥\. 
£ छा चमन्‌ करानक समय आचमनकं नटके वद्‌ रपर गिरने अदाद नही होती; यद 
भूमिके जखके समान पवित्र ह | & ॥ १२ । ` | 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्श्ृति-3 अध्याय | 
अजाश्वयोरुंखं मेध्यं न गो नरना मला; ॥ १९८ ॥ 
बकरे ओरं घोडेका सुख शुद्ध हे; गौका सुख ओर मनुष्यके गसयीरका मल अट £ श्च ¦ {< 
(३) अत्रिस्मृति । 
गोटे कन्दुशालायां तटचकरश्ठयन्त्रयोः ॥ १८८ ११ 
समीमिस्यानि शौचानि सीणां च व्याधितस्य च ॥ १८९ ॥ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नापिर्दहति कमणा ॥ १९० ॥ 
गोशारापं, यडमूजा-भीर दट्वाङ्के घर, तेटके कौद्, उखके काल, द्धः आर रागी मुच्यसे 
खुदधताका विचार नहीं करना च्दये अर्थात्‌ ये सव सदा शुद्ध ह ॥१८८--१८९ !; नद आदिकाः जट वि छा 
मृत्रसे ओर अमि अपवित्र वस्तु जरनेसे अशुद्ध नहीं होवा € ।। १९० । 
| गोदोहन चर्मपुटे च तोयं यन्वाकरे कारुकशिरिपटस्ते ।। २२८ ॥ 
ख्रीवाटब्द्राचरितानि यान्यपरत्यक्षदृष्टाने चीनि तानि । 
माकाररोधे विषमप्रदेरो सेवानिवेरो भवनस्य दाहे \॥ २२९ ॥ 
गि दुहनके वततचका; चामकी मोटिका यन्त्र जीर खानका, कारक अर यिस्पीके दाथ; @ खी,वान्दरक 
ओर बृद्धसे आचरितका; ओर विना देखाद्ुभा यच सव जल शद्ध द 1! २२८-२२९ ॥ | 
अवास्ययन्ञेषु मरहोत्सवेषु तेष्वेव दोषा न विकरूपनीयाः । 
ग्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जरं कोश्चविनिर्गतं च ॥ २३० ॥ 
नगर घेरे जानेके समय, संकटके देशे, सेवाके सम्य, घरमे आग छगनेके समय असंपूर्रं बज्के खस्य 
रोर वड़े उरसवभे सभय जलनं ओर पानी, वन, कूपके रहट ओर द्रोणीके जल तथा हदसे निकलख्तेद्धुष्ट 
खमे दोषकी शका नहीं करना चाद्ये ॐ ॥ २२९-२३० | 
चमभाण्डस्तु घारामिस्तथा यन्त्रोद्टतं जम्‌ ॥ २२६ ॥ 
॥ आकरादू भत्वस्त्राने नाडचीनि कदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकराः श चयः सवें वर्जयित्वा सुराख्यम्‌ । गषटा्ष्टयवाश्चैव तथेव चणका स्ताः ॥ २३८ ॥ 


= 
न्द 
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-दां तोते समान उुद्ध हे किन्तु किसी आचार्यका मत है कि जवतक दांतोसे अरग नदी हव तव्रतक दांततके 
तमान है जर दांतोंसे अरग होनेपर मुखे छारके तुस्य हे, दातोंसे अलग टौजनिपर उसको लियर 
जाना चाहिये ! २२ अङ्क । मुखस खारके वृद अआरीरपर गिरनसे शरीर अशुद्ध नही टो ताह । वसिष्ठस्खतति इं 
अध्याय-४० इराक । चिधिपूवक आचमन करडेनेपर यदि दातोमे या सुखमं अन्नका कनिका रहनत्रगए तो 
उसका मुख जृडा नदी समद्चा जायगा; उसको निगरुजानेसे ही बह यदध होजायग्य । 
8 याज्ञवस्क्यस्म॒ति- १ अध्याय-१९५ खटोक । बृहद्धिष्णुस्सति-२३ अध्याय--५४ रलाक, वसिष्ठसस्डे ति 
३ अध्याय ४१ इटोक, बौधायनस्मरति-१ प्रदन--५ अध्याय--१०५ सोक ओर उरानस्मृति-र, अध्याएयकत 
 २८--२९ दखोकर्म साद्य ह । | 
ॐ ब्रददविष्णुस्मृति--२३ अध्याय--४० शेक ओर शंखस्यति-१६ अध्याय १५ उलोकम भौ एसा ह । 
 -& -वसिष्ठस्मरति-२८ अध्यायके १ इछोकमे इस ररोकके समान ह । 
 &, चित्रकार, सोनार आदिक कारक ओर वदृ खोहार आदिको शिल्पी कहते ।  „ 
@ बाग अथवा खेत पटानेके कयि ल्ग कूएमं रहटं छगातेह; पके उपर्‌ चवं वनाति 1 सकं 
मटु्योका एक हार्‌ कूपकी चस्वीसि पानीतक खटकर वेलोसे चली धुमा, कमते जसे ते ॥ पटक 
एक मटकी कूपका जल भरता वेसे वेसं एक एक सटुकाका ४ पानी कू एकं ऊपर गिरकर खतम चरा जाता 1 
जिस काठ या-वांसके पा्चसे नदी आदिका जल निकग्टकर नीचेसने उपर च दाके खेत पटति द उसका द्रेष्णी 
या दोन कते । आपस्तम्बस्सृति-र अध्यायके १-२ इछोाक्‌ । पानीकङारावनः पर्वत आर परेणीक्रा जल क्था 








हयौदसे निकरताहभा जरु पवित्र है ¦ 
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चामके मदाकका ज, धाराका जर ओर यन्त्रते निकाखहुज। जख पवित्र हं ॥ २३६ ॥. खानयां से 
निकखीहरं वस्तुं सदा शद्ध है; मदिराके स्थानको छोड़कर सब्र खान पावन हं $ ॥ २२३७-२२८ ॥ 
खजर चैव कथूरमन्यद्ष्टतरं शुचिः ॥ २३९ ॥ 
भूजेहृएभी जव ओौर चने पनि है तथा खजूरःजौर्‌ कपूर ओर भूजेष्ुए जन्य पदार्थ भी शद्ध दै. २३८२३५९. 
| अदुष्टाः सतत्तं धारा बाताद्धताश्च रेणवः ॥ २४० ॥ 
सदा गिरतीह्ुहई धारा ओर वायुसे उड़ीहुदं धटी पवित्र ह > ॥ २४० ॥ | 
वषहटनामेकटप्रानमेकश्चदशयुचिभवेत्‌ । अशो चमेकमा्रस्य नेतरेषां कथचन ॥ २४९ ॥ 
बहुतसे इकट्र मनुष्यौमेसे एकके अशुद्ध होनेसे केवर एक ही अपवित्र होताहं; अन्य नहीं क ॥२४२.।। 
देवयात्राषिबहिषु यन्ञप्रकरणेषु च । उत्सवेषु च सर्वेषु रपषटास्पृष्टं न विद्यते ॥ २४७ ॥ 
देवयात्रा, विबाह्‌, यज्ञ ओर सम्पूणं उत्सर्वोके समय स्परोका दोष नहीं गताहं @ ॥ २४७ ॥ 
आग्रेभासं धृतं तेर स्नेहाश्च फटसंभवाः । अन्त्यभाण्डस्थितास्त्वेते निष्कान्ताः शुद्धिमाप्चुयु; २४९ 
गीढा मासि, घी, तड ओर नारियल आदि एटोका त; ये सव्र अन्त्यज जात्तिके पारमे रहनेपरः 
भी उससे नकालखनेपर दद्ध हजातहं र ॥*२४९ ॥ 


( ५कं ) ठघुहारीतस्परति । 
दधिस्पिःपयश्लोद्रभाण्डे दोषो न विद्यते । माजरिश्चव दर्वी च मारुतश्च सदा युचिः ॥ ४३॥ 
द्ही, घी, दूध ओर मधुकरे भाण्ड अद्ध नही होतेह; बिखर, दवीं ( शज्ञपात्र चिरशेष) ओर पवन 
सदा पचचर्द । ४३॥ 
उदकं च तर्णं भस्म दारः पन्थास्तथेव च । एभिरन्तरितं कत्वा पड्किदोषो न विद्यते ॥ ७८ ॥ 
जट, वृण, भस्म, हार तथा मार्गको भोजनकी पंक्तिके मध्यमे करदेनेसे एक पंक्तिका मेद्‌ द्टुटजातांहै।।७४।। 


[त (८ ) यमस्मृति} _. _ 
स्वभ वयक्तमव्धाप्रममत्यन्‌ सदा जच । भण्डस्थ वरणास्थ वा पववत्र सवदा जटम्‌ ॥ ९९५ ॥ 
जिस जङमे अपवित्र पस्तु नहीं मिली होवे, एेसा स्वाभाविक जट चाहे भाण्डे हो अथवा भूमिपर 


हो सदा द्धईै॥९५॥ | र 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-र्अध्याय । 
खयो वृद्धाश्च बारखाश्च न दुष्यन्त कदाचन्‌ ॥ ३ ॥ 
स्री, वृद्ध॒ ओर वारकः; ये कभी अड्युद्ध नदीं होतेह ॐ& । ३ ॥ 
आत्मा शस्या च व्च च जायापत्य कमण्डटः । आत्मनः यचीन्येतानि परेषामद्यर्चानि तु ॥ ४ ॥ 
श्सीर, शस्या, वख, भार्या, सन्तान ओर कमण्डलु; य सब अपने ही पविघ्र है; दृसरेके पवित्र नहीं ह @ ।॥४।। 
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ॐ वृहद्िष्णुस्पति--२३ अध्याय-४८ इरोक । सव खान दद्ध दं । रद्स्यति--१६, अध्याय-१ ३ 
दोक । नदीका जल ओर खान सदा पवित्र है । बौघायनस्मृति--१ प्र्न-५ अध्याय,-५८ दोक ॥ 
सुराकी खनको छोड़कर सब खान पवित्र्है । = 

> आपस्तम्बस्प्रति--२ अध्याय-र इरोक, पाराशारस्मति--७ अध्याय-३६ दोक ओर. बौधायन- ९ 
प्रभ-५ अध्यप्यके ५८ ऋ्छोकमें एेसाही है । । 

ॐ रातातपस्मृति-१३८ शोकम एसादी ह । वृद्धशातातपस्खति--३६ कोफमे ह कि शुद्ध क्येहुए 
पा्ोमेसे एकके अशुद्ध होनेसे वद अद्ध हता अन्य नी । 

¢, बृहुतारारारीयधमरख--६ भध्याय-२९७ ग््ोक । विवाह, उरसव, यज्ञ, संग्राम) नदी बाद 
( तछाव ) ओर पलायनके समय तथा वनमें स्पर्शा दोष नदीं होति । वि 

$ छिखितस्खति---६७ रोके हे कि क्वा मांस, .घी, मधु ओर नास्यिल आदि एलोश्ा तत्छ 
अन्त्यज जातिक्‌ पात्रम्‌ रहनपर आर छषुशखरस्खति ८९ चखोक ओर बृहत्पारारारय धर्मश्चाख्--& अध्याय- 
३२१ इलोकमं दै कि ये स्र म्टेच्छके बर्तनमे रहनेपर भी उससे निकाल छेनेपर शुद्ध हजारे । 

६ पाराशारस्मरति--७ अध्यायके २७ इरोकमे एेसाही है । बृहत्पाराररीयधर्मराख्--& अध्याय-२९९ 
दखोक । खी, वाक, वृद्ध॒ भौर आत्मा; य सब अपनेही पवित्र ह अन्यके नहीं । ३०१ इरोक । 
पुरुषको रात्रिमे, मागमे आर असहाय अवस्थामे ओर  ख्ीको सवदा गाद्धि विहित ६ । 

@ राद्वस्खति--१६ अध्यायकेः १५ शोक ओर बौधायनस्छति-१ प्रभ्र-५ अध्याये ६१ शोकम 
भो एसाही है; शंखस्यरतिमें दिखा किं जनेड भी भपनाही पविन्न है । | 


प्रकरण ९० | भाषादीक्छासमेत । (३२९) 


( ११) कात्यायनस्शृति-२९ खण्ड । । 
व्रीहयः शाल्यो युद्गा गोधूमाः सषपाध्तिखः । यवाश्चौषथयः सप्त विषदं घ्रन्ति धारिताः ॥१२॥ 


11 


५ ॥ 8 9 (१५ ५५ ५५ ५ (भ 4 ^ ष 
धान, साटीचावर, मूग, गेहूं, सरसो, ति ओर यव; इन ५ ओौषयियोको रखनेसे विपद्‌ दूर होताद्‌ १६ 


प, 


( १६) पाराशरस्मरति-७ अध्याय । _ . 
माजीमक्षिकाकीटपतङ्गकृभिदहुसाः ॥ ३२ ॥ 
मेध्यामेधयं स्पशन्तो ये नोच््छि्टान्मुरनरवात्‌ । महीं स्पृष्टा गतं तोयं याश्चाप्यन्योन्यविपुषः॥३२॥ 
बिलार, मक्ली, कीट+पतङ्गकूमि अर मेडकःये स पतित ओर अपवित्र वस्तुका स्परा करतेहै; किन्तु 
इनके स्परसे कोई वस्तु जूटी नदीं होतीदै; सा भगवान्‌ मजने कहि ६ ।। ३२-३३ ॥ | 
युक्तोच्छिषटं तथा स्नेहं नोच्छिष्टं मनुरवीत्‌ । ताम्ब्रटे्चुफलान्येव भुक्तस्नेदावटेपने ॥ २४ ॥ 
मूमिपर्‌ बहताहुभ। जर, परस्पर बोरनेसे निकलेहुए थूकके वृद, भोजनक चौकेसे बचेहुए धी, तटं 
आदि चिकना पदा जुरे नहीं होते, दसा मलुने काहे ॥ ३३-२३४ ॥ ५4 
मधुपक च सोमे च नोच्छिष्टं घपेतो विदु; ॥ २९ ॥ 
पान, उख, कछ, बतीहुज। त, घी ओर उबटन { आदि अनुेपन ओर मधुपक तथा सोमरस ये 
सब धमेके अनुसार जू नहीं होतेह | [| ३४-३१ | | | 
( ३९ ख ) वृद्धशातातपस्म्रति। 
उच्छिष्टं सस्पशेचस्तु छेक एव स दुष्यति । तं स्पष्टान्यौ न दुष्येत सवेवर्णष्वयं विधिः ॥ ३५ ॥ 
सव व्णेकि मलुप्योके दिये यही विधिहिकिजो मनुप्य जूटेका स्पश करतादै केवर वही अपवित्र 
होवादै; उसका स्पशे करनेवाला नरह 1 ३५ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-२२ अध्याय । 


सव शिरोचयाः सवा; सवन्त्यः पुण्या हदास्तीथानृपिनिवासगो$प रिस्कन्था इति देशाः ॥ ७ ॥ 
सब पयत, नदी, ताखाब, तीथं, ऋपियोके निवासस्थान, गोशङए अर ( बट, पीपर आदिके ) बडे 
क्ष; ये सव पवित्र देख है ।॥ ५ ॥ ` 
` २८ अध्याय । क 
अजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु परषठतः । जाहमणाः पादतो मेध्याः खयो मेध्यास्तु सवतः॥ 
यकर ओर योडेका मुख, गौके मल मूत्रके स्थान, व्राह्मणके पद्‌ जर्‌ स्रीका सर्बाज्ग शद्ध दै । ९॥ 


( २५ ) बौधायनस्प्रति-र प्रश्रे अध्याय । 


रथाश्वगजयथान्यानां गवां चेव रजः युभम्‌ ॥ ६१॥ 
स्थ, घोडे, हाथी, धान्य मौर गौकी धूटी युद्ध है । ६१ ॥ 


 अश्चड २. 
(३ ) मनुस्मृति--« अध्याय । 


उर्व नमेर्यानि खाने ता मेध्याने सर्वशः । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देदाचचव मटाङ्च्युताः १२२॥ 
वसा शक्रमखङ्‌ मज्जा मूं विट्‌ घ्राणकणंविट्‌ । छेप्माश्दुषिका स्वेदो दादशेते नृणां माः १३५॥ 
& वसिषठस्मृति--३ अभ्याय-५ श्छोक । मा ओर सक्ली नीरक्रा स्पर्चं करके खानेकी वस्तुपर 
शवेठजातीरै तो उससे बह वम्तु अदद नदीं दोतीदं 1 १४ अध्याय-रद ऋक । विदारे मुख छगनेसे 
भोजनका पदा जूढा नहीं होत । | | 
लातातपस्यरतिके १३४ श्लोकम दै कि दांतसे फर मूढ काटनसे; दृसरेके भोगेहटूए उवटना? चन्द्न 
 आदिका वचाहुजा भाग देहम छगानेसे जप पान तथा उख खानेसे दविज जूटा नहीं होता । उशनस्मृति-- 
२ अध्यायक्रे २९-३० ग््ोक्‌ । मधुप, सेम, पान) फ, मृ जीर ख भक्षुणमे अशचद्धता तीं होती) 
पेखा महां उशनाने कहां । र्घुदारतस्मृति--३९-श्टोक । पानः तीते तथा करैले पदाथ, वताहआ 
= तेड घी जौर उबटन भादि अनुलेपन, मधुपक ओर सोमरस जूठे नी दोतेहै एसा मनुने काह । ` 





कक त भकः - क 


( ३२६ ) `  धर्मशास्रसंम्रह- [ ॒दा्द्र- 


 नाभीसे. उपरी इन्द्रियोंके छिद्र दा पवित्र ह; किन्तु नीचेकी इन्द्रियोके छिद्र आर्‌ रारीरसे निकठेटए 
मर अशुद्ध हँ  ।॥ १३२ ॥ चर्घौ, करय, रुधिर, मस्तकके भीतरकी चर्बी, मूत्र, विष्ठा, नाकको मेढ, कानकौ 
मखः; कफ, आंखका जर आंखकी भर ओर पसीना; यही १२ शारीरिक मर है 4 ॥ १३५ ॥ 


( २) याज्ञवस्क्यस्प्रति-१ अध्याय्‌ । 
अजाशधयोयुखं मेध्यं न गोन नरना मखाः ॥ १९४ ॥ 
बकरे ओर घोडका युख शुद्ध है; किन्तु गौका सख ओर मनुष्यके रारीरके मर अशुद्ध ह शट ॥ १९४॥ 


( ३) अस्मृति । 


अना गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयन्ति याः ॥ २९७ ॥ 
दुग्धं हव्ये च कव्ये च गोमयं न विख्येत्‌ । उनस्तनीमधकिां वा या च स्वस्तनषायेनी ॥ २९८॥ 
तासां दुग्धं न होतव्यं दृते चेवाहृतं भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
जो बकरी, गौ अथा अस विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुः खाती उनका दूध देवता रौर पितरोके 
कार्यम नदीं गाना चाहिये ओर उनके गोबरसे भूमि नदीं छखीपना चाहिये ॥ २९५-२९८ ॥ जिनके थन 
कम अथवा अधिक दै अथवा जो अपने थनको आप पीडेतीर्ै उनके दृधसे, अर्थात्‌ दधसे बने खीर तथा 
घोसे, होम महीं करना चाहिये; क्योकि बह होम निष्फर दोजातहै ॥ २९८- २९९ ॥ 
दीपशस्यासनच्छाया कापास दन्तधावनम्‌! अनारेणुस्परशौं चैव राक्रस्यापि भियं इरत ॥ ३९० ॥ 
दीप, शय्या ओर आसनक्छी छाया; कपासके पेडकी दतीन जीर बकरीरी धू्का स्पदय, ये सव इन्द्रकी 
भी छक््मीको हररेतेहे ॥ ३९०॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय । 
उपनीत यदा त्वन्नं भोक्तारं समुपा्थतम्‌ ॥ १३॥ 
अपीतवत्सुपुत्सष्टं न ददयान्नैव होभयेत्‌ ॥ १४॥ 
किंसरीके पास्‌ उसे खानेके छियि अन्ने छाया जवे, यदि वह्‌ उसको नहीं, खवे तो उस अन्नको न 
तो किसको सिखाना चाहिये न उससे होम करना चाहिये ॥ १ ३--१४॥ 


( १३) पाराशरस्मृति-२ अध्याय ! 


अजा गावो महिष्यश्च बाह्मणी नवधुततिका । दशरात्रेण संशद्धयेद्‌ भूमिस्थं च नोदकैम्‌ \॥ ७ ॥ 
भरसूता बकरी, गौेस ओर ब्राह्मणी तथा भूमिपर स्थित नया जलय सब १० रातपर इद्ध होतेहै।।७॥ 


( १८५क ) खषुशद्ुःस्मृति । 


श्ुप॑वातनखाग्रान्तकेराबन्धपटोदकम्‌ । माजनीरेणसंस्पशां हन्ति पण्य दिवा कृतम्‌ । ६९ ॥ 
सूपो हवा, नखाभ्रके जर, केशबन्धके जरु, वस्के जख आर श्ञाडकौ धूल्का स्पशे होनेसे दिन- 
भरका पुण्य नाञ्च हाजाताह & | ६९ ॥ 


( २० ) वसिष्ठस्सृति-र अध्याय । 
न वणेगन्ध्रपदुशाभिरयांश्च स्युरञ्चभागमाः ॥ ३६ ॥ 
जिस जटका रूप, गन्ध अथवा रस विगड़गया हावे अथवा जो अपवित्र मोगंसे आता उस जरसे 
आचमन आदि नहीं करना च्िये ॥ ३६॥ 


( २९ ) बौधायनस्मृति-१ प्रभ्न-« अध्याय । 


चत्यदृकषं चिति यूषं चण्डालं वेद्विक्रयम्‌। एतानि अह्णः स्पृष्टा सचेरो जलमाविशेत्‌ ॥ 8० ॥ 
चिताके स्थानका वृक्ष, चिताका स्मरण स्तंम, चाण्डा भौर बेद्ेचनेवाठे ब्राह्मणः; इनका स्पदौ करनेपर 
बराह्मण वरस्रोके सहित स्नान करे @ | ६० ॥ 





% बृषहद्विष्णुस्मति->३ अध्याय-५१ इलोकमे एसाही ६ । 
ॐ अन्निस्मृति-३१ इलोकमे नाककी भ ओर आंखके जकके स्थानमे नख ओर इड है । 
ॐ शददिष्णुस्मात--२३ भध्याय-४० दखोक ओर शंखस्मृति-१६ अध्याय-.१४ दछोकमे भौ एस( ६। 
& -अनिस्मृतिे ३१५--३१६ दरोकर्मे प्रायः एसा हे! 
@ रातातपस्म्ति-१२५ दठोकमे भी ेसाह | 


प्रकरण २० 1 भाषाटीकासमेत; ( ३२७) 


२ पश्र अध्याय 
अप्ररास्तं समूहन्याः ाजाविखरवाससपम्‌ ॥ ६१ ॥ 
षाड, कुन्त, वक्री, भड़, गदहं ओर बस्रकी धूर्खा भङुद्ध ह ।। £१॥ 


मह्य वस्व +र 


( १) मनुस्मृति- अध्याय । 
यकत्किचित्सहसयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । तत्प धंपितमप्याय्यं हविःशेषं च यद्धेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चिरस्थितमपि त्वायमसनेदाक्तं दिनातिभिः! यवगोधू्जं स्वं पयसश्चैव विक्रियाः ॥ २५ ॥ 
द्विजातियोंको उचित £ कि घी ते आदि चिकन पदाथसे युक्त अनिन्दित भ्य अथवा भोज्य पदार्थ 
चासी होनेपर भी भोजन करे; हृविके रेष भागको चासी दोनेपर भी खावे ओर घी तेर आदि चिकने 
पद्‌ाथेसे रहित यव, गहूं अथवा दूधकीः वस्तुको कदं दिनोकी वासी होनेपर भी भोजन करे 0, ॥ २४--२५॥ 
यज्ञाय जग्विमौसस्येत्येष देवो विधिः स्प्रतः । अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१॥ 
यज्ञकी पूरणताके च्य यज्ञाङ्गभूत मांसका खाना. देवपिधि कदातीदह; न्तु विना यज्ञका मांसभक्षण 
करना राक्षसीविधि कदीलातीर ॥ ३९ ॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्प्ृति-9 अध्याय । 
भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधा गोधाकच्छपश्धकाः । राराश्च मत्स्येप्वपि हि सिहतुण्डकरो दिताः ॥ १७७॥ 
तथा पाटीनराजीवसदाल्काश्च द्विजातिभिः ॥ १७८ ॥ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विनकाम्यया । देवान्पितन्समभ्यच्यं खादन्मांसं न दोषभाक्‌ १७९॥ 
वसेत नरके घोरे दिनानि पञ्चरोमभिः। समितानि दुराचारो यो हन्त्यवीधेना पशयन्‌ ॥ १८६०॥ 
पच्चनखवाङे जीर्वामे सेधा ( जिसको सवाविध) आर सधु जार मी कहते ) गोह्‌, कल्ुभा, सादि 
जर खरगोश्च ओर मशटियोमिं स्तिदतुण्ड, रोष, पटिना, राजीव ओर सल्के ये सवर द्विनातियोके खाने. 
योग्य हं & ।॥ १७७-१७८ ॥ विना मांस खाये जीनेकी आद्या नहु रहनेपर) श्राद्धमे, यज्ञम भौर त्राद्यणकी 
इच्छसे पितर तथा दवको अर्षण कर सांस खनेर दोप नदी है ८2 | १७९ ॥ जो दुराचारी मतुष्य चिना 
अथवा यज्ञके पञुओको मारताहै वह्‌ पश्युओके शारीरम जितने रों रदतेहै उतने दिनोंतक्र घोर 


नरकमे वसताहै ।॥ १८० ॥ | | 
( ३ ) अभिस्म्रति । 
अन्त्यजस्यतु य बृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ॥ २०१॥ 
उषभोग्यास्तु ते सरव पुष्पेषु च फलेषु च ॥ २०२ ॥ 


$ ुद्धके प्रकरणमें देखिये । 
` ‰#, याज्ञवत्क्यस्यरति-१ अध्याय-१६५ रखकर ॒बृहसायारारीयघर्मश्चाञ्च--६ अध्याय-३१७ दलोक 
ओर छघुआहवलायनस्प्रति १ आचागपरकरण-१७० इराक । घी, तर आदि किसी चिकनी वस्तुसे युक्त बहुत 
समयका वासी अन्न भी खाना चाहिये ओर घी, तेर आदिसि रहित भी यव, गेहं अथवा गोरसकी बासी 
वस्तुएं भोजन करना चाष्िये । | 
श्रू मनुस्ृति-५ अध्यायके १६ ओर १८ दरोकमे भी एसा ह्‌; किन्तु वहां पच्चनखवारेनि गडा मी 
भक्षय लिखा ओर टिखाहै कि केवर यज्ञ ओर श्राद्धमे इनका मांस खाना चाहिये; १५ श्ोकमेहै कि 
मछलियां सवका मांस खाती इसलिये मछरी नही खाना चाद्ये; मोतमस्य्रति--१७ अध्यायके १ अङ्के 
भी पच्चनखवारोमं गडा भ्य खिला । रद्धस्त्ति-१७ अध्यायके२ शछोकर्मे सेधा का नाम नहीं दै+उसके 
स्थानेपर गेडाका नाम है ओर लिखा कि इनको मारकर १ वर्षं चरत करे । वसिठस्मृति-१ छमध्यायके ३०अद््‌मे 
याज्नवस्क्यमे चिचिहुए ५ पच्चनखीको भक्ष्य छिखाहं । ३५ इरोकमे छिखाहै छि रेड ओर वनेरे सूअस्के 
भक्षण करनेके विषयमे ऋषियोंका मतभेद है अर्थात्‌ कोई भ्य ओरं कोई अभश््य कते । ८ मांस खाना 
नििद्ध तथा निन्दत है; किन्तु जो विना खाये नहीं रहता उसक्रे ध्य फसा लिख ) । 
 @ मरुस्मति-५ अध्याय-२७ शोकम भी प्रायः इस शोकके समान है । वृ्टत्पाराश्ारीयधर्मसराल्ल- 
अध्यायः, ३२१-३२२ शोक । श्राद्धकार्मे भी स्वयं पडुको नही मारे कञचे मांस खानेबाठे बाध, बाज आदि 
तथा इत्ते आविक मारेहुए पड्यु आदिका मांस प्रहरण करे । मनुस्यृति-५ अध्याय~१३१ गक । कुत्ते, कञ्च 
मांस खनिवारे ८ घाघ, बाज आशि ); बाण्डार ओर डाकूके मरिहुए जीषोंका मांसं पवित्र ह । 








तक भिः भक) कतक भणत नै नाके भोज निक जिरि देथ नि । ज वमयति मनम, भेन पमि केक 


(३२८, `  धमेशाखरसं्रह-  [उब्राद- 


अल्यज जातियोके वृक्षक, जिनमे बहुत फर एर दोतेदोबे, फरपूलोके भोगनेमे दोष नीहि 
॥ २०१--२०२ ॥ | 
आरनारं तया क्षीरं कम्डुकं दयि सक्तवः । स्नेहपकं च त्रः च शद्रभ्यापि न दुष्यति ॥२४८ ॥ 
कांजी, दूध, भूजाहुजा अन्न, दही, सत्त, घी अथवा तर्त पकेषृए पदां ओर महरा शद्रके घरका भी 
खानेमे दोष नदीं है ॥ २४८ ॥ | 
( ९ ) आपस्तम्बस्मृति-८ अध्याय । 
| | आममांसं मधु धृतं धानाः क्षीर तथेव च ॥ १७ ॥ 
गुडस्तक्ररसा ग्राह्या निवृत्तनापि शयुदरतः । शाकमांसं खणालानि तुम्बरु: सक्तवस्तिखा; ॥ १८ ॥ 
रसाः पलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्या ए स्वतः \ १९॥ 
कचा मांस; मधु, घी, भूना जव, दृध, गुड्‌, मरा ओौर ऊख आदिका रस राद्रसेभी टेरे ।१७-१८ ॥ 
शाक, मांस, कमखकौ जड, तृभ्वी, सतत्‌ तिल, रस, फल ओर खली सबसे खट्व ॥ १८-१९ ॥ 
( १९ ) व्यासस्मृति-र अध्याय । 
| | दिनमोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ॥ ५९ ॥. 
द्विजोके खलियेग्य गौ ओर भेके दुध है ।) ५९ ॥ | | 
(१९) शातातपस्मृति । 
खलकषत्रगते धान्यं वापीकरूपगत जम्‌ । अभोञ्यादपि तहु ग्राह्यं यच्च गोषगतं पयः ॥ ९२८ ॥ 
खचखिहानका अन्न, बावरी ओर कूपक्रा जलः ओर गोराटेका दृध अभोज्य होवे तो भी ब्रहण करना 
चद्दिये र ॥ १२८॥ . + | 
(२९ ) रष्वाश्वलायनस्मृति-१ आचारप्रकरण । 
अपपसक्तवो धानांस्तक्रं दधि घृतं मधुः \ एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो. न चेद्भवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
दुकानक्रा मारपूञा, सन्त, भूंजाजवः मह दही, घी ओर मधु यदि अपवित्र र्तनमे नीं र्क्खे 


होवे तो खाना चाद्ये @ । १७१ ॥ 
| अमक्ष्यव्स्तु* °. 
| ( १ ) मनुस्प्रति-« अध्याय । 
लनं गृश्ननं यैव पठाण्डुं कवकानि चं ! अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणे च ॥ ५॥ 
लोदितान्दृकषनियासान्वृश्चनम्रभवारतरा । रो गव्य च पेयृषं प्रयतेन विवजयेत्‌ ॥ £ ॥ 
खसु, गाजर, पियाज, वपी कामं वृश्च तथा मूभिपर जमतेवाखा छता ओर त्रिष्ठा आदि अपवित्र वस्तुसे 
उन्न दाक आदि द्विजातियोके छिये अभक्षप द ॥ ५॥ वृक्षका रर गद्‌, वृक्ष क{टनेपर निकलेहुए रसः 
बहुवारक फल ओर नद व्याद हई गोके दृधी पेउसी यत्नपूर्क त्यागदेचे ‰ 1 £ ॥ 
अनि्॑शाया गोः क्षीस्मोष्रमेकरफं तथा । आविकं सन्थिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः फयः ॥ < ॥ 
आरण्यानां च सर्वेषां खगाणां माषं बिना खीक्षीर चैव वञ्यानि सव्चुक्तानि चेव हि ॥ ९ ॥ 
 दाधि मक्ष च क्षु संब च द्चिसमवम्‌- दधिसंभवम्‌ । यानि चैवाभिषूयन्ते प्पमूलफटैः येः ॥ १० ॥ 
ठ कीवायनस्िति-१ प्रहन॑-५ अध्याया शभक । अपवित्र स्थानके बृष्षोके, जिनमे बहुत की फूड 
होते, एड पट दूषित नदी + † [ि 
टर बौधायनस्ृति-- १ भम -^ अध्यायके ६३ शोकम एसा ह । 
` @ मनुस्मति--५ अध्याय -१२९ ऋ्टोक, याज्ञवस्वयस्यृति--१ अध्याय-१८५ "शोक, बहद्िष्णुस्मृति- 
२३ अध्याय-४८ गश्छोकः आपस्तम्बस्मृति--र अध्याय-१ ऋोक, श्कप्मृति--१६ अघ्याय-१४ -ऋछोकः 
त~ अध्याय-४५, शोकःजीर बौधायुनस्परति--१मनन-५भभ्याय)- 4 ६्टोकमे रिखाहै किं बेचनेके 


क 





वसिष्ठस्परा ॑ ॥ म्‌ ध 
दिये दूकान पसारीह वस्तुं सदा पाथ रहती । ` 
®, प्रायञ्िन्तप्रकरणके अभक््यभक्षणभ भी देष्वियि। ५ 
कु याज्ञवस्क्यस्छृति---१  अध्यायके १५७१ ओर्‌ १७६ ोक जीर वसिष्ठष्यृति-१४ अभ्यायके २८ 
अङ्कमे भी एेसा है; किन्तु बहूव. ८ ओर पेडसीका नाम नदीं दै । व्पासस्छति--र अभ्यायके ६०-६१ शोक । 


पियाज, गाऊर ओर काल रगोद्‌ जभ्य है । गीतमस्मूति--१७. अध्याय--१ अङ्क । लार गोद जौर दशका 
रस अमक्य। ~ - .: ` ष ` ` 


प्रकरण २० 1 भाषाटीकासमेत । (३२९ ) 


दशदिनके मीतरकी व्यादहुई मौ ( बकरी ओर भैस ) का दुध; ऊंटनीका दूध ओर घोड़ी" आदि एक 
सुरार पडका दूध; मेडका दूध; ओर रजस्वखा ओर वत्सहीना गोका दूघ नहीं पीना चाहिये ॥ ८) 
सको छोडकर किसी बनेे पद्ुका दृध; ल्लीका दूध ओर सडाकर खटा किया पदार्थं अत्‌ कांजी नदीं 
पीना चादिये; किन्तु शुक्त पदार्थेमि दही खानेयेग्य है; दहीसे बनेहुए महा आदि ओर उत्तम पू, मूर 
फर तथा जरसे वनीहुई काजी पीना चाहिय & ॥ ९॥ १०॥ | 
नन्यादाञ्छङ्नान्सबास्तथा माम निवासिनः । अनिरदिष्टश्चेकदाफांशििभं च विविजय॑त्‌ ॥ १९॥ 


करुविङक प्रु हसं चक्राङ्गं ममङ्क्छरुरम्‌ । सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं ुकसारिके ॥ १२॥ 
परतुदाज्ञाटपादांश्च कोयषटिनिखविष्किरान्‌ । निमलतश्च मत्स्यादाञ्ोनं वस्टृरमेव च ॥ १३ ॥ 
वकं चैवे वराकांश्च काकोठं खञ्जरीटकम्‌ । मत्स्यादानििडाराहदां श्च मत्स्यानेव च सवेदा; ॥ १४ ॥ 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सवमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवयेत्‌ १५॥ 
न भक्षथदकचरानक्नातांश्च सरग द्विजान्‌ । मक्ष्येष्यपि समुदिषटान्सवान्पञ्चनसखांस्तथा ॥ ९७ ॥ 


कञ्चे मांस खानेवाछे ( गीध आदि ) पक्षी; गाँव निवास करनेवाले ( कवूतर, आदि ) पक्षी; बोडे आदि 
एक सुरबाङे पड ओर दिटहरी पक्षी नरद खे! १ ९।गौरेया) पनडव्वी, हस, चकवागांवके धरगे, सारस.रञ्ज- 
वार, चातक, तोता ओर मैना अभ्य ह ।॥ १२ ॥ चों चसे फोरकर्‌ खानवाठे ( कठफोय आदि ), पजोमं 
महीन खालूके जा रखनेवारे ( बत्तक घादि ), कोयष्टी, ( क्रोच) पक्षी; पजोसे ऊुरेदि इरेदिं खानेवार्‌ पक्षा; 
जलमें इूबकर मछद्ियोको पकड़नेवाछ पक्षी, कसाईके घरका मास ओर सूखा मास नह खाना चाहिये १३॥ 
धगुखा, बलाक, ( बगुा विश्चेष ) काकोट, ( द्रोणकाक ) खजरीट ओर मदियों को खानेवाङे पक्षी विष्ठा- 
खानेवाठे सूअर भौर सब प्रकारशी मलियोका मांस अभक्ष्य है ।॥ १४ ॥ जो जिसका मांस खाताहै उसको 
सका मांसाहारी कहै ( जै बिलाड़ मूसका भक्षण करनेवाखा कराते ); किन्तु मिय - 
सत्र जीबोक्रा माप्त खाती इस लिये मी नहीं खाना चाहिये ॥ १५ ।। अकले चरमेव सप आददे; 
विना जनेहुए षश्च पक्षी ओर सम्पूणं पच्चनखवाे ( वानर आदि ) अभक्ष्य हे धु । १७॥ 


ना्यादबिधिना मासं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः । जग्ध्वा ह्यविधिना मसिं पत्य तेरतेऽवरः ॥ ३२ ॥ 
न तादशं भवत्यनो स्रगदन्तुधेनाथिनः । याद भवति प्रेत्य वृथा मासानि खादतः ॥ ३४, 
यावन्ति पञुरोमाणि तावत्कृत्वेहमारणम्‌ । बृथा पञ्चुघ्रः प्राप्रोति प्रेत्य जन्मनि जन्मानि ॥ ३८ ॥ 


विधिको जनेनवाछ द्विजको उचित हैकरि चिना आपर्कटकरे, देवता पत्तर आदिको अपण किये 
तिना मांस कभा नही खवे; क्योकि त्रैधेहीन अथान्‌ विना यज्ञादिके मांस खानेसे जिस जीवका मांस 
वह खाता मरनेपर अवश ह्येकर उस जीषद्वारा बह भक्षणक्रियाजाता्ं ॥ ३३ ॥ वृधा भोजन अथात्‌ विना 
यज्ञादि कियेष्टए मांस भोजन करनेवाङे मरनेपर जैसे दःख मोगतेहै धनके द्यि मृगोके मारनेबे व्याध 


क ०११०५५५१. १५० 
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छः याज्ञवस्क्य मति--१ अध्याय १७० इठोकमें भी एसा है; परन्त॒ कांजीका नाभं नहीं है । गौतम 
स्छदि--- १५ अध्यायके १ अङ्कमे मी याज्ञवस्क्यके समान दै ओर लिखाहै कि व्यानेसे १० दिनि तक्र गो, 
बकरी अथवा भघका दूव नहीं पीना चहिये, भंड उंटनी तथा एक खुरवाडी घो आदिक्रा दूध कभी नदीं 
पान करे; रजस्वला, दो नश्चेवाटी अथवा विना बह्धेवारी गो, बकरी तथा भंसका दूघ नदीं प्रवे अर दहीकां 
छोड़कर कांजी नहीं भक्षण करे । वसि्रस्मृति-- १४ अध्याय-२९ अङ्क । रजस्वला, विना वश्चेवारी तथा १० 
दिनसे कमकी व्यादहुई गी, भस अथवा वकरीका दूध अभ्य दै । व्याक्तस्मृति--३ अध्याय-६० शोकं । 
१० दिने कमो त्याह्हुई, रजस्वला अथवा विना बश्ेवाटी ( गौ, भस ) का एव नहीं पीना चदिये। 
ॐ. . याज्ञवस्क्यस्मृति-१ अध्यायके १५२-- १७६ इटोकमं भी एेसा है; "क्िन्तु इनमेसे मेना ओर अकेढे 
पवेरनवाटे  जीवका नाम नहीं है ओर करर (उत्को ), नीटकण्ड तथा रक्तपाद पक्चीभी अभक्ष्य लिखि) 
मौतमस्यति-१७  अध्यायके {-२ अङ्कमे है कि टिटहरी, गौरैया, पनड्व्ची, दस; चकवा, युगा, वगुखा 
बलाक, ( बगुराविशेष -) विष्ठाखानेवाले . सूअर, चोंचसे फोरकर खानेवाटे, पलोमे महीन खाङके जार 
रखनेवाटे ओर प्लस करि क्रदि खानिवारे पक्षी ओर सव प्रकारकी मदछखियां अभक्ष्य है तथा काक, 
कङ्क, गीध, वाज, खार चांचचाङे ओर रातम चरनवाङे ( उक आदि ) पक्षी; ओर दाना आर दातवा 
तथा बडे बद वाख्वाछे पडुभी अभक्ष्य है । वसिष्ठस्मरति-१४ अध्यायके ३७ अङ्कं दै फि कच्चे मास खानेवाठे 
गां वभे वसनेबाठे ( कवूतर, आदि ), टिटहरी, गौरैया, पनड्व्वी, हैस, चकवा, सु, तोता, मैमा, वगुखा 
ब्रलछाक ओर खखशैट पक्षी अभ्य ह ओर काक, गीध, बाज, रातमे चरनेवाठे ( उलुक आदि) भास 
पारावत, ( परेवा ) कवूतर, कौ च्व, चमगीदड, हारीर ओर कोकिंठ पक्षी भी अभक्षयहै | 


(३२३०) धमेशासखरसंभ्- [ यद्रा 


वैसा दुःख नहीं भोगते ॥ ३४ ॥ पद्ुके दारीरभे जितने सेम होतेह, वृथा पडु मारनेनाटा उतने जन्मतक 
वध क्रियाजाताहं & । ३८. । 
मधुपक च यज्ञे च पित्रदेवतकमाणि । अत्रैव परवा हस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मतुः ॥ ४१॥ 
एष्वर्थेषु पदरून्िसन्वेदतच्वाथविषहिन; । आत्मानं च परां चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्दरिजिः । नविद्षिहितां दिक्लामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
या वेदविहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे । अद्िसामेव तां विदष्रदाद्वमां हि निवेभों ॥ ८४ ॥ 
योरर्हसिकानि भूतान हिनस्त्यात्पसुखेच्छया । स जीवश्च सतश्चैव न कचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥ 


यो बन्धनवधदड्केशान्पाणिनां न चिकीषति । स सर्व॑स्य हितं प्रेष्पुः सुखमत्यन्तमरनुते ॥ ४६ ॥ 
यद्धयायति यत्कुरुते धति बध्नाति यत्र च ! तद्वाप्रोत्यय्रत्नेन या हिनस्तिन किंन ॥ ४७ ॥ 
नात्वा प्राणिनां हिसा मासि ्रत्पद्यते कचित्‌ । न च प्राणिवधः स्वम्यस्तस्मान्मांसं विवजंयेत्‌ ४८॥ 


समुत्पत्ति च मांसस्य कथमन्यो च देहिनाम्‌ । प्रसमीक्ष्य निवतत सवेमासिस्य भक्षणात्‌ ॥ ८९ ॥ 


न भक्षयतियो मसिं विधि हित्वा पिदाचवत्‌। सं खक प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडयते ५०॥ 
मनने काहे फि मधुपक, यज्ञ॒ अ(र धिदृक्ार्य तथा देवकाथके छिये पञ्ुको मारना चाहिये; अन्य 
किसी. कार्यके लिये नही, वदतन्त्वके जानेनवाड द्विज इन कायक दियं पञ्ुवधं करके अपनको तथा 
पड्ुओंको उत्तम स्थानम पहुंचातेद्‌ ॥ ४१-४२ ।। आत्मवान्‌ द्विजको उचित है कि गुरुके गृहमे, गृहस्थाश्रममें 
अथवा बनें रंहनेके समय विपद्‌ पडुने पर मी वेदविरुद्ध दसा नह करे ॥ ४२ ॥ चदमं करदीहु दिंसाको 
इस स्थावर जङ्गमरूप जगतभ अर्दिसा जानन्न चाहिये; क्यांकि वेदसे-दी धमैका प्रकाश हुजहै ।॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य अपने सुखके लिये अर्दि्क जीवोको मरतां बह इस छक्र अथवा पररोकमं कभी सुख नदीं 
पाताहै ओर जो मनुष्य प्राणियांका बन्धन्न तथा वव करके उनका छश नहीं देताहै; किन्तु सबके हितकी 
च्छा करताहै वद्‌ अत्यन्त सुल भोगतद्र्‌ं ॥ ४५-४६ । नो. मनुष्य किसी जीवकी हिसा नदीं करता 
वह्‌ जो कुछ ध्यान या धर्म करताहै ओरं जिस विपये मन टगाताहै उसका! प्व काम सहजमे दही सिद्ध 
होजातष्ै 1 ४५ ॥ चिना जीव्हिखाके कमी मांस नहीं भिरताहै ओर जीव्र ` वध करनेसे स्वरम नहीं 
भिरुता, इसख्ये मांस नदीं खाना चाहिये ॥ ४८ ॥ मांस्षफी उत्पत्ति ओर जीवक वध बन्धनी पीडापर्‌ 
विरोष रूपे त्रिचार करके भक्षय आर अभक्ष्य सव प्रकारके मांस खानेसे निवृत्ति होना उचित ₹ । ४९ ] 
ज मतष्य विधिको छोडकर पिराचकी भांति मासन खाता वह छोकका प्यास होवाहै ओर रोगोंसे 
पाडत नहा हता & ॥ ५० ॥ 
असमन्ता पिद्ासता नहन्ता करयावेक्रया । सस्कताो चापह्ता च खादकश्चोते घातकाः ॥ ५१॥ 
पटुवधक अनुमाति देनेवाला, पटुक अङ्गका विभाग करनेवाला, पडवध करनेवाछ, माप्त मोट 
छनेवालछा, मातत वैचनेवाखा, मांस रीधनेवादा, सांस पद्ये्षनेवबाटा ओर मांस खोनेबारा; ये सव ङोग 
घातक ह ¢ ॥*५^१ ॥ 
स्वमाह परमांसेन यो बधायेतुमेच्छाते । अनभ्यच्ये पितन्दवास्ततोऽन्ये। नास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो मनुष्य पितरकाय आर देवकायके विना दूसरे जीवके दारीरके मांससे अपने करीरका मांस 
 बदानेकी इच्छा करताहै उसके समान कोद पापी नही है  ॥ ५२ ॥ 


मांस भक्षयितामत्र यस्य मासमिहादुम्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं पम्बदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग कहतह किं मासशच्दका यदी अथ हं के भे इस लोकम जिसका मांस खारा परलोकर्मे 
वह्‌ मुद्यको खाचगा @ ॥ ५५ ॥ 

ठ बृहुसारारोयधमश्ाख-४ अन्याय-३ १९३२० उरोक ¦ विधिपूर्वकं श्राद्ध करके मांस भ्ण 
करे; धमंज्ञ मनुष्य भोजन विना मरजव; किन्तु विधिहीन मांस नहीं लावे; क्योकि जो विधिह्टीन मांस 
भोजन करतार वह जितने पड्ुके जङ्घ रोम होते उतने वर्षतक नरकभे रहै । 

ट हदिषणुस्मृति-५१ अध्यायके ६७-७३ रोके एसादी है 1 मनुस्पृति-५ अध्यायके ५३-ग४ 
दरोक । जो मनुष्य एकस वषेतक प्रतिवष अश्वमेव यज्ञ करताहै ओर जो मनुष्य मांस नहीं खाताहै-इन 
 दोनोंको समान फट भिरताहं । पवित्रे एर मू तथा नीवार आदि मुनिअन्न खनिवालेकौ वह फल नही भिता 

जो फर मांस नहीं खातेवाटेको श्राप होताद्‌ । बहस्पाराशरीयधमेश्ाख्- अध्याय-३२५ इटोकमे मस्म 
तिके ५३ दोकके समान है । | 

¢ बहद्विष्णुस्दृति-५९ अध्यायके ७४ दखोकमे एेसा दही है । 

 वृ्टदिष्णुस्ति-५१. अभ्यायके ५५ लोकम एसा ही हे । 

@ वदटद्रिष्णुस्मति-५१ अध्यायके ८ ररोकमें एसा ही है 


प्रकरग्‌ २० ] भाषाटीकासमेत । (३३१) 


( २) याज्ञवल्कयस्प्रति-१ अध्याय) 
अन चिते बृथा मांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । शक्तं पयुंषितोच्छिष्ट श्वस्पृष्ट पतितेकषित्तम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उदक्य (स्पृष्टसधुषटं पायान्न च वजयेत्‌ । गोघरातं शङ्नोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ १६८ ॥ 
जनादरसे दियष्ुभा अन्न; विना यज्ञका मंस; केदा आर कीडसे युक्त अन्न; काजी, वासी, जटा, 
छृत्तसे ह्ुजहुआ, पतितसे देखाहुञ, रजस्वला खीसे छ्जहजा, “कोई खानेवाला दह्ये तो अवेः ेसा 
` पुक्रारकर दियाहुञ, दृसरेका. अन्न दुसरे नामसे दियाहुञा, सका सुाहुमा, पक्ियोका ` जख आर जान- 
करके पवस द्ुआहुमा अन्न नद्यं खना चाय % ॥ १६५७१६८ ॥ 


( १३ क ) बृहत्पाराशरीयधमशाख-& अध्याय ! 
दुग्धं मटवणं सक्तन्सदग्धान्निशि सामिषान । दन्तच्छिन्ान्सकृहन्तान्परथक्‌ पीतजलानपि ॥७४ ॥ 
योव्यादुच्छिष्टमाज्यं घु पीतशेषं जरं पिवेत्‌) एकंकभो विद्युद्धयथ विप्रश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
जा ब्रह्मण नानक साध दध, द्धक सर्त सन्त, राततम मासक साथ सतत या द्तिसि काटकृर्‌ र 
जदि खाताहै तथा पीकरके दांतसे अरग कियाहुभा जरू, जडा घी अथवा एक वार पीकर रोडदियाहुञा 
नर पीताहै वह्‌ चान्द्रायण व्रत करे ॥ ५४-५७५ ॥ | 


( १४ ) व्यासस्छति-२ अध्याय । 
पलाण्डुं शेतघ्न्ताकं रक्तमूरकमेष च ॥ ९६० ॥ 
गरञ्जनारुणवृक्षासग्नन्तुगभेफखाने च । सका्रषुपादीनि द्विजो जग्ध्वेन्द्ं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रयाज, सपेद्‌ वैगन, राटगम, गाजर, वृक्षका टार मोद, गृख्रका फल ओरं विना समयका फूल आद 


~, ज भ. 


द्विजको नहीं खाना चष्डिये; ज खाताहै वह चान्द्रायण त्रत करे &, 1 ६०-६१ ॥ 
(२० ) वरषि्ठस्मृति-१९ अध्याय | 
उच्छिष्टमगुरोरभोञ्यं स्वसुच्छिष्टोपहते च ॥ १७ ॥ 
गुरसे भिन्नक्रा जटा, अपना जूटा ओर जूहेसे स्पश हुआ अन्न नदीं खाना चा १७ ॥ 


्रव्यश्चहधि < 
( ३ ) मनुस्प्रति-« अध्याय । 
एष रोचस्य वः परोक्तः शारीरस्य षिनिर्णयः । नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धः श्रत ¶िणेयम्‌॥ ११०॥ 
1 ९ ( @ _ + (+ द्विम न (क द्धिर #~ 
तेजसानां मणीनां च स्वेस्याइममयस्य च । भस्मनाद्धिखेदा चे छद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११॥ 
यह हरीर सम्बन्धी दौचका निर्णय भने कहा; अव अनेक प्रकारके द्र्व्योकी इुद्धिका विधान सुनो! 
| ११० ॥ सोना आदि धातु, सब्र प्रकारके मणि ओ।र पत्थरकी सम्पूणं वस्तु अष्युद्ध दोनेपर अ्ुद्रताचसार ` 
कोर राख ओर जल्ते कोई केवल जल्से ओर को भिद्रीः आर जरसे ङुद्ध होती एसा बुद्धिमान्‌ लोग 
कहते & ॥ १११ ॥ 
निरटंषं काशिनं माण्डमद्धिरेव विद्युद्धयति । अन्नभर्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उपामगरेश्च संयोगाद्धेमं रोप्य च निर्बभौ । तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥ 








[णी 





4 मनुस्म्रति-षएट अध्यायकरे २०७-२१३ इरोकमें मी एसा ह । गीतमस्रति-१५ अध्यायकफे १ अङ्कम्‌ 
कि के या कीटे युक्त श्न, ्रणधातीका दखाहुजा, रजस्वछाक। छुभा, कारे पक्षीके पदसे मदोहुा 

गोका सूघाहुधा जर बासी अन्न अभक्त्य ह तथा भावरदुष्ट ओर फिरसे पकायाहुआ अन्नभी अभक्ष्य है | 

@, याज्ञवस्व्यस्यरति--१ अध्याय-१५९१ रटोक । शिग्रु ( सहजन) अमशष्य ह । 

& गोतमस्मृति--१ अध्यास-१५ अङ्कं आर वसिष्ठस्मृति----र अध्यायके ४८-४९. अङ्क धातुके पात्र 
ज्र मणि मांजनेसे शद्ध दोतते । बौधायनस्मरति-- -९ प्रभ“ अध्यायका ३४ ओर ४६ अङ्कु । धाठका जटा 
पात्र गोर, भिद्री अथवा भस्मसते मांजने पर शुद्ध होवाहै; धातुके समान मणिकी शुद्धि हातीहै । & अध्याय- 
३९-४१ अङ्क । यदि धातुके षाच्रमें मूत्र, विष्ठा, सिर या वीयं लगजावे तो ग्टाकर फिरते वनावे वा 
७ रात गोमूत्रमे अथवा बड़ी नदीम स्तकर इद्ध करलेवे । पाराशरस्छति--७ अध्याय-२८ दोक । जले 
धोनिपर माणे शद्ध हो ताह । शंखस्मृति--१६ अध्याय-४ इरोक । मुक्ता; मणि आर्‌ मूंगा जरसे धोनेपर 


शुद्ध दयोजाताहै । 





(३३२). धमशाश्चसत्रह- [ गद्राह्यद- 


जूढा नदी छगाहूभा सोनेका पात्र; सीप आदि जरसे उत्पन्न वस्तु; पत्थरकौ वस्तु ओर रेखासे रिष 
न्दीकरा पात्र ये सब जछङ्ते धोनेपर इद्ध होज तिह $ ॥ ११२ ॥ जल ओर अभ्निके संयोगसे सोना आर 
रूपा उत्पन्न हुआहै, इस छिग्रे निज उत्पत्ति स्थान जल ओर अभ्रिसि ये दोनों शुद्ध होतेह ॥ ११९३ ॥ 


+ ® 


ताम्रायःकास्यरेत्यनां ब्पुणः सीसकस्य च । राचं ययाहं कत्तव्य क्षाराम्टोदकबारिमिः ॥११४॥ 
, ताम्ब, राह) कति, पष्ट रागे आर सासकं पात्र जशुद्धतानुतार रख, खट जड तधा देवर 
जट्स शद्ध करे @ ।। ११४॥ 


द्रवाणा चव सवषा अद्धिराण्ुवन स्मरतम्‌ । प्रोक्षण संहतानां च दारबाणा च तक्षणम्‌ ।॥ ११५ ॥ 
घी, तेख आदि सव प्रकारके द्रव पदार्थं कुछ वहादेनेक्े, कडा पदाथ जल छिडक देनेपर ओर काठकी 
च(ज छाटनपर्‌ युद्ध दाताहं && ॥ १६५;॥ 
भाजन यक्ञपात्राणा पाणना यज्ञकभाण । चमसान॑ ग्रहाण च द्धः प्रक्षख्नन त ॥ १५ 
परुणा चुक्ष्वाणा च सुद्धिरुष्णेन वारणा । स्फ्यन्ुपरकराना च मरसरदठ्खदटस्य च ॥ १९७॥ 
यज्ञके समय यज्ञपाच हाथसे पांछनेसेदी शद्ध होतेह; चमस ओर्‌ ग्रह जरसे धानेपर गृद्ध हजातेहै ओर 
चकनाइसे युक्त यज्ञकी चरुध्याटी, सक; सुवा, स्फ्य, सूप, श्चकंट, मसख आर ऊखद्ी गमं जल्से धोनेपर 


५५ 


गुदर होतीहै @, ॥ ११६--११५ || 


& याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्यायके १८२-१८३ शछोकमें भी एसा हे ॥रंखस्मृति-१६ अध्यायके २-५ 

ररोकमे है कि सोने. तथा रूपके पाच्नमे यदि मदिरा, मूत्र आदिं छगजवे तो फिरसे बनवावे ओर 
अन्य प्रकारसे अद्ुद्ध होत्रे तो जल्पे घोकर शुद्ध करलेवे; जटसे उन्न वस्तु ओर पटथरकरे भाण्ड जल्से 
धोकर शद्ध करे । अद्धिरस्मति-- ४४ दटोक ओर अपस्तम्बस्मति-८ अध्याय्र-र्‌ ररक । पवन आर 
चन्द्रमा तथा सू्य॑के करिरणपे सोने ओर रूपेके पाच जुद्ध होतेह । पाराङ्चसस्म्रति-७ अध्यायके २५-२८ 
रोक । रूपे ओर सोनेके माजन जसे धोनेपर ओर्‌ पल्थरके यतेन फिरसे धिसनपर शद्ध होजातदह्‌ । गौतम- 
स्मति-१ अध्याय-१६ अङ्कु । पत्रक पात्र ( बहुत अशुद्ध होनेपर ) भस्मसे मांजनेऽ शद्ध होते । वसिष्ठ- 
स्मृति--३ अध्याय-४९ ओर ५७ देक । भस्मसे मांजनेपर पर्थर आर जरसे धेनेपर सोने तथा रूपके 
पात्र रद्ध होते । बीधायनस्मृति--१ प्रभ-५ अध्याय-३५.आओर ४६ अङ्क । खटाईसे सूपे ओर सोनेके 
पात्र ओर गोवर, भिर या मस्मसे पत्थरके पात्र शुद्ध होजातेह्‌ । 
& याज्ञवस्क्यस्रृति-१ अध्याय-१९० रोक । रागे, सीसे जीर ताम्बेके पात्र अलद्धतके अनुसार 
मस्म, खटा जंख अथवा केवल जरसे ओर्‌ कांसे तथा ठोहेके पात्र भम जर जटसे गद्ध. होतेह । रांखस्म्रति- 
१६ अध्याय-२-४ उटोक । यदि ताभ्वेके पारमे सुरा, मूत्र आदि ख्गजवि त) वह्‌ फिरसे वनानेपर ओर 
अन्य प्रकारसे अद्यद्ध होवे ता केवछ जछसे धोनैपर यद्ध दाता; ताम्बे, ससे आर समकर पात्र रटसि भौर 
कासि तथा छेहिके पात्र मस्मे जद्ध होतेह । अद्गिरास्मरति-४१ रखोक आर वसिष्ठस्मरति ३ अध्याथ-५४ 
दछोक । कासेके पाञ्च भस्म ओर्‌ ताम्बेके पात्र खदादस्ने द्ध होतेद्‌ । आपस्तम्बस्मरति-८ अध्यायके १-२ 
दोक ओर पाराशरस्मृति--9 अध्याय २४-\५दखोक । यदि कांतेके पात्रभं सुरा अदि अपनित्र वस्तु नहीं 
छगीह ता वह भस्मदे सांजनेरर शुद्ध होताहै; किन्तु यदि उसमें सुरा, विष्ठा अथवा मूत्र खगाहो तो आगमे 
` तपाने अधवा रेतवानेसे वह पवित्र होता । गक सूपे हुए, सद्रके ज्ञे या कुत्ते अथवा काकके स्पश्चं ध्ियेहृए 
कासके पात्र १० वार भस्मस माजनपर युद्ध ह्‌ातेह्‌ । २६ २ख.क । कसक पात्रम्‌ कुदा करनेसं अथवा पाव 
धोनेसे & मसि भूमिम गाडनप्रर वहु उ]द्ध हाताह्‌ । २५७ रखक । ठह अर ससक पात्र जगम तनस यद्ध 
होतेह । ३ खोक । कांतेका पात्र भस्मे ओर तास्वेका पात्र खटाईसे पवित्र होतहै । 

ॐ याज्ञवस्क्यस्मृति--१ अध्यायके १८४-१८५ आर १९० दछोकमेभी ठेसा है । पाराश्चरस्मृति-६£ 
अध्यायके ७४-७५५५ इोक । घी, तल आदि चिकना पदाथं ओर दृध आदि योरसकी यद्धि कैसी होगी ? 
उनमंसे थोडासा गिराद्वे; चिक्रने पदार्थकी शुद्ध उाननेसे ओर गोरसश शुद्धि अभ्रिकी अ्वाखरमे 


५ 


तपनेसे कीगहे । वसिषठस्मृति--र४ अध्याय--२३ इरोक । द्रव पदाथमे ( तेर, कदी आदि ) ऊढ बहा. 
देनेसे ओर कडा पदार्थं ( सेटी आदि ) ज टिडकदेनेसे यद्ध होते । शंखस्मृति-- १६ अध्याय-९ दरोक, 
गोतमस्प्ति--१ अध्याय--१५ अङ्क, पागाश्यरस्मृति-७ अध्याय-१ शोक, वसिष्ठस्मृति-३ अध्याय-४८ 
अंक आर बीधायनस्मृरति-- १ प्ररन-५ भध्याय;-३७ अक्र । काटकी वस्तु अटनेसे राद्ध चेती । | 

& याज्ञवस्क्यसमृति--१ मध्यायके .१८२-१८५ रटोकमं भी एसा है ।.पारागरस्म्रति-७ अध्थायके 
२- श्लोक । यज्ञके समय यज्ञकरे पात्र हाते मलनेसे शुद्ध दो जाते. यज्ञका चमस ओर भह जठसे धोनेपर्‌ 
ओर्‌ चर्स्थारी, सरक ओर चवा गरम जटठसे धोनेपर शद्ध होतेह । श्ंखस्थरति-१६ अध्याय-६ शोक । 


यज्ञके समय यज्ञके पात्र हाथसे मांजनेपर इद्ध दहोजतेह; किन्तु घी आदि चिकनी वस्तु डगेहए पात्र गरम 
जटसे शुद्ध होतेह । 
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| 








प्रकरण २०} भाषाटीकासमेत । | (३३३) 


अद्भिस्तु प्रोक्षणं शोचं वह्नां धान्यवाससाम्‌ । प्रक्षालनेन त्वहपानामाईः शौचं विधीयते ॥ ९१८॥ 
बहुत धान्य आर बहुत ब्लाक शुद्धि उनपर जक छिडकदेनेच्चे ओर यड धान्य तथा थोडे वस्की सा 
युद्धि जरसं धोनेपर होतीहं  ॥ ११८ ॥ 
चेलवच्चर्मणां गुदधैदलानां तथेव च ! शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११२ ॥ 
च्म ओर वेत या वांलसे बनीषटुईै वस्तुकी दद्धि वखके समान ओर श्चाक, मूढ ( अदरक आदि ) 
तथा फलका शद्ध धान्यक्‌ समान हदाोतीहं ॐ । ११९ ॥ 


कोदोयाविकयारूषः ऊतपानामरिषटकैः । भ्रीफठेरंदुपष्ठनां क्षौमाणां गोरसषेपेः ॥ १२० ॥ 
रेशमी वल्लः-मार भेके रोमका वश्च खारी मिद्रीसे, शार आदि उनी वच्च सटीसे, बश्चके छारुका वस्र 

वेके फरुसे भौर तीसीके भूतक्ा वस्र सफेद सरससे शद्ध होते % ॥ १२० \॥ | 
पषोमवच्छंखश्द्धाणामस्थिदन्तमयस्य च । ञुद्धिषिजानता कायां गोभूतरेणोदकेन वा ॥ ५२१९ ॥ 


रंख,सींगःदडी ओर दांतकी चीजें सफेद सरसो अथवा गोमूत्र ओर जसे द्ध होजातीदँ @॥ १२१॥ 


‰# याज्ञवत्क्यस्प्रति-१ अध्याय-१८२ भर १८४ इछोक । वख जसे धानपर शद्ध हाताह; बहुतस 
धान्य तथा बहुतसे वश्ौकी दद्धिजर छिड़क देनेसर दोजातीहै ।२ पारादारस्मृत्ि-९ अध्यायके ५०-७१ 
शोक । वत्तीस प्रस्थ (सेर) काद्रोण ओर २ प्रस्थका आद्क कदागयाहै; इस द्रोण आर भादृकके अन्नको 
श्रुति ओर स्द्तिके ज्ञाता पण्डित जानतेदं । ५१-७२-रखोक । यदि योड़े अन्नको काक अथवा कुत्ते चाटदेवे 
या गौ अथव। गदहे स्रत तो उसक्रो व्यागदेवे; किन्तु यदि व्रह्‌ अन्न. द्रण अथवा १ आठक होवे तौ 
उसके चाटेने या सुघनेके स्थानका थोड़ा अन्न निकालकर पैकदेवे जर्‌ बाकीको सोना धोआहुमा जर 
लिडककर आगसे सेके तत्र उक्ती द्धि होतीहै | ७ अध्याय २९ शोक । धान्य ञ्चाडदेनेसे ओर वश्च जर 
छिडक द्नेसे शद्ध होता । शद्धस्ति-१६ अध्याय ८-९ उंखोकं । वस्र जट्से धीनेपर आर अन्नाद्का 
ढेर जर छिडकदेनेपर शुद्ध होती । वपिषठम्मृति--१४ अध्यायके २२--९३--दरोक । देवद्रोणी, विषाद्‌ 
अथवा यज्ञके समय यदि अन्रको काक या कृत्ता चाद्देवे तो उसर्मेसे उस अन्नको निकार बाकोका 
संस्कार कर्टेवे । गोतमस्मृति--१ अध्याय-१५ अङ्क । सूतक! वख धोनेसे शुद्ध होताहै 1 बाधायनस्पति 
१ प्ररन-६ अध्यायके ११--१२ अङ्कं । यदि वस्मे मूत्र, विष्ठा, रुधिर्‌ या वीर्यं खाजवे तो भिदटरी ओर 
जरसे राद्ध करे । | 

र याज्ञवस्व्यस्यति--१ अध्याय-१८२ शलोक । साक, मूर, फट, वेत आदे जार चमं जलसं 
धोनेपर शुद्ध होतेह । शंखस्ेति-१६ अध्यायके ५ ररोकमं मी एता है ( पाराश्चरस्छति-७ अध्याय-३० 
दलोक । फर आर चमं ज छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेह । गातमस्मृति-१ अध्यायके !५-१६ अङ्कु । बत 
आद्‌ ओर चर्म जरते धोनेपर यद्ध होते; किन्तु अस्यन्त अद्ुद्ध दोनेषर स्यागदेना चाहिये । वसिष्ठस्परति 
३ अध्यायके ४८-४९ अङ्क वत आदि ओर चमं जसे धोनेपर दुद्धं दोजातेहं । भ 

श याज्ञवस्कयस्म्रति-९ अध्यायकरे १८६-१८५ दोक । रेद्मी आर भड़के रोमका वलख् खारी मिद्री, 
जल भर गोमूत्रसे; वृक्षके छाख्का बश्च बेलकर फठते, शार आदिं उनी वख राठीसे जीर तीसीके सूतका 
वख खकेद्‌ सरसोफे चृणेते गरद्ध होते । अक्धिरस्पति-४४-४", रोक आर आपस्तम्बस्पृति-८ अध्यायके 
 ३-- इटोक । रज, वीर्यं अथवा सूर्दैके स्परसे भेड़कं रोमका कम्वर अङ्ुद्ध होता; किन्तु उसका जितना 
अश दूपित दोषै उतना जठ भीर भिटरीसे धेदेनेसे शुद्ध होजाताह्‌ । पाराक्षरस्छृति--७ अष्यायके २९--३० 
रोक । तीखीके सुतका वख ओर शार आदि ऊनी वश्च ( थोड़ा अश्चुद्ध हानेपर ) जक छिडकदेनेसे पवित्र 
होनाताहै । बसिष्ठस्मृति--३ अध्याय--५० अङ्कु । तीसीके सृतका वज्ञ ( बहुत अष्युद्धं होनेपर ) स्फेद्‌ 
स्छसोष्टी कांजीसे यद्ध हयोतद्ै । वा धायनस्मृति--१ प्ररन-^ अध्याये ४ १--४३ अङ्कं । शार आदि सटी 
कम्बल ( थोड़ा अङाद्ध होनेधर ) सूथके किरणोंके कगनसे ओं धी साफे सूतका वख सफेद्‌ सरसाकी कांजीसे 
द्ध होजाताै । देवलस्छरति अन, ररम, बकरीके रोप, पट्तीसीके छाल आर दुकृरुके वख अष्पट्रुद्धिवाङे 
होतेह इसधियि सखन आर अर छिड़कदेनेसे शुद्ध होजातेदै ( १ >) । यदि वेदी वस अपवित्र हौं तो अन्नकीः 
खडी, फट्के रस र खारसे घे (२) | 

ॐ बोधायनस्वेति--१ भररन-“+ अध्यायकं 2७-४८ अङ्क । हकं वस्तु छीरनेसे आर्‌ रद्ध, सीग, 
सीप ओर दांतकी वस्तु सफेद सरसोंकी कांजीसे दुद दोतीहै । पायाश्चरस्छति-७ अध्यायके २७-दे८ 
दोक । द्‌ात, हड़ी ओर सीगके वर्तन तथा शद्ध ( थोड़ा घष्ुद्ध होनेपग) जरसे धोनेपर शुद्ध होतेह । वसिष्ठ 
स्मृरति-३ अध्याये ४८-४९ अङ्क ओर गौतमस्छरति-१. अध्याय- १६ अङ्क शंख ओर सीप भरमते मांज- 
नेपर ओर हङकी वस्तु छीठनेपर ददर दोत्तहै । याक्ञवस्क्यस्यृति-\ अध्याय-१८५ दोक । सीग॒ आर ` 
हङ्कीकी वस्तु गौकी चषके वालोसे श्चाडनेषर शुद्ध ॒दोजतीदं । शंखस्यरति-१६ अध्याय--१० ररोक । सींग 
ओर दांतकी बस्तु सरसोकी काजीसे सीगवाहे पटुकौ हडीकौ वस्तु गाकी पूरके बालोसे श्चाङनेपर शुद्ध होती । 








॥ 


(३१४) | धर्म॑लास्चसंम्रह्‌- [ यद्रा्द~ 


प्ीक्षणात्तणकाष्ठं च पलाटं चेव शुद्धयति । माजनोपाञ्नेेदम पुनःपाकेन सन्मयम्‌ ।॥ १२२ ॥ 


(कि ८ _ श 


मयेगूतरेः पुरीषा ्ीवनेः पूयशोणितैः । संस्पृष्टं नेव गुद्धयेत पुनः पाकेन सन्मयम्‌ ॥ १२२ ॥ 
तृण; कट ओर पु आर जट छिड़कदेनेसे; घर ज्ञ(डने ओर खीपनेसे भर भिदरीके वत्तेन फिरसे पकनिसे 
रुद्ध होतेह; श्तु मदिर, मूत्र, विष्ठा, थुक) पीन अथवा स्धिस्से अपविक्रहुए पिटके वतन फिरसे पकानेपर 
भा दुध नदा हतह्‌ 8 ।॥। १२२-१२३॥ 
संमाजेनोपाजमेन सेकेनेष्ठिखनेन च । गवां च परिवासेन भूमिः ध्याते पथमः ॥ १२४ ॥ 
स्ाडसे वुहारते,जख जादि छीपने, छिड्कने, दीने ओर गौके वसाने इन ५ प्रकासेसे भूमि यद्ध 
होीहै @ ॥१२४ ॥ ` 
पक्षिजग्धं गवघ्रातमवधूतमवष्चुतम्‌ । दूषितं केशकीरे् सत्पक्षेपेण शुद्धयति ॥ १२५ ॥ 
प्वियोसे ज॒टीदहेनपर, गौके सुवनेपर, पेरसे छद्जनानेपर, छी करकी धंदे पडनेपर अथवा केश वा कीडुसे 
दूषित हौनेपर भिद्री डाख्देनेसे अन्न हुद्ध दोजावहे @ ।। १२५ ॥ 


यावन्नपित्यमेध्याक्तादन्धो ठेषश्च तत्कृतः ! ताषन्मृद्रारि चदियं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६९ ॥ 


जिस वर्तुमे विष्ठा मून्रादि अपवित्र वसु र्गी दोव उसका ठप तथा हुःगेन्ध जवतक नहीं दूर हवे 
` तथतक भिह्ी जर जरसे उसको सांलना चहिये @, । १२६ ॥ 


( २.) यार्घवस्क्यस्मृति-१अध्याय । 
रथ्याकदमतययामे सपषटान्यन्ध्यश्ववायसैः । मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्ेषटकचितानि च ॥ १९७ ॥ 


[1 त 0 ह श व । व 1 | ७ १ ०. 


कठ याज्ञवस्क्यस्मूति--१अध्याय-१८८२खाक । गृह अरुद्धताके अनुसार बुद्ारने तथा रीपनेसे शुद्ध दो ताह । 

रोखस्परति--१६ अध्याय-८रखोक । गह बुहारनेसे शुद्ध होताहै :। पाराश्चरस्त्ति-७अध्याय-३ १. इरोक । वृण 
ओर काठ जर एिडकदेनेसे शुद्ध हौजातादं बाधायनस्खति-शमभ--६अध्यायकं २२-२६ अंक । अपविच्र मूभिपर 
रक्खेहुए वृण धेनिसे ओर अज्ञात भपवित्र दृण जर छिद्कदनेसे शुद्ध होतादहै, इसी प्रकारसे छोटी खकेडियां 
शुद्ध होती; बडा काठ धोकर सुखानेसे ओर काटोकी देर जल छिड़कदेनेमे शुद्ध होतीदै । याज्ञवत्क्य- 
स्खरति-१ अध्याय-१८७ ₹खछोक; पाराशरस्मृति-जअध्याय-२९ इटोक ओर गौतम-१ अध्याय--१५ अङ्क । 
भिष्ीकाः वर्च॑न फिरसे पकानेपर राद्ध होताहै । साखस्मरति-- १६ अध्यायके १--२ दइस्ेक ओर वसिष्ठस्म्रति-- 
३ अध्याय--४८ ओर ५५ अङ्क । मिटौका बत्तेन दुबारा पकानेसे शुद्ध होताहै; परन्तु मदि; मृच्च, विष्ठा, 
युक, पीव य। रधर छगाहुभा भिद्रोका बत्तन दुबारा पकानेसे शुद्ध नदीं होता । वोधायनम्मृति--- 'प्रश्च- ५ 
 अभ्यायके ४९-.५० अङ्क्‌ । मिद्धौके बत्तनमें आंखका मल) नाकका म, सूत्र, विष्ठा अथवा रधर खगजावें 
या यदस स्पन्चं होजाय तो उको त्याग्देना चाहिये । € अभ्याय--३४.-३६ अङ्क । यदि भिदटरीके बत्तनमे 
विशेषरूपसे जडा कगगया हो तो उसको तोडदेवे; सामान्यरूपे जठा खगा तो आगमे परकाकर्‌ रद्ध 
कर्वे ओर मूत्र, विष्ठा, संधिर, वीयं आदिं टगगय। हो तो व्यागदेषे । 
@ याज्ञवस्व्यस्मृत--९ अध्याय-१८८ रखाक । भूम अदुद्धताके अनुसार बुद्धारनं) आगसं तपने) समय 
बीतने, गौके बैठने, जर छिड़कदेने, छीटने अथवा खीपनेसे शद्ध होतीहै ! पाराश्चरस्यति-६ अध्याय-४र्‌ 
इक । वुबारा टीपन, छीटने, होम जप करते तथा त्राह्यणोके बेठनेत्ते मूमिकी अर्धता दूर होती । 
वसिष्ठस्मृति--र अभ्यायके ५१-५२ अङ्क ओर ५३ रोक । बुहारने, ज चछिड्कने, रीपदेने अथवा 
छीखकर अशुद्ध अंको निकारुदेनेते भूमि शुद्ध दोजातीहे; इसपर लोक कहते; रील्ने, आगसे तपाने 
नषा बरसने, गोकि भेठने ओर रीपने; इन ५ प्रकारसे भूमिः ङुद्ध होतीदै । इाखस्ृति-१६ भअध्याय-८ 
दोक आर गौतमस्मृति-१ अध्याय-१६ अङ्क । भूमि छीटनेसे शद्ध हेकीहै ।। 

याज्ञवस्क्यस्खति-१ अध्याय-१८९ शोफ । गौके सुधेहुर ओर केश, मक्खी तथा ीटसे दूपित 
अश्नमें ( अश्ुद्धताके अनुसार ) जरू, भस्म अथवा भिट्री डारकर शद्ध करटेना चाहिये । पाराश्चरस्यृति--६ 
अध्यायके ६४--६५ छक । यदि अन्नम कीड्‌ मिखगयेहों अथवा मक्खी या के पडग्येहो तो उस अन्नको 
जसे ससं करके उसमे भस्म डाठ्देवे । ११ अध्याय ह इोक । चदि अन्नको स्प, नेवखा या बिहार ज्ञठा 
करदेवे तो तिरुभिभ्रित कुदाका जर छिड़कदेनेसे बह निःसन्देहं शुद्ध दोजातहि । वसिस्सत्ति--१४ अध्य - 
यणे १८--१९ अङ्कु ! जिघ मोजनमे केरा या कीटे पड्गयेहय तो उसमेसे को ओर कीडांको निकालकर 
उसमे जख ओर भम्म डालके मन्त्रोसे पवित्र करके भोजन करे । ठधुहारीतस्मति- १७ ्टोक । यदि भोजनके 
अन्नम मक्खी अथवा केच पडगयेहों तो अन्न्मसे उसको निकारकर अन्नको जस स्प करके उसमें कुछ 
भस्म डालकर भोजन करे । 

@, याज्ञवस्क्यस्परति-१ अध्यायके १९१ उलो मी दसा है । 








प्रकरण ९०] ` भाषाटीकासमेत । (२३३५ } 


गलीका कीचड़ ओर जठ तथा पक्षे ईटोसे बनाह्वजा घर यदि अन्व्यज जानिः क अयता काक 


रुएजातेह तो वे पवनसेदी शुद्ध होतें ॐ ।! १९७ ॥ 


३) अभिस्सरति । . 
वापीकूपतडागानां द्रषितानां च आध्वम्‌ ॥ +र ॥ 

उद्रेदधरशतं पूर्ण पञ्चगव्येन शुध्यति । अस्थिचमावसिक्तंषु खरश्राना 1५ । ।} 
उद्वरेदुदकं समं रोधनं परिमार्जनम्‌ ॥ २२८ ॥ (सा 
यदि वावी, कूभा अधवा तडाग किसी अद्ध वस्तुसे अपायत्र दजान्र ना दलन शक्ता प 
धड़। जर निकालकर उसमें पच्गत्य डालके उसको द्ध कस्ख्वे; 4 शन्तु यान्‌ उतम ६ अधना चाम 
पङ्ाया होवे या गद्हे अथवा कृत्ते आदिमे वह्‌ दधित हदा ता उसका सव त वकलक उरा 

करे रु || २२६-२२८ ॥ 





(७) अद्धिरास्मृति । | 
भूमा सिमक्षप्य पम्म्‌ समत्यन्ते)षतः दुच) ८ ॥ 
अत्यन्त अदुद्ध हृद्‌ वस्तु ( पाज्अदि ) ६ मासततक भू(सम गाद्नस 5 1 ए आ || २४ || 


( १३ ) पाराशरस्प्रति-अ अध्याय । 
मापरस्कछर्द्यपाणः शाणस्य फन्टनमणोीम्‌ ॥ > 
णकाष्ठस्य रज्जूनाप्रदकाम्युक्षणं मतम्‌ । तृटिकाद्यपवानानं गक्तवस्रादरकान्‌ = ॥२३८५॥ 
दाषयित्वाकतापेन प्रक्षणाच्छरुद्रतामियुः ॥ ३२ ॥  _ 
मूजक्रा वस्तु; सृप, शणकां वस्तु, ( फट, चम; चण) कटः ) स्वार रस्माकं शद | 1 । 
॥ ३०-२३१९ ॥ र्द आदफ तायं तथा खड व्ल सयक धामन मुन्वहर्‌ 4 1 (कव 1 
हाजातह्‌ । ३९-२२॥ 





( १९ ) शङ्स्प्रति-१& अध्याय 
नियसाना गंडानां च दछवणाना तथवे च । इुषुस्नङुकुमाना च उणाक्पासमयस्निश्ा॥ (| 
गरक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ १२ ध | 
गद गुड, नोन, कुम्भ, कुंकुम उन ओर कपास; य सन्‌ अन्द [दिदुकनम द हतान; पमा 
भगवान्‌ यमने कहि ।। ? १-१२।] 


| ( २५ ) बाधायनस्मृति-3 प्र अ 
वेणवानां गोमयेन ॥२८॥ फख्मयानां गौवाटरज्ञ्वा ॥३९।। कूष्णाजिनानां 
बासके पात्र गोबरसे, पके पात्र ( तुम्बा, नारियङरू आदि >) गायाद्टकी रस्म्वाना जान वद 
बर ओर चावक्से शुद्ध दो तीहं & ॥ ३८-४० ॥ , 
आसनं रायन यानं नावः पथि तृणानि च । चचाण्डारुपतिततस्पुष्टं मारुतनव गुध्यानि 
आसन) सस्या, सवारी, नात्र अथवा मागका दृण य सब यदि कुन्त, ति 
वायुके छगनेसेही शुद्ध ह।जातेहै ।। ६२ ॥ 
ह अध्याय्‌ । 


मधूदकं पयोविकारे प तात्पात्रान्तरानयने रोचम्‌ ॥ ८९ ॥ एवं तैलमिव -राच्छिष्ं 
अपृ उद्केऽवधायोपयोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


व 08 












ममन्तरार 





॥ क 1, त 


धः पायाश्चरस्प्ति-- अध्यायके २५--३& शलोकम हे किय सवर. पवन 
युद्ध हाजातह । 

‰ सवतस्छति- १९१ इरोक ओर पारारारस्यति-« अध्याय व्रङाकमे एसां # | 

शु जपस्तम्बस््रति-र्‌ अध्यायके ८ ओर ११ दलयोकमे अचिस्मतिके समान) 

द, याज्ञवस्क्यस्मृते-१ जध्यायके १८२-१८३ दखोक, गौ तमस्मृसि--१ अध्याय. ६ अ क्ल ५।२ अ; 
स्रत अध्याय-४९ अङ्कु । जखस धानेपर रस्ता दाप देती | 

` © याज्ञवलक्यस्यति-१ अध्याय-१८५ द्रलोक, उाङ्खस्णृति-१६ अध्याय - १० वद्वा | भौ भौ च 

सयृति--र अध्याय-५० अङ्क । फरुके पात्र गौके पूषछठके बाखोसे मखनपर गृद्ध हाहे । 
अध्यायके २९-३० दलोक । वांस जर चछिड़क देनेसे गृद्ध होता 


१ 


भोर भूयके किरणा 











( ३३६ ) - ` धमेशाञ्चसग्रह-  . [ प्रायधित्त~ 


मधु, जठ, दूध जीर उसका विकार वी, घी आदि एक पात्रसे दूसरे पाज्म कर्देनेसे शुद्धः होजातेद 
॥ ४९ ॥ इसी प्रकारसे त ओर घीके बततन जूटेसे स्पश हेनेपर जङमें रखनेसे शुद्ध होतेह ।॥ ५० ॥ 


प्रायश्िततप्रकरण २१ 
प्रायञित्तके विषयक अनेक बाते १ 
( १) मतुस्मृति-११ अध्याय । 

अङ्कु्वैन्विषटितं कमे निन्दित समाचरन्‌ । प्रसक्तश्वन्द्ियार्थषु प्रायध्ित्तीयते नरः ॥४४ ॥। 
अकामतः कृते पपे प्रायशध्ित्तं षिदुङधाः । कामकारफ़तेऽप्याहुरेके श्वविनिदशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अकामतः कृतम्पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । कामतस्तु कृतम्मोहात्मायश्चित्तेः प्रथम्िधे; ॥ ४६ ॥ 
प्रायाश्चत्तायतास्प्राप्य देवात्पूेकरुतन वा। न ससग व्रनत्सद्धः प्रायाश्चसेऽक्रते द्विजः ॥ ४७ ॥ 

दाखेोक्त कर्म नहीं करनेसे, निन्दित कारय॑मे प्रवृत्त होनेसे जर दन्द्रियोके चिषयमें बहुत मासक्त होनेसे 

मनुष्य प्रायश्चित्त करनेयोग्य होताहै ॐ ॥ ४४ ॥ पण्डित छोग कहते किं अनिच्छासे करियेहुए पापका 
प्रायश्चित्त दोताहै ओर को कोई वदका प्रमाण देकर कहतेहै कि जानकरके क्रियाहुभ पापमी प्रायशित्त 
करने छट जाता शु ॥ ४५ ॥ अनिछासे कियेहुए पाप वेदके {अभ्याससे द्रुटजातेद, रिन्तु मोहवश 
होकर जानकरके कियेहुए पापोके दछुडानेके धिये अनेक प्रकारके प्रायश्चित्त ह ॥४६ ॥ जो द्विज इस जन्मभे 
परमादसे कियेहृए पापका अथवा पूवेजन्मके पापका ( क्षयी रोग अदिके सनित होनेपर ) प्रायश्चित्त नही 
करतादै वह भ्रष्ठ खो्गोफे साथ संसग करनेयोग्य नहीं होताहे  ॥ ४५;॥। ॥ 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुव्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि तेः सह ॥ ५५ ॥ 

नह्महेत्या, सुरापान, ` चोरी, गुरुपत्नी गमन ओर इन पौपियोंके साथ संस्ग; यदी ५ महापातक कहै 

जाते &, ॥ ५५ ॥ 

गेवघोऽयाज्यसंयाञ्यपारदायात्मविक्रयाः । गुरुभात्रपितृत्यागः स्वाध्यायागन्यो; सुतस्य च ॥६०॥ 

परिवित्तितामुजेऽनूढे परिवेदनमेव च । तयोदानं च कन्यायास्तयोय च याजनम्‌ ॥.६१ ॥ 

कन्याया दूषण चव वाङुष्य त्रतखपनस्‌ । तडागारामदारणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६२ ॥ 

्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६३ ॥ 
 सवौकरेष्वधीकारो महायन््रमरवत्तनम्‌ । हिसोष्धीनां स्याजीवोऽभिचारो मूरुकमं च ॥ ६४ ॥ 

इन्धनाथमशुष्काणां दरमाणामवपातनम्‌ । मात्मा च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६५« ॥ 

अनाहिताधितास्तेयम्णानामनपक्रिया । जसच्छाखाधिगमनं कोरीरव्यस्य च क्रिया ॥ ६६ ॥ 

धान्यङ्कप्यपद्युस्तय मद्यपक्लानषवणम्‌ । ख द्द्रावट्‌स्षत्रवया नास्त्य चपपातकरम्‌ ॥ ६७ ॥ 

। गोदत्या करना, अयोग मनुष्यको यज्ञ कराना; प्रकी सीसे गमम करना, अपनको ` बचना, रुरु, 
माता, पिता, ब्रह्मयज्ञ, अन्नि जर्‌ पुत्रका व्याग करना ॥ ६० ॥ परिवित्ति ओर परिवेत्ता होना, इनः दोनेमिमे 
किसीकों कन्या देना, इनमेसे किसीको यज्ञ कराना ॥ ६१॥ कन्याको दूषित करना, व्याजसे जीत्रिका 
करना क ब्रतमङ्ग करना, तडाग, बाग, अपनी सखी अथवा सन्तानको वैचना ॥ ६२ ॥ समयके भीतर जनेडः 
नहीं ठेना, बान्धर्वोका त्याग करना, चेतन छकर चिद्या पदाना, वेतन देकर विद्या पदृना, नहीं वेंचनेयोग्य 
वस्तुको नेचना ॥ ६३ ॥ सुवणं आदिक खानिका काम करना, बडे यन्त्रमे काम करना, ओंषधीका नाश 

् याज्ञवस्क्यस्म्रति--३ अध्यायके २१९ दोक एेसादी षे । 

ग वसिठस्यरति-२० अध्यायके १-२ अंक । अनिच्छासे कियेहुए अपराधका प्रायश्चित्त होतादै 
किन्तु कोई आचार्यं कहतेदे कि इच्छापूर्वक कियेहुर पापकामी प्रायश्चित्त दै । याज्ञवस्क्यस्प्रति-३ अभ्याय- 
२२६ इरोक । अज्ञानसे पाप करनेवाला मनुष्य प्रायश्चित्त करनेपर शुद्ध होताहै ओर जानकर पाप करणनेवाडा 
परायम्धिन्त करनेसे धर्मदाखके वचनोसे इस रोकमे व्यवहार करनेयोग्य दोजाताहै । 

ॐ याज्ञवस्क्यस्म्रति--३ अध्याय-२२१ रोक । जो मनुष्य सदा पापम रतः रहताहै ओर प्रायश्चित्त 
तथा पश्चात्ताप नष्ठीं करता वह्‌ दारुण कष्ट देनेवाटे नरको पडता । 

ङ, याज्ञवस्क्यस्सृति--२ अधभ्याय-२३० रलाक, संवतंस्परति--११२-११३ इखोक ओर उशनस्मृति-- ` 
८ अध्याय-१ इलेकमे पेसाही दैः । वृदद्धिष्णुस्छति--३५ अध्यायके १-२ अंकमेभी एसा है; किन्तु उसमें 
चोरके स्थानम ब्राद्यणका  सुवणे बोरी करना छिखाहै । 

@ व्याजसे जीविका करना ब्राह्मण ओर क्षत्नियके लिये निषेष है; चैदयके खये नही; चैदयप्रकरणमें 
वूखिये । | | 





प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । (३३७) 


करना अथवा स्ीको वेद्या बनाकर जीविक करना, मारण, वीकरण आदि अभिचारकमं करना | 8४ ॥ 
जछनिके छिये हरित ब्रक्षको काटना, अपन दिये ( विना देव पितरके उदेशसे ) पाक करन।, निन्दति अन्न 
खाना । ६५ ॥ अभरिहोत्र नदीं कयना, चोसीं करना, क्णोको नदीं चुकाना, असत्‌ शसखको पदूना, नाचनाः 
गाना ओर बजाना ॥ ६६ ॥ अन्नकी; ताम्बा, लोहा आदि धाुकी; अथवा पशुकी चोरी कर्डना; मय 
पीतेवा्धी खीसे गमन करना; सखी, शुद्र, वेद्य या क्षृत्रियका वध करना अर . नास्तिक होना; ये सब उप- 
पातक ह % ।॥ ६७ | 
ब्राह्मणस्य सुजःकृत्या प्रातिरघ्रेयमययो; । जेहयं च मेथुन एसि जातिथरशकरं स्परतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
खराश्वोष्स्गेभानामजाप्रिकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मानाहिमहिषस्य च ॥ ६९ ॥ 
निन्दितेभ्यो धनादानं बाणिज्यं श्युद्रसेवनम्‌ । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्रमिकीरवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । फरधःकुसुमस्तेयमधेय च मलावहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ब्राह्मणको दण्ड आदिसे मार्करे येगी बनाना) मदिरा, खदसुन आदि दुगेन्ध वस्तुओंका सधना, 
कुटिरुता ओर पुरषभेथुन करना जातिभ्ररकर पाप ह अर्थात्‌ इनसे जाति अष्ट होजावीह द ॥ ६८ ॥ गदहा 
घडा, ऊंट, मृग, हाथी, बकरा, मेडा, मठी, सपं अर भसा; इनमसे किसीका बध करना संकरीकरण 
पाप कहाताहै ।। ६९ ॥ निन्दत मनुष्योसे दान लेना, वाणिज्य करना, शुद्रकी स्वा करना अथवा स्ट 
बोखना अपा्रीकरण पाप है अर्थात्‌ इनसे ( ब्राह्मणा ) पात्र नष्ट होजाताहै & ॥ ७० ॥ कृमि, करर 
ओर पक्षीका वध करना, मद्यके पात्रमे खादंहुर वस्तु खानः, ष्ट, काठ तथा पूलकी चोरी करना ओः 
थोडीखी हानि होनपर अपौीर दोजाना मलावह्‌ पापष्टं अथात्‌ य मलीन करदेतह्‌ ।॥ ७१ ॥ 
एतदेव व्रते इयुरुपपातकिनो द्विजाः । भवकीणिवरज्यं ञ्युद्धयरथं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११८ ॥ 
कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्यादुधेमज्ञा ब्रह्मवादिनि; ॥ १२१ ॥ 
अवकीणीकि अतिरक्त अन्य उपपातकी द्विज साह अथात्त्‌ ऊपर टिखेहुए गोहत्याका प्रायश्च 
अथवा चन्द्रायण त्रत करे | ११८॥ इच्छापू्वैक किसी श्रीमे तीयेपात करनेवाङे ब्रह्मचारीको धम जाननेनाः 
ब्रह्मवादी छोग अवकीर्णी कहते ईर ॥ १२१॥ 
जातिभ्रशकरं कमं कृत्वान्यतममिच्छया । चरेत्ान्तपनं कृच्छर प्रानापत्यमनिच्छया ॥ १२५ ॥ 
 जनिकरके जातिशश्कर पाप करनेवारे सान्तपन व्रत आर अज्ञानसे करनेवाले प्राजापत्य बत करु १२८ 
पतितस्योदकं कायं सपिण्डवान्यवेवदहिः । निन्दितेऽहनि सायै ज्ञात्यतिग्गुरुसनिधो ॥ १८३ ॥ 
दासी घटमपां पूर्णं पर्यस्येत्मेतषत्पदा । अदोरात्रशुपार्सारन्रदा) चं बान्धवे; सह ॥ १८४ ॥ 
निवततरश्च तस्मात्त सम्भाषणपदासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि छोकिकी ॥ १८५ ॥ 
प्रायश्चित्ते तु चरिते प्रणेङ्कम्भमषां नवम्‌ । तेनेव साधं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जले ॥ १८७॥ 
सच्वप्सु त घट प्रास्य म्रविद्य भवन स्वकम्‌ । सवाण ज्ञातिकायाणि पथापूत समाचरत्‌ ॥ १८८॥ 
पतितक सपिण्ड ओर बान्धरकोको उचित दहे रि यदि वद्‌ प्रायश्चित्त नहींक्रे तो उसकी जीचित 
दशाभेही निन्दित दिनम गांवसे बाहर सन्भ्याके समय जाते, चत्वक आर गुरुजनोके निकर भरतकमष्च 
समान उसकी उद्कक्छिया करे ।॥ १८३ ॥ नकसे भरेहूए षड़कां दासीट्रारा छातसे फकवादूर्षे; एक दिन ओर 
एक रात अरौच माने । १८४ ॥ तवसे उस परतितके साथ बोट्ना+ एक आसनपर भटना, उसको भाग 
देना ओर उससे टोक्रव्यवहारका सम्बन्ध छोडदेवं ॥ १८५ । यदि बह पतित शसो क्तविधिसे प्रायधित्त करे 
तो उसके बान्धव आदि पवित्र जटाशयमं उसके साथ स्ना करके जङसे भरहुए नवीन घड़क्ो जरम 











% याज्ञवत्क्यस्यरति--२ अध्यायके २३४-२४२ दटोकमे नोन बनाना, रिसा करनेवाले यन्त्राका 
बनाना, हीन जततिघ्त मित्रता करना, नीच जातिकी खरीसे भथयुन करना, चासो आश्रमोंसे बाहर रहना ओर्‌ 
परके भन्ने पुष्ट दोनाभी उपपातकमें छलाह ८ इनमंसे बहुतसे उपपातक केवर ब्राह्मणक दिये, बहुतसे सब 
दविजोंके छिये ओर बहुतसे उपपातक चारोव्णे।के खये दै; व्याजसे जी निका करना तैदयके छ्य पाप तष्ीहै।) 

2, वृदद्वष्णुस्यति--३८ अभ्यायके १-६ अङ्कम एसाहय ह । 

5 वृहदिष्णुस्पति-४० अध्यायक्रे १ इलोकमे इस ७० इउरोकके समानं है । 

हरे याज्ञवस्व्यस्परति--२ अध्याय २६५ इरोकमें दं कि सव उप्रपातकियोकी. उदधि. गोषधका प्रायित्त 
या चन्द्रायण त्रत कर्नेसे अथवा एक मास दध पीकर रहनेसे या पराकं त्रत करनेसे हदोतीदै । ब्दद्िष्णु 
स्मृतति-३७ अध्यायके-३५ शोक । उपपातकी दुष्यं चान्द्रायण या पराक त्रत अथवा गोमेध यज्ञ करनेसे 
शुद्ध होतेदैः। 

ट दृदद्िष्युस्यति-३८ अध्यायके ७ दरोकम ला है ! 


( ३३८ ) धमेशाशरसंप्रह- | [ प्रांयधित्त- 


करे ॥ १८७ । पतित मनुषध्यको उचित है कि पषटिठे कटैहुपए घड़ेको जलम डालकर अपने घर आवे ओर 
पटिषेके समान अपने वणक क्मोको करे # ॥ १८८ ॥ 
एतदेव विधि इयौयोषित्पु पतितास्वपि । वक्ान्नपानं देयन्तु वसेयुश्च ग्रदान्तिके ॥ १८९ ॥ 
पतित खीके लिय भी उसके परति आदि इस्ीवकारसे कर किन्तु उसक्रो स्यागनेपर उसको अन्न, बस 
ओर घरके समीप रहनेका स्थान देये द्र ।॥। १८९ ॥ 
एनसिभिरनिणिक्तेना्थं किथित्सहाचरेत्‌ । कृतनि्णैज -श्चिव न जुगुप्सेत कौचित्‌ ॥ १९० ॥ 
वाटद्राश्च कृतघ्नाश्च विद्घुद्धानपि धम॑तः । शरणागतदृन्तश्च सहन्तरश्च न सवसतू ॥ १९१ ॥ 
 प्रायशित्त नही कर्नेवाङे पपरक साथ किसी प्रकारका संसग नही रखना चाहिये; किन्तु उसके 
प्रायश्चित्त कस्नेपर उसकी निन्दा न्दं छर्चौ चादिपरं || १९० ॥, वाछकका वरध कृरनेव्राा) उपकारको नहीं 
मानतेवार, ररणागतवाती ओर खीका पय करयेवाखाः; य लेग यदि धर्मपूंक प्रायधित्त करके द्ध हौतो 
भी इनके साथ ससग नह्‌ करना चार्यं ‰& । १९९ ॥ 
एतेद्िनातयः गोध्या व्रतेरापिष्तनसः । अनाविष्क्रतपापास्तु मन्वेहांमश्च शोधयेत्‌ ॥ २२७॥ 
ख्यापननानुतापन तपसाऽ्प्ययनन्‌ च । पापकरुनछुच्यतत पापात्तथा दानन चापाद्‌ ॥ २२८ ॥ 
यथायथा नरोऽपस सखम कृत्वानुभाषते । तथातथा त्वचेषारिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२९ ॥ 
यथायथा मनस्तस्य दृष्तं छम गहत । तद्ातशा सरार तत्तनाधमणं सृच्यते ॥ २३० ॥ 
करत्वा पाप हि सन्तप्य तस्मात्कापःद्ददुय्यत । नवं इयापुनारात नवत्या प्रूयततुसः ॥ २३१॥ 
द्विजाति्योको उचित हे @ लोकसमाजमें विद्धित पापको पूर्वोक्त चन्द्रायण आदि त्र्तोसे छृडावे 
ओर रप्र पापौक्रो मन्त्र जौर हीमे दूर दर । २२५ ॥ लोकसमाजमें अपने पापको कहनेसे, पश्वान्ताप 
तपस्या तथा वेदाध्ययन करनेसे ओर खापत्काठ्म दान देनेसे पापी पापोंसेरूटजाताहै ॥ २२८ ॥ पापी 
मनुष्य ज्यो अयं अपने आपको छोगोंसे कता त्यों स्यौ वह पापसे छ्टताहै ओर ग्यो ज्यो पश्चात्ताप करतार 
व्यो ्यो उसका ररर पापसे मुक्त हःत।६ ~ । २२९-२३० | जो मनुष्य पापकरनेके वाद्‌ पश्चात्ताप 
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करताहै ओर संकसप करताहै कि भ पिर छमी एसा नदौ करूंगा वह उक्ष पापे छरटजातद्ै ।॥ २३१ ॥ 


यटदुस्तरं यद्दुराप यदूदुग यच्च दुष्करम्‌ । सवन्तु तपत्ता सराध्यर तपा ए दुरापस्क्रमम्‌ ॥ २३९ ॥ 
महापाताक्नश्चव रषाश्चाकायकाारणः । तपस्व सुतत्रन मृच्यन्तं कारबबाततः ॥ २४० ॥ 
वेद्‌ाभ्यासान्वह्‌ रक्तया महययन्ननक्रया क्षमा । नाञ्चयन्त्पाद्यु पापान महषातकजान्यपि ॥ २४६॥ 


जो छुछ दुष्कर, दुस्तर; दुखम तथा दुगम कायं दह वे सव तपस्यासे पूरे होतेह; तपस्याको कोई 
अतिक्रमण ( उदकन ) नहं करसकता ॥ २३९ | महापातकी आर अन्य अयोग्य कमं करनेवारे मनुष्य 


अच्छी प्रकार तपस्या करनेसेही पापस ष्टुटजातेर ॥ २४० ।। प्रतिर्देन तथाश्क्ति वद्पाठ ओर पञ्चमहा 
यज्ञोके करनेसे ओर सदा क्षमावृत्तं रखनेसे ( गुर ) महापातकभी दाश्च हेज | २४६ ॥ 
( २ ) याज्ञवस्वयस्मृति-३ अध्याय । 
काटोग्निः कम गुद्वायुमनो ज्ञानन्तपो जरम्‌ । पश्चात्तापो निराह्यरः सवंमी शुद्धिहैतेदः ॥ ३१॥ 
अकायंकारिणां दनं वेगो नचा युद्धिङृत्‌ । शोध्यस्य सूच तोयं च संन्यासो वै द्विजन्मनाम्‌ ३२॥ 
तपो वेदविदां क्षानितिर्विदुषां वष्भणो जलम्‌ । जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३॥ 


^ 


भूतात्मनस्तपोवि इुद्ज्ञान विरोधनम्‌ । क्षत्रज्ञस्येरज्ञानाद्विशद्धिः परमा मता ॥ ३४ ॥ 


कमक ॥ ^ 
सि कि अजर < नीथे 4 ` कना प ५१ ० कण 4 शन भक ^ "9 ५५ 





ॐ याज्ञवस्क्यस्छ्रति-- अध्यायके २५५-२९§ रलोकमें ओर वसिघभ्रति--१५ अधभ्यायके १०-१२ 
अंकमें प्रायः ठेसा दे । गोतमस्मरति--३१ अध्यायके ९अङ्खसे ५ अंकतक भमी प्रायः फेसा है; वहां सिखा कि 
यदि पिता राजाक्रा वध करे, शुद्रको यज्ञ करव) वेदको इवे, श्रणहत्या करे अन्यावसायीके साथ बसे 
अथवा उसकी खसे संमोग करे तो पुत्र उसको स्यागक्रर इसी प्रकारसे उसका कर्मःकरे । 

3 याज्ञवस्क्यस्मरति---र अध्यायके २९० दछाकमे एसादी है ओर २९८ दरोकमें है किं नाच जातिसे 
गमन करते, गभं गिराने अर पतिका वधर करनेत्े खियां विश्धेष पतित होती । 
` & याज्ञवस्क्य-- अध्यरायक्रे २९९ उलोकं भर वृहद्विष्णुस्यति--५४ अध्यायके ३२ लोकम १९१ 
प्रराकके समान दै | 

र पाराशरस्येति-< अध्याय-8 इला क । पाप करके उदकी छिपाना नीः चहिये; स्यार छिपाया- 
पाप दृता; इस लिये पाप.छोटा हो अथवा वड़ा होवे धर्मसभाके पण्डितोंसे कदेव । 


प्रकरण २१]  भाषादीकास्मेत। (३९) 


समथ) अधि, कम, सिटी, पवन, मन, ज्ञान, तप, जर, पश्चात्तापं ओर उपवास; ये सव रदधिके 
देतह ॥ ३१॥ अयोग्य कार्यं करनेवाङे दानसे, गदी धारास्ते; अशुद्ध वस्तु भिर ओर जट्से; द्विज 
संन्याससे; वेद्‌ जाननेवारे तपस्यासे; षिद्वान्‌ ममुष्य क्षमा; दारीर जख; गप्र पाप करनेवाले जपसर ओर 
मन सचसे उुद्ध हेता ॥ ३२-२३ ॥ भृताध्मा तप ओर विद्यास; बुद्धि ज्ञानसे अर क्षेचज्ञ इश्वरके ज्ञानसे 
पावित्न हा ताहे & ।॥ ३४ ।! 


(८ क ) बृह्यमस्मृति-२ अध्याय ¦ 
प्रायाश्चत्तयुपक्रम्य कतां यादि विप्यते  प्रतस्तदहरदापि इद खीके परव च ॥ ७ ॥ 
जवं पपि बुध्य प्रायश्चत्त त्रत करतहए मसरजचाहु तत्र वहु इस टाक आर्‌ प्रङाक्रम भा दुख 
होजातहे ॥ ७ ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मृति-३ अध्याय । 
अशौतियंस्य वषांणि वाटो वाप्यूनषोडश्चः । प्रायश्चित्ताध्मरहति सियो व्याधित ए च ॥६ ॥ 
न्यूनेकाद्शावषंस्य पथचवषाधिकस्य च । चरेदय॒ः सुहद्रापि प्रयश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्सी चषका बूटा सोह वषसे कम अवस्थाका बालक खी ओर रोगी मनुष्य आधे प्रयश्ित्तके योग्य 
हातेहे & । ६ ॥ ग्यारह वर्पसे कम ओर पांच वर्षमे अधिक खयम्धाकं वारकके कियेहुए पापका प्रायधित्त 
उसके गुर अथवा सुद्टद करें <, ।। ५ ॥ 
अथेते क्रियमाणेषु सपामातिः; प्रहस्यत । रोषसम्पा नाच्ट्ा र्विप्तर्नं भवद्यथा ॥ < ॥ 
्ुधाव्याधितकायानां प्राणो यषां विप्रयते । येन रक्षन्ति वक्तारस्तेषां तत्किरिविपं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पर्णेपि काटानयम न श्चद्धबाद्यणावना । अपूणष्वाप काटपुं सावयान्त प्वजात्तमाः ॥ {० ॥ 
ठस वाखकके स्वयं प्रायश्चित्त करनेपर यदि बीच उसको कष्ट जानपड्‌ तो रेप प्राय्चित्तको गुर 
भादि केर या जिस भांति प्रायश्चित्त करने उसको क्व नहीं दवे वाक्त प्रायश्चित्त उससे वेसाही करं 
॥ ८ ॥ जब प्रायश्चित्त करनेवाला क्षुधा फौडित हकर मस्जाताहे तव उसे प्रा्णोकी नहीं रक्षा करनेबाडे 
( उसकी राक्तिके अदुसार प्रायश्चित्त नही बत्तानेवारे ) उपदेशकको उसका पाप टगजाताहं ॥ ९ ।। प्राय. 
श्चित्तके व्रतका नियमितं समय पूरा होजनेपर भी विना ब्राह्मणोके कटे शुषि नदीं हदोतीहं मोर समय नही 
पूरा होनेपरभी “चतत पूरा होगया'ः एसा ब्राह्यणके कहदनेसे शुद्धि दोजातीहं ।॥ १० ॥ 


( ३० ) संवतस्पृति । 
सप्तन्याहतिभिः काथो द्विजेहोमो नितात्मभिः । उपपातकलुद्धयर्थ सदश्परिसख्यया ॥ २१५ ॥ 
महापातकयुक्तो लक्षहोमं सदा दिजः । सुच्यते सवेपापिभ्यो मायत्या चव पावितः ॥ २१६॥ 
मनको जीतनेवारे द्विजको उचित हे कि गोवध आदि उपपातककी दह्िके लिये सात व्याहति मन्न्रसे 
एक हजार आहूति दे आर त्रद्वाती आदि महापातकी गायत्री मन्तत्त एक ठाख आहति दवे; गायत्रीसे पवित्र 
कियाहुजा हिज सव पापोसे दटजाताहं ।॥ २१५-२१६॥। 


( १३ ) पाराशरस्म्रति-११ अध्याय । 
स्वंसामेव पापानां संकर समुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 
शतं सहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनम्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 


धैः मनुरस्ति-५ अध्यायके १०८५-१०९ शोकम मी एसा दह्‌ ॥ 

श बहद्विष्णुस्पति--५४ अध्यायथ-२२ शटोक, टधुहासीतस्छति--र शोक), अङ्किसस्म्रति--२३ खडोक 
ओर बृहयमस्मृरति--२ अध्याय-२ ररोकम दसाही हं । 

ॐ दृदयमस्यति-३े अध्यायके १-२ ईरो । ग्यारह वपंसे कम आर पांचचसे अधिक अवस्थाके 
बाछकके कियेहए पापका भ्रायश्ित्त उसका भाद या पित्ता अथवा. अन्य बान्धत्र कर; इससे कम अवस्थाके 
बाठकको पाप नहीं गता इसय्यि उस्कोनतो राजा दृण्ड देतह ओर न प्रायश्चित्त करना पडतांह ! 
अङ्किरास्छृति-३२ श्टछाक ! असमथ वाछकके वदेम पिदा अथवा गुर प्रायश्चित्त करनपर बह पापेते राद्ध 
होजातादं । खघुदरसीतस्डति-३४-३५ दछाक । यदि असमथ वाङकके बदरम्‌ उसकी माता या उसका पिता 
प्रायश्चित्त करे तो वह द्ध हदोजाताह; गमाधानसे ५ वषकी अवस्थाके वाख्कको इच्छा चारी कतै उसके 
फियेहुए पापके प्रायन्धित्त करनेकी भावश्यकता नहीं हं । 


(३४०)  धर्मशाच्नसंम्रह- [ प्रायश्चित्त 


एक समयमे सव प्रकारके पापका मड हजानेपर एक लाख गायत्रीके जपनेका अभ्यास करनेसे शष्ठ 
साद्धि होतीदै ।॥ ५६-५७ ॥ 
१२ अध्याय । 
| चान्द्रायण याविरकञ्चे तुटपुस्षष्येव॥ ७८ ॥ 
गव्चेवाुगमनं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ | 
चान्द्रायण, यावक ओर तुखापुरुष त्रत भौर गकर अनुगमन करनेसे सब पार्पोका नाञ्च 
होता ।॥ ७८-७९ ॥ 3 


( १९) शङ्धस्मृति-१२ अध्याय । 
शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनिपापप्रणारिनीं । सहं जप्तवा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥२॥. 
दरस जप्तवा त॒ सवेकल्मषनाशिनी । सुवणस्तेयङ्ृ द्विपो ब्रह्महा गृषतरपगः ॥ २ ॥ 
एक सौ बार गायत्री जपनेसे दिनभरका पापनष् दोताह; एकर हजार बार गायत्र जपनेसरे पापस 
उद्धार होताहै ओर दशहजार बार गायच्ची जपनेसे सव पा्पोंका नाश होजाताहं ॥ २-३ ॥ एक लाख 
गायत्नीका जप करनेसे सोना चोरनेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला, गुरुपत्नीसे गमन करनेवाखा अथवा सुरा 
पीनेवाडा ब्राह्मण निःसन्देह राद्ध होताहं % । २-४ | 
सुरापश्च विद्द्टयेत टक्षनप्यान्न संशयः । प्राणायामत्रयं करत्वा स्नानकाटठे समाहितः ॥ ४॥ 
अहोरात्रकृतात्पापत्ततः णादेव सुच्यते । सब्याहतीकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ ५॥ 
आप श्रणह्‌न मास्ापपुनन्त्यह्रहः कृताः; ॥ 8 ॥ 
गायच्ययुतदहोमाज्च सवेपपेः प्रमुच्यते । पापात्मा रक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ॥ १० ॥ 
सानके समय सावधानीसे ३ प्राणायाम कस्तेसे उशी समय दिने रातकरा पप नष्ट दजाताहै 
॥ ४--५ ॥ एक महीनेतक्‌ प्रतिदिन व्याहति जओौर ओंकारसहित १६ प्राणायाम करनेसे अूणवाती मी शुद्ध 
` हीताह्‌ ॥ ५-६ ॥ १० हजार गायन्रीका ह्येम करनेसे सव पाप नाद हीतहं ओर १ ठखाख गाय्रीका होम 
` करनेसे पापात्मा अथात्‌. भारी पापीभी पापोंसे द्टजाताहं ॥ १० ॥ 


_ १७ अध्याय । 
 . नित्यं त्रिषवणस्नायी कृता पर्णीं वने । अधःशायी जटाधारी पण॑मूटफटादनः ॥ १ ॥ 
गरामं पिरे भिक्षार्थं सवकम परिकीर्तयन्‌ । एककारं समर्नीयाद्व्षं त॒ दवादश गते ॥ २ ॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च अद्य गुरुतस्पगः । व्रतेनेतेन यद्यन्ते महापात किनस्त्विमे ॥ ३ ॥ 
वनम कुटी बनाकर रहे, नित्य ३ वार स्नान करे, भूमिपर सोवे जदा धारण करे, पत्त, मूर ओर फल 
भोजन कर, भपने पापको कहतेहृए भिक्षाके लिये सावे जावे ओर नित्य एक वार भोजन करे; इस प्रकारसे 
१२ वषं त्रत करनेसे सोना चोरानेवाछे, सुर पीनेवाङे, ब्रह्मघाती ओर गुरूकी पतनीसे गमन करनेनारे सव 


[ष्क 


| महापातकी शुद्ध हयजातेहं ॥ १-२३ ॥ 


[न ( १८ ) गोतमस्मृति-१९ अध्याय । 
संवत्सरः षण्मासाश्चत्वारखयो दावेकश्चतुर्विरा्यदो द्वादशाहः । षडदस्व्यहोऽहोरात्र इति.कारा 
 एतान्येवानादेरे विकल्पेन त्रियेगन्‌ ॥ ७॥ एनस्सु गुरुषु गररूणि रघुषु ल्शरूनि छृच्छरातिकृच्यौ 
च न्द्रायणामात सवप्रायाश्चत्तम ॥ ८ ॥ 
जहां प्रा्यश्चित्तका कोई समय नियत नहीं किया हो वहां १ वध, & मास, ४ मास, ३ मास, २ मास 
१ मास, २४ दिन; १२ दिन, ६ दिन, ३ दिन अथवा ५ दिनसत प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥५७॥ 
बड़ बडे पपोमं अधिक दिनतक ओर छोटे छोटे पापोम थोडे दिनोतक प्रायश्चित्त करना चाहिये; कृच्छर अति 
कच्छ आर चान्द्रायण त्रत सत्र पापक प्रायश्चत्त ह | ८ ॥ | 


| ७ अध्याय | | 
प्रथमं चरित्वा शुचिः प्रतः कमेण्यो भवाति द्वितीयं चरित्वा यत्किचिदन्यन्महापातकेभ्यः पापं 
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ः चतुधिशाति-का मत दै कि एक किरोड्‌ गायत्रीको जपनेवाखा मनुष्य ब्रह्महत्यासे, अस्सी छाख गायन्रीका 


जप करनेवाखा सुरापानके प।पसे, सत्तरराख गायत्री जपनेवाखा सुवणचोरीके पाससे ओर साठ डाख वार 
गायत्रा जपनेवाह्ा गुरुपत्नीगमनके पापसे दृटतःद ( १--२) । ` 


( ३४१ ) 
` कुरुते तस्मान्पच्यते ततीयं चरिषा सर्वस्मादेनसो च्यते । अयेतांखीन्करच्छश्रित्वा न १५ 
वेदेषु स्नातो भवति संवैरदत्ञातो भवति यश्चेवं पेद यश्चैवं वेद्‌ ॥ & ॥ 

( उपर छिदा हआ ) प्राजापत्य नत करनेवाला मनुष्य पवित्र होकर कम करनय 
अतिकृच्छ्र करनेवाला महापातकक्रोको छोडकर अन्य पातको छट ज्‌।तहि ओर च्छा ति~ 
सब पातकोंसे चिमुक्त होताहै ओर इन तीनों त्रतोका करनेवाला अतिपवित्र दहौकर सत्र वन्त 
पाताहै ओर सब देवता उसको जानतेहै भौर छरपा टृष्टिसे देखते 1 £ ॥\ 


( २० ) वसिष्ठस्शृति-२० अध्याय । 
गररुरत्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । ३६ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ? ॥ 
सीधे सचे रोगोको दण्ड देनेवे गर, दको दण्ड देनेवाले राजा ओर गुम पाप च्छया दण्द 


देनेषाछे वैवस्वत यमराज हे | ३ ॥ 


( २५ ) बौपायनस्मृति- प्रश्र-+ अध्याय । 


अथातः पवित्रातिपविच्रस्याघम षणस्य कल्प व्याख्यास्यामः ॥ ९॥ ॥ 
थं गत्वा स्नातः चुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिटमुद्ूत्य सकृल्छिनेन वास्षसासक्रत्वरणन पाणः 
नाऽदित्याऽभिगुखोऽघमषणं स्वाध्यायमयीयीत ।॥ २ ॥ प्रातः रातम्मध्यादे रूतमपराह् यातमप प - 
मित वा ॥३॥ उदितेषु नक्षत्रेष प्रसखतयावकम्प्रारनायात्‌ ॥ ४॥ 
अब अतिपवित्र अघमर्पणका विधान भ कहताहूं ।। १॥ दस विधानको करनेवाला सीधम जाकर सान कक 
रद्ध वख धारणकरे; ओद धारण फ्रैयेहुए्‌ एक बार अलरीमे जर भरके सयक सम्मर्द भय म्ण 
मन्त्रको पह | २॥ इस प्रकारते प्रातःकाल मध्याहकाल आर भपराह्काख्में एक प्क स्पौ थका सम्या 
रहित मम्त्र पहे ॥ ३ ॥ रातमें नक्षत्रके उद्य होनेपर यवका एक पसर काटा पीवं ।। ५ ॥ 
्नानकरतेभ्योऽ्ञानकृतेभ्यश्चोपपा०कम्य; सप्तरा्रात्मसुच्यते ॥ ५ ॥ द्वादशराचादुश्चणदनरनं गुरं 
तल्पगमनं सुवणैसतैन्यं सुरापानमिति च वजयितैकर्विशतिरात्रात्तान्यपि तरति तान 
जयति ॥ ६ ॥ 
इस भरकारसे ७ रात करनेपर जानकर अथवा अनजाने कियेहुए उपपातक नाडा हजातैषै; १२ 
कृरनेपर ब्रह्महत्या, ुरुपटनीगमन, सोना चोरी ओर सुरापानको छोडकर अन्य सव पाप टट जप्तेह; न्तु 
२९१ रात इस प्रकारसे करनेसे य सव पाप भी नाञ्च होजाते्ै; करनेवाटेकी जय दो ।। ५-६ ।। 
® प्र्र-> अध्याय्‌। 
विधिना येन सुच्यन्ते पातकभ्योऽपि सवशः ॥ ६ ॥ 
प्राणायामान्पपित्राणि व्याहतीः प्रणवं तथा । नपेदधमषणं सूक्तं पयसा दादया क्षकः ।\ अ ॥ 
भिरत्रं वायुभक्षो वा ह्िन्रवासाः प्डतः शुचिः । प्रतिषिद्धास्तथाऽऽचारानस्यस्यापि पुनःपु>; ॥८॥ 
वारुणीभिरुपस्थाय सवेपपेः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
जिस विधिफ़े करमेसे सब परपोका नाश दोतांह उसको कहताह्ु; मात्रे च्याद्नि आर्‌ प्रणय 
प्राणायाम तथा अवमषण सूक्तका जप करतेहुए १२ दिनतक दूध पकर रदेना चाहिये ॥{ ६-ॐ || शिस् भनु 
ष्यने बारम्बार निषिद्ध आचारका अभ्यासं किय वह भीगाहुजा वस्य पहनकर वरुणे मन्त्रम; 
करतेद्ुए २ रात निराहार रहनेसे उद्ध दौज ताह ॥ ८-९ ॥ 


( १२ क ) बृह्पाराशरीयघमशाघछ्च-& अध्याय । 
महापातकश्ुद्धव्थं सव निष्क्रतयों नरः । नपम्रमिशविदितेः ङर्बणेः चयुद्धिराप्यत ॥ ०.४ ॥ 
महापातककी डुद्धिके खये सव प्रायश्चित्त राजा अथवा गांवके स्वामीको जनाकरः करनन द्भ 
होतीदै ॥ २०४ ॥ ॥ 


प्रकरणर्‌! ] भाषाटीकासमेत । 


गम्य द्धा जाना 
चरन्स मनुष्य 
पद्टुनका फट 
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( २७ ) चतुर्विशति । 
प्रायधित्तं यदाम्नाते ब्राह्मणस्य महर्षिमिः। पादोने कषत्रियः कुया वेश्यं: समाचरेत्‌ ॥! 
द्रः समाचरत्पादमरोषेष्वऽपि पाप्मसु । 


क नि" आत तथ भे | 11 
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् चतुधिद्ाततिका मत हे कि-जिक्त पापका प्राय्चित नदी कहागयद्वि उस सख्घु दूते ज 
ब्रत करे (३) ¦ 





(३४२) | धमशास्संम्रह- | [ प्रायथ्ित्त~ 


चतुविशतिका मत ह कि वुद्धिमानेने जो ब्र दयणके स्यि भ्राय्धित्त कदि उसका तीन पाद्‌ क्षत्रिय) 
आधा चैद्य ओर्‌ एक पाद्‌ शुद्र सव पापम करे ॥ 


त्यवस्थादेनेवाली धमसभा २. 


(१) मदस्मृति-१२ अध्याय । 
अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्धषेत्‌ । य शिष्ट ब्रह्मणा श्रयः स घमः स्यादराङ्तः। १०८॥ 
प्रेणाधिगतो यस्तु वेदः सपखिहणः । ते शिष्ट जाह्यणा ज्ञेयाः श्रतिप्रत्यक्षरेतषः ॥ १०९ ॥ 
` जिने धर्मोका विधान इस स्मृतिमें न्दींहं उनके सम्बन्धे जो शिष्ट ब्राह्मण लोग कहै अशङ्कित भावस 
उसीको धमं माननां चाद्ये ॥ १०८॥ जिन ब्राह्यणोने ब्रह्मचर्यं आदि धमसे युक्त होकर वेदाङ्ा, धमराख 


[१ 


आदिके सहित वेद्‌ पटृहि ओर वरेदके अका उपदेश करस्ते उन्दीको शिष्ट बाह्मण जानना चाहिये ॥१०९ ॥ 
दराषरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत्‌ । अ्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचाट्येत्‌ ॥ ११० ॥ 
दशावरा नामवाटी अथवा च्यवरा नामवादी धमेषखमा जिस धमंका जो निणय करदेवे उसको हटाना 
मरही चाहिये ॥ ११० ॥ 
वयो दैतुकस्तकीं नैरुक्तो धर्मपाठकः । अयश्चाश्रभिणः पूव परिपत्स्यादकशषाषरः॥ १११ ॥ 
ऋग्पेदविययजुर्विंच सामवेदविदेव च । च्यवरा परिषन्जञेया धमसशयनिणये ॥ ११२ ॥ 
३ तीनों वेदौके जाननेवाङे, १ न्यायश्चाखका जाननेवाला, १ मीमांसात्मक तककः जाननेवाखा, 
१ निरुक्तको जाननेवारा; १ धर्मद्याश्चोको जाननेवाा, १. व्रह्मचारी १ गृहस्थ ओर १ वानप्रस्थ; इन १० 
 द्विजोकी दस्चावरा घर्मसभा होतीहै % ॥ ११२१ ॥ धर्मसंशय निर्णयके खिये १ कऋ्वेदी, १ ययुरवेदी ओर १ 
सामवेदी; इन ३ ब्राह्य्णोकी व्यवरा घर्मसमा होती ॥ ११२॥ 
एफोऽपि वेदृविद्मं यं म्यवस्येद्ठिनोत्तमः। स विक्नेयः परो धमो नाज्ञानायु दितोऽ्ुतेः ॥ ११३॥ 
एक वेदविद्‌ ४ श्र व्राह्मण जो व्यवस्था देवे रसीको परमधमं मानना चहिये; किन्तु दद हजार 
मूख ब्रह्मणोकी दीह व्यवस्थाको नदीं ।। ११३ ॥ | 
 उ्रतनाममन््ाणां जातिमात्रोपनीविनाम्‌ । सदसरशः समेतानां परिषच्वन्न विधते ॥ ११४ ॥ 
अरत ओर बद्वियासे हीन केषर ब्राह्मण कहकर जीविका करनेवष्धे ए हजार ब्राह्यणीच्छे इक 
दोनेपर भी घ्सभा नहीं बन सकती & । ११४॥ 
यं वदन्ति तमोभूता मूखां धमंमतदिदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रतननुगच्छति ॥ ११५ ॥ 
तमोभूत, मृख ओर धमेसास्नको नहीं जानने ठोग जिस मनुष्यको प्रायश्चित्त आदिका उपदेद 
करते उसका सव पाप सौगुना होकर उपदेश करनेवालोको खाजाताहि @& ॥, ९१५ ॥ 


( २) याज्ञवल्क्यस्मृति-रेअध्याय । 
देशे कारं वथः राक्तिग्पापे चिक्य यलतः । प्रायश्चित्तं प्रकरपप स्यायत्र चोक्ता न निष्कृतिः २९४ 





[1 








जमा आयासि ण (नी 9 १ 1111 


छ पायाश्चरस्एति-८ अध्याय-३५ शोक, वतिषठस्मरति-२ अध्याय-२३ इक ओर बौधायनस्मृति-१ 
प्ररन- १ अध्याय-९ दकं । चारोवेदोको - जाननेवाे, १ न्यायश्चाख्रका जाननेवाला, १ वेदाङ्ाको जानने 
वाढा, १ धममश्ाख्ोको जाननेवाटा, १ ब्रह्मचारी १ ग्रहस्य ओर १ वानप्रस्थ; इन १० द्विजोकी दक्षास 
ध्मसमा दोतीहै । गीतमस्मृति--२९ अध्याय--१० अक । ४ चारत्रेदोको आब्योपान्त जाननेवाले, चार्यो 
आश्र्मोमदे पिके तीन आश्रमोके २ द्विज अर्थात्‌ १ ब्रह्मचारी, १ गृहस्थ ओर ९ वानप्रस्थ, ओर ३ दविज 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ धमकी जाननेवाटे अथात्‌ नैयायिक, वदपोंको जमनेबाटटा ओर वमेदाखी; इन १० विहा्नोकी 
दशावरा ध्म॑समा कहरतीहं । 

@, अचरिस्पति-- १३९-१४० इरोक । वेद्‌ ओर शाख पदेहुए ओर साखके अथं बतनेवाटे ब्राह्मणको 
वेदविद्‌ कहते ह । 

@& पाराश्रस्यति--८ अधभ्याय-१२ रोक, वसिष्रस्पति-२ अध्याय -७ रोक अर बौधायनस्यति- 
प्र्-१ अध्यायके १४७ व्छोकमप्सादहादहं। 

(@ पाराशरस्मति--८ अध्याय-१३ दखोकमे ओर वसिष्ठस्मृति--३ अध्यायके ८ एकमे एखादी दै । 
पारारारस्म्रति--१४ दशोक आर ब्रद्धशातातपस्मरति--२० उछोक । जव प्रायध्ित्त वतानेवाखा विना 
धमशा जानेहुए पापको प्रायश्चित्त बताह तव पापी शुद्ध होजातदि ओर उसका पप प्रायधित्त बतने- 
वाङेश्ठो खाताहै । | 


श्रक््णर१} भाषाटीकासमेत) ( ३४२ ). 


देर; कार, पापीकी अवस्था.शत्ति भ।र पापकरो यत्नपू्ैक देखकर जिन पापोका प्रायधित्त नही कदा 
गयाहै उसकी कल्पना करठवे $ ॥ २९५४ ॥ 


( ८ ) यमस्मृति । 
अश्रौतस्मातेविरितं प्रायधित्तं बदन्ति ये । तान्यर्मविदनकर्वश्च राजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
न चेत्तान्पीडयद्राजा कथश्जित्काममोहितः । तत्पापं रातथा भूत्वा तमेव परिसर्पति ॥ ६० ॥ 
राजाको उचित हे कि जो मतुप्य फरिसी पापीको वेद्‌ ओर धर्मशासके विरुद्ध प्रायश्चित्त बतावेतो 


उसको दण्ड देवे; जो राजा मोहवश दाकर से मनुभ्यको दण्डित नदीं करतांद्‌ उसपर उस पातकीका पाप 
सौगुना होकर खगजाताै ॥ ५९-६० ॥ 


( १३ ) पाराशरस्मृति-८ अध्याय । 


चत्वार वा रयां वापे य त्रयुबदपारगाः। स घमं इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सरसरा; ॥ १५ ॥ 

प्रमाणमागं मागता य षुमं प्रवदन्ति पै। तेपमद्धिजते पापं सहुभूतगणवादिनाम्‌ ॥ १६॥ 

यथारमनि स्थितं तोयं मारताकण ष्यत । एवं पिषदादेशान्नाशयेत्तद्गदुष्करतम्‌ ॥ १७ ॥ 

नेव गच्छति कतारन्नेवगच्छति पषदम्‌ । मारताकादिसयोगात्पाप्नरयति तोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 

चार अथवा तम वदपारग व्राह्मण जस्का धम कूट्‌ उसका धपत्र जानगमा चाहय; छन्तु अन्य एक 

हजार ब्राद्यणांकं कहं दुएको नदीं 4 ॥ १५ । जव सत्यवादी ओर गुणवान्‌ पण्डितरोग प्रमाणके मामको 
दूढकर व्यवस्था देतह तत्र पाप कपनेरगताहं ॥ १६ ॥ नेसे पर्थरके उपरका जर पवन ओर सूरयक्े सू 
जाति चैसेदी घर्मसमाकी आज्ञासे पाप नष्ट होवा ।॥ १७ ॥ वह्‌ पापनता पापी पर रहता अषरन 
धर्म॑सभाके सर्ोपर; किन्तु जैसे पवन जर सूर्यके संयोगसे जर घर जाताह्‌ चस नए दोताह्‌ } १८ ॥ 


भ (५ 


चत्वार कवा त्रयो वापि वेद्वन्तीऽत्रिहात्रिणः । बाह्मणानां समथ ये परिषत्सा विधीयते ॥ १९॥ 
अनाहितप्रय। येन्ये वेद्वेदाङ्कपारगाः । पश्च चयौ वा धमंज्ञा; परिषत्सा प्रकीतिता ॥ २०॥ 
मुनीनामत्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनामू । वेदव्रतेषु स्नातानामेकोपि परिषद्धवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चपूवम्मया प्राक्त स्तेषां चासम्भवे त्थः । स्वनव्रततिपरितुष्टा य परिषतसा पर्कीत्तिता ॥ २२॥ 
अत उद्धेन्तुये विप्राः केवटन्नामयारकाः। परिषखं न तेष्वस्ति सहस्रगणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 

वेद्‌ जाननेवाटे+अचिहोत्री ओर ब्राह्मणे समर्थं ४ अथत्रा ३ ब्राह्णरोकी सभाको परिषन्‌ ( धर्मसभा) 
फटुवेहे ।। १९५ ॥ जो अभिहोत्री नदीं है; किन्त सम्पूणं वेद ओर वेद्‌ङ्गोंको जानत भौर धमके मर्भको 
जाननेवारे ह; पसे ^ अथवा ३ ब्राह्यणोकी भी परिषत्‌ कट ङातीहं ॥ २० ॥ सुनि), आलज्ञानसस्पन्न, 
द्विजो यज्ञ करनेवाले आर्‌ वदव्रतपरायण स्ातकः; एसे १ ब्राह्यणकी मी धर्मसभा दोतीदै.४ ॥२९॥ भने 
पिले ५ ब्राह्मणोँकौ सभाक परिपत्‌ कटि; यदि व पांच नहं भि तो अपनी वर्ति परितुष्ट ३ पण्डितकी 
सभाभी परिषत्‌ कहार्तीहे ॥ २२ ॥ इनसेभिन्न केवछ ब्राह्मणे नामको धारण करनेवाङे सहस्रगुणा 
 ब्रौह्मणोके कटे होनेपर भी धर्मसमभा न्ह वन सकतीदहं । २३ ॥ 

धममशाक्लरथारूढा वदखङ्ग णरा दद्जाः । क्रडाथमापि यदूश्रयुः स षमः परमः स्तः ॥ २४॥ 

धमशास्रष्पी रथमें वराह आ ओर वदरूपी तख्वार्को धारण कियाहआ ब्राह्मण प्ाधारण विचारसेभी 


क, क, क 


जि न्यवस्थाको देदेतादै वह्‌ भी उत्तम धम कहाजताद & । ३४ ॥ ` 


राह्गशचावुमतते स्थित्वा प्रायशधित्तं विनि्दित्‌ । सयमेव न कतेव्यं कतेव्या स्वलपनिष्करातिः ॥ ३६॥ 
भाह्मणास्तानतिक्रम्य राजा कत यदीच्छति । तत्पाप संतधा भूत्वा राजानमदुगच्छति ॥ ३७ ॥ 


न भयपाणा  कम ॥ क्क पी 





कानकानमदथा । भ ८ त ००० =-= प भ ममम ० ज-जात नेेककमकनत 


 & मनुस्परति--११ अध्याय-२१० रखोक । जिन पापका प्रायधित्त नहीं कहागयाह उनके छोड़निके 
दिये पापीकी रक्ति भौर पापक्री अवस्था द्करर प्रायश्ित्तकी कस्पना करना चाहिये । 

क वसिष्ठस्ृति--३ अध्यायके-६ शोकम सादी ह । बौधायनम्मरति-१ प्रय -१ अध्याय्र,-१०ग््ोक्र | 
पांच, तीन अथवा एक अनिन्द्क ब्राद्यण धर्मं कहनेवाले होतेह, इनमे भिन्न एक हजार भी व्राह्मण इकट 
होनेपर धर्मप्रवक्ता नहीं होसक्रते । 

2८ याज्ञवस्छयस्म्रति- १९ अध्याय ९ श्छोक । वेद्‌ ओर धर्मश्ाख्लको सननेवाङे £ अथवा तीनों 
 वेदोको जाननेबाड ३ ब्राह्य्णोकी धमेसभा हदोतीह ओर आत्मज्ञानियोमे उत्तम ? ब्राह्यमका वचनभी ध्म 
 कह्राताह । 

@ रातातपस्पति-१७९ इरोकमे ओर बौधायनस्मरति~१ प्रन १ अध्यायके १४ शलाकेमे एसाही दै । 


(३४४) धमेशाश्चसेम्रह- [ प्रायश्चित्त 
 धमसलभाके ब्राह्यणोको उचित है कि राजाकी अनुमति लेकर पाषीको प्रायध्ित्तकी व्यवस्था देवे; आपही 
प्रायश्चित्तका निणेय नहीं करदेवे; किन्तु छोटे छोटे पातकोंकी व्यवस्था विना जाकी अनुमतिके भी देदेवे 


॥ ३६।। जब राजा ब्राह्मणोंकी विना अनुमति दियेहुए अपनी इच्छासे पापीकों व्यवस्था देताह तत्र पात्तकीका 
पाप सौगुना होकर राजाक्तो रुगजातांह ।॥। ३७ ॥ | 


( १५ ) शङुस्मृति-१७ अध्याय । 
 आलखच्य धमश्चाक्चाण समत्य बराह्मणे; सह्‌ ॥\ ६६ ॥ 
भायाश्चत्त दवजा दयात्स्च्छया न कदाचन ॥ 8७ ॥ 
ब्राह्मणको उचित है कि अनेक ब्राह्यणोके साथ ध्मराक्लाको देखकर विचारके सहित प्रायथित्तकी 
व्यवस्था देवे; अपनी इच्छासे नहीं }} &&-६७ ॥ 


(१९ ) शातातपस्मरति । 
दुबरऽनुपरहः प्रोक्तस्तथेव बाखवृद्धयोः । अतोऽन्यथा भवेहोषस्तस्मान्माऽतुयहः स्मतः ॥ १६७ ॥ 


स्नेहाद्वा यदि वा मोहाद्धयादज्ञानतोऽपि वा । इवन्त्यनुप्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ १६८ ॥ 
प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनवाद्ेकाो उचित्त है छ दुबरु, वालक आर्‌ त्रद्धपर -अबुग्रह्‌ कर अथात 


उसको सुगम प्रायश्चित्त बतावे; शन्तु अन्यपर अनुप्रह नदीं करे; क्योकि अन्यपर अनुग्रह करनेसे दोष ` 


होताह; फिसी पातकीपर स्नेह, मोह, भय अथवा अज्ञानसे असुप्रहुकरनेपर इस पातकीका पाप अनुप्रह करने- 
वराको दी छगजा ताह ॥ १६५-१६८ ॥ 


( २५ ) बौघायनस्प्रति- प्रश्र-१ अध्याय । 
दरीरं वलमायुश्च वयः काटं च कपे च । समीक्ष्य घ्मेविद्‌ बुद्धय प्रायश्चित्तानि नि दिरोत्‌ ॥ १६ ॥ 
धमद्ाखकरे जाननवालाकोा उचित है कि प्रायश्चित्ती मनुष्यके दारीर, बरु, अवस्था, कार तथा कमको 
देख ओर विचारकर प्रायप्ित्तकी व्यवस्था देवे ॥ १६ ॥ 


मदष्यवधका प्रायश्चित्त २ 
( १) मनुस्मृति--११ अध्याय । 
अनृतं च समुत्कषं राजगामि च पेद्यनम्‌ । गुरोश्चारीकनिवेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५ 
 अप्रनेको श्रेष्ठ जाननेके चये श्रु बोखना, राजाके पास चुगुखी करना ओर गुरुको लूटा दोष छगाना 
 अह्यहस्याके समान पापदहै % | ५६ ॥ 
॥ि खीशयूद्रषिरक्ष्चवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्री, शृद्र, धैर्य ओर क्षत्रियका वध करना ओौर नास्तिक होना; य सब उपपातक है ‰#, ॥ &७ ॥ 
अह्महा द्वादश्च समाः रीं कृत्वा वने वसेत्‌ । मेक्ष्यारथात्मविशद्धयथं कत्वा रावरिरोध्वजम्‌७२॥ 
लक्ष्यं राखश्ता वा स्यादिदुषामिच्छयात्मनः । प्रास्येदात्मानमरी वा समिद्धे चिराक्िछिराः७द॥ 
नराद्यणवध करनेवाेको उचित हे कि अपनी ¦ शुचधिके सिये भिक्षाका अन्न भोजन करतेहुए जीर 
ध्वजाके समान मृतक का दिर चियेहुए वनम कुटी बनाकर १२ वषतक नित्रास करे कै ।। ७३ ॥ अथक 
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छः याज्ञवस्क्यस्मरति--२ अध्याय--२२८ दरक । गुरुको न्चुठा शोष खगानां, वेदकी निन्दा करना; 
मित्रका वच करना भौर पदृहुए शाखको गुङदिना ्रद्यद्याके समान है । 
@, याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अध्यायके २३६ शोक भी प्रायः एसा है । 


@ याज्ञवटक्यस्छति--३ अच्यायके २४३ दरक, बृहद्विष्णुस्मरति-५० अभ्यायके १-६ अंक ओर 


गौतमस्मृरति--२३ अध्यायके र अंकमें प्रायः ेसा है । उदानस्मृति-८ अध्यायके ५९ दोक रेखादही है ओौर६-७ 
 श्िकमे है कि ब्राह्मणके घर. अथवा देवाख्यमें नहीं जावे; अपने पापको कहतेहुए नित्य ७ घरसरे भिक्षा छाकर 
भोजन करे 1 संवत्तस्मतिके ११३-११८ दरोकमें यह भी छिखाहै कि ब्राह्यणवध करनेवाला वनमें मूर, फ 
खावे, इनके नदीं मिखने पर गावम्‌ जाकर चाये वर्णोसे भिक्ष : मांगे ओर सब जीवोके हितमे तसपर 
रहै । शाताततपस्मरतिके २ अकम कि ब्राह्मणव्रध करनेवाा स्रतककी खोपड़ी ककर अपने पापको कदवेहुए 
१२ वष॑तकं तीर्थोमि भ्रमण करनेसे शुद्ध  होताहै । वीधायनस्पृति--दूसरा -भरन-१ अध्यायके २-३ अकम 
है कि कपार ओौर खट्वाङ्ग हाथमे कर गदहेके चामको ओदूकर बनकी कुटीमे १२ वर्ष रहे, यरदैका सिर 
ध्वरजाके समान र्खे ओर अपने पापको कहतेहुए ७ धरसे भिक्ष मांगकर प्राणकी रक्षाकरे, यदि भिक्षा 
नदरी भिरे तो निराहार रजवे । | | 


य = 


प्रग २१] भाषाटीकासमेत ( ३४९ ) 


[ग्वा 


अपना गदि लिये स्वच्छा पूरक चतुर श्षखधारीका निना अके अथवा नीचे घुल करके जरती हहं 
आगमे ३ बार गिरं # ।॥ ५४ ॥ 

यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता गोसवेन वा । अभिलिदधिनिद्भ्यांवा चिघ्रताधिष्टतापे वा ॥ ७९॥ 

जपन्वान्यतमं वद्‌ य (जनाना रात व्रजत्‌ । ब्रह्महुत्यापनादायमितश्रुदःनयतन्द्रयः॥ ७९ ॥ 

स्स्व षेद विदुषे बाह्ममयोपपादयेत्‌ घनं वा जीवनायार गृहं वा सपरिच्छदम्‌ \॥ ७७ ॥ 

ह्‌ विष्यर्ुग्बऽनुसःलरातस्नतः सरस्वतस ) जपदानयताहारखवं वदस्य सहितां ॥ ७८ ॥ 

करतवापनो निवसेद्‌ आमन्ते गोव्रजेऽपि वा } आश्नमे वृक्षमूे वा गोबाह्लणहिते रतः ॥ ७९ ॥ 

ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा सयः प्राणान्परित्यजेत्‌ । सृच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता मौद्यणस्य च॥<८ ०॥ 

अथवा अश्वमेध, स्वजिता, गःसव ( गोमेध ), अभिजित्‌; विश्वजित्‌, च्रिद्रत्‌ या अभिष्टुत, यज्ञ 

करे & ॥ ७५ || अथवा न्रह्यहुव्या दूर होनेके लिये किसी एक वदको जपवाह्ुमा अत्पाहारी आर जितान्द्रय 
होकर एसी याजन तक जत्र । ५६ ॥ अथवा वेद्‌ जानने प्रवीण व्राह्यणको दवस्व दान करदेवे अथवा 
उसके योग्य जीवन पयन्तं नि्वाहुके योग्य उसको घन सथवा स्ामध्रियोकं सहित बृह दवं @& ॥ ५७ ॥। 
अथवा नीवार अगदिके विष्यान्न भोजन फरतेहुए सरस्रती नदीके उत्पत्ति स्थाने उसके अन्त तक जति 
अथवा थोडा भोजन करतेहुए वेदकी सम्पूर्णं संहिताके। २ भार पदे „€ । ७८ ।। अथवा नख, केश, दादी 
ओर मूं सुडवाके गौ जीर ब्राह्मणक हिततमं तत्पर रहकर गावे; अन्तमं या गौओंके स्थानें या आश्रमम 
अथत्रा बृष्षफे मूख पास निवासत करे ॥ ७९ ॥ बराह्मण अथवा गौकी रक्षाके खय शीघ्र प्राण त्याग कर; गौ 
नराह्यणको रक्षा करनेवाला मनुष्य ब्रद्यदहूव्याकं पापस ट जाताद्‌ ६ ।॥ ८० ।} ` 

अवार प्रतिरोद्धा वा सषेसमवजित्य वा । विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणारामे विसुच्यते ॥ ८५ ॥ 

अथवा इाकुओं द्वारा ब्राह्मणक्रा सवेस्व हरण होनेपर उष्कओंकषि ३ बार युद्ध रया एकही वार युद्ध 

करके व्राह्यणका धन छीन टाबे अथवा ब्राह्वणको अपने धन लिये डाङ्कुओंसं रुडकर प्राण देकं लिये क्यार 
देखकर उसको अपने घरसे इतना द्रव्य देकर उसका प्राण बचे ईधे ॥ ८१॥ 

एवं दटत्रतो नित्य अह्यचारी समाहितः । समाप्रे इदस वर्षे ब्रह्महत्यां व्थपीहाति ॥ ८२ ॥ 

शिष्ट वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोऽवभ्यक्षतीं हयमेधे विस्रच्यते ॥ ८३ ॥ 

वप्रस्थं बाह्मण गटमय रजन्य उच्यत्‌ । तस्मात्समागम तचामना वर्याप्य युध्यात ॥ < ॥ 

तेषां वेदविदो घ्रयुश्चयोऽप्येनःसु निष्कृतिम्‌ । सा तेषां पावनाय स्यात्पीवत्रा विदुषां हि वाक्‌॥८६॥ 

अतन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८७ ॥ 
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 मातमस्मृति-२३ अध्यायक्रे १ अंकमे पसा ही है । याज्ञवस्व्यस्मृति--३. अध्यायके, २४७-२४८ 
रखेक । छोम आदि मजातक अपने सरीरको करमसे खोमभ्यः स्वाहा इत्याहि सन्त्र पूवक अभिरम होम कररनेसे 
अथवा संग्रामम योद्धाओंका निह्ाना बनकर मर जान या पायल होकर बच नेसे व्रह्मवती शुद्ध ह्योजाताद । 
उशनस्मृति-८ अध्याय-८ रोक । व्रह्मवाती उपवास करके अथवा ऊचे स्थानस्म गिरकर या जलतीहुई्‌ आग 
अथवा जलम प्रवेश्च करके प्राण स्यागकरे । 

ॐ वौधायनस्म्रति-द्स्तया प्ररन-शअध्याय),--४ अक । ब्रह्मघाती अश्वमेध, गोसव अथवा आभरत्‌ यज्ञकर 
या अश्वमेध यज्ञम यज्ञान्त स्नान करे । 

@ याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय-२५० दोक । सुपात्रः व्राह्मणको जीव्रनपयन्तके मिबाहके योग्य धन 
देनेसे ब्रह्महत्या रट जातीहं । उदानस्मृरति-८ अध्याय-११ इटोक ¦ वेदविद्‌ ब्राह्मणको सवंस्र दानकर दैनेसे 
अथवा सेतुवन्धका दरोन करनेसे ब्रह्महत्या टतीहै । | | 

@, याज्ञवस्प्यस्स्रति- अध्यायके २४९ दलोकमे ५८ इटो के समान दै । 

भ याज्ञवस्क्यस्पृति-र अध्याय-र२४४ इरोक । ब्राह्मण अयथव। १२ गीओक प्राणकी र्ठ करनेसे 
ब्रह्मघाती जुद्ध होता । २४५ इलोक । चिर कारके रोगी अथवा कठेन रोगसे पीडित ब्राह्मण या गीको 

हमे देखकर उसको आरोग्य. करदेनेसे व्रह्ययाती द्रुद्ध दोजादादद । उश्चनस्दछाप-८ अध्याय--९ छक | 
गौ अथवा ब्रह्मणक्छी रक्षाक्रे खयि प्रा व्यान करस्ते ब्रह्मघाती यद्ध. होता | पाराशरस्मरति-८ अध्याय 
५३ डाक । गौः ओर ब्राह्मणक स्यि प्राण व्यागतेव्धे अथवा दनक प्राणी रद्वा दस्तेवाटे मतुप्य तद्य 
 हव्याके पापस मी ृट जातांह्‌ । गौतमस्रति-२द अभ्याय-२ अक्र । किसी ब्राह्मणक्रा मृत्युस बचतानेपरं त्रच 
हत्या हट जातीई । 

ई गीतमस्मृति-२३ अध्यायके २ जपं एसा दी है । याज्ञवस्क्यस्मृति-र अध्याय--२४६-दरोक | 
 ज्नाद्षणका सर्वस्व धन हरण सेनेके समय उसको नचानेके चिये मरजानसं अथवा चोकं शसरोसे जायड 

होजानेसे ब्रह्मघाती भदुष्य शुद्ध होतार । | ॥ि | 


(३४६) ` धमेशाश्संम्रह- । [ प्रायश्ित्त- 


हसी प्रकारस सदा दृदृत्रत आर न्ह्यचय भावस १२ वष रहनप्र्‌ ब्रह्महत्याका वाप द्र जावा 


॥ ८२ ॥ अथवा अश्वमेध यज्ञम ऋपिविकर्‌ ब्राह्मण आर यजमान क्षत्रिय रहनेपर उनसे अपना पाप सुनाकर 
यज्ञान्त सान करनेसे ब्रह्महन्याका पाप टता ॐ ॥ ८३ ॥ घमका मू ब्राह्मण ओर अग्रभाग 
क्षत्रिय है इस टियि उने समागमम अपना पाप कुकर यज्ञान्त लान करनेमे शुद्धि दोतीदै ॥ ८४ ॥। 
तीन वेदयिद्‌ बाह्मण जो प्रायश्चित्त कहते उसीके कटनसे पापी रुद्ध दो जाताह; स्याकि चिद्वानोकी वाणीं 
पविन्न करनेवारी ३ ॥ ८६ 1 उपर केहृएं प्रायश्ित्तमसे सावधानः होकर एक प्रायश्चित्त करनेसे ब्राद्धण 
ह्यहस्याक पापस घट जातह्‌ ।॥ ८५ ॥। 

हत्वा गभमविज्ञातमेतदेष धरत चरेत्‌ । राजन्यवृरया चेजानावातरेयोमेव च खियम्‌ ॥ ८८ ॥ 

उक्त्वा चेवानतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य यरं तथा । अपहृत्य च निक्षेपं कृत्वा च स्रीसुहद्रधम्‌ ॥ ८९ ! 

बिना जानेहुए गर्भको गिरानेवाला, य॒ज्ञ करतेहुए क्षत्रिय अथवा वरयका वध करनेवाला ओर्‌ चऋ््वु 

स्नान कीहूई खीकं हव्या करनेवाङा सादी प्रायन्ित्त करे । ८८ ॥ सुडी साक्षी दनेवाखा गुरूका भिधया 
अपवाद करतेवाटा, धरोहरी वस्तु हरण कर्टेनेवाला ओर खी तथा भिचका र्थ करनेवाला पसाद 
प्रायाश्चत्त कर & । ८९ ॥ 


इयं वि्यद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो बाद्यणवधे निष्क्रतिनं विधायते ॥ ९० ॥ 


अनिच्छासे बाद्यणबध करनेवाल)के ल्यिये सव प्रायश्चित्त कटुगयह; जानं करके बद्यहत्या करन- 
वालके लिये नहीं && ।९०॥ 


तुरीयो जह्यहत्यायाः क्षच्रियस्य वधे स्मरतः । वंस्यष्टमारा बृत्तस्थे द्रे ज्ञेयस्तु पोडश्चः ॥ १२७ ॥ 
ज्ञानयूवेक अपने ब्रम निरत क्षुभरियके वधम ब्रह्मद॑त्याका चोधाई प्रायव्यत्त, रेसेदी वेदयवघम नद्- 
हुत्याका अटवां भाग प्रायधित्त ओर शद्रवधम ब्रह्महुस्याका सौखहवां भाग प्रायश्चित्त काहे । १२७ ॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः वरृषभेकदस्रा गा दयात्पुचारतव्रतः ॥ १२८ ॥ 
 अयब्दं चरद्रा नियतो जरी अह्यहणो व्रतम्‌ । वसन्दररतरे भरामःदुदक्षमूखानेकेतनः ॥ १२९ ॥ 
एतदव चरदय् मरायाश्चत्त प्रजात्तमः । प्रमाप्य वरय वृत्तस्य ददयाच्चकरत गवाम ॥ १२० ॥ 
एतदेव व्रतं कृत्सं षण्मासज्छ्द्रदा चरेत्‌ । वृषभेकादरा वापे दद्याद्िपाय माः भिताः ॥ १३९ । 
अज्ञानसे क्ष॒चियवध करनेवाला ब्राह्मण १ वैल आर १ हजार मी उत्तम ब्राह्मणक दान करे अथधया 
जटा धारण करके नियम युक्त दो गांवसे दूर वृक्षके नीचे निवास करतेहुए ३ वपतक्र ब्रह्महस्याका प्रायश्चित्त 
क्रे ॥ १२८-१२९ ।॥ अज्ञानसे स्ववृत्तिं निरत वेरयको मारनेवाला ब्राह्मण १ वप तकर ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त 
करे अथवा १ सगौ दान देवे | १३०॥ अज्ञानसे शुद्रवध करनेवाखा ब्राह्मण & भास ब्रह्महत्याका प्रायश्िन्त 
करे अथवा १ वेर ओर १० शुहव्णेकी गौ ब्राह्यणण्षो दान देवे & । १३१ ॥ 
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छ याज्ञवस्क्यस्मृति-३ अध्याय-२४९४ रोक, उदनस्भृति-८ अध्याय--१० शोक ओर गौतमस्मृति 
२३ अध्याय--२ अंक । अश्वमेध यज्ञका यज्ञान्त स्नान नेसे ब्रह्मघाती मनुष्य शुद्ध हौजावाहे । 

@, राङ्धस्छत--१७ अध्यायके ४-६ शोकम भी फसा ह वषयं खीके स्थानम अभिदोत्रीकी खी सिख 
ओर छिखा है करि सरणागत मनुष्यको त्यागनेवाटा भी ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त :करे । याज्वरक्यस्मरति--३ 
अध्याय-२२८ इल्ोक । गुरुको सटा दोष रगाना ओर मित्रका वध करना व्रह्महस्याके समान है { २५श्श्मेक 
यज्ञ करतहुए क्षित्रिय अथवा वेष्यका वध करनेवाला व्रह्यहत्याके समान प्रायश्चित्त कर; जिस णके `ग मका 
पात करे उसी वणेके मनुष्यके वधका प्रायश्ित्त ओर जिस व्णकी ऋतुस्नान कीहुई खीको मारे उस्तीवर्णके 
मनुध्यके वधका प्रायश्चित्त करे । पारारारस्म्रति-१२अभ्याय-७२ रलोक । जिस ख्रीको रत्र सन्तान होनेवार्ं 
ईं उसको वध करनवालेको त्रह्महुत्याका प्रायश्चित्त करना चाहिय । नौतमस्सृति-२२ अध्याय-> अक । ऋतु- 
स्नान कीहुई लीको वध करनेवाखा तथा विना जनेहुए गमको गिरानेवाखा ब्रह्महस्याक्रा प्रायभ्ित्त कर ! 
बोधायनस्प्रतति-दूसरा प्रदन-१ अध्यायके १२-१३ अंक । खी वध करतेवाखा शयुद्रवधके समान एक वर्पतक 
ओर ऋतु्नान कीर स्ीका वध करनेवाडा ब्रह्महत्याके समान प्रायश्धित्त करे । 

ॐ वाधायनस्मृतिदृसरा प्ररन-१ अधभ्याय--६-७ शोकम भी रेखा है । 

@& याज्ञवस्क्यस्मृ्ति-रे अभ्यायके २६६-२६७ दरोकमे भायः ेसा है । गौतमस्थति २३ अध्यायकं 
४.-६ अंक । क्ष्चरियचध करनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचयं रहकर & वर्पतक व्रह्महत्याका प्रायश्चित्त कर्के १ 

 .भेठके साथ एक हजार गौदान करे; इसी.प्रकारसे वैर्यवध करनेवाला ब्राह्मण ३ वर्पतक प्रायश्चित्त करके 
१ भेके साय एकस गो दान देवे ओर शुदरवध करनेवाला ब्राह्मण १ वतक प्रायधित्त करके १ कके सथ 
५.१४ गी दान करे । वसिष्ठस्पृति-२०जध्याय-४१ अङ्क्‌ । क्षत्रियवध करनेवाला ८वषं तक ैद्यनध करने-- 
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प्रकरण ९१ 1 भाषाटीकासमेत । | ( ३४७ ) 


(२ ) याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
चरेट्रतमदत्वापि घातर्थ चत्समागतः ¦ द्वियुभं सवनस्थे त॒ ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
यादि किसीको वध करनेके दिये जाया द्ुजा मनुप्य किसी कारणसे उसको नहीं मरित मी वह वध 
करनका प्रायश्चित्त करे; यदि सोमयज्ञ करतेहुए ब्राह्मणको मारे तो व्रह्महत्याका दूना प्रायधित्त करे ॥ २५२ ॥ 
चान्द्रायणं चरेत्सवानवक्र्निहत्य तु । स्ुद्रोविकारहीनीपि काटेनानेन खुद्धयति ॥ २६२ ॥ 
सूत; मागध आदि प्रतिलमज जातिक् च॒ करनेवाटे चान्द्रायण त्रत करे { जप, तेप आदिके 
अविकारसे हीन शुद्र मी नियत समयमे भरायश्चित्त कर्नेसे ग्ध दोजाताहै ।। २६२ ॥ 
दुवृत्त्रह्मपिट्‌ क्षत्रश्यद्धयोपाः ममाप्य तु । हतिन्धनुवस्तमयपि क्रमादयाद्वियुद्धये ॥ २६८ ॥ 
प्रदुष्टा स्रेय हत्वा शट्रदृत्यात्रत चम्तु॥ २2९ ॥ 
दुष्टचारिणी ब्राह्या वध्र कृरच्वाहा चमदृका मञ्चक दान क्रसनेपर) व्यभिचारिणी क्षत्रियाक्रा वघ 
करनेवाटा धनुष दान देनेपर, टुद्टाचाप्प्री वदयाच्छ वघ करनेवाला वक्रा दान करनेपर ओर दुष्टचारिणी 
दद्राका वध करनेवाला भदा द्रात दयप यद्ध हाताहै ४ ॥ २६८ ॥ अत्यन्त दुष्रानदहा एसी स्रीका वध 
करनेवाढा राद्रदत्याक्छा प्रायध्ित्त छर + | २६९ । 
क्रियमाणोपकारे तुस्त विप्रेन पातकम्‌ । विपाक गोवृषाणां च भपजान्नक्रियासु च ॥ २८८४॥ 
उपक्रारकफे छियि अपथ आदिं करपने जयया अत्नं शिलानेसे व्राह्मण या गौ घ्रे मर्‌ लावे तो आपव 
भाद्‌ तथा अन्न देनेवादक्ल करुद्ध दोप सदी टगता € ॥ २८४ | 


९ ) अस्मृति । 
राह च बाद्यणं हत्वा शद्धदत्यात्रतभ्चरेत्‌ ॥ ५८९ ॥ 
नगम च गणा ट्त्व पमाक व्रतमाचम्त्‌ ॥ २९० ॥ 
मूख ब्राह्मणको वथ करनेवाडा श्रहत्याका प्रायन्ित्त करे ॥ २८९ ।॥ यदि विद्धान्‌ पुरुष मूसके 
मारडष् ता पराक्‌ वरत वर्‌ षः || २९० }। 


9 
( १२) पाराशरस्मरृति-द अध्याय । 
शिल्पिनं कारके द्रं शिम वा यस्तु घातयेत्‌ । प्राजापत्यद्रयं करत्वा व्रपेकादृरदक्षिणा ॥ १६ ॥ 
वेयं वा क्षञ्चियं वापि निर्दोपिं सोऽभिवातमेत्‌ । सोतिक्रच्छद्रयं कुयद्रोविशं दक्षिणां ददेत्‌ \ १७॥ 
वैश्यं श्दरं वियासक्तं विकमेस्थं द्विनोत्तमम । हत्वा चान्द्रायणं कुर्यांत्रिश्र्यैव दक्षिणाः ॥ १८ ॥ 
वदृ, खोहार आदि धिल्पी, चिच्क्रार आदि कामक तथा शुद्र अथवा स्रीका वध करनेवाला २प्राजा- 
पत्य व्रत करकं ११ वट दून कर ॥१६॥ जा निर्दोपर वैद्य अथवा क्षुचरियका वथ करताहै षह २ अतिकृच्छ्र 
त्रत करके २० गी दनद |} १५॥ जो छ्िव्रामे तत्पर वैव्ये या दृषदो. अथवा क्रियादीन वाद्षणकां मारे 
वह्‌ चान्द्रायणत्रत करके ३० गां दक्षिणा देवे | १८॥ 
बाला ६ वतक अर द्वध करलव्राला ३ वषं तक त्रद्महस्याका त्रत कर । बाधायनस्छति-- रः प्रदन-१ 
अध्यायके ९-११ अंक । क्षुषियवध करनवरारको ९ वपत), वेद्यत करतवाठको ३ वर्पतक्ृ अर श्ूद्रवध 
करनेवालेको १ वतक ब्रह्महव्याक्रा प्रायध्धित्त करना चाहिय । संवन्तस्म्रति-१२९-१३२ रखोक । क्षित्निय- 
वध करनेवाला सावधान होकर २ नरच्छ करने, अज्ञान वदा होकर वैद्या वध करनेवाखा कृच्छ्तिकृच्छर 
त्रत करनेसे ओर शुद्रवध कसनेबाटा बाद्मण विधिपूत्चक तप्रकरच्छर्‌ करनेसे शुद्ध होताहै 
$ मनुस्खति--११ अध्यणयक्र १३९ चखाकम भी दसा है | 
क गतमस्परति--२३ अध्याय-६ अंक । ऋतुस्नान कीर सखरीको छोडकर अन्य सरीफे वध करने 
वाडा व्राह्मण दद्ववधक्ा प्रायधित्त कर । पयतास्मरति--ऋतुमतको छोडकर अन्य ब्राह्मणीको मारनेवाडा 
एक वपे अथवा ६ मासतक्र छन कर, श्रुण्निग्रावथ करनेव्रटा ६ मास अथवा ३ मासतक, चैदयाकों 
मार्तेवादारेमाल अथवा १६ मास तक अर शद्रा्ध करनेवाद्य शद मार वा २२६ दिन त कृन्छर करे (<) 
ह रघुदारीतस्मतिके २८ दोक मी सा ह । आयस्तम्बस्मृति--९ अध्याय-९, इरोक । यदि स्तन- 
पान करासेस बाख या भोजन करानत्ते अथवा चिखिस्सा करनसे ब्राह्मण मर जावगा तो किसीको इद दोष 
नहीं ठगेगा । | | | 
#, पटूर्चिरानका मत ह कि नपसक व्राह्मणक्रा बध करके सूद्रहत्याका प्रायत्ित्त कर वा चन्द्रायण 
अधवा दो पराकन्रच करे (१) । 9 | 











( ३४८) | धर्मशाख्संम्रह- [ प्रायश्च 


चाण्डाटं हतवान्‌ कथि ब्राह्मणो यदि कंचन । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं गोदयं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१९॥ 
स्रियेणापि वैश्येन शुदरेणेवेतरेण च । चाण्डारुस्य वधे प्राप्रे कृच्डरद्धन विद्धद्वयति ॥ २० ॥ 


चोरः श्वपाकश्चाण्डाछो विप्रेणामिहतो यदि । अहोरात्रोषितः खरास्वा प्चगव्येन दध्यति ॥ २९॥ 
चाण्डारका वध करनेवाखा व्राह्मण प्राजापत्य कृच्छर कर्के २ गोदान करनेसे आर चणण्डाखक्ा वध 
करनेवाहा क्षत्रिय, वद्य अथवा र्ध या कोई वर्णसंकर आधा कृच्छर करनेसे शुद्ध दीताहं ॥ १९-२० ॥ चोर 
श्वपाक अथवा चोर चाण्डाङ्का वथ करनेवाला ब्राह्मण दिनपत निराहार रहकर स्नान कर्के पच्वगव्य 
पीने डद्ध होजाताह ॥ २१॥ 
१२ अध्याय । 
चतुरवैदोपपन्नस्तु विधिवद्रह्यवातके ॥ ६२ ॥ 
समुद्ररेतुगमनं प्रायधित्तं समादिरोत्‌ । सेतुवन्धपथे भिक्षां चातुवेण्यात्समाचरेत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
वर्जयित्वा विकर्मध्यज्छत्रोपानहव्जितः। अहं दुष्कृतकमां पे महापातककारकः ॥ ६४ ॥ 
ग्रहद्वरिषुं तिष्ठामि भिक्षार्थी बह्यघातकः । गोङ्कटेषु वसेचव प्राशेषु नगरु च ॥ ६९ \ 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्रञ्चवणेषु च । एतेषु ख्यापयल्रनः पण्यं गत्वा तु सागरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम्‌ । रामचन्द्रसमादिष्टे नरुपेचयसचितम्‌ ॥ ६७ 
सेतुं दृष्टा समुद्रस्य बह्यहत्यां व्यपोहति । सेतु दृष्ट विद्द्धात्मा त्ववगादेत सागरम्‌ ॥ ३८ 
` यजेत वाश्वमेधेन राजा तु परथिवीपतिः । पुनः प्रत्यागतो वेरमवासाथसुपक्तषपति ॥ ६९ ॥ 
सपुत्रः सहभृत्यश्च कृयाद्राह्णभोजनम्‌ । गाश्चेवंकरातं दयाचातुवियेय्‌ दक्षिणाम्‌ ॥ ७० ॥\ 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तर विपच्यते । विन्ध्यादुत्तरतो यस्य संवासः परिकीर्तित; ॥ ७१ ॥ 
परादारमतं तस्य सेतुबन्धस्य ददानात्‌ ॥ ७२ ॥ 
 -बिधिपूत्रक चरो वेदांको जानने बाडा यदि ब्रह्महत्या करे तो उसको सेतुबन्ध जानेके लिये प्रायभ्चित्त 
बताते ।! §8२-६३ ॥ बरह्यदत्यारेको उचित दै कि. सेतुबन्धकी रहम कुकर्मी मनुष्योको छोडकर चारो 
चर्णोसि भिक्षा मागे; छाता र जूता त्याग देवे, भिक्षा मांणनेके समय कहे कि मे महापातकी ब्रह्मघाती ह 
तुषार घर भिक्षाके चयि आयां ॥ &२-६&५ ॥ गेद्ाराएं, गांव, नगर, तपोवन तथा तीथमं अथवा नदीकी 
धाराके पास निवासन करताहुा ओर अपने पापको कहता हभ पवित्र समुद्रफे किनारे जावे ॥ ६५-६६ ॥ 
रामचन्द्रकी आज्ञासे नर बानरके बनायेहुए १० योजन चीडे ओर १०० योजन छम्वे समुद्रके सेतुको देखकर 
नर्यहत्याको दुर करे आर सेतुको देखकर पवित्र हो समुद्रमें स्नान करे ॥६७-&८॥ यदि प्रध्वीका पति राजा 
 जद्यहत्या करे तो बह जश्चमेध यज्ञ करके रहनेके लिये घरमे आवे, पुत्र ओर भरत्योसदित ब्राह्मणोको भोजन 
 कृरावे जर चारो वर्दोके जाननेवाखे ब्राह्य्णोको एक सौ ग दक्षिण देवे; जाद्मणोकी प्रसन्नतासे वह्‌ नह्यहत्यासे 
हट जाताहै ॥ ६९-७१ ॥ जो विन्घ्याचर पर्वते उत्तर वसताहै उसके लिये पराशर कषिने सेतुबन्धका 


देन कषद ॥ ७१-७२ ॥ = | 
( १५ ) शङ्स्मृति-१७ अध्याय । 


नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा षणंङ्करीं वने । अधःराणी जराधारी पणंमूरफटारनः ॥ १ ॥ 
ग्रामं वेशच भिक्षां स्वकमं परिकीतेयन । एककारं समश्रीयादर्पे तु दादश गते ॥ २॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च अह्यहय गररुतहरपमः, । व्रतनेतेन अध्यन्ते महापाताकनास्तमे॥३॥) 

 वनमं परत्तोकी कटी बनाकर रहे, नित्य ३ बार स्नान करे, भूमिपर सोवे, जटा धरण करे, पत्ता, मूल 
ओर ए भोजन करे, अपने पापको कदतःदुजं भिक्षाके लिये गांव जावे ओर नित्य एक वार भोजन करे; 
इस भ्रकारसे १२ वषे ब्रत करनेसे सोना चोरानेवकि, सुस पीनेबाले, बरह्महत्या करनेवाङे ओर गुस्की 
पत्नीसे गमन करनवारे महापातकी द्ध होजातेहै !। १-३ ॥ 

व्रतस्थं च द्विजं हत्वा पाथवं च कृताश्रमम्‌ । एतदेष व्रतं कृयरहियुणं च विशद्धये ॥ ७ ॥ 

्षज्जियस्य च पादोनं वधेद्धं वेश्यघातने । अद्धमेव सदा कुया खीवये पुर्‌ 7स्तथा ॥ ८ ॥ 
पादन्तु श्ुद्रहत्यायाडश्दक्यागमनं तथा ॥ ९॥ । 

तरतमे स्थिते नाद्मण आर राजद तत्पर राज्ञाके वध  करनेवाङे अपनी रुद्धिके च््यि इससे दूना 

(२४) वषं प्रत कर ॥ ७ ॥ स्वच्रयवध करमवारे इसकी तीन चोदः वेश्य तथा शकि वध 


प्रकरण २१] भाषाटीकासमेत । | ( ३४९ ) 


छरनेवाढ इसका आधा अर शुद्रवध करनेवाले तथा रजस्वला सीसे गमन करनेवाङे इसका चौथादं 
त्रत कर % ।। ८-९ ॥ 
्षच्चेयस्तु णे दसा पृष्ठं ्राणपरायणः ॥ ५३ ॥ 
संवत्सरं व्रतं ऊयांच्छिखा शरक्षं फटप्रदस्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो क्षत्रिय रणं प्राण्की रश्राके स्यि पठ दिखाकर भागताहै बह ( उपरे एक ओर दो ररोकमे 
छिलहए नियमस्षे ) १ वध त्रत केरे भीर जो मनुष्य एलद्धार ब्रक्षको काटताहै वह्‌ ( नीचेके ररोकमे दिखे 
हुए) ९ दिन त्ते श्रं ! ५२-५४॥) 


गोवधका प्रायश्चित्त ° 


( १) मनुरस्मति-११ अध्याय्‌ । 

उपपाताकिनस्त्वेवमेभिनानाविधव्रतः; ॥ १०८ ॥ 
उपपातकर्सयुक्त। गाघ्रः मसं यकानपतेत्‌ । कृतवापो वसेद चमणा केन संवृतः ॥ १०९ ॥ 
चतुधकाटमश्चयादक्षारख्वणस्मित्म्‌ । गोमूत्रेणाचरेत्सरानं दवौ मासो नियतेन्द्रियः ॥ ९१० ॥ 
दिवायुगच्छेास्तास्तु तिष्ठन्दर रनः पिवेत्‌ । शुश्रषित्वा नमस्कृत्य रात्री कीरासनं वसेत्‌ ॥१११॥ 
तिष्न्तीष्वलुतिषे् व्रमन्दाप्वप्यनुत्रमेत्‌ । आसीनासु वथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ ११२ ॥ 
आतुरामभिशस्तां वा च।रव्याप्रादिभिमयः। पिता पटकटभ्रां वा सर्गोपायेविमोचयेत्‌ ॥ १९१३ ॥ 
उष्ण वपति शीते वा मारुते याति वा भराम्‌ । न र्वातित्मनस्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥११४८॥ 
आत्मनो यदि पान्यंपर है सत्र दा खटे । भक्षयन्ती न कथयेत्पिवन्तं चवे वत्सकम्‌ ॥ ११५॥ 


श र , 0. 


अनेन विधना यत्त गप गोमनगणस्डछति। स गहित्पाक्कतम्पाप पिभिमासेव्यपोहति ॥ ११६ ॥ 
वृषभेकादरा गाश्च दथात्छचरितत्रसः । अपिधमनि सर्वस्वे पेद विद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
उपपातक छोग अपने पापकरो द्टोडानेके दिये नीचे छिखेद्ट अनेक प्रकारके त्रत करे | १०८ । गो 
वध करनेवाला उपपातक सम्पृणं बा मुण्डन करवाके उस गोका चाम आटृष्टुर आप एकमासं जवको पीतेहुए 
गोद्ारामें पिवास करे ।। १०९ ॥ उसक्र पश्यात्‌ दो मास जितेन्द्रिय होकर नित्य गोमूत्रसे स्नान करे ओर 
एक दिन उपवास करे सरे दिनक राते विना क्रुषिम नोनक्रे प्रसिता भोजन करे ॥ ११०॥ दिनमें 
गीओंके साथ साथ चले, खड होकर उनके खरसे उड्तीहूरई धूखको पान करे,उनकी सेवा करे उनको भ्रणाम्‌ करे 
आर रातभें वीरासनसे चठकरर उयकी रक्षा करे ॥ १११॥ गोकि उठनेपर उठे, चखनेपर उनके पीछे पीठे 
चटे ओर उनके घठनेपर्‌ स्वयं चे अर चिप्कपर दोकर सदा उनकी सेवा करे |} ११२ ॥ सयोग, चार, बाघ 
आदिके भय होनेपर तथा शो चडयं एसतपर सव उपाय करके गौर्ओंषछो वचवे ॥ ११३ ॥ गर्मी, वषा 
ओर सदी होनेपर तथा प्रव वायुश वटुनेपर पनी छक्ति अनुसार .व्रिना रौओकी रक्षा कियेहुए कमी 
अपनी र्ता नहीं कर्‌ ।॥ ११४ ॥ अपने अथवा दसकं धर, खेत या खदिदानमें शस्य खातीहुदई गौको ओर दृघ 
पीतेहुए बषदेशनो देखकर छिस रही शदे ॥ ११५ जी इस प्रकारसे गौओंकी सेवा करताहं बह ३ महीनेर्भं 
गोहत्याके पापे हट जालांह्‌ । ११६ ॥ सम्यक प्रकारसे प्रायश्चित्त करनेवाङा १० गाय आर १ चट 
दक्षिणा भी देवे; यद्धि इतना नीं देस तो वदित ब्राद्यणको अपना सवंस्व दान कर देवे ॥ ११५ ॥ 


| (२) याज्ञवस्क्यस्मरति-३ अध्याय, 
पचगनव्यं पिषेद्‌ गोघ्रो मासमासीत संयमः। गोष्ैरयो गोचगामी गोप्रदानेन ञुष्याते ॥ २६३॥ 


कर्द चवातिक्रच्छं च चश्ापि समाष्टेतः । दयात्रेरात्र चपाप्य वृषभकार्दश्चास्तु गाः ॥ २६४॥ 

गोवध करनेवाला पञ्चगव्य पकरर एक मास संयमने स्ट, मोदाम आयन कर, दिनम गाआके पीछे 

पीछे चले ओर गौदान करे; मा करनेसे चह शुद्ध हौ जाता ।। २६३ । सावधानीसे छच्छू अथवा अतिङ्कच् 
त्रत करे या ३ रात उपवास कर्कं एक वेढ ओर १० गा दान दव ॐ । | २६४ ॥ | 


ति 


४ व्रहद्रष्णुस्मरति--५० अध्यायक्ते १६{-१४ अक | राजा वध करनत्राला व्रह्महुत्याका दूना (२४. 
वषे) व्रत करे । क्रुषियवध करनेवाला ९ वर्ष, वेरयवध करनेवाखा ६ वधं ओर शद्धवध करनेवाला ३ वं 
 ब्रह्महुत्याका तत कर्कर रद्ध द्‌वे) | 

@ गोहव्याके पापक्रे अनुनार छोटे बड ट प्रकारके प्रायश्चित्त कदैगयेह्‌ं । कदयपस्म्रति-गोवध 


करनवाला एक मास्ततक उसके चर्मच्छो जओटेहए मोशाखाभे सेवे, विक्ाट स्मान करे ओर निस्य पथ्चगन्य 


पान केरे (२) । च्छे काटे दृधकी पीवर, गमम करतीहुदं गोओके पीछे गमनकरेवे वट तो वठ्जावे 
अत्यन्त विषम भूमिम न उतारे, अल्प जलगे ज नदीं परातर जोर अन्तमं तब्राह्म्णोको खिङाकर ति- 


घेदु द्वे (३) 








( ३५० ) | धर्मशाश्संमह-  { ब्रायध्ित्त- 


(१० ) सेवतेस्मृति । 
गोरः रवीति सेस्कारं गोष्टे गोरुपतननिधो । तत्रैव क्षितिरायी स्यान्मासाद् संयतेन्द्रियः ॥१२३॥ 
स्नानं भरिषवणं ङूयौम्नखरोमपिवजितः । सुयावकपिण्याकपयादूयि शक्रः ॥ १३४ ॥ 
एतानि कमशोश्चीयाद्िजस्तत्पापमोक्षकः । गायत्रि जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः ॥१३५॥ 
पूरणे चेवाद्वमासे च स विप्रान्भोजयेद्ठिजः । सक्तवत्धु च विप्रषुरगा च दयाद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 
गोवध करनेवाडा गोशाङमं गी ओके समीप अपना संस्कार केरे ओर गोटारमे दी जिवेन्द्रिय 
होकर १५ दिन भूमिषर सोवे ।॥। १३३ ॥ पपसे युक्ति चाहनेवाा दिन त्रिक्ाक स्नान करे, नख जर 
छोमको नहीं रक्ले, सत्त, यावक, तिलो खडी, दूध, दही ओर गोबर ऋमसे भोजन करे जीर नित्य यथा- 
शक्ति गायनी तथा अन्य पवित्र मन्त्रोको ज ॥१३४-१३५॥ पद्रह दिन वीत जानेपर वद्‌ ब्राह्मणोको भोजन * 
कराके गोदान देत ॥ १३६ ॥ 

( ३३ ) पारोशरस्प्रति-८अध्याय । 
सशिखं वपने कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ । गवास्पध्ये वतेदरात्रौ दिवा गाश्चाप्यनुत्रनेत्‌ ॥ २९ ॥ 
उष्णे वष॑ति शीतिवा मारते वाति वा शम्‌ । न कुवीतात्मनक्चाणं गोरकृत्वा तु शक्तित; ॥४०॥ 

आत्मनो यदि वान्येषां शह ्षतरेथ वा खले । भक्षयन्तीं न कथयेत्तिेतं चेव वसकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिवन्तीषु पिषेत्तोयं संविशन्तीषु संषिक्ेत्‌ । पतितां पडटप्रां वा सवभरणेः सखद्ररेत्‌ ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा यस्त॒ प्राणान्परित्यजत्‌ । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोत्राद्यणस्य च ॥ ४२॥ 
दिखा सदत मुण्डनं करावे, चिका स्नान करे, एतपरे नौओंके बीचमें निवास करे, दिनम गोओके 
पीछे पटे चले ॥ ३९ ॥ घाम, वषा, जाड ओर वायुसे अपनी शक्ति अनुसार गौओंकी रक्षा करके तव 
 कर्पनी रक्षाका उपाय करे ॥ ४० ॥ अपने" अथवा अन्यके गृह, खेत या खलिदहानमे खातीहुई गौको 
देखनेपर नहीं बतावे तथा दूध पीतेहुए बष्डेको देखकर किसीसे नदीं कदे ॥ ४१ ॥ गौओंके जल पीनेपरः 
आप जछ पीव, उनके चैठनेपर बैठे ओर पाकम पंसीहुईं गौको जी जानसे उद्धार केर ॥ ४२ ॥ गो अथवा 
भाद्यणके लिये प्राणत्याग करनेवाडा ओर इनके भ्राणकी रक्षा करनेवाङा ब्रह्महत्या पापस भी द्ट- 
जातदि ।॥ ४३ ॥ | | 
गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ । प्राजापत्यं ततः कृच्छं विभजेत्तच्तुरविंधम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एकाहमेकमक्तारशी एकाहं नक्तमोजनः । अयाचितश्चैकमहरकाहम्मारुतारानः ॥ ४५ ॥ 
दिनदवयशचैकम क्तो द्विदिनन्नक्तभोजनः। दिनद्रयपरथाची स्याद्िदिनम्मारुताश॒नः ॥ ४६ ॥ 
= त्रिदिनशकभक्ताशी चिदिनं नक्तमोजनः । दिनत्रयभयाचौ स्य त्रिदिनम्मारुताश्नः ॥ ७ ॥ 
खतुरहं तवेकमक्ताशी चतुरहनक्तमोननः 1 चतुदिनमयाची स्याच्चतुरहम्मारूताशनः ॥ ४८ ॥ 
्रायश्चिन्तकी व्यवस्था देनेवाडे गोत्र ॐ के पापके अनुखार प्राजापत्य त्रत करको क; प्राजापत्यक) 
४ भागम बटि ॥ ४४ ॥ एक दिन दिनमे एक वार, एकदिन रातमे एक बार ओर एक दिनि विना मागे 
मिरहुए अन्न भोजन करे ओर एक दिन निराहार रदे; उसको एक पाद्‌ प्राजापत्य कहते ॥ ४५ ॥ इस! 
प्रकारसे दो दो दिन र्हतेसे दो प।द्‌ अथत्‌ आधा प्राजापत्य, तीन तीन दिन रहनेसे तीन पाद्‌ प्राजापत्य 
भर चार चार दिन रहनेसे पूरा प्राजापत्य होता ॥ ४६-४८ ॥ | 
प्रायश्िते ततस्तीरे इयाद्राह्यणभोजनम्‌ ! विप्राणां दक्षिणान्द्यत्पवित्राणि जपेद्विनः ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गोपघ्रः दयुध्येन्न संडायः ॥ ५० ॥ 
द्विजको उचित ह कि प्रायध्चित्तके पश्चात्‌ बाह्यणोको खिरवे, उनको दक्षिणा द्वे ओर पित्र मन्त्रकाः 
जपे; नाह्मणभोजनके पञ्चात्‌ गोदत्याया निःसन्देह शुद्ध होजातादै ॥ ४९-५० ॥ 
< अध्याय । 
गबा सरक्षणाथाय न ॒दुष्येद्रोधबन्धयोः 1 तद्रधं तु न तं विद्यात्कामाकामक्रतं तथा \ १ ॥ 
 दण्डाद्ध्वं यदान्येन प्रहारायदि पातयेत्‌ । परा्याशित्तं तदा पोक्तं द्विगुणं गोवधे चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
रक्षाके सिये सेकने अथवा बान्धनेसे गौ भरजातीहै तो गोहत्याका दोष नदी उगत, उस अवस्थामें 


वह्‌ कामेत या अकामङ्ृत गोच नहीं का जासकता ॥ १ ॥ दृण्डसे भिन्न यदि किसी आजार से गीको 
मारकर गिरादेवे तो वह्‌ गोवधका दूना प्रायश्चित्त करे @&!॥ २॥ | 


` [क नौशव्वते गाय जीरभेढ दन जानना बावे । ` 
.  @ स्गिरस्मृतिके २९ दरोकमे इस रओेक्केसमानदे।! 


प्रकरण २१} भाषाटीकासमेत । ( ३९१) ` 


रोधवन्धनयेो षाणि घातश्वेति चतुम्‌ । एकपादं चेशद्रोषे द्वी पादौ वन्थने चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
 योक्परेपु तु तरिषादं स्याच्चरेत्सवन्निपातने । गोचरे वा गृहै वापि दुरगंष्वप्यसतमस्थरे ॥ ४ ॥ 
नदीष्वथ सश्द्रयु खातेष्वथ दरोगखे । दग्धदशे स्ता गविः स्तम्मनाद्रय उच्यते॥५॥ 
यो क्त्रदामङ्डःरश् कण्यामरणभूषणेः । गृहे चापि वने वपि वद्र स्यद्धास्तता यदि॥६॥ 
तदेवं वन्धनं प्रियात्कछामाकामक्रनं च यत्‌। हरे ब र॒कटे पक्ता भारे वा पीडते नरैः ॥ ७ ॥ 
गोपतिष््युभप्राति याको भवति तद्वयः । मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्वेतनो षाऽप्यचेतन॑ः ॥ ८ ॥ 
कामाकामङरतक्राधो दण्डदट्न्यादथपरुः । प्रह्तावा सरता वाप तद्धि दतुनपतने॥९॥ 
रोकने, यान्धने) जूणमें जोडने आर माररे; हन % प्रकारसे गोहव्या होवीह; यदि रोकनेके दोपसे 
गौ मरजात ता ठक वादृष्रयब्त्त, वन्वन कार्यस मपए्जाव ता आधा त्रायश्चत्त जष्मर जाइनक कारणस 
मरजावे ता तीत पाद्‌ प्राया्त्त अर माल्नवे ममवत (८ अध्यायं कदाहुजा ) पूरा प्राय्चत्त करना 
चाहिये 4 ॥ ३-४ | गा चरेत वाडा) घरमे, वन्द्‌ स्थानम, उची नीचा जगह) नदीम; समुद्रग 
गड्ढे, गुाक्रं मुखम जथचा जरण दयम यकमसेगा मरतां उक्त रोध कहुतद् ॥ ४-+ ॥ जात्का 
स्सी, वटारोंकी र्स्सी अथवा कण्टकी शोमाकं टिये वान्धीहूदे रस्सीसे ज्ञान अथवा अनज्ञानसे घर 
या वनपगा मर्‌ तल उसका बन्धनं जानना चाहूय ।। ६७ "खद्‌ हट या गोडनि अयता बरखक पातित 
वन्धिष्पर्‌ या बाङ्षा खाद्‌नस मरुष्यस्ि वडक्रा व्रापव्रहुभा जड भर्जाच्त्ता उस वधक यक्रूत्र कद्‌ |} 9-८ ॥ 
यद मत्त, प्रमत्त या उन्पत्त ससुप्य चत्तत अथवा अचतने ददाम ज्ञात या जक्ञानस ऋष करक दण्ड अधवा 
पत्थर दारा गक। मारडार वां उत्को मर्णक्रा कार कहते । <-९ ॥। 
भङ्गगुष्टमात्रस्थूरस्तु वाहमा; प्रभाणतः । जाद्रस्त सपराशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ १० ॥ 
मूाच्छतः पतितो वापि दण्डेनण्हतः स तु । उत्थितस्तु यदु गच्छत्वं सप्त दशाथवा॥ ९१॥ 
ग्रासं वा यदि गरह्णीयात्तयं वापि प्वियदि । प्रवव्याध्युप॑स्श्चत्यायधित्तं न पिते ॥ १२॥ 


अयृरके समान मारे, बाहुके समान सम्प, भद आर पद्वो सदि वृक्षक डाद्को दण्ड कइत > 
॥ ९०॥) यदि दण्डक वाड्नासं गो धक मूत्त हाजा या गि; किन्तु पीडे उठकर पांच, सात अथवा 
दश धेर चदेव या णक भास खष्धेवे अथवा पानी पध्यं तो पूरको किसी व्याधिसे उनके मरजानेपर 
प्रायश्चित्त नीं करना पडगा £> ॥ १४-१२ ॥ 


पिण्डस्य पादमेकन्तु दरौ पादो गर्भम्मिते । पादोनं व्रतसरदिष्टं हत्वा गभमयेततनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गौको मारनेसे यदि उसके गभका मरण्ड गिप्जत्रे तो चौथा तत, देका आकार गिरजत्रे वो 


भधा त्रत भौर पूरा शारीर बनेजानिपरर्‌ अचेतन गभं गिरजवि तो प्रायश्ित्तका तीन पादः त्रत करना 
चाद््य- || २३॥ | 
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4 आपर्तम्बस्म्रति-१ अध्यायक्रे {५- १६ रटे । आर रघुशद्धुस्मति ५-शटोकमं भी एसा है । 
अद्धिरास्यति-२५-२६ दखोक । भोजन करान, जख पिषाने या आपं देनेके दोपसे गौ मरजाय तो एक पाद्‌ 
प्रायध्ित्त ओर भूपणक़े छिथ गेम घण्टा बांवनेक दोपे मरे तो आधा प्रायश्चित्त करे । २७ दोक । 


दमन करते चान्यत) या सकनक खतं मार्गत यदि गो सरजाय तो गृरहुस्याका तनपाद्‌ त्रत कर्‌। 


यमस्मृति-४५ उखोक । यदि वान्धने, रोकने, या पाटन पोषणं करनेसे रोगयुक्त होकर गौ मरजवे तो उनके 
बान्धने, रोकने अथवा पाठन्‌ पोपण करनेवाठे दोपी नदीं होतेह । आपस्तम्वस्मति-१ अध्याय । गर्म घण्टा 
बान्धनेकं दोषते गौ मरजायतो गो हत्याका आधा त्रत करे; क्योकि वह्‌ उसके भूग्रणके लिये पहिराया गया 
था । वर्मे करने अथवा रोछनेके लिये जोड़ने या सखृटे सीकर अथवा रस्सीमभं बान्धेके कारणस गौ मरजाय 
तो तीन पाद्‌ त्रत ओर पत्थर, छाटी या अन्य किसी श्लसे बखपू्ैकं मारने मरे तो गोहत्याका पूरा त्रत 
केरना चा्दिये ॥ १६--१९ ॥ ब्राह्मण प्राजापव्य, क्षधरिय तीन पाद्‌ प्राजापत्य, वेश्य आधा प्राजापत्य ओर 
दुद्र एक पाद्‌ प्राजापत्य व्रत करे ॥ १९-२० ॥ संवतेस्मृति-- १३५७ दखोक । रोकने या बान्धनेके दोषसे 
अथवा अयोग्य विकरित्सा करनेके कारण एक मरुष्यसे बहुतसी गो मरजांय तो वह्‌ दूना व्रत करे । 

> अद्कियस्मृतिकरे २८ श्टोक ओर यमस्मृतिके ४९ इछाकमे मीदेसादहै। 

& यमरस्खातक ४६-८७ रखकम इन दृ काक समान ह्‌ । 


@ यमस्परतिके ४ ददछोकमे एसा ही दै । पट्‌व्रिशतका मत ह कि उदपन्नमात्र गभके तने एक पाद्‌ 
दृताको प्राप्तहुए गर्भके दतनेभे दो पाद्‌ अचेतन ग्भंको हतनेमे ३ पाष ओर अङ्ग प्रध्यद्गसे पूणं चे्तनायुक्त 
 गभेके हतमेमे दूना त्रत कृरमा बाद्धिये ( ८-९ ) | 


(३५२ )  धमश॑खसंग्रह- । [प्रायश्चित्त 


पादेऽहरोमवपनं द्विपादे उमश्चणोऽपि च । जिषदे तु शिखोवज सरिखं त निपादने ॥ १४ ॥ 
एकपाद्‌ प्रायश्ित्तमे अङ्गके रोम, दो पाद प्रायञ्ित्तमे दादी मं, तीन पाद्‌ प्रायश्चित्तमे शिलाका 
छोड कर ओर पूरे प्रायश्चित्तमें रिखा सहित मुण्डन करावे & ॥ १४ ॥ 
पादे गह्वदुगञ्चेव द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । त्रिपदे गौव ददाञ्रतुथं गोयं स्प्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
च थाह प्रायञ्त्त कछरनप ९वस्च) आघा प्रयन्धित्त करन्‌ करस पात्र त्ति चाथा प्रायभित करन 
एकर तरेर सौर पूरा प्रायश्ित्तके समय दो गौ दक्षिणा देना चाहिये ॥ १५॥ | 
निष्पन्नसवंगातरेु दृश्यते वा सचतनः । अङ्गपरत्यङ्गसम्पणों द्वियण गोत्रतं चरत्‌ ॥ १६॥ 
जिसका हाथ गोड आदि अङ्क ओर नद रोम अदि प्रयक्गसे युक्त सचेत्तन गभ जान पडता दवे तो 
उस गोका बध करनेवाछा मोवधक्रा दूना प्रायध्ित्त करे # । १६ ॥ | 
पाषाणनेवे दण्डन गावा येनाभिघातिताः। शृङ्खमङ्क चरतपादं दा पादां नेत्रघातने ॥ १७ ॥ 
खाड्ग पादकृच्छन्त॒ द्वौ पादावस्थिमज्ञने । भिषादं चेव कण तु चरेत्सवन्निपातने ॥ १८ ॥ 
पत्थर अयता दण्डस मारनपर्‌ गारक समि टृट्‌ जवित्‌ा चाया व्रतत; नत्र पर जत्र ती आधा त्रत 
प टूट जावे तो चोथाई रत, हाडटूट जावेतो आधा त्रत) कान दट्ूट जावै तो तीन चीधाईं व्रत आर मार- 
नेसे भै मर जावे तो पुरा त्रत कर । १५-१८ ॥ 
शृङ्गभङ्खेऽस्थिभद्के च करिभङ्कखं तथेव च । यदि जीवति पण्मासान्प्रायश्चितं न पिद्यते॥.१९ ॥ 
व्रणभङ्क च कतव्य; स्नहाभ्यङ्खस्तु पणना । यवसश्चोपहतव्या यावद्‌ दृटव॑ट। भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
यावत्सम्पूणसवाङ््गस्वावित्त पौययेन्नरः । गोषूप बाद्यणस्याप्रे नमस्कृत्वा विसम॑येत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यसम्परणसर्वाङ्गो हीनदेहो भवेत्तदा । गोधातकेस्य तस्याद्धं प्रायश्चितं विनििरत्र्‌ ॥ २२ ॥ 
| सींग, हाड अथवा कटि टूट जनिपर यदि & महीनेतक गो जीजावीहै ती पूर्वाक्त प्रायश्च नहीं 
करना पड़ता दै ॥ १९ ॥ गी वेके घाव अथवा दृटेहुए्‌ अङ्गपर हाथम्‌ तर, घी आदि दवा लगाकर उनको 
आरोग्य करे; वेर `जग्रतक बख्वान्‌ नह होत्रे तव तक उसको घास खिरवे; उससे काम नहीं लवे ॥२०॥ 
जबतक उसका सव अग ठीक नदं होजावे तवतक़ उसका पोषण करे, फिर नमस्कार करके ब्राह्मणक आमे 
उसका छोड दवे | २१॥ यार्द्‌ उसा सद अगरखाक नह हवः; वह्‌ हानअगदहजा्वें ता मारनेबादकछो 
आधा प्रायाश्चत्त बताना चार्हिये॥२२॥ 
 काष्टरोषटकपाषाणेः शस्रेणवाद्धतो वलात्‌ । व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धिं विनिर्दिशेत्‌ ॥२३५ 
चरेसान्तपनं काष्ठे प्राजापत्यन्तु टोटके । तपकृच्छन्तु पाषाणे शसरेणेवातिकृच्छकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पञ्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा अरयः । तपङृच्छे भवन्त्यष्टावतिक्रच्छे चदश ॥ २५ ॥ 
प्रमापणे प्राणभृतां दयात्तत्मतिरूपकम्‌ 1 तस्याुहूप मूल्यं वा दयादित्यजवीन्भनुः ॥ २६॥ 
काठ, टेला, परस्थर या हयियारसे बवख्पूचैक गविध करनेवाखेके स्यि इस प्रकार प्रायश्चित्त 
है ॥ २३॥ काठसे गोवध करनेवाटा सान्तपन व्रतत, देसे मारमेवाढा प्राजापत्य, पत्थरसे मारनेवाडा 
 सप्रकृच्छर ओर राखसे बध करनेवाला अतिकृच्छ्र त्रत करे ॐ ॥ २४ ॥। सान्तपन कर्न ५ गौ, प्राजापत्यमें 
३ गौ, तप्र्ृच्छरमे ८ गौ ओर अतिक्रच्छर तरतमे १३ गौ दध्िणा दवे ॥२५॥ जिस श्राणौके वधकरा प्रायश्चित्त 
किया जावे उसीके समान्‌ प्राणी दून करे अथत्रा उक प्राणीका जितना सूस्य हौ तना दान देवे, देखा 
 मतुने कृषि ।। २६ ॥ 
अन्यत्राडनलक्ष्मभ्यां वहने दोहने तथा । सायं संगोपनाथं च न दुष्यद्रोधवन्ययोः ॥ २७ ॥ 
अतिदाहेऽतिवा च नासिकमिदने तथा । नदीपवतसंचारे प्रायश्चित्तं षिनिदिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदाहे खरेत्पाद्‌ हौ पादौ वाहने चरेत्‌ । नासिक्ये पादहीनन्त चरेत्वर्बननिपातने ॥ २९ ॥ ` 
दृहनान्न विषयत अनड्वान्योख््यन्तितः । उक्तम्परादारेणेव द्येकम्पादं यथाविधि ॥ ३० ॥ 
रोचनं वन्धनं चैव भारः प्रहरणन्तथा । दुगेपररणयोकूत्रे च निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥ ३१॥ 
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ई आयपस्तम्बस्मरति-१ अध्यायके ३२३६३ इ्छोक; यमस्रतिके ५३ ¶ररोक अ।र ठघुरद्धस्मत्ति-५३ 
 दरोकमे भी एेसा ६ । 

| ओ यमस्मृतिके ४४ इलोकमे प्रायः एसा हे । 

@ यमस्सृतिके ४८-४९ टोकमें एसाही है । अनिस्मृति-२२१-२२३ शलोक । काठ, ठेडा अथवा 


 पृद्थरसे गोवध करनेवाड्ा सान्तपन छृच्छर सुकरे गोवध करनेबाडा प्राजापत्य त्रत ओर रोदेकी वस्तुसे 


गोंषथ करनेषाठा भतिष्च्छं त्रत करे जीर प्रायनिश्तके भन्तमे प्राक्षण मोजन करके भल्के सित एक गौ 
जराह्मणकीं दक्षिणा दषे । | 1 


प्रकरण २१1] भाषासकासमेत । ( ३५३ ) 


अङ्कित फरने ओर चिह्न छगानेको छोडकर जतन, दुहने ओर रक्षके श्ये सायंकाङ्परे गौजोको 
रोकने तथा वान्धनेमे दोष नदीं ह \। २७ ॥ अत्यन्त दागदेने, अत्यन्त जोतने, नाक छेदने, नदीम धघुसनि 
अथवा पर्वैतपर चदृनेके कारण यदि गी मरजायतो नीचे दछिखेहुए प्रायधित्त बताना चाहिये ॥ २८॥ 
दागनेसे गो चैट मरजावे तो एक पाद्‌, जोतनेसे वे भरजवि तो आधा, नाक छेदनेसे गां षठ मरजावे 
तो तीन चौधाई ओर मारनेसे मरजावे तो पूर प्रायश्चित्त करे & ।॥ २९ । यदि रस्सीसे वांधाहुजा वैर 
दागनेसे मरजवे तो पराश्चरके कथनानुसार चथा प्रयधित्त करना चाहिये ॥ ३० ॥ रोकना, बान्धन, 
वोद्या खादना, छकड़ा आदिते मारना, नदी, पवत आदि कटिन जगम घुसाना ओर जोततना, ये &. गोवधके 
कारण द॥ ३१॥ 
चन्धपादशुगरप्रांगो भियते यदि गोपञ्युः । भवने तस्यं पापः स्यल्यायशथित्ताद्महति ॥ ३२ ॥ 
न नारिकेेनं च शाणवाखनं चापि मजने च वद्कशरूङ्खणेः । एतैस्तु गवा न निवन्यनीया 
वदूष्वा तु तिषटत्परद्यु गहत्रा ॥२३॥ 
शेः कारश्च व्रयाद्रोपरे दक्षिणायुखम्‌ । पारटम्राधिदग्धेषु म्रायाश्चत्त न विद्यते ॥२४॥ 
याद्‌ तत्र मवत्कण्ड प्रायाद्त्त कथम्मवत्‌ । जपत्वा पावन द्वा फु्वत्‌ तत्र कटवषात्‌॥ २५ 1 
यद्वि रस्सीको फांसी रगकर सुप्य वरं वांधाहुभा चैर मरजावरै तो उसके धरं पाप खगताहै, 
इस लिये उसका आधा प्रायध्धित्त करना चापे ॥ ३९ ॥ नारियखकौ; राणकी, बाङ्के, मूजकी अथवा 
वर्कृछकी रस्सीसे या ठिक सकडश्त मीक नर्दः वाधना चाहिये; यदि इनस वाध तो मीभंकी रक्षके 
स्थि हाथमे पर्शा ठेकर्‌ उनके पास खड र्दे ॥ ३३ ॥ दुद वथा कारक रस्सीसे दृक्चिणको मुख करके 
गौको ब्रान्यना चाद्ये; उस अवस्वाभं यदि रस्सीकशी पफासीसे अथवा आग ठकगजारेसे जकर गीं 
मरजाती ह ते प्रायश्ित्त नहीं करना पडता द ८४ ॥ ३४॥ यदि गोशाला सर्पता सक्खा होवे तो प्रायधित्त 
कैसा दोगा ? देसी अवस्यरामे परधित्र गायत्रीका जप करनेसे पाप द्ृट जाताद्‌ ॥ ३५॥ 
प्रेरयन्‌ कूपवापीपु वृक्षच्छेदपु पातयन्‌ । गवरादनेषु विक्रौमंस्ततः प्रामोति गोवचम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आराधितस्त्‌ यः काश्चाद्चकक्षो यदा भवेत्‌ । श्रवणं द्यं भिन्नं मग्रं वा कूपसंकर ॥ ३७ ॥ 
कूपादुत्कमणे चेव भप्रावा म्रीवेपदयोः। स एव म्रियते तत्र जीन्पादांस्तु समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कुंज; या वावटीमें घुसानेकी प्रस्णा करतेसे अथवा व्क्षके काटने समय वहां उेजानेपर वक्षे 
निरजनेस गा मस्जवीद्‌ या गोभश्रककं हाथ गे बेचीजावीहे त गोहस्या खगतीहे ॥ ३६ ॥ यदि काम 
करतेहुए घरङ्का कोख फएटजाय) करान्‌ ट्रजाय, ह्रदय फटजाय,: वह्‌ करूपं ङतरजाय अथवा हंसे निकार 
समय उसकी गदुन या संग दूर जाय; अर्‌ इन कारणोसे चै मर जाय तो तीन चौथा प्रायश्चित्त करना 
चाहिय ।। ३५-३८ ॥ 


कूपखाते तटावन्थे नदावन्धं प्रपासु च । पानीयषु विपन्नानां प्रायश्ित्तन्न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
करूपखाते तराखाते दावखाते तथव च । अन्येषु धमखातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
वेदमद्रारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति । स्वकायं गृहखातेषु म्रायाश्चत्तं विनिदिरेत्‌ ॥ ४१॥ 
निरि वन्धनिरुद्धूवु सपव्याघ्रहतेणु च । अभिविद्यद्विपननानां प्रायश्चित्त षिदयते ॥ च२॥ 
रमघाते ररोषेण बेदमभङ्निपातने । अतिष्ृष्िहतानां च प्रायश्चित्ते न विद्यत ॥ ४३ ॥ 
संग्रामेऽपहतानां च ये दग्धा वेदमकेषु च । दावाभ्नियामघतेप॒ परार्याश्चत्तच विद्यते ॥ ४४ ॥ 

न्तरिता गश्वक्त्साथ गृटगमेविमाचने । यलं कुत पिषयत प्रार्याश्चत्तन्न विदयते ॥ ४९ ॥ 

करूप, गड्हं या पोखस्म) चान्यपर, नदकं वान्धपर अथवा पानीश्चाछकं कुण्डम पानी पिन दिये 

गा बख्का छजनपरयच-इ छता प्रकूरस उततर भ्रश्रु हाजायता प्रायश्चत्त नह्य हणा । ३९ ॥ वरएकं 
| समाप खददिद्धप गडइदहम) परक समपकर गड; द्ीलमें आ{र. ईदनस [मन्न वमा खदुहप गर्म भा इष 
 प्रकास्सगा बक मरनपर प्रायश्चित्त सहा टगताह्‌ | ४०|| घरक रपर, गदालाम अथवा कसी अपने 
कसक [खय तरक गतिर्‌ कर्‌ गदा सदा हा, याद्‌ उनम गररर्‌ गीं वा व मस्जकव् ता मआरायान्धत्त करना 


[भ कोक 


चाद्ये ।। ४१ ॥ रातमं वांधने या रोकरनपर्‌ अथवा सपके काटने, वाघकं मारने, आग द्गजाने या भिज 


किमो मो मम मन त „७0५०००१ को पन न २०११ # ०७५ गत कनिना ५०५०१५७, 
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४ अव्रस्म्रतिः ५८८. -१९. रखकर आर अआपस्तम्बस्म्रात--१ अध्यायके २३-२४ रखक । अस्यन्तं 
दुहन? अच्यन्त जातनं, नाके छदने अधवा नदीम या पवतपर रोक र्खनेस म. वेट सरजय तो तीन पाद्‌ 
प्रयब्त्त करना चाहिये । 

द, जपस्तम्बस्द्राते-- १ अध्यायकं २४२५ दङाक । नारियल, वाङ या मूजकी रस्सी अथवा चामसे 


गीको नहीं बान्धना चाहिये; क्योकि इनसे वान्धनेपर वरे परवश हदोजातीहै; कुर जर काश्की रस्सीसे ` 
दक्षिणको सुख करके दषभको बान्धना चहिये । 


(३५९४) धमेशाच्संम्रद- [ प्रायशित्त- 


मिसे मौ श्छ मरजात तो प्रायश्चित्त नदीं छर ४२ ॥ गांबपर आक्रमण होतेके समय बाण चलनेसे; 


घरके गिरजानेसे अथवा अतिवृष्टि हेनसे गौ वेड मरजाततेह तो प्रायान्चत्त करनका त्रयाजन नर्हा होताहै । 
॥ ४३ ॥ संमरामभे, घर्मे आग कगजानिपरः वनम लगीहूुदं आगते जथवा गाव्रके नाङाकं समय ग चरके 
मरनेपर किसीको प्रायश्चित्त नही छग वहि \! ४४ ॥ दवा करनेके लिये रस्सीसे बान्धनेपर या अटकहुए गर्भे 
निकाटनेष्टे चयि रयोग कसरनेपर मौ मरजावीरै तो प्रायश्चित्तका प्रयोजन न हौ तादे % ॥ ४५ ॥ 


व्यापन्नानां वहूनां च रोधे बन्धनेपि वा। भिषद्ूमिथ्याप्रचारेण मायश्चत्तं विनिद्रो ॥ ४६ ॥ 
थोडी जगहे बहूुतसी गौओंके रोकने या बान्धन कारणस अथवा वद्यक अन्यथा चाकत्ता करनेसे 
गो मर्जाव तां प्रायश्चित्त करना चा्दय ॥ ४६॥ 
गोव्रषाणां विपच च यावन्तः पक्षक। जनाः । अनिवारथतां तेपां सर्वषां पातक भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जा छग गो षडको विपत्‌ फसए देखकर नव्रारण नहा करतह्‌ उनका पात्तक रखग्ताह्‌ ॥ ४५७ ॥ 


एको हतो येर्वहृभिः समेतेनं ज्ञायते यस्य हतोभिवातात्‌ । दिव्येन तेषामुपरभ्य हंता निवत्तनीयो 


नपसन्निथुक्तेः ॥ ४८ ॥ 

एका चेद्रहमिः काचिदैवाद्‌ व्यपादिता कचित्‌ । पादं पादन्तु हत्यायाश्चरेयुसते प्रथक्प्रथक्‌ ॥ ४९॥ 
जव एकको इकद्र्ुए बहुत सोगेनि मारा दो, प्र यह्‌ नदीं जानपडे क फिसक चौटसे यह्‌ मराद ` तश 

प्रिपरीकश्चा आदि दापथसे अपराधीको पहचानकर गाजा दण्ड दवे ॥ ४८ ॥ यदि दवश्ागसे एक गोको 

बहुत छोगोने मिलकर मारा होवे तो सब रोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ गोहत्याका चाथा प्रायश्ित्त करं धै ॥ ४९ ॥ 

इते तु रुधिरं हरय व्याधिप्रस्तः कृशो भवेत्‌ । लाटा भवति दष्टे एवमस्वेषणं भवेत ॥ ५० ॥ 

ग्रासाथं चोदितो वापि अध्वान नव गच्छति । मनुना चवमक्न सषेद्राख्चणण जानता ॥ ५१५ 


प्रायश्चत्त तु तनाक्तं ग्तश्चद्रायण चरत्‌ । कराना रक्षणाथाय द्युण व्रतमाचर्त्‌ ॥ ५२ ॥ 

जव गौके रारीरमे हधिर देख पड़े बह रगीया दुवे दो जाय, उसके दादमेसे खर गिरनेख्गे 
अथवा वह भ्रासफे लिय बाहर गिकलने पर मार्ममं नहीं चे तव जानना चाषटिये कि किषीने इसको मास 
है ॥ ५०-५१ ॥ सब द्राक्ल को जाननेवारमें मुख्य मनुजीनं गोहव्यार्फं खयि बान्द्रायणं चरत प्रायश्चित्त 
काह । ५१-५२.॥ 
 दियुणे त्रत आदिष्ट दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ । राजा वा राजपुत्र वा ब्राह्मणां का वह्श्रुतः ॥५३॥ 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं पिनि । यस्य न दविगणन्दानं करश्च परिरक्षितः ॥ ५४॥ 
तत्पातं तस्य तिैत त्यक्तवा च नरकं व्रजेत्‌ । यत्किचित्कियते पापं स्वं केदोष तिष्ठाति ॥ ५५ ॥ 

यदि कोद मनुष्य प्रायश्ित्तके समय जपने कशको रखना चाह तो वह्‌ दृना प्रायश्ित्त करै ओर दूनी 
दक्षिणा देवे ॥ ५२-५२ ॥ राजा या राजाके पुत्र अथवा बहुत वेद्‌ रार्खाका जानने बारे त्राह्यणकोा भिना 
भण्डनका प्रायान्रत्त बताना चा।दुयं ॐ ॥ ५२३२-४ ॥। म्रद दपा मनुष्य चालखका रखकर दना दन नहीं 
द्वे तो उसका पाप नर्दः दृटतांहै आर बह देह स्यागनेपर नरकमे जाताहै जो क्छ पाप .फियः जाता वह 
सर्ब बालम टकताह्‌ ॥ ५४-५५ ॥ 

४ यमस्मृात-५० शक) समेतस्मराते~-१४०८ रखकर भर उवुराद्ुस्म्रात-६६ शक । जआपध, घी, तर 
भयाद्‌ (चिकना वर्कु अथवा भोजनक वस्तु देनेसे यदि गौ अथवा ब्राह्मणको कष्ट या उनका मरण होजाप्र 
तो प्रायधित्त नहीं खगेगा । यम्मृति-५१-५२ शोक । ओपवके लिये तल पिलाने, ओषध खिने अथवा ˆ 
काटा नकाङनस गा नराह्मणक्तो कष अथवा उनका मरण होजाय तो प्रायश्चित्त नहं करना होगा । गेम 
 रस्सा बान्धनः आषध दने, सन्ध्याके समय रक्षकं लिये रोक रखने अपना वान्ध रखनेसे मौके बहडेको कष्ट 
या उनका मस्ण दाता दष नहा कमा ) जपस्तम्वरस्मात-१ अध्यायके ३१-३२ उलोक, संवत॑स्प्रति-१३९ 
ठकं आर छषुाद्धस्यत-६० दखाकृ । ।चकेत्साकं यये वदाम करनेपर अथवा सराहा गम निकालने 
व्याग करगस्‌ याद्‌ गा मरजाय ता प्रायश्चत्त नह छगेगा । जपस्तम्बस्मरति-१ अध्यायके ११-१२ शेक । 
यदि रक्षाके लिय ओप, नोन, घी, तेर अददि चिकनी वस्तु या पुष्टकारक भाजन देनेस कोरे प्राणी मरजाय 
ता देनेवाखके प्रायच्ित्त नदीं खगगा; किन्तु प्रमाणसते अधिक्‌ नहीं देना चाहिये, यदि अथिक दनेके कारण 
प्राणी मरजायगा तो छच्छर ( त्रत ) करना होगा । | 
। ॐ आपस्तम्बस्मरति-१ अध्यरायके ३०-३१ रोक, संवर्तस्मृतिके १३८ रखा ओर टधुराङ्ख्मुतिकं 

५४ श्ाकमे इस दरोकके समान ह । 
%‰& यमस्थातक ५६-५७ दाक आर ठघुशखस्मरतिकं ५५-५८ शटोकमें भी एसा | 





प्रकरण २१ | भाषाटीकासमेत । {३५९} 


( १९ ) शतातपस्मृति 
गोघ्रख्रीन्भासान्‌ प्राजापत्य इयाद्‌ गोमती च नपेद्धिघाम्‌ ॥ २४ ॥ 
गोव्रेध करनेवाला ३ मास प्राजापत्य त्रत करफे गोमती सृत्तका जप करनेसे शुद्ध होजाताह्‌ ॥ २६ ॥ 


( २५ ) बोधायनस्मृति-3 प्र-१० अध्याय । 
श्रवधेन स्रीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यताऽन्रय्या वधात्‌ ॥ २५ ॥ 
धेन्वनडहोश्च वधे घेन्वनडहोरन्ते चान्द्रायणे चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्ीवप अथवा गोवध करनेवायेके लिये शूद्रवधका प्राय्ित्त कसनेको कदा गया; ऋतु स्नान कीहुह 
खीके वधको छोडके ॥ २५ ॥ गोवध करेवा गोदान करफे ओर वैखवध करनेवाखा चे दान करके 
द्रायण व्रतं करे || २६॥; 


परा, पक्षी, कमि, कीर आटि वध ओर बक्षः 
ठता आदि नाशका प्रायथित्त <. 


(१) मतस्भृति -११ अध्याप्र। 


खराश्वोष्मरगभानामजाविकवस्तथा । संकरगकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६९ ॥ 
गदहे, घोडे, ऊंट, मृग, हाथो, वकरे, मड, मलो, सांप अथवा भंसका वध करना संकरीकरण पाप हे 
अर्थात्‌ इनके वध कसनसे मव्य संकर होजातह ॥। ६९ ॥ 
कृमिकीटवयोहत्या मयावुगतभोजनम्‌ । फटेध्‌ःङसुमस्तेयमधेय च मखावटम्‌ ॥ ७१ ॥ 
चक्रम, कौट ( छरमि चटी आदि छोटे कीड ओर कीट मक्खी आदि वड्‌ कीट ) तथा पश्चि्योका वध 
करना; मद्य मिखीहुई वस्तुको खाना; फट, काठ तथा एूलकी चोरी करना भीर शीघ्र अधीर .होजाना; ये सवं 
मखिनीकरण अर्थात्‌ मनुष्यको मलिन करनेबाटे पाप है । ७१ ॥ 


सकरपत्रक्त्यासु मास शोधनमन्दवम्‌ । माटनाकरणायेषु तप्तः स्साद्यविकरेयहम्‌ ॥ ९२६ ॥ 
संकरीकरण अर अपात्रीकरण पाप करनवाटे एक मास चान्द्रायण व्रत कस्नेसे भौर महिनीकरण पाप 
कृरनेवाङे यवके कादृको पीकर २ रत रदनसे शुद्ध दोतेद ॥ ३६ 1 
माजौरनङलो हत्वा चापं मण्ठकमेव च । श्वगोधोटृककाकांश्च शयद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
पयः पिवेच्चिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो त्रेत! उपस्पृशोत्सवन्त्यां वा सुक्तं वाग्दुवतं जपेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
बिरार, नवर, नीटकण्ट, मदक, कत्त, गोह्‌, उदक अथवा काकवध करनेवाटे शूद्रवधके समान प्राय- 
धित्त कर ॥ १३२ ॥ अथवा ३ रात दृध पीकर र्या रात चार्‌ कोपर श्चपरष्प करे अथवा तीन रात नदीमें 
स्नान करे या ३ रात आपोहिष्ठा जदि सूक्तं जपं ˆ ॥ १३३॥ | 
धुः याक्ञवस्क्यस्मरति -- ३ अध्याय-२५० दटाक ओर अचरिस्मृरतिके २२४६२२५ दोक । विरार 
नेर, मदक, कुत्ते आंर गोहका चथ करनेव्रेदिन दृप्र पीकर रहं अथवा पादछरच्छरु करे । बुहददिष्णुस्छ्रति -५०° 
अध्यायके ३०-२३२ अद्र । विलखार, नवल, मदक, कत्त, गाह्‌, उरक अथवा काकका वध करनेवारख; ३ रातं 
उपवास करे ¦ उदानस्मृति ९ अध्यायक्रे ५-८ दोक । मेदक, नव, काक, कुत्ते अथवा विदारका वध करने 
वाटा ३ रात दृध पीकर स्ह अथवा रात चार कोस भ्रमण कर्‌ । पाराशरस्मरति--६ अध्यायके ४-१० 
कोक । काकवध करनबाटा दरों सन्ध्याम जटके वीच प्राणायाम क्ररनेसे गृद्ध हाताहे उद्यूक्रवध 
करनेवाखा दिन भर पका अन्न नहीं चावे ओर ३ कार उपवास क, नीरकण्ठ ओर विखार जथवा गोहवध 
करनेवाला दिनरात निराह्यर रहे । संवनस्मरनिके १४६-१५०२स्क । काक अथवा नीख्कण्ठका बध करनेवाडा 
३ दिन उपवास करे, उदटकवध करनेवाला एक रात मियदार स्ह भार्भद्ृक वा विदारवध करनेवाखा ३ 
उपवास करके ब्राह्मणभोजन करति । गोतमस्मति--२३ अध्याय-७ अद्र । मदक, नेव अथवा काकका 
वध करनेवाला शद्रवघका प्रायधित्त क । वाघागनम्मति ` - १ त्रस-१० अध्यायः-र८ अद्ध । काक) उल्क 
` भदक, कुन्ता ओर नेवल वध करनेवाले शद्रवधक्रा ध्रायश्चित्त करे । दातातपभ्मति-- १६ अङ्क । काक; कुत्ते 
मदक अथव! नवतको वध करनेवराखा प्राजापत्य व्रत करे । ( जानकर तथा अनजानमं च्ियेहुए छोटे बड 
 पापोके अनुसार भायश्छित्तकी कल्पना करना चाद्यं ) ¦ 


1 4५“ पथः ^ से) ५१.५८५ धथ ५५५४.८०० पतो 1 त कि , जतिमाति, 94 
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( ९५६ ) धर्मशाद्नसंम्रद~ [ प्रायश 


अभ्रि कार्ष्णायसीं दचात्सपं हत्वा द्विजोत्तम : । पराटभारकं षण्डे सेसकं चेकमाषकम्‌ ॥ १३४॥ 
धृतडुम्भं वराहे तु तिर्द्रोणन्तु तित्तिरौ । शुक द्विहायनं वत्सं करचचै हत्वा त्रिहायणम्‌ ॥ १६३५ ॥ 
इत्वा हैसं वाकां च वकष कदिणमव च । वानरं उ्येनभासां च स्पदोयंद्राह्मणाय गाम्‌ ॥ १२३६॥ 
सांप वध करनेदाङा लोदेका चोखा दण्ड व्राह्मणके देवे, नपुंसक सपं ( दंड सांप ) वध करनेवाला 
एक्‌ वोक्षा पुर आर्‌ एक मासा सीक्ला दान करे % ।१३४॥ सूअर वध करनेवाला घीसे भरदा वडा दन 
` देवे; तित्तिर वध करनेवाला १ द्रोण ति, तोता वध करनेवाला २ वषेका बवछ्डा ओर क्रौंच पक्षी वध 
 करतेवारा २ वर्षका वछडा दान करे € | १३५॥ हंस, बलाका (बगुखाकः मद्‌), बगुडा, मयुर, वानर, बाज 
अथवा भासत वध करनवाखा ब्राह्मणको १ गी दान देवे & ॥ १३६ ॥ 
वासो दद्यादयं हत्वा पश्च नीखान्वृषानगजम्‌ । भजभषावनडाहं सरं हत्वैकहायनम्‌ ॥ ९१२३७ ॥ 
घोडा वध करनेवाला व्ल, हाथी वध करनेवाला ५ नीर दृषभ बकरा, अथवा मेड बधे करनेवाङा 
पकं वेल ओर गद्हावध करनेवाला १ वर्षका बडा दान करे @, । १३५७ ॥ 


ठ गीतमस्मति--२३ अध्यायफे १० अङ्के एसा ही ह । वहद्धिष्णुस्दछति--५० अध्यायके ३४-३५ 
अङ्कं । सर्पवध करनेवाखा डेदेका चोखा दण्ड आर नपुंसक सपंका वध करनेवा्ा एक भार पुर दान- 
करे । याज्ञवस्व्यस्मृति-२ अध्याय-२७३ दरोक । सपं वध करनेबाखा छोहेका दण्ड दान देवे ओर नपुं्क 
स्पे वध करनेवाला रंगा ओर सीसा दानकरे । पारादारस्मृति--& अध्याय-९ दखोक । सांप, अजगर 
अथवा डोंड सपका वध करनेवाडा ब्राह्मणको खिचडी खिखाकर छोहैका दण्ड दक्षिणा द्वे । उशनस्मृति-९, 
भध्याय-९ दोक । सर्पवध कर्नेबाा छेदकः चोखा दण्ड द्‌ नकरे । संवत्तस्शृति--१५० खोक । सपवध 
करनेवाछा ३ रात उपवास करके ब्राह्मणको खिरवे । शा्ुस्ति-१७ अध्याय-११. इछोक । स्पवध 
करनेवाला ७ दिन ब्रह्महत्याका त्रत करे । 

@ याक्षवर्स्यस्प्रति-३अध्यायके२५१-२७२ भीर २७४ दोक ओर वहद्धिष्णुस्म्ति-५०अध्यायके ३६-३९ 
सङ्कमे एसा ही है । उशनस्परति-९ अध्यायका १० रक प्रायः एेसा ही है । संवत्तस्पति-१४४ भौर १४७ 
दोक । सुकर वध करनेवासा ३ रात उपवास करे, ओर तित्तिर, तोता या कोच वध करनेवाला ९ सत 
निराहार रहे । पाराशरस्पति-£ अध्याय-र्‌, ३, ४ ओर १४ दोक । कच बध करनेवाखा एक रात उपवास 
करे, तोता वघ करनेवाछा दिनभर निराहार र्दे, तित्तिर वध करनेवाङा दोनों सन्ध्याओंमें जले भीतर 
भाणायाम करे भीर सूअर वध करनेवाछा एक रातत उपवास करके विना जोतीहुई मूमिका अन्न भोजन 
करे । गोतमस्पृति-२३ अध्याय-१० अङ्क । तूप वध करनेवाटा पीसे भराहुभ घड्‌। दान देवे 1 

ॐ व्ृरहद्धिष्णुस्म्रति-५० अध्यायके ३३ अङ्कपं एेसाहय द । याज्ञवस्क्यस्म्रति-२ अध्याय २७२ 
श्छोक । हंस, मगृर, वानर, बाज या मासका वध करेतो एक गौ दान द्व । उदानस्मरति-९ अध्याय 
११, श्लोक । हंस) चखाका, वगुला, वानर अथत्रा भासकाः वध करमेवाखा प्छ मौदान करे सवर्वस्मृरति 
१४३११४६ आर १४७ शोक । बानर वथ करे तो ७ रात निर्हार रहे; हंस बखाका, मयुर य! 
भाश्का बध करे तो ३ रात उपवास कर ओर बाजक भरे तो १ रात नियाहार रहे । पारादारस्सृत्ति-& 
अध्याय २,३,५) ८) ओर १३ शोक । हस व्रध करतेवाखा १ रात ओर वलाका तथा बगुलखका वध 
करनेवाला दिन भर मोजन नहीं करे; बाजक मारनेवाट्ा दिन भर पकाया अन्न नहीं खवि ओर रातभर 
निरादार रे; भास वध करनेवाला एक रात उपवास कर ओर वानर वध करे तो ३ यातत निराहार रहकर 
ब्राह्मण भोजन करावे । बोधायनस्यति-१ प्रन १० अध्याय, २८ अंक । दंस, मयूर अथत्रा मासका बध कर- 
नवाखा श्युद्रवधका प्रायीश्चत्त करे | | 














ॐ याज्ञवल्क्यस्पति-३ अध्याय २७१ भौर ३५ शछनोक । घोड़ा चथ करनेवाला बस; हाथी वधं 
करनेवाला ५ नील व्रृषभ ओर बकरा; मेड अथवा गदहा वध करनेवाढा इ वर्षक्रा बडा दान करे । 
दृद्विषुस्मति ५० अध्यायके २५-२८ अक्र । येड़का वध करेतो वस, हाथीका वध करे तोा-५ नीड 
वृषभ ओर गदहा वक्रा यामेड़ा वधकरेतो १ वर्षका क्छड़ा दानदेवे षायशरस्मरति ६ अध्याय १२ 
ओर १४ श्रोक । घोड़ा अथवा हाथी वध क्र्नेवाला ७ उपवास करफे ब्राह्मणको खिले जर 
वक्रया भड़ा वध करनेवाला एक उपान्त करके विना दटसे जोतीहुईः मूमिका अन्न भोजन करे ! 
इृद्पराशरीय.घमशचाख & अध्याय १६१ शोक । मेड अधवा वक्रा वध फरमेवाछा एक वैर दान करे 
खंवततसमरति - १४२--१४४ क्छोक । घेडे या हाथीका वध्र केता ७ रात निराहार रहे भौर गद्हेको 
मारे तेद पवस करे । अविस्णवि एेरेव २२४ श्छोक । षोड, दाथी अथवा गद्हेका वध कृरनेबाखाः 


के, 


दुद्रवधका प्रायश्चित्त करेष उरानस्मृति ९ अध्याय ८ क ¦! घोडेको मरे ते १२ दिनि प्राजापत्य त्रत करे 


प्रकरणं २१ | भाषाटीकासमेत । ( ३५७) 


क्रव्यादांस्तु सगान्हत्वा धेनुं दचात्पयस्िनीम्‌। अक्रव्यादान्वत्सतसीमु् दत्वा त॒ कृष्णलम्‌ ॥१२३८ ॥ 

कचे मांम खनवाल (वाव आदि ) मृगोका वथ करनेवाला दुग्धवती गौ; कशे मांस नदीं 

खनव ( हरिन आदिक ) वश करनेवाछा १ बचिया ओर ऊंट वध करनेवाा १ रत्ती सोना दान 
दवं $ ।} १३८ ॥ | 


दानेन वधनिर्णकं सर्पादीनामशक्ुषन्‌ । एकंकदाश्वरत्छृच्ं दिजः पापापनुत्तये ॥ १४० ॥ 
जो द्विज उपर कदी रीतिसे सांप आदिमेसे किसीका वध करके दान नदीं कर सके यह्‌ कृच्च 
( भराजापत्य ) त्रत करे $, !\ १४० ॥ 
अस्थिमतां तु सानौ सदखस्य प्रमापणे । पूर्णं चानस्यनस्थ्नां तु सूद्रहत्या्रतं चेत्‌ ॥ ५४१ ॥ 
किंचिदेव तु विप्राय दयादस्थिमतां वप । अनस्थ्नां चेव रसायां प्राणायामेन छद्धयति ॥९८४२ ॥ 
हङ्ीवाटे जीव ( गिशट आदि ) एकं हजार ओर विना हङीवाे जीव (खटमल आदि) एक माज्ध वध 
करनेवाटे मनुष्य शुद्र ह्या करनेका प्रायभ्धित करे ॥ १४१ ॥। यदि दवारे एक जीवको वध करेती 
न्रह्मणको कुछ दान देकर ओर विना हङ्धीवङे पक जीवको सारे तो केवलं प्राणायाम करके रुद्ध 
हो जव @ । १४२ ॥ 
फट्दानान्तु वृक्षाणां छेदने जप्यस्रकूछतम्‌ । गल्मवह्टीटतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ॥१४२॥ 
अन्नायनानां सवानां रसजानां च सर्व॑डः । फटपुष्पोद्धवानां च धरतप्राशो विरोधनम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
कृष्टनानामो पधीनां जातानां च स्वये वने । वृथारुम्भेऽनुगच्छेदूगां दिनमेकर्पयोव्रतः ॥ १५५ ॥ 
फर देनेवाले वृश्च ( आम अदि ), गुल्म ( उख, सर्पता आदि ), वी, छता ( गुरूवे आदि ) 
अथवा पुष्पित वीरुध ८ कुम्हडे आदिकी छता काटनेबाटे एकसौ वार गायत्री आदि ऋचारो जपे ॥ १४३॥ 
अन्न, रस, फट अथवा परमे उत्पन्न जन्तुके वध करनेका पाप ली खनेसे हृटता है ॥ १४४ ॥ भूमि 
जोतनेसे उतन्न धान आदि ओौषधीको या वने स्वयं उत्पन्न नीवार आदिको विना कारण काटनेवाङा दृधके 
आहारसे रहकर एक दिन गोओंके साथसाथ रिरे ॐ ॥ १४५ ॥ 


( १३ › पाराशरस्मृति-& अध्याय । 


वरौ घसारसदसांश्च चक्रवाकं च कुक्ङकटम्‌ । जालपादं च दारभ दृत्वाऽहोरात्रतः चिः ।॥ २ ॥ 
सारस, चकवा, मुर्गा, जाख्पाद्‌ ( पंजे जाखे समान महीन खाक रखनेबे बत्तर आदि ) शरम 
( ८ दका छगनद्र) [ कच ओर दस] द्वः इनको वध करनेवाले एक दिनरात उपवास करनेपर रद्ध 
देह & ॥ २ ॥ _ 

‰ याज्ञवर्यस्म्रति अध्याये २५२२५७३ ऋक, उञ्नस्प्रति« अध्यायके १२ शोक ओर बृददधिष्णुस्मृति 
५० अन्यायके २९-४० ओर ४१ अंकमेमी पेसा ‰, श्रहदधिष्णुस्प्रतिभे है कि ऊट वध करनेवाखा १ रत्ती सोना 
देवे । सवकस्पति--१४३ ्छोक । ऊंट वधकरे तो ७ रात निराहार रहे । पाराक्षरस्थति ६ अध्याय १२ 
टक । ऊट बध करनेवाला ७ रात उपवास करे ब्राह्मण भोजन करानिपर हुद्ध होता । अत्रिस्मृति 
२२३ शोक । डद वध करनेवाला रद्र चधका प्रायश्चित्त करे । 

# याज्ञवस्क्यस्मरति ३अध्यायके २७४ शोकम भी रेसा द । 

@ याल्ञवत्क्यस्मृति-३ अध्यायकरे २६९ ओर २५५ श्लोक) वृहद्वष्णुस्मृति ५० अध्यायके -४६-४५ ग्छोक 
ओर मीतमस्यृति २३ अध्यायके <~ ९ अद्म मी देता दै । शद्धस्मति १५ अध्याय {र शोक । दङ्की- 
वाले एकं हजार जीव ओर विनः दद़ीवाङे एक गाडी जीवोको मारना एक वर्षतक ब्रह्म 
हूत्याका प्रायश्चित्त करे । उशनस्रति ९ अध्यायके १३ शोक ओर संवतस्यृतिके २५६ रोकने मनुस्मृिके 
१४२ इखोकके समान ह्‌ । | 

2 वृद्िष्णुस्मृति-५० अध्या धके ४ ८-५ जदलोकमें पेता ही है।याज्ञवस्क्यस्म्रति-२ अध्यायके २,५५.२७६ 
दखोकमे प्राथः रेखा है ! उशनस्म्रति-९ अध्यायके १४ दरोकम मलुस्पातैकं १४३ द्खोकके समान ह । 
कंखस्मरति-१७ अध्याय ५१ ओर ५३ इद्योक । शुटम या र्ता छेदन करनेवाला ३ रात ओर फख्दार चश्च 
छेदन करनेवाखा एक वपं त्रत करे । ू 

ह लिनक्ता वर्णेन दूती जगद हो चकाद्ेवे [ | ते कोष्ठके भीतर सखि गयेहं । 

€> संवर्तस्मृति-१४६-१४८ इक । सारस वध करनेवाला ३ दिन निराहार रह; चक्वा, जाङ्पाद्‌ 
अथवा मुर्ैका वध करे तो ९ रात उपवास करे । ृश्दिष्णुस्छति-५० मध्याय-३ ३अङ्क । चकवा वध करनेवाला 
्राह्णणको १ गौ देवे । वौधायनस्मृति-! प्र्न-१०अभ्याय,-२८अक । चकवाको मारे तो शदरवथका भरायच्ित् 
कुरे । अत्रिस्टरति- २२३--२२४ शलोक । शारभका वध करनेवाटा शद्ध वधका प्रा यध्ित्त करे । 


( ३९८ ) धमंशाखछसंमग्रद- [ प्रीयश्वित~ 


बखाकारिटहिौ वापि द्ुकपारावतावऽपि 1 अरीनवकधाती च शुद्धयते नक्तभोजनात्‌ ॥ २ ॥ 
टिटद्वरी; पारावत { कवृतर ), अटीनवक ८ एकप्रकारका बगुखा ) [ बराका ओर तोता | इनके बध 
करेवा दिनभर निराहार रहकर रातमे भोजन करनेसे गुद होतेह # ॥ ३ । 
वुककाककपातानां सारीतित्निरयातकः । अन्तजर उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥४॥ 
वृक पक्षी, कपोत ( कवूतरातेरेष ), मेना) [ काक ओर तित्तिर ] इनका वध करनेवाले दोना सन्न्या- 
ओभे जछ्में प्राणायाम करमेसे इद्ध दोजातेदं @, ॥ ४ ॥ 
गृध्रस्येनशदादीनासुटूकस्य च घातकः । अपक्राशी दिनं तिषटै्चिकारं मारुताशनः ॥ ^ ॥ 
गीध, खर्दे, [ बाज अथवा उल्क ] का वध करनेवाला दिनि भर पका अन्न नहीं खाते ओर तीन काठ 
उपवास करे && | ५॥ 
वर्गुटीचरकानां च कोकिखाखञ्ररीरकान्‌ । छावक्रान्‌ स्ततपादाश्च युध्यते नक्तभोजनात्‌ ॥ & ॥ 
वस्गुखी, गौरेया, कोदख, खखरीट, ठावक अथवा लङ पगे पक्षको मारनेवाटा दिनभर 
निराहार रहकर रातमे भोजन करनेसे शुद्ध होताह ॐ ॥ ६ ॥ | 
कारण्डवचकोराणां पिद्गलाकररस्य च । भारद्राजादिकं हत्वा शिवं सपञ्य शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
कारण्डव, चकोर, पिगहा (छदा उर्‌ ), कृररी अथवा भारद्राज ( व्याघ्राट ) अदिका वध करने 
च{खा (रवका पूजा करनस शुद्ध दान ताह # ।॥ ७ ॥ 
रिद्युमारं तथा गोधां हत्वा कमं च शक्रम्‌ । वृन्ताकफरमक्षी वाप्यहोरातरेण द्यति ॥१० ॥ 
सस्त) कट्कुए, शाहिख ओर ( गेह्‌)का वध कस्तेवाठे दिन रात्‌ निराहार रहनस रुद्ध दातह ब्र । १०॥ 
वृकजम्बुकनक्षाणां तरभूणां च घातकः । तिख्प्रस्थ दविज दयाद्रायुभक्षा दिनत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिया, सियार, भादू अथवा तरक्षु ( चोता) का वध करे तो ब्राह्मणको एकु सेर तिल देवे ओर 
२ {दन उपवास करे ६2} ११॥ 


गजस्य चतुरडगस्य महिषोष्ूनिपातने । शुद्धयते सप्तरात्रेण विप्राणां तपंणेन च ॥ १२ ॥ 
भसे [ हाथी, घोडे अथवा ऊंट ] का बध करनेवाढा ७ रात उपवास करके वाह्यणको भोजन करानेपर 
दद्ध हीतेहं & । १२॥ 


ऊुरङ्गवानर सिहं चित्र व्याघ्र च घातयत्‌ । शुद्धयते स चरिरात्रेण विभाणां तपणेन च ॥ १३ ॥ 
रङ्ग, सरग, सिह, चित्र सग, बाघ ओर [ बानर | का वघ करने ३ उपवास करके ब्राह्मणको 


१५, क, क 


जन करानस डुद्ध हात्हं & ।॥ १३ ॥ 
( ९ के ) बहदरिष्णुस्पृति-4° अध्याय । 


हत्वा मूषकमन्यतमपाषितः कृसरान्न भाजयित्वा छोददण्डं दक्षिणां ददात्‌ ॥ २१ ॥ 
सनुक्तम्रगवपे चरिरात्रं पयसा वततत ॥ ४२ 








अथक मे सय 
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‰ संवततस्मत्ि--१४५७-१४८ शोक । पारावत अथवा दिटहरी वध करे तो एक रात निराक्षर 
रहे । उदशनस्मृति-९ अध्या्र-११ द्छोक । टिटहरीको बध करे तो ब्राह्मणको एकमभौद्‌ान देर | 
वाधायनस्छति-- १प्रहन-१० अध्याय,-२८ अङ्क । टिटहइरीको मारनेवाखा शूद्रवधका प्रायाश्चेत्त करे । 
| @, संत्रत्तस्यृति--१४०७-१४८ रोक । भेना वध करनेवाला एकरात निराहार रहे । 
> सवत्तस्मति-१४७-१४८ राक । गीष वध करनेवाला एकरात उपवास करे | 
& स्वतस्मृति--१४८ इखोक । कोइ वध करे तो एक रात निराहार रहे । 
संवतस्मृति- १४६ इखोक । कराण्डव वध करनेवाला ३ दिन उपवास करे । 

ॐ रोखस्सृति--{७अन्याय-ररश्छोक । गोह, कङ्कर, शर्क, गड भौर खरदे भक्ष्य है; किन्तु इनको 
वथ करनेवारे ( उपरके शोकम दिखाहुभा ) एक वप तक ब्रह्महस्याका त्रत करे | वृहसाराश्चरीय 
 धमराख-६ अध्याय-१६६ रटोक । खरगोदा, गोह शार अथवा कष्टुएका वध करनेवाला दिनरात 
 उपवास्त करनेसे शुद्ध होतदै | 

79 संवत्तस्ग्रति-१४४ इटटोक । भार्का वध करनेवाडा २ रात उपवास करनेपर डुद्ध होता । 

ॐ सवतस्मति-१४३ दखोक । अस वध करनेवाडा द्विज ७ रात निराहार रहे । 

| आत्रप्पराते-२२३-२२४ शरीक । सह्‌ अथवा रादूटका वध करनेवाडा शद्रवधका प्रायशध्ित्त करे 
सवत्तस्मृति- १४४ दरोक । वाघ या सिहक्रा वध करे तो तीन रातं निराहार रहे | 








प्रकरण ९१1 | भाषाटीकासमेत । ( ३५९ ) 


चृहेका वध करे तो एकर रात उपवास करके ब्राह्मणको श्टिचडी खिखवे भौर छोदेका दण्ड दक्षिण 
देवे ¢॥ ३१ ॥ अनुक्त मृगका वध करनेवाला केवल दूध पीकर ३ रात रहे ॥ ४२॥ 


( १५. ) शङ्ुस्म्रति-१७ अध्याय \ 
पद्मन्ह्त्व तथा ग्राम्यान्‌ भास करत्वा विचक्षण; । जारणम्याना वव तद्त्तदवन्तु वनाय्त ॥ १० ॥ 
 गौवमं रहनवे पञ्चका बध करनेवाला एक्‌ महीने चक आर बनरे पदुको मारनेवाङा पद्रह दिन तक्‌ 
ब्रह्महत्याका त्रत करे %& | १०॥ 
हत्वा द्विज तथा सप जरुशयविरेशयान्‌ । सप्ररात्र तथा कया द्रत ब्रह्मणस्तथा ॥ ११ ॥ 
पक्षी) सप, जठमें रहुनेवाटे महरी आदि जीव अथवा विख रहनेवाडे चृष्े जादि जीवका वध कर्ने 
वाडा ७ {दुन त्रह्यहुत्याका अतं करे | ११५ 


॥॥ प्र १, ६ 
मांस भक्चणका प्रायश्चित्त ६. 
( १) मनुस्मृति-११ अध्याय | 
गुष्काणि सुक्तवा मांसानि मोमानि कवकानि च । अज्ञातं चव सूनास्थमेतदेष व्रतं चरेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
सुखा मांस, मूमिपर जमाहुभा कवक, विना जाने हुए जानव्ररका मांसल अथवा कसादके. घर मांस 
खानेवाला ऊप्ररके लोक छेखा हा चन्द्रायण चम कर्‌ > || १५६ ॥ 


क्रव्यादसुक्रयेष्णां ङक्रानां च भक्षणे । नरकाकखराणां च तप्तकृच्छ विशोधनम्‌ ॥ १५७ ॥ ` 
कच्चे मांस खानेवाटठे पटु या पक्षीका माप्त; सूअर) उट, सुरण; मनुप्य काक अधवा गदृ्ेका मात 
खानवाटा मनुष्य तप्तरृच्छ् त्रत करचस दुद इताह ई 1} १५५ ॥ 


(© क ) रदद्विष्णुस्म्रति-१ अध्याय ¦ 
छद्युनपटण्डूगरज्ञनतद्‌ गान्य वड वराहयाम्यफ्ुक्ङकटवानरगोमासिभक्षणे च॥३॥ 
वानर या गौका मांस [ छदन, प्याज, गाजर या इनके गन्धयुक्त पद्य, वरिष्ठा खानेवले सूञर ` 
अथवा सुरभे | खानेवाखा २ अङ्कमं छिखाहुजआ चान्द्रायण बतत करे वु ।३॥ 


वुषििकमेजचमप।= जक 11 1 ता ॥ 0 01 1 01 1 8 0 ए 1 1 7 81 


र पारादारस्म्रति-£ अध्याय~९दखोक । चृहेका वध करनेवारेको उचित दै कि ब्राह्मणको खिचडी 
 खिाकर सेहेका दण्ड दक्षिणा देवे । संवत्तस्छति-१५० दोक । चहैको मारे तो ३ रात -उपवास करके 
ब्राह्मणभोजन करावें । खातातपस्मरति-१६ अङ्क । चृह्ैका वध करस्नेवाख प्राजापत्य ब्रत्त कर । गौतमस्मृति 
र२अष्याय-७ अक । नृहेका वथ कृस्नेक्राटा रोद्रबधका प्रायश्चित्त करे, 

ऋ& संवततेस्मीत-१४५ इखेक ओर पाराशरस्मृति-६ अध्याय-१५ दोक । वनमें चरनेवाटे मृगो॑से 
किसीका वध करनेवाटा जातवेदस मन्त्रको जपताहुभा दिन रत खड रहकर उपवास करं । 

@& यान्ञवस्क्यस्मृति-दे अध्याय--२७० द्रशोक आर अनचरिस्यति-२२४-२२५ शेक । पक्षीका बध 

करनेवाला नित्य एक वार दुध पीकर ३ दिन रै अथवा पाद॒करच्छु त्रत करे ॥ व्रद्दिष्णुस्मृति-५० अध्याय 

` ३२ अंक । मषटरीकेो मारनेबाह्ा ३ रात उपवास करे । 

४ गदद्धिष्णुस्पति-५१ अध्याय-२६-२७अक । सृख। मांस चिना जनुर्‌ जानवरका मांस या कसा 
के घरका मांस खानेबाडा चान्द्रायण त्रत्त करे । 

@, मनुस्छति-५ अध्यायके १९-२० इरोक । विष्ठा खानेवाले सूअर या मु्गका मांस जानकर 
स्रानेवाछे द्विज पतित हो जात; अनजानमे घखानेवारेको छच्छसांत्तपन या यत्तिचान्द्रायण त्रत करना 
चाहिये । याज्ञवस्क्यस्मृति-१अब्याय १७हदरोक्र ! विष्ठा खानेवाङे सूर अथवा सुगेका मांस जानकर खावे तो 
चान्द्रायण व्रत करे । बृहष्ठिष्णुस्प्रति-५१ अध्याय-२; २३,२६ ओर २८ अङ्क विष्ठा खानेवाटे सूअर, युर्गे$ङंट, 
काक अथवा गद्हेका मांस खानेवाटा चान्द्रायण त्रत्त आर कचे मांस खानेवाङ, पटुपक्षीका सांस खानेवाख 
तप्तकृच्छ्र चत करे । शंखस्ृति-१७ अध्यायके २०-२१ इषटोक । मनुष्य, विष्ठा खानेवाले सजर्‌, गदे, ऊट, 
कञ्चेमांस खानेवाले जीव अथवा मूर्गेका मांस खनिवाखा एक वधतक ब्रह्महुस्याका त्रत करे । संवतंस्मरति-१९६ 
ओर २०० दोक । भूर्म अथवा विष्ठा खानेवारे सूअरका मांस द्विज खवि ता सान्तपन व्रत कर ओर 
मनुष्यका मांस खे तो चान्द्रायण करे । गौतमस्प्रति--२४ अध्याय-र्‌ भङ्खं । प्रामसूकर, उट, सर्गे या 
गदहेका मांस खनिवाला तपश्च त्रत करे । उशनस्मति-", अध्यायके ३०.३१ क्छोक । सुर्गेका मांस 
खाक तो प्राजापत्य त्रेत करे । | व 

संवरतस्मृति-२०० हः, ओर पाराशरस्मृति-११ अध्याय-१ शलोक । यदि ब्राह्मण गोमांस 
खार्वे तो चान्द्रायण त्रत करे । यमस्मरति-२० दरोक । गोमांस भक्षण करनेवासा बाह्मण तप्तकृच्छ्र त्रत~ 





कमत मरो वम गा क्त 


( ३६० ) ध्मंशादख्संमद-  [ प्रायश्चित्त 
कट्विङ्पुवचक्रवाकरसरज्जदाटसारसदत्यूह्कसारिकावकवबटाकाकीक्किरखञ्जरी टाश्ने अिर- 
्रमुपवसेत्‌ ॥ २९ ॥ 


गवरा, पनु “री, चकवा, हंस, रजञ्जुदाट, सारस, चातक्र, तोता, भना, बुरा) वाका, कोकिर, 
अथा खञररका ससि खवेता ३ रात उपवास कर ‰।२९॥ 


एकरफोभयदान्ताशने च ॥ ३० ॥ 

क खुश्वाे ( घोडे आदि ) तथ। दोनो ओके दांतीसे खानेवाठे ( बकरे आदि ) पटयुका मांस 

खानवा भां ३ रतत नराहार र्द @।३२०८॥ 
तित्तिरकपिन्नलछावकर्वीत्तकामयूरखज स्वपक्षिमांसाशने चाहोरात्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तित्तिर, कापिल, ट्वा, वत्ति जेर मयूरसे भिन्न सव परक्षियोके माप्त सानेवाठे दिनरात उपवास 

कर ।| २१ ॥ 
कीराश्ने दिनमेकं जह्यसुवच्च॑खां पिवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ट भोजन करट्वे तो ब्राह्मी इाकका रस पीकर दिनि भर रहे ॥ ३२ ॥ 


( देके ) उशनस्मृति-९ अध्याय । 

नङुरोलकमाजारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ । शवानं जग्ध्वाथ कृच्छेण युभक्षण च शुध्यति ॥ २३ ॥ 
| तेव, उदक ओर बविछारका मांस खानेवाङे सान्तपन व्रत करं, क्ुत्तेका सांस खकतेवाढा कृच्छर करके 
दभ नक्षत्रके दशन करनेसे शुद्ध होत । २३ ॥ 

रक्तपादास्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाचसेत्‌ । मृतमांसं वृथा चैवमात्मारथं वा यथाकृतम्‌ ॥ २९॥ 

भुक्त्वानासश्चरदतत्तत्पापस्यापनुत्तये । कपोतं डुज्नरं शि इक्र रजकां तथा ॥ ३० ॥ 

रक्तपादका मांस) मृतक जीवक्रा मांस, विना यज्ञादिका बथा मांस अथवा अपने. लिय पकाया हुआ 

मांस खावे तो अपनी रुद्धे थ्यि (२८ शोकम स्खि हए ) गोमूत्र ओर उबारा हआ यवका रस 
पीकर ७ दिनि रहकर शुद्ध दोय ¢ । २९-२० ॥ 

माजापत्यं चरेऽ्जग्ध्वा तथा कम्भीरमेव च ॥ ३१॥ 


कपत ( फनूतर ), कुखर ( हाथी ), रजका कुम्भीर [ दिघ्रुवा सुग ] का मांस खानेनाखा प्राजा- 
पत्य त्रत करे एं ।॥। २०-२१॥ 


( १३ ) पाराशरस्प्रति-११ अध्याय । 


मण्डकं भक्षयित्वा तु मूषिकामांसमेव च । ज्ञात्वा विपरस्त्वहोरात्र यावकामेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
मेंढक अथवा मृसेका मांस खानेवाखा ब्राह्मण जान लेनेपर उबाटाहुज यवका रस पीकर दिनरात 
रहनसे उद्ध होता हं ¢ ॥ १२॥ 


-करकं मोवीं सूत्रकं होम करनेसे शुद्ध होता । बृहयमस्मृति-२ अध्यायके ३-४ शइशोक । गोमांस भक्षण 
करनेवाला ब्राह्मण तप्रकृचछ्र त्रत करके मौजीहोम करनेपर शुद्ध होजातहि ओर गोमांस भक्षण करनेवाले 
श्षध्रिय, वेदय, रद्र अथवा अनुलोमज वर्णसंकर चान्द्रायण त्रत करे । 

छ उदानम्मति-९ अध्याय-रट, २५, २७ ओर २८ शठोक । हंस,; बाका, चकवा, सारस या 
तोताका मांस खनेवाछा १२ दिम निराहार रहे; कोदख्का मांस खानेवाखा एक मासतक गोमूत्र आर 
उबराखाहुजा यवका रस पीकर रहनेसे युद्ध ॒दोताहै । रखस्मृति-१७ अभ्यायके २३-२४ शोक । हस 
` खखरीट, बलाका, तोत्ताःभेना, चक्रवा अथवा पनड्न्बीका मांस खानेवाला एक मासतक ब्रह्महव्याका त्रत करे 
ओर फिर इनमेसे किसीका मांस नहीं खावे । 

@& राद्भ्मरति-१५ अध्याय २८ उखोक ! दोनी आरके दांनोंसं खानेवाले ( चकरे आदि) तथा एक 
शुर बारे ( बोडे आदि ) का मासं खानेवाडा १५ दिनतक ब्रह्यहत्याका त्रत करे । 

@ रखस्म्रति-१५ अध्याय---२६ ओर २८-२९ शखोक । रक्तपाद्‌ पक्षीका मांस खनेवा। ७ दिन 
तेके व्रह्म हत्याका त्रेत करे } विना यज्ञादिककरा ब्धा मांस मृतकका मांसः खतरे तो १५ दिन त्म 
हुव्याका त्रत करे । 


रांखम्मृति-१७ अध्याय-२१ शेक । हाथीक्ा मासि खानेवाला एक बेषितक्र व्रह्म दत्याका 
रत करे । 

£ उद्चनस्यृति--९ अध्यायक्रे २७--२८ दोक । मंडकका मांस खानेबाङा एक मासतक.गोमूत्र ओर 
उबाा हुभा यवका रस पीकर रहनेसे शुद्ध होताहै । शंखस्मति-१७ अध्याय २४ इकोक | भैडकका मांस 
खाख्वे तो एक मास तक बह्ष्टस्याका व्रत करे ओर सिर उसका मांस नीं खि । 
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प्रकरण २१] भाषादीकासमेत । ( ३६१) 


( १५) शद्धस्मृति-१७ अध्याय । 
गोधेयकुञ्जगोष्र च स्व पा्चनखं तथा । क्रव्यादं कुक्कुटं भाम्यं कुयौत्सेवत्सतम्‌ ॥ २१॥ 
हसं मदुगुरकं काकं काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । मतस्यादांश्च तथा मत्स्यान्बखाक शुकसारिके ॥ २३ ॥ 
चक्रवाकं पुवं कोकं मण्डूक युजगं तथा । मासमेकं व्रतं कुयंदितच्वेव न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गोहके बचे, सम्पूण पच्चनखवाछे [ हाथी) उट, कजे मांस खानेवाटे जीव या ुर्गे | का मांस 
खानेवाला एक वषं तक ब्ह्यहुत्याका त्रत करे ॥ २१॥ मदुगुर, काक, काकोरु,) मकछरीको खनेषाङी 
मुखी, कोक; सक [ हेख, खखजरीट, वलोकः; तोता या मेना, चकवा, पनङ्ुव्बो या मंडक | का मांस खानै- 
वाला एक महीनेतक ब्रद्यहस्याका त्रत करे ओर फिर इनका मांस नही खावे ® | २३-२४ ॥ 
जटचराश्च जरुजान मुखायनखषिषप्किणन्‌ । र्तपादाञ्जाट्पाद्‌ान्‌ सप्ताह बरसमराचरेत्‌ ॥ २९ 
जट वचरनवाठ, जङठख्म उतपन्न हानेवाद च(च तधा रखस खादन्‌ जाके समनति वरत्रा 
[ भौर रक्तपाद ] पक्षीका मांस खानेवाठे ७ दिन तक्र ब्रह्महुत्याका ब्रते करे श । २8 ॥। 
भुक्तवा चवाभयदतं तथेकश्यफदृष्िणः । तथा सुक्तवा तु मासि वे मामाद्र्‌ चतमाचःत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वये मत व्रथा मांसं माहिषं त्वामेव च ॥ २९ ॥ 

[ स्वयं मरे हुए जीवका मांस, मसे ] तथा वकरेका मांस [व्रधा मांस, दनां ओर 
गातात खनेवारे, एक स्ुस्वाङे अथवा पकर दातव्रारे परुका मांस | खानवा १५ दिनतक जद्महत्याका 
त्रत करे ॥ २८-२९ ॥ 

अभक्ष्य मक्षणका प्रायश्चित्त ५. 
( १) मनुस्पृति-« अध्याय । 
छत्राकं विड्वरादं च लश्चुनं यामङ्कस्कुरम्‌ । पटण्डुं गृञ्चन चव पत्या जग्ध्वा पतद्‌ दिनः ॥१९ ॥ 
अमत्येतानि षड जग्ध्वा कृच्छर सान्तपनं चरेत्‌ । यतिचान्द्रायणं बापि रोषेषृपसेदहः ॥ २० ॥ 
छत्राकं अथात्‌ वपाक्रारमं काठ तथा भूभिपर उपरन्न छन्ता; छदहद्युन; -पियाज) गाजर [ विषएा खाने 


बा सूञजर ओग. गांयके सयुर्गेका मांस ] जानकर खानेवाटछ दैन पतित हौजतेषे; किन्तु अज्ञानसे इन छेको 
खनिवाटे छृच्छ्रसान्तपन अथत्रा यतिचान्द्रायण त्रत करे इनसे शस्त ( रट गाद आदि ) खानेवा एक 


दिन निरदार र्द € । १५-२० ॥ 
११ अध्याय । 


्रह्मोञ्ञता वेदनिन्दा कोटसाक्ष्य सुद्ध; । ग्द्तान्नादयययोजंग्धिः सुरापानेसमान पर्‌ ॥ ५७ ॥ 
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& उकशनर्म्रति-९ अध्यायके २८५-२८ रोक । महछरीका मांस सखारेवाला १२ दिनतक निरा 
हार रहे; सपका मांस खनेवाखा एक मासतक गोमू आर उव्ारष्टआ यथका रस पीकर रहनेसे 
साद होतादै । 

९ उदानस्म्रति-९ अध्यायके २५.२६ रटोक । जारकं समान वरवे ( बत्तक आदि ) पक्षीका 
मासि खाख्वतो १२ दिन निराहार रहे । २८--२५ कटक । जके चिचरनेवारे तथा जनमे उत्पन्न 
होनेवाङे पक्षीका मांस खानेवाला ७ दिन तक गोमूत्र ओर उवाठा यवक्रा रस पीकर रहं । 

@ याज्ञवरक्यस्मयृति- १ अध्याय-१५६ इरोक्र । पियाज) छत्राक, उहद्ुन अथवा गाजर प््रानवाडा 
चान्द्रायण प्रत करे । वृहद्विप्णुप्मृति-५५{ अध्यायकरे २-३ ओर्‌ ३४ अङ्कु । रहयुन, प्रियाल या गाजर खाच 
तो चान्द्रायण व्रत करे ओर छचाक तथा कवक छत्राक भद्‌ खद ते सान्तपत तत कर । फरादारम्मृति-११ 
अध्यायकं १०--५९ रखकर । दद्द्युन) गाजर प्दग्राज अथवा छत्र कर अज्ञानम्‌ समनवाख प्रज ३ रतं उपवास 
करकं पच्चगव्य पानपर रुद्ध दाता । सवत्तप्मर।त--- {१९६ रसकं | पयाज; रृहुट्युन या छत्राक 
खानेनाटा द्विज सांतपन व्रत करे 1 उदानस्मृति--९ अभ्याय-३१ ओर २३ देक । पियाज या उदद्ुन 
खानेवाह्ा चान्द्रायण त्रत अर गाजर खानवा प्राजापत्य त्रत करे। सखस्मृति-१७ अध्यायके २०-२१ 
दछोक । पियाज, लहग्ुर अथवा छत्राकं खानेवाडा एक वषतक्छ ब्रह्महत्या क्रा चत केर । शातातपस्पति-९ अक । 
छदृश्युन, पियाज या गाजर खावें त। तप्तक्च्छर चत करे । वसिष्ठममृपि-१४ अध्वाय-२८ अंक । छटृद्युन, 
पियाज, गाजर, छतराकः वर्का गोद अथव वृक्ष काटनेसे नक्रा हुञआ रस भश्षण करनेवाला ङच्छरतिन्रन 
त्रत करे । युमन्तुस्मरति-ख्दसुन, परियाज, गाजर अथवा कवक खानेवाङा आट सदस -गायन्रीको जप र 
मस्तकपर जक डे (£ ) ये सव ओर इनके समान दूसरे पदाथभी त्रियरकी क्रिये सेगीको खिलानेमे 


दोष नहींदहै (७) 


(३६२) ध्मंशाश्चसंम्रह- [ प्रायश्चित्त 


अभ्यास्रको छोडकर पदृहुए वदक्छो भूढजाना, वेदकी निन्दा कलना, सूरी. साक्षी देना, मित्र वध 
करना, अयोग्य मांस आदि निषिद्ध वस्तु भश्रृण करना ओर विष्ठा आदि अभक्ष्यं वस्तु खाना, य ६ सुरापानके 
समान पर्छ ह & ।! ^,७ ॥ | 
सुरां पीत्वा द्विनो मोदहादग्निवणी सुरां पिञत्‌ । वया सकय निर्दग्धे मुच्यते किंरिविषात्ततः ॥ ९१॥ 
गोमूत्रमप्रिवणं वा पिबेदुदकमेव वा } पयो घृतं बा मरणाद्‌ गोशक्रद्रसमेव बा ॥ ९२ ॥ 
कणान्वा भक्षयदग्द्‌ं पिण्याक वा सङ्कन्नि्चि । सुरापनापनुच्यथ वाख्वासा जटी ध्वजी ॥ ९३ ॥ 
माहव होकर सुरा पीनेवाङा द्विज अभ्चिके; समान जटवीहदे सरको पीकर जटजनेसे शुद्ध 
हीतादै & ॥ ९१ ॥ अथनरा अथिवण तप्र गोमूत्र, जर, दृध, घ्री या गोत्रकरा रस. पीकर शरीर त्याग 
क९॥ ५२ ॥ सुरापान दोप निषत्ते सि रोमक्रे ब प्रहरः जटा धारण कियेहुएा चिहके लिये सुरापात्र 
दियेहुषए, निःय राते एकवार चावल कणं अथवा तिदट्की पटी खतिटूणए {१ वपतकः त्रत करे श ॥९३ ॥। 
सुरा मलमनन पाप्ला च म्रटमुच्यत्‌ ! वस्माद्राह्यणराजन्य। वरदयश्च न सुरा पिवतू॥ ९४ ॥ 
सुखा अन्नका मट ह, म पप्रको कहते, दस लिप व्राह्मण; क्षत्रिय ओर त्रस्य सुरा पान 
नद कू ॥ ५४ ॥ 
गोदी पष्ठी च माध्वी च विज्ञेया विविध! सुग । यथवंका तथा स्वान पातथ्या द्विजोत्तमः ॥९५॥ 
गुड वनी ह, चावट्क्र पिसानप्त बनी हु ओर मधुसे बनी हृड्‌, य ३ प्रकार्की सुस होती है तीनों 
एकषह। समान €; र द्रज( तीनेरमस किसीका नहीं पीचा चाहप ॐ । ५५ ॥ 
यस्य कायगतं बह्म मयेना्ाव्यते मरत्‌ । तस्य व्यपति ब्राह्मण्यं श्द्रतं च स गच्छति ॥ ९८ ॥ 
जिस ब्राद्यणका दारौरस्थ वरद्‌ एक वार भी सुरास भीगता हे उसका ब्राह्मणत्व दूर्‌ हो जाता है, चहु 
श्र भावके प्राप्न होता ॥ ९८ ॥ 
अज्ञानद्रारु्णीं पीत्वा संस्कारेणेव जुद्धयति । मतिपूवमनिदद्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४७॥ 
अज्ञानसे सुस पीनेवाला फिरसे उपनयन सस्कार होनिपर शुद्ध होता है, किन्तु जानकर पीनेवाछेके 
ङिए मर जानादी प्रायश्चित्त है; एसी धमसाखकी मयोदा हं | १४५ ॥ 


तन व 
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लिये स्षूह बोढना ओर रजस्वङा सखीका यख चूमना सुरापान करनेके समान ह । 

@, प्रचेतास्पति--युय पीनेवाखा रोहे अथवा ताम्वेकं पात्रसे अभरिवणं सुरसको पीवे ( ५ ) । 

5 याज्ञवस्क्यस्परति-३ अध्यायफे २५३-२५४ दोक । सुरापीनेवाटा अआश्निकं समान तप्र करके 
सुरा, जल, घी, गोमूत्र अथवा दूध पीकर मरजानेते गृद्ध होति अथवा रोमके वख ओर जटा धारण 
करके ब्रह्महत्याका त्रत { १२ वष ) कर अथवा तिङकी खी या चावल्के कण रात्रं £ बार खातेहुए 
द वष व्रत क९। उरानस्प्रतिः ८ अध्यायके १२-१२ दखोक | सुरा पीनेवाला ब्राह्मण अभ्रिक समान तप्र 
सुर पान क्के जछजानेषर शुद्ध ह्यौताद अथवा अभ्रिके समान तप्र मामूत्र, गोवगका रस, दृषःघीया 
जठ पीकर सर जानेस सुरापानके पापसे मुक्त दोठहि । सवतस्मृति-१२०-१२२ दोक । सुरापान करने- 


वाछा पापस लेके लिये तपर सुरापान करे अथत्रा अश्निवण गोमूत्र, गोत्र, घी अथवा दूध पीते अथा सव 


वासनाकां त्याग केर ९ वपतक्र चावटका कण स््राकरत्रत कर अथत्रा २ चान्द्रायण त्रत करं । वसष्ठ- 
स्छति-२० अध्याय->५ अकर । अभग्रामम ( व्रहूत दिनोंनक ) सुरा पीनेवराला द्विज अश्चिवण सुरा पीकर 
मरजानेपर शुद्ध होति । वोध्रायनस्मृति २ प्रभ ६ अध्यायके २१ २२ अक्र । सुरा पव तो तप्र सुरास 
दारीरको जखा देवे । यमस्मति-८ उद्छाक । मद्य पीनवालया व्राह्मण तध्क्रच्छ त्रत करके मोवा सूचकं हाीमस 
रद्ध होताहै । पारादागम्म्रतिः ५२ अध्यायकं ७६ ७ष् उ्छेक । सुरापीनेबाखा द्विज समुद्रम जानेवाटी 
नदी फिनारे जाकर चान्द्रायण त्रत करके बाह्म्णोको भाजन करात्र भीर णक धद सहित एक गां व्राह्याणक्रा 
दक्षिणा देवे । प्रचेदस्मति-मरा पीनबारा चीर ओर बन्कखोक्रा धारण करके त्रह्महुत्याक्रा त्रत कर(६) 

& सवतस्खतिके १४९ उकम ५माही ह| 

पि अिस्मरति--२८५---२०८ प्छ | प्रमाद एक बरार मदग यरा घुस पना राह्मण 
१० रात तक गोमूत्र मान्‌ यवक्रा काह पकरर रहनस शुद्र दा जाता द्र । गतमस्मृत--२४ अध्याय 4 
क । जात करक युत पीनवाटा व्राह्मण तेत्र सुख पीकर प्राण व्यायचस आर अनजानम सुरा पत्रा 
तप्त छच्छर त्रत करे फिग्स उपनयन दनिपर्‌ दुद्र दाता बसिप्रम्मृति २५ अध्याय २२ अक । अज्ञानसे 
सुरा अथवा स्य पनवाट उच्द्ातङ्कन्टर व्रत करक घ्रूतपान क्रन्त आर उपनद्न सस्कर दनपर युद्ध दह 
नाता है | बौधायनस्मृति-र प्रभ--{अध्याय-२२ अक्र. अन्नानसे सुगा पीनेव्राखा ३ मासतक्र ब्रह्महुत्याका 


ष्रत केरे ओर फिरसे दप्रनयन संस्कार कर्त्रे. 








प्रकरण ९१] भाषाटीकासमेत । (३६३) 


अपः सुराभाजनस्था मघमाण्डस्थितास्तथा । पश्वरत्रं पिवेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीश्चतं पयः ।॥ १४८ ॥ 
सुरा या $ मशके पाचच्छा जरु पनिबाट्ा ^ रात तकृ उङ्कपुष्पी ओषधी सिन्त दध प्रकर 
र्दे घ ॥ १४८ ॥ 
स्पृष्टा दा च मदिरां षिधिवतपतिगृह्य च। श्ुद्राच्छष्टाश्च पीत्वापः कुरावारि पिबेत्‌ च्यहम्‌॥१४९॥ 
मदिरा छ्रनेनाखा, उसको दान छनेवाटा, उसको दान देनेवाला या शुद्रका जुठा जक पीनेवाला ई पिन 
कुशाक्ा जट पीकर रहे ॥ १४९ ॥ 


विड्वराहखरोष्टणां गोमायोः कपिकाकयोः । प्रास्य मूत्रपुरीषाणि दहिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
गावकरे सूञर, गदहा, ऊंट; श्िआर) वानर अथवा काक्के मूत्र अथत्रा विष्ठा मक्षण करनेवाल्य द्विज 
चान्द्रायण त्रत करे क्ष ।। १५५॥ | 
बिडाटकाकाखुच्छिष्टं जग््वापि नकुरुस्य च । केदकीटावपन्नं च ` पिवेद्रद्यसुवचंखाम्‌ ॥ १६० ॥ 
विर, काक; मृसा, कुत्ते अथवा नेवठ्के जठेको खानेवाला तथा केश या कीटसे युक्त अन्न भोजन 
करनेवाला नाह्मी जीषधीका काडा पीवे ॐ । १६० ॥ 


(२क्‌ ) वृद्धयाज्ञवत्कयस्म्रति । 


यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्तान्नस्वामिनोब्ुमो । तयोरत्र न भोक्तव्यं भुक्तवा चन्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
यति ओर्‌ ब्रह्मचारी अन्यके पकाषट्रए अन्न ख तिह उनका अन्न खाते तो चन्द्रायण त्रत करे । 


३) अस्मृति । 


दाद्स्थाने समुत्पने भक्ष्यभोज्यषिवनिते । आहारदयुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रणु ॥ ९९ ॥ 
अक्षारल्वणां रूक्षां पिवेद्राह्यी सुवचसम्‌ । चिरात शङ्खपुष्पी वा बाह्मणः पयसा सह ॥ ६० ॥ 
यदि भक्ष्य ओ< मोज्यते 3; दीन देशम प्राण जनेकी शंका होनिपर अभकष्यभक्षण करलेवे तो उस 
भोजनकी शुद्धि कदताहू, मेरे कडेर बाच्यको सुनो ॥ ५९ ॥ ब्राह्मण ३ रात्ततक क्षार खवणसे रदित रूसी 
तेजस्कछर नाह्मी ओषधी अथवा दृधके सहित रंखपुष्पीं ओपधीका पान क्रे ट्र | ६०॥ 
ब्राह्मणानां यदुच्छिष्टमश्रात्यज्नानतो द्विजः । दिनद्रयन्तु मायव्या जपे कृत्वा पिद्युद्धयाते ॥ ७० ॥ 
क्षज्चियाननै यदृच्छिष्टमश्नात्यज्ञानती द्विजः । चिरतरेण भवेच्छ्ृद्धियथा क्षत्र तथा पिश ॥ ७१५ 
अभोज्याच्नन्तु युक्तां खीशरदोच्छिष्टमेव बा । जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पितेत्‌ ॥७२॥ 
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ॐ मनुस्पति-१ १अध्याय-९५गछाकर ।गुडतसे वनी हुई, चावदटके पिसानते घनी हृद ओर सधु वनी 
हुई य ३ प्रकारकी स॒राः होती । पुलस््यस्मति । पानस, द्राक्ष, माधूक, खाजुर, ताल, येश्षव, मधू्थ, सर 
आरिषु, भरेय जर नाच्किरन इन ११ मद्धिसाभको समान जानो ओर वारहवां जो सुरा मय हे उसको सव 
से अघम का है (४-५ ) | 

ल अच्रिस्म्रति-२००-२० एद्डोक । मदिससे स्प्चं हए घडका जक पीनेवाछा द्विजःएक पाद्‌ प्राजापत्य त्रत 
करके रसे उपनयन संस्कार करनेसे गद्ध होति । बृहष्धिष्णुस्द्रति-१ अध्याय-२३ अंक । सुराके भाण्डका 
ज पीनेवाडा ७ रात तक रांखपुष्पी पधी भिधरित दूध पान करे। वाघ्रायनस्छरति-र शन्न १अध्याय- 
२६ दोक । सुरके भाण्डका वासी जरू पीनेवाला दांखपुष्पीको दृधमें पक्राकर ह दिन पते | शात 
तपस्मृतिं-१२ अंक । सुरकरे भाण्डका जर र्पानिघाखा यदि उसको उगल देवे -तो एक दिनि रात निराहार 

हकर घी खनेसे दाद्ध हो जायया । वसिष्स्मृति-२० अध्याय-र् अंक । यदि काह द्विज मदयके पत्रमे 
` रक्लेहुए जल्को पीडे तो कमर, गूर, बेल भर पटादाके पत्तोका जख पीकर ३ रात रहन चहं शुद्ध 
हे जाताद्‌ । 

@ संवतेस्परति- १९७ ररोक । कृत्ते; विखार, गदे, उट, वानर, सियार `या ककके मूत्र या विष्ठा 
खानेवाखा चन्द्राथण व्रतत कर । | 

3 अचरिस्परतिके २५२-२५३ दटोकमे एला ही ह । संवतेस्मरति-१५५२खोकर । विद्र या मूसेका जृढा 
खानेबाखा द्विज पच्वगत्य पान कर ¦ रंखस्यति-१७ अध्यायके ४६-४५ दटोक । केश, कीट, मू) वानर 
मक्खी अथवा मच्छरसे दृपित पदाथ खानेवाटे ३ रततक ( ब्रह्महुस्याका ) त्रत करं | [ 

‰ भ्य ख्ड्ड आदि; भाज्य मत दष्ट जाद्‌ | | 

श बसिष्ठस्मृति--२७ अध्यायकफे १०-११ शोकम एसा ही है ओर १२ ररोकमे दै कि पलाश, बेड; 
कमङ भौर गूडरके पत्ते ओर कशाका काटा पीकर ३ दिन रहनेसे भी बहदं शुद्ध दोतहै । 


(३६४) धर्म॑शाश्चसमह- | [ प्रायधिष्त~ 


अज्ञानसे ब्राह्मणकते जेदेको खलेनेवाल्ा ब्राह्मण २ दिन गायत्री जपनेसे ओर अज्ञानसे क्षत्रिय अथवा 
वेरयका जूखा खानेवाला ब्राह्मण ३ सत गायत्रीका जप करनेसे ग्रु होति ॥ ७० ७१ ॥ अभोज्य अन्न, 
सीका जटा, शुद्रका जटा अथवा अभक्ष्य मांस खानेवाला व्राह्मण ७ रात यवका रस पीकर रहे $ ॥ ७२ ॥ 
अरसस्पषटेन संस्पष्टः खरान्‌ तेन विधायते । तस्य चोच्छिष्टमश्नीयात्सण्माान्‌ कृच्छ्रमाचरेत्‌ ५७२ ॥ 
स्प करनेके अयोग्य मनुध्यका म्पद्य करनेवह्वा स्नान करके राद्ध होव ओर उसका जुंखा खने. 
बाया £ मासतक कच्छ तरत करे । ५२३ ॥ | 


चाण्डार्भाण्डे यत्तोयं पीत्वा चव द्विजोत्तमः । गोमूत्रयावकाहारः मप्रविदादहान्यापे ।॥ १७१ ॥ 
चाण्डारके भाण्डका जख पीनेवाखा ब्राह्मण ३७ दिन तक गोमूत्र ओर यवका रस पीकर रहे क@कै। १५१॥ 

चाण्डाटान्नं यदा भुङ्के चातुर्वेण्यंस्य निष्कृतिः । चान्द्रायणं चरद्धिरः क्षत्रः सान्तपनं चरेत्‌॥ १७३॥ 

पृट्रात्रमाचरेदैरयः पञ्चगव्यं तथेव च । भिरात्रमाचेच्छ्रो दानं दसा विद्युध्याति ॥ १७८ ॥ 


यदि चाण्डालका अन्न चास वर्णं खावें तो उनका यद्‌ प्रायध्ित्त है, ब्रह्मण चन्द्रायण त्रत कर 
नसे, क्षभिय्‌ सान्तपन त्रत करनेसे, वर्य ९ रात त्रत करके पच्वगत्य भक्षण करने ओर सद्र ३ रात त्रत 
कर्क कुलं दान देर्तस शुद्ध हा जातह अअं | १५३-.१५५॥ 


ति व, 1 
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# शखस्म्राति-- १७ अध्याय, -४-८४ रखीक । शुद्रका जूढा लानवाा व्राह्मण एकमास् तक; 
वै्यका जृटा खानेवाला १५ दिनतक, क्षेथियक्रा जठा खानवादा ७ दिनतक आर व्राद्यणका ज्ृठा खानेवाखा 
त्रह्यण १ दिन त्रहमहत्याका त्रत करे } बृदविषणुस्छृति ५१ अध्यायके ४९.५६ अक्र । बराद्यण यदि शृद्रका 
जट। ख(व ता ७ रात, वेद्या जटा खाचतो ५ रात, क्षत्रियकाज्टाखात्रतो ३ रात आर ाद्यणका जटा 
खावे तो १ दिन द्ध पीकर रहे; कषत्रिय यदि शुद्रका ज्ठाखावेतो ५ रात ओर वेद्यका जूढा ख्रावे तो३ 
रात ओर वेद्य यदि शुद्रका जृढा.खवि तोरेरात दृध पान करके रदे । मनुस्मरति--{१ अध्यायके १५३ दरोकम 
७२ शोके समान दै । संवर्तस्मरति- १९५ दखोक । ओर शातातपस्मति-११ अक । दुद्रका ज्रटा खानेवाला 
ष्िज चीन रात निराहार रहनेपर शद्ध होति । अपस्तम्वस्पृति--५ जअध्यायक~-५--९ दरक । अज्ञानसे 
 ज्राह्मणका जटा खानेवाला ब्राह्मण एक दिन रात गायनी जपनेसे ओर,अज्ञानसे वद्या जटा खनिवष्डा दज 
३ रातत्क शंखपुष्परी ओषधीका रस ओर दृध पीकर रहनेसे शद्ध दोताद।यदि.कमी ब्रह्मणीके संग उच्छिष्टकों 
ब्रह्मण खाख्वे तो उसमें विद्यन्‌ लोग कमी दोष नहीं मानते यदि अन्यस्रीकाज्टाख। लेवेस्पश रेतो 
प्रालापस्य त्रतसे उसकी शद्ध होतीहै, एसा भगवान्‌ अङ्धियने कदां । 

@ टवुहारीतस्थति--१६ शटोक । यदि ब्राङण किसी चाण्डाला पानी पीटिता तो ६ रात हषास 
करके पच्वगव्य पनेपर्‌ बह चाद्ध होता । पारादारस्म्रति-६ अध्याय, -२५-०२९ दखोक । यदि द्विज किसी 
वाण्डारके घटका जठ पद्व ओर उत्को उसी समय खग दैवेतो प्राजापत्य त्रत करे । यदि उसको नरह 
उगरे, वह्‌ पच जय तो प्राज्ञस्य त्रत सदं किन्तु सान्तपन करे ( यद्यं सान्तपन शब्दस महासान्तपन जनना 
चाहिये; क्यपि सान्तपन त्रत प्राजापत्यत्रततमरे घगप्र ह) । व्राह्मण, सन्तपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वेदय 
आधा प्राजापत्य ओर दरद एक पाद्‌ प्राजापत्य करे । 'डिणितस्मृत्तिके ८०.-८२ रोक अ।र घुं खस्मृ तिके 
४३--४५ दरलयोकमे सादी है । अङ्धिरास्मृतिके ५--६ दद्या आर आपत्तस्वस्मरति-- अध्यायके १--र२दलोकर्मे 
पारादारस्मरतिके २९ उरोकके समान ह्‌ । दूसरी देवरस्प्रति--अङ्कानसे चाण्डालक कूप अथवा भाण्डके जक 
 पौनेवाला द्विज तीन दिनम आर शुद्र एकं दिनम शुद्ध दीतेदे (८) 

(= पराञ्ञरम्म्‌ते-११ अध्याय १- रदछाफे । यद्र चाण्डारका अन्न ब्राह्यभ खाट तो; य्द्रायण त्रत 
क्षिय अथवा वैद्य खद ता आधा चन्द्रायण ओर सुद्र ग्रा ता प्राजापस्य त्रत करे;शृद्र पच्चगन्य 
पीवे ओर ब्रह्य, क्षत्रिय तथा चैर्य ब्रह्यकूचं पान करे, बाह्मण आदि चार्यो वण क्रमसे एक, दो, तीन 
ओर चार गोदान दवे अचिम्भृति-६० श्लोक । शातात्तपन कहा दं करि चाण्डाके घर भोजन करने- 
बाडा १५. दिन केवल जटके आहारसे रहै । वलतिष्ठम्मृति-२० अध्याय ५८-१९ अक्र । चाण्डारका अन्न 
खानेवाडा ३ मास छृच्छ करके फिरसे उपनयन संस्कार कराते । टिखितस्मति- ५० रदरोक.। अनजान्में 
घण्डाटके घर खानेवाङा ९५ दिनतक ओर जानकरकं खनेदाखा १ मासतक केवर जर पीकर रहै । 
उरानस्म्राति ९ अध्याय {द्टोश्न । जान करके चाण्डालका अन्न खानेवाखा द्विज चान्द्रायण त्रत करे | ब्दाद्वि- 
ष्णुस्मराति-५१ अध्यायके ^«--५८ अक । चाण्डाटका कश्चा अन्न स्रानेवाटा ३ रात उपवास केरे आर उसका 
प्रका जा अन्न नवाेवाहछा प्राक व्रत करे । यमस्प्रति-२६ रलोक ओर सखवरतस्छति-२०१ शत्टोक-। यदि 
राद्यण ज्ञानवश् चाण्डालका अन्न खाङतादह ता १५ दनक गामूत्र आर यवका काद्य पीकर रहनेसे 


शुद्ध होताह । 


प्रकण ९१ ) भाषाटीकासमेत । ( २६५ ) 


चाण्डाठेन त॒ संस्पृष्टं यत्तोयम्पिवाति द्विज; \ २०९ ॥ 


कपादन ध्यत भापस्तम्बाञत्रवान्मुानः ॥ २०२॥ 
चाण्डालक स्प किया ह जल पनेवाडा दिन चौथा प्राजापत्यं नेत कर्वे शुद्ध दताः 


म 


पसा अपस्तम्ब मुनिने कहा ह ४ ॥ २०२-२०३.॥ 


भपस्य निषादस्य यस्तु सुक द्विजोत्तम; ॥ २०८ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दररात्रेण सुध्यति ॥ २०९ ॥ 
जो ब्राह्मण मयय ॒पीनवठे मनुष्य अथवा निषादका अन्न भोजम कशता बह {१० रातत तक गागर 
ओर यावकृके आद्‌ारसे रहनेपर दुद हति ।। २०८--२०९ ॥ 


अङ्नानात्पिवत्ते तोयं बाह्यणः सरुद्रनातिषु । अहोरा्ोषितः स्नात्वा पश्वगल्यंन डुदुव्ातं ॥ ८८ ॥ 
अज्ञानसे श्ुद्रजातिका जट पीनेवाडा ब्राह्मण दिन रातत उपवास करथः यंच्वगन्य पनर शृ 
दोता ह ॥ पू ॥ २५० ॥ 
कृच्छराद्धे पतितस्येव सक्रद्धततवा द्विजोत्तमः । अविन्नानाज्च तद्मुत्तवा कृच्छर सान्तपनं चरेत्‌. ॥ २.५५ 
पतितानां यदा सक्तं युक्त चाण्डाख्ेदमनि । मास त॒ पिबेद्वारि इति शाततपोत्रवीत्‌ ॥ २९० ॥ 
पतिताचान्नमादाय सुत्तवा पा बरह्मणो यदि । करत्वा तस्य सरत्सममतिङकच्दू वाना रत्‌ ॥ २६२५ 
जो ब्राह्मण एक बार पतितका अन्न खाङेताहदि बह आधा प्राजापत्य त जर ज। अज्ञान खाती 
वह कृच्छरसान्तपन त्रत करे ।॥२५९।। महर्षिदातातपने काह कि जो पितका अन्न खाति [या चाण्डालक चरः 
भोजन करताहे ] चह १५ दिनतक केवर जख्को पाकर रहै ॥ २६० ॥ पतिक्तका जनन दनव अध्वा 
खानेवाला ब्राह्मण उसको त्यागकर अतिच्‌ त्रत करे ‰ \ २६३ ॥ 
नवश्राद्रे चिपक्षे च षण्मासे मासिकेष्िके ॥ ३०३ ॥ 
पतान्त्‌ 1पतरस्तस्य या भृङ्कनापाद्‌ द्रजः । चन्द्रायण नवेभ्नाद्ध पराको मासक तथा ॥५.२०४ ॥ 
भरिपक्षे चातिक्च्छं स्यात्‌ पण्मासे कृच्छ्रमेव च । आब्दिके पादक स्यदिकाहः एनरान्दकं ३०५॥ 
जो ब्राह्मण विना आपत्कारुके नवश्राद्ध ८ पांचबे, नव ओर ग्यारहवें दिनके श्राद्ध ); विपाश्िक श्राद्ध 
षण्मासिक आद्धःमासिक श्राद्ध अथवा वाधिक श्राद्धमे भोजन करता उसके पितर नरकमं गिरतेदे। ३०३-३०॥ 
मवश्राद्धमे खनेवाडा चान्द्रायण, मासिक श्राद्धमे खनेवादखा परा व्रत, चिपाक्षिक श्रद्ध खाचवाद 
अतिष्रच्छर त्रत, षण्मासिक श्राद्धमे खानेवाला कच्छ ( प्राजापत्य ), वार्षिक श्राद्धं खानेवाला पादृश्रन 
ओर्‌ दूसरे वार्षिरु श्राद्धमे खानवाङा ब्राह्मण एक दिनका त्रत करे ‰, ।॥। ३०५ ॥ | 


(९ क ) वृदद्विष्णुस्मृति-५१ अध्याय । 
वगोधूमपयोविकारं सेदाक्तं यक्तं खाण्डयं च वर्जयित्वा पयुंषितं तत्‌ परस्योपवसेत्‌ ॥ ३५ \ 
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भक 


्रःउदानस्म्रति-९ अध्याय-४९ खडोक । चाण्डाछका स्पश किया हुमा जद पीवा व्राह्मण ३. रात 
उपवास करके पच्चगव्य पीनेपर द्ध हो ताह । 

पारारारस्मृति-११ अध्याय, ४-५ शेक । यदि ब्राह्मण अज्ञानस विना जापन्‌काटमं दद्र अन्न 
खासवि तो जानटेनेप्र कृच्छ त्रत करके प्रविच्र ब्रद्यकूचं पीवे। २१ शोक । आपःकाड्मे यदि दाद्मण शुद्रक 
धर खि तो मनम पश्चात्ताप करनेमे अथवा एकर वार दरपदा मन्य जप्रनसे छद दोजातःह्‌ । दाखस्प्रनि- 
१७ अध्याय ३६ ओर्‌ ४० सोकर । शद्रका अन्न खानेवाछा ब्राह्मण एक मास्‌ व्रददस्याक्ा त्रत करे (कैसे 
ग्रो अन्न व्राह्यणको खाना चादि वह्‌ ब्राह्मणत्रकरणमे देखियं ) । क्रतुस्मृत्ति--राद्रके दासे 
भोजन करनेवाला अथव पानी पीनेवाला दिन रतत निर्हार रहकर पच्चष्त्य पौनेप्र द्ध 
दाताहं! ६१॥ 

४४ सिखितस्मरति--५० शिक । अनजानमे पदितका अन्न खानेबाङा {१५ दिनतक ओर जान करके 
लानेराटा १ माखतक केव जख पीकर रहे । वसिषस्छत्ति-२० अध्याय, {८-६९ अङ्क । पत्ितका अच्च खान 
वाला ३ मास कन्छ्‌ करके परस उपनयन सस्कार कराव्‌ । 

@, टिखितप्मरतिके ६२-६३ दछोकमं प्रयः एता दं । आपस्तम्बरस्मराते--९ अध्याय, २२-र्४ इराक्‌ । 
नवश्राद्ध) पहा गममापान सस्र) सीमन्तोश्नयन संस्कार ओर प्तृर्युक श्राद्ध खनेवादे चान्द्रायण न्त 
करे । अङ्धिरास्पति--६४-६^* दखोक । नवश्राद, सूतक अर सक श्रथम मभाषानका अन्न खानवार्खं 


न्द्रायण त्रत कर । 


( ३६६ )  धमेशाश्चसग्रह- [ प्रायशित्त- 
यव गेहे घनी रोरी आदि; दुध बनेहुषए्‌ दष्ी, पडे आदि; घी, तट आदि चिकनी - वस्तुसे चनेहुए 
वूसर अन्नीके पदार्थ; दृदीकी काजी आर गुडसे वली इन वस्तुभाका ; छोड़कर वासी वरस्तु खानेवारे मलुष्य 
एक्ररात -पवास < & || ३५ ॥) 
एजामहिपीवजं स्व॑पयांसि च ॥ ३८ ॥ अनिहद्ाह्यनि तान्यपि ॥ ३९ ॥ स्यन्दिनी सन्धिनी 
विवत्साक्षार च ॥ ८० ॥ सूम्ध्यभजश्च 1. ८१॥ 
गौ, भैस ओर वकरीके सिचाय अन्य किसी प्राणीक! दध; ददा दिनके भीतरके व्याद््र गी, स 


भयव बकरीका दृध; या स्तनसे दूध चिरातेवादी, रजसा, वत्खहीना या अपकित्र वस्तु खानेवदी गौ 
भप्त अथी वरकरका दृध पानृबराा एक रतिं (नसहमर स्ह @ ।। 3८--४१); 


(७) अद्गिरास्मृति । 
अन्त्यानामापि सिद्धां भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्रं कृच्छं तदधेनतु जहकषत्रविशां विदु; ॥ २ ॥ 
रजकश्यमेकव्यव नरो बुरुड एव च । कंवतमेदनि्टाश्च सते चान्त्यजा; स्ताः ॥ २ ॥ 
अन्त्यजानां गृहे तीयं भाण्डे पुषितं च यत्‌ । तदनेन यदा पीतं तदैव हि समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्नानात्पिवते तोयं बाद्मणस्त्वन्त्यजातिषु । अहोग्ोपिती भूत्वा पथगन्येन्‌ दुष्यति ॥ ७ ॥ 


अन्त्यज जाके पकायहुए अन्नका खद्नेपर्‌ व्राह्मण चान्द्रायण त्रत, कषत्रिय ताजापस्य त्रत 
घ्रीर वेय आधा छरच्छु करे ॥ २॥ धोवी) चमार, नट, वुरुड ( वेसफार ) केवन्त, मद्‌ ( व्याधविष्रेप) 
जर भीख य ७ अन्व्यज कहटाते ह ॥ ६ । यदि अन्त्यजक धरका जल अथवा माण्डका वासी जर द्विज 
परटिवि तो उसी समय उसका प्रायश्चित्त करे ।। ४ ॥ अज्ञानसे अन््यजक्रा जङ्‌ पीनेवाखा ब्राह्मण एक दिनरात 
निराहार रद्र पथ्चगन्य पीनेपर शुद्ध होता हं <, ॥ ७ ॥ 

$ संवत्तस्ति--१९८ उलोक । बासी अन्न खानेवाहा द्विज पञ्चगव्य पान करे । 

9 उशनस्प्रति--९ अध्याय, ३६-३८ शोक । दरदिनसे ` कमकी व्यादहुह; गर्भिणी अथवा विना 
-वछडेकी, गी, भस या घकरीका दृध पीनेवाडा १५ दिनतक्र गोमूत्र ओर यवका काटा पीकर रहेनेसे ओर 
नके दृध्रसर वनेहृुए दही, वी, पड आदिक खानेवाला «५ रात इसी श्रकारसे रहनेपर दद्धष्ाताह । शबङ्भ- 
स्मति- १७ अध्याय, २९-३१ खाक । विना वडवाटी, स्जसटा अथवा अपरत्र वस्तु खानेत्राद्टी मोका दुध 
पीनेवाल्ा १५ दिनतक आर श्यी मोके दधसे बनेहुष दही, घी जादि पदाथ खानेवादा ५ दिनतक जद्मह- 
स्याफा त्रत करे । पायश्चरस्परति-१९१ अध्याय. -१८-१९१ चटोक । जो द्विज अन्ञानसे तत्का व्यादहृई गौ 
आदिका फटाहुभा दू चथा टली या मेडका दृध पीताहं वंह ३ रात उपवास करके पश्चगन्य पीनसे शुद्ध 
हाता । आस्म त-५८ शलोक | ङटनी या नडंका दूध पानत्राखा चान्द्रायण त्रत कर | २३३-२३४ 
दोक। ऊंटनी, गदहीं या मतुष्यकी सरीका दृध यदि व्राह्मण पीवे ता तप्तकृच्छ्र चत क्रे । यातातपरस्म्रति-१० 
अङ्क । उंटनी, गद अथवा मनुप्यक्छी खीका दृध पीतेवाह्ा प्राजापत्य वत्रतकस्फे पिरम उपनयन संस्कार 
करावे । संवर्तस्मृति---१९३ एटोक । सनुष्यकी स्रीका, भेडीका अथत्रा रजस्वला गीका दृध पान करतो ३ 
सते उप्रवास करफ ब्राह्मणांक्ा जिव | पठीनास्स्ात । भेड,गदही,ङूटनी या मनुप्यकी ख्लीका दुध पीनेवाला 
मनुष्य तप्क्रच्छ्र कर्के फिर उपनयन संस्कार करावे, व्यनिसे ददा दिनके भीतर्की मौ अथा असक्र 
दघ पीनेवादल्या ६ रात्त उपवास करे आर्‌ वकर्सको दछोदकर सम्पूर्णं दो स्तनवालियोके दूध पीनेचाले यही 
प्रायश्चिचकरे(५) | 

क, आपस्तम्बस्ग्रति-"+ अध्याय ५-१० शोक | अन्त्यजके खानेसे वचेहुप्‌ अन्नका खालेनपर ब्राह्यण 
चान्द्रायणं त्रत, कष्निय अद््रच्छ ओर व्रद्य पादश्च करे । ९ अध्याय, ३९--२२ श्छोक । धोबी, व्याध, 
नट, वेण अधवा चमारका अन्न खानेवाला ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर शुद्ध दोताहै । अिष्म्रति 
१५२ शछनोक । अज्ञाने अन्त्यजकां स्पशं किया पका हुआ अन्न खानेवाडा व्राह्यण भधा भाजापात्य त्रत 
करे । यमस्मरति- २-३४ छक । जानकरके अन्त्यजकरे धर भोजन, इनदर सियांसे गमन, इनका जल 
पान अर इनका दान अ्रहूण करनेवाला १ वप कच्छ करे जीर अशान करनपर २ चान्द्रायण त्रत करे । 
संव्तम्म्रति-१८५ ओ १९९ शोक । अन्त्यज जातिके अपनायेहुए तीथ, तडाग अथवा नदीका जल 
अन्नानसे ्पाने्वाल्य मनुष्य पच्चगन्य पान करनेस गृद्ध होता अन्त्यजके बत्तनमें खानेनाछा १५ द्विनतक 
गोमूत्र ओर यवके कादा पीक्रर रहनसे रद्ध होजाताह । पारद्ारस्मरति--& मध्याय, ३०--३१९ 
वाक । प्रमादस अन्त्यज जातके भाण्डका जल, दही अथवा दध पीतैपर ब्राह्यण, कषत्रिय ॐ.र वैद्य 
 उपवरास करके ब्रह्मकूर्चं पान करनसे ओर यद्र उपवास करकं ग्रथाराक्ते दान देनेसे गुड होतेह । 





थ व नवर ^ -~. स 


व = न 


प्रकरणं २११ भाषाटीकासमेत । | ( ३६७ ) 


( ९ ) आपिस्तम्बरस्मृति-२ अध्याय । 


अन्येसु खानिताः कूपास्तडागानि तथेवं च । षु स्नात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ९॥ 
विना उर्सग हुए दूसरेके खोदवायेहुए करूप अथवा तङगमें स्नान कस्तेवाला अथवा जर पीनेवाला 
पच्चगव्य पीनेपर शुद्ध होगाहे  । ५ ॥ 
यच्च कूपात्िवत्तोयं ब्राह्मणः इावटूषितात्‌ । कथं तत्र विश्ुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अष्धिन्ेन च भिन्नेन केवरं शवद्षिते । पीला ङूषादहोराध्रं पञ्चगव्येन ञुद्धयति ॥ १३ ॥ 
छिन्ने भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यदि तत्िवेत्‌ । शुद्धिश्वान्द्रायणं तस्य तपकृच्छमथापि वा ॥ ९४॥ 
सर्देसे दूषित करुपके जटको पीनेवाे ब्राह्मणकी शुद्धि केस दोगी, यह युद्चको संशय हेता ई । १२ ॥ 
जिस सुर्के अङ्घसे रुधिर नहीं निकरताहै या उसका कोद अङ्ग टूटा नहीहै उस मुस दुषित क्रुपका जख 
पीनेवाला एक दिन रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनसे ञुद्ध दोतांहे ।॥ १३ ।॥ जिस सूर्दृक्र अङ्गनसे रुधिर 


गिरताई या उसका कोद अङ्ग टूटगयाहै उसमे दूषित कूपका जल पीनेवाखा चान्द्रायण अथवा.तप्रकृच्छू करनेपर 
शद्ध हताह @ ।॥ १४ ॥। 


«५ अध्याय । 


ईषकाकोच्छिष्टगोच्छषटे प्राजापत्यविधिः स्मृतः ॥ ११ ॥ | 
कुत्ते, काक अथवा गौका ज्ञठा खानेवाला प्राजापलय त्रत करे इर ॥ १९१ 





ण भ जाना त भण ५०० म मत मभक १००३ 


 मनुस्यति-४ अध्याय-३० १-२०२ रोक । विना उत्सगं किये दूसरेके कृप वा भन्य जलरदायमे 
सान न्ह करे जां स्नान करताहै बह्‌ उसके पापके चोधांई भागका मगी होत । याज्ञवस््यस्मृपति १ 
अध्याय-१५९ दछोक । चिना ५ पिण्डी मिश्च निकालेहुए दृसरेके जखाश्चयमें स्नान नहीं करे, किन्तु नदी; 
देवखात्, ्ीर ओर इरन चिना भिद निकाले स्नान करे । 


@ जन्रिस्मृति-२०३-२०६ दटोक । खंखार, जृता, विष्ठा, मूत्र, खीके रज अथवा मदिरासे अपधिच्रहुए 
कूपके जख्को पीटेनेपर ब्राह्मण तीन दिन, क्षत्रिय २ दिन भौर वेदय १ दिन अर्थात्‌ एक दिनपत उपवास 
करनेसे ओर श्र दिनभर निराहार रहकर राततम खानेसे शद्ध होते । एेसे कूपका जर पीलेनेपर यदि 
ब्राह्मण उसी सम्रय चमन कर देतो वरस्लोसहित स्नान करे यदि वह्‌ जर पेटभे बासी होजायतो एक 
दिनरात निरा्ार रहे ओर यदि अधिक समय बीतजायतो ३ दिन उपास करे । २३१-२३३ उरोक। 
वीयै, विष्ठा या मूत्र पडहुए कृपका जर पौनिवाङा ३ रात उपवास करनेपर आर; एेसा वीयादि पड़े 
हुए घटका जर पीनेवाढा सान्तपन त्रत करनेपर शुद्ध होता । जिस मुदैके अङ्गसे संधिर गिरताहे या 
छखका कोद अंग टूटगयीह्‌ उससे दूषित कूपका जर अज्ञानसे पीनेवाला त्राह्मम तप्तकृच्छ्र प्रायश्चित्त करे । ` 
बृहषिष्णुस्मति-'4४ अध्याय, -५ अक्र । पच्वनखी मुदे दूषित या अत्यन्त अशुद्ध कूपरका ज पीनेपर ब्राह्मण 
३ रात क्षिय र रात, वद्य १९ रात ओर शुद्र दिनिमर उपवास करे । संवत्तेष्मृति-१८८ इडोक । चाण्डा 
के भांडसे स्पष्ट कूपक्रा जर पीनेवाडा ३ राततक गोमूत्र ओर यावक पीकर रहने 
शद्ध होताहै । १९१ श्टोक । वि्ठाया मूत्र पडहुए कूपका जरू पीनेपर ३ रात उपवास करनेसे 
ओर विष्ठा या मूत्र पडेुए षड़ेका जर पीनेपर सान्तपन त्रत करनेसे द्विजातिखोग शुद्ध होतेह । 
पाराश्चरस्मरति-& अध्याय, २५-२६ चटोक । चाण्डाककी खोदीहुदं बावखीका जर अज्ञानसे पीनेवारा 
दिनभर निराहार रहनेसे ओर जानकर पीनेवाा एक दिनसयत उपवास करनेते शुद्ध ॒हदोताहे । चाण्डाख्के 
भाण्डसे स्प्रष्ठ कूपका जर पीनेवाङा ३ रात तक्र गोमूत्र ओर यवका काढा पीकर रहनेसे दद होतार । 
११ अध्याय-४२-४६ रलोक । जिस कृषमें कुत्ता, सियार, वानर, हडी, चाम, मनुष्य, काक, भरामसुक्रर, 
गदहा, ऊंट, नीखगाय, हाथी, मगर, गडा, बाघ, भाद्‌ अथवा सिह इबजावाहै उस कृपका जर परीनेपर 
या निषिद्ध ताखछावका :नर पीषेनेपर ब्राह्मण ३ रात, क्षत्रियर रात, च्य १ रात ओर शद्ध दिनभर निराहार 
रहनेते शुद्ध होता हे । अ(पस्तम्बस्मृति---- अध्याय-५ दरोक । बाखक, वृद्ध, योगी ओर वायु पीडित 
गर्भवती क्ञीको दिनभर उपवास करनेकी ओर्‌ ब्राछकोको दो पहर उपवास करनेकी व्यवस्था देनी चाहिये । 

श संवत्तस्भति---१९४ रयोकः । इत्ते, काक या गौका ज्ञढा खानेवाटा दधिज इरात उपवास करे । शक 
स्मति-१७ अध्याय -४६ रोक । काक्रका जृढा अथवा. गोका सुघाहूजा अन्न खानेवाा द्विज १५५ दिनतक 
्ह्महुलया्छा त्रत करे । अन्रिस्मरति-८० श्टेक । -कृत्तको द्नेवाङा स्नान करे ओर उसका जूढा खानेवाठा 
यतन पू्ैक शूच्र करे । उशनस्म्रति-९ अध्याय-४६ दाक । कत्तेका जटा अन्न खनेवाडा या उसका जूढा 
पानी पीनेबाला हिज २ रात गोमूत्रसदित यवका काढ़ा पीकर गहनेसे युद्ध होता । | 





(३९८ ) धमशाखसंम्रह- [ प्रायशित्त- 


९ अध्याय । 
मातृघ्रश्च पितृन्नश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतस्पगः ॥ ३० ॥ 
विशेषा उुकतमेतेषां अपत्य चन्द्राधेणं चरत्‌ ॥२३१॥ 
दाता, पिता अथवा ब्राह्मणका वध करनेवलिका अन्न या गुरंपटनीसे ' गमन करनेधारेका अन्न विशेष 
करके खानेवाखा चान्द्रायण त्रत करे ॥ ३०-३१ ॥ 
(३० ) संवतेस्मृति 


याण्डाठे संकर विपः उवपाके पुङक्कपेपि वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धन विद्युध्यति ॥:२०१॥ 
वरणीकर, श्वपाक, पुसः, अथवा [ चाण्डाल ] का अन्न खानेवाला ब्राह्मण्‌ १५ दिनतक्त गोमूत्र ओर 


यवम कादा पीकर रहनेसे ञुद्ध दोताह्‌ % ।! २०१॥ 


( १३ ) पाराशरस्सृति-१५ अध्याय । ` 
श्रान्त सूतकस्या्नममोन्यस्यान्नमेव च । शङ्कितं प्रतिषिद्धान्नं पूर्वाच्षटं तथेव घ ॥ ४॥ 
यदि थक्तं तं विप्रेण अक्नानादापदापिवा। ज्ञात्वा समाचत्करच्छं बह्मकुचं तु पावनम्‌ ॥९^॥ 
ग्रहि ब्राह्मण अन्वानसे अथवा आपत्काख्भे अभेग्य अन्न, अपवित्रके राङ्कात्राटा अन्न, निषिद्ध रोगोका 
अन्न, [ शद्रा अन्न, सुतकका अन्न या पिटका ज्ञठाभन्न | खषेवे तो जानलेनेषर कच्छ करके पवित्र 
नेद्यत्रूःवका पव = । ^+ | | 
ग्रद्रोप्यभोज्य युत्तवान्नं पञ्चगव्यन युद्धि । क्षत्रियो वापि वेदयश्च प्राजापत्येन युद्धयति ॥७ ॥ 
शुद्र अभोज्य अन्न ाेवे त्य पञ्चगव्य पान करनेसे ओर क्षत्रिय अथवा वरय अभोज्य अन्न खाङेवे 
तो प्राजापत्य त्रत करनेसे शद्ध होवा ॥ ७ ॥ 
एकपलल्तयुपषिष्टानां विप्राणां सह भोजने । ययकोपि त्यजेत्पातरं मत्र न भोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
माहयट्‌ भुञ्जात्‌ यस्तत्र पड्ाबुषच्छषटभाजनं । मायश्चत्त चरोः कच्छ सान्तपन तथा ॥ <९॥ 
एक्‌ पांतिमे भोजन करतेहए ब्रह्यणोर्मेमे यदि एक॒ बाह्यण भोजन त्यागकर जे मुखे उठजवे त्तं 
सव बाह्मणोको अपने अपने पात्रका अन्न स्यागदेना चाहिय; जो ब्राह्यण अज्ञानवश होकर उस ज्ञठे अन्नको 
खाता बह कृच्छं सान्तपन त्रत प्रायश्चित्त करं @&ि । <-९ 


अज्ञानाद्‌ युञ्जते विप्राः सूतकं सखतकेपि वा । प्रायश्चित्तं कथं तेषां वणं वर्णे विनिर्दिरत्‌ ॥ १७ ॥ 
गायघ्यष्टसहसेण शुद्धिः स्याच्छरद्सूतके । वैर्ये प्चसदस्ेण भरसदसरेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 


ब्राह्मणस्य यदा भुङ्क्ते 2 सदहखं तु दापयेत्‌ । अथवा वामदेभ्येन सास्ना चेकेन चयदुध्यति ॥ १९॥ 
जो ब्राह्मण अन्ञानसे जन्म अद्यौच अथवा भृट्युके अक्नौचभे भोजन कसतेहै उनका वर्णं व्णक्रे दिये प्राय- 
शित्त कैसे होगे ॥ १७ ॥ व्राह्मण रा्रके अज्ञोचरभ खनेपर ८ हजार गायत्री जपनेसे) चैदयके अज्ञोचमें . 


 खनेपर ५ हजार गायत्री जपने, क्षत्रियं अशो मीजन करनेपर ३ हजार गायत्री जपनेसे आर 


ब्राह्मणक अयौ चमे खानेपर २ हजार गायत्री जपनेसे अथवा एकवार वामदेव्य सामका गान करनेसे शुद्ध 
होजाताह .9, ॥ १८-१९ ॥ 
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ॐ यमस्मरति-२८ रोक । जान करकं पुक्सका अन्न खानेवारा अर उसकी सीसं गमन करनेवाला 
एक वतक छ्रच्ट्र कर ओर अनज्ञानसे एसा करनेवाटा दो चान्द्रायण त्रत करे । 

& मनुस्मति~११ अध्याय~१६१ रोक । अपनी शुद्धि चाहनषाङे मनुष्य अभोञ्य अन्न नहीं खर्व 
यदि अनजानमे खा्ेवे तो उसी समय उसको उग्देवे, नही तो शीघ्दी प्रायश्चित्त करे । संवत्तस्ति-.२१३; 
दोक । अभोञ्य अन्न खानेवाला € हजार गायच्रीजपनेसे युद्ध होषाहि।आपस्तम्बस्मृति-१० अध्याय, १ ३-१४ 
दाक } अभ्य भक्षण करनेवाला चान्द्रा्रण त्रत मथवा इसके उपरके व्रोकमें क्दुए प्राजापत्य त्रत 
करनसं रुद्ध हो ताह | 

माक्रण्डयस्मृतति ¦ तो व्राद्यप्र पंक्तिमं बाश्की पक्तिं भोजन करताह्‌ बहु दिनरति निराहार रहकर 
पज्चगत्य पीनसे शद दाताहं (४) | ऋनुभ्म्रति ¦ जां हिज कदाचिन्‌ उच्छिष्ट पक्तिमं भोजन कसवार अह्‌ 
दिनरेत्‌ उपवास करके पश्चगत्य पीनेपर यद्ध होता (३) 

ॐ शातातपस्प्रति- १२१९१२२ शाक । अज्ञानसं युद्रकं अमौचम्रं खानवा ह्मण ८ हजार 
गायत्री जपनेसे, वेरयके अश्चौचमे खानेवाला ५ हजार गायत्री जपनेसे भौर क्षित्रियके अकौचमे खानेवाङा 
ग्राद्यण २ हजार गायन्नी जपनेसे शुद्ध ह्य ताहं । 


प्रकरण २१] भाषाटीकासमेत । | (३६९) 


परपाकानिवत्तस्यं पर पाका तस्य च ॥ ४६ ॥' 
मपचस्य च सुत्तवानं दविजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


गहीत्वाम्नि समारोप्य पश्चय्नान्न निर्वप्‌ ॥ ४८ ॥ 
परपाकनिव्त्तोसौ मुनिभिः परिकी्तितः ! पशचयक्नान्स्वय कत्वा परान्नेनोपजिति ॥ ५९ ॥ 
सततम्प्रातसुत्थाय परपाकरतस्तु सः । ग्रहस्यवमा या वप्रा ददाातपारवबानतः ॥ ५० || 
कऋषिभिधेमतसज्ञेरपचः परिकोतितिः ॥ ५१॥ 
परपाकनिचरृत्त, परपाकरत ९ अपचक्रे अन्न. खानेवादङे ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करे ॥ ४६-४५७ | 
जो अभ्चिस्थापन कसक पच्चमहायज्ञ नदीं करतादै मुनियोने उसको “"परपाकनिवृत्तःः कटाह ॥ .४८-४९ ॥] 
जा मिय प्रात.काठक उठकर स्वयं पञ्चयज्ञ करके अन्यके पक्राचहण अन्नका खाता, वह्‌ ''परपाकरतःः कहा 
जाताहै |} ४९५० ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थधमीं होकर देवता, मद आदि किसीको कुछ नहीं देताहै, धर्मज्ञ 
ऋषयोने उसको अपच कहि । ५०-५१ ॥ 


१९ अध्याय । 
विण्मूत्रस्य च उद्रयर्थ प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । पञ्चगव्यं च कुर्वीत सनात्वा पत्वा चिस्पत्‌ ॥ ४॥ 
विष्ठा मूत खानेवाला अपनी शद्धिके लिये श्राजापत्य त्रत अदर स्नान करके प्रश्वगन्य पीव |) ४॥ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । अन्नं भुक्त्वा दिजः कया दिनमेकममोजनम ॥ ५७ ॥ 
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदाद्कवेदिनः । युक्तवान्नम्मुच्यते पापाददोगात्रान्तगान्नरः ॥ ९८ ॥ 
दुर चारी ओर निषिद्ध आचरणवाले ब्राह्मणका अन्न भोजन करके द्विज एक दिन निराहार रहे 


॥ ५७ ॥ सदाचारसे युक्त ओर वेदाङ्ग जाननेवाछे ब्राह्मणका अन्न खानेवाटा मनुप्य, एक दिन राततके 
भौतर निःपाप होजाताहे । ५८ ॥ 


( १५) शदुस्म्रति-१७ अध्याय । 


दादरान्ने बाह्यणो भक्त्वा तथा रङ्गावत्तारिणः। चिकित्सकस्य रुद्रस्य तथा श्वांस्रगजीविनः ॥३ 

षण्टस्य ऊटटायाश्च तथा बन्धनचारिणः । बद्धस्य चव चांरस्म अवीरायाः खियस्तथा ॥ ३७॥ 
रमकारेस्य वेनस्य ्कीवस्य पतितस्य च } सुक्मकारस्य धृत्तस्य तथा वाद्धपिक्रप्य च ॥ ३८ ॥ 
कद॑स्य नदांसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । गणान्नम्भरपिपालान्नमन्ने चेव धर्जविनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


माज्ञकान्न सरातकानन मत्तता मास व्रत्वरत्‌ । द्यद्रस्य सततस्तुत्वा पण्मासन्तमाचरत्‌॥०*०॥ 
नाटक करनेवारे,चिकित्सक, श्चुद्र मनुप्यःस्रीसे अथत्रा मगा जीविका करनेवारनपुंसकं,कुख्टा खी 
बन्धनचारी, वैधुआचोर पतिपुत्र दीन स्ली,[चमार, वेण,काद्र,पतित [श्र सोनार, धूत्त, व्याजलनेवाटे ब्राह्मण 
कपण, निर्दयी, वेशया, जुजडी, दर्बद्ध मनुष्य, राजा, शिकारी कुत्तेसे- जीविका करनवष्े, सुशका व्यापार 
करनेवाङे अथवा सूत्तिकाका अन्न खानेवाछे ( ब्राद्यण ) एक मास तक ब्रह्महत्याका व्रत करं ‰#, ।। ३६-४०॥ 


भममाय नते भ ० 
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छ आपस्तम्बस्मृति --~+ अध्याय-१० दोक । विष्ठा या मूत्र खाङनैवाद् व्राह्मण तप्तकृच्छ्र तत करे | 
संवनतस्म्रति--१५४ उरक । विष्ठा या मूत्र मक््ण करलेनवाला प्राजापत्य त्रत करे । बसिषठस्म्रति--२० 
अभ्याय,-२२-२३ अङ्क । मूत्र, विष्ठा अथवा वीर्यं खादेनेवा ख कच्छाति्च्र त्रत ओर वी भोजन करके 
फिर उपनयन सस्कार करानेपर द्राद्ध दो ताह । वृदयमस्मति- अध्याय, ६ २-६३३टाक । जो मनुष्य खाने,पीने 
या चाटनेके अयोग्य पदार्थ अश्वा विष्ठा, मूर या वीग्रक्रा मश्रणः करछताहै वह्‌ कम, गृ्रःतेर, पीपल ओर 
पलाराके पत्त आ।र छुराकरे कादाको पीकर पञ्चगव्य पान करनसे शुद्र. होजाताहै । आपरस्तम्बस्मरति-९ 
अध्याय, ५-६ ररोकमं इस कादाका पीकर £ साततक्र रहनेका सिखद्दै । मनुस्पृति-११ अव्याय-१५१ 
शोक, याज्ञवस्क्यस्मरति-> अध्याय- २५५ दखोक, उदानस्प्रात-९ अध्याय- ४२ दटोक {आर बरौ धायनस्मरति-र२ ` 

अ-९ अध्याय,--२ शेक । अनजानमेः विष्ठा या मूत्रको अथवा सुरास स्पदरा हृद वस्तुको खनेवाटे ब्राह्मण, 
भ्ृत्रिय या वेहयको प्िरसे उपनयन संस्कार हना चह । मनुम्ग्राति-११अध्याय--१५२ ोक+अधेस्म्रतिऽ४-५५ 


रोक आर पारायारस्प्रति--१२ अध्याय,-२--३ इराक ] द्विजांका {करस संस्कार होनेके समय मुण्डन) मखल; 
दृण्ड भिक्षा आर तरता आवदयकता नष्ट ह्‌ । 


श जिनका वणन दृसरी.जगह्‌ दो चुकहि व [ | एसे कोष्टमे छिख गयेदं । | 
@, रातातपस्मृति-- १९६ शोक । दख्वद्ध॒मनुष्यका अन्न, वेश्याका अन्न, बहुत ॒रेगोके घरे 
याचना करके इकडे करिये अन्न ओर खीके प्रथम गमक संस्कारका अन्न खानेवाडा चान्द्रायण त्रत करे । 


कि 


(३७० ) धमशाश्चसम्रहु- [ प्रायशित्तं- 


रह्यस्य तु तथा भुरवा श्रीम्‌ मासा्धेतमाचरेत्‌ । कषत्रियस्य तथा थक्त्वा द्रौ मासौ व्रतमाचरेत्‌ ४१ 
ब्राह्मणस्य तथा मत्त्वा मासपेकं व्रतं चरेत्‌ ॥ ४२॥ 

खदा २21 अन्म खामधष्छया ६ भख तक, सद्‌ा वल्यक्छा अन्न खाचमटछा २ मास तक, सदा 

ध्षत्नियका अन्न खानेधाढा २ मास तक ओर सदा ब्राह्मणका अन्न खानेचारः { व्राह्मण ) १ मास तक ब्रह्मह्‌- 


त्याष्ा त्रत कर । {४०-४२॥ 


( १९) शातातपस्मृति । 
पक्वा यदि षा चाभ्यं ययं नाश्मति वे द्विजः । सुक्तवा दुगात्पनस्तस्य द्विजश्चान्द्रायणे चरेत्‌॥ १९॥ 
जिस दुरात्मा मनुप्यके घर्की पीहु अथवा क्च वस्तु द्विज भोजन न्ट करव यदि उसके धर 
खादेव तो चान्द्रायण व्रत केरे ।। १९ ॥ | 
वि (२कं ) बृद्धयाक्ञवस्कय॑स्मृति 
शृगास्थिदंतजैः पचः शंखद्धक्तिकपर्दकैः 1 पीत्वा नवोदकं चव पैचगव्यन शुद्धयति ॥ 


च, _ 0 क 


साग. आद्र, द्‌ात, राद्ध, साप अथवा ऋडक् पाच्रम या -नवन्‌ जलका पनकाटा पच्चगत्य पातस 


रुद्ध होताद्‌ । 
क्विच दख धमसे धष होनेका प्रायध्ित्त < 
( ३) अभिस्परात । 


राजान्यैः श्वपयर्वोपि वटाद्विवहितो द्विजः । पुनः कुर्वीति संस्कारं पश्चतफस्मयं चरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
जिस द्निजको सजा अथत्रा अन्य श्रपच आदि वह पुत्रक धर्मस चत्यम्‌ करवै वरह. अपना फिरस 
संस्कार करानकरे पश्चात्‌ ३ कृच ( भ्राजापत्य त्रत} कर | ५९ | | 
( २२) दैवलस्मृति । 
अपेयं यन सम्पीतमभ््थं चापि मधितस । म्डेच्छरनतिन्‌ विप्रेण अमस्मागमनं कुतम्‌ ॥ ७॥ 
तस्य ञद्धस्यदक्ष्याम यवदुकन्तु उत्सरम । वान््राचणन्तु व्रस्य सपरकम्य्रक्माततम्‌ ॥ ८॥ 
पराकमेके क्षत्रस्य पाद्कृचण संयुतम्‌ । परगकाद्न्तु वर्यस्य शूद्रस्य द्नपच्चकरम्‌ ॥ < ॥ 
नखरोपपिहीनाना प्रायश्चतम्प्रदापयेत्‌ । चतुणांमपि वणानमन्यथाश्द्धिरस्ति हि॥ १०॥ 
प्रायश्ित्तविहनन्तु यदा तेषां कलेवरम्‌ । ककतेव्यस्तत्र संस्कारो मेखटादण्डवजितः ॥ ११ ॥ 
संस्कारन्ते च विप्राणां दानं पेनुश्च दक्षिणा \ दातव्यं युद्धिमिच्छदिरश्धगोमूमिकाश्चनम्र । १३॥ 
अथ संवत्सराटर्ध म्टच्छरनीती यदा भवेत्‌ । प्रायश्चित्ते तु संचीर्णं गङ्कान्लनेन युध्यति ॥ १९५ ॥ 
जो ब्राह्मण म्डेच्छके वरत्र दोकर नदीं पीनेयाग्य वस्तु पीदाहु, नहीं खान योग्य घस्ल खाति तथा 
नहीं गमन करने योग्य स्लीसे गमन करताहं वह्‌ एकवबधतक घर आनेपर पराक्‌ व्रतक्े साथ चान्द्रायण त्रत 
कर्मपर शुद्ध हता ॥ ७--८ |} इस अवस्थाम्‌ श्वात्रिय पदद्कच्छक सहत पक पराक त्रेत करनपर, वरय 
आधा प्राक त्रतं करनेपर आर शुद्ध ५ दिनि ( पराक ) चरत करनपर द्रुद्ध दीजाताहे॥९॥ चारे बण 
` प्रायधित्त करनेसे पदे ही छोम आर नख छेदन करवा ठ्वै; द्विज प्रावश्रित्तसत शुद्ध होनेपर विना मेखढ्ा 
दण्डका उपनयन्‌ संस्कार करवे ।॥ १०-११.1 संसारके अन्तमं ब्राह्मणको व्याह गी दक्षिणा आर अपनी 
क्के चयि घोडा, गो, भूमि ओर सोना देवे ॥ १३ ॥ जो एक वर्षते अधिक म्टेच्छके वक्षे रहतारै वह्‌ 
चीर्ण प्रायश्चित्त करके गङ्गा सान करमेपर शद्ध हौताहं ॥ २५ ॥ 
नलादासीकृता य च म्रच्छचवाण्डाटद्स्युभः । सद्म कार्ता; केम गवादप्राणाहसनम्‌ ॥ १७॥ 
उच्छिष्टमाजंनं चेव तथा तस्यव भोजनम्‌ । खराष्ावडवराहणामामषस्य च मेक्षणम्‌ \ १८ ॥ | 
तत्शछ्लीणां च तथा सङ्खं ताभिश्च सदह भाजनम्‌ । मासोषिते द्विजाता त॒ प्राजापत्य विशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
चान्द्रायणं त्वाहिताभः पगकस्त्वथ वा भवेत्‌ । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सगषितः ॥ २० ॥ 
संवत्सरोषितः द्रुद्ध मासाधं यावकस्पवेत्‌ । मासमात्रापतः द्युद्रः कृच्छृपादुन शुध्यति ॥ २१॥ 
ऊध्वं सवत्सा करस्य प्रायश्चित्त द्जात्तमः । सवत्सरश्चतुमिश्च तद्वमावगच्छात ।॥ २२॥ 
जिन द्विजातिर्योको ष्ठेच्छ, चाण्डा अथवा डाकू वात्कारसे पकड्कर अपना दास अनाहते 
रौर वे रोग उनके साथ १ मास रहकर अङाभकमे, गी आहे प्राणियोकी हसा, जटा बत्तन साफ 
` ज्नूडा भोजन) गदे, ङंट तथा प्राम सृकरका मासं भक्षण, उनकी शियोसे मेथुन आर उनके साथ भोजन 


प्रकरणं २६] माषादीकासमेस । (३७१) 


करते तो वे धर आनेपर प्राजापत्य त्रत करनेसे ड्ध हो जाते ; अभ्भिहोत्री न्राक्यण चन्द्रायण अथवा 
पराक रव करनेपर शुद्ध होति ।। १७-२० ॥ म्लेच्छ आके वदाम एकवर्षं तक रहकर उपर क~ ` 
हए कामको करनेवाछे हिजात्ति चान्द्रायण ओर पराक व्रतं करनेसे पवित्र हेतिहै ओर शुद्र १५ दिनि 
उवाठेहुए यवका कादा पीकर रहनेपर ओर केव एक॒ सासतक ; उपर कटेहृए - अल्युभे आदि कर्ष 
रनेवाठे श्र पादङ्कच्छर करने युद्ध हज :।॥ २०-२१ ॥ प्रायशधित्त बतनिवाछे त्राह्मणको चाद्दिर कि 
एकर वर्ष॑से . अधिक स्लेन्छ आदिक वक्ष रहकर ऊपर कहदए कामोको करनेवाटेके प्रयच्ित्तकौी कत्पना 
करखेवे; शिन्तु ४ वषैतक उनके वरामं रहनेवाङे उनके समान दहोजातेहै ।\ :२२ ॥ 
बरान्लेच्छैम्त यो नीतस्तस्य रुद्धिस्तु कीदशी । संबत्परोषिते विपे सद्धिश्वान्द्रायणेन तु ॥ २६ ॥ 
पराकं वत्सरार्धे च पराकारं तरिभासिक्रे । मासिके पादकरच्छरश्च नखगोमविवनितः ॥ २७ ॥ 
जिनको म्लेच्छ रोग बरसे पकड्कर अपने वशम रख; दटनेपर उनकी शुद्धि इस भांति दोतीदै, उनके 
वशम १ वषं रहनेवरे बाह्मण चान्द्रायण त्रत करनेपर्‌, £ भास रहनेव्राटे ब्राह्यण पराक न्नन्न करनपर, देमाख 
रहनेवाखे ब्राह्मण आधा पराकं करनेपर ओर १ मास रहनेषाे ब्राह्मण पादकृच्छ्र करनेपर शुद्ध होतेह; नख 
जर सोर्भोको कटवा देनाचाहिये ॥ २६--२७ ॥ | 
` पादोनं क्षत्रियस्योक्तमर्धं वेश्यस्य दापयेत्‌ । प्रायश्ित्तं दिजस्योक्तं पादं द्युद्रस्य दापयेत्त ॥ २८ ॥ 
प्रायश्चित्तावसाने तु दोणी गोदक्षिणा मता। तथाऽसौ तु ऊटुम्बान्ते हयपविषटो न दुष्यति ॥ २९॥ 
कषवियको तीन पाद्‌, वैशयको आधा ओर सुद्र चौथाई प्रायश्चित्त करना चाह्ियि ॥ २८ ॥ प्राय- 
चित्तके अन्तम दूध देनेवाछी मौ दश्विणा देनी चाहिये; एसा करनेसे प्रायश्चित्त ` करनेवाङे अपने कुटुम्बर्भे 
भिल्नेयोग्य होजातेहै ।॥ २९ ॥ 
अङ्ीतियेस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडक्षः । प्रायश्चित्ताधेमदन्ति चयो रोगिण एव च ॥ २० ॥ 
रावषेस्य पश्चवषात्परस्य च । प्रायथित्तं चरेद्‌ राता पिता वान्योऽपि वाषता ५ २३९॥ 
८० चषके वृदे, १६ वर्षसे कम अवस्थाके बालक, स्यां ओर रोगी मनुष्य अपनी जातिके प्राय्ित्तकं 
आधा प्रायश्चित्त करनेसेही शुद्ध दति ।॥ १० ॥ ९१ वर्षसे कम ओौर्‌ ५ वषंसे अधिक बाङकका प्रायश्ित्त 
उनके, भाई पिता अथवा किसी अन्य उनके पाटने करनेवाङे करे \। ३१ ॥ 
छान्नं म्टेच्छरसंस्पर्शो म्टेच्छेन सह संस्थितिः । वत्सरं वत्सरादूध्वे तिरातेण विदयुध्याते।॥ ४४५ 
ग्टेच्छे्तानां चौरेवां कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ \ क्तवा मक्ष्यमभक्षये वा श्चुधार्तेन भयेन वा ॥ ४५॥ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चातुर्वण्यंस्य निष्कतिः । कृच्छमेक चरेदवियस्तदर्थं क्ष्ियश्चसेत्‌ । 
पादोनं च चरदेरयः शूद्रः पदेन शुध्यति ॥ ४६ ॥ 
एक वर्षं अथवा उससे अधिक स्टेच्छका अन्न भोजन, स्लेच्छका संस्पशं ओर स्छेच्छके साथ निवास 
करनेवाठे ३ रात निराहार रहनेपर शुद्ध होतेह ।। ४ ॥ जिन बनवासी मवुष्योंको म्केच्छ अथवा चोर पक- 
 इरेजतिदे वे यदि मयसे अथवा श्षुधासे पीडित होकर अभक्ष्यवस्तु भक्षण कर्तेद तो अपने घर भाकर 
श्रायश्चित्त करके इस प्रकारसे युद्ध होर; ब्रह्मण १ कृच्छर ( प्राजापत्य ), क्षेत्रिय उसका अधा) चदय 
क्षत्रियके प्रायश्ित्तका तीन पाद्‌ ओर रद्र एक पाद्‌ म्रायश्ित्त करे ।।* ४५-४६ ॥ 
गृहीतो यो बरान्म्टेच्छैः पच्च षट्‌ सप्त वा समाः । दशादिरविंश॒ति यावत्तस्य युद्धिर्विधीयते ॥५२॥ ` 
प्राजापत्यद्वयन्तस्य शद्धिरेषा बिधीयते । अतः परं नास्ति ञद्धियस्तु म्टेच्छः; सहोषितः ॥ ५४ ॥ 
जिसको भ्टेच्छ बरसे पकड़कर अपने आधीन रखताहै उस्षकी शुद्धि पांच, छ; सात पपसे ठेकर तथा 
बीस वषतक २ प्राजापत्य त्रत करनेपर होती, उसके पश्चात्‌ नदीं ।। ५३-५४ ॥ 
पश्च सप्ता दश पा दादशणदहोपि विशतिः । स्खेच्ेर्नीतिस्य पिपरस्य पञ्चगव्यं विरोधनम्‌ ॥ <° ॥ 
पाच, सात, आट, दश्च, बारह, अथवा वीस दिनतक म्लेच्छके वरामं रहनेवाखा तराद्यण पञ्चगव्य पीनेसे 


शुद्ध होता ॥ ८० ॥ 
 अश्चर स्पशेका प्रायश्चित्त ९ 


( 9 ) मनस्मृति-« अध्याय । 
दिवाकीिसुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । रवं तत्स्पष्टिनं चेव स्पृष्टा घ्रानेन शुद्धयति ॥ ८५ ॥ 
| चण्डाल, ऋतुमती स्री, पतित, सूतिका स्री, सुदा जर मुदां छ्टूनेवाङा इनके छ्नेवारे सान करने 
शुद्ध होतेह  ॥ ८५ ॥ 


4 याज्ञवल्क्यस्छृति-३ अध्याय-३० इ्येक । ऋतुमती सी अथवा पतित आदि अद्ुद्ध मनुष्य द्देवं ` 
 तोक्ञःन केरे भौर इनके स्पशं करनेवाला चवे तो आचमनकरके मनम आपोहिष्ठा आदि ऋचा ओर एकबार- 


-२८ 


(३७९) धमशाद्संग्रह- | 1 प्ायित्त- 


( ३ ) अशचिस्मृति ) 
वसा जुक्रमदङ् मज मू वेट्‌ कणावेण्नखाः । छष्मरास्थ द्‌षका स्वेदो ६1६ शेते मणा प्राः ॥२९१॥ 
पण्णा षण्णा क्रमणेवं शुद्धिरुक्ता मनाषिमि; । सदारोभश्च पूतषासुत्तरषान्तु कारणा ॥ २२ ॥ 
गकुष्यक शरारम १२ महर; इग्णसे चसा अथात्‌ दह भातसर्का चवा, वाय, सुषिर, मजा अथात्‌ 
सरके भीतरङ्ी चर्वी, मूतं आर विष्ठा; इन £ को शुद्धिं भिद जीर जरसे भीर कानकी मक, नख, सेखार, 
ह) जलका ग जर पसान( इनम ६ का दुद्धं कवट जरसं होतीदं $ | २१-२३२ ॥ 
मत्स्यास्थ जम्बुकास्थाने नखद्युक्तकष्दकाः ॥ ९८५७ ॥ 
हमतप्तश्रुतम्पात्व वतक्षणादव नरयात ॥ २८८ ॥ 
मटक हद, सियारकी हद, कटाह रख, साप अगर का स्पा करने सवण शोधित तप्रची 
पानपर उसी क्षेण शुद्ध देतह ।॥ १८७-१८८ ॥ 
एकपक्तट्रयुपपेष्टानां भोजनेषु प्थक्पथक्‌ । थयेको ठभते नटी स्वे तेऽ्चयः स्मरताः ॥२४२ ॥ 
यस्य पटे पष्रसूत्रे नीरीरक्ता हं स्यते । चिरात तस्य दात्य रोषभ्चेकोपवासिनः ॥ २४३ ॥ 
भजन करनेकं खयि एक पाते अलग अलग वटेहुए मनुरष्योमेसे एकक इसेरमं गीद्से रगाहुज वस्र 
दनिपर पातिके सव-टोग अङ्गद होजातेहै । २४२ ॥ जिसकी देहपर नीक्से रंगाहुमा वख रहता वह्‌ ३ 


रात आर पात्ति अन्य लोग एकएक रात उपवास कर | २४३ ॥ 


चाण्डारपतितं म्टेच्छ मयभाण्ड रजस्वलाम्‌ । द्विजः स्पष्रा न सुज्ञीत युञ्ज नो यदि सस्पशेत्‌२६५॥ 
अतः; पर्‌ न भ्रज्ीत त्यत्तवान्नं स्रनमाचरेत्‌ । ब्राह्मणे; समनुज्ञातसिर्रयुपवासयेत्‌ ।॥ २६६ ॥ 

‰ चाण्डा, पत्तित, म्लेच्छ, मदविराका माण्ड अथवा रजस्वला खीका सपद करतेवारछ। द्विज ८ विना 
` स्नान कियेहुए )-मोजन नहीं करे; यदि भाप मोजन करताट्भा इनसे किसीको स्पे करे तो उस अन्नो 
` स्यागकर स्नान करे ओर ब्राह्मणोंकी आज्ञा केकर ३ रात निराहार रहे तथा उवलिषहुए यव्रके रसको घि 


 . सहित पानकृस्के जरतको समाप्र करे ॥ २६५-२६५ ॥ 


, सृतं यपिकम्पास्य व्रतशेषं समापयेत्‌ । यु्लानः संस्पेयस्तु वायसं क्छुटन्तथा ॥ २६७ ॥ 
` श्रिरात्रेणेष शद्धिः स्यादथोष्चछि्टस्त्वहेन त॒ ॥ २६८ ॥ 
भोजन करते खमय काके अथवा कत्तेसे स्पशे होजाने पर ३ रात उपवास करनेसे भौर भोजनके पनात्‌ 
-जूटठे मुख रहनेपर इनसे स्प होजानेपर १ दिनि उपवास करनेत्त उदधि ह्योवीह ।! २६५-१६८ ॥ 
उच्छिष्टेन तु सस्पष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणन्‌ यः ॥ २८२ ॥ 
भोजने मूज्रचारे च शष्कुस्य वचन यथा । ल्लान जाह्यणसंस्पर जपहेमो तु क्ष्ये ॥ २८ॐ-॥ 
बेदये नक्त च कृवेनित शद्रे चव द्युपोषणम्‌ । चमेके रजके वेण्ये घीवरे नरके तथा ॥ २८४ ॥ 
ज्ञटेमुख:रहनेपर अथवा मूत्र त्यागके उच्छिष्टमं यदि बाद्यण उच्छिष्ट ाद्यणते द्रूनाय तो स्नान करे, 
उच्छिष्ट कषत्रियसे द्रूजाय तो जप आर होम करे, उच्छिष्ट वेहयसे घ्रूजाय तो दिनभर निराहार रहे आर 
उच्छिष्ट शृष्रस द्रूनाय तो १ रत उपवास करे, एसा महपि शद्धने काह {& ॥। २८२--२८४ ॥ 





५ भभकम । 


 -गायक्री जपे) संवत्तस्मृति- १८४ .रखोकः। चाण्डा, पातत, मर्द, अन्त्यज जकत्ति, रजसा खी अथवा प्रसूता 
 स्मीते स्प होजनेषर दविज बश्ेकि सहित स्नाने कर । पाराश्चरस्णति-७ अध्याय, ११-१२ श्छोक। यदि 
सूर्यके अप्त होनेपर चाण्डाल, पतित अथवा सुत्तिका ल्लीसे सश दोजाय तो अन्न; सोना आर चन्द्रमाके 
मागको दखकर बाह्य्णोसि आज्ञा केकर स्नान करनेसे मनुष्य शुद्ध होताहे । 

छः दवरस््रति-दृसरकी हड्ी, वसा, विष्ठा, रज, मूत्र, वीय, मज्जा ओर स्धिरकेा स्पश करे स्नानकरे 
ओर अपना स्परी करनपर भोकर ओर आचमने करके शद्ध होवे ( ३-४ ) 1 ` 
ॐ आपस्तम्बस्म्रति-& अध्याय-र इोक । नीरसे रगेहुए वख्कोा धारण करनेवालेका सान, दान, 
जप, होम, बद्पाठ, पिद्रतपण अमर पथ्वमहायज्ञ, ये सब बथा होजातेह । 
@ आङ्केयस्सति--८--१९ इराक ! उच्छिष्ट नाद्मणसे द्ंभागया बाद्यण अाचमन करनेपर शुद्ध हो ताहे 
सा मदां अङ्किराने कहै । उच्छिष्ट क्षत्रियसे द्जागया बाह्मण स्नान आर जप करके आधे दिनम पित्र 
 होताह उच्छिष्ट चदय, कुन्ता अथवा सद्रसे दरभागया ब्राह्मण एक रात उपवास करके पच्वगत्य पाजसे शुद्ध 
होता । जिसके ह्ृनेषर स्नान करना होताहं सट युखसे उसको दमेव प्राजापत्य त्रत करे । यमस्म्रति--१० 
दखाक ओर भपस्तस्बस्मृति--४ अध्याय--५ इलोक । यदि विष्ठा, सूत्र करनेपर निना रोच किये द्विजको- 


प्रकरण २१ ] भाषाटीकासमेत । ११५१) | 


एतान्यष्ट द्विजो मोहादाचमेत्मयतोपि सन्‌ । एतेः स्पशे द्विजो नित्यमेकरान्नम्पयः पिषेत्‌॥२८९॥ ` 
उच्छिष्टेस्तखिरात्र स्याद्‌ प्ुतम्पराश्य विददुष्यति ।॥ २८६ ॥ 8 
मोहवरा होकर चमार, धोबी, वेण, धीवर अथव! नटक्ा स्पञ्च करनेवाला द्विज आचमन करनेसे; 
जान करके इनमेसे किसीका स्पदी करनेवाला दुध पीकर पकरात, रदनेसे ओर उच्छिष्ट चमार आदिसे 
छरजागेपर ३ रात उपवास करके बी खानिषर शुद्ध होता ॥ २८४--२८६ ॥ 
(९) आपस्तम्बस्मृति-* अध्याय । 
वक्षारूढे त॒ चाण्डारे द्विनस्ततरव तिष्ठति ॥ ९॥ 
फला भक्षयंस्तस्य कथं युद्धि विनििरोद्‌ । जाह्मणान्समरुज्ञाप्य सवासा; स्नानमाचरेत्‌ ॥१०॥ 
एकरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शयुदुध्याति ॥ ११ ॥ व 
जिस वृश्षपर चाण्डाख चदा हो उसीपर चदृकर द्विज फल खाताह्यो तो उसकी शुद्धिः कैसे ` होगी ? 
रह्मणोकी आज्ञा ठेकर वह्‌ सचे स्नान करे ओर एकयात उपवास करके पञ्चगव्य पीवेनतो जु क्षेण %९-११ . 
< अध्याय । 
 उषानहावमेध्यं वा यस्यः संसपृशते मुखम्‌ ॥ ९१ ॥ 
स॒त्तिकाशोधनं स्नानं पश्चगव्यं विरोधनम्‌ ॥\ १२ ॥ | 
जिसके मुखम जूते या अन्य अपवित्र वस्तुका स्पश दोजःताहि चह भिद कपाकृर स्नान करके पच्च- 
गभ्थ पीनेसे शुद्ध होति ॥ ११-१२॥ 
( ३२ ) पाराशरस्शृति-१२ अध्याय । 
दुःखभरं यदि पथयेत्त वान्ते वा श्चुरकमंणि । मेथुने प्रेतधूमरे च स्नानमेव विधीयते ॥ १ ॥ 
यदि दुः देस, वान्त करे, क्षौरकसं करावे, भथुन करे अथवा चिताके धूमसे सश्च होजाय तो 
केवर स्नान करता चदय ॥ १1 | १ 
( ३ क ) वृहत्पाराशरीयधमशाच्च-& अध्याय । 
स्नानं स्पषटन येन स्यात्काष्टावेथदि तत्स्पशेत्‌ । नावारोहणवत्स्षश ततरीपस्पशेनच्छुचिः ॥ ३०२ ॥ 
जिसको द्नेसे स्नान करना पडतारै, यदि काष्ठ आदिसे उसका सपद दोजाय तो नाचेपरः चदृनेके समयक 
स्पंके तुरय केवर आचमन कर्नेसे द्धि दोजातीहै ॥ ३०२ ॥ | | 


यानभरनभः भभण) कर 
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--चाण्डाछ या श्वपच छरदेवे तौ द्विन ३ यत निराहार रहे ओर यदि उच्छिष्ट द्विजको बद छव तो द्विज ६ 
रात उपवेप्त करे । आपस्तम्बस्परति- अध्याय, ३--४ इोक । जो द्धि भोजन करदेपर विना भाचमन 
किये प्रमादवश्च होकर बाण्डाङ या श्चपचका स्प कृरताहै वह्‌ ८ हजार गायत्री अथवा १ सी दपद्ा 
मन्त्रका जप ओर २ रात उपवास करके पश्च गव्य पीनसे शुद्ध होदि । ११--१२ इछाक । जो द्विज उच्छ 
रहनेपर किसी अपवित्र वस्तुको छरृताहै वह एक रात निराहार रहकर पश्वगव्य पीनेपर शुद्ध होतार । ५ 
अध्याय-१--५ इटोक । यदि कदाचित्‌ द्विजात्त्कि चाण्डार छ्देवे आर वह्‌ जिना स्नान क्िथहुए पनी पी 
छेवे तो उसका प्रायश्चिन्त कैसा होगा । ब्राह्मण ३. रात उपवास करफे पच्चगव्य पान कृरनेपर, क्षेचिय > रात 
निराहार रहकर पञ्चगव्य पनेसे, वैश्य दिनरात उपवास करके पच्वगव्य -पान करनेपर ओर शूद्र अपना 
दोष त्राह्मणसे ककर दान देनेपर्‌ शुद्ध होते । ११-१५ शलोक । यदि उच्छिष्ट बराह्मण अनजाने कत्ते युम 
शूद्र, मदिराके भाण्ड या पक्षे अडुद्ध हु वस्तुको ददता तो एक रात उपवास करके पथ्वगम्य पीनेपर्‌ बह 
दद्ध होतादै । यदि ब्राहयण उच्छिष्ट चैद्यको द्रृताद तो त्रिकाङ स्नान ओर जप करे दिनिके अन्तम शद्ध 
होजाताहै ! उच्छिष्ट नाद्यणसे द्रुभएगया जाद्यण स्ञान करोनेपर रुद्ध होवादै, पेखा आपस्तम्ब सुनने कषाहै 1 
ृद्धशतातपस्पति-१६ इरोक । जे द्विज भोजन करनेके समय अशुद्ध होजात बह मुखके म्रासको भूभिषर 
गिराकर ञान करनेसे शुद्ध होतादै । खुघुजण्चहायनस्मृति- १ आचारप्रकरण, १६२-१६३ कोक । जब उच्छिष्ट 
जाद्यण्‌ च्छिष्टको, शद्रको अथवा कुत्तको द्रत तब एक राच उपवास करके प्रश्वगव्य पीनेप्र बह शुद्ध 
होतादै, जब विना उच्छिष्ट जाह्मण कन्तेको अथवा उच्छिष्ट शृद्रका स्पशे केरतादे ठब स्नान करनेसे वह शुद्ध 
दोजातादै । पाराशरस्मरति-७ अण्यायके २२--२३ इरोकर प्रायः एेसा है । १ 
छ भभिस्प्रतिके १७७-१७८ रल्छोकमे पेसा द्वी दै भौर १८७५१७६ इलोकम हं कि जिस बृष्षेपर 
राह्मण फल खारहादो यदि उसकी जड़को चाण्डा छ्रुदेवे तोः जाद्मगको चाद्ये कि त्राह्षणोकी आज्ञा कर्‌ ` 
सरचैर स्नान करे भौर दिनभर निराहार रहकर रामे घी खाके भोजन करे । = = | 


` (३७४)  धमेशासख्रसंमरह- | `  { प्रायधित्त 


( १९ } शातातपस्मरति । 
चितिवृक्षश्चितियुपश्चण्डालो वेदविक्रयी । एतान्वै ह्मणः स्पष्टाःसंचैटो जलमाविरोत्‌ ॥ ९२५ ॥ 
जो ब्राह्मण चितके स्थानके वृश्च, चितताके स्मारक विह्न, चाण्डारु अथवा वेर तैचनेव(लि जाह्यणका 
बरदा करताह्‌ वहु वद्छासाहते जख्म स्नान करं |! १२५ ॥ 


( १९ ) बृद्धशातातपस्परति 
चाण्डाल पतिते व्यगमुन्मत्तं रोवमन्त्यजम्‌ । श्रगाटं घ्ुतिकान्ना्गे रजसा च परिष्डताम्‌ ।! २२॥ 
श्वङुक्डुटराहांश्च आम्यन्स्पुराति भानवः । सचेरं सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शद्ध्यति ॥ २३॥ 
अदद, स्वयमरप्यतानद्धद्ाश्च यदा स्पशेत्‌ । विद्धध्यल्युपवासेन सातातपवचां यथा ॥ २४ ॥ 
चाण्डाल, पतित, व्यंग, उन्मत्त, चमार, आदि अन्त्यज जति, सियार, सूतिका खी, रजस्वला सखी, कुत्त- 
सर्ग अथवा प्राम सूकरके दरनेवाखा मनुष्यं वसरोके सहित चिस्स स्नान करनेपर उसी सपय शद्ध दोजा- 
कन्तु जा मवुष्य अपने अशुद्ध रहकर इनमसे परिसीको सपद करता बह पक उपवास करनेपर राद्ध हता, 
ह एसा शातातपने कहाह ॐ ॥ २२-२४ ॥ | 


( २२) दैवटस्मृति | 
मभायां स्पदे चेव म्लेच्छेन सह संविशत । कुयात्स्नानं सचरन्तु दिनभेकमभोजनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सभाम म्डेच्छोसे स्पदा दहेज या उनके साथ वैठे तो वस्रोसदित स्नान करे ओर एक रात 


निराहार रहे ।} ५८ ॥ | 
अगम्यागमनका प्रायश्चित्त १. 


( ३) मवस्म्रति--११ अध्याय । 

गृरुल्प्यमिभाष्येनस्तपरे खप्यादयोमये। सूर्मी जवशन्तीं स्वाश्िष्येनम्त्युना स विश्यदुध्याते ॥ १०४॥ 

स्वय वा रिश्नवृषणादुतृत्याधाथ चाज्ञलो । नेती दिक्षमातिष्टदानिपाताद जिह्मगः ॥ १०९ ॥ 
खट्ग चीरवासा वा इमश्चुरो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छमब्दमेकं समारितः ॥ १०६ ॥ 
पान्द्रयण वा तरान्पासानस्पस्य्ियनन्द्रयः | हवष्यण यवाग्वा वा गुरतल्पापनुत्तयं ॥ १०७ ॥ 
गुरुपत्नीगमनकरनेवाखा सगत अप्रा पाप सुनाकर तप्र छाहेकी राय्यापर या तप्त रोहेकी सीका 
आखिषङ्गन करके प्राण स्याग करनेसे रुद्ध होताह । १०४ 1 अथवा अपने लिङ्ग ओौर अण्डकोषको काटकृर 
जरी ठक मरजानेके सभ्नयतक नैकत्य कोणकी ओर वह चङाजवरे ॥ १०५ ॥ अथवा खट्ग 
( खटियेका अङ्ग ) धारण क्रियेहुए चिथडे कपंड पहनेहुए दादी मुछ आर सव लोमोंको रखययिहुए समाधान 
[कर एकवषेतक वनम वसकर प्रजप्टा त्रन्‌ करे ॥ १०६ ॥ अथवा गुरुपलनीगमनका प्राप दुद़नके 
सिये जितेन्द्रिय होकर मीवार आदि हषिप्य अथवा कन्द, मूख, फर, आदिं यवागु खाकर ३ मास तक 
चान्द्रायण त्रत करे ॥ द ५०५॥ 


५५.) । क त 8, कि । | 
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ठः शाततपस्म्रति-१३ अङ्क्‌ । काक अथवा ऊुत्तको दछरमेवाखा मनुष्य वस्नो सहित स्नान करके महान्याहसि- 
का जप क्रे । छघुभाद्वलायनस्पृति-२२ बणध + प्रकरण रदो । रजस्वला शी, सुतिका खी, 
पतिते, युद, चमार आदि अन्त्यज जातिः कुत्ते काक अथवा गदहेसे सश दोजाय तो वस्नोकं सहित जसे 
स्नान करे । . | | 
ॐ याज्ञवस्क्यस्यति-रअध्यायके २५९-२६० दलोकमे प्राथः दसा है । उशनस्परति-८अध्यायके २३-~ 
२५४ रोक) मातमस्छति--२४ अध्यायके ३ अंक, वसिष्टस्ति-२० अध्यायके १४--१६ अंक जीर सौधायन 
स्यति रप्रभ- १ अध्यायके १४१ ६अकम मनुस्म्रतिके-१०४-१०५ इरोकके समान है । यमस्म्रातिक३५ -छोक- 
ओर वृहयमस्य्रति-३ अध्यायके ७ दलोकमे है कि गुरुपत्नीसे गमन करनेब{खा अश्चिमे प्रवेश्च करके प्राण- 
त्याग करे उसके लिये अन्य शुद्धि नदीं हं । उशनस्प्रति-२५-२६ खोक । गुरुकी रक्चाके स्यि प्राणत्याग 
 करनेसे या ब्रह्महुस्याका व्रत करनेसे भयवा काटेयुक्त उक्षकी शाखा आदिङ्गन करके १ वषतके भूमिशायी 
रदनेसे वा फेर चिथंड़ पहनकर १ वषतक कृच्छर करनेसे गुरपत्नीसे गमन करनेवाला शुद्ध होत । 
संवत्तस्मरतिके १२६-१२७ उलोकम मनुस्मरतिके १०४ दोकके समान दै जर १२१७१२८ श्टोक्मे दै कि 
अथवा या ३ चान्द्रायण त्रत करनेसे गुरुपत्नीषे गमन करमेाङा द्विज शुद्ध होजाताहै ( जानकरंके गमन 
करनेत्राटेके लिये बड़ प्रायश्चित्त ओर अनजाने गमन करनेवारेके छि छोरा प्रायथित्त वतना चाहिये 
तथा पापीको अवस्थानुसार प्रायश्चित्तकी कर्पना करनी चाहिये) । कण्वस्मृति-जानकरके गुरी सननिया-- 


करण ९१ | भाषादीकासमेत्त। (३७५) 


पैतृष्वसेयीं भनिनीं खस्ीयां मातुरेव च । मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
एता्ितिस्षस्तु भायाथं नापयच्छेनु बुद्धिमान्‌ । ज्नातित्वेनामुपेयास्ताः पतति ह्यपयन्नयः ॥ १७२ ॥ 
पुफेरी बहिन, मौपेरी बहिन ओर ममेरी बहिनसे गमन करनेवाले चन्द्रायण ब्रत करें छ १७२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन २ प्रकारफी वहिनोंको केमी नहीं अपरनी भाया बनावे; क्योकि ज्ञात्तित्व :प्रयुक्त दोनेसे य 
गमन करनेयोग्य नहीं ह; इनसे गमन करनेवाठे नरकमे जते ।॥ १५३ ॥ 


अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । रेतः सिक्त्वा जटे चव कृच्छं सान्तपनश्रेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
| अभामुषी अथात्‌ घोड़ी जादविषि, पुरुषमे, रजस्वखा क्षीमे, खीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानम ओर 
जलम वीयं गिरानेवाटे कृनच्छरसान्तपन करे &) || १७४ ॥ 


करोत्येकरात्रेण बृषठासेवनाद्धिनः । तद्कषमुग्जपन्नित्यं चिभिवेषव्यंपोहति ॥ १७९ ॥ 


ज। दज एक रात व्री गमन करतां दह ३ वषतक निरय भिक्षाका अने भाजन आर सात्र 
जप करमपर राद्ध हीताह्‌ & ।} १५९ ॥ 


(२) याज्ञवरकथस्मरति-२ अध्याय । 
सखिभायोङ्कमार्रीपु स्वयोनिष्वन्त्यजास्रु च । सगोत्रा सुतखीषु गुरुतरपसमं स्म्रतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्युषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचायेतनयां तथा ॥ २३२ ॥ 
आचायंपत्नीं स्वसुतां गच्छस्तु गुरतस्पगः । लिङ्ग छिस्वा वधस्तत्र सकाभायाः सिधा अपि २३३॥ 


कि क चोन भन कण ७ स्म! 


1.8. श शा 77); 


 भा्यांसेः गसन करनेवाला विना अण्डकोशोंके छिगको काटकर मरनेसे शुद्ध होति (२) । छोगारक्ष 
स्म्रति--जानकररकं गुरुकी वेद्या भार्यासि वारबार गमन कर्नेवाङा छगक्रा अग्रभाग काट देनेसे शुद्ध 
होता ( २) । उपमन्युस्म्रति--यदि ब्राह्मण जानकरके गुरकी शद्रा भायासे गमनकरे तो शुद्ध मनसे बारह 
वषै नह्यचयं रहकर शुद्ध होवे ( ६-२ ) । जाबार्िष्मरति--यदि बाह्मण जानकरके गुरुकी शद्रा भायांसे 
एकवार गमनकर्‌ तो अतिकृच्छ्र, तप्रद्रन्छर वा प्राक व्रतक्रे (४) ` ~ | 1 
४ उदनम्मृति--९ अध्याय ६-४ इखोकमिं एसा हई । संवतस्मृति-- १६०१६ १ रखोक । मो्टवरा 
होकर सामार्छी पुत्रीसे गमन करेगा पसक त्रत करनेसे शुद्ध दो ताह; फुफेरी बहिनसे गमन करनेवाला 
चान्द्रायण त्रत करे | 


(8 अवरिस्ति--२७०-२७६१ उरोक । गौसे गमन कसरनेवाखा मनुजीके कथनाजुसार चान्द्रायण त्त्‌ 
करे, गसि अन्य पराकी योनिमे,रजस्वला सीमे स्रीकी योनिके सिवाय अन्य स्थानम अथवा जलम वीय गिरन- 
वाला छृन्छ्रसान्तपन करे । ब्रहदविष्णुस्मृति--५३ अध्याय -३ अङ्क । गौसे गमन करनेवालां गोहत्याका तव 
करे । ७ अङ्क ) पटामे गमन करनेवाला प्राजापत्य त्रत करे । सवतंस्मृति-१५९ इछोक । गांसे गमन करन- 
वाहा चान्द्रायण त्रत करे । {१६५ ररोक । पड्ुसे गमन करनेवाङा प्राजापत्य करे । गोतमस्सृति-२३ 
अध्याय-१० अङ । मौसे भिन्न पठसे मैथुन करनेवाखा कूष्माण्डसूक्तोद्रारा अभ्रिमे धीसे होम करे । २४ 
` ्भ्याय-४ अङ्कु । एक आचार्यकं मतसे गोसे गसन करना गुरुपत्नी गमनके समान है । पाराशसस्मृति-१० 
अध्याय-१५--१€द्छोक । पटा, भस, ङंटनी, वानरी, गदही अथवा शुकरीसे गमन करनेवारा भ्राजापत्य ब्रत 
करे, गौसे गमन करनेवाला ३ रात उपवास करके ब्राह्मणको एक गोदान देवे । १२ अध्याय), ६१-६२ इरोक 
जो मनुष्य जानकरके भूमि आदिपर बीरयं गिरता वह्‌ एक हजार गायन्नीका जप ओर ३ प्राणायाम करे । 
 याज्ञवस्व्यस्मृति--२ अध्याय-२८८ द्ररोकं । रजस्वला सीसे गमन करनेवारा ३ रात उपव्रास करके घौ 
भक्षण करे । उरानस्मरति--९ अध्याय-'\ इटोक । रजस्वरा स्लीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण ३ रात निराहार 





र्नेपर शुद्ध होता । आपस्तम्बस्मृतति---९अध्याय,२८-३९ श्छोक । रजस्वखा सीसे गसन करनेवाडा ब्रह्मण 


द्रायण व्रतत करके ब्राह्मणोको भोजन करानेसे शद्ध होता । संवत॑स्मृति-- १६९८ राक । रजस्वरासे 
गमन करनेवाङेको अतिकृच्छ्र करना चाहिये :| 


& वृहदिष्णुस्यति-५२ अध्यायके-९ दटोक ओर बृदयमस्मरति-रे अध्यायके १२. क्ोकमे एही 
है ओर ब्हश्यमस्मति- अध्यायक्रे १३-१५ इलोकमहं किजो व्राह्मण मदुसे माहित होकर इषरीको 
ग्रहण करताहै उसको सदा सूतक रहताहै ओर: प्रतिदिन ब्रह्महत्याका पराप टगताहं । एक मासतक निरन्तर 
यृषलीसे गमन करनेवाला इसी जन्ममें श्र होजाताहै ओर मरनेपर कत्ता टो ताह ! बृषरछीके ओटक्रा रस 
 पीनेवारे, उसके साथ शयन तथा भ्ेभुन करते समय उस्तका श्वास प्रहण करनेवारे आर उस्म सन्तान 
उस्पन्न फरनेवाटेके प्रायश्चितका विधान नहीं हे, जब विना विवादी कन्या पिताके घरमे रजस्वला दोतीह 
तब उसके पिताको श्रणदत्याका पाप साता ओर बहु कन्या वृषी करातीहै । 


(३७६)  धर्मंशाख्चसंम्रह- [ प्रायशित्त- 


मिन्रकी भाया, कुमार , सहोदत बहिन, अन्त्यज जातिकी ज्ञी, अपने भाोत्रकी खी ओर पुत्रकी खसे 
गमन करना गुरपत्नीगमनके समान हे ॥ २३१ ॥ एमा; ` मासी, सामी, पतोहू, मातताको सात अथि ममा, 
बहिन, आचार्यैकी भी, आचार्थकी खरी ओर अपनी पुत्रीसे गमन करनेबारे गुरुपत्लीसे गमन कस्तेनाछेके 
तुस्थ दै; इनमे शिखसे गमन करनेबालेको राजा लिङ्ग कंटवाकर वध करे ओर कामवशा होकर एस 
रुषसे विषय करेवा सीको भी यदी दण्ड देवे 8 ॥ २६२-२३३ ॥॥ 


अनियुक्तो भ्रात्रजायां गच्छंश्चान्द्रायणं चेत्‌ ॥ २८८ ॥ | 
बिना बडोकी अलुमततिके अपने भारदफी विधवा शीसे गमन करनेवाला चान्द्रायण त्रत कर 


( ३ ) अरिस्मृति । 
मवर्तेत यथा भार्या ग्वा म्टेच्छस्य संगताम्‌ ॥ १८१ ॥ 
चेर स्नानमादाय परतस्य प्रारनेन च ॥ १८२ ॥ 
म्लेच्छसे संग कीट सपनी सीस मोग करनवाखा मचतुप्य वेश्मोसहित स्नान करकं थी मक्चण 
करं ॥ १८१-१८२ ॥ 
चाण्डारम्टेच्छश्वपचकरपाट्रतथारिणः । अकामतः खियो गत्वा पराकेणं विद्युटुभ्यतिं ॥ १८४ ॥ 
कामतस्तु प्रसूती वा तत््मो नात्र सराय; । स एव पुरषस्तत्र गभा भूत्वा सजायते ॥ १८५ ॥ 


॥२८८ ॥ 





% वृहदिष्णुस्थति--२६ अध्यायके ४---अ७ अङ्कमे प्रायः पेश्वा ह्‌ ओर ३४ अध्यायके १--२ अङ्कं 
हे कि पुत्री जर पतोहूसे गमन करना अति पातक ह्‌; अतिपातक मनुष्य अभिभ जल्जवि, उसके खयि 
दूसरा कोड प्रायाग्चत्त नहीं है । उशनस्प्रति---९ अध्याय, १-द इखोक । जानकरकं बहिन या पतताहूस 
गमन करनेवाला ब्रह्मण जरतीहुदै गमे प्रवेद करके मरजवे; मौसी, मामी अथवा पञमे गमन 
करनेवाला प्राज्ापव्यादि आचरण करके ¢ अथवा ५ चान्द्रायण त्रत करे । पाराङ्रस्यपि-१० अध्याय 
१०-१५ रखोक । मोहद होकर बदिन या पुच्रीसे गम कश्नवाडा ३ प्राजापत्य आर ३. चान्द्रायण त्रत 
करके अपना खङ्ग काट देनेषर शुद्ध दो तदि । मौसीसे गमन करनेवाङा भपना लिङ्ग काट डङ,यदि अज्ञानसे 
गमन करे तो २ चान्द्रायण त्रव करे ओर श्व्रैछके साथ १० मौ दान देवे भमा, पतोहूः मामी अथवा अप॑त 
गोत्रकी ल्लीसे गमन करनेवाला ३ प्राजापत्य तत करके २ गाय दक्षिणा देनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताहै । 
गौतमस्मृति-२.४ अध्याय भङ्कु । भित्रकी भायौ, सदादया बहिन, सगोत्रा स्री या पतसे गमन कर्मा 
गुर्पर्नीग नके सपान है; कोई जाचायै कहते कि एसे पुरुषको कूडा करकटके समान त्याग्देना चाद्ये । 
वसिष्ठस्पृनि--२° अध्याय, १७--१८ अंक । पतोहूसे गमन करनेवाङखा गुरुपत्नीगमनका प्रायधित्त करे । 
सित्रक चायासि यमन करनेवाला ३ मासतक कच्छू करे । यमस्मृति-३३-२४ शोक । धोबी; चमार, नर, 
बतकीर, कैवत्त, व्याध विरेष मेद ओर भीर ये ७ अन्त्यज करते । इनकी खियोंखे गमन करनेवाटे एक 
वर्ष॑तक च्छ करं ओर अन्ञानसे गमन करनेवाले २ चान्द्रायणत्रत करं । अिस्मृति-१९५-१९७ शलोकम 
ठेस इ । यमस्पृति-२५-३६ खोक । बहिन, पुत्री अथवा पतेहूतसे गमन करनेवाखा अभिरम प्रवेश करके 
मरजात्रे, उसके छिये अन्य शुद्धि नदी ह्‌ । गोत्रकी ख्ीस्चे गमन करनेवाा २ च्छ्‌ करे । संवत्तस्मृति-- 
१६०-१६६ इ्छोक । अज्ञाने मामीसे गमन क्रसनैबाहा पराक त्रत करनसे शद्ध होताह । गुरशी पुत्रीया 
पूआसे गमन करनेवाङा चान्द्रायणनत्रते करे । भमा, मौसी, चाचाकी पुत्री या कुमारीसे गमन करनेनारा 
ततक्रच्छ करे । मित्री खो, बहिन अथवा पुरीसे गमन करनवाष्ेके स्यि कोड प्रायध्ित्त नहीं है । १५५ 
रलो । अज्ञानसे नटिनी, धीविनः बैस्सीरन या चमारिनसे गसन कर्नेवाखा. द्विज चान्द्रायण त्रत केर 1 
वरधायनस्मृतति-रप्रध-१अध्य(य, ८६-४५७ अङ्क । अज्ञानसे सगोत्रा क्लीसे गमन करनेव्राखा बहिनेगमनकं सनन 
प्रायञित्त करे; यदि उससे सन्तान उत्पन्न दावे तो ३ मास छरच्छर करके . "यन्म आत्मनो मिन्दाऽभूत्‌? ओर 
पुनरभरश्चष्ठुरदात्‌ः इम दो मन्वोसे हवन करे । म्‌ प्रदन-२ अध्याय, ७१-५२ अङ्क । मौसी, कम, बहिन 
 पतोहू, मामी आर भिच्रको स्री गमन करने योग्य नहीं ह; इनसे कि तीस गमन करनेवाला, कन्दर , अतिङच्छ 
ओर चान्द्रायण व्रतत करे ! मनुस्म्रति-१ एअध्योय-- १५१ श्छोक । सहादरा.बहिन,मित्रेकी भाया, पुत्री भाया 
कुप्रारी कन्या अथवा अन्त्यज जातिकी खसे गमन करनेवाला गुस्पत्नागमनके तुल्य प्रायश्चित्त करे । 


ह संबतंस्मृति--१६२ इखोक । अपने माकी सीसे गमन करनेवाला गुरुपत्नीसे गमन करनेका 
प्रायश्चित्त करे; अन्य श्रकारसे पाप नदीं छरृटताहं । पाराहरस्मृति-१० अध्याय, १४-१५ श्टोक । अपन 


क, छ, भो 


भाक सीसे गमन करनेवाङा ३ प्राजापत्य त्रत करे २ गौ दक्षिणा देनेते निःसन्देह्‌ शुद्ध दोजाताहै । 


क्षी तथा उन्मत्ता सीसे गमन करनाभी गुरुपत्नीगमनके वस्य दं @ 


रकेएण २१] माषाठीकासमेत । | | (७७). 


चाण्डाल, म्छेच्छ, शपच अथवा कपाट धारण करनेबारे भषोयै आदिकी खी अनिच्छापू्वकछ गमन ` 
करनेवाला पुरुष पराक ब्रत करनेसे शुद्ध होता, छन्तु हच्छापूरेक गसन करनेवाला अथवा सन्तान. उत्पन्न 
करनेवाला निःखन्देह उस समीक जाति बनजातदह्िः क्योकि भथुनकरनेवाला दही सन्तानरूपसे जन्म 


बेवाहे ॐ ।¦ १८४-१८५ ॥ 


(£ कं ) ब्हद्विष्णुस्मरति- ३६ अध्याय । 


पित्व्यज्रातामहमावुरश्वश्ुगनपपल्यभिगमनं गुर्दारग पनसम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोपत्रियतिगुपाप्ययमित्रपतन्यमिगमनं च ॥ ६ ॥ ( खघ्ुः ) सख्याः सगोत्राया उत्तमपणायाः 
कुमाय अन्त्यजाया रनक्टायाः प्रव्राजताया नःक्षप्रायाश्च ॥ 9 ॥ 
चाची, नानी, [ ममि] सासु अथधा रनीस गमन क्स्नः गुर्पर्यःगमनक पमन ह्‌ ४।॥ 
भोत्रियक्छी भाया, ऋतिविककौ समी, उपाध्यायी माया, [ मित्री पत्नी | बहिनी सखी, [ सत्रा स्री ] 


॥ 


अपतेसे उत्तम वर्णकी ल्ली, [ कमारी कन्या, अन्त्यज जा तकी क्ली, सर्जस्व खी ] वेरारय प्रहण करतेवादी 
| ६-५ ।) 


( 8क ) उशनस्मृति-९ अध्याय ! | 
भागिनेयीं समारुह्य इयोत्करच्छादिपूरवेकम्‌ ॥ २ ॥ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पच वा सुसमाहितः ॥ ३॥ 
भायीसखीं समारुह्य गत्वा शयाटीं तथैव च ॥ ४॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा तपकृ्डं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बहिनिकी पुत्रीसे गमन करनेवाला सावधान होकर कृच्छ्राद त्रत करके ४ अथवा ५ चन्द्रायण प्रत 





करे ॥ २-३ ॥ भार्याकी सखी अथवा अपनी साङासे गमन कमरनेवाङा एक दिनरात निराहार रहकर: सप्- 


कच्छ त्रत करे ॥ ४-५ ।| 
( ८ ) यमस्मृति: 


अन्याघु पितगोत्राघु मात्रगोत्गताखषि । परदारे सर्वेषु कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

रः अन्रिस्मति--१८०- १८२ चछोक ¦ म्डेच्छकी सीसे सङ्ग कसतवादा सान्तपन आर तप्रकृच्छ 
एरनेपर शद्ध दोतादै । मतुस्मृति-- ६१ अध्याय--१७६ रउलेक ओरं वौधायनस्मृति-र प्रशन--२ अध्याय--७५ 
शोक । अनज्ञानसे चाण्डाटीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण पतित ह्यति आर जानकर गमन्‌ करनेवाङा ब्राह्मण 


0 ति । 








एसी जाति बनजाताह । बरहदधिष्णुस्श्ति--३ अभ्याय,५--६ अंक 1 अनजान चाण्डालीस्ते गमन कस्नेवाङा 


९ चान्द्रायणं त्रत करे; किन्तु जान करके गमन करनेवाला चाण्डाल होजाताह । वह्यमस्मृति-१ अध्याय-१५ 
लोक । चाण्डारीसे गमन करनेवारा द्विज १५ दिनि अवमर्षण जप ओर पयोघ्रत करनेसे शुद्ध होतादै। 
पमस्मरति--२८-२९ शोक । ज्ञानपुर्क चाण्डाङकी अथवा कपा धारण -करनेवाडे अघोरी अकी 
क्लीसे गमन करतवाला एक वप कच्छ करे ओर अज्ञानसे गमन कस्नेवाहा दो चान्द्रायण त्रत करे । संबत्त. 
मृति-- १५२ श्खोक । कामवद्र होकर चण्डालीसे गमन करनेवाखा दविज कच्छ अरात्‌ प्राजापत्य, अति 
च्छ ओर छृच्छ्रातिङृच्छर कस्नेपर ञदध होति । १७२ इरोक । चाण्डारी या श्पाककी सीसे गमन करने 
गरखा ३ चन्द्रायण त्रत करे ! पाराररस्थति--१० अध्याय, ५-१० शोक । जो ब्राह्मण चाण्डा्टी अथवा 


 प्रपाकीसे गमन करताहि वह्‌ ब्ाह्म्णोकी आज्ञासे ३ रात उपवास करर ओर शिखा सहित मुण्डन करफे ५ 


पाजापत्य करे, किर ब्रह्मकर्चं करके त्राह्म्णोको चिरे, दौ गौ अओौर २ बे त्राद्यणको दक्षिणा देवे, नित्य 


` 7यत्नीका जप करे; ठेसा कस्नेसे निःसन्देद बह टाद्ध होति । यदि क्षत्रिय अथवा वैद्य चाण्डारीसे 
पमन करे तो २ प्राजापत्य त्रत करके एक गौ ओौर एक वर दान देवे । यष्दे शुद्र शपाकी या चाण्डाङीसे 


1मन करेसो ९ प्राजापत्य त्रत करके चार गौ ओर चार बरु दान करे । 
@ संवत्तस्मरति-- १६० रोक । अज्ञानसे साससे गमन करनबाद्य पक त्रत करतत दद्ध दाह । 


१६२ श्लोक । चाचीसे गमन करनेत्रारा गुरूपत्तीयमन्‌-छा प्राय श्च करर; अन्य परकरारसर पाप तदः दृटताहै । 


प्मस्म्रति-२६ देक । रानी) वराग्य ग्रहेण कररतेबार्टः ' खी भथना अपनेसे उत्तम वणकी सख्रीसे गमन 
हरनेबाडा २ कच्छ रे । व)घायनस्मररति-२ प्ररन-र जध्याय-५७ शाक | प्रनाद्वश्च हीकर रातीसे गसन 
एरनेवाखा शुरुतरपग कदत । | 


# 


(३७८)  धर्म॑शाश्चसंम्रह- [प्रायश्चित्त 
 उषपरके शोकम कटके सिवाय पिद्छके गोत्रकी खी, मातके गोत्रकी सखी अथवा अन्य कसीकी 
सख्लासे पसन करनवाडा कुच्छरकास्वपन करं ॥ ३५७ ॥ 
प्ेस्याभिगमने पापं व्यपोहन्ति हिनातयः । पीत्वा सक्रत्पुतपरं च पंचरात्रं कुशोदकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुरुतर्पत्रते कचित्केचिद्रह्महणो व्रतम्‌ । गोध्रस्य केचिदिच्छन्ति केचिधैवावकीणिनः ॥ ३९ ॥ 
 चेदयसे गमम करनेवाले द्विजाति नित्य एक बार कुराके तप्रजल पाकर ५ रात रहनेसे शुद्ध. हते 
कोद ऋषि गुरुपत्नी गमनका, कोद ब्रह्महुत्याका, कोई गोहुस्याका ओर कोई ऋषि अवकीर्णिका प्रायश्चित्त 


५ ५, ज 


वेश्या गामीके लियं मानते % ॥ ३८-३९ ॥ 


(८१० ) संवतस्शति 

कषवरियामथ वेद्यां वा गच्छेयः काममोहितः । तस्य सान्तपनः कृच्छ्रो भवेत्पापापनीदनः; ॥ १५६ ॥ 
शद्रा घ बरह्मणो गत्वा मासं मासाद्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासारद्धन विद्ुदुध्यति ॥ १५.७॥ 
विप्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा म्राजापत्यं समाचरेत्‌ । क्षत्रियां क्षञ्चियो गत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
कथचिद्राह्यणीौ गत्वा क्षत्रियो वैद्य एष च । गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन युध्यति ॥ १७० ॥ 
ब्राह्मणीद्यद्रसंपकरं कदाचित्ससुपागते । करच्छचान्द्रायणं तस्याः पावनं परमं स्पृतम्‌ ॥ १७२ ॥ 
| कामक वदा इकर क्ज्रया अथवा न्यासं ममन केरगवषटा व्राह्मण कृच्द्सान्तपन करनेपर पापसे 
 द्टजाताहं । १५६ ॥ एक मासतक अथवा पन्द्रह दिनतक शद्रासे गमन क्रनेवाखा व्राह्मण १५ दिनतक 
गोमूत्र आर यवका कादा पीकर रहने युद्ध दाताहं ॥ १५७ ॥ नाह्मणीसे गमन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्य 
व्रत करे ओर क्षत्ियासे गमन करनेवाला कषुत्रिय मी यही तरव करे ॥ १५८ ॥ कदाचित क्षत्रिय अथवा 
तरेदय ब्राह्मणीसे गमन कर तो एक मास तक गोमूत्र ओर यवका काढा भक्षण करके रहनेसे-शुद्ध दते १५०॥ 
कदाचित्‌ शूद्र ब्राक्षगीसे गमन करे तो उसके हिये चान्द्रायण त्रत पवित्र करनेवाला कष्यगयहै #, ।! १७२ ॥ 

चाण्डा पुकसं चेष श्वपाकं पतितं तथा । एताः श्रेष्ठाः खियो गत्वा कुयोचन्द्रायणत्रयम्‌॥ १७५३॥ 

पुक्षस,पतितः [ चाण्डा या इवपाक [की सीसे गमन करनेवाला द्विज २ चान्द्रायण त्रत करे @ १७३ 
नियमस्था व्रतस्था पा योभिगच्छेत्खियं द्विजः । स योल कृतं कृच्छर धनं ददात्पयस्विनीम्‌॥ १६५७ ` 
जौ द्विज नियम अथवा व्रतम दिकाहूुई खसे गमन करतहि वह्‌ पराक्नतश्ृच्छर करके दुग्धवत्ती गौका 

दान दषे ॥ १६७ ॥ | [र ध 
( ३३ ) पारोशरस्परति-१ अध्याय्‌ । 

चातुर्वण्यं सवेषु हितां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ । अगम्यागमने चैव जुद्धी चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १॥ 

चारौ वरणोके मलुष्योका प्रायश्ित्त कहता, नदीं गमन करनेयोग्य सीसे गमन करनेवारा चान्द्रायण 
त्रत करनेसे शुद्ध दो ताह ॐ । १ ॥ ॥ 

भातरं यदि गच्छेत भगिनीं स्वसुतां तथा ॥ ९० ॥ 

एतास्तु मोहितो गला ज्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌ । चान्द्रायणं त्रय कयाच्छिश्नच्छेदेन इदुध्याति॥ ११॥ 

 अज्ञानवश होकरं माता [ बहिन या पुत्री ] सर गमन करनेवाडा २ कृच्छर, तथा ३ चान्द्रायण ब्रत करके 
अपना लिङ्ग काट देनेपर शुद्ध होताद्‌ ८9 ॥ १८-११॥ 





क । मकण ## 1 र क 11 कन [व 1 नका ततपि [7 1 


8 अत्रिसमृति--२६९ शोकः) ब्रहषिष्णुस्मति-५३ अध्याय-७ अङ्कु, संवन्तस्मृति-- १६५ दाक 
भोर पारासरस्मृति--१० अध्याय, १५-१६ शोक । वेश्यासे गमन करनेवाला मनुष्य प्राजापत्य चरत करे । 
@ वतिषठम्भृति--२१ अध्याय, १७-१८ अङ्क । जो ब्राह्मण विना चिचारे किसी बाङणकी स्रीसे गमन 


| करे वह्‌ यदि अपने ध्म कर्मे तत्पर द ती छरच्् त्रत करे ओौर यदि धर्मका नियम छोडदिया हो तो अतिकृच्ट्र 


त्रत करे, इसी आति क्षत्रिय तथा चदय अपनी जातिकी सीस गमन करनेपर प्रायश्चित्त कर । 

@ यसस्मृति-२८ द्ररोक । जानकरके पुकसकी सीसे गमन करनेवाडा एक वषं कृच ओर अनजा. 
भम गमन करनेवाखा दो चान्द्रायण अत केरे । 

श्र आपस्तम्बस्यृति-१० अध्याय, १३-१४ रोक । नदीं गमन करने योग्य सीसे गमन करनेवाडा 
चान्द्रायण त्रत करनेसे शुद्ध होताहं । 
२ इदद्विष्णुस्परति-३४ अध्याय, १-२ अं$, यमस्पृति-३५ रोक आर बृहयमस्खति-३ आध्याय -ॐ 
` श्रोक । मातासे गमन करनेवाखा पुरुष अभ्रिं प्रवेश करके जठजावे उसके सिये अन्य प्रायश्चित्त नही दै । 

स॑वर्तस्टृति-१६६ शोक । मातीसे गमन करनेबलेके रिय कोर भायच्ित्त नहीं है । 


रकरण ९ | | भाधादीकासमेत | | (३७९) 


 पितदारन्समष्दय मातुराप्रा च भ्रातजाम्‌ ॥ ९३॥ 
मातरानीं सगोत्रां च प्राजापलत्यत्रयं चरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
गोद्रयं.दक्षिणां दखा मुच्यते नात्र संश्चयः ॥ १५ ॥ 
माताकी सखी, माकी कन्याः [ मेभा, मामी या सगोत्रा सी] से गमन करनवाखा पुरुष २ ्राजप्त्य 
श्रत करके २ गो दक्षिणा दनेसे निःसन्देह शुद्ध होजाताहै ॥ १२-१५ ॥ 


(२० ) वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय । 
आचार्यपुतजरशिप्यभायमु चेवम्‌ ॥ १७॥ 


रिष्यकी पत्नी [ आचारथक़ी पत्नी आर पतोद | से गमन करनेवाला उपरके शोकम डिखाहुजा शुर 
पत्नी गमनका भायधित्त करे ॥। १७ ॥ 
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(१) मनुस्मृति-११ अध्याय) 
विप्रदुष्टां खियं भत्ता निरुन्भ्यदिकवेश्मनि । यत्पुसः परदारेषु तच्रेनां चारयद्रतम्‌ ॥ १५० ॥ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत सदहरोनोपयन्तरिता । कृच्छं चान्द्रायणं चव तदस्याः पावन स्तम्‌ ॥ ५७८ ॥ 
व्यभिचारिणी खीके पतिको उचित हे कि उसको णक घर बन्द कर्के रक्खे ओर परकी सीसे गमन 


षले व्याभेचार करे तो उसकी गुद्धिके लिये प्राजापत्य ओर चान्द्रायण त्रत कहागयांह & ॥ ९७८ ॥। 


(७ ) अद्विरास्मरति ¦ 
अश्ीतिथैस्य बषांणि वारो वाऽप्यूनपोडश॒ः । प्रायध्ित्तादधमर्निति च्ियो रोगिण ए च ॥ २२ ॥ 
भस्सी वकर वृषे, सोटह वपसे कम अवभ्ध्राके वाछ्क, स्री जर रोगी ये आध त्रायान्वत्तकः योग्य 
ह @ ।॥ ३२ ॥ 


८ कं ) बृहयमरस्मति-9्अध्याय ¦ 
घतं यौन्यां क्षिपेट्घोरं परणस्गता द या ॥२३७ ॥ 
हवनं च प्रयत्नेन गायञ्या चायुतत्रयम्‌ । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छतमशात्तरण दि ॥ २८ ॥ 
पर्‌ पुरषस ठ्थाभचार कछरनबदट्ध खफाषा भरेदए पालम वटक्मर {मर आर यत्तपूत्रक गायत्री- 
म॑न्रसे तीस हजार आहति देकर १०८ जाह्मणोको भाजन करव ।। ३७ -२३८ ॥ | 


( १३) पाराशरस्मृति-७ अध्याय । _ 
सृष्टा रजस्वलान्योन्यं जाह्मणी ब्राह्मणीं तथा । तावत्तिन्निराहार चिर त्रेणेव शुद्ध्यति ॥ ^२ ॥ 
स्पृष्टा रजखलान्योन्ये ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा 1 अरद्ृच्छं चरेतपरूवा पादमेकं त्वऽनन्तया ॥ ९४ ॥ 
रपा रजस्वरान्योन्यं ब्रह्मणीं वेरयजां तथा । पादहीनं चरेत्पूवरो पादम कमनतरा ॥ {~ ॥ 
स्पृष्टा रनखरान्योन्यं बाह्मणी श्रना तश्रा । कृच्रेण शध्यते प्रवा श्दरा दानिन रुद्ध्याते॥ १९॥ 

यदि रजस्वला ब्राह्मणां रजस्वला त्र्णाद्भू दे ता दानीं चष््यणा ग्जीदरशरक्ा समाप्रतक [मर हुरर 
रहनेपर २ राततं शुद्ध हातोह ॥ १३ ॥ यदि रजध्वखा ब्राह्मणा जर्‌ रजस्वला क्षुचि्रा परस्पर स्पा करता 
ब्राह्मणी आधा च्छ अर सत्रिया चौथाई कृच्छर करे ।॥ १४ ॥ याद्‌ रजस्वला ब्राह्यणा आर्‌ र्जस्वखा चस्या 
परस्पर स्पदयाकरता ब्रह्यणी पान कुन आर्‌ वरया चाथ क्न्श्ट कर | १५ || यद रजस्वला नाह्ना 
आओर रजस्वला शद्रा परस्पर स्पर्शं करे तो ब्राह्मणी एक दछन आर श्रा दान करने इद्ध हाती ह्‌ ^, ॥ १६॥ 


1 1 


र क्तौनकस्पृरति-जेो पुरुषे पतनम निमित्त है वही च्ियोके भी पतनं निमित्त है; व्राह्मण होन- 
बाणे साथ गमन करनेसे अधिक पतित होजातीई ॥ १; _ 

@ वदादष्युस्यृति-५४ अध्याय-३३ सोक, ठघुदार स्मरः त- ९२ साक, ब्रदथमस्मरति-रे व्न्य ३ | 

कोक ओर आपस्तम्बस्सति-२ अध्याय-६ शोकम एसा हय ई । | | 
&, अत्रिस्मति-२७६-२७८ शोक । यदि रजस्वला सकः इुत्ता, चाण्डाल या ककि दुद ता रजं स्नाने 
दिनतक निराहार रहकर स्नान करनेसे वह शुद्ध दोतीहैः याद्‌ रजस्वला खाक उट, स्वारया दार द्रव 
तो ५ रात उपवास करके पञ्चगन्य पीनेसे वह शुद्ध दाजातीदं । ठघुहासतस्द्रात्त ६ ऋक । यव त्तत्र 
नियमे स्थित शनी रजस्वला द्योजाय वो बह ३ रातकरे पश्चत्‌ शुद्ध दानपर सपर व्रतको समपि कर । अरङ्ग 
स्मृति-३९ श्लोक ! यदि रजस्वला खीको इत्ते या शोद्रसे स्पश दौजातादं तो एक रत उपवास करक १च्च- 








(३८०) = अर्मशाद्संमह- `  ( प्यन्ि्त~ 
प्रथमेह्नि चाण्डाली द्वितीये ब्ह्मथातिनी । त्तीये रजकी परोक्ता चतुय शद्धयति ॥ २० ॥ 


रजसा सखी, पषठिरे दिनं चाण्डाद्ीफे समान, दुसरे दिन बरह्मघातिनीके तुल्य भीर तीसरे दिनं धोविः 
नके समान रहतीटै; चौधर दिम गद्ध टोजार्तहै # ॥ २० ॥ 
९ अध्याय । 
सवन्किरान्समुदरत्य ेदयेङ्गुशिद्रयम्‌ । एवं नारी$ुमारीणां शिरसो सुण्डनं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न खयां केरावपनं न दूरे शयनासनम्‌ । न च गष्ठेवसेद्रात्रौ न दिवा गा अनुत्रनेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नदीषु सङ्कमे चंग अरण्ये$ विशेषतः । न खीणामलजिनं वासो व्रतमेव समाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
्रितन्ध्यं स्नानमिस्यक्तं सुराणामर्चनं तथा । बन्धुमध्ये प्रतं तासां कृम्दूचान्द्रायणादिकम्‌ ॥ ५९॥ 
गृहेषु सततं तिष्ेच्टुचिर्मियममाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सब बारोको उपर उभारकर दो अंगु काटदेवे, इस प्रकार सी ओर कुमारी कन्याके रिका मुण्डन कदाहं 
॥1५६।। दीको( रोषत्याके प्रायश्चित्त करनके समय) कश्च युण्डाना,घरसे दूर कयन करना, रात्तको गोदारमें 
वसना, दिनम गौभोकं साथ फिरना नदियोकं सङ्गममे, विदोष करके व्नोमिं बसना तथा मृगछ्ाङा घरण करना 
नह पड़ता; वह्‌ इस प्रकारसे त्रत कर ॥ ५७-८ }) त्रिका स्नान केरे, देवताकां पूज, चान्द्रायण जाद्‌ 
त्रत अपने बन्धुजनो फ वीचमे ही कर, सदा अपने घरमे दी रह ओर पतित्र नियमो कर @ ।॥५९--६० ।, 


१० अध्याय । 

| च!ण्डारे; सह सपक या नारी कुरुते ततः ॥ १८॥ 
 विप्रान्दशावरान्क्षत्वा स्वयं दोषं प्रकारयेत्‌ । आकण्टसपमिते कूपे गोमयोदककदमे ॥ १९ ॥ 

ततरे स्थित्वा निःःदारा खहोरभ्रेण निष्क्रमेत्‌ । सदिं वपनं कृतवा भुञ्ञीयायावकोदनम्‌ ॥ २०॥ 

= जिरात्नमप्वासित्मा तेकर त्रं नटे वसेत्‌ । ्ु"पीरतामू टं पत्रं वा कुपुमं फटम्‌ ॥ २१ ॥ ‰ 
सुदणै पश्चगव्यं च क्रथित्वा पितेनटसम । एकभक्तं चःत्पश्राद्यापत्पुष्पपती पेत्‌ ॥ २२ ॥ 

वतं चरति तयापत्तावत्संवत्तते वहिः । यायश्चित्तं ततश्चीर्णं ङ्याद्राह्यणभो ननम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोद्रये दक्षिणां दथधाच्छद्धि पाराश्येजवीत्‌ । चुरवण्यस्य नारीणां कृच्छं चान्द्र यणत्रेतम्‌ ॥२४ ॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दूषयेतर । वन्दियादहेण या भुक्ता हत्वा वद्धा बखाद्धयात्‌ ॥२५॥ 

जा ङी चाण्डाके साथ प्रसङ्ग करतषै बह दर बाष्यमोकी ध्मसभा्मे अपने दोपको प्रकट करे, उसके 
पश्चात्‌ एक कुप कथ्ठतक गद्य मोबर आर. जलका श्ीचड़ भरे, उसमे निरादार्‌ रहकर एक दिन रात 
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 (गन्य पीनेपः वह रद्ध होती है । लिखितस्मृति-८३ श्मक। यदि रजस्वला शकि कुत्ता सूअर अथवा काक 
छदेषे तो एकं रात रि राहार रकर पञ्चगव्य पान करप वह्‌ रुद्ध हातीं । आपस्तम्बम्मति-७ अध्याय,७-८ 
शाक । यदि रनस्वछा सरीको ओवी आदि अन्त्यज जातत, क्तत अथवा श्वपच देवे तो २ रात निराहार 
` रहकर पश्चग्व्य पान करके व्‌ शुद्ध हीह, यदि रजेदशंनकरे पदे दिन द्दैवे ता ६ रात उपवास करे 
दूसरे दिनष्रवे तो १ रात निराहार रहे, तीसरे दिनिद तो एक रातं उपवास करे ओर चौथेदिनद्रेता 
अभ्निका दोन करख्वे । १२ शोक । यदि रजस्वद्या स्रीको रजष्वखा ददतीह तो वे स्नानके दिनतक निरा 
रहकर स्मान करनेपर रद्ध दोजातीहे । ब्रद्धरातातपस्शति-२० शोक । यि रजस्वला स्मीको रजस्वछास्नी 
स्पशं करतीदे ता रजःस्नासके दिन सुबणयुक्त पच्वगव्यसे स्तान करने पर वे शुद्ध हवीं । माकण्डयस्यरति- 
यदि रजस्वला श्री सवणा रजस्वलाका स्पशे करती हे तो स्नान करनेपर उसी दिन ञद्ध होतीहे ॥ २) यदि 
रजस्वला ल्ली उच्छिष्ट द्विजके नाभस नीचेका अङ्ग द्ृख्वे तो दिनरात ओर नाभीसे ऊपरका अङ्ग स्प करे 
तो ३ विन निराहार रहे ॥ ३ ॥ बृद्धवसिष्ठस्पृति ॥ यदि एक पुर्षकी दो सवर्णां खौ रजस्वखछा दोनेपर 
परस्पर स्यच करती है तो स्नान करनेपर उसी समय शद्ध होजातीह ।। २ ॥ कदयपस्मृत्ति-यदि रजस्वरा 
बराह्मणोका स्प करत तो एक रात निराहार रहकर पश्वगन्य पानेपर शद्ध तीह ।॥ १ ॥ पुरुस्त्यस्यृति ।' 
यदि रजस्वह्छा स्ीको कृत्ता, सियार अथवा गदेक् कार देव तो पांच रात उपवास करे पच्चगस्य पीनेते 
षह शुद्ध शोतीदै ॥ २ ॥ नामीसे उपुर कटे तो दुगुना, मुखमे कटि तो तिगुना आौर मस्तकपर कटि षो चौगुना 
प्रायधिक्त करे; किन्पु अन्य खीको कटि तां स्नानमात्रसे वह शद हेतारं । ३॥ | 

छः आतस्तम्बस्मृति-७ अध्याय-४ दरोकमे एसा दही है | | | 

@ यमस्मृति--*४-*५ इरोक । भोर वृहयमस्ृति-४ अध्याय, १६-१७ लोकम शाराक्षरस्म्रतिके 
५६-५७ शोककरे समान ह्‌ 1 | 


रकरण ३१ ] भाषाटीकासमेत (३८१) 


खद रदे, उसके बाद्‌ निकर आवे | १८-२० ॥ शिरका केश सुण्डनं रके मधका भाव खावे, फिर देरात 
दपा करे १ रात जढमे चसे, फिर शद्धपुष्पी खता मूढ, पत्र, पूरक अथवा फ जौर सोना तथा पच्चग- 
म्यका- काढा बनाकर पीये, उसके वाद्‌ रजोदृदरीनतक नित्य एकी वारं भोजन करे ।। २०--२१ ॥। जबृतक नत 
करे तबतक घरसे बाहर किसी भागमें वसे, प्रायधित्तके अन्तमे ब्राह्यणोको खिखकर २ गी दक्षिणा देवे, यहं 
युद्धि महि पाराद्रने कदीदै ॥२३-२४।) चसे वभो जिर्योकी ुद्धिके लिये कृच्छर ओर चान्द्रायण त्रत 
है; सैष प्रथवीश्रैसी दी ज्ञी दोतीदै इस खयि स्लीको व्यागनेयोग्य दोषी नही कहना चाहिये ॥ २४-२५ 
कृत्वा सान्तवनं कृच युट्ध्येत्पाराशरोजवीत्‌। स्दुुक्ता तु चा नारी नेच्छन्ती पापकमभिः। २६।) 
प्राजापत्येन शुद्ध्येत ऋतुप्खवणेनच॥२७॥ ध 
यदि किसी सीको को$ छेक छेजाकर, मारनेका भय दिखाकर, वान्धकर या बङपूवेक भोगता चो 
वदः एच्छरखान्तपन करनेपर शद्ध होती, एसा पाराशरजीने काहे ।॥ २५२६ ॥ यदि को षापी 
खडी विना इष्छाके एक बार सते भोग करतष्ि तो प्राजापस्य त्रत करनेसे स्नस्वखा दोनेषर बह इध 
होजातीदहै # ।। २६-२५७ ॥ [र 
| ( २० ) वसिष्स्मृति-२१ अध्याय | 
मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा शुञ्चःनाऽवः शयीतोर्धव तरिरा्रादष्डु निन्नगायाः 
साविच्यष्टरातेन सिरोभिजेदुयात्‌ पता मवतीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ ऋ सां 
बाक्सम्बन्य्‌ एतदेव मासं चतयोध्वम्मासादप्पु निम्नगायाः सवित्याश्तुभिरटशतेः रिरोभिखः 
हुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गोमयगतते कशा्रस्तरे वा शःत सवत्सरादप्छ॒ निम्नगायाः साविच्ासयष्टतनदिरोभिरषया- 
त्पूता भवतीति विज्ञायते ॥ १० ॥ 
जो खी मनसे खरे पुरुषकी चाहना करके पतिका अनादर करतीदै उसको उचित ष्रि ३ राततक 
वाटे यवका रख ओर दूध भात खाकर्‌ रे, भूमिपर शयन करे, ३ राके बाद सावित्रीके शिरामन्तर 
( आपोल्लोवी० } से ८०० धीकी आहुति करे ला करनेसे बह शुद्ध दोजातीहै ॥ ७॥ जो खी मेचनसे 
अन्य पुरुष्ष चाहना करं पतिका अनाद्र करती वह्‌ एक मास तक उपर कदेहृए नियमके करनेके 
धाद्‌ नदीके जके सावित्री ( तत्सवितु"० ) मन्त्रके दिषरोमन्त्र { आम्‌ू-आपोव्योती> ) से घीकी ३२०० ` 
भाहटुति देवे; पेखा कणेसे वरह डुद्ध होते ॥ ८ ॥ जो क्ली परपुरुष प्रसङ्ग करतीहै वद्‌ एक वर्घतक्र धी 
छगाषटुभा वस्न धारण केर, मोर गदभ या सुशक विोनेपर शग्रन करे उक्त फ़ पश्चात्‌ साचित्रीक हियो- 
मन्त्र ( आपोभ्योती० ) स नदीफे जरम घीकी २४०० आहुत छोड; एसा करनेसे वह्‌ पित्र दोजातीदै९-१० 
आह्मणक्षत्रियविदां लियः शद्रेण सङ्गताः । अप्रजाता वि्ुद्धयन्ति प्रायभ्िततेन नेतराः ॥ १४ ॥ 
जिस जाह्मण, क्षन्निय अथमा चद्य्टी कन्याको को सन्तान चीं उपन्न हृदे वद्‌ रासे प्रसङ्ग करने. 
पर्‌ श्रायश्चिन् कस्ते शुद्ध होतीषै; किन्तु सन्तानवाडी द्ध नहीं हाती द्व ॥ १४॥ 
(२२) देवरस्मृति ¦ ~. 
अतः परस्पवक्ष्यामि प्राय धित्तमिदं श्भम्‌ । खीणां म्टेच्छैश्च नीतानां वलात्संवेशने कचित्‌ ॥२३६॥ 
जाह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा नीता यदाऽन्त्यनः। ब्राह्मण्याः कीटो न्याय्यं प्रायाश्वत्ं विधीयत २७ 
 आह्मणी भजते म्टेच्छमभश्यं मक्षे । प्राकेण ततः डुदधिः पदेनोत्तरतत्तरान ॥ ३८ \ 
न कृतं मेथुनं ताभिगभक्ष्यं नैव भक्षितम्‌ । युद्धिस्तदा चिरत्रेण म्टेच्छाचेनैव भक्षिते ५२३९ ॥ 
जिन खियोको म्डेच्छ बरात्कारसे प्रण कर्के उनसे संमोग कस्तैः अवय उनके प्रायध्ित्तका 
विधान कता 41 ३६ । यदि व्राह्मण), क्षिया, वेद्या अथवा दद्राकौ अन्त्यज म्रदण करव तो ब्राह्मणी 
कसा प्रायश्चित्त करे । २५ 1! जो नाद्यणी म्छेच्छके वशम होकर उससे प्रसंष करती ओर नहीं खनियोग्य | 
वस्तु खातीदै ष घर आनेषर पराक ब्त कूरनसे शुद्ध होजातीहै; एसा करनाली क्षेत्रिक २ पात्र पसक 
करने पर ठेा करनेवाली श्रस्या आवा पराक ब्रत करनेपर ओर्‌ पेसा करनेवाटी शद्रा चौधाद्र्‌ पराक चरत 
करनेसे शद्ध शोतोरै ॥ ३८ ॥ जो व्राह्मणी। म्डेच्छके साथ मेधुन तथा अभल्रभक्वण नदीं करके केवल उसक्रा ` 
अन्न खाकर उसके घर रहती हे वेह धर जनिपर र रात प्राक नत करनेख रुद्ध होजातेषहै 11 ३९ ॥ 
रः अत्रिस्म्रति--१९५-१९९ शोक । जस खरीको म्लेच्छ आदि किसी पपीने फक बार भोगाह्‌ बह ` 
्राजापत्य त्रत करनसे रजस्वला ्ेनेपर शद्ध होजातीदै । जो खी किसके पक्रड्टेजनेसे जथवा फिसीकी ` 
प्ररणाते किसीके पास स्यं जानिपर एक बार मोगीगई हे बह प्राजापत्य करसे उद्धहवीहै। 
` क ज्यवहारघ्रकरणके व्यभिवार भादि सीसंमर्दणमे वसिष्ठस्मृतिके १-६ अङ्क देखिये । 








(३८९)  धर्मशाश्जसंमह- । [प्रायि 


गरहीता श्वी बटदिव स्रेच्छैगुंवी कृता यार । गुरी न शुद्धिमामोति शिरात्रेणेतया शुचिः ॥ ४७ ॥ 
येषां गर्म विधत्ते या म्हच्छत्कामादकामतः । जह्यणी क्षत्रिया वेशया द्रा वर्णतरा च या५४८॥ 
अभक्ष्यभक्षणं ऊुयात्तस्याः द्धिः कथम्भवेत्‌ ! इच्छं सान्तपनं युद्धिषृतेयनिश्य पावनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
असवर्णेन यो गर्भः खीणां योन निषिच्यते । अञचुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मु्वति ॥ ५०॥ 
 विनिःखते ततः शल्ये रजसो वाऽपि ददने । तदा सा युध्यते नारी विमं काञ्चनं यथा ॥ ९५१॥ 

गभं दीयतेन्यस्मे स्वये माल्यो न किचित्‌ । स्वजातौ वञयेद्यस्भात्संकरः स्यादतोरन्खया ॥ ५२ ॥ 
निन सियो बह्ात्कारसे पकड़कर म्हच्छ छजातेहं उनमेस जिसको म्डेन्छसे गम्‌ रहुजातताह्‌ बह 
( बिना सन्तान उसपन्नहुए ) शुद्ध नही होती; किन्तु अन्य सब ३ रात निराहार र्दनेसे शुद्र दाजातोह ॥४७॥ 
जो ब्राह्मणी, कषिवरिया, वेद्या, शद्धा जथरवा वर्णसुंकरकौ खियां इच्छसे या अनिच्छासे म्टेन्छक्ि गम धारण 
करतीहं ओर अभ्यवस्तु भक्षण करती उनकी इद्ध किस प्रकारमे दोतीदै ॥ ४८-४५ ॥ वे छच्छूसान्तपन 
अत जर घासे योनिका संस्कार करनेपर शाद हजार! ४९ ॥ अन्य वस्‌ गथ धारण कछस्तबाडीं सी 
अबतक गर्जक्ा प्रक्ष नदं करती अथवा रजसररा नहीं होती तभातक अशुद्ध रहदताह; ठसक पात्‌ वह्‌ सोनाके 
समान विमल हौजातीहै % ॥ ५०-५१ ॥ देस गर्मसे उत्पन्न सन्तान अन्य जातिको ददेना चाहिये; उसको 
कभी नदीं प्रहण करना चाहिये स्यकि वह्‌ वर्णसंकर इ ॥ ५२ ॥ 


चोरीका प्रायश्चित्त १९ 


(१) मनुस्मृति -११ अध्याय्‌ । 
निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च. रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
धरोहर वस्तु ल्टेना जीर मनुष्य, घोडा, रूपा, भूमि, हीरा ओर मणिकी चोरौ कस्ताः यै सव सोना 
चोरी करनेके समान ह @ ॥ ५८ ॥ 


सुबणंस्तेयङृद्विमो राजानमभिगम्य तु । सखकम ख्यापयन्छ्रयान्मां मवानतुसा स्विति ५ १०० ॥ 
गृहीत्वा मुसटं राजा सक्षद्न्यात्त तं स्वयम्‌ । वधेन शुद्ध्यति स्तेनो बाद्यणस्तपभव तु ॥ १०१ 
तपसाऽपनुबुतपुस्त सुषणेस्तेयजम्मरम्‌ । चीरवासा दिजीरण्ये चरट्रह्रणो व्रतम्‌ ॥ १०२ ॥ 

सोना चोरानेबाङे ब्राह्मणको उचित है कि राजाके पास जाकरके कहे फि मनत सोना चोराया दं 
भप मुद्यको दण्डितं करे । १०० ॥ राजाको उचित दै कि उससे मूसल लेकर उसको एक बार मारे; वध 

रोनेसे अथात्‌ इस भांति मारेजनेसे वह शुद्ध हो नाता; ब्राह्मण तपस्यासे मी दाता ॥ १०१ ॥ 
वपस्याके सहारे सोनाचोरीका पाप छुड़ानेका अभिलाषी ब्रह्मण पुराने वख धारणकर वनं निवास करके 
बरह्महत्या प्रायधथित्त करे [र ॥ १०२॥ 





ॐ सि्योकी शुद्धताका वणेन सखीप्रकरणमे है । | भ | | 
@ याज्ञवर्क्यस्मृति-२ अध्याय-२३० शलोक । घोडा, रः्न, पुरुष; खी, भूमि, गो आर घरोहर बस्तु 

दरण करना सोना चोरनेके समान पपर हे । | 
(छि उशनस्मरति.. .८ अध्यायके १५, १६ ओर २८दछोकमे एसा ही है जौर२०-२१ उखोकमं है कि अथना 
अश्वमेध यज्ञे यज्ञान्त स्नान करनेसे या अपने शरीरके बरावर सोना दान दनेतते :अथदा एक वष ब्रदाहस्याका 
` ब्रत करनेसे सोना चोरानेबाडा ब्राह्मण शद्ध होता । मनुस्शृति--८ अध्याय, ३१४-३१६ उलोकं भौर उशन 
ति--८अध्याय, १७-१९ दोक । चोरको चाहिये कि दोनों ओर चोखी राक्ति छगीहूद्‌ रकी खठी,मुसट 
या छोदाका दण्ड अपने कन्धेपर रखकर खुलेक्रेश दौोडकृर राजाके पस जावे ओर राजास अपना अपराध 
कह देवे; राजा उसके कन्धेके चोखीरशक्ति र्गी छाय आदिमे उसको मारे, मारनेस मरजाने या बच- 
जानेसे चोर पापसे छृटजातष्टि, जो राजा रेते चोरक दण्ड नहीं देतह उसको चोरके समान पाप रुगतांह । 
याज्ञवल्क्यस्मरति-रअध्याय, २५७-२५८गश्छोक । ब्राह्मणक सोना चोरानेवाला अपने कमक कटकर राजाको 
 भू्ट्देवे, मूसरसे मारनेपर मरजनेसे या वचजनेसे वह्‌ शुद्ध होजावाह; यदि राजास नहीं कहं तो सुरा 
पान केरनेका त्रत करे अथवा अपने शरीरके बरावर साना दानकरेया धनदेकर ब्राह्मणको सन्तुष्ट करे । 
गृहद्विष्णुस्पति-५२ भध्याय), १-३ अंक । सोना चोरानेवाङा राजासे अपना पाप कहकर एक मसर अपण 
करे, मूसरसे मारनेपर मरजनिसे या , बघजानेसे वह शुद्ध होजाताहै अथवा ९२ वरम बरह्महद्याक्रा त्रत करे । 
संवततस्मृति-१२४-१२५१खोक । सोना चोरानेत्राखा राजाको मूस देवे राजा उस मृखरते ष्क वार चोरको 
मारे, यदि बह जीजाय तो चोरीके पापस दुद्जातदि , अथवा वह वनम जाकर पुराना व्र पहनकर 
जह्यहुत्याका त्रत करे । पाराश्षरस्मति-१२ अध्याय, ७५-७शशछोक । ब्राह्मणक्रे सोनाको चोरनेवाला मूखट~ 


करण २१ ] . भाषाटीकासमेत । (३८) 


धान्यान्यधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः । स्वजातीयगृहादेव इच्छदधेन विशुध्यति ॥१६३॥ 
जो ब्राह्मण इच्छापूर्ैक जह्यणके घरे धान्य अथवा दुसरा, धन चोरी करताहै बह एक वर्पतक 
छच्छर ( प्राजापत्य ) -करनसे युद्ध होता % ॥ १६३ ॥ | 
मनुष्याणान्तु हरणे खण क्षच्रगहस्य च । कूपवापाजरना च शुद्धश्चान्द्रायण स्मृतम्‌ ॥ १६४५. 
पुरुष, खी, खेत, गृह ओर कूप तथा बावड़ी जलाशय इरण करनेवारोके लिये चान्द्रायण त्रत कदा- 

गयादै @, ॥ १६४ ॥ 
द्रव्याणामस्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेरमतः । चरेसान्तपनं कृच्छं तन्नियायात्मशुद्धये ॥ १६५॥ ` 
थोडे ६।न अथना अस्प भ्रयोजनकी बस्तु अन्यके घरसे चोर नेवाडा वस्तुके स्वामीको उसका मूल्य ` 
हेकरफे अपनी उुद्धिके छ्य कृच्छरसान्तपन कर दष ।। १६५ ॥ 


भक्ष्यमोउयापहरणे यानशय्यासनस्य च । पुष्पमूखफरानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
र्ट्‌ आदि भ््यपदाथ; खीर आदि भोज्य पदा्थ,सचारीःश्चम्या,आसन, पूर,मूख अथक फर चोरानवाङा 

पञ्चगव्य पीनसं गृद्ध हताह्‌ (@&& ।॥ १६६ ॥ 

तणकाष्टदुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । चर्चमौमिषाणां च निरा स्यादभोननम्‌ ॥ १६७॥ 
तृण, काठ, वर्ष, सूखा यन्न, गुड, वकल, चाम या मांस चोरानेवाख ३ सत्त निसहार र्हं @ ¦ १६७ ॥ 


-दछेकर राजाके पास जाय) राजा मूसख्से उसको मारे, मरजानेसे अथवा बचजानेसे वह शुद्ध दौतदहि; यदि 
जान करके वह्‌ चोरी किया होगा तो मारनेयोग्य है, अन्यथा नहीं । शातातपस्परति-५ रोकं } बाह्मणका 
सोना हरण कस्नेवाछा याजके समीप सोमपान करनेसे श्रद्ध होता । बौधायनस्परति -र्‌ प्रच १ अध्याय, 
१७-१८ ऊक ओौर १९-२० कल्मेक । चोरको चाहिये कि अपने केर्शोको . खोलकर छोहा, र्गा भूसकको 
 कन्धेभर्‌ कर राजकं पास जाघे ओर कहे कि इससे सृद्चको मासे, राजा उससे उसको मारे या छोड देषे वह्‌ 
पापस छट जारि; यदि सजा शासन नहीं करता तो चोरीका पाप उसीको छग जातां । वसिष्ठस्मृति-२० 
मध्याय, ४५-४६ अकर । बआङ्णक्रा सोना चोरानेवाखा केशौको खोखकर दोड़ताहुआ राजाके पस जावे ओर 
के क्ति चोर आप सुह्चकः दण्ड दलिय । सजा उसको गूढरका राख देषे, उससे अपेको मार डाल्नेखे 
वह्‌ शुद्ध होजाताहै, एसा श्रतिसे जानाजावाहै । यदि उक्त प्रकारसे नदीं मरे तो श्चरीरमें घी लगाकर कण्डीकी 
बचत आगमे जछजानसे वह द्ध होता, एेसा श्रतिसे जाना जाताहि । षटूरतरिक्षतका मव है छि बाठके 
अन्रभागभर सोना चोरनेवाडा णक प्राणायाम करे, एक छिक्षाकी चोरीभे सीन प्राणाथाम, रष्भरकी चोरीमें 
चार्‌ प्राणायाम करे ओर उस पापकी ख्द्धिके स्यि आठ सहस्र गायत्री जपे ओर सरसा भर सोना चोराने- 
बाला द्विनभर सावित्रीका जप करे, जौभर सोना चोरानेनाडा दो दिन प्रायश्ित्त करे, सत्तीभर सोना चोराने- 
वाला ब्राह्मण सान्तपन करच्छं कर भौर ८० रन्ती सोना चोरानेवाा एक बषं जव पीकर रहै; इससे अधिक 
सोना चोरनेवःठेके लिये मरणान्तिक प्रायश्चित्त अथवा ब्रद्यहत्याका व्रत है ( -७ ) । . 
‰ ब्हद्धिष्णुस्मरति--५२ अध्याय-५ अंक । घान्य या दृसरा धन हरण करनेवाला एकं वषेतक 
च्छ ररे ! उदानस्पृति-९ अध्याय-१८ रोक । धान्य आदि घन चोरनेबाडा, छच्छ्रसान्तपन करके पथ्च- 
गव्य पीनेसे शद्ध होताहै ! शड्खस्छति-१७ अध्याय-१५. दोक । धान्यकी चोरी करनेवाखा & मास ब्रह्म- 
हत्याका त्रत करे । .. 
& ददद्धिष्णुस्यति-र्‌ अभ्याय-६ अंक । पुरषः सी, कूप, खेत या बावड़ी हरण करनेवाला चन्द्र 
यणन्रत करे । उरानस्यरति--५ अध्याय, १६-१७ रोक । पुरुष; सी या बात्रड़ा तथा कूप जलाश्चयका हरण 


 कृरमेबाह्य चान्द्रायण त्रत करनेसे शद्ध होताहे । शखस्यृति-१७ अध्याय. १५ शखफ । जलाश्चयहरण करनेवाडा 
पक वर्तक बद्यहध्याका चत्त करे । | | 





1 वदद्विष्णुस्मति--५२ अध्याय-७ अक्र | थोड दामका बस्तु चासनवाङा सन्तपन त्रत कर । उदन 


मृति अध्याय, १५-१८ शलोक । अन्यके घरसे धोड़े दासक वस्तु चोरनेवाला अपनी शृद्धिके ख्य 
च्छर्‌ सान्तपन कर । 
रह्‌ दिष्णुस्मरात्‌- ५ अध्यायक्‌ ८ अकम प्सा हह । उशनस्यति-९ अभ्याय-१९ रखोक । फलं 

अथा फट चोशनेवालछ ३ रात निराहार उपवास करं । रेखस्मरात-१७ अभ्याय-{१८ रखकर । मूड या शृलका 
चारानवाला १५ दिनतक ब्रह्महत्याका त्रत कर । पेटीनसिस्मृति---उद्रके भरनेभर भस्ष्यामोभ्य; भन्न चोरान 
वाला तीन अधवा एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पान केरे (२)। वि 
६) वृहाषरिष्णुस्मरति-५२ अध्यायं-९ अङ्क ओर उशनस्खरति-रअध्याय-१९्छकमे पसाही हे । शङ्खस्मरति- 

१७अब्याय, १६१९ च्छो । वसन या मांस चोरनिबाखा 8 मास ब्रह्महत्याका तत करेषटरेण या काठकाचोर 
` {मास नह्मद्याका त्रत करे, छण या गुड चोरने्ाला १५ दिन यही त्रत करे आर चाम चोरानेषाहला दक 

रात शस त्तका कर । | 


1 


( ३८६) धमंशाश्चसंग्रह- । [प्रायि 


म्रमणिसुक्तापषालानां त्स्य रज्तरथ च । अयःकास्थोपशानां च दादादकणाननता ॥ १६८ ॥ 
माण, मोती, मूंगा, ठीम्बाः रूपा, लोहा, कासा अथवा पत्थर चोरानेबाला १२, दिन चानर्काकण। 
खाकर रहे & ॥ १६८ ॥ ` 
कापारकीटजीणानां दिरफेकरषस्य च । पक्चिगन्पाषधीरना च र्ञ्ञ्वाश्चैव उयहस्पयः \। १६९ ॥ 
पतत्रतरपोदेत पपं स्वेयश्तं द्विज; ॥ १७० ॥ 
| पामर, रेदाम, उन, दो खुर्वाटे धल मादि; ए खुस्वाङं घोडे अददि पट, पक्षी, चन्दन आदि गम् 
वाटी वस्तु, ओषधी अथवा रप्सी चोरानेबाा ३ पिनि दूध पीकर रहे ( चोरौकी वस्तु मालिको 
 देदेवे) ॥ १६९ ॥ इृन्ही त्रस द्विज चेश पापौको हुड @ ॥ १७० ॥ | 
(४ क ) ददृद्विष्णुस्मृति-५२ अध्याय । 
दसेवापहतं द्रन्यं धनिकस्याप्युपायतः ¦ प्रायश्चितं ततः कयात्कल्म पस्यापनूकत्तयं ॥ ६८ ॥ 
न्सारा कियाह द्रव्य किकी प्रकारसे ध्यक स्शश्ाका दक्रक उसक्छ वाद्‌ पपिक्‌ सादा अथ प्रायतन्त 
करना चद्हिये ।॥ १४ ॥ 
(१५) शङ्धस्मृति-१७ अध्यय । 
यस्य य्य च वर्णस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ तस्य तस्य बधं प्राक्त प्रार्याशचत्तं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भृपषष्टत्य तु वणानां भवं प्राप्य प्रमादतः ¦ ग्रायश्चत्त वधे भोक्त बद्यणासुमरत चरत्‌ ॥ १४॥ 
जिस जिस वर्णकी जीविकाका ताश खरं उसी उसी वणकी दहव्या क्छरनेका प्रायश्चित्त करना 
चये ।! ९२३ ॥ अज्ञान वदा होकर जिस वणी मूमि हरणं कर्‌ ब्राह्मणोँी आज्ञासे उसी वणेके मनुष्य 
वधका प्रायध्ित्त करना उचित है ॥ १४ ॥ 
तृणेश्चकाष्टतक्राणां रसानामपदारकः । मासमेकं व्रतं कर्याहन्तानां सर्पिषां तथा ॥ १७॥ 
रख, मद्रा, रस) दांत, घी [ तृण अथत्रा काष्ठं |का दरण करनेवाख एक मासं तक नद्यहत्याका 


त्रत करे ॥ १५७ 
ब्रह्मचारीका प्रायधित्त १९ 
। ( १ ) मत॒स्म्ति--११ अध्याय । 

अवकीणीं तु काणेन गदभेन चतुष्पथे ! पाकयज्ञविधानेन यजेत नि क्रति निशि ॥ ११९ \ 

हत्वामनौ विथिवद्धोमानन्ततश्च समेत्यचा । वतिन्द्रयुरंबहीनां जुद्यात्सपिषाहुतीः ॥ १२० ॥ 
कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । अतिक्रमं व्रतस्याहुधमज्ञा जह्यवादिनः ॥ १२१ ॥ 

भारतं पुरहतं च गुरं पागकमेव च ¦ चतरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्यं तेनोऽदकार्णिनः ॥ १२२॥ 
एतस्मिन्नेनसि प्रापे वसित्वा मद॑भाजिनम्‌ । सप्तागारश्वरेदेकषं स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ ॥ १२३ ॥ 
. तेभ्यो रन्धन भक्षेण वत्तयन्नेककालिकम्‌ । उपस्पृशेखिषवरणं त्वब्देन स विशुद्ध्यति ॥ १२४ ॥ 

अवकराणा मदुष्य गत्तमर चाहा राहिपर्‌ काण गदृहुसत पाकयज्ञक वधननस्य न्त्य दृवत्ताका पजन 

करे | ११५ । वहां विधिपूवक हम करके अंतमे “खमासिच्चन्तु मरुतः: इस ऋचासे पवन, इन्द्र, बृहस्पति 
ओर अभरिके दिये वीकी आहति दवे ॥ १२० ॥ जवर ब्रह्मचर्यं घ्रतमे स्थित द्विज कामनापुवैक सखीकी योनि 
वीयं छोड्दताहे तव उसके वरतम: अतिक्रम दोनेसे घ्म॑न्न ब्रह्मवादी छोग उसको अवकीर्णी कहते ।। १२१॥ 
अवर्कीणीं होजानेपर ब्राह्यनारौकः ब्रह्मतेज पवन, दनद, वृहस्पति ओर अभि इन चारोंभे चाजाताहै ॥१२२॥ 


। 1 गीति 09 धिोजजजन ति ज , (विनत पिनि क| ५ नः "७४ कम कया । म क [1 1 १1, 7 71, 1 1 0 हा 1 1 2 1 


ॐ उदद्विष्णम्मरति ---र अष्याप-१८ जद भौर उदनस्यृत्ति--. ९ अध्याय-२० रदा रेसा हीह) 
 दौखस्मृ्ति-- १५ अध्यःय-{५ अर १९ दाक । मणि अथवा म्पा चोरःनेबान् प्क बष्तक जौर रोहा, 
वांस या सत्त चोसनमाखा एक रार त्रह्महत्याकः त्रत करे । 

| @ वृषा द्रष्णुस्खाते-- ^+ अन्याय, {११-९६; अङ्कु | कपास, गदामया उमे दरणकरे तो ३ रसि दृष 
, पकरर, दो घुर थापकर सुर वार पयुद चर्‌ २ सत उपवास करे शौर पर्ची, रन्ध्र, ओषधी या 
स्सीका चोर एक उपवास करे । उशानस्पृति-९ अध्याय, २०-२१ दछौक । दौ सुर या एक खुरबाडे 
पञुका चोर १२ रात निहार रहै ओर पक्षी वा ओषधी चोरतेतो ३ दिन दृध पीकर रहे । शंखस्मृति--१.७ 
भभ्याय-१५ इछोक । गो, बकरी या घोड़ा चोरातेराख १ वषे ्रह्महत्याका व्रत करे । 


प्रकरण २१ ] नाषाटीकास्मेत । ( ३८०५ > 


अवकोणं पाप उत्पन्न होनेपर पूर्वोक्त गद्मयाग आदि कमं करके गद्हेका चाम धारणक्र अपने कर्मकोा 
कहुताहुजा ७ घरसे भिक्षा मागे} १२३ ।। भिरुषहुह भिक्षाक्छो दिन रातये केवछ एक व्रार भोजन करे, 
नित्य॒ सवेरे, मध्याह्न ओर सार्यंकल स्नान करे इस भकार करनेसे एक वर्षमे बह न्रह्मचारी शुद्ध 
होतादै 4 ॥ १२४ ॥ 
जह्मचारी तु योऽश्रीयान्मघु मांसं कथंचन । स कृत्वा पराकृत कच्छ तशोषं समापयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
जो जह्यचारी मधु अथवा मांस भक्षण करखेताहै बह प्राजापष्य त्रत करकं रेष अह्यचये त्रत समाप्त 


कर द्भ | १५९ |; 

(२) याज्ञवस्क्यस्मृति-२ अध्याय । 
भेक्षयाप्रैका्यं त्यक्त्वा तु सप्तराजरमनातुरः ।"कामावकीणं इत्याभ्यां जुहुयादाहति द्वयम्‌ ॥ २८१ ॥ 
उपस्थानन्ततः कुयात्समासिश्चत्वनेन तु ॥ २८२ ॥ 

जी ब्रह्मचारी विना आपर्कालछके ७ राततक भिक्चा नदीं मागता अथवा भअच्चिहयन्न नहीं करताहै वह्‌ 
(कामावकीणेः आदि दो मन्त्रोसे दो आहूति देवे ओर “समासिच्चतु" मन््रसे अश्भिकी स्तुति करे २८१-२८२1१ 


( १० ) संवत्तस्मृति । 

सूतकान्नं नवश्राद्धं मासिकान्नं तथेव च । जह्यचारी तु योश्रीयाज्चिरत्रेणेव रुद्धयति ॥ २३ ॥ 
। जो ब्रह्यचास सूतक, न्वश्राद्ध भथका माक्षक ज्राद्धका अन सखताहः वह २ राततं उपवास केरमस 11 
हतादै % ॥ २३ ॥ 

जह्मचारी तु यः स्कन्देत्कामतः शक्रमात्मनः । अवर्कीणिव्रतं छयात्‌ स्नात्वा अुद्रयेदकामतः॥ २७) 

भिक्षारनमरित्वा त॒ स्वस्थो द्यकान्मरनुते । अस्नात्वा चेव यों मुक्तं गायन्यष्टरातं जपेत्‌ ॥ २८। 

गरूदरहस्तन योश्चीयात्पानीयं वा पिवत्कचित्‌ अहोरात्रोषितो भूत्वा प्वगव्येन डुद्ध्यति ॥ २९ 

मुक्त्वा पयुषितोच्छिष्टं युक्तवान केदादूषितम्‌ । अहोरात्रोषितो मूत्वा पथगव्येन युद्धयति ॥ ३० ॥ 

शुद्राणां भाजने भुक्तवा सुक्तवा वा भिन्नभाजने) अहोरात्रोषितो भूवा पशगव्येन जुद्धयति।३१ ॥ 

दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ऋऋह्यचासी कथचन । स्नात्वा सूयं समीक्षेत गायज्यष्टशूतं जपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अह्यचारी निराहारः सव॑भूतदिते रतः ! गायव्या रक्षजयप्येन सवपापः पशुच्यते ॥ २२२ ॥ 

जो ब्रह्मचारी जानक्ररके अपने वीथको गिराताहै वह अवकीर्णीका प्रायश्चित्त करे; यदि अननानमें 
उसका वीयं गिर जाताहै तो स्नान करनेसे शद्ध होता $, ॥। २७ ।। विना अपत्काटके एकका भिक्षान्नं 
भोजन करनेवाछा अथवा विना स्नान कियेहृए भोजन करनेवाहा ब्रह्मचारी ८ सं गायत्री जप । २८1 
रद्र हाथका अन्न भोजन करने तथा पानी पीनेवाङा; वारा, अपना जूठा, करसे दूषित, दूटे बत्तनभे अथवा 


श्रके बर्तनमे अन्न खानेवाला ब्रह्मचारी दिनरात उपवास करफे पञ्चगव्य पान करनेस पवित्र होता ९-३१॥) ` 


शण प, 


आरोगय अवस्थामे दिन सोनेबाटा ब्रह्मचारी स्नान ओर तू्यका दरौन करके ८ सां गायत्री जपे ३२ ॥ 
जो ब्रघ्मचारी निराहार ओर सब जी्ोके हितम तपर रहकर १ खाल गायत्रीका जप करताहै वह्‌ सब 
पपोसे ह्टजाताहै । २२२ ॥ 


[1 [वि ~ १ [ति ०० 





सण पणा ति भऽ 


8 याज्ञवस्क्यस्मृति-र अध्याय-२८० दरक । किसी क्लीसे गमन करनेपर ब्रह्मचारी अवकोणी हो- 
लाता बह गदहा पडुके मांससे भक्रस्य देवत्ताकी पूजा करनेपर शुद्ध होता । संवत्तेस्यृति-र४ दरो । 
जो ब्रह्मचारी कामदेवसे पीडित होकर ख्ीसे गमन करतादै बह सावधानतापूवेक एक प्राजापत्य रत करे । 
दाण्ण्डिस्यस्म्रत्ति । अवकीर्णी बाह्मण, क्षत्रिय अथवा डेदय ब्रह्मचारी खरपषुसे यज्ञ॒ करकं भक्षाः चाजन 
हस्तेहुए एक वषं रहनेपर शुद्ध होतहि ( १) । 

ह याज्ञवर्क्यस्मृ्ति-3 अध्यायके २८२ शकोकमे फेसा ही है । संवततस्पृवि--२५ स्कोक । जो 
ब्रह्मचारी मधु या मास भक्षण करखताह वह्‌ प्राजापत्य त्रत करक मजाह्म जो यज्ञोपवीतके समय होत्ताहैः 
करनेपर डुद्ध दोत्ताद । 

ॐ मनुस्म्रति--११ अध्याय-१५८ इखोक । जो ब्रह्मचारी मासिक श्नाद्धका अन्न भाजन करति वह २ दिन 
उपवास करे ओर एकर दिन जडमें वसे । थङ्खिरास्परति--५८--६० शखोक । यदि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी जाद्षण 
भन्नानसे सूतकवालेके घरका जल पीठे अथवा अन्न खाट तौ वेमन करकं भचमन करः फिर प्राणायम 
रके आचमन करे जर भटी रकार वरणके मन्त्रोसि श्चरीरपर जठ छिडक्‌ । | 

#, मनुस्मरति-२ जध्याय--१८१ इरोक । यदि विना इच्छाके स्वप्न दोषसे ब्रह्मचारीका वीयं गिर 
जावे तो उखको चाये कि स्नान करक सूर्यकी पूजा करे ओर “पुनमी मैखिन्द्रिम्‌ ऋवाको द बार जपे । 


नन - 


(२३८६) _ . धमशाच्रसंम्रद- [प्रायश्चित्त , 


१८ ) गौतमस्मृति-१ अध्याय 1 
अन्तर गमने पुनरुषसदनश्चनङ्कलमण्ड्करषमाजराणां च्यदइषशसो विपरवासश्च ॥ २९ ॥ 


्राणायामा घृतप्राशन चतरेषाम्‌ ॥ ३० ॥ श्मशचनाध्ययने चवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि वद्‌ पदृनेके समय गुर ओर शिष्यके वीचसे कुन्ता, नेव. मडकर, सांप अथवा चिकार निकट- 
जीव तो ब्राह्मण विद्यार्थी बनमें वसकर ३ दिन उपवास करे । २९ ॥ एसी अयस्थामें कत्निय तथा वैश्य 


 चविदार्थी प्राणायाम कर्के धरौ चरे । ३०॥ दमदानके निकट पद्नेपर भी यही प्रायि करे ॥ ३१ 


विविध प्रायश्चित्त 9 


( 9 ) मतुस्पृति-११ अध्याय । 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । तांश्चारयित्वा जीन्डृच्यान्यथाविध्युपनाययेतू॥ १९२॥ 


` प्रायश्चित्तं चिकीषंन्ति विकमस्थास्तु य द्विजाः । अह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशीत्‌ १९३५ 


जिन द्विजोको विधिपूवेक गायत्री नदीं आवी उनसे ३. प्राजापल तत्त करवाके शासरीयनिधिसे उनका 
यज्ञोपवीत करना चाहिये ॥ १९२ \ निषिद्ध कम करनेवारे तथा वदसे व्याञ्य द्विज यदि प्रायथिन्तकी इच्छा 
कर्‌ तो उन्दी ३ प्राजापय करनेकी व्यवस्था देनी चहिये । १९३ ॥ 
यद्रहितेनार्जेयन्ति कम॑ण जाह्यणां धनम्‌ । तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तप्सेव च ॥ १९४ ॥ 
जाप्त्वा ऋणि साविन्याः सहस्राणि समाहितः! मास गोह पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत््मतियरहात्‌ ९९५ 


जय व्राह्मण निन्दित कमैसे धन इपार्जन करता तव चह उस धनको दान रफ ( नीचे छिखंहुए ) 


प ओर तपस्या करनेसे शुद्ध होताहं । १९४ ॥ सावधान होकर तीन हजार गायत्री जपकर दूध पान करते ` 
हए एक मासतक गोशारमें वसनेसे वह्‌ असत्‌ प्रतिग्रहुके पापे द्ृटताहै # ।| १९५ ॥ 
ब्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकमं च । सभिचारमदीनं च तिभिः कच्छव्यंपोहति \॥ १९८ ॥ 
त्रात्यको यज्ञ करानेवाङे, आत्मीयसे भिन्न मवुष्यका प्रेतकम करनेवारे, मारण उच्चाटन आदि अभिचार क्म 
करनेत्राडे ओर अहीन नामक यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण ३ प्राजापत्य व्रत करनेपर शुद्ध होतेह ‰ ॥ १५८ ॥ 
इारणागतम्परित्यञ्य वेदं विषाव्य च द्विजः संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९९ ॥ 
शरणागतकेा त्यागनेवाङे ओर वेदका नाश करनेषाञे जाद्यण १ व्षैतकं यव. खाकर रदनेसे शुद्ध 


भि 


 इदातह्‌ @& ।॥ २९९ ॥ 


विनाद्धिरष्सु वाप्यात्तेः शआरोरं सन्निवेश्य च सचेरो बहिराष्ठत्य गामार्भ्य विञचुध्यति ॥२०३॥ 
विष्ठा आदिक वेगसे आत्तं मनुष्य विना जरू छेकर अथवा जरम विष्ठा आदि स्याग्नेपर गांबके बाहर 
नदी आदिमे वसौ सीदित स्नान करके गऊको स्पशं करनेसे शुद्ध होति @ ॥ २०३ ॥ 
वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । स्नातक्व्रतरोपे च प्रायश्ित्तमभोजनम्‌ ।॥ २०४ ॥ 
वेदम केेहुए नित्यकर्म नहीं करनेवारे ओर स्नातक त्रतको खोप करनेवाङेका प्रायश्चित्त एक दिनरघ्त 
उपवास करना द्‌ श ॥ २०४॥ 


सज गा ५ कुमः अजि 
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8 याज्ञचर्क्यस्मृति-३ अष्याय-२९० इरोकं । निषिद्ध दान देनेवाला बाद्यण ब्रह्मचयं धारण करके 


दूध पीताहभा ओर गायत्री जपताहुआ १ मासतक गोशाङामें बसनेसे शुद्ध होतादै । उदानस्दरति-९ अध्याय 


६१ शोक । पपिसे द्रव्य ठेनेवाला मचुष्य उसको व्याग करके विधिपूर्वकं प्राजापत्य त्रत करनेसे शुद्ध सचेता । 


 षटूनिरात्‌का मत है कि पतिन यज्ञे करनेसे धोर प्रतिम्रह टेनेबाे उद्धः होतेह भर चान्द्रायण, मग्ेषटि 


मित्रविन्दा तथा गायत्नीका एक छाख जप करनसे दुष्ट प्रतिग्रह देनेवाले शुद्ध दोपेहं ( १०.११) 
&, याज्ञवल्क्यस्पति- ३ अध्याय-२८९ शोक । ब्रत्यको यज्ञ. कृरानेवाङे ओर मारण उञ्चाटन आदि 
अभिचार करनेषि तीन प्राजपित्य व्रत करं । उदानस्मति-९ अध्याय-~५६ दोक । अभिचार करनेवाखा ३ 
प्राजापत्य त्रत करनेपर शुद्ध दयोतहि । 
@ याज्ञवरक्यस्छति-र अध्यायके २.८९ दरोकम एसा ही हे । विष्ठस्छति--२० अध्याय-१३ अङ्कु । 


 दहुए वेदको मुरदिनेवाखा द्विज १२ दिन प्मजापत्य त्रत करके भूटेहुए वेदको फिर आचायसे पदृखेवे । 


@ सुमन्तुस्यत्ति-जर अथवा अभमिमे (विना भापच्छारुके) मरको त्यागनेवाङे मनुष्य तप्त कृच्छर कर (८) । 
` ॐ उशनस्पृति-९ अध्याय), &६-६७ रोक । जो ग्रहस्य प्रमादसे सन्ध्या नदीं करतादै अथवा 
स्नावक त्रतको स्थिर नहीं रखताह बह एक दिन रात उपवास करे । जो नाद्यण जानकर एसा करतां वह्‌ 


. एकत्रषे छृच्छ करनेसे ओर जो जीविकाके क(रणसे पेखा करताहै वदं चान्द्रायण अत - करे गोदान देने 
ङुद्ध द्योता । 


प्रकरण ९१} भाषाटीकासमेत | ( ३८७ ) 


हङ्ारंब्राह्मणस्योक्तवा त्वङ्कारं च गरीयसः । सनात्वाऽनश्नमदःरोषमभिवाय प्रसादयेत्‌ ॥ २०५ ॥॥ 
अवगूयं चरतकरच्छमतिङ्ृच्छं निपातने । कृच्‌ तिक्ृच्छरौ इर्बीति विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥२०९॥ 
ब्राह्मणको हुङ्कार अर्थात्‌ चुप रह ओर भ्रष्ठको त्वङ्कार अर्थात्‌ तुम कदनवीटे. स्नान करके दिनभर 
निर्ार रहकर सायंकालमे पावौपर गिरके उनको ध्रसन्न करं ॥ २०५ ॥ ज्राद्यणको मास्नेके व्यि तयार 
` ह्येनेवाखा प्राजापत्य त्रत, उपर प्रहार करनेवाला अतिचर्‌ त्रत ओर मारॐ़े उकं शरीरसे रुधिर. गिराने- 
बाला छृच्छ्रतिङ्रच्छर त्रच करे ॐ ॥ २०९ ॥ | 


"ना (२) याज्ञवल्क्यस्मृति १ अध्याय । 
अत उध्वं पतन्त्येते सधमंबरिष्करताः । साविन्नीपतिता व्रात्या व्रात्यस्तोमादते ऋतोः ॥ २८ ॥ 
योग्य समयसे दूने समयतक जनेड नदीं दयेनेपर द्धि पतित होकर सब धर्मेसि रदित त्रास्य- दोजतेदः 
विना ज्रास्यस्तोम यज्ञ किये वे पतिन्त निने जातेहै @ ॥ ३८ ॥ 


| ३ अध्याय। 
मिथ्यामिरोसिनो दोषो षिः समो भूतवादिनांः। मिथ्याभिशस्तदोषथ्व समादत्ते सूषा वद्न॥२८५॥ 
महापापोपपापाभ्यां योभिरसन्मरषा परम्‌ । =व्मक्षो मासमासीत स जापी नियतेनद्रयः॥२८६॥ 
अभिक्स्तो मृषा छच्रव्रदा्नेयमेव च । निर्वपेत् पुरोडारां वायव्पम्पशुमेव वा ॥ २८७ ॥ 
फिसीको मिथ्या दोष कगनिबाङको दना दोष ओर किसीका यथार्थे दोष कहुनेनाेको उसके तुस्य 
दोष रगत ओौर जिसका दोष कहता फिरतदिं उसका सव पापृभी उसको रगजातौह ।। २८५ ।। किक्षीको 
महापातक अथवा उपपातकका ज्ुठा दोष ठगानिवाखिको उचित दहै कि जितेन्द्रिय होकर जप कर तेहुएट केवर 
जल पीकर एक मदीमेतक रहे ॥ २८६ ॥ जिसको मिभ्या दोष ठगायागयषहि वह प्राजापत्य त्रत केरे 
या पुरोडाक्षसे अभिका अथवा पद्ुसे वायुका यज्ञ करे ॥ २८७ ॥ ` 


प्राणायामी जे स्नात्वा खरयानोष्ूयानगः \ नप्र; खात्वा च शुक्त्वा च गतता चेव दिवा खियम्‌२९१ 
(। र 


जो मनुष्य गदहे या उंटकौ सवारीपर चतां) नप्र हकर स्नान अयना भोजन करतहै या दिने 
भा्यासे गमन करताहै बह जलम स्नान ओर प्राणायाम करे छ २९६१ ॥ 


( ३ ) अ्चिस्परति । 
 सायम्भातस्तु यः सन्ध्यां प्मादाद्विकमेत्सक्घत्‌ । गायञ्यास्तु सदं हि जपेत्ल्लात्वा समाहत; ६२॥ 
जो द्विज भ्रमसे एक बार सायक्षाठकी अथवा प्रातःकालकी सन्ध्याको त्यागदेताहै वह सात्रधान 
होकर सान करके एक हजार गायत्रीका जप करे 1} ६३ । ` | 
दोकाक्रान्तोथ वा श्रान्तः स्थितः स्लानजपाद्वहिः 1 बहकरर्यं चरेद्क्त्या दानन्द॑त्तवा विद्यध्यति॥६४। 
जों शोकाकङ होने अथवा बहुत परिश्रम करनेके कारण ललान अथवा सान करके जप नही करता 
वह्‌ ब्रह्मकूचं पान करके दान देनेप्र ड्ध होति ॥ ६४ 1 | | 


[क 1 
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शजो नोन 
0१7 त 


भर याज्ञवस्त्यस्परति-३ अध्यायके २९२२९१३ इरोकमें ठेसादी दै । पारा्षरस्परति-११ भध्यायके ५५ 
` ५३ लोक ओर रा्स्शति-१७ अध्यायके ६ ०-६१ दलेकमें मजुके २०५ दखोकके समान ओर वौधायन- 
स्म्रति-र प्रभ-१ अध्यायके ७-८ श्लोकम प्रायः २०९ द्ररोकके समान द । पाराररस्ृति-११ अध्याय, 
५४५५ हृदोक । ब्राह्मणको मारमेके सिये तैयार होनेवाडा दिनरात उप्रवासत? उसको भूमिपर भशिरादेनेवाङा 
३ रात उपवास, मार करके उसके रारीरसे रूधिर गिरानेवाला असिच्‌ त्रत ओर मार करके उसके शरीरम 
सूधिर जमा देनेवाला प्राजापत्यत्रद्‌ करे । 
@ व्यासस्परति-१ अन्याय-२० ऋक । यदि यज्ञो पवीतके समयस्ते दूनेसे अधिक समय नीत जानेपर भी 
द्विजोका जनेड नदौ दता तो वे वेदत्रतसे च्युत त्रात्य होजातेर्ै, वे व्रात्यस्तोम यज्ञ कर । नशिस्यृति-११ 
अभ्याय-५६, ५८-५९ अंक । साविनत्रीसे पतित त्रात्य द्विज उदाखक त्रप करे अथवा अश्वम यज्ञं अवथथ- 
स्नान करे या व्रात्यस्तोम यज्ञ करे । | | 

= श -चस्मति-११ अध्याय-२०२ दोक ओर अत्रिस्यृति-२९३-१९४. ट्खोक । इच्छापूत्ैक ऊट 
अथवा गदहेकी सवारीपर चदृनेवाा अथत्रा नंगे होकर स्नान करनेवाङा ब्राह्मण ब्राणाचाम , करनेसे शुद्ध 
होता ! उशानस्यति--९ अध्याय-६९ इरोक } इच्छापूत्रक ऊंट या गद्देकी सवारीपर ' चदढनेवाका अथवा 


नम्र होकर ज्म भवे करनेवाला ३ रात उपवास करनेपर शुद्ध होतादै  राङ्खस्यसि-१७ अध्याय, .+४-५५ 


 इरोक ! दिनमे मुन करेवा, नम्र होकर जके स्नान करनेवाडा ओौर परी सख्जीको न्न देखनेवाखा एक 


उपवास करे । 


-२९ 


( ३८८ ) धमशाघ्रसंम्रद- |  [ प्रायश्चित्त 


मोहात्ममादात्संलोभाद्रतभङ्गन्तु कारयत्‌ । निरत्रेणैव ञयुध्येत्‌ पुनरेव व्रती भषेत्‌ ॥ ६९ \ 
जो सोह, प्रमाद्‌ अथुवा लोभवरा होकर व्रतभेग करत्‌ वह्‌ ३ रात उपवास करके गृद्ध होके शिर 
त्रतको करे ।। ६९ ॥! | 
तेखाभ्यक्ता धृताभ्यक्तो विण्मूत्रं कुरते द्विनःतखाभ्यक्तो व्र॑ताभ्यक्तश्चाण्डाटं स्पृराते द्विजः १८६॥ 
अहरात्ोपितो भूता पञ्चगव्येन दध्यति ॥ १८७ ॥ 
जो दज शरीरम तख अथवा घी ठगाकर विष्ठाया मूत्र स्यागय करता अथवा यरीर्मेतट यावी 
गार चाण्डाटको ताह वहं एक दिन रात निराहार रहकर पश्चगत्य पीनपर्‌ शुद्ध हाता) १८६-१८५॥ 
उपपातकसंयुक्तो मानवो भ्रियते यरि ॥ २९० ॥ 
तस्य संस्कारकत्ता च प्राजापत्यद्रयं चरेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
उपपातक मनुष्यकं विना प्रायधित्त कियहूुए मरजानेपर उसका दाद्‌ आदि संस्कार करनेवाखा द्‌ 
प्राजापत्य चत करे ॥ २९०-२५१ | 
हीनवणं च यः ङयादज्ञानादभिवरादनम्‌ ॥ ३११ ॥ 
तत्र स्नानं प्रुत घृतम्थरारय वियुष्याति । सशत्पन्ने यदा स्ननि सुद्ध वापि पिवेद्या ॥ ३९२ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञान वश होकर अपनेसे हीन वणके मनुप्यक्रो नमस्कार करता वह्‌ स्नान करके घं 
चाटनेपर शद्ध दोताहै ।॥ २११-३१२ ॥ 
गायञ्र्सदृस्रन्त जपत्स्वात्रा समादेतः ॥ ३१२॥ 
जो मनुध्य चिना स्नान कियहुए भोजन या जछपान करता चह सावध्रारतापूव्क म्नान करके ८ 
हजार गयी जपे (क ॥ २३१२२१३ ॥ 


( ५क ) खवुहारीतस्मृति । 
विना यज्ञोपवीतेन संभुदृक्ते ब्राह्मणो यदि । स्नान करत्वा जपं कूबन्नुपवासेन युध्यति ॥ २३ ॥ 
ज बाह्मण विना जने पटने भाजतर कशता वह स्नान, जप आर उपवास क्ररनेपर युद्ध 
हाता && \! २३ ॥ 





( ६ क ) उशनस्श्रति-९ अध्याय । 
एकारैतिषिवादायि परिभाव्य द्विजात्तमः । चिरात्रण विरुध्येत त्रिरात्रं पड पुनः ॥ ५९ ॥ 
ददादे ददशह वा परिदास्य त्रमादतः । कच्छचान्द्रायणं कय॑त्तत्पापस्यापनुत्तय ॥ ६५ ॥ 

ज व्राह्मण विव्रादकी आगमे १ एन दाम महू करताह्‌ बह ६ रातत तक्र निराहार र्टनस अरजा 
ब्राह्मण ३ राततक्छ होम नही कस्ताह वह ६ दिनतक उपवास करनेपर गुद दहोत्ताद्‌ं । जा प्रमादसे १० 
अथवा १२ दिन विवाहके अभ्रम दाम नेह कस्तां वह्‌ उस पापके नारे स्यि चान्द्रयण व्रतत करे,^९-६० 

नास्तिक्याद्‌ यदि कुर्वीत प्राजापत्यं चरेदिजः । देवद्रोदं गुरुद्रोहं तपकृच्छरेण यध्यति ॥ ६८ ॥ 
नास्तिक हानेबाडा द्विज प्राजापत्य त्रत करे, देवता तथा गुरुस्‌ द्रोह करगेवाडा द्विज तश्र करनेसे 
शद्ध होवाहि ॥ ६८ ॥ | 


(७) अद्विरास्मृति । 
अत उरध्वम्पवश्ष्यामि नीरीक्खस्य वे विधिम्‌ । खणां क्रीडाशथंमम्भ(गे दायनीमे न दृप्यति ॥१२॥ 
पाटन विक्रयश्चव तदृबर्या उपजबिनम्‌ । पाततस्त.भवद्धिप्रस्राभः ङच्छव्यपांटत ॥ १३॥ 
ॐ उदानस्मति--५जध्याय-+८ शटा । प्रातःकाट दसेरमें तट टगाकर मूत्र, धिषा व्याग करनेवाला 
भथवा प्षौरकमे या नधुन करनेवाङा मनुष्य एकर दिन सयात निराहार रहनेपर शद्ध होनहद | 
आपस्तम्बस्मृति--र अध्यध्य, २-४ उछोक । जो मनुप्य मोहवशा होकर विना शौच च्विहुए अन्न 
खाताहै बह यव पीकर २ रात रहनसे यद्ध होतार । उसो चाद्ये कि आधी अन्लरटी यत्र, १ प्ख्यीं 
ओर ^ पट गोमूचरसे अधिक र्हः पीते । मरीचिम्मृति--धिना जनेऊके माजन अधत्रा म मूत्र व्याग करने- 
वाखा द्विज आट सहस्र गायत्रीं जप ओर्‌ प्राप्रायाम कस्तेसे युद्ध दोताद (२) 
हि गरहत्पाराशशरीयधमदशास्र -- ६ अध्यायः २८८-२८९ उाक । विना जनेड पहनहुण भाजन, मलमूत्र 
व्याग अथवा वीर्यपात करनेवादखा ब्राह्मण ३ रात उपरास करैः पता श्रनिय पादृच्छ ओर एमा वैद्य एक 
रात उपचास करे, 
&, सातातपस्मृत्ति->२ अङ्क । अच्धिहोत्र व्यागचेवाहा प्राजापत्य चत कर | 





प्रण २१} ` भाषाटीकासमेत ! (३८९) 


नीरू।रक्त यदा वख्रमन्नानन तु धारयेत्‌ ¦ अहोरात्रोषितो भूत्वा पञचगभ्येन शुदुध्यति ॥ १९ ॥ 
नाटया चूतं क्षत्रे स्य यत्तु प्रराहयत । अमान्य तद्धेनातीनां शुत्तवा चन्द्रायण चत्‌ ॥ २२ ५ 
इसखं आग नात स्गहुए वस्र वेधे कहताहू; सीसे कीडा करनेके समय शय्यापर नीरसे रगाहुभा 
च्च रदनपर छद दाष नहः हाता ॥ ६२ ।। नाके रखने, बेचने अथवा उसकैः व्यापार आदिसि जीविका 
करनेवाला ब्राह्मण परातत हाताह, कन्तु ३ प्राजापत्य जत करनेसे बह शुद्ध होजाताई !। १३ । अज्ञानसे 
नीरसे रंगाहजा बन्न धारण करनेवाटा एक दिन रात निराहार रहकर पच्चगन्य पीनेसे घ्रा होतदि ॥ १५ ॥ 
नीखके खतका अन्न द्विजाति्के. टि अभ्य हे उसका खानेवले द्विजाति चान्द्रायण त्रत करं ॐ ॥ २२} 


(८ ) यमस्मृति । 
जलञ्द्धन्वनच्र्टा, भ्व्रञ्यानाशेकच्युताः । पिषात्मपतनम्थायः रखवातच्युताश्चय॥ २२५ 
न चेते प्रत्यवसिताः सवरोकवरिष्कृताः । चान्द्रायणन चयुष्यान्त त्तङ्च्छदयन वा । र२॥ 

जो मनुष्य मरनेके दिये जलम परवेद करके अथवा प्यासी ठगाकर मरनेसे वचजावहै, जो संन्यास 
महण करकं आर्‌ उपचास त्रतकरके उसका व्याग दूतह्‌ अशर्‌ जां मरनेके ख्ये विष पान करकं अथवा उत्वं 
स्थानसं {गर या अपने शरारमं शके मारक नह्‌ मरवेह; उनर साथ भाजन या नवास नह करना चाहूय 
वं छाग बहुकृत ह[जातर; किन्तु चान्द्रायण अधवा २ तप्रङृच्छर त्रत करनपर वे शुद्ध हतदह्‌ @ ।२२-२२ ॥ 
गो्राह्यणहृनं दग्ध्वा मृत चोद्धबन्धनादिना । पाश्च छा तथा तष्य कृच्छमकं चरेष्धिन; ॥ २७ ॥ 
जो दविज गी अववा ब्रह्यणसे मरहए मवुष्यक्री देहको जलति ओर जो फांसी लगाकर मरे 
मनुष्यकौ फासीको रस्सीश्छ! काटतद्‌ या उसको जछातेहं वे एक एक्‌ प्राजापत्य त्त करं हृद ¦! २७ ॥ 


(१० ) संवतेस्म्रति । 
अतः परम्परदृष्टानां निष्क्र्तिं श्रौतुमहथ । संन्यस्य दुमंतिः कश्चिद्पत्या्थं यं व्रनेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
क्‌ यात्कृच्छ समान ततब्ण्पासस्तदनन्तरम्‌ ॥ ९७५ ॥ | 


नं 
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श. 


धैः आपस्तम्ब्यति--& अध्यायके १; २, 2; ओर ९ रराकमे पादी हे ओर शंखस्यृति-१७ अध्यायके 
५०-५? चरोकेमे ह कि नीरसे रगाहुमा वस पहननवाल ( १-२ इरेकभ च्खिहुए ) ३ दिन चत करे! 
6) वृहव्यमस्यति-१ अध्यायके ३-४ दोक प्रायः एेसा है! खापस्तम्बस्छति--९ अध्याय)ऽ-९रछाक्‌ । 
जे( ब्राह्मण घर्‌ छोडकर संन्यास महण करफे अथवा अभ्चिमे जलकर, जलम ङवकर या अनशन ततस्ते प्राण 
त्याग करने इच्छा करके रिरि अपने वर रहना चाहवाहै वह्‌ ३ प्राजापत्य अथवा ३ चान्द्रायण करके 
फिरसे अपना जातकमोददि संस्कार रवे या छृच्छसःन्तपन आर चान्द्रायण व्रत कर ¦ अच्रिस्खतिके२११९- 
२१३ श्छोकमें प्रायः रेखा ( आपस्तम्बस्णरतिके समान ) दे । उदानस्यृति-९ अध्याय, ६२-६६ सखोकं । जां 
द्विज अनशन त्रत द्वास प्राण व्यागतेकी इच्छा करके चदहदीं मर्ताहं अथवा संन्यास ग्रहण करके. उसको त्याग 
` देता बहु ३ प्राजापत्य या ३ चन्द्रायण त करके फिरसे जात्तकमादि संस्कार करते । 

{2 पाराशरस्णति-- ए अध्याय, १-६ इखोक । जो क्ली अथवा पुरुष अत्यन्त आद्र, क्रोध, स्ने बा 
यसे फांसी र्गाकर मरजातेह वे पौव भौर सुधिरसे भरे नरकमें साठ हजार वषंतक इबतेहे । उनके स्यि 
अस्तौ च, जख्दान, अभ्रिदाह ओर रोदन कुछ नही करना चादिये,जो उनको इमान ठेजतिर अभिभे जरते 
ओर उनकी प्ांसीको कारतेदै वे तपश्च करनेपर शुद्ध होतेह, एसा प्रजापिने कदा । जो मनुष्व नैके 
मारनेसे, प्लासी छगाकर अथवा बाह्यणके मारनेसे सरति, उषक्ी देको स्रद्चे करनेवाला, रउमञ्चानम. 
छेजानेवाला, अभ्भिमे जकानेवाला तथा उसके साथ इमान्मे जनेनालाया प्ंस्ी ठगाकर सरेहुएका 
फास काटनेवाला जाह्यण वप्त्नच्छर त्रतसे शुद्ध होकर ब्राह्मणेःको खिावे शर बैरक सहित एक गो 
दक्षिणा देवे । ५ अध्याय, १०-१२ इखोक । यदि अग्निहोत्री ब्राह्मणको चाण्डा, श्वपाकः गां अथवा नाद्यं 
मारदेदे या विष खाकर वह्‌ मरजाय तो उसकी देहको चिना मन्त्रके लोकिक अन्निमे जह्यग जरके. वदि 
सपिण्ड छोग उसे शरीरका स्पञ्चं करे, इमशानममे छेजवे या जरू तो ब्राह्मणांकी आज्ञसे पश्चात 
प्राजापत्य त्रत कर ओर उसे पूकेटुए हाङ्‌को बीनकर दूध घों भौर पतिर अपने अभ्रि ओर मन्त्रो 
दूसरे स्थानपर उसको जछवें । छकेखितस्टत-६५-६ ६ दखक । जा मदुष्य शाकं मास्तस्ल या क्वा छगाकर 
अथवा ाद्यणके मारनेसे मरता उसके मृत शरीरका सञ्च करनेवाटखा जाह्यण मरमेपर गा, बकरा या षोड 
होता; इनको जकानेवाडा या फांसीको काटनेवाखा तप्र कणप शुद्ध होतांह, एेसा मनुप्रजापातिने 
कदा । सेवरष्यृत्ि-१७७-१७९ रलोक 1 अपना कल्याण चाहनेवाछ सजनको उचित हे कि या अथत्रा 
ज्राद्मणस्े मारा गयाहुभा या आत्मघात्त करके मराहुभा मनुष्य के लिय रोदन नही कर; याद्‌ उश्च देका 
 शमशानम ठेजाये, जवे या उघक्नो जर श्वे तो चान्द्रायण त्रतकर्‌ । | 





(३९० ) | धममेशाश्चसंम्रह- [ प्रायश्चित्त 


इससे आगे भत्यन्त दुष्टौका प्रायश्चित्तं सुनो ! जो दुष्टर मनुष्य संन्यास केकर सन्तानके लियं 
सखीसे मधुन कर्ताहं वह & मासतक निरन्तर प्राजापत्यत्रत कर ॥ १७४१५७५. | 


( १३) पाराशरस्मृति-» अध्याय । 
दो कृच्छौ परि वि्तेस्त कन्यायाः कृच्छर ख च । कृच्छापिङृच्छरौ दातुस्त दता चान्द्रायण चरेत्‌२8 
परिवित्ति २ कच्छ, कन्यां १ कृच्छ्र, कन्यादान करनेवाला कृच्छरातिङ्ृच्छर्‌ ओर होम करनेवाछा पुरोत 
चान्द्रायण व्रत कर ॐ ¦| २६ ॥ ब न | | 
हि < अध्याय । 
वृकश्वानश्रगालादिदष्टो यस्तु द्विजोत्तमः । ज्ञात्वा जपेत्स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ १॥ 
गवां श्ङ्गोदकलानान्मदहानवोस्तु सङ्गमे । सयुद्दशनाद्टापि ना दष्टः य्यचिभवेत्‌ ॥ २॥ 

वेदविद्यात्रतल्लातः राना दष्टो द्विजो यदि । स हिरण्योदके स्नात्वा धृतं प्राश्य विद्धध्यति ॥ ३॥ 

सत्रतस्तु शुना दषटस्िरात्रं समुपोषितः । घतं ङरोदकं पीत्वा व्रतरेषं समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
` अच्रतः सत्रतो वापि राना दष्टो भवेदहिजः। प्रणिपत्य भवेत्पूतो क्ििश्चक्चुनिरीक्षतः ॥ ९ ॥ 

जिस ब्राह्मणको भेदिया, कुत्ता अथवा सियार काटदेवे वह्‌ स्नान करके वेदोकी माता पवित्र गायच्रीकप् 
जप करे \ १ ॥ जिसको कुत्ता कटि वह्‌ गौके सीगक़े जल्से अथवा बड़ी नदिर्योके सङ्गमके जटम स्नान 
` कृरनेसे अथवा समुद्रके दश्ेनसे डद्ध होताहै ॥ २॥ यदि स्नातक ब्राह्मणको करत्ता काटदेषे तो वह सोना 
संहित जङसे स्नान करने ओरं घी चाटनेपर शुद्ध दोत्ताहै ॥ ३ ।॥ चदि व्रतवाख्ेको कुन्ताकाटे तो वहु 
३ रात उपवास केरे ओर घी तथा ङुःश्ाक!{ जङ्‌ पीकर दोष च्रतको समाप्र करे ।। ४ ।) त्रतवाङे अथवा विना 
व्रता किसी द्विजको कुत्ता काटे तो वह्‌ ब्राह्मणको नमस्कार करने आर देखने रद्ध दो ताहं & 
ब्राह्मणी तर श्ना दष्टा जम्बुकेन बकेण वा । उदित सामनक्षत्रं दण सदयः श॒चिभेषेत्‌ ॥ ७ ॥ 
करष्णपक्ष यदा सामा न ह्यत कदाचन । या दश्च त्रनतं सापरस्ता दर्‌ चाऽखोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अस द्राक्यणके मामे शना दष्टो द्विजोत्तमः । वृष प्रदक्षिणीकृत्य सयः स्नात्वा श्युचिभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यादि ब्राद्यणीको कत्ता, सियार या मेह्या कार तो वह उदयहुए चन्द्रमा आंर नकषेत्रोको देखकर द्ध 
होती  ।॥ ७ ॥ यदि छृष्णपक्षमे किसी प्रकार चन्द्रमा नदीं दखिषडे तां जिस द्विश्ाको चन्द्रमा जातहि उस 
दिक्षाको देखे ॥ ८ ॥ यंदि दुराचारी बाह्म्णोके गांवसें ब्राह्मणको कुत्ता काटे ( जिस गावमें योग्य ब्राह्मण 
नही भि ) तो वेक प्रदक्षिणा ओर चीत स्नान करनेसे वह्‌ गुद्ध दोततादै ॥ ९ ॥ 

ॐ अत्रिस्परत्तिके १०२ इछोकमे भी यहदहै; किन्तु वदां होम करनेवाठेका नाम नर्हहे; परिवेत्ताको 
सान्तपन त्रत करनेका लिखाह । शंखस्प्रति-१७ अध्याय-४५ इछोक । परिवित्ति, परिवेत्ता; कन्या, कन्यादान 
करतेवारां ओर लिवाह्‌ करानेवाला. पुरोहित वनम; १ वषं ब्रह्महयाका वत्त केर । बोधायनस्मरति-२ प्ररन १ 
अध्याय,-४९ दोक । परिचित्ति, परिवेत्ता,. कन्यादान कस्ेवाङा ओर विवाह करानेवाछा पुरोहित १२ रात 
प्रजापतय त्रत करनेसे शद्ध होतेह ओर कन्या ३ रात प्राजापत्य करनेसे शुद्ध ॒दोतीहं । बसिष्ठस्मृति-२० 
 अध्याय,८-९ भक । परिवित्ति १२ दिन प्राजापय त्रतकरके पश्चात्‌ अपना विवाह करे भीर परिवेत्ता कच्छा 
तिकच्छर त्रत करके अपनी भायां बेडमाईको समर्पण करे, उसके पश्चान्‌ वड भाडइकी आज्ञ।से उस भायांको 
स्वीक्रार करट । मचुस्मृति- 2 अध्याय-१७१ दोक । जब वड माङके कारे रहतेहुण छोटाभाई विवाह 
ओर अभ्मिहात्र प्रहण करताहं तव छोटा भाद परिवेत्ता आर वडा मई पररितरिन्ति कराते । 

 , & मनुस्छरति- ११ अध्याय-२०० उलोक । जिस द्विजको कुत्ता, सियार, गदहा गांवके व्रिार आदि 
कञ्च मांस खानेवारे अन्य जन्तु, मनुष्य, घोड़ा, उट अथवा सूअर दांतसे काटदेतांद वह प्राणायाम करनेसे 
शद्ध दोजाताह । याज्ञवल्क्यस्मृति-२ जध्याय-२७७ इोक । जिसको व्यीभचारिणी स्री, वानर, गदहा, उट, 
अथत्रा काक द्तसे काटताहै बह जलम प्राणायाम भीर घृत भक्षण करनेपर शुद्ध दोदारै । अतिस्मति । 
जिसको साप काटताहै वरह गोक्रे सीगके जसे अथवा बड़ी नदीके सङ्गममे स्नान या समुद्रका दर्शन करनेसे 
शुद्ध हौताहै।६५।जिस ब्राह्मणको भेडिया,करत्ता अथवा सियार काटताह वह्‌ सोना धोयाहुजा जटसरहित धी 
 चाटनेपर्‌ शुद्ध हाजाताहं । ६६ ॥ जिस त्रतवारेको कुत्ता काटताहै वंह ३ रात उपत्रास करके घीके खदित 
यवक रसक्रो खात ओर शेष तरत समाप्र करे ॥ ६८ । यमस्मृति--२५५ रोक । यदि विना क्रीडके समयमे 
कुत्ता; सिचार, वानर आद्धिं जन्तु मनुष्यको काटे तो दिनर्भ, सन्ध्याके समय अथवा रातमें शीघ्र स्नान कर- 
नेसे वह शद्ध दोजातहि। | 

 अत्िस्मरति-६७ दरोकमणसादीहै। 





[77 1. 0 ज ५ = भक त) 17 [1 । 





प्रकरण ९१ |] माषादैकास्षमेत । | ( ३९ १) 


४ | &. अध्यय) 
ब्राह्मणस्य व्रणद्रारे पूयशोणितसम्भे । कृमिरुत्पयते यस्य प्रायध्ित्तं कथ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गवां सू्रपएुरीषेण दधिक्षीरेण सर्पिषा । यहं सात्वा च पीत्वा च कृमिदष्ट; शुचिभकेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रियोपि सुवणस्य पथ्वमषान्परदाय तु 1 गोदक्षिणां तु वैश्यस्याप्युपवासं विनिदिशेत्‌ ॥ ९० ॥ 
द्रद्राणां नोपवासः स्याच्छ्धो दानेन शद्धयति ॥ ५१ ॥ 
जाह्यणके परीव ओर रूधिरसे भरेहुए वावमे -यदि कीड़े पड तो गक मूत, गोवर, दही दृध ओर धीको 
मिखाकृर ३ दिन स्नान करने ओर पीनेसे वद शुद्ध होताहै ॥ &८-४९ ॥ इस अवस्थामें क्षुत्रियः उपवास 
करके ५ मासा सोना दान करे । आर वेरय उपवास करके मो दक्षिणा देवे ॥ ५० ॥ . श्रकं छिये उपवास 


करना निषेध ह इसय्यि वह्‌ दान देनेसेदी शुद्ध दोजाताहं । ५१ ॥ 


( १९५ ) शङ्ुस्मृरति-१७ अध्याय । 
अध्यास्य रायनं यानमासनं पादुके तथा ॥ ५१ ॥ 
पलाशस्य द्विजभ्रेष्खिराच्रन्तु व्रती भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो बाह्मण पटारको ठछखकडको राय्या, सवारी या आसनपर चे ठता अथवा उसा खड्ाऊ पहनतदहि 
वहू ३ राते त्रत करं ॐ || ५१-५२॥ | 
्षप्त्वाग्रावह्यचिद्रव्यं वदेवाम्मति मानवः ॥ ५५ ॥ 
मासमेकं व्रतं यादु पत्न्य तथा गुरुम्‌ । पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च बाह्मणः कचित्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रिरात्रं तु व्रते याद्रामहस्तेन वा पुनः । एकपट्न्तथुषिषेष विषमं यः प्रयच्छति ॥ ५७॥ 
स च तावदसौ पक्ष ऊर्यात्त॒ जाह्यणो व्रतम्‌ । धारयित्वा तुखाचार्यं विषमं कारयेद्‌ बुघ: ॥ ५८ ॥ 
अभि अथा जरम अपवित्र वस्तु डाख्नेवाडा या गुरुपरः क्रोध करनेवाला एकमास त्रत करे५५-५६ ॥ 
. अपना जूडा पानी पीनेवाटा अथवा बाये हाथसे पानी पीनेवाला ब्राह्मण ३ रात चत करे ॥ ५६-५७ |! एक 


५ । क । ५ 


पांतिमे भोजनके लिये बठह ए रोगेको अधिक कम्‌ पदाथ परोसनेवाखा जेद्धण १५. दिन त्रत करे।५५-५५८॥ 


सुरारवणमद्यानां दिनमेकं व्रती भवेत्‌ । मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याचेव महाव्रतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
क्रय पाणिना मद्य तिरस्य च तथा चरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तराजू केकर अधिक कम तौरनेवाखा तथा सुरा, टवण या मद्यको बेंचनेवाङ। विद्धान्‌ एक दिन त्रत करे ॥ 
!। ५८-५९ ॥ सांस वचनेवाला अथवा अपने हाथसे मद या तिल वैचनेकाला महात्रत करे र | ५९-६० ॥ 


( १६ ) टिखितस्प्रति । 


पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । विक्रीणीत गजं चाश्वं गोवधं तस्य नि्दिरोत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कृप तथा बावीको भर देनेवाले, बृक्षको काटकर गिगदेनेवारे ओर हाथी तथा घोडेको वैचनेवाछे 
गोहस्याका प्रायश्चित्त कर । ७७ ॥ - 


( १९) शातातपस्भृति । 
| वृषणाभिघाते प्राजापत्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
पटुका अण्डको निकारनेवाला प्राजापत्य त्त करे ।! २५ ॥ 
विवाहयेन सगोत्रां समानप्रबरां तथा । तस्याः कथंचित्संबन्पे अत्तिकृच्छ चरेद्रिजः ॥ ३२॥ 
समान गोत्र अथवा समान भ्रचरकी कन्यासे हिज निवाह्‌ नदीं करे, कदाचित्‌ इन्मेसे शिसीसे विवाह 
होजाय तो अतिकृच्छ्र बत करे ।॥ ३२] 


(२० ) वसिष्स्पृति-१९ अध्याय। 
दण्डचोत्सगें राजेकराजसुपतसेत्रिरान्ं पुरोहितः ॥ २६ ॥ क्रच्छमदण्डयदण्डने पुरोदितस्षिरा 
राजा ॥ २७॥ | 


छैःशंखस्मृति- १५७ अध्यायके १-२ इरोकमं यहां छिलेहूए त्रतच्छा विधान रेखा हे, वनम जाकर परत्तकी 
` कुटी बनाङ्‌ रहै, नित्य त्रिकाल स्नान करे, भूमिपर सवे, जरा धारण करे, पत्त, मूख तथा फट्को खावे 
अपने कसको कृहताहुजआ भिक्षाके दिये गावें जाय ओर एक कारम भोजन करे । 
श्ट शातातपस्मृति--८७ ररोक । सधु, मांस, सुरा, सोमरस, डाह अथवा नोन चनेवाखा द्वि 
चान्द्रायण त्रच करे । 


(३९२ )  धमशाष्लसंम्रह- ` | [ ्ायश्चित्त- 


®+ * के 


टण्डयोम्य मनुष्यको दण्ड नहीं देनेपर राजा १ रात आर उसका पुराहित ३ रात उपवास कर ।। २६, 
दण्डके अयोग्य भमनुष्यको दण्ड देनेपर राजाका पुरोहित प्राजापत्य ब्रत करे आर राजा रात निराहार रह्‌।२५। 


` ` २० अध्याय। 
कुनखी इयावदन्तस्तु कच्छ द्रादरासत्रे चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
 निगडहुए नखवाखा ओर के दांतवाङा मत्य १२ रात प्राजापत्य त्रत करे 1 ७ | 
अग्रेदिधिषपतिक्ृच्छै दादरररं, चरित्वा निषिरोत तां चेषोपयच्छेत्‌ ॥ १० ॥ ददृधवुप- 
तिकच्छराककच्छौ ररित्वा तरमे द्वा एुननिविोत्‌ ।॥ ११॥ 
अत्रेदिधिपूपति--१२ यात प्राजापत्य त्रत करके ठहर जवि, ्िर उक्ष खीको. स्व्राकार कर ॥ ९० ॥ 
देधेपूपति छच्छरातिक्रच्छर करनेके बाद उस क्लीको उसके परिकरो समर्पण करके ठदहरजावे) पीछे उसका 
आज्ञासे स्वीकार करे ११॥ | 
२१ अध्याय्‌ | 
वानप्रस्थो वीक्षभेदे कच्छं द्वादशरात्र चरित्वा महाकक्च कथयेत्‌ ॥ ३९ ॥ भिक्चुकेवानप्रस्थव्टो- 
भर्वबद्धिवजं स्दाखसंस्कारश्च सदाखप्तस्कारश्चोति ॥ ३६ ॥ 
अपने आश्रमके नियमोंको तोडनेवालछा वानप्रस्थ बडे कारमं १२ रात प्राजापस्य त्रत करके फिर अपन 
न्ियभकी बृद्धि करे । ३५ ॥ लोभवद हयेकर धममादिका विचार छोडके अपने आश्रमका नियम तोडनेवाल 
संन्यासी वानप्रस्थके समान प्रायधित्त करके अपने मोश्चसाघन रास्के संस्कारको बदवे % ।। ३६ ॥ 


( २५ ) बौधायनस्मृति-र प्रश्न-3 अध्याय । 
समद्रसयानम्‌ ॥ ५१ ॥ बरह्यस्वन्यासापह्रणम्‌ ॥५२॥ भम्यनृतम्‌ ।२ ॥ सपपण्यत्यवह्रणम्‌ ॥ 
शद्रसेवनम्‌ ॥ ५४ ॥ श्यद्राभिजननम्‌ ॥५५॥ तद्पत्यत्वं च ॥५६ ॥ एषामन्यतमं कृता ॥५७॥ 
वतुथेरारुमित्तमोनजिनः स्युरपोऽभ्युपयु; सवनायुकस्पम्‌ । स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्राभवं- 
वैस्तदपघ्रन्ति पापमिति ॥५८॥ | 
समुद्रयात्ना करननाखा, ताद्यणक्ा षरसहुर्‌ हरण करननाखा, भूनकर [विषयम्‌ ज्ूठ बादनत्राठाः; बहुत 
सागाकं द्रव्यसे अपना काम चछानवाहलः) द्रा स्वा करनवाखा,) शुद्र लम सन्तान उस्न करन तथा 
द्यु द्रका सन्तान ब्रह्मण चतु कारम अथान एकर. राते उपवास करक दस्र [दनक्छा रतम धमाणह माजन 
करै, निस्य ३ बार स्नान करे जौर सदा घूमता रहे तो ३ वधम गृद्ध होताहं | ५१-८ ॥ 
भषजकरणं प्राभयाजनं रङ्खोपनीवनं नाटचाचायता गोमहिषीरक्षण यजच्चान्यदप्येवं युक्तं कन्या 
द्षणमिति ॥ ६१ ॥ तेषां तु निर्वेशः पतितवृत्तिद्रौँ संवत्सरा ॥ ६२ ॥ 
ओषधीकरनेनाखा, सबको यज्ञकरसानवाला,; बखरादि रङ्गकर जीविका चटनेवाङा;, नाचने गनिकी 


विद्या सिखानेवाटा, ग। या भं पाठनेवाल्य या कन्याको दोष ठगानेवाला व्राह्मण पतित कदा तांह, बह 
२ वषतक पूर्वाक्त त्रत करे प्व ।। ६{--६२॥ 


(४० ) चतुविशतिमत । 
नारोणां विक्रयं कृत्वा चरेचान्द्रायणव्रतम्‌ । दिगुणं पुरुषस्येव व्रतमाहमनीषिणः ॥ 
स्ीको वचनवाहा चान्द्रायणत्रत करे ओर पुरुषकरो नै चनेवाखा दूना तन करे एसा वुद्धिमानोने कहि ! 


५१ 
(३३) पेठीनसिस्मरति। ` 
आरामतडागोदपानपुष्करिणीसुकृतसुतविक्रये तरिषवणस्नाय्यधःया्या चत॒थकालाह्यगरः संवत्सम 
रण प्रता भवात 
_ बाग, ताव; चवा, पुष्करिणी जौर पुण्य पुत्रको वेचनेवाखा त्रिकाल स्नान, भूमिपर रयन ओर्‌ 
चाथ कामें भोजन कर्ताहुआ एकवषं रहनेपर ञाद्ध हो ताहे । 


` (४१) क्रतुस्मृति 1 
आसनारूढ पदो बा वस्राधेपरावृतोपि वा । मुखेन धमितं मुत्तवा कृच्छर सान्तपनं चरेत्‌ ! 


जा आसनपर आरुूढपादं होकर, आधी धातीको ओटकर अथा मुखसे पंककर्‌ भोजन कर ताहू वह 
सान्तपनक्रच्छ करे । 


ॐ ये दोनो इरेक् बसिष्ठस्यरतिके अनेक पुस्तकों नहीं हँ । शाण्डिस्यस्मृति । जो वानप्रस्थ अथवा 
सेन्था्ती जानकरके अपने वीयेको गिरावे वह ३ पराक्‌ त्रतके सहित अवकीर्णी त्रत करे (२ ) 
| शातातपस्खात--र३ अङ्क । कन्याको दोष रङगनेवाङा जाघा पाद्‌ प्रजापत्य त्रत करे । ` 





 प्रङणर१) ~ वाषारीकासमेत (३९ : >) 


क । 
पापी ओर नीच जातिके संसगंका प्रायश्चित्त १५. 
( १ ) मलस्मरति--११ अध्याय । 
एषा पापक्रतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । पतितैः सम्पयुक्तानामिमाः श्रुत निष्कृतीः ॥ १८० ॥ 
दिला, अभक्ष्यभ्षण, अमम्यागमन ओौर चो; इन ४ प्रकारके पापे प्रायध्ित्त केगये; अर्ब पतितोंसे 
सङ्ग करनेवारोकः प्रायश्चित्त सुनो ! ॥ १८० ॥ । 4 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरमर। याजनाध्यापनायोनान्न तु यानासनादनात्‌ ॥ ९८१ ॥ _ 
. परपितके सित एक सवारी चरने,एक आसनम परमे अथवा एक गतिम खाने मनुष्य एक वर्षमे पातत 
होतादै; किन्तु याजन, अध्यापन अथवा योनिखम्बन्धसे एक वर्पस पहिली पत्तित.दोजातादै ॐ £! १८१ ॥। 
यो येन पतितेनैषां संसर्म याति मानवः । एतस्यैव व्रतं कयौततत्संसगंविशुद्धये ॥ १८२ ॥ 
से परतितके साथ मनुष्यका ससम हो वह अपनी शुद्धिके स्थि उसी पतितकरे श्रायश्चिचतके ससा 
प्रायश्चित्त करं @& ॥ १८२ ॥ | 


( द क ) उशनस्पृति-८ अध्याय्‌ । 
| पतितेन तु संस्प्द खोभेन्‌ कुरुते दिजः ।१ २० ॥। 
सक्रत्पापापनो दर्थं तस्येव व्रतमाचरेत्‌ । तपनकृच्छरं चरेद्वाथ संवत्सरमतन्द्रितः ॥ ३९ ॥\ 
घाण्भामिक्रेऽय मंस प्रायश्चिताद्धभाचरेत्‌ ॥ २३२॥ 
जो द्विज लोमवञ्च होकर पतिते संसर्ग करति वह अपना पाप दुडानेकेः लियः उसीकं समान 
टकवार भरायश्ित्त कं९ अयवा निरारुस्य होकर एक वपर तमद्च्छर करे अ।र पतितके; साथ ६ मासत्तक संसग 
करनेवाला आधा प्रायाप्चत्त करे ॥ ३०-३२ ॥ 


| ( १०) संवतेस्मृति । ` 
पतितेन त सम्पकम्मासं मासाद्धभव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासारदधन विद्युभ्यत्ति \॥\ २०२ ॥\ 
| एक सास अथवा पन्द्रह दिनतक धतितक्र सहित सम्पके करनेवाखा १५ दिनतक गोमू ओर . डवाङे- 
हुए यवके रसको धीकर रहनेसे शुद्ध हो ताईं ।। २०२॥ 


भ 


 एतिताद्रव्यमादते पङ्के वा आह्यणो यादि \ कृतवा तस्य सयुत्सममतिकृच्छर चरेद्विजः ॥ २०२ ॥। 
जो. ब्राह्मण पतिता द्रव्य केता अथवा उसका अन्न. खातादै, उसको उचित है कि उसको व्याग 


करके अतिषच्छर त्रत कर । २०३ ॥ 


( १३ ) पाराशरस्प्ति-» अध्याय । 

यो प समाचर्यरपः पतितादिष्वकामतः । पञ्चाहं वा दशाहं वा दरादक्ाहमयापि वा ॥ र ॥। 
मासा मासमेकं वा मासद्वयमथापि वा । अब्दार्धमन्दमेकं वा भवदृध्व हि तत्समः ॥ ९० ॥1 
तिरा प्रथमे पसे द्वितीये कृच्छमा चरेत्‌ । तृतीये चेव पक्षे तु कृच्छर सान्तपनं चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
चतय दशरात्रं स्यात्पगकः पञ्चमे मतः । ङयाचान्द्रायणं षष्ठे सप्तमे तवेन्दवद्वयम्‌ \\ २२ \! 

शद्धचथेमष्मे चव षण्मासात्कृच्छमाचरेत्‌ । पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवणान्यपि दक्षिणा ॥ ९३ ॥\ 

जो नाद्यण अनज्ञानसे पक्षित आदिफे संग ५ दिन) १८दिन६२ दिन {५ दिनि, १ मास; २ मास, मास 

अथवा १ वरैतक यवहार करता बह नीच केहुएः प्रायश्चित्तको करे; किन्तु एक वैसे अधिक इनक्छे स्माथ 
यवहार करनेवाले इन्दीके समान हौज ।। ९-१० ॥ ५ दिनि पत्त आके सङ्ग करनेवाखा ३ रात 
उपवास, १० दिन सङ्ग करनेबाङा एक प्राजापत्य त्रत १२ दिनि संग करनेवाछा सान्तवन छन्द, १५ दिन 


1 + 
क. वमान तका कज क त 1 ए 0 णि 


& वहिप्स्मतिः ३५ अध्यायके ३-५ अङ्क दसद ह । याज्ञवसवयस्प्रति-रै अध्याय ---२६१ 
वलोक | जह्मधाती आदि महा पातीकियो क साथ १ व्षैतक रहनेवाठे मनुष्य उन्दीके समान होजातेद्ं :1 गौतम - 
स्मृति--२९ अभ्याय-१ अङ्क । बराह्यणवधं करनेवाला, सुरा पीनेबाा, गुरपस्नीसे गमन करनेवारा, मत्ता या 
पिताक कुलक कन्यास गमन करनेवाला, चोर, नारितिक, सद्‌ा निन्दित कर्म करनेबाखा, पत्तितका साथी ओर 
` अपितितको व्यागनेवाछा, य सब पतित है; इनमेसे किसके सङ्ग पक्व रहनेवाखा पतित दाजातादै । सुम + 
स्मृति-जो परीतितके संग यौन, याजन अथवा अध्यापन सम्बन्ध करसाहि बद्‌ उसीके समान प्रष्यन्थिच करे (२) 
@ तंते १२८९१२९ दोक देसी दै + 


(३९४) ` धमंशाश्चसंम्रदै- [ प्रायश्ि्त- 


सैग करनेवाखा १० रात ( उपवास १ श्रत, ? मास्त संग करनेवाला पराकत्रत, २ मास संग करनेवाला 
चान्द्रायण त्रत ६ मास सङ्ग करनेवाला २ चान्द्रायण ब्रत ओर १ वष पतित आदिका सङ्ग करनेवाला ६ 
 महीने्क प्राजापत्य -त करे भीर पीदरेमे १ सुवणं दृसरेमे २ खवर्णं इसी क्मसे आटवैमे ८ सुषणं -दक्षिणा 
द्बे ४ ॥ ११--१३॥ 
| ६ अध्यायं। 
स्वपाक चापि चाण्डालं विप्रः सम्भाषते यदि । द्विनैः सम्भाषणं कमासाविश्रीं च सफृज्पेत्‌।।२२॥ 
चाण्डारेः सह सुपर तु जिराध्रमुपवासयेत्‌ । चाण्डारेकपथं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥ २३ ॥ 
याण्डालददीने सदय आदित्यमवलोकयेत्‌ । चाण्डारस्परदने चव सचेरं स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
 इवपाक्र अथवा चाण्डाटसे बोख्नेवारा ब्राह्मण ब्राहमणेस सम्भाषण करके १ बार गायत्री! जपनेसे 
चाण्डालक साधर सोनेवाला ३ रात उपवास करनेसे ओर चाण्डारके सङ्ग रामे चलनेवाखा ब्राह्मण गायत्रीका 
स्मरण करनेसे शुद्ध होति ॥ २२-२३.॥ चाण्डालक देखनेपर सीर सूरयकरा दृरीन करे ओर उससे स्पशं 
 हिनेपर सव वस््रांसदहित स्नान करना चाहिय ॥ २४ ॥ 


अवि्नातम्तु चाण्डारी यत्र वेदमनि तिष्ठति । विज्ञात उपसन्यस्य दिनाः इयुरनुयहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मुनिवक्राद्रतान्ध्मान्‌ गायन्तो पेदपारगाः । पतन्तमरुद्ररेयुस्ते धम॑ज्नाः पापसङ्कटात्‌ ॥ २५ ॥ 
दध्रा च सपिषा चव क्षीरगोमृत्रयावकम्‌ । भुञ्जीत सह त्यश्च तरिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उयहम्भृञ्ञीत दधा च उयहम्थुञ्जीत सर्पिषा । अयं क्षीरेण भश्चीत एकैकेन दिनत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भावदुषटं न शुञ्ञीत नोच्छिष्टं कृमि षितम । दधिक्षीरस्य तरिपटं पलमेकं धृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 
भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोः कास्यताम्रयोः । जलदयोचेन वस्राणां परित्यागेन स्ण्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुमुम्भयुडकापसलवणं तैरसापिषी । दारे कृत्वा त धान्यानि दयद्िहमनि पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं धुदधस्ततः पश्चात्कयीद्राह्मणतपेणम्‌ । त्रिरातं गा वृषं चकं दयाद्विमेष दक्षिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पुनषटेपेन खातेन हीमनाप्येन शद्धयतति । आधारेण च विम्राणां भूमिदोषो न विद्यते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डा; सह सम्पकं मासं मासाद्धेमेव वा । गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धैन वि्युद्धयति ॥ ४६३॥ 
यदि अनजाने फिसी द्विजके घरमे चाण्डाङ टिके तौ जानछेनेपर ब्राह्मणलोग उस चाण्डारूको निक्राख- 
कर दया करक द्विजको शुद्ध करे ॥३४॥ मुनियोंके कदेहुए घमो गातहुए वद्पारग ्रम॑ज्ञ॒ रोग उस पतित् 
` द्विजको प्रायथित्त करके पाप सङ्कटसे उद्धार करें | ३५ ॥ द्विजको उचित है कि श्रत्योके सहित दही, षी, 
वू, गोमूत्र ओर उबलेहुषएए यत्का रस खे; त्रिकाल स्नान करे ॥ ३६॥ ३ दिन दद्दीके सित, 
३ दिन धीक सहितं आर ३ दिन दूधके सहित उबाखेहुए यवके र्सको सावे ओर १ दिनि दही, १ दिन 
घी ओर्‌ १ दिन दृध ख।कर रहे ॥ ३७] मावदुष्ट, जूढा भौर कीडेसे दूषित वस्तु नदीं भोजन करे; ददी ओर .. 
दृध तीन तीन पठ भोर घी एक परू खावे ॥ ३८ ॥ चाण्डालक नित्रास्र कियेहुए धरके कासि ओर ताम्बेङी 
 बस्तुओंको मस्मे मांजकर भीर वस्लोको जङ्ते धोकर इद्ध कर्‌ ओर्‌ भिद्टीके बर्ेनेंको निकालते | 
॥ ३९ ॥ घरके द्वारपर कुसुम) गुड, कपास, नोन, ते, घी ओर अन्नादिको निकालकर घरकी भूमिको 
गसे जखवे ॥ ४० ॥ शुद्ध द्योनेपर ग्राह्मणोको भोजन करावे ओर ३० भौ ओर १ बे दक्षिणा देवे 
॥ ४१ ॥। दुबारा रीपन, खोदने, होम, जप करने तथा ब्राह्मणोकं बेरनेसे मूमि शुद्ध तीह फिर उसमे कुठ 


दोष नदीं रहति ॥ ४२।। यदि चाण्डारोके साथ एक मास अथवा १५ दिन सङ्ग रह तो १५ दिनतक गोमूत्र 
ओर यवका काढ़ा पीकर रनेते शुद्धि होवीहै ॥ ४३॥ 


रजकी चमकारो च इन्धकौ वेणुजीषिनी । चातुवंण्य॑स्य तु गहे घत्वातिज्ञा तातुतिष्ठतिं ॥ ८४ ॥ 
त्ात्वा त॒ निष्छति इयत्पूवोक्तस्याद्धेमेव तु । गृहदाह्न कुवीत शेषं स्वै च कारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


यदि चारा बणमिं किसीके धरम अनजानमे धोधिन, चमारिन, व्याघनी अथवा वेणुजीविी 
टिक तो जानछनेपर पूर्वोक्त प्रायश्ित्तका आधा प्रायश्चित्त करे; स काम तैसादी करे; किन्तु घरष्टी 
भूमिको नदीं जलवे ॥ ४४-४५ ॥ 





% सुमन्तुस्मृति-परतितके सङ्ग ५ दिनके संसममे कृच्छर, १० निके संसगेमे तप्रकरनष् १५ दिनके संसर्गमें 
परकर, १ मासक संगमे चन्द्रायण, ३ मासके संसर्गे कच्छ ओर चान्द्रायण, ६ मासके संसरीमे षाण्मा- 
सिक इच्छ्‌ भोर १ वर्षके संसर्गमें एक वर्ष चान्द्रायण त्रत रे ( ३-५ ) 


प्रकरणं २११ ् भाषादीक्ासमेत । | ( १९६ ) 


गृहस्याभ्यन्तर गच्छेब्ाण्डालो यदि कस्यचित्‌ । तमागाराद्विनिःसाये मुद्धाण्डं तु विजयेत्‌ ॥४६॥ 
रसपूर्णन्तु गद्राण्डं न त्यजेत कदाचन । गोमयेन त॒ सम्मिम्रैनैरेः पोकषेद्‌ गृहन्तथा ॥ ४७॥ ` 
यदि घरफे भीतर चाण्डाल चखाञजवि तो उसको निषाख्दवे, रसे धडांको छोड़कर अन्य सव भिदटरीके ` 
बतैनेको फंकदे ओर गोबर भिलेहुए जङसे षरफो किपवावे अथवा उसको घरमे छिडक देवे ॥ ४६-४७ ॥ 


१९ अध्वराय । 
आसनाच्छयनायानात्सम्भाषात्सहभोजनात्‌ ॥ ७७ ॥ 


सङ्धकरामन्तीह पापानि पैलमिन्दुरिवाम्भसि ।॥ ७८ ॥ 
जैसे जरम तेढकी वद कैरतीदै वसेद पात्ीके साथ वैठने, सोने, चङे, बोलने अथचा भोजन 
करनेसे उसका पाष भर्गो र्गताहै । ५७७-५८ ॥ 


( ९ ) आपस्तम्बस्मृति- अध्याय । 
 अन्त्यनातिरविन्नातो निवसेद्यस्य वेरमनि 1 तस्य गत्वा तु किन द्विजाः इवन्प्यनुपरहम्‌ ॥ १ ॥ 
चन्द्रायणं पराकी वा दविजातीनां विशोधनम्‌ । प्राजापत्यन्तु शद्रस्य शेषं तद्तुभ्रारतः ॥ २ ॥ 
| जिस द्विजके घरमे अनजाने कोई अन्त्यज जातिका मलुष्य वसे तो जान्छेनेपर ब्राहमणो अनुतर 
 कृरनेपर बह अपनी शुद्धिके छियि चान्द्रायण अथा पराक त्रत करे ओर शद्रके घमं यदि अन्स्यज.वसे तः 
बहू प्राजापत्य व्रत करे भौर शेष दक्षिणा आदि उसीके अनुसार देवे ।॥ १-२ ॥ 


( २२) देषरस्मृति । 


म्ेच्छैः सहोषित्तो यस्तु पश्प्भृति विशतिः । वर्षाणि शुद्धिरषोक्ता तस्य चान्द्रायणदयम्‌ ॥९५। 
पथ।हन्सह वासेन सम्भाषणसहारानैः । सम्पाद्य पञ्चगव्यन्तु दानं दखा विशुध्यति ॥ ७८ ॥ 
एकद्वितिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संवसेयदिं । स्लेच्छवासं द्विजः श्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ॥ ७५ ॥ 
एकाटैन तु गोमूत्रं दयहैनेव तु गोमयम्‌ । अ्यहात्षीरेण संयुक्तं चतुथं दधिमिभितम्‌ ॥७६ ॥ ` 
पञ्चमे घृतसम्पूणं प्चगव्यम्परदापयेत ॥ ७७. ॥ 

म्लेच्छे सःय ५ वस्ते २० वर्तक रहना २ चान्द्रायण त्रत करनेपर शुद्ध होजातहद ॥ ५५ ॥ 
रेच्छके सहित ५ दिन निवास, सम्भाषण ओर भोजन करनेवा!ठे पश्वगव्य पीकर दान देनव शद्ध होते 
॥ ५४ ॥ म्टेच्छके साथ एक दो तीन अथवा चार वर्पतक रहनेबाटा बाह्मण एक दिन गोमूच्र; दृररे विनि 
गोमूत्र भौर गोषर; तीसरे दिन गोमूत्र, गोर ओर दुध; चौये दिन गोमूत्र, गोबर, दृध भौर दही आर 
पंचमे दिनि गोमूत्र, गोबर, दूध, दही ओर घी भक्षण करके रहनेसे शुद्ध दोजाताह ॥ ७५--५७ ॥ 


गप्र पापोंका प्रायश्चित्त १६. 


( १ ) मनुस्मृति-११ अध्याय । 

इत्यत्देनसामुक्त प्रायश्चित्तं यथाविधि । अत उमे रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४८ ॥ 

सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोड । अपि भ्रूणहणम्मासत्पुनन्त्यदरहः कृताः ॥ २५९ ॥ 

कौत्सं जप्वाप इत्येतद्वासिष्ं च प्रतीत्यृचम्‌। मादिं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विश्ुद्धयति ॥ २५० ॥ 

सङ्कज्जप्त्वास्यवामीयं शिवसकरूपमेष च । अपहत्य सुवणैन्तु क्षणाद्भषति निम्र; ॥ २५१ ॥ 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ५ २५२ ॥ 

प्रकादय पापोंके प्रायश्चित्त विधिपूैक कैगय अब गुप्त पापों प्रायधित्त सुनो॥२४८।।एक महीनेतक नित्य 

प्रणव ओर (सात) व्याह्तियोनि युक्तं १६ प्राणायाम करनेसे श्रणहत्या (गभहत्या) का पाप द्रृटतादं ॥२४९॥ 
कौतसक्रषिके देखेदुए"“अपनः शोशु चदघम्‌०'› इस सुक्तको, वसि कषिके देखेहुए “श्रतिस्तोमेमिरुषःः कचाको 
जीर “मिन्रीणामवोस्तुः' तथा “शुद्धवत्यः एतानिन्द्रं स्तुबामह' इत्यादि कक्‌ मन््रोको (प्रतिदिन १६ बार 
१ महीने्तक ) पद्नेसे सुरापानखा पाप ्टजातादे .॥ २५० । ''अस्य वामीयमस्य वायस्य पठितस्य एतत्‌ ?' 


सक्त अथवा “्यज्नात्रतो दरम्‌? इत्यादि शिवसङ्कस्प मन्तरको ( भ्रविदिन १६ बार एक मासतक ) पाठ करन्स 


सोना चोरानेवाडा शीघ्रदी श्चद्ध दो तादै ॥ २५१ ॥ ““हविष्यन्वम्‌ः, अथवा “नतर्मही"” इत्यादि आट कक्‌ 
 ५सदखस्लोषां उषः”? द्रव्यादि पौरष सूक्त ( प्रतिदिन १६ बार एक महानेत्रक » जपनेस गुप गमनका १ा१्‌ 
छटताई ॥ २५२ ॥ 


(३९६) ` धर्म॑शाखसमरह- [ परायभरि्~ 


एनसा स्थृटघुक्ष्मार्भां चिकीर्ष्षपनोदनम्‌ । अवेत्य॒चं जपेदब्दं य््किशदमितीति वा ॥ २५२ ॥ 
महापातक ओर उपपातकको नष्ट करनको इच्टरावाढ मकुत्च (द्धोवरणयोः' कचको या “८ इति म 
अनः" सुक्तका एकवयत्तक प्रतादन जत || २५६ ।| 
प्रतिगरद्याप्रतिय्ाद्य अक्त्वा चन्न विगाहतम्‌ । जपःतरत्समन्नय तू्यत्‌ मानवस्यहातु ॥ दढ ॥ 
अयोग्य दमोसि दान ठनेवाडं आर निन्ढत अन्नं खाचवष तरत्समन्दिधावतीः? उन चार कऋचाभाका 
दिन जपनेसे शद्ध हाजा । ५५४ ॥। 
 सोभागोद्रं त॒ बहना मासमभ्यस्य शुद्धात्‌ । लवन्त्यामाचरन्स्नानमरयम्णामिति च च्यृच्‌॥२५५॥ 
अब्दाधैमिन्द्रमित्येतदेनस्वां मपर्क जपत्‌ । अप्रशध्त तं कृत्वाप्पु मासमासीत भक्षभुद्क ॥ २५६ ५ 
मन्न; भाकललेमीेग्ं हृत्वा घृतं दविजः 1 सुगुेप्यपहन्त्येनो जप्वा वानम्‌ ईच ॥ २५७ ॥ 
नदी स्नान करके “सामारद्रा कक आर “जयम वरण [सन चनि" इन कचा्ओंको एक मर्हानत्तक 
पाट करमैस बहुतस पप ट जाते ॥ २५५ ॥ इन्दर, भिन्नं, वर्णं भर्‌ सत्त क्रचाओंको £ महीनेतक 
जपनेसे अनक पाप छते । जरम विष्ठा मूत्र त्यागनवाला एकम(स्तक भिक्षा मगिकर सखानेसे शुद्ध 
` होति ॥ २५६ ॥ देवकृतस्य '' इत्यादि शाकलमन्त्रासं एकत पतक घी हेम करनपर अथवा “इन्द्रचः' 
श्त्या ककर मन्त्र जपनेस द्विज महापापसे दछ्रटजातह्‌ ॥ ९५५ ॥ 
महापातक्सयुक्ताशचुगच्छता समादृतः । अभ्यस्याब्दपावमानांमक्षादहय (वद्या ।॥ २५८ ॥ 
अरण्ये वा तिरम्यस्य प्रयता वदसाहताय । मुरयते पातकः मध, पराकः रावताक्लाभ ।॥ २५९ 
महापातकी मनुष्य एक वर्पतकर जितन्द्रिय टोकर भिक्षाका जन वाति गे पीट पीछे चलने जीर 
पावमानी कन्चाका जप कस्नेसे अथवा द पराक त्रतसर पवित्र हाक्रर च निवास क्रतद ३ तार वद्का 
संहिता पार करनेसे रद्ध दोजातदि । २५८-२५९ ॥ | | | 
व्यहन्तपवमेश्रक्तस्विग्होऽभ्युपयन्नपः 1 मुच्यते पातकः सखर्जापित्वाध्चमषेणम्‌ ॥ २६० ॥ 
 यंथाद्वमयः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । तशथाथ्चम्पण सूक्तं सर्वेष पापनादरनम्‌ ॥ २६९१ ॥ 

२ रात उपवास करे नित्य संयतन्द्रिय होकर त्रिक्राख स्वान्‌ केर ओर स्नानकरे सम्य जम गाता मारता- 
हरज अचमभणसूक्तका जप कर्‌ वा मनुध्य सच पार्पोसि छटजातांहै ॥ २६० ।! ।जस प्रकाससे यज्ञाका राजा 
अश्वमेय सब पापोंका नाश्च करताहै दसी भांति अघमपणसुक्त सव पापका न करदेतादै ॥ २६१॥ 

हत्वा टोकानपीमख्चनश्चन्नापे यतस्ततः । ऋर्पद्‌ धारयन्विप्रो नैनः परापरा वक्व्वन ॥ २६२ ॥ 
पऋक्सटितां बिरभ्यस्म यजुषां वा समाहतः । साम्ना वा सरहस्यानां सवेषपेः प्रमुच्यत ॥ २६३२ ॥ 
यथा महाहृद प्राप्य प्न ट वनरयात । त॒था दुश्चारत्‌ सव वेदे चरिवृवि सञ्नात्‌ 1 २६९२४ ॥ 
ऋभ्वेदको मलाभांतिसर जाननेवाद ब्राह्मणको तीनां कका मारन तथा जदं तहां भोजन करनसेभी 
क्रु पाप नहीं छगताहं ॥ २६२ ।। सावधान दाकर दपातिषदके सदत ऋवेद) यजुचद्‌ अथवा सामवेदक 
संहिताको २ वार्‌ पाठ कर्ने दज सव्र पापोंसे छट जाता ।। ६३ ॥ जेस भिदा दला वड ताखाबमें 
फःकनस गह जाताहै वसह तीन वद्‌ पाट करलसं सन पापका नास हो जाता ।। २६४ ॥ 


(२) याज्ञव्कयस्मृति-र अध्याय । 
विख्यातदोषः र्वी पयंदोयुमतं व्रतम्‌ । अनमिख्यातदाषस्व सदस्य व्रतमाचरेत्‌ ॥ ३०१॥ 
जिसके पापको सब छोग जानगणएहोवें वह धम॑सभाकाो अनुमति छक प्रायघ्ित्त करे भीर निसके 
पापको को$ नहीं जादताहोतरे वद्‌ नीचे किखहुए गुप प्रायन्धित्त कर ॥ ~^ २१॥ 
तरिराज्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमर्षणम्‌ । अन्तजे विशदुभ्यत दा गा. चप धस्विनीम्‌॥३०२॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथ वा दिवसम्मारताशन, । जट (स्थत्वा जुहयाचत्वारिरशदूषृताहृती ; ॥३०३२॥ 
त्रिगननोपोषिनो दत्वा कृूष्माण्डाभिध्रैतं युचि: । सुरापः स्णहयरा तुरुद्रनापा जट स्थितः ॥३०४॥ 
महस्चदीषी जाप त॒ मृच्यत गरुसतलपगः । गाद्या कर्मणोस्यान्ते प्रथगेभिः; पयास्वनी ॥ ३२०५ ॥ 
त्राद्यणनध करनवाद्या रात उपवास आर्‌ जङक भीतरः अवमषण मन्ध्रका जप करकं दुग्धवता या 
दान दनते रद्ध हाता अथवा दिन रात उपवास करकः रातमं जलम सकर प्रातःकाङ जरसे निक 
'लामभ्य; स्वाहाः इत्यादि आढ मन्घ्ोस ( प्रव्येकसे ५, घाका ४० आष्टत अभ्निमे देवे ।। ३०२-३०३ ॥ 
सर पीनिवाला ३ रात उपवास कर्क कूष्माण्डी कऋचाआसि तरका हम करन राद्ध होताद्‌ ओर सोना 
चोसनेवाडा ब्राह्मण (३ दिन खपवरास् करक ) जखमे स्थित होकर रुद्रका जप करवत दोजाताहै ।२०४॥ 
गुर्की पत्नीस गमन कगनवाला ( तीन रातत उपवास करकं ) ८'सहम््श्ीषाः सक्तं जपनम शुद्ध हाता; ये. 
सब पाचक प्रायण्त्तके अन्तम दुग्धवती गां दान कर | ६०८५ ॥ 


षण ९१ )  भषादीकासमैव। (३९७१) 


प्राणायामदातं कार्यं स्वेपापापनुत्तये । उपपतिकजातानामनादिषश्स्य चैव हि ॥ ३०६ ॥ 
 ओंक्षारामभिष्टतः सोमसटिलम्पावनम्पिवेत्‌ । करत्वा तु गतोविण्मूतरप्राशनन्तु द्विजोत्तमः ॥ ३०५ ॥ 
निक्ञायां बा दिवा वापि यदज्ञानक्रतम्भवेतत्‌ \ व्रकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्सवे विप्रणङ्यति ॥ ३०८ ॥ 
दु्यररण्यकनषपा गायन्याश्च विद्षतः । सवपापहरा दत द्रकादारिनां त्था । 2०९ ॥ 
गोवध आदि उपपातक आर लिन पापका प्रायधिन्त नहीं कदा ग्याहि उनकी शुद्धिके स्यि एसा 
ज्रामायाम करे | ३०६ । यदि नाद्मण भूरख वीय, विष्ठा अथवा मूत्र मन्म कर्छवे तो ओंष्छारसे आभे 
मन्त्रण क्ियिहुए पवित्र सोमरताक्े जख्को पान करे ॥ ३०७ ॥) दिन अथवा रातके अज्ञानसे शियेहुए पाप 
त्रिका सध्या करनेसे नादय दोजतिदै ॥ ३०८ ॥ क्रिय आरण्यकका जप विरोर्घकर्‌ गायन्नीका जप 
भौर ग्यारहों प्रकारके सद्र अनुबाकका जप सव पापाका हरमेवादाः ह । ३०९ ॥ 
यत्रयत्र च सङणैमात्मानस्मन्यते द्विजः । तत्रतत्र तिरुदामो गायन्या वाचनं त्था ॥ ३९१० ॥ 
द्विजको खचित कि वरह जिस जिस पापम अपरतको चिप्र समञ्च उष उस्र पापके नारकं लिय गायत्रा 
मन्त्रसे तिरखोका रोम करे # ।} ३१८ | 
पेदाभ्यामरतं क्षान्तम्पश्चयज्नक्रियापरम्‌ । न स्पशन्तीद पापानि महापातकजान्यपि ॥ २९११ ५ 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ राजीर्नीत्वाप्यु यदक्‌ । जघ्वा महस्रं गायन्याः युदयद्रह्यवेधाहते ॥ ३१९२॥ 
बेदके अभ्यासम रत, सान्त स्वभाव ओौर पञ्जमहायज्ञोमे तत्णर मनुष्यको महापात्कका प(पभी र्हीं 
गता ॥ ३११ || दिन खडा हाकर निराहार ग्ह राते जलमें स्थित गहु जर सयक उदय हनपर. पक 
हजार गायत्री जप ते ब्रह्ृहुल्यामे अन्य सब पाप छृटजातेहं !1 ३१२ 1 


(® ¬) ब्रहद्विष्णुस्भ्रति-*4 अध्याय । 
अथ रहस्यप्रा्मश्ित्तानि भवन्ति १ ॥ सबन्तीमासाय स्नातः प्रत्य्‌ षाडदप्राणावयामान्‌ क्र्त्वक- ` 
कारं हविष्यरी मासेन जह्महा पतौ भवति ॥२॥ कर्मणोन्ते पयस्विनीं गां दयात्‌॥२॥ब्रतनाध- 
मर्षणेन च सुरापः पूतो भवति ॥ ४ ॥ गायग्रीदसादश्चजपेन सुबणेस्तेयकरत्‌ ॥ ९ ॥ त्रिग्रोपो 
षितः पुरुषकक्तनपहोमाभ्यां गुरुतस्पगः ॥ ६ ॥ 

अव गु प्रायधित्त कहता; त्राद्यण वध करनेवाला * पक मासतक्‌ निस्य नदीम स्नान करके १६ बार 
प्राणायाम ओर १ बार दनिष्यान्न भोजन करने ओर अन्तमं दुग्धवती गौदान देनेसे शुद्ध द्योता ।। ‰-२ 
सुरापान करनेवाला अघमर्षण त्रत करनेसे, सोना चरानेवाटा १० हजार गायत्री जपनेसे जीर गुरुक पत्नीसे 
गमन करनेवाङा ३ रात स्पत्रास रहकर पुरषसूक्त मन्त्रक्ा जप आर उस मन्त्रसे होम करनपर शुद्ध 
क्सेजा ति ।। ४--६ ॥ 


( १८ ) गौतमस्ृति-२५ विवादपद । | 
रहस्यं प्रायधित्तमविख्यातदोषस्य चतुक्रच तग्त्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिप्राह्यं म्रतिजिषक्षच प्रति 
गृह्य वाऽमोज्यं बुभुक्षमणः परथित्रीमावपेदत्वन्तरा रममाण उदकोपस्परोनाच्छुद्धिमकं स्राषु पया- 
तरतो वा दशरात्रं घृतन द्वितीयम्रद्धिप्वतीयं दिवादिष्वेकभक्तको जनरङ्किनवासा समानि नखानि 
त्वचं मांसं रोणितं स्नायु अस्थि मजानमिति रोम आत्मनः मुखे सत्मोगस्य जुहमात्यन्ततः 
॥. १ ॥ से शमतत्पायश्चित्त श्रूणहत्यायाः ॥२॥ अवान्य उक्ता नियमाञ्म त्व पारयन्‌ महव्या- 
हतिमितहृयात्‌ कूष्माण्डश्चाज्यं तद्त्रत एव वा व्रह्महत्याुगापानस्तयग्ररतसल्पेषु प्राणाय मिः स्नाता- 
ऽपमैणं जपेत्‌ सममश्वमेधावथ्रषेन सावित्रीं महसक्रत्व अवत्तयेत्‌ पुर्नतिहव।स्मानमन्तञ्जेले 
वाऽथमषणं चिगावत्तयन्प पेभ्यो सुच्यते मुच्यते । २ ॥ 

जिसका दोष प्रसिद्ध नदीं हज दं वह जखम खड्‌ होकर ऋश्वेदका तरत्समन्दी इत्यादि 9 ऋचाका 
अष करे । भयोम्य दान ठनेकी इच्छा करनेवाङा अथवा अयोम्य दान छनेवाला या अभ्य वस्तु खनेकी 
इ्व्छा करनवाडा बोट भूमि दान करं । ऋतुमती खीसत गमन करनेवाला स्नान करने शुद्ध दोताहि 
कोद आचार्यं कदत कि केव दुध पीकर {० रात्रे अथवाधी खाकर २ रात यां जर पीकर ३ 
रात रदे भार एक भक्त होकर भीगेहुए वख पहनकर ङामानि स्वाद,नखानि स्वाहा, त्वचं स्वाहाःमासं स्वाहा, 
शोभितं स्वाहा, स्नायु स्वाहा, स्थि स्वाहा ओौर मज्जा स्वाहा, इन ८ मन्त्रोसि घीकी ८ आहूति देवे ओर 
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&् संवतेस्माततिके--२०४ ऋरेकमर तिखोसे नित्य हाम्‌ करतेको डिखा हे । छखिद्ितस्मरत्तिके २ छक 
सिसे दहयेम कसते ओर ८०० गायत्री जपनेको किख 


निके भि ॐ पि व कि 


(३९८) धर्मशाख्रसंम्रह- [ त~ 


अपत्मनो © जुहोमि स्वाह मन्त्रसे सन्ती आहुति करे ॥ १ ॥ घछेणदस्या अर्थात्‌ गभ नाश्च करनेबार्खोके 
लिएभी यदी प्रायश्ित्त टै ।। २॥ अन्य नियम यह कदागयादि फि षस ऋचाके साथ ३ मष्ान्याहति 
ठगाकर ओर कूष्माण्ड मम्ब्रोसि घीका होम करे; न्मघाती, सुरापन करनेवाला, चोरी करनेवाखा तथा 
गुरुपन्नीसे गमन करनेवाला भी इसी त्रतकोा करे ओर स्नान करनेके पशात प्राणायामेकि साथ अधघमंषण 
सृक्छका जप करे; यह कम अद्वमेध यज्ञके अवश्य स्नानके तुस्य॒पवि्र करनेवाला है अथवा निस्य ९ 
दजार गायत्रीका जप करणे पजिनत्र होजाबे अथवा नित्य जलाक्ायर्मे बुडकी लगाकर. अघमर्षण सुक्की 
तीन आज्रान्ति करे तो सत्र पापोसे छटजातारै । ३ ॥ 


त्रत प्रकरण ९२ 
| । (१) मनुस्मृति-११ अध्याय। 
यरभ्युपयरेनांसि मानवो व्यपकपति । तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवधिपितृसेवितान्‌ ॥ २११ ॥ 
मतुध्य जिन उपायोसे पापेति द्टनावोहै, दे, ऋषि ओर पित्सते सेवित उन उपा्योको म तुम 
द्रर्गोसेि कहता || २१२ ॥ 


प्राजापत्यत्रत 3. 
व्यहं प्रातस्व्यहं सायं उयहमदादयाचितम्‌ । व्यहं परं च नाईइनीयालाजापत्यं चरन्‌ द्विजः ॥२१२॥ 
प्राजापत्य त्रत करमेवाछा द्विज ३ दिन सबेरे दिनम ३ दिन सायंकालमे अथोन्‌ राते ओर २ दिन 
विना मांगनेसे भिङीहह वस्तु भोजन करे भौर अन्तर्मे २ दिन कुछ नदीं खाते % ॥ ३१२॥ 
| क्र च्छसातपन र. 
गोमूत्रं गोमयं क्षीर दधि सर्पिः कदादकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं श्मरतम्‌ ॥ २१३ ॥ 


। एच दिन गोमूत्र, गोवर, दृध, दही, ध" ओर कुलाक्रा जल अश्रूण करके रहे ओर दृसरे दिन उपव्रास 
करे ता यह्‌ कृच्छ्र सान्तपन कहलाताहै ¢, ॥ २१३ ॥ 
| अतिङ्गच्छ्र २. 
ककं ४ म ^~. १ जी | ह र मेद ४, # क 5 ् १ 
एककं आसमश्चीतयाय्हाणि जीणि पववत्‌ । व्यहं चोपवसेदन्त्यमतिक्रच्छ चरन्द्िजिः ॥ २९१४ ॥ 
अतिष्च्छर त्रत करनेवाङा द्विज पूर्ववत्‌ ( प्राजापत्य त्रतक्रे समान ) ३ दिन सबेरे, ३ दिन राते ओर 
२ दिन भयाप्वितवस्तु केवर प्क एक ग्रास स्वाचे ओर अन्तम ३ दिन उपवास्कर। @ । २१४॥ 
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छ याज्ञवच््यस्मति-३ अध्याय ३१९- ३२० शोक । भतिस्मृति-११६-११७ शोक, बृदद्िष्णुस्पृति-४६ 
अध्याय-१० अङ्क, शङ्कस्मति-१८अध्याय--६ शोक, वसिष्टस्यरति-२४ अध्याय २ अङ्क ओर बीधायन्‌- 
म्मृति-षप्रभ-५ अध्याय--६ दरक 'एसाही हे । अक्रिस्मति-११५-- ११८ इरोक । प्राजापत्य त्रत करते 
वाखा रातके भोजने १२ प्रास, दिनके भोजनम १५ म्रास ओौर अयाचित भो जनमे २४ प्रास्र खाते जर 
अन्तगे २ दिन कुट भंजन नहीं कर्‌ । गौतमस्प्रति-२७ अध्याय । कृच्छ्र अर्थान्‌ प्राजापव्य त्रत करनेवाला 
पिरे ३ दिन भरातःकाछ हतिष्यान्न भोजन करे, बाद्‌ ३ दिन रात्र भोर २ दिनि अयाधित वस्तु खावे ओौर 
३ दिन उपवास करे; त्रतके समय दिनम चलते ्छिरते वा खडारहे, रातमें बठा, रेद्‌ सीव गृद्धिः चाहताहो तो 
सत्यही वाटे, नीच जितयःसे सम्भाषण नदीं करे, स्स्‌ या यौध सगका चमं धारण करे, (आपोषहिष्ठादि' ३ 
मत्रे नित्य तरिका स्नान करे, श्िरण्यतव्र्णाः शुचयः पावक्राः' इत्यादि ८ मन्त्रौसे नित्य माजन करे ॥ ! ॥ 
फिर ज नमे हमायदत्यादि मरन्नोको पदृताहुभा प्रत्यक नमःके साथ जसे सद्रके लिय देवत्तपन करे।}२॥ 
इन्हीं मन्त्रोते सूर्यकी स्तुति तथा इन्दीसे घीकी आहूति देवे) १२ च दिन त्रतसमाप्निके समय गृष्यसूत्रोक्त विधिसे' 
जर्‌ पकाकर्‌ अग्रये स्वाहा इत्यादि मन्नोसे चसक १० आहति दत्रे | ३॥ इसके बाद ब्राह्मगोको खिर 
|} ८ ।। याद्धस्मति-- १८ अध्याय, १२-१४ शोक । सत्र व्रततीमि सदा यष्टु त्रिधिदै छि मुण्डन करावे, 
चिका स्नान कर, भू मिपर सोरे, नितैनिद्रिय होकर रह, स्री, चुद्र या पतितस्तं नदीं बोर, पवित्र मंत्रोका जप 
करे भीर यथाद्चक्ति होम करं । 

‰@, याज्ञवल्क्यस्टरति-२ अध्याय--३१५ शोकः अचिस्मरति-२९१९-- ११५ शोक, बहदधष्णु- 
म्मृनि-४६अध्याय-१९ भदक, वृदयमस्म्रति- १ अध्यय-१३ शोक, पाराञ्चरस्मरति-१० अध्याग्र-२९ श्ोक्र, 
याङ्कम्म्रनि-.१८ अध्याय -८ शोक ओर बौधायनस्द्रति- ४ प्रश्न ५ अन्यायः ११ च्छक पादी ह । 

धः याज्ञवत्क्यस्म्रति २अध्याभ-३१५ -२२० श्छंक,अन्रिस्यृति-१ १६-११९छकपारदारस्मरति-१ १अध्याय 
५५१५६ ग्ोक, गौनमस्मति २७ अध्याय १ ओर ५. जक, वसिष्ठस्मृति-२० अध्याय २ ओर ३ अंक जर 
बौधायनसमृति-ए प्रव्रन ५ मभ्याय, ६-ओीर ८ शेके भी ठेसा हं । अत्रिस्टतिके ११९-१२० शछोकरमे ह 
कि सूर्गेफे अण्डके बरार भथत्रा भुखमे जितना समासके उतना प्रास नानो चाहिये 1 


करण २ } भाषाटीकासमेत । ` ( ३९९ ) 


तत्क्रच्छर ४ 
तत्रङृच्ड चरन्वपा नलक्षारघ्तानटान्‌ । प्रातस्यट पवद्ष्णान्सकत्स्नाया ममारषः।॥ २१५॥ 
४ तप्तकृच्छ्र करनेवारा बाह्मण ३ दिनि गरम जक, ३ दिनि गरम दृध, ३ दिन गरमयो ओर २ दित 
गरम चायु पीकर रदे ओर नियमपूर्वक नित्य एक वार स्नान करे श ॥ २१५ | 


पराकत्रत < 
यतात्मनोऽप्मत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । पराको नाम कच्छोयं स्पापापनोदनः ॥ २१६ ॥ 
जसम सय्रतद्रिय आर स्वम्धचित्त होकर १२ दिन निराहार रहना होति वह सव्र पापोकानाक्न 
करनवाखा प्राक्रत्रतदे षु | २१६॥) 
न्द्विपण त्रत्त ६ 


एककं हासयोत्वडं कृष्णे शुद्धे च वद्ध॑येत्‌ । उपस्पृशंखिषवणमेतचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१७ ॥ 

एतमेव विधि कृत्स्माचरेदयवमध्यमे । ञुङ्कपक्षादिनियतश्वरशवान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ २१८ ॥ 

जिसमें छरष्णपक्षभे नित्य मोजनका एक एकर ग्रास वटाया जात ओर शु पक्षमे नित्य पक एक 
भास बद़ाया जातह्‌ अर नित्य चिक स्वन क्रिया जाताहे उप्तका चान्द्रायण त्रत फहुतेदं || २१५॥ 
{जसम इसा (तराषसर सह् पश्चमे व्रतच्छा अस्स्म करक स्त्ये भमजनक्ा पक णक म्रासं वदाय जाति 
आर पणमासाकाो १५ प्रास. माजन करके कृष्णपक्ुमे नित्य एक णक मास वटातहुए्‌ अमावास्याक्रो निराहार 
र्द्णा होताहै उसका यतवमध्य चन्द्रायण त्रप कहत हदं अथात्‌ यवक आकार समानत उसका म्रास 
बढते. बढते मध्यभे मोटा ( पूरा ) होति भोर फिर वह घटते घटते यवके छोर तुस्व सृष्ष्मद्टो 
जाति @, ॥ २१८ ॥ | | 


ज मअ गा त 9०००१७७ 


छ अत्रिस्मृति-१२०-१२१ दरक, बद्वष्णुस्परति-४६ अध्याय- ११५ भक, पाखशरस्पृति.एअध्याय-ऽदत्योक 
दाद्खस्मृति-१८अध्याय-४ दोक, वसिस्मृति-२१-अध्याय-२ रटोक ओर वीपायनस्परति-षएपरश्न-५अष्याय- 
१० श्छेकमे एसा हःकिन्तु याज्ञवस्प्यस्म्रति-रअध्यायके३ १ ८रलोकम है कि एक दिन तप्त दृध,एक दिन तप्र 
यीः रार एक दिन तपन जछ पीकर रहै ओर एक दिन उपवास करे तो तप्करच्छर त्रत कहराता ह । 
अत्रिस्मृति १२१ १२२र्लक ओर पाराशरस्रति-४ अध्याय -८रसक । तपछरच्छरमे £ पर जछ, ३ पल दध 
अगि १ पठ धी पीना चाहिये । 


ध याज्ञवस्क्यस्परति-२ अध्याय-३२९१ श्टाक, अत्रिभ्मृति- {१२८६ खाक; वदिष्युस्यति-४& 
अध्याय-१८ अक, शद्धम्मृति- १८ अध्याय इलोक; ओर वोधायनस्मरति-४ प्रस-५ अध्याय; १६ रकोकमं 
भी्साहै 

‰# पारशरस्मृति- १० अध्या्-रशछोक ओर वसिष्ठस्मति-२३ अध्याय, £०-४१ इराक । चान्द्रा 
धरण त्रत कृष्णपक्ष्की प्रतिपदासे आरम्भ करके राष्पक्षकी पूरणिमाको समाप्र करं; कृष्णपक्षम नित्य 
एक एक आस श्रदाकर अमावास्याको निराहार र्दे ओर शुङपक्षमे नित्य एक एकः मास वद़ाकर पूणिमासी 
को १५ प्रास खावे । याज्ञवस्क्यस्मृति--३ अभ्याय-३२४. शोक, अचिस्छति ११० रलाकः 
बरहद्यमस्यरति-२ अध्याय-६ श्छक ओर संखस्प्रति-१८ अध्याय, १११२ श्टेक । चान्द्रायण त्रत 
दाठपक्षकी भ्रतिपदासर आरम्भ कर, नित्य एक एक प्रास बद़वे, पूणिमाको १५ श्यत भोजन करे ओर 
करष्णपक्रे नित्य एक णक प्रास घटरवेः ओर अमावास्याको निराहार रह । बरदद्िष्णुस्मरति-४७ 
अध्याय, १-६ अङ्क । जिस चान्द्रायण त्रत रुह्पक्षम चन्द्रकहछाक अनुसार मासका चटा ओर कृष्ण 
पक्षमे चन्द्रकराके अनुसार प्रासको घटते हर॒ अमावास्याको निराहार रहते उसको यवमध्य चान्द्रायण 
ओर जिस चन्द्रायण छृप्णपन्नुसे आरम्भ करकं दुक्टपूरिमाको त्रत समाप्त करते उसका पिपीलिका 
मध्य चान्द्रायण कषत द ८ क्योकि इसका मध्यभ अमावस्याक। निरादार रहना होता दं ) गीत्मस्मृति-- 
२८ अध्यायः-१ भेक । चन्द्रायण त्रत करनैवाहा पणमासीको १५ मास खाकर कृष्णपक्षुमे नेत्य एक एक 
प्रास घटि, अमावाम्याको उपवास कर, पिर जुक्लपश्चम नित्य एक एक भासत बहकर पौणमासीको १५ 

ग्रास भोजन करे; एक कथिक्रा मत फि राक्छ प्रतिपदासं प्रारभ करक शुक्छ पक्ष्म नित्य एक सास बडान्न 
शौर कृष्णपश्नमे नित्य एक ग्रास घटाकर अमावाम्याक्रो ठपथास करके जत समाप्र करं । ब्रीधायनस्मरति- 
प्रदन-८ अध्याय, २६-३३ अन । कुष्णपक्षकी प्रतिपादको १४ त्रास खाते, अमावास्यातक्र नित्य एक -एक 
रास चट, अमावास्याको निराहार रहे, दक्टपक्षमे पृणमातक नित्य पक एक मास चहाकर भजन कर 
पूर्णिमा स्थाङीपाक आदि हवन करके ्राह्यणको गी देवे, यदह पिपीलिकामध्य चन्द्रायण ओर इससे 
विपरीत ८ शुक्छपक्षते घारस्भ करके अमावास्याफो समाप्त ) यवमध्य चान्द्रायण कदाताह } 


(४००) धमेशाखसंम्रह- [ त~ 


| यतिचान्द्रायण ७ 
ष्व सप्रश्वायात्पण्डान्मध्यान्दनं स्थिते । नियतात्मा हविष्याशी यतिबाः द्राण चरन्‌॥२१९॥ 
यत्ति चान्द्रायण त्रत करनचाला संयतेद्रिय होकर एक महीनतक्र नित्य मध्याद्रम < ग्रास हनिध्य 
भाजन करं ॥ ॐ २१९ ॥ 


शिशुचान्द्रायण ८ 
चतुरः प्रातरश्चरीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः । चतगोऽस्तमिते पूय दिद्यचन्द्रायण स्प्रतम्‌ ॥२२०॥ 
जिसम्‌ त्रन ऋरनत्राा जात्म एक मासनक सातरधानीस्‌ नित्य सत्र % ग्रास अर सयास्त होनपर 
परास ग्वानदि उसका दिद्ुचान्द्रायण अत्त कहते ॥ 
चान्दरायणत्रतका विधान । 
सृश्राक्रश्राचात्पण्डाना तश्ोऽदाताः सम्राहतः । मासनाङनन्हावष्यस्य चन्द्रम्यात सरक्रताम२र२१ 
नए मनुप्य मेयतद्विय दक्र ण्िसी सीनिम पकर मदीनमे करव २४८ मास सीवारआदि दिष्य अन्न 
स्राता दु वहु चन्द्रकम्‌ जाता ‰#, | २२६। 
महाव्याद्तिभिदामः क्तव्यः स्वयमन्वहम्‌ । आदिमा मत्यमक्रमधमामवं भ ममाचरत्‌ ९२ ॥ 
(त्रग्दखनसाया च सकामा नटमाायशात्‌ ¦ ज्रायद्रपाननाश्यव नाभिभाषेत सदाचत्‌ ॥ २२८ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विदगेदुरगक्ताऽथः अयात वा! अद्या व्रता च स्याद गुरुदुव्िजाचकः ॥ २२९ 
माविज्री च जपाननत्ये पविगाणि च शरितः 1 ८२६ ॥ 
चान्द्रायण त्रत करनेवाला उरिति द्‌ छि मित्या मदान्यादनियोस द्वामे कर, आसा, सव्य अक्रा 
आर कोमलता ब्रहण कम | २५३ ॥ २ चार द्विनमं भर ३ तरार रामं वम्प्रोके महिन जरं प्रतेश्च 
करर ओर्‌ सी, शुद्र सथा पतितम अतं न्ट ऋर्‌ | २८२४ | न्थाने जर आसम श्रसन्धमं चच्धन्ट रह्‌, अश्च 
हानैपर भूमिषर सतरः व्रह्मचर्यस रहे, गुरु, दवता आर जाह्मणक्ी पृजा कर ॥ २२५ ।। निस्य सातिन्रीक्रा जम 
आरः अपनी शक्तिके अनुसार अन्य पतित मन्त्रीका जप करर ट २२५-२२६॥ 


| महासान्तपन ९. 
( २ )याज्ञवल्कयस्मरृति- अध्याय ! 
श्रद्म्‌न्तपनद्रव्यः ¶डट्‌, सप्रवामक्ः । मतान तु करभ््यम्मरामान्तपन स्मरत ¦ । | ३ १ ६ | 


॥ 0 ॥ 








;: वदद्धिष्णस्प्रनि-- + अध्याय अकर मीर चीधायनम्मूनि- प्रदन - अभ्यायकर २८ ब्रङाकर्म 
भी ष्मा £| 
। @ गद्िप्ुम्यरनि ४७ अध्याय ८ अक ओर पौधायनम्म्रति-४ प्रवन- ५ अध्यायक १९ ईखाकम 
छमा ई । 

>, याश्ायनम्मरात- ८ भरने “+ अन्याय उलाकम पस्मह । याञ्लवन्यक्रमूति द अध्याय ३९. 
डक भार्‌ द द्विप्णुभ्मृनि ४५ जभ्याय-रअंक किसी प्रकार एक मासम र्ढः प्रास खात्रनाभी एक 
प्रकारका चन्द्रायण तते दाता 

ट याज्ञवन्ययस्म्रति दभः याय--द२४ उक । चान्द्र्यण व्रतम माजनका ब्रास ( कवर ) सयूरकं 
अण्डके अराग्रर वनाव | ६२६ इखाक | निय विका स्नान, पतित मन्त्रोका जप अर्‌ गायव्रीस भाननकछे 
प्रास) अभिमधिन शर || ३२५ उना | लिन पापक प्रायश्ित्त नरहरी कष मर्व है वे भा चन्द्रायण 
करस द्र जातिर्‌ भीर जा मनुष्य मकरे हर्‌ चान्द्रायण त्रन करना वहु चन्द्रकच्स्मि जानाहि । पारोकश्षर- 
स्मनि-\: भध्यान, २-# छन्टक | चान्द्रायणनत्रन करना मूर्मक्रि अण्ड्क कराय्र भाजनका त्रास चनात्रे 
आर व्रनकर अन्म वआाह्ममाकरा प्वह्ाक्रर २ मौ अर २८ वदरत | नौतमम्भा-२८ अन्याय अक | 
चान्द्रायण त्रत ऋरनवालक्तेा उचिन दकि पुप्मार्मप्त १ दधिनि पहिल मण्डन कगकि निराहार गह्‌ वृणमासी- 
का धरा भाजन करकं त्रत आस्म क्र नित्य यथाकिध मन्त्रि नपण, ह्म) चन्द्रमा स्तुति ओर्‌ 
भजन प्रसाका मेन्कार्‌ आर जप करर; जितना अनायासस पमुखं समाजात उतना वडा प्रास वरन 
चम, मिश्रा, यवका सन दृव) दही, पा, मृष्ट प्ट. आर दके स्वनि ग्रोग्य इतिप्यान्न द) इनमें क्रमस 
व्धिलम विष्टर प्रि त | २ अक [ चान्द्रायण वतका १ साम करनस सते काप नष्ट रजनि, र्‌ 
मास शस्लस जामि प्रद्र २५ पाकी परतित्र हजारी आर फक वप्रं करन चन्द्रन्टोऋ मिहनाहै। 
द्वा धायनम्मभृति-र प्रह्न-८ अध्यायके १-३५ अकम चान्द्रायणन्रतके समयी त्रिध आर मन्त्र आष्ट 
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 श्रकणणर९}  भाषाीकासमत। | (५०१): 


जिम ६ दिन पृथक्‌ पृथक्‌ सान्तपन त्रवकी & वस्तु भक्षण कीजादीषदै अर्थात्‌ १ दिन गोमूत्र, १ 
दिनि गोवरः ९ दिनि दृध, १ दिनि दही, १ पिनिवी ओर एक दिन इशाकां. जर भक्षण किया जाताहै ओर 
सातवे दिन निराहार रहना होता बह महासान्तपनव्रत कहलातादै $ ॥ ३१६ ॥ 


पण्ड्कनच्छ १० 
पणाहुम्बरराजावविस्वपन्रङ्कशोदकंः । प्रत्येकम्पत्यहम्पीतिः पणकच्छ उदाहतः ॥ ३१७ ॥ 
१ दिन पलाशक्‌ पत्तका, १ दिन गृह्रके पत्तका;, १ देन कमलके पत्तेका, ९ दिन बेख्के 
पन्तका आर १ दिनि अथात्‌ पांच दिन कुरार काढा पीकर रहे. तो पणछृच्छ ८ त्रत ) कषा 


जाता द | ३१७ ॥ 
श्स्शातिशच्छ ११ 
कृच्छातिकृच्छः पयसा दिषसनेकविराति्‌ ॥ ३२१॥ 
फवट दूध पीकर २१ दिनि रह्‌ तो कृच्छ्ातिकछृच्दू कहलाताहे @& । ३२१ ॥ 


सौभ्यक्ृच्छर १२ 
पिण्याकाचामतक्रम्बुकतूनाम्परतिवासरम्‌ ! एकरात्रीपवासश्च कर; सीम्योयसुच्यते । ३२२ ॥ 
१ दिनतिख्की खली, १ दिन भार्तका माण्ड, १ पिनि माठा ओर १ दिन जछ आर सत्त भक्षण करेओर. 
१ (नि (पांचवें दिनि ) निराहार रह्‌ तो सोम्यकरच्छ्न्नत होताहे & | ३२२ ॥ 


तुलपुरष इच्छ ३२ 
एषां तरिरा्रमभ्यासादरकेकस्य यथाक्रमम्‌ । तुटापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्वदशादिकिः ॥. ३२३ ॥ 
दिन्‌ तिर्ष्री खली, ३ दिन भातका माण्ड, २ दिनि माटा ओर ३ दिन जरू ओर सत्त भक्षणकरे ओर 
३ दिन निराहार रदे तो यह्‌ १५ दिनक तुखापुरुषत्रत कदाजाताहै @ ॥ ३२२ ॥ | 


वैदिक कच्छ 39 


( ३) अ्िस्मृति । 


॥ ञयहं तु दाधना सुद्ध उयदे शुङ्ग च सप्पा ॥ १२२॥ 
क्षारेण त अय युद्न्ते वायुभक्ष दिनत्रयम्‌ । चिपटं दधिक्षीरेण पलमेकन्तु समिषा ॥ १२३ ॥ 
एतदेव व्रतं पण्यं वैदिकं कृच्छमच्यते ॥ १२५ ॥ | 


1१1 पछ ७८०५ 


& बृहद्िष्णुस्मृति-४६ अध्याय २० अकर्म ओर वाधायनस्ति- प्रन ५ अभ्यायके १७ शोकम 
ेसादी है; किन्तु अभिस्मतिके ११५-११६ दखोकमे शाके जलके स्थानम पच्चगण्य खिखाहुजाहै । ` 
क्ंखस्म्रति--१८ अध्याय, ८-९ शोक । ओर जावाङिस्छंति (२)-३ दिन गोमू, ३ दिन गोबर, ३ दिन 


दध) ३ दिन ददी, ३ दिनि घो, भौर तीन दिन इाका जल भक्षण करके रदे भीर ३ दिनि उपवास करे 


तो महाखान्तपन व्रत कहछा तहि । गदिष्णुस्मरति-४६ अध्यायके २१ अकमे इस शद्स्छतिमे छिखेहुए त्रतको 
अतिसान्तपनश्रत ल्खषै । 


वु अशिस्प्तिके ११३-११४ शछाकभेमी एसा है; किन्तु वहां एक दिनि पीपलके पृत्तेका काडाभी 


` पीरेको छिखाहै । इदषटिष्णुस्पि-४६ अध्याय-२३ अक्‌ । पणेश्च करनेवाा १ दिन कुखाका; १ दिनि 


पलाशे परत्तेका, १ दिन मूरफे पत्तेका, १ दिन कमट्ष्छे परत्तेका, १ दिन वटके पत्तका, १ दिन 
सखयुष्पीके पत्ता ओर १ दिन अर्थात्‌ सात दिन बह्यतुवरच्रखा ( जाहीक्चाक ) के पत्तेका काढा 
पीकर रह | 

अभिस्पृरति--१२५ शोक ओर बृदटिष्णुस्रति-४६ अध्यायकं १३ छोकमं एसादी है किन्तु गोत. 
मस्मरति-२७ अभ्यायके १ ओर ५ अङ्कु, षौधायनस्मृति-२ प्रदन-१ अध्यायके ९२ अर ९४ अक 
जर वसिष्ठस्मृति-२४ उध्यायके २ आरं अकम छिखा हे कि, जछ पीके १२ दिनरह तो छृच्छाति- 
छृच्टरत्रत कहा जाता । 

@, अन्निसदति-१२६-१२० श्लोक ओर वृद्ध्चातातपर्रति ३७ दखोकमे शादी दै । जावारिसति १ 
दिन तिछुकी खडी एक दिन सत्त ओर १ दिन माठा भक्षणं करे ओर चीथे दिनि निराहार रहकर 


बह्म दक्षिणा दवे त सौम्यकृच्छ्र कटाताई ।॥ ३॥ 


ॐ अत्रिस्ति-१२६-१२८३छोक, बुद्धशातातपस्ृति-२७-.२३८दछक, बोधायनस्छति ४ भरम ५ अध्याय, 
२३ दोक, वदविष्णुस्शृति-४६ अध्याय-२१-२२ ररोक ओर रोखस्यरति १८ अध्यायके ,९-१० इलोकरमे 
भी एेसाहै । | 


(४०) धर्मेशाश्लसंमरह- [भेत 


३ दिम तीन तीन पर ददी, २ दिन तीन तीन पड दृध आरद दिनि ५८ एक. प्रखर्घा चावे भर्‌. 
दिन निसह्र रहे. तो पवित्र वेदिकिकृच्छ्र कटसताहं ॥ १२२-१२४ ॥ । 
नकतत्रत १९. 
निर्या भोजनं चव तज्जय नक्तमेव तुं ॥ १२९ ॥ 
दिनभर निय्यर स्कर तपं भाजन करे तो नक्तत्रत कटाजाताहं |! १२९॥ 


पादोनित्रतं १६. 


( ९) आपिस्तम्बस्पृति-१ अध्याय । 
यहं निरदानं पादः पादश्वायाचितं उ्यहम्‌ । साय च्य तश्रा पादुः पाद्‌ प्रातस्तथा उयहम्‌ ॥ ९१३॥ 
प्रातः सायं दिनार्द्धं च पादानं साय्वनितम्‌ ॥ ६४ ॥ | 


३ दिन भोजन सीं करना एक पाद, २ दिन विना मागेजो भि उसको खाना एकं पाद, तीन दिन 
सायंकाख्मे खाना एक पाद्‌ ओर ३ दिन प्रातःकाल खाना एक्‌ पाद प्राजापद्यत्रतका है 1 १६। ३ दिन सेर 
ओर ३ दिन रातमे. भोजन करे तो दिनाद्धं (£ दिना) प्राजाप्य कदटाताहै ओर ६ दिन संवरे भोजन कर, 

दिन अथाचिव वस्तु खावे ओौर रेदिन उपवास करे तो पादोन अर्थात्‌ ३ पाद्‌ प्राजापयत्रत देता ॥ १४॥ 
पादकृच्छ १७. 
< अध्याय्‌ । 
सायं प्राततस्तहीरात्रं पादं कृच्छस्थं तं विदुः ॥ ४२ ॥ 
एक दिन रतभ मोजन करे, ९क दिव सेवेरे खतरे आर एक दिन दिनरात निराहार रहे ते उस्क। 
पाटक्कच्छ कह तद्‌ ‰ | ४२॥। 


| अधकरृच्छर १८. 
सायं प्रातस्तयेवेकं दिनदयमयाचितम्‌ । दिनद्रयं च नाश्चीयंत्कृच्छादं तद्विधीयते ॥ ४३॥ 
एक दिन रातमे खात्र) १ दिन सवैर भोजन करे, २ दिन अयाचितवस्तु खाकररहे ओर २ दिनि 
दुपयासत करे उसका भद्ङृच्छर कदहतहं € ।॥ ४३ ॥ 


ब्रह्मछ्वं १९ 
( १३) पाराशरस्प्रति-११ अध्याय । 


गौभूत्रं गौमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्टं पश्वाव्यं च पविग्रम्पापशोधनम्‌ ॥ २९॥ 
मौमू फएष्णवणौयाः शेतायाश्चेव गोमयम्‌ । पयश्च ताघ्रवणाया रक्ताया गृह्यते दधि ॥ ३० ॥ 
 कपिखाया द्रुतं ग्राह्य स्पे कापिख्यव वा } सूत्रमेकं दद्यादगृष्ठाद्रन्तु मीमयम्‌ ॥ ३१॥ 
क्षीरं सप्पटन्द्याहयि चरिपलछ्मुच्यते । ध्तमेकपटन्दयात्पलमक्‌ कुशादफम्‌ ॥ २२ ॥ 
गायञ्यादाय गोमूत्रं गन्घद्रायति गोमयम्‌ । आप्यायस्तेति च क्षीरं दाधक्राव्णस्तथा दधि ।॥ ३३॥ 
तेजोसि उक्रभित्याञ्यं देवस्यत्वा कुरोदकम्‌ । पश्चगव्यसरचा प्रतं स्थापमेदधिसनिध। ।। ३४ ॥ 


1 1 1117 1 7, ८, जननो 0 1.8, 





ऽ याज्ञवस्य्यस्मृति- ३ अध्यय्र-१९ श्यो, - अविरति १२४-१२५दखक, व्रहद्यमस्मयृति-४ अध्याय 
५-२द्रखोक, वसिष्ठस्मति-२६अन्याय, ३७-३८दछोक ओर वोधायनस्तृति-.र्‌ प्रदन-१ अध्याय ९ रक । 
१ दिन सतरेरे भोजन करे, १ दिन रातम्‌ त्रे आर १ दिन अयाचित वस्तु भोजन करे आर १ दिन दिन. 
रात निराहार रहे तो पाद्रच्छ्र रत द्योता, वसिष्ठस्मति ओर बौधायनस्मरतिमे टिखाहि कि बुद्ध ओर रोगियों 
के द्यि यह्‌ श्िद्युक्रच्छ व्रत कदागया ह्‌ । अपस्वम्वस्म्‌ ते-ॐध्याय -१३-१५ इखोक । प्राजापत्यत्र तके 
पाद्‌ है;-रदिन उपवास करना एक पाद; ३ दिन अ्याए्चितवस्तु भमिखजनेपर खाना एक पाद्‌, ३ दिन 
राततम भोजन कसना एक पादं आर ३ दिन स्वरे खाना एक पाद्‌ । पाद्छ्रच्छ त्रत करनेके समय ८ गोहस्याके 
प्रायश्ित्तमे ) शद्ध २ दिन सवेरे भोजन करे, वेदय ३ दिन रातमे खे; क्षत्रिय ३ दिन विना मांगनेसे भिली- 
हदं बस्तु भाजन कर आर ब्राह्मण ३ दिनतक निराहार रहै | 
८ आपस्तम्बस्प्रति-जध्याय-१ ३-१४दखोक् । ३ दिन स्मेरे ओर्‌ ६ दिनि माननं भो्नकरे तो दिनार्ख 
अधान्‌ & दिनक भरनापत्संचत्‌ कष्टता द । ४ | 


परण प्‌] भाषाटीकासमेत ( ४०३) 


 आपोरिषटेति चालाडथ मानस्वकेति मन्त्रयत्‌ । सप्तावसस्तु ये दभां अच्छिन्ाभराः ुकत्विषः ३५॥ 
एतेरदत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथावि । इरावती इदं विष्णुमानस्ताकति इवतां ॥ ३६ 
एताभश्चव हातन्य हतरीष पवद्धैनः । आालसडच त्रणवनव (समन्य त्रणकत तु || ३५७ || 
उदूर्घत्य प्रणवनेव {पवेत प्रणतेन तु } यत्वगास्थगतम्णाप्‌ दह्‌ तात दहनम्‌ || २८ ॥ 
मरह्यद्ूच दुत्त यथंबाप्रवन्वनम्‌ । पर्वतं जड लकड देवताभरावष्तम । ३९ ॥ | 
गोरर, मोवर, दृध, दह, घौ ओर राका जख; य॒ पवित्र जौर पापनाद्चक् पथ्वगव्य कदेज ति 
|} २९ ॥ बह्यक्रूचंका विधान करनवाछेको उचित हे कि कटी गोका गोमूत्र, सफ़ेद गीका गोवर, तास्परैके 
 श्ङ्की मौका दृध, छार गौका ददी ओर कपिदा गोका घी अथवा कपिला गौकादी गोमूत्र आदि पचो वस्तु 
दरव; १ पड गोमूत्र, आध अगृटमर गार, ७ पल दुष, ३ पर दयः १-पट क्रा आर १ पट द्द्ोका ज 
ग्रहण कर |} ३०-३२ ॥ (भायः मन्त्र मोमूच, “वन्व्रह्मसःः मन्त्रे गोचर; (जाप्यायस्व" सन्तसं दूष, 
“दधिक्राव्णः? मन्त्रसे दही, “तेजोसिद्युक'' मन्धसे घी जीर ¢ देवस्यत्वाः? मन्नसे इंशाका जल्‌ प्रण करे; 
दरसप्रकार क चाओंसे पवित कियेह्टए पञ्चगव्यकं अधिके पास रकल ॥ ३३---३४ | 'आपोदिषएठा मन्त्रसे 
गोमूत्रजदिको चखवे, “मानस्तां” मन््रसे अभसिमान्त्रत क्रे ( मथ ); द्रावती, उद विष्णु, मानरक्‌ 
ओर रवती” इन कच।आओंद्रारा अप्रभागत्त युन्त ८ हरित कुद्ाभीसे ५अ्वगस्यका होम करे; होमसे वचेहुए 
पञच्चगव्यको ओंकार पटकर मिवे, ओंकार्‌ उच्चारण करके मथे, ओंकार पटकर उटावे जर जकार उच्चारण 
करके द्विज पीवे ॥ ३५.३८ ।! जसे अभि काठको जलातादै चेखेदी बद्यन्रूच मनुष्यकं सरचों जर दादे 
रिकेहुए पापोंको जलादेताहै । देवताओंसे अयित, होनेक्े कारण ब्रह्मच तीनो सोके पित्र हुजष्दै 
क्क || ३८-२९ ॥ 


र अ 
अघमर्षण ०. 
( १५, ) शङ्स्मृति-१८ अध्याय ¦ 
यहु त्रिषवणल्लाया खानेलानेऽमर्यणस । निमप्रन्विः परदप्सु न युञ्जीत दिनत्रयं ॥ १। 
वीरासनं च तिष्ठेत गान्दययाच पयस्विनीम्‌ 1 अवप्णमित्यतद्रतं सर्वाधनादनम्‌ ५। 
२ दिनि नकट स्नान कर, प्रातस्यारछ समय जलम दूक्छर २ बार अघचमपण सक्ता जप्‌ कूरे तीनो 


दिन निराहार रहे, वीरसनसे स्थित रह ओर अन्तम दषदेनेवाटी गौदान देवे; यद्‌ अघमर्पणन्नत सद पापो 
नाश करने वाला हं, ।। ९-२॥ 


शीन कच्छ २१. 


>्यरखष्ण पिवेत्ताय उयहमुष्णं धुत पिवतु । उयहुरृष्ण पयः पत्वा वायुभक्चसू्यह्‌ भ्वेत्‌ ४ ॥ 
 तप्कृच्छ विजानीयाच्छीते; शीतसुदाहतम्‌ ॥ ^ ॥ 
तीन दिन गरम जर, तीन दिन गरम खी, तीन दिन गरमदूध पीये ओौरदःदि 


५ + च, (न ष [कद 


तप्तकृच्छ कहतेद्‌ ओर धाद्‌ इसी क्रभसं ३ दिन ठंडा जर ३ दिनठ्डाधी आर्‌ रदिन 
३ दिन उपवास कर तो रीतक्ृच्छ्‌ क्टातह | ४-५ ॥। | 


त निराहार र्हः इसको 
दरहा दुष पीकर रहे ओर 
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7 क ` त १117, त 7) त व धि 77 ता त) स ष ष 1 7 1 । "1 क; 


ध शातातपस्मृतिके १५६ से १६६ शोक तक ओर ब्द्धशातातपस्मृतिके २ शोकम १२५ श्छ कतक प्राय 
एसाही है; शातातपस्प्रतिमे ओर वद्रशातातपस्म्रतिमं छिश्वाहै किः पलाश्चके पत्ते, कमक पत्त, ताम्रपात्र 
अथवा जह्मपाच्र ( सुवर्णषात्र) से ब्रह्मकूच पीना चाहिये ओर बृद्धदातातपस्मरतिमे हे कि, नर्दफ तीर, गोद्ाटा 
अथवा पवित्र गृहमे बह्मकरू वका विधान्‌ करना चाहिये;जो द्विज प्रतिमासे ब्रह्मक्रचे पन्‌ करता बह निःसन्दे्‌ 
सव पापासे शुद्ध हा जातह्‌ । 


@ वहदरष्णस्मति-४६अध्य।यके १-९अकमें एेसाही दे । किन्तु इसमे विदाप यह दहैकरि दिनम खडा 
` रहे ओर रातमे बंठः। बोधायनष्सृति ३ प्रन ५ अध्याय, १-६ अक । अव्र अत्तिपचित्र अवमप्रणक्रा विधान 
 कृषताहू तीथे जाकर सान करके डुद्ध वख धारण फर, वदी बनव, . ओदे वख प्रहुनेहटग अलठीजक्म 
` भरकर सर्यके सन्मुख अघमषण मंत्रको पदे । प्रातःक! छ, मध्याहकाल ओर अपराहकाख्पे एक एक सीवा( 
अथवा संख्याराहित मंत्र पदे, राततम नक्षत्र उद्रय होनेपर एक्‌ पसर यवक छपसी भक्षण करे, इस. प्रकारसे 
७.राततक्‌ करनेसे जानकरके या अनजानमे दक्ियेहुए उपपातकका नाद दोजाताष्ै, १२ दिन करनेस 

 महापातक्से भिन्न सव पाप भीर २१ दिन करनेसे ब्रह्महस्यादि महापातकुभी नष्ट होतेह | 


ये 
ज 


-३० 


वि 


(४०४) ` धर्मेशाद्चसंमद- [ पापफल 


वार्ण रच्छ ९२ 
विधिनोदकसिद्धास्तु समश्नीयालयलनतः । सक्तृन्दि सोदकान्मापं कच्छ कारणमुच्यते ॥ ६ ॥ 
विधिपूर्वक १ मास्षतक नित्य एकवार जशुसिद्ध सत्तृका भक्षण कर उसी समय जख पतं; पीछे नहा 
तो वहु बारुणकृच्छ कहराताह ।॥ £ ॥ | 


यूवुक्रत्‌ ५३. | 
 गोपुरीपाद्यवान्नन्तु मासं नित्यं समादितः ॥ १० ॥ 
तन्तु यावकं इयाच्छवेपापापनुत्तयं ॥ ९१ ॥ 
एक मासतक प्रतिदिन एकवार सायधानीसे गोचर निक्छाटेदए यवको खाकर सव पापोके नारकेलियि 
याचकत्रत रना चाहिये ‰ }} ९८-११ 1 | ` | 


उदहालकतत २४ 


२० ) वसिष्ठस्मृति-3१ अध्याय । 
पतितसावित्रीक उहाटकवतं चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ द्वो मासो यावकेन वत्तयेत्‌ मासम्पयसा अद्धमसं 
माक्षिकिणाष्टरात्र घृतेन षड़ात्रमयाचितेन चिशत्रमम्भक्षोश्हारात्ररपवसेत्‌ ॥ ५७ ॥ | 
व्राह्मण आ पतित मनुष्य इख प्रकारसे उदाठकञत करे ।॥ ५६ ॥ २ सासत्तक यवका ख्पसी १ 
मासतक्त दूध; १५ दिनतक मधरु आर ८ सततक धी पीकर रहे; ६ रात अयाचत्त्रस्तु भाजन कर; ३ सततक 
केवट जड पीकर वितावे आर १ रात उपवास करे । ५७ | 


` परापफटप्रकरण २२. 
र्वजन्मके पापका फर ओर चिह्न ९ 


(१) मनुस्पृति-११ अध्याय। ` 

न्‌ यन्ना धनं श्युद्राद्धिमो भिक्षेत किचत्‌ । यजमानो हि भिक्षित्वा चाण्डाखः परेत्य जायते।॥२४॥ 
यक्नार्थम्थं भिक्षित्वा यो न सर्बग्भयच्छति । स याति भासतां पिपर; काकतां पा शतं सपराः॥२५॥ 
ब्राह्मणको उचित ह्‌ क, यज्ञ क्‌रतेकं ख्ये दद्रसे धन कशी नही मामे; क्यार णसा करनेस वहू दूसरे 
न्प्स याण्डारके धरः जन्म लरत | २४ जा ब्रह्मण यन्चक् हिय दरेप्षससं धन मगसर उस स्व 

धनको यज्ञम नहीं टगातहि बह मरनेपर एकस वषत मासपक्ष अधवा काक दाताहं दु ॥ २५ ॥ 
देवस्वं बाह्यणस्वं बा लोभेनोपहिनस्ति यः । स पापात्मा परे ठोके गप्रा च्छिषटन जीवति ॥ २६ ॥ 

इष्टि वेश्वानरीं नित्यं निर्वपेदन्दप्यये । क्टपानां प्युसोमानां निष्डृत्यथमसंभवे ॥ २७ ॥ 
ओ सुध्य्‌ इामस् दवताया ब्रह्मणकाो घन हस्म करता वह्‌ पाषा दस्र जन्मप माघक्रा जृ साच्र 


 जीताहै 1 २६ ॥ यदि पश्चुयज्ञ आर सामयज्ञ नहीं हुभाष्मौ वो उसका दुष दछुड़नके लिये दुद्रसेभी धन 


छेकर राह्मण वषर रोषमें वदवानरी इष्टि करे । २७ ॥ 
इद दुश्चशितिः केचित्केचित्पयेक्ृतंस्तया । प्राप्तुषत दुरात्मानो नरा हपविपययम्‌ ॥ ४८ ॥ 
युवणयारः केनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । बह्यह्‌ क्षयग गत दाश्चम्च गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥ 
कोड शोर दुषट(लमा सनुध्य इस जन्मके पापर्ते भौर कोड कोई पटले जन्मके द्‌पसे कनखी आदि विपरीत 
रूपनले होतेह ॥ ४८॥ सोना चेरानवकि कुरिसित नख ओर सुया पीनेवालरे काले दतं दते त्रह्मधातीका 
क्षयी रोग आर्‌ गरपर्तासे गसन करनेवाहेका दुरित चाम दोताह्‌ & ॥ ४९ ॥ 
४ वाोधायनस्छात-२प्रदन £ अध्याय-२१अक), जो मतुष्य गाके गोबरसे निकलेहुए यवको २१ दिन 
पताह वह सत्रे गणको, सवर गणाधिपत्तियोको ओर सर विद्याओंको देखत । 
वू याज्ञवस्क्यस्थात-९अध्यायक १२७ उखाकमं एसाहां हं | 
%, याज्तवरक्यस्म्रति-३ अध्यायक्रे २०९ चटक ओर वृहषटिप्णुस्छृति-४५ - अध्यायके ३-अङ्कमे ठेसा 


दीह । गातमस्छति-२० अध्याय-१ अङ्क । ब्रह्मघाती गचितकरृष्टौ होता, सुरा्पीनेवालेके काले दांत होतेह 


रुप्नीसे गमन करनेवाला. दगा होतांहे ओर सोनाके चोरका कुत्सित नख दहोताह । वसिप्र्मृपतति-२० 
सध्याय-४९ रोक } चोरका ऊुर्सित नख होताहै, ब्रह्महत्याया शरेवङघष्ठी दोताहि सुरापीनेवालेके काङ़े दांत 


| होते ओर गुरुकी सीसे गमन करनेवाढेका ङुर्सित चाम  दोताईै । 


प्रकरण २६ 1 भाषाटीकासमेत । ( ६०९ 9 


पिद्यनः पोतिनासिक्यं सूचकः प्रतिषक्रताम्‌ । धान्यचोरोऽद्गहीनत्वमातिसेक्यन्तु मिश्रः ॥ ९०॥ 
 व्चुगुरख्के नाक्रसे जर परका मिध्या दोप कहनवार्क्छे मुखप्ने दुगन्ध आताहे & ॥ ५० । धान्य 
चोरानेवाखा अद्कदीन होवा जर धान्यमे दूसरी वस्तु पभि्नेवाटेका अधिक अङ्ग होताह्‌ छि ।॥। ५० ॥ 
अन्नहर्तामयावित्वं मोक्यं वागपह (रकः । वस्रापहारकः श्वच्यं पडट्नयुतामश्वहारकः ॥ ५९ 1 
अश्न चुरानवालेके उद्रकी आग मन्द्‌ होलातीदे, वयन चोारानेवाला अधात्‌ दसरेके पाठको सुनकर 
पठनेवार, गगा होतांहे, व्च चेरनिबाह्य श्वतङ्कष्ठौ हा ताहे, घोडा चोरानवाला ठंगड़ा होतार ¢, ।॥ ५१ ॥ 
दीपतां भेदन्धः काणो नि्वापक्नो भवेत्‌ । हिंसया व्याधिभूतस्तु स््ीतोऽन्यस्यभिपरशकः ॥५२॥ 
द्‌।प चोरानेषाटा अन्धा, दप चञ्चस्त्रटखछा काना नाव दसा करन्द अनक सगास युत्त आर्‌ 
परक खास गमन्‌ कछरनवाटा वातसागमस स्थ खलसरयुत्त हातह्‌ (८) ||. ~> || 


एवे कम्र विद्यपषण जायन्त सद्वगाहताः । जइग्कान्यतायरा विदताक्रुतयस्तथा ॥ ५२३॥ 
सारतव्यमतां नत्य प्रायाश्चत्ते प्द्युद्य 1 [मन्वाह्‌ ठक्षणङ्ुक्ता जाश्न्तानस्करुतनसः । ५८} 


भतप्य ईइसीप्रफार प्रथक्‌ २ कायस सञ्जनोंमं निन्त जड़; जगा, अन्ध्रा) वदिप ओर विकतस्प 


होर जन्म लेत, इष स्यि प्रप निक दिय अकदरय प्रायध्ित्त छगना चहिये; पाप स्रं सनेम निन्द 
नीय टश्णक्षे यक्त दकम्‌ जन्म छना पडता ।। ५३--५४ ॥ 


३९ अध्याय्‌ । 

परद्रवयप््राभध्यान मनसार्नष्चन्तनस्‌ । विततयामानवरश्च लिकिव्‌ करव प्रानम्‌ ॥॥ 
पारृष्यमनतं चैव पदुन्यं चापि सवशः । यरवद्र प्रपश्य पाङ्मर्थ स्यड्विधम्‌ 1 

सदत्तानीयपादान ष्टमा चवादधानतः । परदार पदा च दारि बरव रतम्‌ ॥७॥ 

मानसम्मनसेवायस्रपद्ङक दय॒भाद्युमम्‌ । वाचा वाचाक्रतं कष कायेनव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

दारीपरजैः कमदोध्याति स्थावरताचरः । वायकः; प्श्चमताम्मनमरन्त्पनात्तापु ॥ ९ ॥ 

अन्यायसे पराया धन खेरी चिन्ता करना, सने अनिष्ट चिन्ता क्रमा ओर परदलकको मिध्या 

जानना; ये २ प्रकारे मानसिक कर्मद ॥ ५ ॥ कटोरवचन कना, शठ बोटना, परो्मं दृसरे छो्भोको 
दोषी कहना ओर धिना प्रयोजन सवङोगोी वार्तं वक्रते पिरतम; य ४ प्रकारके वाचिक कर्म ह ।॥ ६॥ 
अन्यका घन हरण करना, अवध हिसा करना जीर पर्की सीसे लदवासकरना; य ३ प्रकास्के अरीरिक 
कस द ॥ ७ ॥ मनुष्य मानसिक गरुभाटुभ कमन्छो मनसे, वाचिक कभकों वचने ओर दारीरिक श्युभ- 
उाभष्र्मको शरीससे मोगा ।॥ ८ 1 सरस्ते पएाप करनेवाला मघुध्य स्थावर हीताह्‌;, वचनसे पाप 
कसिवाा पक्षी तथा प्ुयोनिमं जन्म छेतांदे आर मनसे एाप कस्नेवा्य मटुष्य चाण्डाटके धर 
जन्मत % ॥ ९ ॥ 


पि ह कमन जक भा 


(मि वजा नोत भ ण ज  भ तमक श णत " “ निरी 








२० अध्याय-१अकम एसी दह्‌ । 

बि वृहदरेप्णुस्टोत-४५ अध्यायक ९ १० अकम एसा ह । याज्ञवस्क्यस्म्रात-२ अध्याय.२११ रक । 
धान्ये दृसरी वस्तु मिखादनेवाखेका कोद धक अङ्ग होता । 

& पृदद्विप्णुस्मति--४५ अध्यायके ११-१४ अकम देसाही हं । याज्नवस्क्यस्परति-रे अभ्यायके 
२१० ओर २१५ छक जर गीतसस्प्रति--र्‌2 अध्यप्यके १ अंके भी अन्न, वस्त ओर वचन चोरनेनाखेके 


भ 


लिप एसादी सिखदि । 


बृहद्विषणुस्प्रति 2 अध्यायः, १९-२१ अंकमं दीप चोरोनवाे आर दीप वु्षनेवेके धियि 


एसादही टलिखाह । 
ख याज्ञवस्स्यस्खति-३ अध्याय, १६१--१३६ शेक । यद्‌ जीव मन, वाणी आर शरीरके दोषे 


सकडां जन्मवक चाण्डा पश्चा जर्‌ ब्क्लाद स्थाचर यनयाम व्रात्र दाताहं | जस इरराके च्य जाबा. 


के अभिघध्राय ( सत्य आदि गुणश्च अधिकतासे ) अनन्त द्योतं । वसेही देहधारिर्योके छुग्ज; वामन आदि 


रूपभी अनन्त हात । कसाकमका फक मरनपर) किसाका फट इसा जन्मम्‌ जर्‌ कता कमक फङ इस 


जन्मे तथा पराक्रमः दाना जगह संटटताह । सदा एरक द्रच्यहुरणकछा चिन्ता ष्वथा हिंसा आदि अनिषटोको 


चिन्ता करनेवाा आर द्धंञ बातक्रा आग्रह्‌ करना मनुष्य चाण्डाख्कर धर जन्म छताह सूठ वाख्नवाद्छ 


चुगुटी वसनेबाटा, कठेःर वचन वोरनेवाल्या ओर विना श्रसङ्गकी बात बोखनेवाढा; य छोग खग आर पक्षा" 
की योनिम उत्पन्न होतेह । चिना दिए दृसगेका धन केनेवाका) परकी लीमे भस्त रहनेवाखा भौर तिना 


निधानच्ते दिखा कसनवाडा; य लोग इष्छादि स्थावर हेतेहै । 


4 यान्चवत््यस्मरति-३ अध्याय-२११ आकः, वृहद्पणरुस्परात-४५ अध्याय) ७४-८ अक आर गातमस्श्ात्‌ 


(४०६) | धमंशाच्लसंमरह- [ पापफल 


इन्वरिथणाम्पसद्धेन ध्मल्यासेषनेन च । पापान्तंयांति संसारानविद्ंसो नराधमाः \ ५२ ॥ 
यायां योनिन्तु जीवोऽयं येनयेतह कमणा । क्रमश्च धाति रोकेऽस्मिस्वत्तस्सवं निवाघत ॥ ५३ ॥ 
दन्द्यो के धिषयोतरं प्रसक्त होने अर प्रायश्चिच् आदि धमं नदीं खरनेसते अधम मनुष्य कुत्सित गति 
प्राप्र कर्हि | ५२ । यह्‌ जीव जिस जिस कमस ट्स लोकृरं कमनुखार जिन याजिम्‌ प्रात्र होतेह बह 
वमे कहता सुने ! \ ५२} 
वषृन्वषगणान्योरान्नप्कान्प्राप्य. तत्स्यात्‌ । सपारन्प्रतिषयन्ते महापातरिनिस्तविमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
 श्वूकरखरोटणा गाजाविस्रगपाश्चणाम्‌ । चाण्डापुक्कप्राना च बर्हा यानिश्यर्छति॥ ५4१ 
कुःमकाटपतद्गमना विद्मना चवे पक्षिणायं | दस्लाणा चवं स्वाना स्वरपि आद्यणोा त्रनत्‌।॥र॥ 
लताहिसरानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणासि | दिस्राणां च पिशाचानां स्तेनो दिवः सदक्षसः।५७॥ 
तृणग्रुलपर्ताना च करव्यादा दणएमामाप । दूरकमक्रता चव रतां गुरुतल्पगः ॥ ९८ ॥ 
महापातकी छोग चहूत वर्पातक वोर नस्क भोगकर गीषे दिखीहु योनियौम जन्म छवहे ।। ५४ ॥ 
 द्यमवेध कस्नव्राटे { यदि प्रायश्त्त नही चर तो ) कुत्ता, सुजर, गदहा, ऊटःगो, बूरा) यड) मग, पक्षा, 
चाण्डार ओर पकस (याध विशेष) टकर जन्म ठेते ॥'५५1} पुर पीनेवारे बाह्मण कृमि; कीट, पतङ्ग, विष्ठा 
- खानेवाे पक्षौ ओर वाघ आदि हसक जन्त तेद ॥ ५& ॥ सोना दोरानेवाले ब्राह्मण मकड़ी, सांप, गि 
निट, मग्र आदि जलजन्तु ओर हिसा कस्तव पिद्चाच शदिकी योनिम हनारवार जन्म छव ।॥ ५७ ॥ 
गुरुकी ससे गमन केरनवाटे तण, गरम, छता, छर्चं मासखानेवाठे ( गीध आदे ) जीव, दातसं काटनवरारं 


[9 नि विक 


( हिस आददे) जीव; कूर कमकरनव्राछ ( व्याधा आदि) की योनिम सो बार जन्भ छतेहे & । &८ ॥ 


क निन भ क, 


दिका मन्ति करव्यादा; फुपयोऽभक्ष्यभक्षिणः । परस्परादिनः स्तेनाः पेतान्त्यश्चीनिपेविणः ॥५९॥ 
संयोगं पतितेगत्ा परस्यैव च योषितम } अपत्य च विप्रस्वं मवति बह्यराक्ष्ः ॥ ६० ॥ 
पराणियोका वव करनेवाट, कच मांस भक्ण कस्तेन जन्तु हकर जन्मत; अमष्य पस्तु खातेवदि 
१३ होतेह; चोर लेग परस्पर मा खनेत्राट हकर जन्मद अर अन्त्यज जातिक्ी स्रियो गमन कस्नवाडे 
भरेत हेति ॥ ५९ । पनितके संसर्गी, परी सीमे गमन करमेवष्ि आर्‌ वाह्मणक्ता धन दरण कृरतत्राे 
` म्रनेपर ब्रह्मराक्षस होत ‡ ॥ ६० ॥ 
मणिणुक्तप्रबाछानि इत्वा ठोभन मानवः । विविधानि च रत्नानि जायते हैमकतूषु ॥ ६१॥ 
धान्यं हृत्वा भवत्यु; कास्यं हंसा जलम्ददुः \ मधु दशनः पयः काको रमं शवा नङ्कलो घ्रतम्‌॥\६२।॥ 
मांसं गृधो वपां मदुगस्तेटं तेट्पकः खगः । चीखिाकसत खवणं वलाका रृङ्कनि्दंपि \॥ ६३ ॥ 
। कौशेयं तित्तिरिहवा क्षौमं ह्वा ठु दुरः । कापीपतान्तवं कचो गोधा मां वाग्गदो गुडम्‌ ॥६५॥ 
छुच्छन्दार; ञ्यभान्गन्धान्पत्राकन्त॒ वाहृणः । चावत्छरतान्न विविधमकृतान तु शल्यकः ॥ ६५ ॥ 
वेको भवति हृत्वा ग्रहकारी द्यपस्करम्‌ । रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवनोवकः ॥ ६६ ॥ 
तृक स्गेभं व्यघ्रऽश फटमूटन्तु मकटः । सीमक्षः स्तोकको वारे यानान्युष्ट्रः पश्ूनज ॥ ६७ 
यद्रा तद्वा परद्रम्यमपहत्य वलान्नरः । अवद्यं यावि तियत्तवं जग्ध्वा चवाहुत हृषिः ॥ 5 ॥ 
स्ियोऽप्येतेनं कल्पन हत्वा दोषमवाप्नुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भायात्वसुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥ 
लोभव्छ होकर मथि, मोती, मृगा ओर अनेक प्रकारके रतन चोरानेनाले मनुष्य हेपकार 
( सोनार ) दोतेदै @ ॥ ६१ ॥ धान्य चोरानेवाहा चूहा, कांस चोरनेवाङा हस, जरू चोरानेवाला पनडग्ी 


("गं रो वनिन भजि भनि शोः 9)» । को १५ १ के रके कि 9 1 भण १ वा पम १ ॥ ^ तेनो ¶ छे अन 












"भजन भरि) 0१. 6४१०१५४० न ८०।१७,७ ०० /य ्रक। 


ईः याज्ञवस्क्यस्मरति-३ अध्याय, २०६-२०८ शोक । ब्राह्यणवध करनेवाला मृग, त्ता, सूअर ओर 
ऊंट होताह, सुरा परनेव्राह्ा गदहा, पकम चाति आर वेनजाति होकर जन्म छेताहे; सोना चोरानेबाला 


करामि, कीट ओर पतङ्ग होकर जन्मता गुरुकी पत्नीसे गमन करनेवाला कमस तृण, गुत्म ओग 
ठता होति । 








प 





पि 1 1 91 1 ॥ 


ॐ याज्ञवरक्यस्म॒ति-३ अध्याय-२१२ शोक । बाह्यणका धन हरनेवाला निजंछ वनमें ब्रह्मराक्षस होत है । 
बृहद्िष्णुस्सति-४४ अध्याय, ११-१२ अङ्क । अभक्ष्य भक्षण करनेवाला कीड़ा होताहै ओर चोरौ करनेवाला 
बाज पक्षी होकर जन्मतहि । गोतमस्म्रतति-२० अध्याय--१ अङ्क । अभक्ष्य भक्षण करनेवाला दृखरे जन्ममें 
गण्डमाखा रोगस युक्त दोव । | 


कि ह याज्ञवत्क्यस्मरुति- अध्याय--२१३ शोक । परका रल हरण करनेवाला हीन जातिभे जन्म 
स्ता] | 


प्रकश्ण २६ 1 भाषारीकाक्षमेत । (४५७) 


पष्ठी; मधु चोरानेवाला दश, दृध चोरानेबाखा काक, स्स चोरानेवाला इता ओर चीः चोरानेवाहा नेवल 
हताह 8 ।! ६२ मस चीरानेवाला गीध), ची चोरानेवाखा मद्गु (जलचर पक्षी ) तेल चोयनवाल तेख्पक्‌ 
पक्षाः नात चारानवाछा [अयुस्काट आर दहीकां चारानवाला च्छाका पक्षा दाताहं | 8३ ॥ 
ररासी वञ्च चोयनेवाला तीतर पक्षी, तीशीके छारसे बनेहए वस्रको चोरानेवाखा, महक, ° कृपासके सतका 
वज्ञ चोरानेवाटा क्च पर्ची, गीको चोरानेवाख मोह ओर गुड चोरनेवाखा चमगादुड्‌ होकर जन्सताह 
॥ ६४ ॥ सुगन्धित वस्तुओंको चोरानेवाखा ह्ुष्टन्दरी, पत्त या राक चोरानेवाला मयूर) सत्त, भात 
आदि सिद्ध अन्न चोरानेवाढा श्वाविध ८ सजःरू पदु ) ओर्‌ धान, यद आदि अछत अन्नको चोरानेवाङा 
साहीढ होति पु ।। ६५ ॥ जाग चोरानेवाला बरुख, सप, मृदल आदि गृहके उप्योभी चीज चोरने- 
चला दीमक कड़ा आर! रगेहुये वस्रकोा चोरनेवबाला चकार होतःहे & ॥ ६६।। दाश्च चोरानवाला भेडया 
धडा चौरानेाडा बाघ; फर मू चोरानेवाला वानर, स्रीको चोरातेवाडा भार्‌, जङ चोरानेवाखा 
चातक, सवास चोसनेबाछा ऊंट ओर अन्य किसी परुको चोरे मरतेपर वकरा होताहे  । ६७ ॥ 
किसी प्रकारे परका द्रव्य ब्पूैक हरण करनेवाठा तथा निना आहूति दिये ह्ये पुरोद्धा्ञ आदि होमकी 
वस्तु भोजन करनेवाला मनुष्य अवदय पश्च पक्षी आदि तियं योनिम जाताहे ।। ६८ ॥ इच्छापुद्क अन्यक 
नस्तु चारनवादी याभी उपर कदेहुए जन्तुका खी हती हर । ६९ 


स्वेभ्यःस्वेभ्यस्त कर्मभ्यस्चुता वणौ ह्यनापदि । पाषान्संसत्य संसारान्मेष्यतां यान्ति शचरुषु ॥७०॥ 
कान्तारयुल्कामुखः म्रेती विपरा धमात्छकाच्च्यत; । अमेध्यङ्कणपाशी च क्षियः करपरतनः॥७१॥ 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेर्यो भवति प्रययक्‌ । चटाङरकथ्च भवति श्युद्रो धमात्स्विकाच्च्युतः ॥७२॥ 


बराह्यण आदि चाये वर्णे मनुष्य जब बिना आपत्काछक्रे अपने वर्णक कर्मको छोड्देतेर्ै तब नीचे कदी 
पाप योनिम जन्म लेते ओर फिर दुसरे जन्मसे रचरके दास होतेह । ७० ॥ जो ब्राह्मण अपने कर्मो 
छोड़ि वह्‌ उवान्त भक्षण करनेवाला उ्वाखाभुल सामक परत हतै, जो क्षिय अपने कर्को छोडताहं 
बहू विष्ठा जदि अपधित्र यस्त भक्षण करनेवाला कटपूतन नामक प्रत दोतादह जो वैशय अपने कमस भ्रष्ट होता 


बहु पीचखानेवाखा भेचाक्ष ज्योतिक नामक प्रेत होताद्‌ भीर जो शुद्र अपने कर्मको ्यागताहै बह चेराश्चक 
` प्रेत होताहै ॥ ७१-५२ ॥ 


यथायथा निषेवन्ते दिषयान्विषयात्मकाः । तथातथा रखता तेषान्तेषृपजायते ॥ ७३ ॥ 
तेभ्यासत्कर्मणान्तेवां पापानामल्पबुद्धयः । सम्थाप्तुषन्ति दुःखानि वाद्ुतास्विह सोनिषु ॥ ७४ ॥ 
ताभिक्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु बिवरसैनम्‌ ! असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥ 
 पिषिधाश्चैव सम्पीडाः काकीटरकेश्च भक्षणम्‌ । करम्भवाटुकाताषान्ङुम्भी पाकांश्च दारुणान्‌ ॥५७६॥ 





पिति ग" पथिः = सि सो ति किनका जनमन म 
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 वृहद्िषणुस्मृति-४४ अध्यायक्र~२० अकम दसी है । याज्ञवत्प्यस्यति-२ अध्यायके २१४ 

२१५ शकम धान्य) जल, मधु, दृध अर्‌ रस चोरानेताङौके स्यि फेताही सिखा । 
 ‰& गदद्िष्णस्यति-४४ अध्यायके २९-२५ अंफमे पादी है । याज्ञवत्क्यस्मृति-३ अध्यायके २११ 

आर २१५ रखोकमें तेर भास आर नोन चोरानेवाखोके लिय एस है । गौतमस्म्रति--२० अध्याय 
९ अंक । तट, घ्री, आदि चिकनी बस्तु चोरानेषलिकरी देदमे चक्ृत्ता पड़ता है तथा क्षयी रोग होताह 

© ृदद्िष्णुस्शृत्ति-४४ अध्यायके २६-३० अंक एसाही दै । याज्ञवस्क्यस्प्रीत-३ अध्याय-२१५। 
प्रहोष । गौ चोनेबाटा गोह होहि । | 

ए वृद्धिष्णुस्मति-४४ अध्यायके ३१-२४ अंकर्ममी एसा हे । याज्ञवरक्यस्यति-रे अध्यायके २१३ 
टखोकम खुगन्धवत्तु तथा पत्र शाक चोरानेवालेके व्यि एेसाही लिखा । 


¢ बरहद्विष्णस्मुति-ए अध्यायके ३५-३५ अकम पसादी है । याज्ञवत्क्यस्मृति-२ भध्यायके 
२१४--२१५ दटेकमे सूप, मूसर, आदि धंरके उपयो वस्तु ओर अग चारनिवास्के स्थि 
साह ह । , 

र वृदिष्णुस्पति-४४ अध्यायके २८-४३ अंग्भमी दसा है; किन्तु ङिखहि कि दाधा चोरानेदाछः 
दूसरे जन्भमे कट्रुजा होकर जन्मताहै 1 याज्ञवस््यस्मरति-२ अध्यायके २१४ दृलोकमे फक मू आर सतार 
चोरानेवालोके स्यि सादी £ ौर २१२ दशोकमें छिखदहि कि परी, खीको चोरनेवाा निज वन 
नरह्यराश्चस होतहै। 


वरहुदविष्णुस्प्रति-४४ अध्यायके ८४-४५ दरखकमेभी एेसा ह । 





(८४०८६) ` धंमशाच्चसंम्रह- '  { पाप्फट- 


४ ॥ € भ. ~ ९५३ ४ न व । [न क का नवो कि 
विप्यी लोग जैसे ज्व विपयकी सेवा करतेषं तेते तेसं विषयमं प्रवीण होतेह ।॥ ५३ ॥ पाप कमाके 

। क क (५ क क, ऋ ७५ षः, ^ ति ¢ क नि रि + 
वारम्वार केसे अप बद्ध शोर्गोको इस लकमे छश होति "ओर मरनेपर विर्यक्क्‌ आदि योनियोमे दुःख 
सहना पडताहि; तामिस्र आदि घे(र नरकोमे, असिपत्र वन्नं आदि तशा वस्यनः च्छेदन कर्मवि नरकाम 


यन्वरणा भोगनाः होता ॥ ५४.५५ ॥ नाना प्रकारकी पीडा भोगना, काक ओर्‌ -उदकोकि दारा भक्षित 


पडताह्‌ || ५ ¢ 


(२) याज्ञवल्पयस्मति-२ अध्याय्‌ । 


आमः रायवाद्‌न्तस्तपस्वा विजतान्द्रयः | वमङ्द्वदवयादल्सान्लक। द्वनाानता ॥ ९३७ ॥ 
 असत्का्यरतो धीर आरम्भी विषयी चयः) स राजसो प्रवुप्येषुं षतो अन्माधिगच्छाते।॥१३८॥ 
(मद्रा, कररकृट्छन्ा नस्तिक्ता चचक्ष्तधा । प्रमादवाान्मन्तवृत्त। मत्र त्यक्ष तामसः॥ ए ३९ ॥ 
 भस्मन्ञानी अथात्‌ विद्या, धन आदिक ग्वेसे रहित, गोचयान्‌ अथात्‌ मौतर आर बाहरकी डुहद्धस 
युक्त, रान्ताचित्त, तपस्वी, जितेन्द्रियः धमे तटपर अ।र्‌ वेदकं अथका ज्ञाता; य सव्र सान्त्विक वर्तिवाङे 
मनुष्य मरनेपर धवयोनियोे उतपन्न होतेह ।। १३२७ ।} असत्कायमं रत रदहनेवाखा) अधीर, कायक आरम्भ- 
करनमें सद्‌ व्याक्कुख रहमैवाटा ओर विपथोमे आसक्त ये सव रजेगु्णा सनुप्य सरतेपर मनुप्यकी योनियाम 
जन्म छतं ।! १३८ ॥ बहत सोनवाल, जीवक द्रा देनवारा, लोमी, सास्तिक), सुदा याचनेवाला, काय 
ओरं भकायके ज्ञान रान्य आर उछ्ठा आचारम युक्त; ये सव तमागुणी वृत्तिर मनुष्य प्रयु पक्षी आदि 
तिवकर योनियाम उत्त्न होतेह ॥ १३९ | 
यथा कमप्टम्प्राप्य तियत्छ काटपययात्‌ । जायन्ते रक्षणभ्रष्टा टदरद्राः परस्षाधमःः ॥ २९१७ ॥ 
तता निप्करसमषाभताः इर महत भागिनः । जायन्ते वद्ययापता यनयान्यसमान्वताः ॥ २१८ ॥ 
प्रायाश्चत्तमङ्कवाणाः पापष्ु नरता नराः) जपश्चात्ापिनः कष्टान्नरकान्यान्त दास्भात्‌ ॥ २२१॥ 
नुष्य मरनेपर अपने पापक्यके अनुसार नर्क रहकर ओर पद, पक्वी आदि तियकू- योनिम जन्म 
छेकर मनुध्यके जन्म पानेषर रक्षणेति भ्रट आर दरिद्री होताहै ।। २१५ ।| मनुष्य हानेपर जौ अच्छा कमं 
करताह वह्‌ निष्पाप ह्यकर महान्‌ कुटम्‌ जन्म ठेतहि अर अनेक प्रकारके भोग, विद्या, धन ओर धान्यस्त 
युक्त हो ताहे ।॥ २१८ 1 जो टोग प्रायश्चित्त नरं करतेहै, सदा पापम स्हतेहै ओर उसका पश्चत्तापभी नक्ष 
रते वे छखोण दारण क्ट देनेबाह नरकमि जातेहं & । २२१ | 


( ३ ) अभिस्परृति। 


एकीक्षसपदातारं यो गरुनाभिमन्यते । श्यना यीनिरातं गत्वा चाण्डारेष्वभिजायते ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य एक अक्षरभी पद्ानैवाङेका गुरु नईं सानताहै वह्‌ एकसौ जन्मतक कत्तेकी योनिम जाकर 
'नाण्डाछकं गृह्‌ जन्म रेता ॥ १०॥ 


( ३क) दूसरी अभिस्मृति-9 अध्याय । 
 अचीणप्रायश्ित्तानां यमविपयनरकयातनाभेश्च पतितानां याहे कदाचिन्भानष्यं भवति तदत- 
अिहाकितशरीरा जायन्ते ॥ १॥ न्यासापहारा चानपत्यः ॥३॥ रत्नापहागी चात्यन्तदश्टिः 
॥ ८ ॥ अनिमन्त्रितमोजी वायसः \ ८ ॥ इतस्ततस्तक्को साजोरः ॥९॥ कष्ागारदाहकः 
खातः दारकाचाय। सुखगन््‌। ॥ १९१ ॥ तक्राध्यापकः श्रगाङः ॥ २६ ॥ राजमारिषाहरणा- 
त्खछरः ॥ ३६ ॥ देवर्श्वाण्डाटः ॥ ३९ ॥ वाघुंपिकः कुमः ॥ ४०॥ उणनामो नास्तिकः 
कृतघ्नश्च ॥ ४३ ॥ दोरणागतत्यागी बरह्यराक्षप्तोऽविक्रयविक्रयारी च ॥ ४४॥ 
जां रोग अपने कियेहुए पापका प्रायश्चित्त नहीं करते वे नरक भोगनेके बाद्‌ जव मनुष्य होकर जन्म 
केतेदै तब उनके शरीरम. उन पापकं विह दोतेदे ॥ १ ॥ धरोहर वस्तु हरण करतेवाा पुरुप मनुष्य होनेपर 
 सन्तान्हानि दोताह्‌ ॥ २ ।। रल चगानेव्राला मनुष्य अव्यन्तदरिद्री होतहै । ४ ॥ विना निमव्रणके भोजन 
करनेवाला -( ब्राह्मण ) काक हाताहं 1 ८ ।} जहां तहां तके करनेवाला मनुष्य वरिार होकर जम्मताहै ॥९॥ 


[न मिं 
\ 





न पी 1 1, 7 1 1 च 


 &% याज्ञवल््यस्पति-३अध्याय-२२-२४ शोक । ताभिन्न, लोहर्क, महानिरय, शारस्मलि, रौरव 
कुमेर, पृतिग्रत्तिकः; कासूत्रक, संघातः ठादहितोद्क, सविप, संप्रपातन, महानरक) काकोर, सजविन,, 
महापथ) अवीचि, अन्धताभिख) कुँभीपाक; असिपत्रबन ओौर तापनये २९१ नरक | 





प्रकरण २३ 1 माषादीकासमेत। (४०९) 


 मकानके कच्छेके जछनेवाछा जुगनू होता ।॥ १० ॥ खियोंके आचार्यक युखसे दुर्गन्ध आतीदै ॥ ११ ॥ 
वेतन सकर वेद्‌ पदूनेवाखा ब्राह्मण स्यार रहोताहै ।॥ २६ ॥ रजकी क्ञीको हरण करनेवाला गदहा 
होकर जन्मत ॥ ३६ ॥ वेतन छक्र मन्दिरमे पूजा करेवाला व्राह्मण . चण्डा हीताहै । २३९ ॥ 
सस्ता अन्न केकर उसको मंहगा वैचनेवाङा ८ ब्रह्मण तथा क्षेत्रिय ) दूसरे जन्मभे कट्कुआ होताह ॥ ४० ॥ 
नास्तिक ओ९ कृतघ्न मकस होकर जन्म उता ॥ ४३ ॥ शरणागतको व्यागनेवाछा ओौर नहीं बै चनेयोम्य 
वस्तुको वचकनेवाख ब्रह्मराक्षस दोताह्‌ ।! ४४ ॥ 


 ( १२) बररस्पतिस्मृति । | 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वश्ुन्धराम्‌ । चविष्ठायां कृभिभूत्वा पितृभि; सह पच्यते | २८ ॥ 
आक्षा चानुमन्ता च तमेव नरकं व्रजेत्‌ ॥ २९.॥ 
अन्यायेन हता भूमिर्येभरेरपहारिता ॥ ३५ ॥ 

` हरन्तो हारयतश्च हन्युस्ते सप्तमं लम्‌ । दरते हाययेदयस्छु मन्दङ्खद्धिस्तमोवृतः \॥ ३६ ॥ 

स वद्धो वारुणैः पारस्ति्यग्योनिषु जायते ॥ ३७ ॥ 

| | गाभरका स्वणेमंक वा भूमरप्यद्धमङगुख्म्‌ ॥ २३९ ॥ 

हरन्नरकमायाते यावदाभूवसम्प्टवम्‌ । दृतं दत्तं तपोघीतं ्यत्किचिद्धमसवितम्‌ ॥ ४० ॥ 
-अद्धादगुटस्य सीमायां हरणेन प्रणयति । गोवीथी अआमरथ्यां च उमशनं गोपितं तथा ॥४८१॥ 

सम्पीडय नरकं याति यवदाभूतरसप्टवम्‌ ॥ ८२ ॥ 

जीं मनुष्य अपनी अथवा दूसरेकी दीहूह भूमिको दरण कृर ताह बह अपने पित्तरके सहित ऊत्तकी 

विष्ठामं कीड् हाकर पच मरताहे ।। २८ ॥} आक्षेप करनेबाड तथा अनुमति देनेवाला य दोना एकष्य नरकमें 
जवे ।॥ २९ ॥ जो मदुष्य अन्यायपू्ैक किसीकी भूमि छीन देते अथवा अन्यसे छिनवातेहूँ वे अपने ७ 
पीटियोको नष्ट करते \। ३५-३६। जो मन्दवुढः अर अज्ञानी मनुष्य सूम हरण करताहे चा हरण कराता 
वह्‌ वरूणके फांससे बान्धाजाताहं तथा प्य पक्षौ आद तियक्ू योनिमे - जन्म लेताह्‌ | ३६-२३५७ ॥ जो 

तुष्य १ गी, १ सोना अथवा आघा अगर भूमि हरण करता वह प्रलय दक नरकमें रहतदहि ।} ३९-४०॥. 
जो मनुष्य आधा अंगु सीमा ( सिवान) की भूमि हरण करताहै उसके होम, दान; तफ) चेद्‌ पाठ 
आदिसे जो छु धर्म सभ्वित रहति वह्‌ सव नष्ट होजातहदि ॥ ४०४१ ॥ जो मुभ्य गौओंके 
मर्म, गांवकी ग्टी अथवा युद जनके स्थानको नष्ट करताहै वह प्रटयक्रारतक नरके 
वसताहै \॥ ४१--४२ ॥ 

उपरिथिरे विवाहे च यज्ञे दाने च कासवे । मोहाच्वरति विन्नं यः स मतो जायते कृमिः} ७० ॥ 

हे इन्द्र ! जो मनुष्य मोहक होकर किसीके विवाह, यज्ञ अथवा. दानके समय चिप्र कर्ताहं वह 

मरनेपर कीड़ा होतार ।॥ ७० 


( १३ ) पाराशरस्मृति-स्अध्याय । 
इह यो गोवधं कृता गच्छद्‌ यितुभिच्छति ॥ ६० ॥ 
स यात्ति नर घोरं काटमूतरमसंश्चयम्‌ । विमुक्तो नरकात्तस्मान्मत्यरोके प्रजायते ॥ ६१॥ 


्ीवो दुःखी च ङुष्टी च सप्तजन्मानि वै नरः । तस्माल्कारयेत्पापं स्वधमं सततं चरेष्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो मपुष्य इस छोकमे मोत करे ` छिपानेकी इच्छा करति वहु निःसन्देह कारसूत्र नामक 
नरकमें पड़तादै ओर नरके दटुटकर जव शरलयुकोकमै आता तब, ७ जन्मतक नपुंसकः, दुःखा ओर 


कोटी होता है, इस स्यि पापको नही छिपाना चाहिये; अपना धम निरन्तर करना 
चाहिये !। &०-६२ ॥ 


(१८ ) गौतमस्मृति-२° अध्याय । 
प्रतिहन्ता गयोरपस्मारी, गोधरो जात्यन्धः, एकशाफविक्रयी म्रगव्यावः कुण्डाशी खतकश्वेदिको 
वा, नक्षत्री चादुदी,नास्तिको रङ्ोपजीष्य.... जह्यपरूषतस्कराणां देदिकः पिण्डितः षण्टीःमहाप- 
धिको गण्डिकः.चाण्डाटीपुक्रसीष्ववकीणीं मध्वा मेही, धुमेपत्नीषु स्यान्मेथुनप्रवत्तैकः खल्वारः 
सगोज्रसमयस्यभिगामी छीपदी, पितृमातृभणिनीरुयभिगाम्यवीजितस्तेषाम्‌ ॥ १ ॥। 
गुरुके ताडना करनेपर घसको मारनेवाला शिष्य दूसरे जन्ममें समीरोगेतत युक्त दोताहै ओर गीका वघ 


करनेवाछा जन्मान्ध होतादै ! एक खुरवाठे वेड आदि पडुको बचेनवाला व्याध)ङकण्डका अन्न खानेवारा दास 
५२ 


(४१०) धमशान्नसंमरद- [ पापपट- 


अथदा धोनी नौर नक्षुत्रसे जीविका चछेवाला ( ब्राह्मण ) दुमे जन्ममे मांनपिण्ड रोगसे युक्त होति 1 
नास्तिक मटुष्य दूसरे जन्मभे रगेरज जाती हतह । त्रह्रोही जर चोरका सहायक मनुष्य नपुंखक होता 
निन्दित मामे चख्नेवाटा गण्डरोगी होदि । चाण्डा, पुक्कसती या गोक्त गमन करनेवाठेको मधुप्रमेह रोग 
होता किसीकी धसपत्नीतते गमन करनेवालेको खरवाट रोग हाताहि । अपने गोच्रकी सीसे गमन करनेपर 
हाथीपांत्र रोग होतार । एमा अथवा मौलीसे गमन करनेवाखा दर्‌ जन्ममे वीर्यहीन दीताहं ॥ १ 


( १९ कृ ) दूसरी शातातपस्मृति-+ अध्याय । 
प्रायशित्तविरीनानां महापातकिनां रणाम्‌ । नरकान्ते मवेजन्म चिहूङ्कितङरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
धतिजन्म भवेत्तेषां विह तत्पापसूचितम्‌ । मरयशित्ते कृते याति पश्चात्तापवताम्पुनः; ॥ २ ॥ 
महापातकं विह सप्तजन्माने जायते । उपपापोद्धवं पञ त्रीणि प पसणुद्धवम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुष्कभजा नणां रोगा यन्ति चोपक्रमेः दमम्‌ । जपेः सुरा नने हमिदोनैस्तेषां शमो भवेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
परूवेजन्यक्तं पापं नरकस्य परिक्षये । बाधते व्याधिरूपेण तस्य जप्यादिभिः; रामः ॥९५॥ 

महापातकी लेग यदि प्रायश्चित्त नहीं करते तो- मरनेपर नरक भोगनके पश्चात्‌ पापसूचक चिस 

युक्त होकर मलुप्ययोनिमे जन्म छत ओर वे चिह्न परति जनममे हंति; किन्तु दूसरे जन्मे प्रायश्चित्त ओर 

श्वःत्ाप करनेसे व चहं नदी होतेह ।॥ १-२ ॥ महापातकका चिह्न ७ जन्मतक, उपपातका चह ^ 
जन्मतक ओर्‌ अन्य साधारण पापका चह ३ जन्मतक प्रकट दोताह ॥ ३ ॥ निन्दित कम्च उसपत्च सयेगणजय्‌ 
देवपूजन होम ओर दानते कान्त दते; पूर्वंजन्मके पाए नरक माग करके अन्तमं व्यधिहू्प दूकर दुःख 
देते; किन्तु चे जप आदिसे शान्त दते ।॥। ४- ॥ 
कुच राजपल््नाच प्रमेहो ग्रहण। तथा । मूत्रकरुच्छदमसेकासा आतसारमगन्दरो ॥ ६ ॥ 
 दष््रणं गण्डमाला पक्षाघाऽतीऽक्षिनादानम्‌ । इत्येवमादयो रागा महापापोद्धवाः स्प्रताः॥ ७ ॥ 

जर{ट्र्‌ यकरत्प्छहृ्चूटरागत्र णान च । शसिाजाणज्परच्छद्श्रमम(हगदग्रहाः ॥ < ॥ 
 रक्ताङुदपिसर्पाचया उपपापोद्धवा गदाः ! दण्डापतानकश्ित्रवपुः कम्पविचयिकाः ॥ ९॥ 
 वटमरकपुण्डरसकादया रया, पापरत्तञुद्धवा, । अश्च जाद्यात्र्णा रोगा अतिपापाद्धषन्ति हि ॥१० ॥ 

अन्ये च वहवो रोगा जायन्ते वणेसड्रात्‌ । उच्यन्ते च निदानानि भरायश्ित्तानि वे कमात्‌ ११॥ 

महापापेषु सर्व स्यात्तदथैमुपपातके ! दद्यात्पपिषु षष्ठो कर्प्यं व्याधिवलावटम्‌ ॥ १२ ॥ 

कुछ, राजयक्ष्मा, प्रमेह, सप्रहणी, मूज्च्छ्र, पथरी, खां सी, अतिक्लार) भवन्द्र, दुष्ट घाव, गण्डमाला; 

क्षावात आर नेत्रोका नाद्य इत्यादि रोग महापातकवाटोकोा दृसरे जन्म होतें ।॥ ६-७ ॥ जछोदर, 
यकृते, तिह्टी, चु, व्रण, सांस, अजीणे) ज्वर, वमन, चरम मूच्छ, गलका रोग) रक्तावुद््‌) विसपं इत्यादि 
रोग उपपातक्रियोको होते ।॥ ८-९। दण्डापतानकर ( दण्डके लमान शतार तनजाना), वित्रवपु ८ शरीरम 
चकन्ता पड़ जाना ) कम्परोग, सुजलयी, वल्मीक ( चके ) जर पुण्ड$क आदि रोग साधारण पापेति 
होते ।। ९-१०॥ ववास्तीर आदि रोग भति पाप करनेते मनुर्यष्टो हात आओरभी अनेक प्रकारके रोग 
पःपोके मेटसते होतेह; उनक होनका कारण ओर प्रायश्चित्त क्रमसे क्र ।। १०-११ ॥ व्याधिका वलाबल 
पिचारकरके महापातकमे पूरा, उपपातक्मे आधा ओर साधर पतकम छटा माग प्रायश्चित्त 
अंताना चाहुय । १२॥ 


पुवजन्मके पापका प्रायश्चितं २ 


(१९ क्‌ ) दूसरी शातातपस्म्रति-र अध्याय । 
ब्रह्महा नरकस्यीन्ते पाण्डुकुष्ठौ प्रजायते । प्रायश्ित्तम्पर्र्वीतं एतःपातकगान्तये ॥ १ ॥ 
चत्वारः कशाः कयोः पंथरत्नसमन्विताः । पथचपष्धवसंयुक्ताः सितवसखेण संयुताः ॥ २ ॥ 
अश्वस्थानादिमयुक्तास्तीर्थाद्कपुपूरिताः । कषायपञ्चकोपेता नानाविधफटान्विताः ॥ ३॥ 
सवेपधसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिर द्विजैः । रोप्यमष्टदरम्पद्यं मध्यकुम्भोपरि न्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्योपारे न्यसेदेव ब्रह्माणं च चतुमृखम्‌ ¦ पलाद्वाद्वपमाणेन सुवर्णन विनिर्मितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्वुरुपसूक्तेन त्रिकाटम्पतिवासरम्‌ । यजमानः द्ुभेगन्धेः प्येधूषयथाकिधि ॥ ६ ॥ 
पुवादिकुम्भेषु ततो ताह्यणा ब्रह्मचारिणः । पठेयुः स्स्ववदास्ते ऋष्येदप्रथतीञ्छनेः ॥ ७॥ 
 द्श्चारोन ततो दोषो प्रहशानििएुरपसरम्‌ । मध्यङ्म्मे विधातव्यो .घृताक्तेस्तिरत्रीहिभिः ॥ ८ ५ 


प्रकरण ६३ | भाषाटीकासमेत (४१९१) 


दरादशाहभिदं कम समाप्य द्विजपुंगवः । तन पटे यजमानममिषिचेयथाविपि ॥ ९ ॥ 

ततो ददयादयथादाक्ति गोभूहैमतिखारिकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यस्तथा देयमाचायोय निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 

आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः । प्रीताः सवे व्यपोदन्तु मम पापं सुदारुणम्‌ \॥ १९॥ 
 इत्युदीयं युहुभ॑क्त्या तमाचाय क्षमापयेत्‌ । एवं विधाने विहिते श्वेतकुष्ठी विशदयति ॥ १२ ॥ 

त्रह्मणवध करतेवालः मनुष्य नर्क भोगनेके बाद्‌ मनुष्यं चर जन्म रेनेपर श्वेतकुष्ठी दोताहै, चस 

पातकके शान्तिके सख्यि उसको यह्‌ प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १}] चार कल्म पञ्चगर्तन डाङे, करुद्योके 
मुभे पच्चपदहव देवे, उनको शङ्क वख्ते आच्छय्ित कर ।। २ ।] उनके अश्वज्ाखा आदैकी मिरहसे युक्त 
करे उनम तीथेका जर भरदेवे ओर ५ कसेडी वस्तु व्रा अनेक प्रकारके फर अर सव अपधियोको डलेषे 
चारो कङरोको चारो दिक्षाओमे रखकर मध्यम एक कङ्ड्॒स्थापितकरे उसपर रूपासे बवनाहुभा आट 
द्खवाङा कमर रक ।} ३ ॥ £ ( कमक ऊपर एक भ॑र सेनेसे बनीहुईं चतुमुख ्राद्यणक्री ` मूतं स्थापित 
कर । ५ ॥ यजमान मातिदिन तीनों काटठमें उत्तम गन्ध, पूछ ओर धूप तथा पुरुषसूक्त ( सहसखङ्ीषा० ) 
मन्त्रसे विधिपूत्रक उसी पूजा करे ॥६॥ पूव आदि चारो दिशाशेके चारों कखसके पाख ऋण्बदी आदि ४ 
न्राह्यण ब्रह्मचर्य धारण करके धीरे ध\र अग्ने अपन वेदा पाट करे॥७॥ फिर महयान्तिपूर्वक सध्ये कलशके 
पास ब्राह्मण घृतमिश्रित तिर ओर घानसर दाश दोमकष््ेवे आर १२ दिन इस. कमेको करके यजमानके ` 
आसनपर बैठाकर यथाविधि उसका अभिषेक कर || ८-९ ॥ यजमान ब्राह्मणों ओर आचार्यको यथाश्चक्ते 
गौ, भूमि, सोना ओर ति देवे 1} १० ॥ “ सूर्य, वु, सुद्र, विश्वेदेव जीर मरद्रण प्रसन्न होकर मेरे दारुण 
पापका नारा करो " पेखा मक्तिसहित ब्रारवार कटकर आ चायेस् क्षमा मामे; एसा विधान करनैसे श्वेतङ्घुष्टी 
` गुद दोजातहं ॥ ११-१२॥ 
कुष्टी गोवधकारीं स्यात्तरकान्तेऽस्य निष्कतिः । स्थापयेद्‌ धटमेकन्तु पूरवोक्तद्रन्यसंयुतम्‌ ॥ १२३॥ 
 रक्तचन्दनटिप्ाङ् स्कपुष्पाम्बरान्वितम्‌ । रक्तङुम्भन्त॒ त कृता स्थापयहक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९४॥ 

तास्रपातरं न्यतेत्त्र तिष्टचरूणन पूरितम्‌ । तस्योपरि न्यसेहेवं हेमनिष्कमयं यमम्‌ ॥ १५ ॥ 

यजेत्पुरुषपूक्तेन पापम्मे शाम्यतामेति । सामपारायणं कयात्कल्दो तत्र सामवित्‌ ॥ १६ ॥ 

दशांश सर्षपेहला पावमान्यभिपेचने ! विहिते घमराजानम्प्रचायोय निवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यमोपि महिषारूढो दण्डपाणिभयावहः । दक्षिणादापतिर्दवो मम पापं व्यपोदतु ॥ १८ ॥ ` 

इ्युचायं विसृन्येनं मासं सद्धक्तिमाचरेत्‌ । जह्मगोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 

गोवध करनेवाला नरक भोगनके पश्चात्‌ कोद दो ताहे; उसको उचित दै कि पूर्वोक्तं पच्वरत्नादि- 

सद्दित एक घड़को रक्तचन्द्नसे टेपकर खार वख्रसे अच्छादित करे; उस्म छर फूटोको रखकर उसको 
दक्षिण दिशम स्थापन करे । १२-१४ ॥ तिलके चूणसे भरेहुए वाम्बेके पात्रकं घटक उपर रक्खे; चार भर 
सेनेकी यमराजकी प्रतिमा बनाकर उस पात्रपर स्थापित करे | १५ ॥ ˆ भिया पाप शान्त हः ससी ब्राथना 
करके पुरुपस॒क्त मतरस यमराजकी पूजा करे; घटके निकट सामवेदी ब्राह्मणसे सामवेदक पाठ करे ।। १६॥ 
सरसोसे दशांश हेम करते; पावमानी ऋध्चाओंसे अभेपेक करावे; विसजन करके आचा्यको यमराजकीं 
मूत्ति देदेवे ॥ १७ ॥ उस समय रेखा कदे क नसेपर चदेदुए) दाभर्मे दण्ड य्यहुषए भयङ्कर रूप दक्षिण 
दिशाका स्वामी यमराज मेरे पापको दूर कसे । १८ ॥ देत्ता उच्चारण करफे यमराजका विसर्जन केरे ओर 
एक महीनेतक उत्तम भक्तिका आचरण करे; एेसा करनेसे ब्राह्मण गोवधके पापप्ते दुटतादं ॥ १९ ॥ 

पितृहा चतनादीनो मातहान्धः प्रजायते । नरकान्ते प्रद्धषोत प्रायश्चित्त यथाविधि ॥ २० ॥ 

प्राजापत्यानि कर्वीति व्रिशातैव विधानतः । व्रतान्ते कारयेन्नावं सोवर्णपरुसम्मिताम्‌ ॥ २१९ ॥ 

कम्म रोप्यमयं चैव ताम्रपात्राणि प्व॑वत्‌ । निष्कटैख्रा तु कत्तेव्यो देवः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ २२ ॥ 

पटवसेण संवेष्टय पूजयेत्तं विधानतः । नावं दिजाय तां दु्यात्तर्बोपस्करसंयुताम्‌ ।॥ २३ ॥ 

वासुदेव जगन्नाथ सर्बभूताश्यस्थित । पातकार्णवमप्रं मां तारय प्रणतातिदत्‌ ॥ र्य ॥. 

इत्युदीयं प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसजेयेत्‌ । अन्थभ्योऽपि यथाङक्ति विप्रेभ्यो दक्षिणां ददेत्‌ ॥२५॥ 


पितावध करनेवाङा नरक भोगनेके बाद चतनादहीन अथात्‌ मदाजड दोौताहे आर मातावध करनेवाला 
नरक भोगनेपर अन्धा होकर जन्मता, इनक्छो उचित है कि विधिपूर्वकं ३० प्राजापत्य त्रत करे व्रतके अन्तमं 
चारभर सोनेछा एक नाव बनावे ॥ २०-२१९।। रूपके कलश्चपर पूर्व+्छ विधानसे ताम्बेका पात्र "क्ले, उसके 
ऊपर चार्भर सोनेकी पिष्णकीं प्रतिमा स्थापित करे ॥ २२ ॥ रेरमी व्र आओदाकर विधिपूत्क प्रतिमाकी 
पूजा करे शौर सामभ्रीसहित वह्‌ नाव त्राञ्चणको देदेवे 1} २३! उख समय एेसा कट्‌ फि“.हे वासुदेव ! जगत्के 


(४१२) | | धमंशाखसम्रह- [ पापपरू- 


, माध सव मूताक् हृद्यम्‌ धत अर्‌ प्रणतक् दुःख हुस्नवर्‌; पापक खमद्रम इबतहए मुद्ध तारः ॥ २४ 
उप्ते वाद नमस्ार्‌ करके व्राह्मणको विदा चछर अर्‌ अत्य न्रह्मणाकाभी यथाशा द््षिमा दवं ।} २५ | 
स्वखधाती तु वधिरो नरकान्ते प्रजायते । मूको श्रातुषये चव तस्येयं निष्कतिः स्ता ॥ २६ ॥ 

सोऽपि पापविश्चद्धयर्थं चरेचन्द्रायणे व्रतम्‌ । व्रताति पुस्तकं ददयातषुवणेपरुसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
 दमम्मन्त्र ससुश्वायं जद्याणीं तां विसजयेत्‌ । सरस्वतिं जगन्मातः ह्यादिदेदते ॥ २८ ॥ 
दुष्करमकरणापात्पात्पाहि मां परमेश्वरि । वारुधाती च पुरुषौ तवत्तः प्रजायते ॥ २९ ॥ 
वदहिनका वघ करदेवाखा नरक भोगनेके वाद्‌ वहस होताहै ओर मादकां वध करनेवाला नेरकके 
अन्तमं गगा दा ताह; उनके लिये यह्‌ प्रायधित्त कद्यगया ह. ।। २६ ॥ चह चान्द्रायणत्रत करके ४ भर सोना- 
सहित पुस्तक दान करे 1 २७? यह्‌ कष्टकर सरस्वतीका विसर्जन करे कि “ दै सरस्वती; जगत्की माता 
वेद्की देवता ओर परमरेश्सै भरे दुष्कर्थसे मरी रक्षा करोः” ॥ २८-२९ ॥ 
व्राह्यणेद्राहनं चब कर्मव्यं तेन खुद्धये । श्रवणं हयिंडस्य कत्तव्य च यथाविधि ॥ ३० ॥ 
शटा्द्रजपं चेव कारयेच यथाविधि । षडद्ेकादरी रुद्रे रुद्रः सममिधीयते॥३१॥ 
रुदरेस्तथकादलभिर्मदाख्द्ः प्रकीतितः। एकादश भिरेतेस्तु अतिसरुद्रश्च कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
जुहयाचच दशांशेन पूर्वोक्ताज्याहुतीसतथा ! एकाद स्वणंनिष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ २२ ॥ 
पठान्येकादश तथा द्याद्वितावुसारतः । अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजेभ्यो दक्षिणां दिशेद्‌ ॥३५॥ 
सापयेदम्पतीः पश्यान्मन्मेर्वरुणदेयतेः । आचार्याय प्रदेयानि वखारुङ्करणानि च ॥ ३५ ॥ 
घादछऋवयव करनवाटकर खद बारखक मर्नातह) वह्‌ जप्ता दया [ख्यं द्चणन्छा ववाह छसरदन्‌ 
विधिपूत्ैक हीरवंख ञ्जने ओर यथाविधि महारुद्रका जप करव ॥ २९-६१ ॥ पड्ङ्ककी ११, रुद्रीका पार रुद्र 
कदाताहै, १९ दद्रको अथात्‌ १२१ पाठको महारुद्र कहते ओर ११ महारुप्रको अथात्‌ १३३९१ पाठका 
अतिसद्र कते \। २१-३२ ॥ पूर्व कटहर पाठका दशर दोम पीले करे, टे भर सोचा अथवा खक्तिकरे 
अनुसार सोना क्षणा देवे भर अन्य बाहामभेकोमी दक्षिणा दे ॥ ३३-२४ ॥ वरुणदेवत संत्रसे खी 
ओर पुरुष दोनो स्लान करर ओर आवचार्यंको वस्र भौर भूषण देवे ॥ ३५ | 
गोहा पुरुपः ङी निवेदश्चोपजायते । स च पापविद्खुद्धख्थ म्राजाप्त्यशत चरेत्‌ ॥ 
व्रतान्ते मेदिनीन्द्सा शश्ुयादथ भारतम्‌ ॥ ३६ 
गोच्रवरथ करना पुश्प नरक भोगनेके वाद्‌ केष्टी आर निवेश दोनाष्द्‌ उसको ये कि; उस 


पापसे इद्ध दोनेफे स्वि पक्सौ प्राजापल्य व्रत करे भौर व्रतक्रे अन्तम भूभिदान देवे ओर मदहा- 
भारत्‌ सुन ॥ ३६॥ 


खीदन्ता चाति्तारी स्यादर्वत्थान्‌ रोषयेदश । दाच दाकंरापेजधं भोजये शातं द्विजान्‌ ॥२७॥ 
सख्ीवघ करनेवालेको दूसरे जन्मभे भतिसारसोग होताहै, उसको चष्िये फि, पीपलके १० ब्र रगत 
सक्रकी गादान कर आर्‌ एकस ब्राह्म्णोको मोजन करःवे ॥ ३७1 
राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कतिः । गोभूहिरण्यमिटा्नजख्वसखप्रदानतः \ घुते- 
 वुप्रदानेन ति्धनुप्रदानतः । इत्यादिना क्रमेणैव क्षयरोगः ग्रशाम्यति \ ३८ 
राजाका वध करनेवरङेको जन्मान्तसमे क्षयी रोग तदि, वह उस पापसे रटने खियि क्रमते गो, भूमि 
साना, मिषन्न, जर, वश्च, घृत्नु ओर तिख्धनु दान करे % ।॥ ३८ ॥ | 
रक्तावुदी वैदयहन्ता जायते स च मानवः प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त धान्यानि चोत्खजेत्‌३९॥ 


वश्या व्रध्र करनेवाले मसुप्यको दूसरे जन्ममें रनः{चुद्‌ थात्‌ रक्तम्ताव रोग होता, वरह % प्राजापत्य 
चरतं करके सप्रधास्य दात देव} ३९ 


[व 





ृदत्पाराश्चरीयधर्मद्याख्च < अध्याय, ५२-६० शोक । गोबरसे भूमिको छीपकर उसपर चक्ल ओर 
` मृगचर्मं जवा तिलानित कम्बलके उपर काटी द्गछाटा विदछदेवे; मृगढालापर ४ आक्‌ कृष्णत्िछ रक्खे 
उसके समीप उत्तर भीरः २ आद्कका बष्टड़ा वनावे; बछडेसदहित गो को सव र्नोसे अटत केर ॥ ५२-५४ ॥ 
उसका मुर रुडच्ा, जहकम्बर्‌ ( गलेका म्बा चाम ) सूत्चका, पीठ ताम्बेका, पाद्‌ खक) नेत्रे मोतीके 
काते उत्तम्र पत्तफे; दत लक, पूर पूरक; मारपा भार स्तन छनूफे वनते ॥ ५५- ५६ ॥ नारङ्गी, अनार, 
नारि, चैर, आस केत, मणि सीर मोतीसे पूजा केरे ॥ "७ | दो शष्ठ वखोसे दांपकर्‌ कमर्न पूजन 
करे; ब्राह्मण इस प्रकार शरद्धापूव्क धनु बनाकर कांसी दहनीके सहित केरावके . प्रसनताके लिये दान्‌ करे 
एकवार य्याद्हुद्‌ माके समान्‌ इसकोभी उन्तराभिमुख करे ॥ ५८-५९ ।॥ इस प्रकार विधिपू्रक तिधेवु 
दान करके व्राह्मण.स्वयं सव पापोसे मुक्त दोकर पिना, पितामहष्विको मुक्त करताहे ।। ६०-६१ ॥ 


रकरण २३ ] १ | भाषाटीकासमेत । | (४१३) 


दण्डापतानकयुतः शद्रहन्ता भवेन्नरः । मराजापत्यं सक्रदधव दयाद्धेनु सदक्षिणाम्‌ ॥ ८० ॥ 
श्ुद्रवध करनेवाङे मयुध्यको दूसरे जन्ममें दण्डके समान दाथंपैरका तनाव होनेवाडा मिरी रोगः 
होतादै, वद्‌ १ प्राजापत्य त्रत करके दक्षिणे सदत १ गौ दान करे ४० | 
कारूणां च वधे चेव रूक्षभावः प्रजायते । तेन तःपापशद्धयर्थं दातव्यो वृषभः सितः ॥ ४१॥ 
सोनार आदे कारीगरशूा वध करनेवालेके शरीरम रूखापन होता, बह उस पापे शुद्ध होनेके द्यि 


शु ध्र दान देवे ॥ ४१ ॥ 


सवेकायेष्वसिद्धाथां गजघाती भवेन्नरः । प्रासादं कारयित्वा तु गणेक्घपरतिमां न्यसेत्‌ ॥ ४२॥ 
गणनाथस्य मन्त्न्तु मन्ी लक्षमितं जपेत । इरत्थराकेः पृष्पेश्च गणश्चान्तिपुरस्सरम्‌)। ४३ ॥ 
हाधाचध केरनकाट मनुष्यका दुसर्‌ जन्मम काइ कुम सिद्ध नदा हावाह् । वहू मस्द्र बनचाकर्‌ गृण्‌- 
राकी मूत स्थापित करे, मन्त्रोका जाननेवलछा उख मन्दिरमे गणेदाका-१ छख मन्त्र जपे आर इुखथीच्छ 
शाकं अर पएूखासं गणेरकां शान्तकं ट्य हाम्‌ केरे । ४२-४र)) 
ष्टे पिनिहते चव जायते विकरतस्वरः । एतत्पापविदश्द्धयथं दयात्कपुरकम्परम्‌ ॥ ४४.॥ 


ऊेटका वध करनेवाखा जन्मान्तरम तोतखा होताहै; वहं उस पापसे शुद्ध होतेके सिये चारभर 
कपूर दानदेवे॥ ४४। 
अश्वे विनिहते चव वक्रतुण्ड: प्रजायते । शतं फलानि दया चन्दनान्यधनुत्तये ॥ ४५ ॥ 


घोड़ावध कस्नेवारेका टदा मुख हीताह, बह एकस फर ओर चन्दन दान करे । ४५ | 


क 


महिषीधातने चेव कृष्णगरुल्मः प्रजायते । स्वशक्त्या च महा दयाद्रक्तवसखद्रयन्तथा ॥ २४६ ॥ 
मनै खवध करनेवाङेको जन्मान्तसमै काडा गुल्म सेग होवाद, वह अपनी राक्तिके अनुसार भूमि ओर 
२ ला वल दान देवे ॥ ४६॥ | 
रप्र विनिहते चेव खररोमा प्रजायते । निष्कत्रयस्य प्रकरात सम्मदद्याद्धरण्पयाम्‌ ॥ ८४७ ॥ 
गदहावध करनेवारेके गदहेके समान रपं होते, वह १२ भर सोनेकी गरदभप्रतिमः बनाकर 
दानकरे ॥ ४७ - ध 
तरक्षो निहते चेव जासतं केकरक्षणः । दद्यद्रलमया वन स तत्पातकदान्तये ॥ ४८ ॥ 
तरघ्रु सृगको वध केरनेवालेकौ टद दणि दोतीहै, वह उस पापकरौ शन्तिकि लिये रत्नको गां 
दान देत ॥ ४८ ॥ 
शकर निहते चेष दन्तुरो जायते नरः । स दयन्न विद्ुद्ध चरथं घृतकुम्भं सदक्षिणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सूअरबध करनेवाले दुसरे जन्ममे बडे बड दाति ` होतेह, वद -उस पापे शुद्ध हौनेके स्यि दशि 


 णाके सहित षीसे भरहुजा धड़ा दान देवे ॥ ४९ ॥ | | 
हरिणे निहते खः श्रगारे तु बिषादकः । अशवस्तेन प्रदातम्यः सौवणेपरनिर्मितः ॥ ९० ॥ 


हिर्तवबध करनेवाखा छंगड़ा होते भर सियार्का वध करनेवाखा जन्मान्तरमें पददहीन ताहे, वे दोनों 
चार चर भर सोनेका घोडः दाच कर ।। ५० ॥] | 
अजाभिघातने चव अधिकाङ्घः प्रजायते । अजा तेन प्रदातव्या विाचत्रवख्सयुता ॥ ९१ ॥ 
बकरावध करनेवारेको जन्पान्तरम्‌ अधिक अङ्ग हो ताह, बह अनेक रङ्गके एक वख सष्टित बकरा 
दानक्रे॥ ५१॥ ` | 
उरभ्रे निहते चव पाण्डुरोगः प्रजायते । कस्तूरिकापटन्दयाद्राद्यणाय षि्ुद्धये ॥ ५२ ॥ 
मेड़ावध करनेवारेको दूखरे जन्मे पाण्डुरोग होताहै, चह अपनी शुद्धिके स्यि ब्राह्मणको चारभर 
कस्तूरी दानदेवे ॥ ५२॥ 
मानोरे निहते चव नायते पिङ्खचनः । पारावतं ससोवणे प्रदयाननिष्कमात्रकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बिङारवध करनेवलकी पीली . आंख होती) बह ४ भर सोनाका कवृतर दान केरे ।॥ ५३ ॥ 


शुकसारिकयोधातीं नर, स्सहितवाग्भवेत्‌ । सच्छासखपएस्तक दयात पिप्राय सदाक्षणम्‌ ॥ ५४१ 
तोता अथवा भेनाका वध करनेबाखा जन्मान्तरम देकखाकर बोरुनेव!खा हो राह, वह्‌ दक्षि णाके सित्‌ 


 . शत्तम शाख पुस्तक बराह्मणे द्धे ।॥ ५४॥ ` ` 
 बकथाती दीेनासो दद्याद्र धवलप्रभाम्‌ । काकवाती कणंहीनो दचादामसितपभाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


वुङ्कुरखाक वध करमवाख्कछा बड नाक हाताह, कह रवत दन कर काकवध करनेवाला दूसर्‌ 


जन्मे बहिरा होते वह कारी रौ दान देवे ॥ ५५॥ 


(४१४) धमंशाख्रसंमह- [ पापफल 


साया निष्कृतिरियं ब्राह्मणे समुदाहता । तद्ाद्धममाणेन्‌ कषत्रियादिष्वमुक्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ 
ये सव दिसा्ओकं व्रारश्चित्त बाह्मणके लिये कदेगयेषै, इससे आघा क्षत्रिय, चौयाद्ै चैश्य ओर 
आटवां भाग पायध्ित्त द्र करे।। ^६॥ | | 


२ अध्याय्‌ । 
सुरापः श्यावदन्तः स्यात्माजापत्यान्तरन्तथा । शकंगायास्तुखाः सप्त ददयात्पापवि्ुद्धये ॥ १॥ 
जपित्वा तु महारुद्रं द्मां जयाति; । ततोऽभिषेकः कतैव्यो मन्त्रैवंरुणदेवतेः ५ २॥ 
` सुरा पीनेवाखेके दृसरे जन्मर्मे काटे दत हवे वह उस पापसे शुद्ध दोनेक ख्य प्राजासत्य व्रतत करके 
७ पसतरी सकर दान दध; रुद्रीके १२१ जपक्रके घी भौर तिरते दशांश होम करे ओर वरुणदेवताके 
मन्त्रौस्र जभिपेक करे ।॥। १--२ ॥ । 
मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स दययात्सर्पिषौ घटम्‌ ! मधुनोऽ्येघरं चव सदिरण्यं विङ्जुद्धये \ ३ ॥ 
मद्य पीनेवष्लिके रक्तपित्त येग दोताहै, वह अपनी उद्धरे स्यि वीस भराहुजा घडा ओर सोनाके 
सादित आधा घड़ा सधु दान देवे ॥ ३॥ 
अभक्ष्यमेक्षणे चेव जायते कृमिकोदरः । यथावत्तेन इद्धयरथसपोपष्यं भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभक्ष्य भक्षण करतेवाठेरे पेदे कीड्धे उत्पन्न होते, वहं अपनी शुदधिके लिय कातिक सुदी ११ से 
कक सुदी १५ तक ५ दिने यधावत्‌ उपवास करे ॥ ४ ॥ | | 
उदक्यावीक्षितम्धुक्तवा जायते कृभिलोद्रः । गोमूत्रयावकाहारखिरात्रेणेव गद्धयति ॥ ९ ॥ ॥ 
रजस्वला खीका देखष्ुजा पदार्धं भोजन करनेवालेको छृभिलोदर रोग होत'है, वह्‌ गोमूत्र ओर यवकाः 
फादा पीकर ३ रत रहनेसे शुद्ध हो ताद । ५ ॥ 
सुक्तवा चास्प्यरसस्पष्ं जायते कृमिलोदरः । चिरात सरुपोप्याथ. स तत्पापात्मच्यते ॥ ६ ॥ 
नहीं छ्ुनेयोग्य मनुष्यका ह्रु भाहुमा सन्न खनिवाछके छृमिलोदर णेग होतांहै, वह्‌ ३ रात उपवास 
करनपर उस पापि छट ताह ।। ६ ॥ 
पगान्नविघ्रकरणादजीणमभिजायते । टक्षहोमं स कवीत प्राय्ित्तं यथाविधि \॥७॥ 
प्रयये अन्नकरे भोजनमे विघ्न करनेवालको जन्मान्तर अजीर्णं रोग होतार, वह विधिपूव्रक गायत्री 
मत्रसे १ छख आहुति देवे । ५ ॥ 
मन्दोद्रा्िभवत्ति सति द्वये कदन्नद्‌ः ! प्राजापत्यच्रयं कयांदोजयेच रातन्दिजान्‌ ॥ ८ ॥ 
घन रहमेपर भी छ्त्सित अश्न दान देनेबाह् मनुष्यके उदरकी भागमन्द्‌ होती, वह्‌ ३ प्राजापत्य ब्रत 
करके १०० बाद्यणे।का चिखबे ।॥ ८ ॥ | 
विपदः स्याच्छदिगोगी दद्यादश्च पयास्वनीः । मागेहा पाद्रोगी स्यात्सोऽदानं समाचरेत्‌ ॥९ ॥ 
विष देनेनाछको उवान्तकरा रोग देोताहै, वह्‌ दध दैनेवाी १० गौ दान देवे; सर्गं नष्ट करनेवाङेके 
धरम रोग दोताहै, नह्‌ घोड़ा दान करे । ९॥ 
 पिञ्चुनो नर्कस्यान्ते जायतते घासकासवान्‌ । घतं तेन प्रदातव्यं सदस्रपटसम्मितम्‌ ॥ १०॥ 
चुगुखका नरक भोगनेके पश्चात्‌ श्वास कास रोग होताहै, चह हजार भर घी दान देवे! १०॥ 
धूततोपस्माररो मी स्यात्सतत्पापविद्यद्वये । जह्मक्ूचत्रयं कृत्वा धतं दयात्सदक्षिणाम्‌ ॥ १९॥ 
धूतैको भिरगी रोग होता, उसका! उचित है कि, उस्र पापसे शुद्ध होनेके खयि ३ ब्रह्मकूचं पान करके 
दक्षिणाके सहित दुग्धवत्ती मौ दनि करे ।} ११९. 
द्री परोपतापेन नायते तत्ममोचन । सोऽन्नदानम्पङ्वीति तथा रद्र जपेन्नरः ॥ १२ ॥ 
परको दुःख देनेवार मनुष्यको जन्मःन्तरमे शयु रोग होति, वद्‌ उसको छ्डानेफे लिय अन्न दान 
भौर रद्रका जप करे | १२॥। | [र 
दावाग्निदायकश्व रक्तातीसारवान्म्वेत्‌  तेनोदपानं करव्यं सोपणीयस्तथा वटः ॥ १३ ॥ 
वनम आग छगानवालको रक्तातिसार रोग होचाहै, वह्‌ पानीश्चाा मियत्तकरे ओर वटका वृक्ष खगा ेः१३ 
खुराख्ये जर वापि शछ्न्मू्रं करोति यः । श॒द्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः ॥ ९५॥ 
मासं सुराचनेनेव गोदानद्ितयेन तु) प्राजापत्येन चकेन शाम्यन्ति यदजा सुजः ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य देवमन्दिर मथवा जलम विष्ठा मूत्र स्याग करति उसको उश्च पापस्ते भगन्दर, ववासीर 
भादि दारुण रुदरोग हेप्तदं ।। १४ ॥ ९ मासदक देवपूजन; २ गौ दान ओौर्‌ १ प्राजापत्य त्रत करनेसे 
गदातेग दान्त दोताहं ।। १५ ॥ | 


प्रकरण २३ भाषाटीकासमेत । | ( ४१९ ) 


गमपातनजा रोगा यज्कत्छ्रीहनलोदसः । तेषां थशषमनार्थोय प्राय प्ित्तमिदं स्तम्‌ \ १६ ॥ 
एतेषु दयाद्धि्ाय जलधेनु विधानतः । सुवणेरूप्यताम्राणां पङ्रयसमन्विताम्‌ \॥ १७ ॥ 
स्ीका गभ गिरानेवदको यद्चत्‌, प्रीहय जीर जखोदर रोग ह्योत, उनके श्चसनके "सख्यि यहु - प्रायश्ित्त 
केषह्गयाह्‌ |} १६ ।॥ चर चार भर सोना, रूपा आर तास्वपि सहित जल्धेनु विधिपूक कह 
माद्यणक देवे ।। १४७ | 
प्रतिमामगकारी च अपतिष्ठः प्रजायते । संवत्सरत्रयं सिचेदश्वत्थम्भतिवासरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्वाहयेत्तमश्त्थं स्वगृह्योक्तविधानतः । तत्र संस्थापयदेवं विघ्नराज सुपूजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
भ्रत्मायगण करब मनुष्य दूसर अजन्पम प्रात्छ्स दहन दहति) उस सपय उसका न्काहूय फ २ 
बषतक प्रतिदिन पीपल्के बृ्को सींचे ओौर स्वगरह्योक्त विधित पीपलके वृक्षका विवाह करादवि ओर वहं 
गभक्चको स्थापना करके पूजा करे ।¦ १८-१९ ॥ 
दष्टवादां खण्डितः स्यात्स वं दद्याहिनातये । रूप्यं पट्द्रूय दुग्च घटद्यसमरन्वितम्‌ ॥ २०॥ 
ड वचन षृ {टनव आगन हा ताह वहु ९ घड्‌ दुघ सहत ८ भर रूपा नाद्यणच्छा दान दव. [२५। 
खल्वाटः परनिन्दाबान्धेत द्यात्सकोंचनाम्‌ ¦ परोषदासक्घत्काणः स गां दचात्समोक्तिकास्‌ ।\२१॥ 
 परकी निन्दा करनेवाला गंजा दोतादहै, बह सोनासदहित दुग्धवत्ती गदान कर ओर अन्यका उपहास 
कृरनेवारा काणा होत्तहै, वह मेतीसदहित गौ दान करे ।! २१।। | | 
सभायास्पक्षपात्री च जायते पक्षघातवान्‌ । निष्कत्रयमितं देम स॒ दच्यात्मत्यवेततिनम्‌ ! २२॥ 
सभां पक्षपात करनेवलिको पक्चाघात रोण द्येतादै, उसष्टो उचित है कि सत्यपथवरत्त ब्राह्मणको १२ 
भर्‌ साना दान दवै |! २२ 
& अध्याय । ` 
कटघरा नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमह्त्‌ \ स त खणंशतं दात्त्वा चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
ओद्रम्बरी ताञ्रचोये नरक्षान्ते प्रजायते । प्राजापत्यं स कृत्वाच तारं पर्दातन्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
कांस्यहारी च भवति पुण्डगीकृसमङ्कितः । कास्यं पल्शतन्द वादख्क्रत्य दिजातये ॥ ३ \ 
रीतिहत्पिङ्लाक्चः स्यादुपोष्य हरिवासरम्‌ । रीतिम्पररतन्दयादलंकृत्य द्विजं शमम्‌ ॥ ४ ॥ 
युक्ताहारी च पुरुषी जायते पिङ्धमृद्धनः । सुक्ताफएलशतं दययादुपोष्य स विधानत; ॥ < ॥ 
अपहारी च पुरुषो जायते ने्रयोगवान्‌ । उपोष्य दिवसं सोपि दयात्परदातं त्रपु ॥ द ॥ 
सीसह्यरी च परुषो जायते शीषरोगकान्‌ । उपोष्य दिवसन्दयादुधरतधेतुं विधानतः ।॥ ७ ॥ 
ब्रह्य्णका सारा चारानंव्राय नर योगय नाद्‌ वेद्यहामन इताह, वह्‌ २ चान्द्राचण तत कछरक एकसा 
शयु्रण 4 दान कर| ९} ताम्बा बोरनदब्ारका नरक भागतक वाद उदुस्बर्साग होतार अथात्तू देहम गाछ 
पड़ती, वह प्राजापत्य त्रत कर्के ४०० भर ताम्बा दानकरे॥ २ ॥ कासि चोरानेवारेको पुण्डरीकं रोग 
होताहै अर्थात्‌ देम चकन्ते पडजातेै, ब्रह ब्राह्मणको भूपणादिस अल्कृत करके ४०० भर कासा दान देवे 
। ३ ॥ पीतख चोरानेवादेफे पडि नेत्र हतर, वह्‌ एकादक्षीके दिन उपवास करनक्‌ वाद्‌ सुपात्न ताद्यणकरा 
संरक्त करे ४०० भर पीतख दान करे । ४ ॥। मोदी चोरनेवच्कि पीडे केश होतेह वह विधेपू्क 
उपवास करक १०० माता दान कर ।५| रागा चोरानेवारेके नत्रम यग हाता, वह्‌ षकं दनि उपचा कर्क 
०० भर रंगा दान करे । ६ । सीसा चोरा पुरपके मायेभ सेग हो ताहै, वह १ दिन उपत्रास करके 
विधिपू्चैक धृतधनु दान करे ॥ ७ ॥ 
 दृग्धहारी च पुरुषो जायते वदहुमूत्रकः । स दयाद्‌ दुग्धधेनं च जराह्मणाय यथावि ॥ ८.॥ 
दयिचौर्येण पुरूषो जायते मदवान्यतः । दधिधेनु प्रदातव्या तेन पिप्राय युद्धय ॥ < ॥ 
मधुचोरस्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ । स दयान्मश्ुनं च समुपोष्य दिजायते ॥ १० ॥ 
इक्षोक्विकारहासी च भवेदुदरणुस्मवान्‌ । शडधेनुः प्रदातव्या तेन तदोषशान्तये ॥ ११ ॥ 
दध चोराचवाङ पुरपका बहुम्रूल् राग हताह; वह व्राह्यणक्रा (वावपूत्रक दुग्ध दान दू्र || ि 
द्ही चोरानेवाटा पुरुष मदान्ध दाताहं, वह उस पापस रुद्ध दानक [दय ब्राह्यणक्रा दधिधेनु दान्‌ कूरे ॥५॥ 
मधु चोरनेघारु पुरुप नत्रभ रोग हताह, वह्‌ १ उपवास करके ब्राद्यणको मधुधनु देव ॥ ६० ॥ 
ऊखका निकार रस, गुड; आई यारानचाखषं पटम गृल्मसग हाताह, वह्‌ उख दाष दारितिके [ख्य 
गुडेधयु दान करे ॥। ११॥ | 


‰ ८० रन्ती सानाका १ सुवण हताह्‌। 


[1 यमः ` ममो ॥,  , 81 9 0०, ग 


( ४१६)  धम॑शाखसम्रह- [ पापफरु~ 


रोहहारी च परुषः; कवरांगः प्रनायते । लोहं परुश्चतन्दयादुपौष्य स तु पासरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तेखचीरस्तु पुरुषो भवेत्कण्ड्ादिपीडितः । उपोष्य स तु विप्राय दद्यात्तेरुघदद्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
खहा चोसनेवाछा पुरुष कवर होतार, बह एक दिन उपवास करके ४०० भर लोटा दान कर ॥ 
।। १२ |! ते चोरानेवारे पुष्पको खजली आदि सेगहौताद्‌ बेह्‌ ९ दिनं उपवास कैर्कं २ घड्कत 
दान क्र ॥ १३॥ 
आभाच्रहरणिव दन्तहीनः प्रजायते । स दद्यादश्िनो देम निष्कदरयविनिभितों ॥ १४ ॥ 
पक्तानहरणे चेव जिद्वासेगः प्रजायते । गायत्र्याः स जपेटक्ष दरार जहुयात्तिर; ॥ १५ ॥ 
पफरहारी च पुरूषो जायते व्रणितांगुखिः ! नानारुङानामयुतं स दयाच्च द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
तास्व्ररखह्ग्णाञचष श्वा; सम्प्रजायते । सदाक्षणा प्रदद्याच्च वट्रमस्यद्कय वसम्‌ \ ९७ ॥ 
राकहारा च पुरुषां जायते नाटरखाचनः; । ब्राह्मणाय प्रदद्याद्ध महानार्माणद्वयम्‌ ९१८ ॥ 
कन्दमूटस्य हरणादूघ्रस्वपाणिः प्रजायते । देवतायतनं का््थमुच्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 
कश्चा अन्न चौरानेबाटा दातोसे हीन दोताहै, बह ८ भर सेनक अध्िनीङ्कमारकी प्रतिमा घनाकर 
दान करे |} १४ ॥ पकए अन्नको चोरानेचाङ्कां जोभमं संग दाता, वह ९ रख गाय चीका जप करक 
घी ओर तिल्से दद्यां श्च होम करे ॥ १५। पट योरनेवाटे पुरुपशटी अद्गुखियमिं घाव होता; वह्‌ ब्राह्यणाक 
नाना प्रकारके १० हजार फर दान देव ॥\१६॥ पान चोसनेवारेका ओठ सफेद होति, वद्‌ दश्िणाके सदित 
उत्तम मूगा दान करे ॥ १५७ ॥। शाक चोरार्बवष्े पुरुपकी संल काटी होती, वद्‌ व्राहाणको २ सहनी - 
मणि दान देवे । १८ ॥ कन्द्‌ तथा मूक चोरानेवारके हाथ छोटे होते, वद अपनी शाक्तिक अजुर देवम- 
निद्र बनवावे ओर्‌ वाग छगावे । १९ ॥ 
संगिन्धिकस्य हरणाद्‌ दृगन्धाट्गः प्रलापे । स टक्षमकं पद्यानां जुहुयाजातवंदेसि ॥ २० ॥ 
दारुहमरी च पुरुषः चिन्रपाणिः प्रजायते } स दघ्राद्विदषे युद्धा कारमीरजपट्द्वयम्‌ ॥ २१ 
विद्यापुस्त्कहारा च (कट मुकः प्रजायत । न्यायातह्यस दच्रात् ब्राह्मणाय सदान्नषणय्‌ | २२ ॥ 
पश्हारी मवेत्छुष्टी सम्प्रदद्चात्मजापतिम्‌ । हैमनिष्कमितं चेव वश्धुग्मं द्विजातये \॥ २२ ॥ 
उरणाहपी समशः स्यात्स दद्यात्करम्बछाभ्वितम्‌ । स्वणोनेष्कमितं हैम वहि दयया ष्रनातयं \ २५) 
पटसू्रस्य हरणान्नर्टामा जायते नरः । तेन येचुः प्रदातव्या विशुद्ध यर्थ द्विजन्मने ॥ २९॥ 
आओषधस्यापहरणे सूयोवत्तः प्रजायते \ सूर्यायाष्यः प्रदातव्यो मापे देयं च काश्चनम्‌ ॥ २६ ॥ 
रक्तवल्रप्वाखादिहारी स्याद्रक्तवतवान्‌ । सव्र मह्षीन्दय्यान्माणरागसमन्विताम्‌ ॥ २७ ॥ 
सगन्ध युक्त वस्तु चोराभेवाल्के शयर्से दरगन्ध आसीद, वह्‌ अभ्षिमें १ छख कमलोका होम करे | 
॥| २० ॥ काट चीरानेवालं पुरुष हाथ षतङे होतेह, वह अपनी श्ुद्धिके लिय चिद्धान्‌. ब्राह्मणा < भर 
करर दान देवरे ।॥ २१। विद्याकरी पुस्तक्र चोरानेबाहा निश्चय करके गगा होति वह्‌ बह्यणकों दक्षिणाक् 
सहित न्याय ओर इतिहएसकी पुस्तक दान करे ॥ २२ वख चोरनेषाखा कोटी होताहे) वह्‌ ब्राह्मणको £ ` 
भर सोनेकी व्रह्माकी प्रतिमा ओर २ व दान करे ॥२३।। उन चोरानवाठेके दारीरमे बहुत रेव होतेह, वह्‌ १ 
कम्ब ओौर चार मर सोनेकी अभिकी प्रतिमा ब्राह्मणको देवे ।॥ २४ ॥ रेदामके सूतको चासानवाल्के 
शरीरम रोर नहीं होतेह! वह शुद्ध होनेके लिये बाह्मणको दुर्वती गौ दवे ॥२५।! ओौपध चोरानेवाङेको अध 
कपारी रोग होताहे, वह सूयंको अं देकर एक मासा सोना दन करे ॥ २६ ।॥ खाल वख आर मूंगा आदि 
खार पदाथ चोरानेवारको वातरक्त रोग होता, बह रक्तमणि ओर वखकरे सदत भस दान द्र | २५ ॥। 
विप्ररत्नपहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते । तेन कार्य विदयद्धवर्थं महारुद्रनपादिदिकम्‌ ।॥ २८ ॥ 
स्रतवत्सादितः सर्वा विधिगत्र विधीयते । दशांशहोभः कर्तव्यः परारोन यथाविधि ॥ २९ ॥ 
देवस्वहरणाचैव जायते विविधी ज्वर; । ज्वरो महाज्वरश्चेव रौद्रो देष्णव एव च ॥३०॥ 
उ्वरे रोद्रं जपेत्कणं महारदरम्मदाज्वरे । अतिरीदरे जपेद्द पेष्णवे तद्वयं जपेत्‌ ॥ ३१॥ 
नाद्यणक्रा रत्न चोरानेवराट्ा निःसन्तान ह्ोताहै, वह्‌ उस पापसे शुद्ध होनेके लिय महारुद्रा जप 
अथात्‌ १२६९ रद्रीका पाठ कर || २८ ॥ मृतवत्साके टये जो ( २ अध्याय-२९-३५ इखोकमं ) विधान 
कहग्ुक्रे द॑ उसको करे ओर पठादरकी ठककडीसे दरार होम करे ॥ २९ 1 देवताका द्रव्य चोरानेवाङेको 
ज्वर, महाञ्वर) रौद्रज्वर ओर चैष्णवञ्वर होता ।। ३० ॥ खाधारण उवरमें रोगीके निकट सद्रीके ११ पाठ, 
महाञ्वरमं सुद्रीके १२१ पाठ, रोद्रज्वरमें १३३१ पाठ ओर वैप्णवञ्वरमे महारद्र मौर अतिरुद्र दोनोका अनु- 
छान अथोत्‌ शद्रीके १४५२ पाठ कराचे \! ३१ ॥ ^ 


करण २६} दाटीकासमेत । | (४१७) 


ननाविषद्रध्यचोरो नायते ग्रहणीययुतः 1 तेनानोदकवस्राणि देम देयं च शक्तितः ॥ ३२॥ 
 नानप्रकारफे द्रव्यको चोरानेवारेको जन्मान्तर संम्रहणीयोग होवा, वह उस समयं अप ची 
शक्तिके भयुखार अन्न, जकवख अर सोना दान केरे ॥ ३२) | 


। ९ अब्यय) 
 म्रातगामी भवेयस्तु लिङ्गे तस्य विनश्यति । चाण्डाीगमने चेष हीनकोशः प्रजायते ॥ १॥ 
सस्य प्रतिक्रियां कतत कग्मपत्तरता न्यमेत्‌ । कृष्णवख्रममाच्छन्नं कृष्णम्‌ाल्यविभूषितम्‌ ॥ २॥ 
तस्योपारे न्यसेदवं कांस्यपात्रे धनेश्वरम । युवणनिष्करषटेन निमिते नरवाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
य॒जेत्पुरुषसूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्‌ । अथतेवेदविद्विपो ह्याथवंमं समाचरेत्‌ \॥ ४ ॥ 
सुवणंपुत्तिकां कृत्वा निष्कविद्तिसंख्यया । दयाद्विपाय सम्पूज्य निष्पाप।ऽहमितति व्रवन्‌ ॥ ५॥ 
 निधीनामधिपो देष; शड्पस्य परियः सखा । सम्याङाधिपतिः श्रीमान्मम पपि व्यपोहतु \६ ॥ 
द्ममप्रन्त्ं समाय आचायाय यथाविवि । दद्याहेवं हानकोश्ं लिद्नाद विश्युद्धय ॥७॥ 
| मातस गमन करनेवाला छेङ्ग जन्मान्तरं नष्ट दाजाताह आर्‌ चाण्डाङासत गमन कमर्नवाखा नेवि- 
हनि होताद्‌ 1 १॥ उस्‌ पापक्छी निवन्तिके लियि परूजाके स्थानके उत्तर मागम १ कटय स्थापपत्त करके उस 
कछ वद अर कष्ट दख पासं द्यामत कर ।) ~ || उसक सपर्‌ कासक पचर ५४ भर सातका 
घन हई नर वाहून कुबर का परातमा स्थापन कर्‌ || ३ ॥ सवेम्प्‌ कुर दवता पुरूपसृक्त्स पूजन करं आर्‌ 
अथनेवेदी ब्राह्मणसे अथवणवद्का पार कराच ॥ ४ ॥८० मर सनका प्रतिमा बनाकर उसक्रा पूजन्‌ करे ओर 
५ (नप्पाप हार एसा कहत वह्‌ तमा त्राह्मणक्ा दद्व ५) एसा कट्‌ कर्द वनका स्वाभा . ह्‌ शङ्करा 
प्रिय सखा ¡दै उत्तर दिदाका स्वामी ¦ प्रीमान्‌ कुबेर ¦ मर पापकोदूर कसय } &॥ पसा मन्च 
कहकर कोरशदीन बा लिङ्धद्वियदीनके अपराध मुक्त हानेके लिये देत्रप्रतिमाको चिधिपूव॑क आचायंको 
दे देवे ॥ ५७॥ | 
गरुज।यामिगमनान्परूषक्च्यः परजायते । तनि निष्कतिः कराया शाखेन कमणा ॥ ८५ 
स्थापयेत्ुभमेकन्तु पश्चिमायां युम हिने । नीद्वश्वसप्राच्छश्न नाटमाल्यविभूषितम ॥ ९॥ 
तस्यःपरि न्यसेदेव तास्रपात्रे प्रचतसम्‌ । पुवणेनिष्कपटेन निर्मितं यादसाम्पततिम्‌ ॥ १०॥ ` 
यजेत्पुरुपसुक्तेन वरुणं विन्वह्प्णपे । मामविद्राह्यणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
सुवणपुत्तिकां करत्वा निष्कविदतिमख्यया । दवाद्विपराय सम्पूज्य निप्पापोहमिति श्वच ॥ १२॥ 
याद्वरापभरथिषो देवां विश्वेषामपि पावनः ¦ संसारान्धो कणंधारो वर्मः पावनास्तुमे॥ १३॥ 
द्म मन्त्रं समुखायं आचायाय यथार्वाय । ददाहेवर्मलकत्य मूजकृच्छपरान्तये ॥ १४॥ 
गरक परत्नास यतन करनवाद, पुरृपका वर रप हाताङ चद्‌ रास््रत्तिवावस्त नचि {सलहर 
प्रायश्चित्तको करे ।। ८ ।। शुभ दिनम पूजाके स्थानक पश्चिम भागेर नीखवल्ल ओर नी पूटोसे शोभित 
करके एक कृश स्थापित करे ॥ ९॥ कट्दके उपर वाम्बके पात्र २४ भर सोने जकके स्वामी बण 
देवताकी प्रतिमा रकल ॥ १०।; विदवरूपी वरूण देवताका पुरुषसूक्त . मन्तं पूजन करे ओर सामवेदी 
 जाद्यणत्ते समबेदका पाठ करावे | ११ ॥ ८० भर सीनेकी { वरणकी ) एक प्रतिमा बनवाकर पूजा करे 
ओर भे निप्पाप दें पसा कहके बह प्रतिमा ब्राह्यणकां दरदेवे ॥ १२। उस समयदेसा कटे करि हे जङ्के 
म्वामां . पदवका पवित्र करनवाड ससार समुद्रस पार करना वरुणम दवता . युदयका प्रित क्रा | १३ 
इस मन्त्रको पठकर मूचकृच्छररोगकी शान्िके ल्यि पुष्पादिके भूषित देवप्रतिमाको विपिपूर्तंक आवार्य 
देवे ॥ १४ ॥ | 
स्वुतागमने चव र्तक्ष्टम्पजायते । भगिनीगमने चेव पाततङुषठम्प्रजायते ॥ १५ ॥ 
तस्य प्रतिक्रियां कतं प्रवतः कटश नयमेत्‌ । पातवखसमाच्छननं पांतमाद्यविभूषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्योपरि न्यमेत्स्वणेपत्रे देवं सुरेशम्‌ । सुबर्णनिष्कषष्रेन निभिं पञ्रधाररेणम्‌ ॥ १७ ॥ 
 मजेतपुरुषसकतेन वासवं विश्वरूपिणम्‌ । यजुर्वेदं तत्र साम ऋग्वेदं च समराचत्‌ ॥ १८ ॥ 
 सुबणेपुत्तिकां करत्वा सुव्णदश्केन तु । दद्याद्विप्राय सभ्पूस्य निष्पापोरहमिति ञ्ुवन्‌ ॥ १९ ॥ 
देवानामधिपो देवो वज्री विष्णुनिकेतनः । रतयन्नः सहसखरक्षः पापं मम निङ्कन्ततु ॥ २०॥ 
 उइमम्मन्तरं सभुञ्चायं यचायांय यथापिपि । दध्वं सहसाक्ष स्वपापस्यापनुत्तये ॥२१॥ 
पुत्रीसे गमन करनेवाह्ा जन्मान्तर रक्तद्ु्ठी जर बहिन मसन करनेवाला .पीतङ्घष्ठी होता ।। १५॥ 
उसके प्रायश्चित्ते श्यि पूजाके स्थानसे पूर्वभागे कलश रक्खे; करको पीले वससे दांककर्‌ परे 


(५९९१) धमेशाल्यसंग्र- [ पापपपर्करण २५ । 


पूलोंकी माछाजंसे शोभित करे } १६ ॥ कृरराके उपर सोनेफे पात्रमं २०७ मर सोनेकी वजधारी इन्द्र 
देवताकी मू स्थापित करे ॥ ९७ ॥ विश्वल्षी इन्दरदेवको पुरुषसूक्तघे पूजा करे ओर बं यजुर्वेद, साम्‌ 
तेद जर ऋषवेद्ा पाठ करावे ॥ १८ ॥ १० भर सोनिकी प्रतिमा बनाकर चखकी पूजा करे जौर भ 


निष्पाप होड एसा कहताहुभा वह भ्रतिमा जाद्यणको देदेवे ।॥ १९ ॥। उस समय पसा कहे कि है देवता- 


ओका स्वामी वख धारण करनेवाला विष्णुनिकेतनस यज्ञ करनेवाखा तथा सह नजरवाखा इन्द्र सेर पापको 
नष्ट करो | २० । अपने पापक नाचे दिये इस मन्त्रको यदृकर इन्द्रकी प्रतिमा बिधिपूषेक आचाय 
कफो देदेवे। २१॥। | | 
मातभार्याभिगमनाद्वत्कुषठ प्रजायते । स्ववेधूगमने चव कृष्णक परनायते ॥ २ ध ॥ 
तेन कार्थं विशुध्यथं पागुक्तस्याद्धेमेव हि । दराराहोमः सरवे घृताक्तैः कियते तिरः ॥ २२ ॥ 


माकी सीसे गमन करनेवाला जन्मान्तरमे गङ्तछष्ठी जर पतोद गमन करनेवाडा कारङ्कष्टी 


होतादै | २२ ॥ ये दोनों पापी अपनी इुद्धिके खयि पिके केहुए पुन्रीगमन ओर बषदटिनसे गमन 
करने प्रायश्धिन्तका आधा प्रायश्चित्त करे; सव प्रायधित्तोमे धीमिचेहुए तिखेसे दशांश दौम करना 
व्यादि ॥२३॥ | ॥ 
 यदगम्याभिपगनाजाथते प्ुषमण्डरम्‌ । कृत्वा रोह्मययीं धतुं पषषटिप्रमाणतः ॥ २४ ॥ 
काषौसभारसंयक्तां कांस्यदोहां सवत्सिकाम्‌ । दयाद्िमाय विधिवदिमं. मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सुरभी वेष्णवी माता मम पापं व्यपोहतु । मातुः सपत्निगमने जायते चादमरौ गदः ॥ २६ ॥ 
चचण्डाठी आदि अगम्या सीते गमन करनेबालेके सरीरमे चकत पडते, वह्‌ ६० गण्डेभर रोदेकी गी 
घननाज्ज.एक भार कपास कांसेकी दोहनी ओर बडे सहित वह गौ उस समय यह्‌ मन्त्र पठे कि “दे बष्णवी 
गीमाता मेरे पापको नष्ट करोः २४-->& ॥ | 
सतु पापविद्ुद्धयर्थ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ \ द्याद्विमाय विदुषे मधुधेनु यथोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तिख्द्रोणराते यैव हिरण्येन समन्वितम्‌ । पिदष्वस्ाभिगमनादक्षिणासत्रणी भेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कायौ अजादानेन राक्तितः । मातुरन्यान्तु गमने पृषठङ्नः प्रजायते ॥ २९ ॥ 
कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । मातृष्साभिगमने वामा व्रणवान्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कायां सम्यग्शा्सीपदानतः। सृतमार्याभिगमने सृतभायः प्रजायते ॥ ३१ ॥ 
सौतेही मातासे गसन करनेवाटेको जन्मान्तरे पथररोग दौताह ।। २६ ॥ षट्‌ उस्र पापस द्ध 
नेक द्यि यह प्रःयधित्त करे, विद्रान्‌ ब्राह्मणको विधिपूर्वकं मधुधनु ओर सोनाके सहित १०० द्रोण 
सिल दान देवे ॥ २५--२८ ॥ पफूफुसे गमन करनेवालेके शारीरे दषटिने भागम फोडे होतेह, वह्‌ 
अपनी शक्तिके असार वकरिर्योके दानमे प्रायश्चित्त करे ॥[२८-२९॥ मामीसे गमन करनेवाला बड़ा होताहै 
अह कारे सूगचमे{% द्‌ानसे भरायश्चित्त करे ` २५-३० ।। मौसीसे गमन करनेवालेके रारीरके वाये ` अङ्गे 
पडे होते, वह भली प्रकार दासीदानसे प्रायश्चित्त करे ।। ३०--३१॥ 


तत्पाततकधिष्ठद्धच्थं दिनमेकं विषाहयेत्‌ । सगोप्रख्रीपरसङ्धन जायते चं भगन्द्रः ॥ ३२॥ 
तेनापि निष्कृतिं; कायौ मदिषीदानयत्नतः । तपस्वर्नापरङ्धेन प्रमेही जायते नर; ॥ ३३ ॥ 
मासं रुद्रजपः कार्यो दद्याच्छक्त्या च कावनम्‌ । दीक्षिततखीमसङ्धेन जायते दुषटरक्तद्‌ ॥ . ३४ ॥ 
स पातकविुद्य्थं प्राजापत्यानि षट्‌ चरेत्‌ । स्वजातिजायागमने जायते.हृद्यत्रणी ॥ ३५ ॥ 
` तत्पापस्य विञ्युद्धचर्थं प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ । पञ्चयोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायते ॥ ३६ :॥ 


विधवास्रीसे गमन करनेवाखकी, सिया मरजाया करती वष्ट उस पापसे शद्ध होनेके स्यि एक 
भाष्यणकः विवाह करदे 1 ३१-३२ !! अपने गोत्रकी सीसे गमन करनेवाङेको दूसरे, जन्ममे भगन्दर 
सेम द्योताै, बह यत्नपू्क भैंसियेके दानसे प्रायाधित्त करे ॥ ३२--३३ ॥ ` तपस्विनीखीसे गसन. करनेबाङे 
मनुष्यकेो प्रमेह रोग दति, बह एक महीनेतक रुद्रीका पाठ करके यथाशक्ति सोना दान देवे ॥ ३३-३४ ॥ 
दीसिचदी ज्लीसे गमन करनेबाङेके नेत्र रोगक्षं खाल होजात हैव उस पापसे शुद्ध होनेके खये £ प्राजापर्यं 
अरत करे ।॥ ३४-३५ ।} अपनी जतिकी खीसे गमन करतेवाखेके हृदयम फोडे हुआ करते दहै, वह उस पापसे 
शद्ध होनेके लिय २ प्राजापत्य तरत करे ॥ ३५--३६ ॥, ` 


रिप पिरि 
॥ मिपि ५५१ ॐ 


छ १६ गण्डे मरका एक प्रस्थ ओर १६ प्रस्थका ९ द्रोण होता | 


[० 


[ वानप्रस्थ प्रकरण २४ ] भाषाटीकासमेत । (४१९ ) 


तिरपान्रहमयं चव दद्यादात्मविञ्चद्धये । अश्वयोनो च गमनाद भुजस्तम्भः पजायते ॥ ३७ ॥ 
सहस्रकरः स्नानं मासं इयां च्छिवस्य च । एते दोषा नराणां स्युनरकान्ते न संशयः ॥ ३८ ॥! 
पटुसे गमन करनेवाठेको मूत्राघात रोग  होतादै, वह पनी डुदधिके लिये; तिख्से भरकर २ पत्र 
दान करे । "२६-३७ } बोड़ीसे गमन करनेारेको मुजस्तम्म येग दोताहे अर्थात्‌ बाहु अकड़ नाती दै, बह 
एक महीने तक एक हजार कलश्षसे शिवके स्नान करावे ।। ३७-३८ ॥ 
खीणामपि भवन्त्येते तच्चत्पुरुषसङ्कमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
वक्त सत्र दोव मनुरष्योको नरक मोगनेफे . कद्‌ निःसन्देहं होते जिस सके प्रसक्ते जौ 
तेग पुरुषो होता उस पुरुषसे प्रसदः करनेवारी खाको भी ` जन्मान्तस्पे ब्रह रोगं होता ।६८-३९ ॥ | 


वानप्रप्थप्रकरण २४. 
वानप्रस्थका घम 


( १) मनुस्मृति-& अध्याय । 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्सतको दिजः । पने वसेच्चु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदटीपरितम्रात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
लातक द्विजको उव्वित है कि इसी प्रकारसे क्षालोक्त विधिके अनु षार गृहस्थाश्चमका घर्म पाङन करक 
जितेन्द्रिय भावसे नियम युक्त होकर वनम वते अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रमको महण करे । १ ॥ गृहस्थ जव 
देखे कि शरीरका चाम दीखा प्रड़गया, बा शुष होगये ओर पुत्रको मी पुत्र इत्पत्न हुआ तव वानप्रस्थ 
आश्रमके लिय वनमें जा वसे % ॥ 
सन्त्यस्य प्राम्पमाहारं स्वं चेव परिच्छदम्‌ । पुत्रेषु भाय निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 
खनिकी वस्तु ओर शय्या, सवारी, वखादि सब सामानको घर्मे छोडके अपनी मा्याको पुत्रके पाख 
रखकर अथवा अपन साथ छेकर वनम जावे ॥ ३ ॥ 
अश्िहोत्रं समादाय गरह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । आमाद्रण्यं निःसृत्य निवसेनियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
| भप्निदोत्रको तथा उसफे सामान दुक्‌; सवादिको अपने साथ लेकर गांवस्रे वने जार जितेन्द्रिय 
भावसे निवास करे @ ।! ४॥ 
सुन्यन्नेषिविधैमेभ्येः शाकमूरफटेन वा । एतान्येव महायत्तानिवंपोदषिपूवंकम्‌ ॥ ९ ॥ 
वसीत चमं चीरं वा सायं स्रायात्मगे तथा । ज्यश्च षिभ्यान्नित्यं श्मश्रखोमनखानि च ॥ & ॥ 
यद्धक्ष्यं स्यात्ततो देधाद्रङ्ि भिक्षां च शक्तितः । अम्मूरफरूभिक्षाभिर्च॑येदाश्रमागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
नीवार आदि नितिष प्रकारक सुनियांकं पवित्र अन्न अथवा राक, मूख आर फछासे प्रतिदिन विधेपूवकछ 
पच्चमहायज्त करे ‰, | ५ ॥ मृगचमे मथवा चिथडे वश्च धारण करे, साया. ओर प्रातःकार स्नान करे 
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क हारीतस्मृति-५अध्याय-रेग््ोक छौर शद्धस्मरति-£अष्याय-१ अोषूमे ठेखा ही है । संवत्तस्मृति- 
१०२ शोक । जघ दारीरका चाम दीडा पड़जाय ओर बाट शुष होजांय तष वानप्रस्थाश्रमरमे जवे । 

@ याज्ञवस्व्यस्टृति-३अध्याय-४५अटोक } अपनी भार्याको पुत्रको सौपकर अथवा उसके सदितत वैतानाश्नि 
सौर ओपासनान्नि ( गृह्यापि ) को साथ छेकर ब्रह्मचारी हो घम्म जावे.। हारीतस्मृति-५भध्याय-र दरोक) 
संवन्तस्मति-१०२ शोक. बृहस्पाराशरीय धर्गश्चास्र-१ ०अधभ्याय-वानप्रस्थधम,-१ शइरोक भौर सड्स्खति- 
अध्याय-रदरोक । वानप्रस्थ भपती मार्याकों पुत्रके पास रखकर अथवा अपने साथ छेकर्‌ वने जावे । 
विष्णुस्यृति-रेअध्याय-रदोकं । सावन मासम अभ्रक साथ वानप्रस्थ वनमें जावे जर ब्रह्मचर्य धारण करके 
वहां रहे । गौतमस्मृत्ति-रेजध्याय-१२३अद्क्‌ ओर वसिष्ठस्परति-९ अध्याय-७अङ्क । वानप्रस्थ वनम जाकर 
सावन मासमे आरि स्थापन करे । वसिष्स्यरति-रअभ्याय-३ अङ्क) वानप्रस्थ अपने वीयको कभी नदीं नीचे गिरने 
देवे ! बृहत्पाराङरीयध्मशासखे-१०अध्याय-वानमस्थधरम,- १ २-१४दखाक । वानप्रस्थ दुगम वनम नदी; किन्तु ` 
गष भिकटके वने निवास करे, क्यो कि कलियुगमे बन म्ङेच्छोसि व्यप्र होजायगा; राजा उनकी दण्ड 

नहीं देर । 
 @, नवि मुस्तकं ७ दगोक देखिये । याज्ञवस्क्यस्मृति-३अध्याय-४६श्छोक । वानप्रष्य विना जोतीहु 
भूमिम उतपन्न अन्नम अनि, पितर, देवता, अतिथि ओवर शूर्योको तृप्र करे । विष्णुस्प्रति-दअध्याय-१-र्‌ओर 
७ शयोक । वानप्रस्थ विना जोती भूमि उत्पन्न अन्न खाचे, निजन स्थानें जाकर भी पच्चमहायज्ञको नहीं 
छेष्डे, मीवार आदिसे ज्मिषोत्र करे, बनमें भयेहुए श्रह्यचारी अतिधियोका सत्कार करे । दापयतस्ट्रति- 
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(४२०) . `  शर्मशाद्लसंमह- [ वानप्रस्थ 
ओर सदा जटा, दादी, मूढ ओर नखको धारण करे भथात्‌ इनको कभी नहीं कटवे क ॥ ६ ॥ जो कुछ 


भजनकी वस्तु होवे उसीमेसे अपनी शक्तिके अनुसार पच्चमहायज्ञ' बि तथा भिक्षा देवे, आश्रमम अये- 
इए अतिथि्योका जछ, मूर ओर फलादिसे सत्कार करे । ७ ॥ 


` स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मेभः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सवेभूतायुकम्पकः ॥ ८॥ 
वेतानिकं च जुदयादभिहोत्रं यथाविधे । दशंमस्कन्दयन्प्वं पोणमासं च योगतः ॥ ९ ॥ 
ऋेष्टयाग्रायणं चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । उत्तरायणं च क्रमशोदाक्षस्थायनमेव च ॥ १०॥ 
वासन्तशारमध्येमुन्यनेः सखयमाह्तैः 1 पुरोडाशं श्वरुश्चेव विधिवन्नवेपत्पथक्‌ ॥ १९१ ॥ 
देवताभ्यस्तु तद्धत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः । ेषमात्मनि युञ्जीत टवणं च स्वये कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्थलजोदकराकानि पुष्पमूटफलानि च । मेध्यवृक्षोद्गन्ययात्स्नेहाश्च फएटसम्भवान्‌ ॥ १३ ॥ 

वेदपट्नेमे सदा तत्पर रहे, शीत, धाम आदिक दुःखोको सहता रहे, सवस मित्रभाव रक्खे,सावधान मम्‌ 
रहै, अतिथि आिदिको नित्य देवे, दान नहींखेवे ओर सब जीवोपर दया करेदि ॥ ८ ॥ वििपूवैक 
वेतानिक अन्निहोत्र होम कर अमावास्या तथा पूर्मं दशेषीर्णमास यज्ञोको नदीं छोड ॥ ९ ॥ नक्षत्रयाग 
नवसस्ययाग, चातुमासयाग आर उत्तरायग तथा द्‌क्षणायनयागका कमस कर ८ । १६० । बस्षन्त भौर 
कारद्श्धतुमे उत्पन्नहुए स्वयं छाये नीवारादि युभिभन्नसे पुरोडाशचरं चनाके विधिपूर्वंक अलग अख्ग खन 
यज्ञोको करे ।॥ ११ ॥ वनने उतपन्नूहुए नीवासदिसे वनीं पवित्र हविसे देवताओके लिय होम करके बची 
हुं &विको भोजन केर; अपना षनायादुमा नोन, स्थल तथा जलमे उतपन्न याक; पवित्र वृक्षक पर मूख 
ओर फर तथा उन फरोकि तर; रस आदिको खावे श ॥ १२-.१३ ॥ 





~५ अध्यय, ३--कोक । वानप्रस्थक्ो चाहिये कि वनम उत्पश्हुए पविने नीवार भिदि अन्नसे अथवा ज्ञाक,मुख 
भौर फलोंसे नित्य यलनपूैक अप्मिहैःत्र करे । संवन्तस्सृति-१०२३- १०४ श्छोक । वानप्रस्थ वनमें वसकर सदा 
अप्रिहोत्र करतारहे, वनके पवित्र फखादिकोसे विधिपू्ंक पुशोडार यज्ञ करे; राक, मूर, फलादि भिक्षुको 
भिश्चा देवे । शङ्कस्पति-६अध्याय, २-रदछोक । वानप्रस्थ चनम नित्य अग्निहोत्र केरे, वनके करादि खि, 
जो वस्तु} भोजन करे उसीसे अतिधेयोका सत्कार करे । गौतमस्पृति-२ अध्याय-१३ अङ्क । वानप्रस्थ- 
नमे व्क मूर फल खावे जोर पश्व हायज्ञह्यरा देव, पितर, अतिथि, जीव ओर ऋषिका सत्कार करे 
वसिष्टस्मृति-९अध्याय-४अीर ९ अङ्क । वानप्रस्थ बिना जोत भूमिके मूर फर एकत्र केरे, वही आश्रमम 
भयेहुए आतिथिको देवे ओर उसीसे पशच्चमहायज्ञ करके देवता, पितर ओर मनुष्योंको तुप्न करे । बृहत्पासा- 
शरीयधमशाख-१०अध्याय-वानप्रस्थधरम, १ शोक । वानप्रस्थ जितेन्द्रिय दोकर नित्य श्री ताध्नैकमे करता 
इभा वनम वाख करे । 


% याज्ञवस्क्यस्यरति-३अष्याय--४६दराक्‌ । वानप्रम्थ सदा दादी, सूंड, जटा ओर कश्च आके रोमशो 

धारण करे । विष्णुस्परृति-३ेअध्याय--१खोक । णृदस्थ अथवा ब्रह्मचारी जव बन, बास केरे तम चये वस 
अथवा वृश्चके बरस्कछ धारण केर । १० श्छोक । जटा; रोम, नख, दृ तथा मूको न ्ुरंस सुंडत्रावे 
न कै बीसे कतरावे । हारीतस्टति-५अष्याय--इश्टोक । वानप्रस्थ नख ओर शरीरके रोद कभी नक्ष कटवि । 
बृहत्पाराशर्सयघमशाख --१०अध्याय-वानप्रस्थधम,--रश्लोक वानप्रस्थ सृगचमे या चिथंडे वस्रको धारण करे 
आर दाढ़ी मृंछक वाद्‌, रोए तथा जाको रक्ते । शद्धस्मृति-दअध्याय--ष्दखोक । वानप्रस्थ जदा धारण करे। 
गोतमस्पृति-३अध्याय-१३ अङ्क ओरं बसिषस्पृति--९ अध्याय--१ अङ्क । बानप्रस्थको उचित दै ॐ चिथ 
वस, मृगचम आर जटाधारणकेरे । 


| याज्ञवत्क्यस्माति--३अध्यायके ४८ ओर ५३दठोकमें भी एेसा दै ओर ङिखा है कि वानप्रस्थके शरीरम 
यदि कोड कांटा चुभादेवे तो उस पर वह्‌ क्रोध नदीं करः तथा यदि कोद चन्दन रगादेवे तो उस्षपर बह प्रसन्न 
नीं होवे । संवत्तस्मात-१०४ दोक ओर शद्धस्परति-६अध्याय-8ग्छोक । वानप्रस्थ नित्य वेद पदाकरे | 
विष्णुस्यृति-२३अध्याय-८ शोक आर वसिष्ठस्यृति--९अध्याय--५ अदकं | वानप्रस्थ नित्य फर मूखादि दान देवे 
अपने किसीसे प्रतिप्रह्‌ नदीं टेव । ब्रहसारादारीयवर्मराख--१०अध्याय--वानप्रष्थधम-- “दोक ! वानप्रस्थ 
नित्य वेद्‌ पदे ओर सब जावोंके दितमें तटपर रहकर शान्त चित्तप्ते अ।त्मचिन्तन करे । 


@, संवत्तस्थ्रति--१ ०५दखोक । वानप्रस्थका चाहिये कि अमावास्या आदि सव पकरौ्म पवेयाग करे । 
ॐ याज्ञवल्क्यस्मृति-३अध्याय--४र्दले क । वानप्रस्थ फलोंके तेठसे श्रौत ओर स्मातकर्म ओौर भोजनागि 
क्रिया करे | बृहत्पाराश्रोयधमशास--१०अध्याय-~-वानप्रस्थधमं, --२ खोक । वानप्रक्थ वनम उत्पन्न ~ पवित्र 
सांवा, नीवार, कक्गनी, कन्द, मूल, फट ओर शाक तथा एर्लोका तङ भोजन केरे । 





प्रकरण ९४ | नावारौकासमेत ॥ | (५२१) 


वजयेन्मधुमांसं च ` भूःप्रानि कवकानि च । भस्वणं रिक चेव छष्मातकफला न च ॥ १४ ॥ 
त्यजेदाश्वयुजे माति ुन्यन्नं पूर्व॑सश्ितम्‌ । जीणौनि चेव ५४८ शाकमूलफलानि च ॥१५ ॥ 
., न फौटकृष्टमन्नीयादुत्खष्टमपि केनचित्‌ ॥ न ग्रामजावान्यार्कोषि मूख ५७.५८ 
` ~" -वानप्रस्थका उचित टै कि मधु, मांस, भूमिमें उस्पन्न कवक भूमिपर जमा ष ) माबदे्चस 
मृस्वणनामसे प्र्चिद्ध॒ शाक, शिग्रुकं ( साकविरेप ) ओर कमेयके फर नदीं अजन कर | १४ ॥ पदिरेके ॥ | 
सञ्चित तीवार आि-न्नोको जर पुराने बल्ञ तथा दाक, मूल आरः फर्क शर ज के आशिन महीने 
त्यागदेवे %॥१५ ॥ हरसे जोरीहई भूभिसे उस्यन्न अन्नको यदि को$ छोड मी ग्या हाव ता ह भी नदीं 
खत्रे ओर भूखसे पीडित होनेपर भी गांबके ठता षस उत्पन्नहुएट मूलं फा ना भोजन 
करे @ ॥ १६ ॥ ` हि । बद्ापि दन्तं लकोपि वा ॥ १७ । 
अमनिपकारानो बा स्यात्कारपकसुगेव वा । अश्मङहो भवेद्वापि वन्ता चषाल । मिपिवा ॥ १७ ॥ 
सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्भाससश्यिकोपि वा । षण्मासनिचयो वा स्यात्सभानचम्‌ प वा} १८॥ 
नक्तं चान्नं समश्नीयादविव। बाहत्य शक्तितः । चतुथंकाछिको वा स्यात्स्यादा प्यष्टमकाटिकः ॥१९॥ 
चन्द्रायणवि धाना डुङ्ककृष्णे च वत्तयेत्‌ । पक्षान्तर्योवाप्यश्नीयायवागू कथितां सक्घत्‌ ॥ २० ॥ 
एष्पमूलपररवापि केवरेधतेयत्सदा । कालप; स्वयं दौप्विरानसमते र्थतः ॥ ^! 
` वानपरस्थको चाष्ियि कि नीवार आदिको आगसे पकाकर अथव; समयस परकर कै पठ 
आदिको खतरे अथवा -भोजनकी. वस्तुको पत्थर से करूटकर या दात्सि द्वी चूणे करर भ।जन करे क 1 १५ ॥ 
एक दिन खनके योभ्य अथवा एक .मास भोजन करने योग्य या छः मदीनं स्वानके योग्य भयक्रा पक कप 
भोजन करने योग्य नीवारादिको सञ्चित कर & 4 ९८ ॥ दाक्तिके अनुसार -अआजनक्ष बम्तुका ररक 
प्रति दिन पक वार राते अथवा एकवार दिनम या चौथी वेलं अर्थात्‌ एक दिन उपवास र ; दुरे 
दिनी रासनं अथवा आट वेखामं अर्थात्‌ ३ दिन डपवासर करके चौथे दिनक रा तम खद क्क ।। १५ 
अथवा चान्द्रायण त्रत विधानसे शुङ्कपश्च ओर छष्णपश्ठमे भोजन करे या पक्षक अन्तरष्‌ पामे ५ 
भमावास्याको एकवार यवागू ( यवक्ती रपसी ) बनाकर खावे म । २०) अथवा वां नेप्रस्थमतमं स्थिते रह 
कर स्वयं पके गिरेहुए फूल, मूर जर फठ्का ही सदा भाजन करे ॥ २१।। 


(पपार जणेण स १५.1१ फक 






































देवे ! विष्णुस्प्रति--रेअध्याय-४ रछोक । वानप्रस्थको उचित दकि पएकनच्र.कियिषदुपः वन्के अर्क 
त्यागदेवे अर्थात्‌ दान करदेवे ओर .नये अन्नको अ्रहण करे । गौतमस्खछति-२ अध्याय १ ४अद्ग 
वर्षसे अथिकका स्थित भन्ने नही खावे । 
टं गाह्नवत्क्यस्यरति-देजध्याय-पऽदरोक । चानप्रस्य चिना जोतीहु् भूमिश उत्पन्न अश्न 
पितर, देवता आदिको तृप्र करे । विष्णुस्मृति-देअध्याय--शदखोक । वानप्रस्थ जिना जोतीदुदं भूमिस 
उत्पन्न अन्न खावे । शंखस्मृति--देअध्याय-रद्ढोक । वानप्रस्थ वनम उत्पन्न कल्टावि कको भोजन करे | 
गौतमस्मृति-देअध्याय-- १३ अङ्क । बानपस्थ मूर, फल खाये, गां तमे वनकी कस्तु भी > ही कर, 
जोतनेसे उतपन्न भन्न न खावे, जोतेहुए खेतमें नहीं शचैठे तथा वस्तीमे नदी जात परि प्रस्दति--५ 
अध्याय, १-२ अङ्क । वानप्रस्थ गाबमे नदी जवे;जोतीहृडं भूमिपर सही शठे तथा विनः जदह भूमिकाम्‌ 
फट आदि एकत्र करे ¦ ष | 
ॐ, याज्ञवत्कयस्यृतसि-रेअध्याय-४९ शलोक ओर बृहुत्पाराश्रीयधर्मदप ख --१८अध्याय बानप्रस्यधमे- 
१२ दोक । वानप्रस्थ भोजनकी वस्तुको दांतोंसे कुचरुकर भोजन करे, समयसे. पकए बनकः कडा, कके 
खतरे या खनेकी चस्तु पत्थरसे कूटकर भोजन कर्‌ । | 
श याज्ञवल्क्यस्मृति--३ अध्यायके ४७ दलोकमे ओर बृत्पाराङसीयध 
स्थधर्म, -७ हलोकमे भी इस शखोकके समान दै । | 
क याज्ञवत्क्यस्मृववि--ई जध्याय-५० इले । वानरस्य १५ दिन, ९ मास अदा १ दिन भिताक्र 
भोजन करे । हारीतस्तिंति--५अध्याय, ५--६ दशके ॥ वानप्रस्थको वाहये कि पश्चकेभः अन्तरे + श्या माक्ष 
अन्तम भपने हाथका पकाया अन्न.खावे जया एक दिन स्पवास करके दूखरे हिनो राते कव्‌ 
दिन उपास करफे चौथे दिनकी रातमे अथवार्‌ दिन निराहार रदकर वीरे दिनिकी मे रातमरभो 
वायु भक्षण करके रै । सं लस्मृति-ईअध्याय-६ चखा । वानमस्थ सदा स्त्र स्थादे यापक दन उप 
नास करे दूसरे दिनकी रात भोजन करे थवा २. दिन निराहार र्कर तीसरे बिन 
क याह्यवस्क्यस्घति--र्अष्याय-५० इटोकं । अथवा चान्द्रायण या प्राजापस्व द्स् 
अपने समयश्टो चितावे । विष्णुस्मृति--देअष्याय-६ छो । वानप्रस्थ भरजापस्य, चान्द्रायण तुखापुर ६ 
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च फलानिच ॥१६॥ 


` छोड़कर वनवासियेसे भिक्षा मांग ठवे । 


(श)  धमेशाखसंम्रह- [ भनप्रस्य~ 


मूमौ विपिवत्त॑त तिष्ठद प्रपदैर्दिनम्‌ । स्थानासनाभ्यां विदरेत्सवनेपूपयन्नपः ॥ 1 ॥ 
ग्रीष्मे पश्चतपास्तु स्याद्रषौस्वधरावकारिकः । अद्रैवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वद्धयस्तप; ॥ २९ ॥ 
उपस्पुस्िषवणं पितृन्दे्वा श्च तपेयेत्‌ । तपश्चरोग्रतरं शरोषयेदेदमात्मनः ॥ २४ ॥ 
वानप्रस्थो उयित है फि दिनभर एक पदसे मूमिपर खडा रहै अश्रवा बेठकृर भौर चकर समय विताने 
ओर सन्ध्या समव, प्रातःकाल भौर मथ्याहमे स्नान करे (२२ अपनी तपस्याकी बद्धिके स्यि गरमीके विर्नो- 
ञं पचामि तापि वषीकाठमे छष्पर रहित स्थानम रदे भौर जदधके दिनम मौगाहुज वख धारण करे ईक २२॥ 
प्रातःकाठ, मध्याह्न तथा सायंकालके खनके समय पित्तर ओर देवनाओंका तर्पण. करे ओर कदन तपस्या 
करके अपने क्षरीरको सुखवे & ।॥ २४ ॥ | ` 
 अभ्रीनत्मनि पेतानान्समासेप्य यथाविधि । अनध्िरनिकेतः स्यान्हनिमूरफटाकश्नः ॥ २५ ॥ 
अपरयतनः सुखा्थषच बरह्मचारी धराशयः । शरणेष्वममध्यव दृक्षूर्खछनिकेतनः ॥ २६ ॥ 
तापसेष्वेव पिपिष या्रिकं भेक्षमाहेत्‌ । गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिड । २७॥ 
ग्रामादाहृत्य वाश्चीयादष्टौ मासान्वने वसन्‌ । परतिगरद्य पुरनेव पाणिना शकटेन वा ॥ २८ ॥ 
उसके पश्चात्‌ वैखानस साश्षके विधानस श्रौताभनि आदिको अपने आत्मा स्थापित करके अश्न 
ओर घरे रहित होकर मौनं बरत धारण करे केवर फक मूल खाकर समय यिता ॥ २५ ॥ अपने 
सुखके ख्ये अर्थात्‌ स्वादिष्ठ फं आदिके खानि ओर शीतचामके बचानेमे यल नदीं करे, ब्रह्मचारी रे 
भूभिपर सोवे, रहनेके स्थानम ममता नदीं करे, यृक्षके मूके पास निवास करे । २६ ।। वानप्रस्थ ब्राह्मणोसे 
पराणी रक्षाके योग्य भिक्षा छे जौर उनके नहीं होनेसे बनके वसनेवाठे अम्य गृहस्थ द्विजोसे मौगकर 
भोजन करे ॥ २७॥ अथवा ८ संन्यासीके समान ) गावसे भिक्षा लाकर पर्तोके दीनेमे अयना सरका 
भदिकि खण्डे या हाथमे ही केबरु ८ त्रास खावे प ॥ २८ ॥ | 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विमो वने वसन्‌ । वििधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः .॥ २९ ॥ 
ऋषिभिराह्यरीग्धिव गरस्थेरेव सेविताः । विद्यातपोषिव्रद्र्थ शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ 
अपराजितां वावस्थाय व्रनेदिरमजिद्यगः । आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो बाथनिरा्चनः ॥ ३१ ॥ 
आसां महषिच्यांणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌ । वीतशोकभयो विप्रो अह्मरोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
बने च विहतयैवं तृतीयं भागमायुषः । चतुथमायुषो भागं त्यक्तवा संगान्परपरनेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
 -भौर अतिदच्ट्‌ व्रत करे । वृहसाराशरयधरमंशाक्ल-१०अध्याय वानपरस्यप्म*-९ मोक । विद्वान्‌ वानमरस्थ 
चान्द्रायण, प्राजापत्य, पराक आदि ब्रतकरे आर १५ दिन; १ मास, ३ रात भथा १ रात उपना 
करके खव । । | 

क याज्चवस्क्यस्मृति-देअध्याय-८ ओर ५१ श्टोक । वानप्रस्थ नित्य जिकाङ स्नान करे गातम भूभि- 
प्र सोबे ओर. दिनम धूम फिर्टर या खड रहकर ओर धैठकर था योगाभ्यास करके समय वितावे । 
 विष्णुस्मृति-देअध्याय--ज्भौर ९ शोक । वानप्रस्थ त्रिकाल स्नान करे; सातम सयं बनायेहुए चवूतरेपर 
सोवे भौर दिनम खड रके या चरू पिरक्छर अथवा वीरासनसे तैठके समय बितावे । हारीतस्परति-“अध्यय 
` ५ शोक भौर वसिष्ठस्पृरति-९अष्वाय-द्मंक । वानप्रस्थ नित्य प्रातःकाल, मन्याहमे ओर सायेकार स्नान 

करे । वसिष्ठस्यति-९अध्याय-देअंक । वानप्रस्थ भूमिपरसवे। 

@, याज्ञवल्क्यस्मृति-३ अध्याय-५२ इरोक । विष्णुस्छति-रेअध्याय-५ शोकः हारीतस्छतसि-“भध्याय 
अग्छोक । हांखस्मृति-६ अध्यायङे५-६ ररोक ओर वृहत्पाराकरीयधमंशाख- १ ०अष्याय-वानपरस्थवम-११ 
श्लोकम भी एसा है; याज्ञवस्क्यस्मरति, विष्णुस्प्रति ओर दारीतस्मरतिमं है कि पच्चाभ्मिके मध्यमे प्रीष्मकारमे 
रहेःविष्णुस्छतिमे है कि हेमन्तकरतुम जलमे शयन करे ओर हारीतर्गरातिमें है कि दैमन्तकारमे जलमे स्थिव रहे । 
।  @ याज्ञवस्क्यस्प्रति--३ अध्याय-५२ दलोक । वामप्रस्थ अपनी शक्तिके अनुसार तप करे । शंख- 

प्मृति--६ अध्याय-५ दोक । वानप्रस्थ सदा तपस्यासे अपने इरीरको सुखावे । गोतमस्प्रति-१९ अन्याय 
५ अंक । बरह्मचर्यं रहना, सव्य बोरना, प्रातःकाल, भध्याष् ओर सायंकाढ स्नान करना, ओदे वल्ल धारण 
छरना, भूमिपर सोना ओर भोजन नही करना ये सव तप कतिर । 

हि याज्ञवस्क्यस्परति-३ अध्याय, ५४-५५ इरोक । वानप्रस्थको चादिये कि उसके बाद्‌ तीनों अभ्ि- 
योंको अपने आमा मानकर वृक्षके नीचे निवास करे, थोड़ा भोजन करे, प्राणकी रक्षाफे लिये वानघ्रस्थोष् 
धरते भिक्षा छवि अथवा गांबसे अन्न दाकर ८ प्रास भोजन करे ओर मौन रहे 1 वृहत्पाराशचयीयघम- 
` शास्ञ-१० अध्याय-वानप्रस्यधर्म-२४ इखोक ओर शंखरमृति-६ भध्याय--ट शोक । वानप्रस्थ उसके बाद 
 गोवसे भिक्षा छाकर ८ प्रास भोजन करे । गौतमस्मृति-२ अध्याय-१३ इललोकं । वानप्रस्थ निन्दित ऊोगोको 


19 1, 1 । 


प्रकरण २४1] नौाषाधेकासमेत । ॑ | ( ४२३) 


वानप्रस्थ त्राद्यणक्रो चहिये कि वनसे वसकर इन नियमोका तथा क्षाख्रायुसार अन्य नियमांका पाटन 
करे भौर आतमसाधनके छिये उपनिषदोमें पदीहुई अनेक श्रृति्यो षा अभ्यास करे, जिनको आत्मज्ञान ओर 
तपस्याकी वृद्धि तथा ङशरकी ञयद्धिके ज्य जद्यदद्ीं ऋषि, संन्यासी ब्राह्मण ओर गृहस्थ खोग सेवा किया 
करते है | २९३० ॥ यदि असाध्य सोगकते पीडित होजावे तो जबतक देहान्त नहीं होवे तबततक जख जीर 
वायु भक्षण करतेहुए योगनिष्ठ होकर दशन दिश्ाकी ओर सीधा चला जवे ® ॥ ३१ ॥ इस प्रकार 
मह्षियेकि अनु्ठानसे शरीरं ॑स्यागनेवाखा ब्राह्मण दुःखके भयसते रादेत होकर ब्रक्लोकमें पूजित दता 
॥ ३२ ॥ बानप्रस्थ इस प्रकास्से आयुका तीसरा माग बिताकरके चौथ भागम्‌ सव संगोसे रदित होकर 
सखंम्याद्धाश्नममे जवि अथान्‌ संन्वार्खा होवे @ । ३३ ॥ 


 ( १५) शङ्खस्मरति- अध्याय । 
नाशनिशुयूषया कान्त्या स्नानेन पिषिेन च ! वानप्रस्थो दिवं यात्ति याति भोजनवजंनात्‌ ॥ १९॥ ` 
 अभ्रिकी सेवा, क्षमा आओौर अनेकश्रकारे स्नान करनेसे वानप्रस्थ वैसा स्वर्ममे नौ जता जसा 
भोजनके त्याग कसनेसे जाता अर्थात्‌ मोजनका त्याग करना वानप्रस्थके टये विशेष फङदायक दै॥ ११॥ 
(२० ) वसिष्ठस्मृति-६ अध्याय, 
एका लिङ करे तिश्च उभाभ्यां दरे त मृत्तिके । प्वापने दरोकस्मिन्य॒भयोः सप्र सत्तिकाः ॥ १६॥ 
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्वियुणं बह्यचारिणः । वानप्रस्थस्य त्रिगुण यतीनान्तु चतुदंणम्‌ ॥ १७ ॥ 
मूत्र व्यागनेपर लिङ्गम १ बार, बाये हाथमे ३ वार ओर दोनां दा्थोमें दोबार भिर ख्गावे ओर विष्ठा 
त्यागनेपर.गुदामें ५ बार, बाय हाथमे १० बार ओर दोनों हार्थेमि ७ वार भिटरी छ्गाना उचित है ॥ १६॥ 
यद्‌ शौच गृहस्थे खिपि ै, व्रह्मचारी इससे दूना, वानप्रस्थ तिगुणा ओर संन्यासी इसका चरुणा शौच 
करे ‰ ॥ १७ ॥ | | 
अष्टो रासा मुनेधुक्तं वानप्रस्थस्य पोडदा । दात्रिशच गस्थस्य अभितं ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 
संन्यासी ८ मास ( कवर ) वानप्रस्थ १६ प्रास जीर गृहस्थ ३२ रास भोजन क्रे ओर ब्रह्मघारी 
भपनी इच्छावसार खावे ई, ॥ १८ ॥ 


( २९ ) बौधायनस्प्रति-१ प्रभ-२ अध्याय ¦ 
> ददयदशमरकान्दिम॑वांस्तापकषो भवेत्‌ 1 वनप्रतिष्ठः संतुषटश्चीरचमेनरुप्रियः ॥ २१॥ 
च्छा वृत्तिमसंहाया सामान्यां स्रगपाक्षिभिः । तदहजनसंभारां काषायकटुकाश्रयाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
मृगैः सह परिस्यम्दः संवासस्तेभिरेव च । तैरेव सदशी इृत्तिः प्रत्यक्ष स्वगरक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
वानप्रस्थको चादिये ए बनके देश ओर मच्छरसे द्रोह नदीं करे, हिमवान्‌ पवते समान स्थिर 
होकर तपस्या करता रदे, मनम सन्तोपसे रहकर चिथंड्वस्न या मूर्मचमे धारण करे, जढसे प्रीति रक्से 
॥ २१॥ जिससे प्राण नाश नदीं होजाय रसा त्रत करे, मग ओर पक्षि्योके समान साधारण वृत्ति रक्खे, 
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 & याज्ञवस्क्यस्मृति--२अध्याय--५५१लोक । उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ शारीरान्त दोनेतक वायुभष्तण 
करताहुभा ईशन-~दिशचामे बरा्र चलाजवे । हारीतस्मृति-+अध्याय, ८-९ दोक । वानपरस्थको चाहिये 
कि क्रम क्रमसे इस प्रकार कम करके बुदिके स्थिर होजानिपर अभ्निको अपने आट्मामं स्थापित करदेवे ओर 
मौनी होकर अगोचर ब्रह्मका स्मरण करताहुभ हान्त शोनेतक उन्तर॒दिशा्मे चलाजावे, एसा वानप्रस्थ 
शरह्मरोकमे पूजित हाता | | | [र 
 @ हारीतस्परति--“अध्याय-१०रलछोक । जो वानप्रस्थ मनको शमे करक समाधि रगं तप करताहै 
धह पप ९ रहित निर्मल ओर शान्तिरूप होकर पुरातन दिव्य पुरुषको प्राप्त करता । संबतेस्मृति--१०६ 
दोक ओर शङ्खस्मृति--६अध्याय--७दलोक । वानप्रस्थ अपने ध्म॑का पाङन करके संन्यासी होवे । 
श्र रघुआद्वरयनस्मृति-- भजा चाररकरणके१०- १ शद्खोकमे फेला ही ह । मतुस्मृति-५ अधभ्यायके 
१३६--१३५७ इलोक ओर दकषस्य्राति--५अध्यायके ५--ध्दरोकमे है कि लिङ्गे १ वार, गुदम ३ षार, बागे 
हाथमे १० बार ओर दोनों हाथो ७ बार गृहस्थे भिदटरी छगावि । दद्धस्छति-१६अध्याय; २ १-२४२कोक्‌ । 
छिङ्गमे २ बार गुदामे ७ वार, बय हाथमे २० वार ओर दोनो हार्थो १४ बार गृहस्थको मिद्ध कान 
नायि । दक्षस्मृति-मौर शङ्धस्मृतिमे है कि पामे भी तीन तन बार मिद्री वि । सब स्मृतिरयोमे दै दे. 
` इखसे दून! ब्रह्मचारी, तिगुना वानरस्य जौर चौगुना सन्यासी शौच कंरे । 
@ बोधायनस्मृति-रे प्रन-७ अभ्यायके ३१ श्ठोकमे पला ही हे । 


( ४२४)  धमेशाख्रसंभरद- [ बायपरस्थ- 


एक दिनके खनेयोग्य तीता तथा कसा पदाथ प्रहरण करे ।॥ २६ ॥ मृगोके समान चङना उन्हीके 
समान निवास करना ओर ` उन्दीके तुर्य वत्ति रखना यानप्रस्थके दिये स्वगे जानेका प्रत्यक्ष रक्षण ह।।२५॥ 


वानप्रस्थके विषथमं अनेक वाते २ 
(४) विष्णुस्मृति- अध्याय । 

चतुःपरकारं मियन्ते नयः शंसितव्रताः । भसुष्ठानविशेषेण भ्रेथास्तेषां परः परः ॥ ११ ॥ 
वाधिकं वन्यमाहारमाहृत्य पिपिपूषेकम्‌ । वनस्थथममातिष्न्यत्कारं जितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 
भूरि संवाधिकश्चायं उनस्थः सवकमंकृत्‌ ! आदेहपतन तिष्ठनमरत्थु च न काक्षाते ॥ १३॥ 
षण्मासास्त॒ ततश्चान्यः पञ्चयज्ञक्रयापरः । कार चत्र सुज्ञनि दह्‌ त्यजातत वमत. ॥ ९४ ॥ 
तिशहिनार्थमाहत्य वन्यान्नाति शुचिधरतः । निवेत्यं सर्वकार्याणि स्याच्च षष्ठन्नभोजनः ॥ १५ ॥ 
 दिना्थंमन्नमादाय पञ्चयङ्नक्रियारतः । सयःप्रक्षाटको नाम चतुथः परिकीत्तितिः ॥ १६ ॥ 
एषमतं हं वे मान्या मुनयः रसासतत्रताः ॥ {७ ॥ 

अपने अपने कर्मकरे भेद्से उत्तम त्रतवाछे वानप्रस्थ 9 प्रकारके होते, उनमें पदिरेसे आगेवारे श्रेष्ठ 
है ।\१९॥ जो वानप्रस्थ एक व्षके लिये विधिपूरव॑क बनके सन्न आदि पदार्थं इक्र करते ओर वानप्रस्थके 
धर्मे तत्पर तथा जितेन्द्रिय रहकर समयको बितातेहं उनका भूसंवाधिक वानप्रस्थ कदत ॥ १२-१३ ॥ 
दुसरे प्रकारके वानप्रस्य मरनेके समयतक वनमे रहते, मरनेकी इच्छा नदह स्खते ट्‌ £ मासक ल्यि 
वनके अन्न एकञ्च करते, पञ्चमहायज्ञ ` कर्मभे तत्पर रहतेहै, एक रात उपवास करकं दुसरे दिनकी 
रातमे भोजन करतेहै ओर्‌ धर्मपूर्वक ररीर त्यागे ॥ १३-१० ॥ तीसरे प्रकारके वानम्रस्थ एक मास 
भोजनादिके स्यि बनके मन्न आदि पदा्थका सच्चय करते शद्ध तरत होकर सन कर्मोको करतेहै 
_ ओर २ रात उपवास करके तीसरे दिनिकी राततम खातिदै।। १५ ॥ चो प्रकारके वानम्रस्थ केवर 
एक दिनके लिये नके सअन्नको प्रहण करके पशच्चमह्ायज्ञमे तत्पर रहते वे सदयःप्रक्षाखक कराते 
है ॥ १६॥ ये चारो प्रकारके करित त्रतवाले वानप्रस्थ पूजनीय हेते ।॥ १५ ॥ 


( १३क ) ब्रहस्पाराशरीयधमेशाक्च-१ °अध्याय-~त्रह्मचारी 


आदि चतुष्टय भद कथन्‌ । 
वानप्रस्थश्चमुेदो वैखानसं उद्धुम्बरः \ फेनपो बारलिस्यश्च तष्टक्षणमथोीच्यते ॥ १४ ॥ 
 फरमूररङ्धिष्ट ननररिनकर्म वने वसन्‌ । कुयत्पिञ्चमहायज्ञान्स वैखानस आत्मवित्‌ ॥ १५ ॥ 
परातरदिश्दिगानीतिः फलाकष्टशनेन्यनेः । उदुम्बरो महान्नानी पञ्चयज्ञामिकर्मकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
 चघतुरोऽभ्यासकरदभिकायं ङ्न्य वसन । फलसहेः फरेषेन्येवेनामेः श्रु(तिवोपवितेः ॥ १७ ॥ 
उद्धत्य परिपूताद्धिस्तथायाचितवृ्तिकः । अन्येवेन्यपनानेश्च फेनपः पञ्चयन्नक्रृत्‌ ॥ १८ ॥ 
वनस्थो वारखिल्योऽसो वस्ते वरक्रर्चीषरम्‌ । अग्निकमकृदात्मन्न उजान्ते सञ्चितं त्यजेत्‌॥१९॥ 
वैखानस, उदुम्बर, फेनप ओर वाङुखिस्य,-ये ४ प्रकारके वानभरस्थ होते; उनके सक्षण कदताहू।। १४॥ 
जो बनमे वसक्रर फट, मूलः; ओर विना जोतीहुदं भूमिका अन्न खाताहि भर्‌ अभ्भिहोत्र तथा पच्चमदायञ्च 
 करताहै वह आत्मज्ञानी वैखानस वानप्रस्थ कहानाता ह ॥ १५ ॥ जो पूर्रदिशासे फ, विना जाती भूमिका 
अन्न ओर छकडी राक्र पथ्वमहायज्ञ ओर अभिहोच फराह बह महाज्ञानी उदुम्बर वानप्रस्थ कहाताहै 
॥ १६ ॥ जो चतुर अभ्यास करनेवाला वनम निवास करके षटस निकेलहुए तेल) वनके फल ओर 
श्रतित्रिहित बनके अन्नस अभ्रिह्त्र करता ओर जलाशयसे निकाडाहमा पवित्र जर तथा अयान्वित 
वनकरे फल ओौर बनके अन्नसे पच्चमहायज्ञ करता, वह केतप वानप्रस्थ है ।॥ १५ -१८ ॥ जे वर्क तथा 
चिथड बस धारण करताहै, जनन्त करताहे, आत्मज्ञानी ट आर साच्चत अन्नेका कातिककं अन्तमं व्याग 
करताहं वहु बाङृख्िस्यवानप्रस्थ कदाजाताह ।। १९. || 


( १७ ) दक्षस्म्रति-3 अध्याय्‌ 
मखलााजनदण्डश्च बह्मचागत रक्ष्यत । गृहस्थ टवयन्ना्रनखरापमवनाश्रमा ।॥ १३॥ 
अदण्डेन यतिश्यव रक्षणानि परथक्पथकूः । यस्यतह्टक्षणं नास्ति पायाश्चत्ती वनाश्रमा ॥ {४॥ 
मेखला, मृगचमे आंर दण्डघारण ब्रह्मषारीका चिह्न; देवपूजा, यज्ञ॒ आदि गृहस्थका चिह्न; नख 
ओर जटाआदे बाञोका धारण करना बनप्र्धका चिहं ओर ब्रिदृण्ड संन्यासी चिह दै; जिस्म उसके 
 . आश्रमक्ठा चिह नीं रहता बह प्रायीशत्तीके तुस्य होति ओर आश्रमी नदी कषाता । १३-१४ ॥ 
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प्रकरण २९ ] ` भाषाटीकासमेत । (४२५) 


अध्याय । 
५ चाण्डारप्रत्यवसितपरिवाजक्रतापमाः \॥ १९ ॥ 
तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डालः मह वासयेत्‌ ॥ २. ॥ 
चण्डा, पतित, सन्यासी ओर ब्रानघ्रस्थको नन्तानोंको चाण्डालक सङ्ग वसाना चाहिये अर्थात्‌ 
यदि परति, सन्यरामी अथतरा वानप्रस्थ होनेपर चनक्र सन्तान होत्रे तो े चाण्डालक तुद्य ह ।। १९--२०्‌ 


म॑न्यासिप्रकरण २९. 
% सृ [क्ष । (# १ । 
तन्याकाका वरम 3. 
, >, ^ अ 
( १ ) मनुस्प्रति--द अध्याय । 
वनेषु च विद्यं तृततीयं भागमायुषः । चतुयमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्पगित्रजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
आश्नमादाक्रम गत्वा दूतहोमा जि्तेनन्द्रयः । भिक्नावाखपरिश्नान्तः प्रत्रजन्मेत्य वधते ॥ ३४ ॥ 
ऋणान त्रीण्यपाकृत्य मनो मेनि निविरायत्‌ । अनपाङ्घत्प मोक्षन्तु मेवमानो व्रसत्यपः ॥ ३५॥ 
अधीत्य विधिकरेदान्पुत्राशोत्पाद् धमतः । इषा च शक्तेतो यज्नैम॑नो मोक्षि निवेरीभेत्‌ ॥ ३ 


अनधीत्य द्विजौ केदानयुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । अनिष्टा चव यज्ञश्च मोक्षमिच्छन््रनत्यघः \ ३७ ॥ 


वानप्रस्धभाश्नममे मपनीः आयुका तीसरा माग वितावे, आयुके चे भागे सप्रसंगम परित्याग कर 
संन्यास आश्रमम जवे | ३२ ॥ आश्नरणसे आश्चमं जाकर अर्थान्‌ व्रह्यचथ, गृहस्थ ओर वानघ्रस्थधर्मक्रा 


निवह करके एन आश्रमम अभ्निहोत्रादिहोम कर जितन्द्रिय हो आर भिक्षादान तथा बिदरानसे श्रान्त होकर 


सन्यस आश्रम ग्रहण करने परलोकमे ब्रड़ीभारी तद्धि होती ।। ३५ ।। नीचेके शोकम कटेषुए ऋषिक्रण, 
पितरक्रण अर द्वक्रणक्रो चुकाकरफे सन्यासी होना चाहिये; क्योकि विना इन ऋणाकरे चुकायरे सन्यासी 
हानेसे नरकमे जाना पडता है ‰।। २८५}! निधपूरंकर वेद्‌ पटकर, घमपूतक पुत्र उत्पन्न करके ओर सामथय 
अनुसार यरज्ञोक्रो करकं इम भाति केस मुक्त हो संन्यसि आन्नमय जाना चाहिय | ३६ ॥ जा द्विज तिना 
ब्ेद पदेहुण, विना .पुत्र उत्पन्न किगरेहुर्‌ ओर व्रिना यज्ञ॒ किमे हु संन्यासी होतहै बह नरकं 
जाताह्‌ दे 11 ३७ ॥ | 
प्राजापत्यं निरूप्येएि मवर्वृदसट्‌ क्षमाम्‌ । आत्मन्यर्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्र्रनटूगरदात्‌ ॥ ३८ ॥ 
यो दवा सर्वभूतेभ्यः प्रतर जत्यमये गृहात्‌ । तस्य तेजोमया खकरा भवन्ति जह्यवादिनः ॥ ३९ ॥ 
यरमाद्ण्वापि भूतानां द्विनान्नोत्पद्रते मयम्‌ । तस्य देहादिशुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ० ॥ 


९७ [1 ॥ पना 


# इस समद्र चारक मोट छक्र सन्यासी बनाय जव्िंहै अथवा छाभस त्रारुक स्वयं संन्या्ती बनते 
है, जिनमेसे ब्रहुतेर संन्यासी युता होनिषर अवस्थरक्रे प्रभावसे अतिभ्रष्ट होजातेहै, यह रीति सवैत्र देखने 
आर्तै, स्मास धमातर रोग इस चारके रोक्रनेका उद्योग नदीं करते उचित तोद कि जिसका मन सत्र 
त्रिषयोख निन्रत्त हो वह स्वये संन्यासी घने, यद्धि संन्यासी बनाना हीदहतो व्रद्ध लोगोंको संन्यासी 
बनाना चाद्दिये ! 

ग्राज्ञवस्क्यस्मरति-२ अध्याय्र-७करके । जसनेवेद्‌ पद्राहै, जप करतादै, पुत्र उत्पन्न कियाहै 

न्नदान दिय, अब्निह्यच सिया ओर अप्रनी शक्तिके अनुसार यज्ञ करियहि वही" सन्यासी होनेकी इच्छा 
कृर; अन्य नहा । ब्रह द्वप्युम्ख्ाते ५६ अध्याय-१ अक्र । त्रह्मचय, गृहस्थ अर वानपभ्थय आश्रमसं निवत्त 
होकर सन्यासाश्रम जारे । हारीतममृति-६ अध्याय, २-दग्हाक | द्विजको चाहिये कि वानप्रन्थ आजम 


पापोंको दर करकं संन्यासकी तरिधिमे चौधर आश्रममें जत्र अर्थान्‌ संन्यासी दवे) उस समय पितर, दवता 


क" 


गरहस्ाश्चमका धर्म पालन कर सन्यासी तरे | ्रह्यण जवे णि शरीरका चाम ढीखा पग्र ब्राट 
शु होगये, विष्रयोसे इन्द्रियां निवर्त हृ, काम क्षीण दुभा जीर पुत्र पौत्र या द्रौहित्र दोगयदै तब चौया 
आश्रम अहण करे  बरौधायनस्प्रति-२षङन-१० अभ्याय, २-.६ अंक । एक आचार्यक मतहं कि ब्रह्मचारी 


ग्रहस्थ, वानत्रस्थ तथा सन्तान हीन गृहस्थ सेवर संन्यासी हो) बरह्मचारी तरेदाकाः समाप्त करक गृहस्य अपने 


पुत्रको स्वयर्ने स्थापन करके निःसन्तान गृहस्य मी ७० वर्षी अवस्था दोनेपर जोर वानप्रस्थ अपन 


आश्रमका कम समप्र कररक्‌ सन्य्रास श्रमे ग्रहण रे) 


८४२६ ) | र धमंशाख्संम्रह- | [ सन्यासि- 


ब्राह्मणको उचित ह कि प्राजापत्ययज्न करके स्स्व दक्षिणा देकर संन्यासी अपनेे आभ्निको स्थापित 
करके ८ वानप्रस्थसे ) संन्यासी होवे ।॥ ३८ ॥ जो ब्रह्मवादी पुरूष सन प्राणियांको अभयदान देकर सन्यास 
होतादै उसको तजोमयलोक भिरताह ॥ ३९ जिस द्विजसे किसी प्राणी कुछ भय नहा हाता; 
वह दारीर व्यागनेपर सवस. निथय रहताहं ॐ ।। ४० 
अआमासाहाभानष्करान्तः पित्रपाचता इनः । सथ्मपीटष्ु काम्रष्ु नरप परित्र जत ॥ ४९॥ 
एक एव चरोनित्यं सिद्धयथंमसहायवान्‌ । सिद्धिमेकस्य सस्परयन्न जहाति न हीयते ॥ ४२॥ 
गहसे निकधकर पवित्र दण्ड आदि सङ्खमे ठे मौन धारण करे ओर विपयब्रासनासे रदित द्यौकर 
संन्यास धारणः करे 1 ४१९।॥ रेखा जानके कि स्चसङ्करहित दीनस सिद्धिप्राप् होती है आत्मासाद्धक 
लिये असह्य अवस्था अकेला हयी विचरण करे; जो. आक्क्तिरषहित श्ोकर - अक्रेटे ही विचरतेह, उनको ` 
किसीके त्यागका दुःख चहींहोतादेष्! ४२॥ 


अनधिरनिकेतः स्याद्‌ माममन्नार्थमाश्नयेत्‌ । उपेक्षकोऽसंङुसुको स॒निमावसमाितः ॥ ४३ ॥ 
कपा वृक्षमूखानि ङचेटमसहायता । समताचैव सवेस्मिशेतन्मुक्तस्यः रक्षणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीषितम्‌ । काटमेव प्रतीक्षेत निर्दशं तक! यथा ॥ ४९५ ॥ 
संन्यासीका धर्म ह कि अभ्निरहित, गृह रहित ओर रोग भ्रतीकारकी इच्छसे रित हो तथा स्थिर | 
युद्धि ओर ॒ब्रहभावमं सदा एकाग्रचित्त होकर गांवसे बाहर खमय वितावे; केवर भक्षाकं ख्य वस्तीमे 
जावे 1 ४३ ।॥ सिद्ीका पात्र रखना, वृक्षकी जडके पास निवास करना, पुराने वस्लकी छगारीं 
आदि धारण करना, विना सहायका रहना ओर सव प्राणियोंको एक टष्टिसे देखना; य जीवन्मुक्त 
संन्यासीके लक्षण है ॥ ४४ ॥ संन्यासीको चाहिये कि जीने अथवा मरनेकी इच्छा नीं करे; किन्तु जसे 


सेवक अपने सेवनकालके शोधनकी प्रतीक्षा करताहे वैसे दही कमर्धनि मरणकार्को प्रतीक्षा 
केर ॐ । ४५॥। . | 
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धनति ९ सर १ 1 भत , १४ क ५ ७७ ५५ गामो म त श मि ण मनम्‌ 


तः याज्ञवस्क्यस्मृति--२ अध्याय-“६ ओर ६१ दखोक । जो दविज गृहस्थाश्रमे अथवा वानप्रस्थाश्नमर्स 
सर्वस दक्षिणा देकर प्रजापातिदेवताक्रा यज्ञ करे ओर अभ्नियाको आत्मामे स्थापन करे बह. संन्यासी 
होवे । जो ह्टिज सब इन्द्रियोका संयम करके वैर प्रीति. छोड देता आर किसी जीवका भय द्‌नेवाया 
कोद काम नदीं करताहै वह्‌ युक्त होताद्‌ । विष्णुस्मरति-४ अभ्याय-र चरोक । ब्राह्मण सत्र कामनाओं 
से विरक्त हौ आस्मामे अश्चिको स्थापित करके सवक सभयदान देकर संन्यासी होवे । हारीतस्मृति--8 
अध्यय, ४--५ च्टोक । वैश्वानरी यज्ञ करे ओर सन्त्रपू्ैक अपने अभि अम्थापित कर्के 
संन्यासी होवे । पुत्रादिका स्ह ओर वातताखापादि व्यवहारको स्यागदेवे तथा अपने बन्धुजन 
जीर अन्य सम्पूर्णं प्राणियोंको अभयदान करे ! रखस्परति-७. अध्याय-१ उरोक । इसके -ऋद्‌ वानप्रस्थ 
सवस्व दक्षिणा देकर विकिपू्वैक यज्ञ करे । आर अपने आमां अञ्चिको स्थापितः करके संन्यासी होवे । 
वासषएस्मरात--१० अध्याय-१ अक । सन्यासा सव प्राणयोको अभय देकर प्रस्थान कर | 
हिं याज्ञवर्क्यस्मरति-३ अध्याय -५< शोकः । संन्यासी अकेला विचरे, भिक्षाके सिये गां वर्म जवे । चि- 
 प्णुस्प्रति-४ अध्याय-३ ओर १० रखोक.1 आचायके केदुए दण्ड जदि चिरह्वाको धारण करके संन्यासी 
होवे; स्व प्रकारका संप्र व्याग कर सदा अकेखा विचरे । ` 
$ याज्ञवस्क्यस्मृति-रे अभ्याय-५८ दाक । संन्यासी सच प्राणिर्योका हितं करे । बृहत्पाराशरीय- 
यर्मशाख-१ अध्याय वानप्रस्थधम,-४९ इक । आत्मा, सियार, मुनि ओर स्डेनच्छको संन्यास तुल्य टष्टिसि 
देखे । विष्णुरखरति-४ अध्याय-५ टखोक । संन्यासी गावके निकट वृक्षमूखके परास सदा निवासं करे । बह्‌- 
द्विष्णस्मरति-५& अध्याय, १०-१२ अंक । संन्यासी श्यन्य वर अथवा वृक्क मूरुके पास निवास करे; 
गावै एक रातसे अधिक नदीं रहे । याङ्खस्मृति-७ अध्याय-६-७ रोक । संद्ासी शु्यगमे निवास करे 
जहां सन्ध्या होवे वहांही रहजावे, एक समान सव प्राणियोका हितरहे ओर देखा पत्थर तथा सोनेको 
 एकतुस्य जानि । .संवत्तस्छृति-१०८-१०९ रदयोक - । सुक्तिका अभिठाषी संन्यासी निजेन वनम निवास 
करे, मन, वचन ओर रारीरसे एकाकी नित्य ब्ह्यका विचार करतारहे आर मरने तथा जीनेकी कमो 
प्रशसा नहीं करे । वसिष्ठस्मति-१० अध्याय; ८-११ अक । संन्यासी भूमिपरर खयन करे, गविके पास 
पवित्र रन्यगरह्म अथव! वृक्षके मूके निकट निवास करे, मनसे तन्ज्ञानका स्मरण करता रहे, सदा एकान्तं 
चन्म विचराकरे , जातक गांवके पशु देखपडं वहांतक नही विचरे । इस पर इरोकका प्रमाण कटूतेह । 


` निस्य वनमं विचरनेवाटा जितेन्द्रिय आर अध्याःमचिन्तामे परायण संन्यासी निश्चय करके जन्ममृत्युसे 
राहैतदहा जाकताह। 


[> 1 


प्रकरण २९] भाषाटीकासमेत ` ( ४२७) 


दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वखपृूतं जरुग्पिवेत्‌ । सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःप्तं समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मागगको देखकर पांव रकस, वस्रसे छानकर जर पीवे, सत्य वचन बोरे भौर पवित्र मनते 
कायं करे $ । ४६॥। 


 अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चमं देहमाश्रित्य बेरं इर्वीति केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुध्यन्तं न प्रतिङष्यदाक्कृष्टः रां वदेत्‌ । सपद्रासयवकीणीं च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरोदिह ॥ ४९ ॥ ` 
 अन्यका अपमान खहटेवे; किन्तु किसीका अपमान नहीं करे अर क्षणम नाद्च दोनेबले क्षरीरसे 

किसीके साथ शाता नदीं करे 1 ४७ || दृसरेके करोध कसर्तेपर्‌ भी उसपर कोध नदीं करे, कोई निन्दा करे 

त भी उससे मधुरबाणी बोले ओर ने्रभादि ५ ज्ञानेन्द्रिय, १ मन ओर ९ बुद्धि इन सात द्वार विषयरु वचन 


मिध्याम नियुक्त नदीं करे ॥ ४८ ॥ सद्‌ा ब्रह्यके ध्यान तत्पर रहे, अपेक्षारहित होवे, मान्न नहीं खावे केव 
आस्मसहायसे दी मोक्षार हकर संसारम विचरे  । ४९ ॥ 


` न चोत्पादनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । नानुद्ास्षनवादाभ्यां भिक्षां सिम्सेत काचित्‌ ॥ ५० ॥ 
न तापसेन्राह्मणेवां वयोभिरपि वा खभिः । आकीर्णं भिशचकेरवान्येरागारमुपसंतरजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

भूमिकम्प आदिं उत्पति, नेच फड़कना आदि घटना अथवा नक्षत्री तथा हाथकी रेखा आदिका फ 

कहकर या शसश आज्ञा सुनाकर कभी भिक्षा ठेनेकी इच्छा नहीं करे ॥ ५० 1 जिसके घरमे वानप्रस्थ 


गृहस्थ नाह्मण, पक्षी, कुत्ता अथवा अह्मचारी आदि अन्यरोग बहूतसे गये हके उसके घर भिक्षे व्यि 
नहीं जवि & | ५१॥ 


करुपकेरनखकमश्चः पात्री दण्डी ऊुसुम्भवान्‌ । विचरेन्नियतां नित्यं सवंभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
अतेजस्ानि पात्राणि तस्य स्युनित्रगानि च । तेषामद्भिः स्मतं लोचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥. 


केश, नख, दादी ओर मू मुडाकरः; भिक्षाका पात्र, दण्ड आर कमण्डलु छेकर किसी भाणीको 
दुःख नहीं देताहुभा सदा त्रिचरे । ५२ ।॥ संन्यास्तीका भिक्षापाच किसी धातुका अथवा दधिद्र 
वाला नहीं दोना चाद्ये; वह पाच यज्ञफ चम्रसके समान जल्से घोनेस ही शद्ध दोजता हं ॥ ५२॥ 


अलाङ्ं दारुपात्रं च मन्मयं बदल तथा । एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वयम्भुवोऽवीत्‌ ॥ ९४॥ ` 
स्वायम्मु मरने काद # संन्यासीकरे चयि रोक, काठ, मिरी ओर वांसके पात्र ह & ॥ ५४ ॥ 


र ` । न्ननः 
॥ ५००७) # न+ 


रः ब्हद्धिष्णुस्मति--९६ अध्यायक्रे १४-१७ अंक ओर दाखस्प्रति-७ अष्यायके ६-७ लोकम भी 
देस टै । 

> विष्णुस्प्रति- अघ््याय, ४ ^ इरोक ; संन्यासी कभी हिसा नदीं करे, सत्य नोरे, जह्मचर्य 
रहे ओर सत्र जी्बोपर दया रक्ले | बरहद्धिष्णुस्मृति--५& अध्याय-२३ उरक । संन्यासीका धर्म दैकि 
यदि कद कुडारसे उसका एक हाथ काट देवे तो उसके अहितकी चिन्ता नहीं करे । ओर यदि कोई उसके 








दुसरे हाथमे चन्दन छगति तो उसके भलाकी चिन्ता न करे । 


ॐ, याज्ञवस्क्यस्मृति-रे अध्याय--५५ रोक । सन्यासी चपरूता छोड़कर जनभिरक्षित द्ये अर्थात्‌ किसी 
गुणक्षा परिचय नहीं देकर्‌ ओर लारच छोडकर जहां भिष्ठुकं नदीं होरे वहा सन्ध्या समय अपने खानेही 
भर्‌ भिक्षा गमे) । 


श्र याज्ञवस्क्यस्मृति-३े अध्याय--५\८ ओर ६० दोक । संन्यासी ३ दण्ड भौर कमण्डटुधारण करे । 


सन्यासि्योके पात्र भिही, वांस, कार ओर सैकीके बनते, जो जले धोनेपर ओर गोषाखके चिसनेसे शुद्ध. 
` इोजातेै । विष्णुस्म्रति-४ अध्याय, २९-३२ इरोक । भिष्चुकका पात्र हाथी दै वह उसीसे नित्य भिक्षा ` 
मागे; मनु्जीनि भिष्ठुकके स्यि विना धातुर पाच्र काठ ओर रकी दिके रवेः । विपे समयभी 
संन्यासी कांसके पात्रमे नदीं खवे; क्योकि कांसके पात्रमे भोजन करनेवाडा संन्यासी विष्ठा खनवाल ` 
कहलाताहै ओर कांसके पात्र बनानेधाटे ओर उसमे मोजन करानेवाके दोनोका पाष उस संन्यासीको सग 
जाता । बरहद्धिष्णस्यृति-९& अध्याय, ७-८ भक । संन्यासीके घ्यि भिहरी, काठ ओर ऊौकीके पात्रैः जो 
जसे धोनेपर शुद्ध हौज । दारीतस्छति-£ अभ्याय-६ इटोक । सन्यासी बांसका त्रिदण्ड, जिशर्म 
चार अगुरु कपंडा ओर काटी गौके बास्कीरस्सी रपटी हयो ओर उसकी गांठ सम हदो, धारण 
करे । १६-१९ रलाक । संन्यासीको चाहिय क्रि पत्तोके दोनेमे अथवा पत्रमे मोन होकर भजनं 


( ४२८ ) | | | धर्मशाद्नसंग्रह- । सन्यासि- 


एककारं चरेद्क्चं न प्रसजञत विस्तरे । भक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सजति ॥ ९५५ ॥ 
विधूमे सन्न शुम व्यङ्भारे ुक्तवज्ने । वृत्ते रारावसस्पति भिक्षां नित्य यतिश्चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अखाभे न दिषादी स्यामे चव न हषयेत्‌ ¦ प्राणयातिकमाच्रः स्यान्मात्रासगादिनिगतः ॥५७ ॥४ 
अभिपजितलाभास्त जुगुप्सेतैव सर॑शः । अभिपजितटाेश्च यतिश्ुक्तोऽपि वध्यते ॥ ५८ ॥ 
अल्पान्नाभ्यवदहारेम रहः स्थानसरनेन च ! हियमामाने विषयेोगन्द्रसामि निवर्तयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


ट न्द्रयामा नरधन रागद्िषक्षपेण च । अर्हिसय्‌( च भूतनपिभ्रतत्वाय कल्पत ॥ ६० ॥ 

सन्यक्ीको च्टियि किं नित्य केवल एक वार भिक्षा माकर भाजन करे; अधिक नही खव; क्योकि 
अधिक भोजन करनेसे उसो खी आदि विपर्याीं चाहता दोग | ५५ ।| जत्र गृहस्थकं धरम रसखोद्रका 
धूआं वन्द्‌ दो, मूसंसके कूटना शव्द बन्द दो जवे, रसोदकी आय वुता जावे आर सव लोग भाजन करक 
जूटा पात्र अग रखदेवें तव संन्यासी भिक्षाके दयि उसके घर जाव (| ५६ ।। मिषा नहीं मिङनेषर दुःखी 
तथा भिटनेपर दार्धत नदीं टोवे, केवल प्राण रक्षःमाच्र माजन कर अन्य वस्तुजाम आसक्त नहीं होवे !। ५७ ॥! 
 आदरसे भिक्षा पानेकी कभी टच्छा नदीं करेक्ये।फि मुक्त अवस्था रहन पर भी सत्कार पनेपे संन्यााका- 
संसार बन्धन प्राप दोतांह % ।} ५८ ॥ सन्यासी थोडा अन्न मोजन ओर एकान्त स्थानम नित्रा करश्च 
विषयोमें भसक्त इन्द्रियोका विप्योसे निषत्त कर ॥ ५९ । इन्द्रियाकाों विषग्रसि रोकनसे रागं द्रषके दूर 
होभेसे आर प्राणियोंकी हिसा नदीं करने मोक्ष भिरखताहं ॥ ६० ॥ 


बकन भ ५५ १.क८कअभभन भा, + कणा , 1 1111 ता न 1,» क 7, । छ + ४१ कक ५ 


` करे. वट, पीपल, अगस्त, तेद, कनेर या कदमत्रके पत्तमे कभी. नहीं खावे । पात्रमे भोजन करनेनाे 
 संन्यासीको मट खनेब्राडा कहते; कांसके पात्र बनानेवादे ओर उक्तम खिलानबाले इन दोनांके 
पाप उसमे खनवाङे संन्यासीके लगता दै । सन्यासी भोजन करके उस पात्रको मन्तरपर्वक जरसे धो 
दवै तो यज्ञके चमसके समान वह धोनेसे ही शद्ध होजाताहै । अनिस्मृति-१५५.--१.५८ शोक । संन्यासी 
बिपर्कार्मे भी काषषे पात्रपरे तदी खावे;ः क्योकि कांखके पात्रमे खानेवाला मल्भोजी कता 
कांस पात्रको बननेवे ओर उसमे चिखनेवारे दोनोका पाप उसमे खनेवाङे संन्यासीको रगताहै । 
सोने, रोहे, ताम्बे, कासे अथवा चान्दीके पात्रम्‌ खानेपर संन्यासी दृषित होताहै । संन्यासीके हाथमे 
प्रथम ज, शिर भिक्षा ओर फिर जरू देना चह्ियि; एसा करनेसे वह भिक्षाका अन्न मर्‌ पर्चतकै ` 
समान ओर जर समुद्रके समान दोताहै । पाराशरस्मृति-१ अध्यायके ५३ ्छोकम भी इसी प्रकारसे 
सेन्यासीके हाथमे जर ओर भिक्षा देनेको रिखदि, | व्रदसाराररीकश्चाख्र--१०अध्याय, वानप्रस्थ आदि धमे 
-३७ श्लोक । सन्यासीके खये भिह्ी, वांस, काठ छोकी ओर पत्थरके पात्र कहेगें । शंखस्मरति- 
अध्याय, ४-५ शोक " संन्यासीके द्यि भिर अथवा तुंबीका पात्र कहागयाहै, उनकी श्रु जलसे 
मांजनेपर होती है । वसिष्ठस्रति-१० अध्याय -७ अङ्क । संन्यासी सद्‌ा मुण्डन कराते । बौधायनस्दति- 
प्रभ्-६£ अध्यायर,-२२ अङ्क । संन्यासी वमे जाकर शिखा मुण्डन करति, | 
फँ शखस्मृति-७ अध्याय, २ षाक । जब गृहस्थोके धरम रसोदका धूंआ बन्द होजावे, मृसर जहांका 
तहं रखदियाजवि) स्व, रोगा चके हो जर पात्र जहां तहांरख दिये गवे हों तध संन्यासी 
 भिक्षाके ल्यि जावे। जिस धरम भिक्षुक भिक्षा चुके हौ उस्‌ घरसे भिक्षा नदी मे, भिक्षा 
भिखनेसे दुःखी नहीं हवं; जितनी भिक्षा मिटे उतनीहीस निवौह्‌ कर स्वे, अन्नको स्वादिष्ठ 
नष्टां वनावे तथा किसीके घरमं भाजन नहीं करे । वसिष्टस्मृति-१० अध्याय-७ अङ्क । संन्यासाको चाद्ये 
` जव गृहस्थे धरकरा धूं ओर मूसछ्का शष्द्‌ बन्द होजावे तव भिक्षाके लिये उसके धर्‌ जवि 
विष्णुस्मरति-४ अध्याय-१०ग्छोक । मांगते अथवा विना भमांगनेस जो कुछ भिक्षा भिल्जदि संन्यासी 
-उसीसरे अपना निर्वाह करे । संवन्तस्मृत्ति-१०८ शाक ! संन्यार्खाको उचित ह कि भिक्षान्नको जल्से 
धाकर्‌ सावधानी माजन करे। दारीतस्मृरति-६ अध्याय, १२-१६ शोक. । संन्यासः सांयकाले 
नराह्म्णोके धर जाकर दाहने हाथसे प्रास मागे, बय हाथमे पात्रको रखकर दाहने हाथमे उसमेसे अन्तको 
निकषेखानंसे अधिकं अन्न भिक्षा नहीं मागे, वहासि रौटकर पात्रके दृसरे स्थानपर र्खे, चार अड्गुरोसे 
 ठास्किर साबधानास सक्स्यखनासात एक्‌ प्रास अन्न दृसरे पात्रमे धरे, उसको सूय आदि तथा भूत 
ओर द्वताओको देकर जट छिड़क देते, उसके पश्चात्‌ पत्तेकः दोनेमे अथवा पीतरमे मौन होकर मोजन करे 
ज(धायनस्छाते- र्मम १८अध्याय,-५५-६९ अङ्क ! संन्यासीके भिक्षाका विधान कहतेह; संन्यासाको चाहिय 
कि गृहस्थ ब्राह्मण अथवा वानप्रस्थके घर वेद्वेदेवकमं समाप्र होनेपर ` जावे, “भवती भिक्षा दहि” ककर 
भिक्षा मीये, जितने समयमे गौ दुदी जाती उतने समयतक वषं खडा रहे, भिक्षा प्त होनेपर उसका 
` पाते स्थान्स रखकर हाथ पाव धोके सूर्यक्रो अर्पण करे,“ वदुत्यःः जौर ''चिच्रन मन्त्रसे तथा (श्रह्मय- 
ज्ञानम्‌ मन्त्रस त्रह्य (आत्मा) को निवद्न केरे, दय। पूवक सीवोच्छा विभाग करके रेप अन्नका जरस- 


प्रक्ररण २५ ] भाषाटीकासमेत । (४२९) 


अवेक्षेत गतीनरेणां कमदोषसंखुद्धवाः । निरये चव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१ ॥ 
विपरयोम पयैश्ेव संयोगं च तथापियेः । जरया चाभिभवनं व्या्पिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
देहादुत्कमणं चास्मात्पुनग्भे च सम्भवम्‌ । योनिकोटिसदरेद स॒ताश्च स्यान्तात्मन : ॥ ६३ ॥ 
सधृमेप्रभवं चेव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । धमोरथप्रमवं चव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सूक्ष्मतां चान्वपेक्षेत योगेन परमात्मनः । देहेषु च सम॒त्पत्तिमुकत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६९ ॥ 
सन्यासीको उचित £ किं कर्मदाषसे मनुर्योकी अचिकप्रकारदधी गति ने; नरकमे पड़ने ओर 
यमटलेककी पौडाका सरटा [चितन करे । । ६६ ॥ कमक दषस भियरोगाका वियोगः आध्याक्ा अह्न, जत्‌ 
ओर व्याधिक्रा दुःख, मरन्‌, जन्म टमा तथा बहूतसी योनिर्योमे बारम्बार आना जाना हाताह्‌) इस तिचारता 
रहे ॥ ६२-६३ ॥ जीवको अधर्मसे दुःख अर धर्मत अक्षय सुख होतांह; योगसे परमात्माके अन्तयाभित्व 
सृकषमरूपकी भराति दोतीै; शुभ ओर अञ्चुभ फ भोगनेके छियि उच तथा नीचयोनिरभे जीव उत्पन्न होतेह 
इसका चिचार करे % ।। ६४-६५ ॥! | 
दूषितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः ! समः स्वषु भूतेषु न दिग घ्मेकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फटं कतककृक्षस्य यद्यप्यम्बपसादकम्‌ । न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 
छिसी आश्रमम स्थित हेव दूषित दोनपर भौ अर्थात्‌ खाश्प्रका चिहादि नहीं रहनेपर भी घमका आचरण | 
करे ओर सच जीवोको एकसमन दष्टे देखे; आश्रमे चिह्न धारण. करना ही धमका कारण नह ह ॥ ६६॥ 
जसि निर्मरीचृक्षका फर पानीमिं डाठनेसे पानी साफ़ होतौह, उसके नाम केभेसे नद्यं वसे विहत कम करन॑स 
ही धमेका पारनहोताहं आश्रमके चिह्न धारण करनेसे नहीं कै ।। ६७ 
संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । शर्खरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यद्रा राज्या च याज्नन्तृहिनस्त्यज्ञानतो यतिः । तेषां लरात्वा विशचुध्यर्थं ्राणायामान्षडाचरेत्‌।६९॥ 
प्राणायामा जा्यणस्य योऽपि विधिवत्कृताः ¦ व्याहतिपरणवेयुक्ति। विक्नेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ 
- दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलः! तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः; प्राणस्य नि्रहात्‌ऽ१॥ 
संन्यासीकफो उचित है कि शरीरमें दुःख होनेपर भी छदे जन्तुक रक्षके खयि रामे अथवा दिनम 
खदा भूमिको देखकर चले; अल्ञानस्र द्दिन ओर रातम उससे जी जन्तु मरजातिहै, उसके 
पापसे छरटनेके ल्य नित्य स्नान ` करके बह £ प्राणायाम करे \॥ ६८-६९ ॥ व्याहति आर 
प्रणवसे युक्त विधिपृ्क तीन प्राणायाम करना ब्राह्मणके स्यि श्रेष्ठ तपस्या है ॥ ५०॥ 
जैसे आगमे तपनेत्ते सोना आदि धातुके मल जङनति द धती प्रार्मोके रोकने इन्द्र्योके सवः 
दोष भस्म होतेह ।। ७१ ॥ 
प्राणायामेदरैदोषान्धारणाभिश्च किरिविषम्‌ । प्रत्याहारेण ससर्गान्ध्यनेनानीश्वरान्युणान्‌ ॥७२॥ 
उच्ावयेषु भूतेषु दरतेफमकरतात्मभिः । ध्यानयोगेन सम्पञ्येद्टतिमस्यान्तरात्मनः ५ ७२ ॥ 
सम्यग्द्दोनसम्पन्नः कर्मेभिनं निबध्यते) दर्दीनेन विहीनस्तु संसारम्मतिपद्यते ॥ ७४ \ 
अिसयेन्द्रियासमवििकैश्चैव कर्मभिः तपसश्वरणेश्चोभरेः साधयन्ती सत्पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अस्थिस्थूणं स्नातं मांसदयोणितरेपनम्‌ । चमविनद्धं दुर्गन्धि पृण मूत्रपुरीषयोः ॥७६ ॥ 
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स्पश करके ओषधे समान यडा मोजन करे, वाद्‌ आचमन - करके ^ रदयन्तमसस्पारेःः मन्त्रको पदृकर 
सूयैकी स्तुति करे, “वाङ म आसन्नसोः प्राणः? मन्त्रका जप करे, यदि चिना मागेहुए्‌ कोई मनुष्य बहुत 
भिक्षान्न देदेवे तो उसर्मेसे प्राण रक्षा करने योग्य भोजन करे, सव वर्गोति भिक्षा देवे अथवा द्विजाति 
एकान्त छे या सव वर्णैसि एकान्न टेव, द्विजातियसि एकान्न नहीं द । 

४ याह्नवस्क्यस्मति- ३ अध्याय, ६२-६४ छेक । संन्यासीको उचित है कि विषशषकरके भन्तःकरणकी 
जु करे; क्योकि ष ज्ञाचकी दत्पात्तिमें कारण दै ओर स्शात्मज्ञानमे स्वतन्र करनेवाली हे ! संन्यासी यमे 
निवास, करसे उत्पन्न गति, आध अर्थात्‌ चित्तकी पडा, व्याधि अर्थात्‌ शरीरका रोग, द्वश, वुढापा 
रूपका गदृखना, सहस्रो जातियोमे जन्मटेता अर प्रिय बात नहीं दाना तथा अभय बात. होजाना; इन 
सबको बिचारद्यारा देखकर भ्यानसे ईइारीरमे स्थित स्प आत्माको देच । | 
`  @ याज्ञवस्क्यस्मृति- अध्याय-६५ इङोक ! धमेके आचरणमें कोड्‌ आश्रम कारण. नही हु; करनस 
सव आश्रमो पप्र होताहैः श्स स्थि जेः बाद अपने अन्छी नहीं दग वह्‌ दृखरके साध नर्हा 
करना चाहिये । | । 


1 
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( ४३० ) धर्मशासख्नसंग्रह- | [ सन्यासिं ~ 


जरादोकसमापिष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । रजस्वर्मरनित्यं च भूतावास्रामम त्यजत्‌ ॥ -७9 ॥ 
नदीकुटं यथा च्रक्षौ वृक्षं वा शक्कुनिर्यथा । तथा त्यजाननिमन्ददं कृच्छ्राद्‌ ग्रामा दिुच्यते ॥७८ ॥ 

` पेयेषु स्वेषु सुकृतमपिषेषु च दुष्करतम्‌ । पिषज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ ७९. ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्प्रहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चह च शाश्वतम्‌ ॥ ८० ॥ 
अनेन विधिना सर्वस्त्यक्त्वा सगाञ्डानेःशनः। सवेद्न्दविनिमुक्तो बरह्मण्येवावतिष्ते ॥ ८१ ॥ 
ध्यानिकं सवंमेवेतयदेतदाभिशब्दितम्‌ । न ह्यनध्यात्मवित्कश्चिक्तियाफटमुपाडवुते \॥ ८२ ॥ 
अधियन्नं ब्रह्य जपेदाचिदविकमव च । आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ८३॥ 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । इदमन्विच्छतां स्वर्गोमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ <६:॥ 

सन्यासा्छा चाहय कि प्ररायामस राग दोर्षोक्रां जलात्‌, वर्मास चित्तवन्धनरूपी सब पापो. 
च्छा नाद कर, बत्याहरत व्याग जानवर द्निद्रयाको विषयोंसं निवारण कर आर ध्यानस काम क्रोधः 


आदि गुणका जतत । | ५२ || आत्मज्ञानस रहत खाय वहा जनस्क्रत ‰& {क जावाका संचयान 


ओर दीचयोनिमं किस कारणसे जन्म होताहै; क्योकि ध्यानयोगे दी बह जाना जा सकताहै, इसलिये भ्यान- 
परायण दोना चहिये ॥ ५३ ॥ आत्मदरानयुक्त मनुप्य कर्मोस नहीं वंधतह; अ(त्मदरनरहित खोगोंकोही 


सां ताप््कि गति प्राप्र होतीह ।॥ ५४। इन्द्रियोको विषधीसे रोकनेस, वेदिक कम करनेसे ओर कंटिन तप- 


स्यास्त ब्रह्मपद मिर्ता £ 1 ५५ ।| यह शासीर हडीरूपी स्तम्भसें पूर्ण, स्नायु युक्त, मांस तथा रोहसे छप 
चमदेसे काहु आ, मूचतिष्ठास् पूरित्तदुगन्ध मय+वुहापा ओर दखोकसे युक्त, त्रिविध रोर्गोकास्थालश्चुषा पिपासा 
आदिसे पीडित, स्जोगुण जुक्त, अनित्य ओर यथ्वी आदि पच्वभू्तोक्रा निवास स्थान दै, इस लिये जित्तमें 
किर इम शरीरम नहीं आना पड ण्स चेष्ठा करना चदय ॥ ५६-५५ ।। जसे व्क नर्दीकं तटको अथवा 


षी वृश्वका व्याग देत दै वेसदही ज्ञानवान्‌ जीव श्राक्रत क्म शेष करकं देहरूपी अत्रलम््बनं तथा संसार बन्ध- 


नसे सक्त देवे ।। ५८ ॥। वह्‌ अपना प्रिय करनेवारछोमे धर्मक आर अप्रिय करवाल पापको छोडकर 
घ्यानके योगस सनातन त्ह्यको पाता । ५५ ॥ जव विषर्यामे दाषोकी भाव्रना करके सत्र विषयो 
जअमिङापारदहित होता तव इसरोकमे सन्तोषसे उत्पन्न सुख भिता" ओर पररोकमे मोक्ष सुखको माप्त 


करता ।॥ ८० ॥ इसी प्रकार वीर २ सवके सङ्गोंको छोडकर ओर मान, अपमान, सुखदुःख आदि हैदर आवां 


सि छरकर सन्यासी व्रह्ममे टीनद्वाजत्तादे।। ८१ ॥ जो कु कर्मबर कहागया बह ध्यान परायण लोर्गोका 
प्ररं लोवाहै; आस्मज्ञानस रहित मनुष्य किसी कमका फल नदीं पासकता हे <> ॥ यज्ञ ओर देव्ता 
सम्बन्धी जदमन्त्र त्रा परमारमा भिषयक्र ओर वदान्तसेवंधी वद्‌ मन्वरका सदा जप करना वचाषिये क्यो 
स्व आर मोक्की इच्छा कस्नवार ज्ञानवान्‌. रोगोके लिय क्रवरु बद्दी अवलम्ब है || ८३-८४ ॥ 


अनेन कमयोगन परिव्रजति यो द्विजः । स विधूयेह पाप्मानं परं जह्याधिगच्छति ॥ ८९ ॥ 
जो द्विज इसक्रमसे सन्यासध्रमपर चलता दं चह इस लाकम सत्र पार्पासि रहित द्ोकर परत्रह्यके पार 
जाताहै $ ।! ८५ ॥ 
एष धर्मारनुशिषटो वा यतीनां नियत्तात्मनाम्‌ । वदमेन्यासिकानान्तु कर्मयोगं निवोध ॥ ८६१। 


चतुर्भिरपि चवतेनित्यमाश्रमिमिरदिनः । दशटक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ 

धृतिः क्षमा दमोस्तेयं दार्चामिन्दरियनिय्रदः । थीविधया सत्यमक्रोधो दरक धर्मटक्षणम्‌ ॥ ९२ ॥ 

दरालक्षणानि वमंद्य ये विप्राः समधीयते । अर्धीत्य चानुवन्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥९३॥ 
गटक्षणकं घर्ममनुतिष्ठसमादितः । वेदान्तं विधिवच्छृतवा संन्यसेदनणा द्विजः ॥ ९४ ॥ 


संन्यस्य सर्वकमाणि कमंदाषानपान्‌दुन्‌ । नियतविदममभ्यस्य पुत्र्यं सुखं वसेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

एवं मन्यस्य कमांणि स्वकायपरमोःस्पहः । सन्यामेनापहत्येनः प्राति परमां गतिम ॥ ९६ ॥ 

संयतात्मा संन्यासियोका यह्‌ श्रेष्ठ वमे मेने कदा, अव वदसेन्यासिर्योका कर्मयोग कहता ॥) ८६ ॥ चासें 
अआध्ते रहता द्वि्जाको नीचे शिखेहु्‌ १० प्रकारका धमं यत्तपूर्रक करना चाद्य ॥ ५१ ॥ सन्तोष- 
धारण, क्षमा, दम, चोरौ नर्द करना, शी चः इन्द्रियनिग्रह, राशा तत्त्वज्ञान, तिः, सत्य ओर कोध नरह 
कृरनाः ये १० धमक रक्षण दह 4 ५२ जो बाह्यम धमकर इन देक्त रुक्र्णोक्रा अभ््रास रखताहै ब्रह परम- 


[कवाकाकाकाक  ।111 ^ च 
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श्रः हारातस्मृति-& अध्याय-२रक्लोक । जां संन्यासी अपने ध्ममें तत्पर, दान्त, सवर प्राणियोको समान 
देखनेवा छा तथा इन्द्रियोको वदनं रखनवाङा हं वह्‌ उस्र स्थानकरो पाता जहस छौटना नदीं होता । शङ्खस्म- 
ति-9 अध्याय छक \ जो संन्यासी ( उपरके उटाकमे कदेहुए ) संन्यास धर्मक्रा पाठन कर्ता है कह परम 
गतिक्रो श्राप्र होताद्‌ 1 


1 ५ "दत १ ^~“ ५ ५५५ १५ च ल चक "न 


प्रकरण २९] भाषाटीकासमेत । (४३१) 


गतिको प्राप्र होता ।। ९३ ॥ द्विजो उचित है श स्थिरमनसे इन १८ भ्रश्ारके धर्मोको करताहूजा ताध 


क 


पूवकं सम्पूणं वद जानकर देवता, पितर आर ऋषियोके ऋणसे द्टकर सन्यास प्रहण करे |} ९४ ॥ आभ्रेहोत्र 


आदि सब करका छोडकर प्राणायाम आदिसे सव्र दोषोको नष्ट कर तेहुए निरन्दर वेदका अभ्यास क्रे ओर 


पुत्रक दियेहुए भोजन वच्च ब्रहण करके सुखस ( घर्हीम ) निवास करे ।। ९५ ।। इस प्रकारसे सब कर्मोको 
त्यागकर आत्मके साक्षात्कार करने तत्पर रहनेवाल मनुष्य संन्यास बख्से पापरहित होकर मोक्षरूप- परम 


गाति पाता है॥ ९६ ॥ 
(३ ) अस्मृति । 


चरेन्माधुकरीं वृत्ति अपि स्टेच्छकुरादपिं । एकान्न नेव भोक्तव्य उहस्पतिसमो यटि ॥ १५९ ॥ 

अनापदि चरेयस्त॒ सिद्धं भक्षं गरे वसन्‌ । दशरात्रं पिबद्रज्नमापस्त॒ उ्यऽहमेव च ॥ १६० ॥ 

गोमूत्रेण तु सोमश्च यवकं घृतपाचितम्‌ । एतदजमितिपोक्तः भगवानलिरत्रवीत्‌ ॥ २६१ ॥ 

संन्यासीको उचित ह छि जेसे भवर बहुत पुलंसे थोङ्खरसस ठताहै वैस ही भिक्षा मांगे भिक्षा सही मिख्नेपर 

म्छन्छाके कुमे भी अनेक घरस (मक्षा मागक्रर खाते; छन्तु एकमवुष्यके घरका अन्न यदि कह व्हर्फतिके 
समान श्रेष्ठ होवे तौ भी नहीं भोजन करे 8 ॥ १५९ ॥ जो संन्यासी विना आपत्काके कभी घरमे चसकूर 
वनी बना रसोई भोजन करतां वह्‌ अपनी शसुद्धिकं लिय १० रात तकं वन्नवान करके आर ३ रतं 
जल पौीकररहे ॥ १६० ॥ धीम पक्रेदुए मेोमूत्रमिश्रित यवके रसकछो वज कदत देखा मगवान्‌ 


अजिने कटाह ।॥ १६१ 


( £ ) विष्णुस्म्रति-» अध्याय । 
पयरेत्की टवदुभूमि वषासकत्र संरेशेत्‌ । वृश्नामातुराणां च भीरुणा सङ्कवार्जतः ॥ ६ ॥ 


सम्भाषणं सह खीभिरारम्भपेक्षणे तथा ॥ < ॥ 
नत्य गान सभासेवा पारेगदाश्च वजयेतु । वानप्रस्थग्ररस्थाभ्या प्रोत यलेन वजयत ५ ९ ॥ 
संन्यासी कौडेके खमान भूमिपर विचरे किन्तु; वर्षाकाले एकही स्थानम रहे, वृद्ध, रोगी जर इरपोंके 
-मनुष्यक। सङ्ग कभ नहा कर ॐ ।! ६ ॥ श्ियेसि बोलना, उनक्रा स्पशं करना, उनके द्खना; नाचः गानः 


सभा, सेवा आर निन्दाको व्याग देवे ओर वानप्रस्थ तथा गृहस्थ इतकी श्रीति यत्न 


पचक छोडदेव । ८-९ ॥ 


(¢ कं ) ब्हद्विष्णुस्मृति-९& अध्याय ¦ 
नराश्च; स्यात्‌ ॥२९१॥ निनमस्कारः ॥ २२॥ 
| संन्यासी छिसीको आशीवाद नरह देवे दथा किसीको नमस्कार नहीं करे ।। २१-२२॥ 


(५ ) हारीतस्मृति-& अध्याय । 


कोपानाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम ॥ ७ 1 


. पाटुके चापि गृह्णीयत्छुयान्नान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ < ॥ 


गुद्याछङ्गः आच्छादनक ख्य ठकङ्गाटा चात च्वास्यच् स्य गुदा आजर खडाञ सन्याक्ला हण कर; 
य वस्तुका संग्रह नां करे @ ।। ७-८ ॥ | 


( १९५ ) शङ्कस्मरति- « अध्याय । 
न दण्डेनं च मोनिन श्ुन्यागाराश्रयेण च । यतिः सिद्धिमवामोत्ति योगेनामोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ १२॥ 


कैः बृहष्धिष्णुस्मरति--९8 अध्यराय- ३ अङ्क । रद्धस्पति-9मध्याय-३ शडोक आर बसिष्ठस्टरति-१० 
अध्याय-७ अङ्क । संन्यासी ऽ घरसे भिक्षा मांगक्रर भोजन करे । संवन्तर्णति-!०७-१०८ दोक । संन्यासी _ 
आठ सात अथवा पांच घरसे भिक्षा मांगकर उसपर जट चिड्कके सावधानीसे भोजन करे । ` 

कु कण्वस्मृति-संन्यासी गातम एक रातः, नगरमे पाच रतत तक आर वषाक्रतुमे किसी स्थानम 


 व्वारमास निवास करे (१)। 


& विष्णुस्पति-एअध्यायके७-८ शाकरसं मी दसा दे । बद्िष्णुस्टति-९६अध्याय-१३अद््‌ । गुदाखिङ्ग 


 आच्छादनके घ्य रङ्खोदीं संन्यासी धारण करं । शंखस्खृति- ७ अध्याय- ५ इराक । संन्यासी. गदाखिङ्गः 


आच्छादनके लिय छङ्काटो धारण करे । वत्तिष्ठस्मति--१० अध्याच-८ अङ्क । संन्यासी दगोटां ` अथवा 
म॒गकछ्वाङा धारण करे । गीके लानेसेवची वास शारीरम छूपटे आर चवूतरेपर रायन करे । ` दूसरी 


 .-देवदस्यरति--रसन्यासी गेसंआ वल्ल, त्रिदण्ड, कमण्डलु; खडाङ) जासन जार कथा सात्र रक्खं | ७।। 


(४३२). | धमंशाख्रसम्रह- ` {सन्ति 


 दृण्ड धारण करने, मौन रहन ओर निजेन ग्रृदमे व्रषनेखे संन्य्राक्ठी सिद्धिको नदीं" पाता, | किन्तु 
योगसे उत्तम गति पाताईै अर्थात्‌ विना योगके संन्यासीका दण्डघ्रारण आदि कर्म व्यर्थदै। १२॥ 


( १७ ) दक्षस्मरृति-७ अध्याय । 
एको भिश्चुमथोक्तस्तु ढं भिभु मिथुनं स्मतम्‌) अरयो प्रामः समाख्याता उष्वन्तुं नगरायते॥ ३६) 
नगरं हि न करव्यं ग्रामो बा मिशुनन्तथा । एतत्रयन्तु इर्बाणः सखथमाच्च्यवते यतिः ॥३७ \ 
गजवात्तीपि तेषान्तु भिक्षावात्तां परस्परम । स्नेहपदयुन्यमात्सय सनिकषादिमेरायमे ॥ ३८ ॥ 
लाभपूजानिभित्तं दि व्याख्यानं शिष्यमंप्रहः । एते चान्ये च वहवः प्रपश्च स्तु तपस्विनाम्‌॥३९॥ 
यानं सौचं तथा भिक्षा नित्यमेकान्तश्शाकतः + भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पञवमं नोपपद्यते॥४०॥ 
यस्मिन्देशे बसेयोगी ध्यानयोगविचक्नणः । सोपि देशो भवेत्पूतः किं पुनयस्य वान्धवः ॥ ८२॥ 


संन्यासीकर. अकेला गहना उचित है; क्योकि उसके लियि दा मनुष्यक्रा एक साथ रहना मिथुन 


कृहाता £, तीन मनुष्यक्रा एक साथ रहना प्राम कहा जाताहै भीरः इससे आधेक्रका सङ्ग नगर कता 
1 ३६ । इसदल्ियि सन्यासी नगर प्राम ओर भिश्ुनका -सङ्ग चहीं कर, क्योकि जा संन्यासी इन तीर्नौमिं किसीका 
सङ्ग करति वह अपने धसे पतिते होजाताहे ॥ ३७ ।! मनुष्ये सङ्ग दीनंसे निःसन्दह राजाकी, भिक्षा 
की, सेहकी, चुगलीकी आर मत्छरताकरो बातत ¦ अर चचा, परस्पर होती | ३< ॥ न्याख्यान देना 


ओर शिष्यौका संग्रह करना पूजा भिरनेके चयि हे; य सत्र भौर अन्य भी ब्रहुतसे काम तपस्वि्योके प्रपच्च 
है ॥ ३९ | ध्यान करना, पत्रैत्र रहना, भिक्षा मागकर , खाना ओर एकान्तम रहनका- स्वभाव रखना 


सन्याक्षाक य चार नेत्य कम ह; पचता चह ॐ + > ॥ व्यान आर यागम चतुर्‌ याना 


जिस देशमे रहता वरह देश भी जव प्रत्र हौ जाता है तब उसके डधम्बी छोग क्यो नहीं 
पवित्र दोगे॥ ४१ ॥ 


(२० ) वसिषठस्मृति- अध्याय । 


एका लिङ्गे को तिक्त उभाभ्यां द तु त्तिके ) प्ापाने दृरेकरिमन्तुभयोः सप्त खत्तिकाः ॥१६॥ 


एतच्छौचं गहस्थस्य द्वियुणं ब्रह्मचारिणः । वानप्रश्यस्य चिगयुण यर्तानान्तु चतुम्‌ ॥ १७ ॥ 
अष्टो मासा मुनेभ॑क्तं वानप्रस्थस्य षोड । द्मयत्रिशच गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 


मूत्र स्याग करनेपर लिङ्गम १ बार, बाथ हाथमे ३ बार ओर दोना दार्थ र बार, अर विष्ठा त्यागने, 
पर गदाम पौच वार वाये हाथमं' १० चार आर दोनों हा्थमिंऽ बार भिद्री छगाना चाहिये; यह दौच गृहुस्थके 


यि है; बरह्मचारी ससे इना व्रानप्रस्थ तिरुणा ओर सन्या चोगुणा शोच करे ॥ १६-१७ | संन्यासी ॐ 


राख, वानप्रस्थ १६ प्रास ओर गृहस्थ ३२ मास ( करव ) भोजन क्रे ओ ब्रह्मचारी विना परिमाणका 


 म्रास खाते क्ै)। १८॥ 
१० अध्याय) 
यतेत्स्ैकर्मांणि वेदमेकं न सन्यसेत्‌ । वेदसन्यमनच्छरद्रस्तस्म दरेदं न संन्यसेत्‌ ॥ 
एकाक्षरपरं जह्य प्राणायामः षरन्तपः ! उपवासात्परं भक्ष्यं दया दानाद्विशिष्यते ॥ £ ॥ 
| संन्याक्षी सब कर्मक त्याग देवे; परन्तु वदका त्याग नहीं करे; क्रयेकि वदत्याग करनेबाछा श्रु ह्यो. 
` जातारै इससे मेदको नष यामे ॥ "|| उक्र परमोत्तम वरद्‌ है, प्राणायाम पसम तपस्या है, भिक्षामांगकर 
खाना उपवाससे प्र्ठद्ै ओर दया दानसे बड़ा दै \। ६ ॥ 
अव्यक्तलिङ्गाव्यक्ताचारः अनुन्मत्तवेष; ॥ १२ ॥ . 
संन्या्ीको उचित हं कि महार्मापनकरे विह प्रकट नदीं कर पर शुद्ध आचार प्रकट रक्खे, उपरके 
 वेषसे उन्मत्त जानपड; किन्तु भीतरत वि चारके छिये उन्मत्त नहीं रहे ।॥ १२ ॥ 
ग्रामे वा वसेत्‌ ।॥ २० ॥ अजिह्योऽशरणेभंङषुकों न चैन्द्रियसंयोग कुर्वीत केनचित्‌ ॥ २१ ॥ 
उपेक्षकः सर्वभूतानां हिसातुप्रहषरिदहारेणं ॥ २२ ५ 


जो भत भअ कथ ज त, ७७७ ७ मक = १ ॥ ॥ + की कि क) [1 
५ रि) 








छ ब्रहत्पाराश्षरीयधमाल्ल-१० अध्याय, ४०--४र्‌ इटो । तीन, दो अश्रवा पांच संन्यासी, एक 
साथ नहीं रह; कर्योक्रि ग्रदि फेसा.करगे तो नक्रा नाश होजायणा । जहां अनेक संन्यासी एकत्र होतेह 
वहम स्नेह, चगुखड, मत्सरता, भिघ्नुक, राजा आदिकी विचित्र ब्रातं हो्ीहै उखलिगरे तपकी इच्छाव्राे 
खन्यासी एकान्तमें रहै) . 

क चनप्रस्थप्रकरणमें इसकी रिप्पणी देखिये । 


भवन 


प्रकरण २९ }. भाषाटीकासमेत! ( ५३३) 
अथवा संन्यासी गांवमे ही बसे ॥ २० ॥। कुटिर्ता नह करे, फिसीका सहाया नदीं कवे, चश्चरुता 


स्यागदेवे ओर किसी विषयके साथ इन्दर्योका सङ्ग न करे || २९॥ किसीको दुःखदेने या किंसीपर अनुग्रह 
करनेकी चेष्टा नक्ष करे, सब प्राणियोसे उदासीनभाव रक्से ॥ २२॥ 


( २२) बोधायनस्मृति-र प्र्-१° अध्याय । 
केदारमश्रुरोमनखानि बापयित्वोपकर्पयते॥ १०॥ यष्टयः रिक्यं जटपविरं कमण्डटं पातमिति 
॥ १९॥एतत्समादाय म्रामान्ते ्रामक्तीमान्तेऽगन्यागरे वाऽज्यं पयो दधीति ति्त्मास्योपविशेत्‌९२॥ 
 अपोवा॥१३॥ ॐ भूः साविक्रीम्परविशामि तत्सवितुपेरेण्यम्‌ ॥ १४ ॥ ॐ सुवः सावित्रीम्भ 
विज्ञामि भगादेवस्य धीमहि ॥१५॥ ॐ स्वः साक्रित्रीम्मरविशामि धियो योनः: भरचोदयादिति 
॥ १६॥ पच्छोऽधचंश॒स्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥ १७ ॥ पुरा$दित्यस्यास्तमयादा्ह 
 परत्यसुपसमाधायान्वाहार्य पचनमाहेत्य उ्वरन्तमाहवनी युद्धस्य गाह पत्य आज्यं विठाप्योतपूय 
खचि च॑तुगरहीतं गहीत्वा समिद्वत्याहवनीये प्रणाहरतिं चुद्योति ॐ सवाहोते ॥ २२॥ .एतद्रह्मान्वा- 
धानमिप विज्नायते ॥ २२३ ॥ अथ साय इतःऽप्रिे्र उत्तरेण माहपत्यं तृणामे संस्तीये तेषु 
्रदन्यश्िपात्राणे सादयित्वा दक्षिणेना$हवनीयं ब्रह्मा यतते द्भान्कस्तयि तेष कृष्णाजिनं 
चान्तधीयेतां राप्र जागत 1२८) अथ बाह्ये युद उत्थाय काट एव प्रातरभिहोच्रं जुहोति॥२६॥ 
अथ प्रष्ठयां स्तीत्वांऽपः प्रणीय वैश्वानरं दादशकषारं निवपति मा प्रसिद्धेः संतिष्ठते ॥-२७॥ 
 आहवनीयेऽभरिरोत्रपत्राणि प्रक्षिपत्यस्नन्मयन्यनरमयानि ॥२८॥ गाहपत्येऽरणी ॥२९॥ भवतन्नः 
समनसापिति आत्मन्यर्थन्तमागपयते ॥ ३० ॥ याते अग्रे या्तेया तनरिति तिरेककं समा- 
जिघ्रति ॥ ३१ ॥ अभशान्तर्वदितिष्टत्‌ ॐ भूभुवः सुवः संम्यत्तं मया सन्यस्तं मया सन्थस्तं मये 
ति त्रिरपाशुक्त्वा चिरुचेः ॥ ३२ ॥ त्रिषत्या देवा इति वियते ॥ २२ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
मत्त दति चापां पूर्णम निनयति ॥ ३४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३५ ॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो 
दसा यश्चरते मुनिः । न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापीह जायत इति ॥ ३६ ॥ स वाचंयमो 
भवति ॥ ३७ ॥ सखामागोपायोति दण्डमादत्ते ॥ ३८ ॥ यदस्यपारे रनस इति शिक्यं 
गृह्णाति \॥ ३९ ॥ यन देवाः पवित्रेणोति जरपवित्रं गृह्णाति ॥ ४० ॥ येन देषा ञ्योतिषोद्धा 
उदायन्निति कमण्डटं गृह्णाति ॥ ८१ ॥ सप्तव्याहतिभिः पात्रं गृहणाति ॥ ४२ ॥ यष्टयः 
शिक्यं जट्पवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय यत्रापस्तदत्वा सरास्ाऽप आचम्य सुरमिमत्याऽन्लि- 
द्ाभिवरुणीभिरिरण्यवर्णाभि;ः पावमानीभिरिति माजेयिध्वाऽन्तजंरुगतोऽधमषेणेन पीडा 
प्राणायामन्धारयिखोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यलयतं वासः परिधायाऽप आचम्य ॐ भूर्ुवः 
सुवरिति जरमादाय तर्पयति ॥ ४३ ॥ ॐ भूस्तपेयाम्ोयुवस्तपेयाम्योसुवस्तपयाम्योमहस्तर्ष- 
याम्योजनस्तपयाम्योतपस्तषैयाम्योसत्यं तेषेयामीति ॥ ४४ ॥ देववत्पितृभ्योऽज्जलिमादाय ॐ 
भूः स्वर्धोयुवः खथोसुवः ख धोभू्ुवः सुवर्भहसेम इति ॥ ८५ ॥ अथोदुत्यं चित्रमिति दाभ्या- 
भादित्यसुपतिष्ठते ॥ ४६ ॥ भोमिति ब्रह्म मह्य वा एष ज्योतियं एष तपत्येष वेदो य एष तपति 
वेयमेवेतय एष तपति एवमेष आत्मानं तप॑यत्यात्मने नमस्करोति ॥ ४७ ॥ आत्मा बह्मत्मा 
ज्योतिः ॥ ४८ ॥ साविन्री सहस्रकृत्व आवतयेच्छतकृत्वीऽपरिमितकृत्वो वा ॥ ४९॥ ॐ भूर्भुवः 
सुवरिति जटपवित्रमादायापो गृह्णाति।॥५०॥ न चात उद्धमनुद्तामिरदधिरपरिशुताभिरपरिपता- 
भिकौऽऽचामेत्‌ ॥ ५१ ॥ न चात उध्वं शुह्धवाप्तो धारयत्‌ ॥ ९२ ॥ 
सन्यास ग्रहण करनवाखको उचित है कि प्रथम सरके बाल, दादी, मूढ; बगरु ' वाङ आरं नखांको 
मुण्डवाकर ओर दण्ड, शिक्रय.(छीका) भार पवित्र जछयुक्त कमण्डलु लेकर गां्रके समीप अथवर गांवकी सीमाकं 
निकट या अभभिदयारामे जतः वहां घी, दृध ओरं दीका अथवा जखका वार प्राङन करकं बटे ।॥१०-१३॥ 
इन मन्त्रोको पेः- ॐ भूः सानित्री प्रनिरामि तत्सविटुवरेण्यम्‌ ॐ सुवः साविच्रीं प्रविद्चामि भर्गो देवस्य 
धीमहि ॐ सुवः सागित्रं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयादिति । १४-१६ ॥ प्रथमाबरृन्तमें पादपाद्‌, द्विती 
याटृत्तिमे आधाधा, त्तोयावृत्तिमं समस्तं गायन्री ओर चतुथोचत्तिमे फिर पादपाद्‌ गायत्री जपे ॥ १७॥ 
सुय अस्त होनेके पदिरे गापत्य अग्निको स्थापित करके विधिपूर्वकं अन्वाहार्यं ८ अमावास्याश्न श्राद्ध ) करे 
धीक गादैपत्य अभ्निसे उतारकर पवि्से उपरको उछ; खह्मे ४ सुवा घी भरकर ॐ स्वाहा ककर 


( ४३४) धर्मशाखरसमरद- [ सेन्यासि - 


्रस्बखित आहवनीय अग्निम वूर्णाहुति देवे ॥ २२ ॥ इसीको ब्रह्मान्वाधानः कतेदै, पेखा जानपदृता दै ॥ 
। २३ 1 उसके पश्चात्‌ सायंकाटका होम करे गाहपत्यायिके उन्तर कृणको विछावे, उसके ऊपर दो दां पात्र 
एकसाथ रक्य, आहधसौीय अभनिके दक्षिण ब्रह्याके स्थानम छरशाके उपर काटी मृगछाडा विछावे, उसके 
ऊपर स्थित होकर रातभर जाने ।॥ २४ ॥ उसके वाद ब्राह्मुहूत्तेमे उठकर प्रातःकाल भच्चिद्ोत्रका -हवन 
करे ॥ २६ ॥ उसके यश्वात्‌ अभि पीकी ओर करुराको विद्ठाकर प्रणीतामे जल भरे जौर वैश्वानर सम्बन्धी 
्रादशकपाङ सिद्ध फरफे प्रसिद्ध इष्टि ( यज्ञ-) को करे । २७ | आहवनीय अचि मिष्ट ओर पर्थरके 
पात्रोको छोडकर अथिहोत्रके अन्य सव पात्रोको डाख्देवे भोर गार्हपत्य अधमे अस्णीको डारूदे ॥२८-२९ ॥ 
५४ भवतन्नः समनसौ 2 इस मन्तरसे अपने आत्मामं अभिको स्थापित कर्देवे ॥३०॥ “ध्याते अप्रे यज्ञियातनुः 
दश्च मन्त्रसे एक एकको ३ बार सुध ॥ ३१ 1 वेदीके मध्यमे खडा होकर ३ बार धीरेसे ओर ३ बार उच 
बरसे कटं कि ॐ भूभुंबः सुवः हम कन्यसी हे ॥ ३२॥ यह्‌ त्रिपत्यादेव कात ह, एसा जानपडताहं 
॥ ३३ ॥ “५ अभय सर्वभूतेभ्यो मन्तः ” इस मन्व्रसे अखद्छीमें जछ ग्रहण करे गिराव; जो संन्यासी ठेस 
करता ह उसको फिसी जीवसे कभी भय नदी होता है ओर वहू चाणीको जीतलेताहं ।} ३४-३७ । “सखा- 
यागोपायःः मन्वते दण्डको, "यदस्यपारे रजसःमन्त्रसे दिक्यको, ध्येन दवाः पावित्रेणःमन्तसे पवित्र जङकां, 
“धेने देवा उ्योतिषोरध्वा उदायन" मन्त्रसे कमण्डलुको भीर सप्तव्याहतिसे पाचको संन्यःसी ्रहणकरे॥ ३८-४२॥ ` 
इनको अहण करके जल्के पास जाकर स्नान ओर आचमन करे; “ सुरिमत्या, हिरण्यवर्णां ओर पावपानीः 
मन्त्रौसे मार्जन करके ओर अघमर्षण जप कर १६ प्रणायाम करे, जरसे बाहर निकङ्क्रर पवित्र वस्र 
पहने ओर आचमन करके ^ ओंभूः युवः” इस मृन्त्से पवित्र जर म्रहण करके तपेण करे ॥ ४३ ॥ 
ॐ” भूस्तप्रयाम्यो, भुवस्तर्षयाम्यो, सुबस्तप॑याम्यो,महस्तपंयास्यो, जनस्तपयाम्यौ, तपस्तपयाम्यो, सत्यंतपैयाम्यो 
ओं भूः सखधो; युवः स्वधे, सुवरःस्वधैा मूभुवः सुवममहनमः तपणसे समय इस प्रकारफे देवत। ओर पितरोको 
अशजीसे जर्दवे ।॥४४-४५॥ उसके वादे“ उदुत्यम्‌ आर चित्रम्‌” इन दो मन्त्रसे सूयकी स्तुति करे ॥४६॥ 
भंकार ब्रह्म है व! ब्रह्यकी ज्योति हे, जो इसको तपाता हे वदी चेद है वही जानने योय दै, जिस प्रकार तपता है 
सी प्रकारसे आस्माको दप करता उस आत्माको नमस्कार कर्तेद, आत्मा ब्रह्मे आलत्माकी ज्योति 
है; ेसा के ॥ ४७-४८ ॥ एकर हजार बार या एकस बार अथवा असंख्य बार सावित्रीका जप फरे ॥ 
॥ ४९ ॥ “* ३“ भूवः सुवः ” इस मन्तरसे पवित्र जल खाकर उसके ग्रहण करे ॥ ५० ॥ इसके वाद्‌ 
विना निकल हए कूप आदिके जछ, विना बहुतेहुवे नदी आदिके जछ आर धिना पात्र कियेहूवे जरसे 
आचमन तं करे ओर डद वश्च नदीं धारण करे ॥ ५१-५२ ॥ 


एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥ ५२ ॥ अथेमानि व्रतानि भवन्ति ॥ ५४ ॥ भदिसा सत्यमस्तैन्यं 
मेथुनस्य च वर्जनम्‌ । त्याग्‌ इत्येव पञ्चैवांप्रतानिं भवन्ति ॥ ५९ ॥ अक्रोधो गुरुुश्रूषाऽरमादः 


दाचमाहारद्याद्श्चत्‌ ॥ ५३ ॥ 
संन्यासी एक दण्ड अथवा तीन दण्ड घारण करे &॥ ५६३ ।। हिसा नदद करना, सत्य बोलना 
चोरी नहीं करना, मेथुन नहीं करना आर सदा त्याग रखना; इन ५ व्र्तीरो ओर कोधरष्ित होना, 
गुरका आद्र ` करना; प्रमाद्‌ रहित रहना; पवित्र रहना भीर शुद्ध आहार्‌ करना; दन ५ उपत्रतोको 
ग्रहण करे | ५४-५६ ॥ ॑ | 


पन्यासीकं विषयमे अनेक बात. २ 


( ४ ) विष्णुस्मृति-- अध्याय । 
(भ चतुर्विधा भिक्षुकाः स्यु; करीचकवहृदकों ॥ ११ ॥ 
हसः परमहसश्च पश्चायो यः स उत्तमः । एकदण्डी भवेदपि त्रिदण्डी वापि वा भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
संन्यासी ४ प्रकारकं होतेह; इंटोचकः वहरद्‌क; हस ओर एग महस; इनमें कटीचकसे बहूदक, बहूद्कसे 
हंस जर हसते परमहंस उत्तम है ॥ ११-९२ ॥ 
त्यक्त्वा स्वंखास्वादं पुतरश्वयपुखं त्यजेत्‌ । अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्वं यतनतस्त्यजेत्‌ \॥ १३ ॥ 
नान्यस्य गह सुजीत सुञ्ञानो दोषभाग्भवेत्‌ । कामं कोधं च रोभं च तथेष्यं। सत्यमेव च ॥ १४ 
ऊुटीचकस्त्यजेत्सवं पुत्राधं चव सवतः । भिक्षाटनादिकेऽ्दक्तो यतिः पुत्रेषु संन्यसेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुटीचक इति ज्ञेयः परित्राटत्यक्तवान्धवः । त्रिदण्डं कुण्डिकां चेव भिक्षाधारं तथेव च ॥ १६ ॥ 


यनाम 
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चतुविरविफा सत ह किं ब्रह्मविदा तत्पर होकर संन्यासाश्नममें जावे, एकदण्ड अथवा तीन दण्ड 
भ्रारण करके सब संगासे रहित हो निवास करे ८४) | 


, 


रकरण ९९ | नाषाटोकासमल । ` ` (४१९) 


कुटीचक । कुटी चक संन्धासी एक दण्ड या तीन दण्ड धारण करे, सशर सुखो ® स्वाद्‌ घौर पुत्रके पेवयकै 


सुखको त्याग करके भौर यलसे भमताको छोडकर नित्य अपने पुर्रोके साथे ही निवासत करे ॥ १२-१३ ॥ 
अन्यके घरमे भोजन नहं करे क्यो परके धरम खानेसे वह दोपका भागी होतादै; काम, क्रोध, ` 
लोभ, ईष, ओर घडो व्याग देवे; ओर पुत्रके छिये अन्न, धन आदि सव कुटीचक संन्यासी शोढदेवे; ` 
भिक्षाटन आदिमे भसरमर्थ होकर बद्‌ अपना शरीर अपने पुत्रको ही सौप देवे अर्थात्‌ धरमही भोजनादि निवहं 
केरे, इसको कुटीचक संन्यासी फर ॥ १४-१६ ॥ | 

सूज्ं तथेव गृह्णीयाननित्यमेव वहदकः । प्राणायामेष्यभिरतो गायन्रीं सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 

विश्वरूपं हदि ष्यायन्नयेत्कारं जितेन्द्रियः । इषत्कृतकषायस्य लिङ्माशित्य तिष्टत; ॥ १८ ॥ 

मन्नाथं टि्खयुदिष्टं न मोक्षाथेमिति स्थितिः 

ग बहूदक । बहूदक संन्यास्रीको उचित है करि निज बान्धर्वोो व्यागकर त्रिदण्ड, कुण्डी, 
भिक्षा पाष ओर जनेऊ नित्य-धारण करे, प्राणायामे तत्पर रहकर संदा गायत्री ऊपे ॥ १६-१७ ॥ 
हृदयम विश्वरूप भगवान्‌का ्यान करता हुआ इन्द्रियोको जीतकर कारुका भितावे; गरुआ वखका बिह 
धारण करे, जो अन्न भिख्नके लिये हे, मोश्षके लिये नही % ॥ १८-१९॥ 

| त्यक्त्वा पुत्रादिकं सर्वे योगमाग व्यवरसिथत; ॥ १९ ॥ 


इन्द्रियाणि मनश्चैव कर्षन्दसोभिधयते । कृच्छैान्द्रायणेश्चैव तुखापुरुषरसन्नकेः ॥ २० ॥ 

अन्यैश्च शोषयेदेहमाकारक्षन्ब्रह्मणः पदम्‌ । यज्ञोपवीतं दण्डं च वसं जन्तुनिवारणम्‌ ॥ २१॥ 

अय परिह नान्यो हैसस्य श्रुतिषेदिनः । आध्यात्मिके अद्म जपन्प्राणायामास्तथाचरन्‌ ॥ २२ ॥ 

३ हस । जो सम्पूण पुत्रादिकोंको व्यागकर योगमार्गे टिकतदहि ओर मन तथा इन्द्रियोंरो वमे 

रखता उसको हस संन्यासी कतै; उसको उचित है कि मोक्षकी इच्छा करताहुभा प्राजापत्य 
 च्वान्द्रायण, व॒छपुरुष ओर अन्य त्र्तीका करके अपने रारीरको सुखददेवे यज्ञपवीत, दण्ड 
जीर दश्च भादि जन्तुओंके निवारणके स्यि वल धारण करे; वेद्के जाननेवाङे हस सेन्यासीका यही परि 
प्रह हे; अन्य नदीं ॥ १९-२२ ॥ 


वियुक्तः सर्वसंगेभ्यो योगी नित्यं चरेन्महीम्‌ । आत्मनिष्ठः स्वये युक्तस्त्यक्तसवेपरिपरहञ ॥ २२ ॥ 
चतुथोऽयं महनिषां भ्यानभिश्वरुदाहतः । भिदण्डं कण्डिकां चेव सूत्रं चाथ कपालिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 

तूनां वारणं वंखं सव भिक्षुरिदं त्यजेत्‌ । कोषीनाच्छादनार्थं च वासोधश्च पारमरहैत्‌ ॥ २९ ॥ 
कुयात्परमरसस्तु दण्डमेकं च धारयेत्‌ । आलत्भन्येवात्मना बुद्धया परित्यक्तञ्चभाञ्चमः ॥ २६ ॥ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तश्च चरेरिक्षां समाहितः । प्राप्पूजो न सन्तुष्येदलामे त्यक्तमत्सरः ॥ २७ ॥ 
त्यक्तवृष्णः सदा विद्वान्भूकवत्पृथिवीं चरेत्‌ । देहसरक्षणाथेन्तु भिक्षामीहेद्विजातिषु ॥ १८ ॥ ` 
पाभ्रमस्य-भ्वेत्पाणिस्तेन नित्यं गृरदानसेत्‌ 1 अतेजप्तानिं पत्राणि भिक्षार्थं क्ट पवान्मचुः ॥२९॥ 
` सर्वेषामेव भिक्ृणां दवक्लाब्ुभयानि च ॥ ३० ॥ 


ट परमहस । जे अपनी देष व्यापक बद्यको जपता ओर प्राणाया मोको करताहुभा स्र संगोंसे रदित 
 शअरने आप स्थित भौर स्वयं युक्त होताहै आर गृहञादि परिप्रहकोा त्यागकर योगीष्यो नित्य परथ्वोपर 
विचारताहै बह चौथा संन्यासी इन वाररोम वदा ध्यानभिक्ष अर्थात्‌ परमर्दख कहराताहं ॥ २२-२४ ॥ 


उसके उशित है कि निदण्ड, ङुण्डा, जने, खप्पर आदि भिक्षे पात्र ओर मच्छस्ञादिं जन्तु्जके ` ` 


निवारणार्थं वस; इन सबको स्यागदेवे ।॥ २४--२५ ॥ परमहस केवर ठंगोटी, ओदृनेका वक ओर एक दण्ड 
धारण करे | २५-२६ ॥ अपने मनम अपनी वुद्धिसे गुभाङ्धुभ कमेको त्यागदेवे, अपने चिहको दिपाकर _ 
अप्रकट होके सावधानीसे विचरे, फिसीके आद्र करनेसे प्रसन्न नहीं होते ओर निरादर करनेपर क्रोध नहीं 
करे, बह विद्धान्‌ तृष्णाको त्यागकर गुरोके समान पध्वीपर विचरे ॥ २६-२८ ॥ केवर श॒रीरकी रक्षाके ख्य 
द्विजातिर्योसे भिक्षा मांगे; भिक्षाक्ा पात्र हाथ ह, उसमे नित्य भिक्षा मांगे ¢ ॥ २८ ॥ २९ ॥ मनुजीने 
भिक्षाके स्यि विना धातुक पात्र कर, इस ल्थि सनं भिध्चुकके ल्य काठ, छौकौ आदिके पात्र ह ॥२९-३०॥ 





&% बौघायनस्मृति-र प्रशनन-६ अध्याय, २४ अंक । संन्यासी गरु चस पहने । 
 बृहसाराश्षरीयभमंशाख--१० अभ्याय; नहयचारी, गृहस्थअ।दि चतुष्टय भेद्कथन,२०-२८ श्लोकम 
9 प्रकारके सन्यार्घीका धममेभायः देता दै । 


-३२ 


“ | < अध्याय । 
आश्रमास्तु त्रयः ग्रोक्ता वेर्यराजन्ययोस्वथा । परित्राज्याश्रप्रप्राप्नित्रद्यणस्येव चोदिता ॥ ९२॥ 
| वेदय आर क्षत्रियफे लिये बह्यचय, गृहस्थ आर वानप्रस्थय तान दी आश्रम करहुगयं ह; सन्यास 
छाभम केवल ब्राह्मणक ही स्यिहै ।। १३ ॥ | 


( १३ ) पाराशरस्मृति-१ अध्याय ¦ 
 यतिश्च अह्यचारी च पक्षान्नस्वामिनाबभीं । तयोरनमदखा च थुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
संन्यासी मौर ब्रह्मचाश; ये दोनों पकयहूए अन्न पनिके अधिकारी दै, जो मनुष्य इनख्े आनेपर नको 
रसोदम॑से विना दियेहर भोजन करता वह अपनी राद्धिके लिये चान्द्रायण व्रते करे | ५१॥। 
यत्तये काञ्चनं दसा ताम्श्ं ब्रह्मचारिणे ! चोरेभ्योप्यभयं द्खा द्‌तापि नरकं प्रमेत् ॥ ६० ॥ 
संन्यासीको सोना आदि द्रव्य, ब्रह्मचारको एन ओर चोरकफो अमयरदान देनेपर दाता भी नरके 


 जातेहै | ६० ॥ 
( ३६) छिखितस्प्रति । 


निदण्डयरहणदव प्रेततवन्नेव जायते । अहन्येकादशे प्राप्न पार्वणन्तु दिघीयते ॥ २२॥ 
पिदण्ड महण करनेवाला सन्यासी मप्नेपर त्रेत नह होता सिये उपक प्रेतकम नदा कर्कं मरनेके 


 ग्यारहूव 1द्‌न उसका पार्चणश्राद्ध करना चाहय # । ९२॥। 


| (१७) दक्षस्मरति-१ अध्याय 
मेखलाजिनदण्डश्च अद्यचारीति रक्ष्यत । गरस्थो देवयक्नादयेनखलमेवनाश्चमी ॥ १२ ॥ 
त्रिदण्डेन यतिश्चैव रक्षणानि प्रथक्प्रथर्‌ । यध्यतहक्षणं नास्ति प्रायश्चित्तं वनाश्रमी ॥ १५ ॥ 
| मेखला, समच ओर दण्ड धारण करना ब्रह्म चारीका चि) देवपूजन) यज्ञ आदि गरृहस्थका चिह्; नख 
ओर जराआद्‌ बडका धारणं करना बानश्रष्यका चह आर्‌ वदण्ड वर्ण सन्वस्िक्या (चह ह्‌; जक्षत 
उसके आश्चरमका चिह्न नहीं श्हताह वह प्रायश्चित्तीके वस्य होत्तादै आर आश्रमी नीं कदाताह अथात्‌ आश्र- 
मसे बाहर समघ्नाजाताह ॥ १३-१४ ॥ 
& अध्याय्‌ । 
चाण्डारप्रत्यवासेतपाराजकतापमाः ॥ १९ ॥ 


तेषां जातान्यपत्यानि चाण्डा; संह वाक्षपेत्‌ ॥ २० ॥ 
 चाण्डाठ, पतित, संन्यासी आर बानप्रस्थकी सन्ता्नाको चाण्डाखोके सङ्ग बसाना चाद्य अर्धात्‌ 
यदि पतित, सन्यासी अथवा वानप्रस्थ हनेपरट उनकी सन्तान होते तो वे सन्तान चण्डाटके 


तुल्य ह । ९९-२० | 


अध्याय्‌ । 
भिदण्डव्यपदेदोन जीवन्ति वहवो नराः । यस्तु अद्य न जानाति न चिदण्डी हिस स्मतः ॥३३॥ 
नाध्यतव्य न वक्तव्य न श्रोतव्य कथचन । एतः स्वैः ससम्पत्नी सातेमवाते नतरः \ ३८ ॥ 
बहु तस मरष्य [वद्ण्ड धारण करक जाविक्रा कर्तं; कन्तु. जा त्रक्मकृा महा जानता चह [त्रुण्ड धाद्ण 
करमेसे चिदण्डी नहीं कहाजातह  ।॥ ३३ ॥ जो मनुष्य संन्यासी हाकर अध्ययन नहीं रता, फिसी 
विषयमे ठ्यास्त्यान नहा दूता जर कथा उपदृश जादक्ा नहा घुचता-वहा सन्यास ई; भन्प्र नरद |} \४॥। 
परिव्राज्यं ग्रहीत्ातु यः सधम न तिष्ठति । श्वपदेनाङ्कपित्वा तं राजा शप्र प्रवामयत्‌ ॥ ३९५॥ 
जा मसचुध्य सन्यास घम महणं करक अप्त वमपर्‌ पष्थर नह्‌ रहताह राजा उमक मम्दकृपर्‌ क्रुत्तश्च 
परक) दग दाकर उसका रात्र अपम राञ्यस नक्रा देव ।। ३ 


1 0 १ ति 


र खघुराङ्कस्मृतके १८ श्छकम एता ही ह । उरानास्मरात--सन्प्रासियांका पकरि नहा करे छिन्त 
ग्यारहवें दिन पाचणश्राद्ध कर (१९) | पुत्र आद्‌ सन्यासि्को सपिण्डी नहीं करे कर्याष्ठि त्रद्ण्डक्‌ ग्रहणम 
ही वे प्रत नहीं होते (२) प्रचेता स्म्रति-त्रिदण्ड प्रहण करने स्ंन्यासीकी सपिण्डी नही हती इसत 
 एकादष्ट नह्‌ हाता; सद्व पाण हाताह्‌ ( १)। 
श्र विष्णुस्पृति--४ अध्याय-३४-३६ शोक ! वहुतसे द्विन च्रिद्रण्ड चिह्न धारण करके जीविका 


न्न५१ 








` करते, गन्तु चिहमात्र धारण करक जीविका करनवछ्को माश्च नदीं भिता, जे ठाद ओरवेदका विप्रय 


तथा इन्द्रियके भोगोंको व्यागणर आसमाक़े धिपयमं स्पिन रदतहै बही परमपद पाताह । 


५५ 


ना मण त = 


अध्यात्प्र०ण २६ ) | गनाषारीक्षासर्मेत | ( ४१७). 


( १) मनुस्मृति-१२ अध्याय । 
` वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । यस्यैते निता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १०॥ 
जिसकी वुद्धिं वाणीका दण्ड, मनका दण्ड ओर शरीरका दण्ड स्थितहि बह बदण्डी कष 
खाकाहं ॐ ।। १० ॥ | 


(२) याज्ञवह्कयस्प्रति-२ अध्याय । 
परत्रञ्यावासेतो रज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
संन्यासधमेसे नष्ट संन्यासीको जन्भपयेन्त राजाका दास॒ बनना पडता ¢, \ १८७ ॥ 
दरमत्राजतानां च देषे पिन्ये च भोजकः ॥ २३९ ॥ 


५ १ भ 


शुद्र ओर संन्यासीको दैव ओर पित्यकर्मम भोजन करनेवाठेपर राजा २४१ शलोकम रिदवष्ुट १०० 
पण दण्ड करे ‡@े ॥ २३९ ॥ 


( १९) शातातपस्भृति । 
यस्तु म्रव्रनितो भूत्वा पनः सेवेत मेथुनम्‌ । षष्टिसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ६० ॥ 
जो मनुष्य संन्यासी होकर भेथुनक्मं करति बह मरनेपर साठदहटजार वषेतक विष्ठाका कीड़ा दोकर 
रहताहे ॥ ६० ॥ 


(२० ) वसिष्स्मृति-१० अध्याय । 
। ने शब्दशाखराभिरतस्य मोक्षो न चापि खोकभ्रहणे रतस्य । 


न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्थावकस्षथपियस्य ॥ १४॥ 
व्याकरणरे पदटुने पटृानेसे, संसारी विषय प्रहण करनेसे, भोजन वस्म वत्पर रहनेसे तथा रमर्णाक ` 
गृहमे बास करनेसे सेन्यासीका मोक्ष नहीं होस्षकता ॥ १४ ॥ | | 


अध्यात्मज्ञानादि प्रकरण. २६ 
(१ ) मनुस्मृति-२ अध्याय 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यलनमातिषटद्धि्रान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
एकादशन्दरियाण्याहूयोनि पूर्वे मनीषिणः । तानि सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ८९ ॥ 
रों त्वक्‌ च्चुषी जिद्ठा नासिका चेव पचमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चेर दरामी स्ता ९०॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चपां श्रोतादीन्यनुपरवदाः । कर्मेन्द्रियाणि पञचेषां पाय्वादीनि प्रचक्षेत ॥९१॥ 
एकदं मनो त्यं र्गुणनोभयात्मकम्‌ । यस्मि्चिते जितदेतो भवतः पको गणौ ॥ ९२ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्कन दोषस्नच्छत्यसङयम्‌ । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ९३ ॥ 
न्‌ जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्ेते ॥ ९४ ॥ 
यश्चेतान्प्राप्तुपात्सवान्यश्चेतान्केव लास्त्यजत्‌ । प्रापणात्सवैकामानां परित्यागो विरिष्यते ॥९५॥ ` 
न तथेतानि शक्यन्त सन्नियन्तुमसेवया । विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यश; ॥ ९६ ॥ 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तषांक्षि च । न विप्रदुष्टमाषस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥९७॥ 


श्रत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च सुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्ियः९८ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यदेक क्षरतीन्द्रियम्‌ । तेनास्य क्षरति प्रज्ञाते; पाादिोद्कम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वरीक्रववेन्दरियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सवान्संसाधयेदथोनक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ १०० ॥ 


छ बृहस्पारारारयधर्मशाल--१० अध्याय, वानप्रस्थ आदि धष, २१--३२ उलोकम मी एसा है । 





# गरद्धिष्णुप्पति-^+ अध्यायके १५१ अदकं जौर नारद्स््रत्ति-\ विवादपद्के ददे कोकममभी ` 


ठेसा है । | ए | 
ह यहां श्राद्धमे निमन्त्रण देकषर्‌ जाह्यरणोके समान संन्थासीको चिखानेका निषेव . ह । भलुस्यृत्ति- 
 अध्यायके २४३ इडोकमे है. कि श्राद्धमे बाह्मण भोजनके समययदि ब्राह्मण अथवा संन्यासी आदि भिष्षुक 


मोजनकेखियि अजाते जो निमन्वित त्राह्मणोंसे भाज्ञा ठेकर अपनी शक्तिके अनुसार उनका सत्कार करे ओर ` ति 


वसिष्रस्मति ११ अध्यायके १४ अङ्क हे कि कृष्णपकषमे चौ थक पञ्चात्‌ पितरोका श्राद्ध करे; श्रादधसे एकदिनि 


पिरे जाह्यणे।का निमन्बण करे श्राद्धे दिन संन्यासी, गृहस्थ, साधु, असिद्धः, शुमकमी, श्रोत्रिय, . 7 


अन्तेवासी शिष्य आर विद्वन्‌ रिरषप्योको भोजन करावे । 


(४३८ ) | भमेशाख्संम्रह- [ भव्यामहवायादि- 


जसे सारथी रथके घोडधोको अपने वशम रखतादै, वैसे क्षी विद्धान्‌ पुरुषः निजः निज विषयमे दौडनेवाडे 
 इन्द्रियोको यत्नपूत्रक अपने वशम रक्च ॥ ८८ ॥ पटे विद्वानोने जो ग्यारह इन्द्रिय कदी बह यथाथ 
क्रमसे मै कषताहू ।। ८९ ॥ कान, त्वचा, नेत्र, जभ, नाक, गुदा, लिङ्ग, हाथ, पांव ओर वाणी; यही १०. 
इन्द्रिय दह | ९० ॥ इनमें कान भादि ५ को ज्ञानेन्द्रिय ओर गुदा आदि ५ इन्द्रियोको कर्मेन्द्रिय कहत 
| ९१ मने ग्यारहवां इन्द्रिय कदङाताै यह अपने गुणकरके ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोर्नोका प्रवतेक दै, 
मनको जीवनेसे दोनों प्रकारके इन्द्रिय पञ्चक अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय ओर ५ कर्मन्द्रिय वक्मे दोजतिहै ।। ९२ ॥ 
इन्द्रियेकि विषयोमें आसक्त हदोनेसे निःसन्देह मवुष्य . दूषित होताहै, इसथ्यि इन्द्रर्योको रोकनेसे दही सिद्धि 
भराप्न होतीहै ॥ ९३॥ विषयोकि भोग करनेसे कामनाकी श्चान्ति नहीं होती परटच जैसे धीकी आहुति देने ` 





आग अधिकः जरृडटती है चैसे विषय उपभोगसे कामनाकी वृद्धि दोतीहै ॥ ९४ ॥ इन विषर्योको 


पाप्त करनेवाङे ओर ` इनको तस्यागनेवाछे इन दोनेमि त्यागनेवाछे पुरुष दही श्रेष्ठ कराते ॥ ९५ ॥ 
जैसे ज्ञान इन्द्रियां शान्त होती तैसे विषयभोगसे छुड़ाकर विष्येसि निवृत्त करनेसे वह नहीं शान्त होतीं॥ 
॥ ९६ ॥ वेद, व्याग, यज्ञ, नियम ओर तपस्या य सब दुष्टभावतराङे विषयी मनुष्यको कभी सिद्ध नहीं होते 
॥९७]। जिस मनुष्यको प्रसहा तथा निन्दा सुननसे, कोमल वा कठोर वस्तु स्पर्शं करनेसे, सुन्दर अथवा कूप 


[ वस्तुको देखनसे, स्वादयुक्त या वेस्वाद पदाथ भोजन करनेसे ओर रन्धयुक्त वा दुर्गन्ध वस्तु सूघनसे हष, 


विषाद्‌ नहीं होतादै उसको जितेन्द्रिय जानना चाहिये ।। ९८ ॥ जसे चमडेके मश्कमें एक छेद रहनेषर भी 
सका सब जर निकटजाताहै तैसे ही इन्द्रियेमिसे एक इन्दरियके स्वतन्त्र होनेसे मनुष्यकी ज्ञानचुद्धि नष्ट हो 

जाती है ॥ ९९ ॥ इन्द्रियोको वशम करके मनको रोककर उपायके बरसे शररको पीडित नहीं करके सम्पूणं 
 . भर्थको भरीभांति सिद्ध करे ॥ १०० ॥ 


१९ अध्याय । 


योऽस्यात्मनः कारयिता तं कषेजञ परचक्षते । यः करोति स कभौणि भूतातमेतयुच्यते बुधः ॥९२॥ 
जीवसंन्नोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मभ्रु ॥ १३ ॥ 
ताद्ुमी भूतसेपृक्तो महान्भेतरज्ञ एव च । उ्ावचेषु भूतेषु स्थितं त व्याप्य तिष्टतः ॥ ९४ ॥ 
असख्यामूर्तयस्तस्य' निष्पतन्ति शरीरतः । उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्तियाः ॥ १५ ॥ 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । शरीरं पातनार्थीयमन्यदुत्पदयते धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
 तेनाहुमय ता यामीः शरीरेणह यातनाः 1 तास्वेव भ्रतमात्राभु प्रलीयन्ते विभागज्ञः ॥ १७॥ 
 सोऽनुभूयासुखोदकान्दोषान्विषयसङ्गनान्‌ । व्यपेतकरमषोभ्येति तविेबोभों महीजसौ ॥ १८ ॥ 
` -तौ धम पर्यतस्तस्य पापं चातन्द्रिती सह । याभ्यां प्राप्रोति संपुक्तः परत्येह च सुखाश्चखम्‌॥ १९॥ 
 यथाचराति धर्मं स परायश्चो धम॑मटपदः । तेरेव चावृतो भूतेः स्वग सुखगषाश्युते ॥ २० ॥! 
यदि तु प्रायशोऽथमं सेवते धमेभरपदः । तेभूतेः स परित्यक्तो यामीः परामोति यातनाः ॥ २१॥ 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो बतिकर्मषः । तान्येष पञ्चभूतानि पनरप्याति भागश्च: ॥ २२ ॥ 
एता दृष्टास्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । धमेतोऽधमंतक्चैव धमे दयात्सदा मनः ॥ २३ ॥ 
सस्यं रनस्तमश्चेव आओीन्विदयादात्मनो यणात्‌ । यंवयीप्यमान्स्थितो भावान्महासवानरोषतः ॥ २४॥ 
यो यदेषां यणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २९ ॥ 


जो इस दारीरसे काय करातादै उसे कषत्रज्न कहत ओर जो शरीर कार्यको करतादै उसको बुद्धिमन्‌ 
 छेग भूतारमा काकरते ई ।। १२ ॥ जो अन्तरात्मा सम्पूणं `देदधारियोंके साथ उत्पन्न होता ओर जन्म 
लेनेपर सुखदुःख भोग करताहै बह जोव कहाजातदहै ॥ १३ ॥ महान्‌ ( मूतासा ) धार क्षत्रज्न ये दोन 
प्रथिवी आदि पज्चभूतोति भिलेहुए रहते आर उत्तम तथा अधम सव जीवोमें स्थित हो परमात्माके भाश्रयसे 


\ निवास करते ।॥। १४ ॥ इस परमःरमाके शरीरस आगदी चिनगारीके समान असंख्य जीव निकङकर उत्तम 


अधम योनिम निवास करते ।॥ १५ ॥ पापि्योके छिये पररोकमे दुःख मोगनेके निमित्त प्रथिवी भावि पच्छ 
भूतेकि अंशसे एक शरीर उत्पन्न होता ॥ १६ ॥ उससे पी जीव यमयातना माग करते दै, शरीरके नाक 
 होजानेपर पथ्वभूतोकी तन्मात्रा अपने अपने भूतोंमे छीन दोजाती दै। १७ शब्द्‌, स्प, रूप, रस, गन्प,अद्धि 


¦  - - विषयासक्ति दोषसे यमखोकम दुःख भोग करनके पश्चात्‌ वह्‌ जीवात्मा पूर्वोक्त महान्‌ ओर क्षेत्रहका आश्रय 
ता है ॥ १८॥ महान्‌ ओर भत्रज्ञ य दोनो आरुस रदित होकर जोवरे घमोधमेकफि साश्ची रहते भौर हन्द 


 धभ्रधमेसे मनुष्य इसोक तथा परखोकमे सुख दुःख भेगकरताहि ।| १९ ॥ वह जीव यादि इस रोकने -बहटं 


करण २६] = ` भाषाटीकासमेत। (५३९) 


४ 


धभ ओर थोड़ा पाप करतादै तो परथिवी आदि मूसे शरीर पाप्र करके परलोकमे सुख भोगताहै॥ . 


 ॥ २० ॥ यदि पाप अधिक ओर ध्म थोड़ा करताहै तो पाश्चमौतिङ शसीरको त्यागनेपर्‌ यमयातना भोग 


करति ॥ २१ ।। वह जीव यमयातना भोगनेके बाद पाप रहित होकर फिर पाच्चमौतिष् ` शरीरको पातै 


ना २२॥ घमं ओर अ्धेमसे जीवोकी देसी गति होती यह अपने अंतःकरणमे विचारकर सदा घर्मे मन ` वि 


ख्गावे ।। २३ ॥ सरव, रज ओर तम्र इन तीनोंको आत्माके गुण जानो. इन गुगोंकरके यहं आत्मा स्थावर जगम 


रूप सब पदारथोमे ग्यप्र होकर स्थित दै ॥ २४॥ इन गुणोमेखे जो गुण देहधाशमे भधिक होति बही उस- ‰ ` 


को अपने अनुसार कररता है" २५ ॥ 


सन्त ज्ञनं तमोश्ञानं रागद्वेषौ रनः स्स्रतम्‌ । एतद्रयाभिमदेतेषां सवैभूताभितं वपु; ॥ २६ ॥ 
तत्र यत्पीतिसंयुक्तं किथिदात्मनि रक्षयेत्‌ । मदयान्तमभिव शुद्धाभं सवं तदुपधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्तु दुःख्रमायुक्तमगरीतिकरमात्मनः । तद्रजोऽपरतिभं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्त स्यान्मोदसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । अप्रतक्यंमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
 सन्त्वगुणसे ज्ञान, तमेगुणसे ज्ञान ओौर रजोगुणसे राग देष देख पडता है, सत्र भाणियोके आश्रय 
हाकर ये सब गुण ठरते द ॥ २६ ॥ आस्माभ जो प्रीतियुक्तं प्रकाशचरूय नमह प्रदान्त भाव दीख पडत 
है उसे खंस्वगुण जानो ॥ २७ ॥.जो दुःखत संयुक्त है भर आद्माको प्रीतिकारक नदीं है तथा जिससे 
शरीरधाियोक्रो तिषयकी इच्छा होतीहै बह स्जेगुणह। २८ ॥ जो सत्‌ असत्‌ तिवेकसे रहित स्फ़ट 
विषयात्मक,) अत्कनीयस्वरूप ओर दुर्य द्वै उसे ` तमोगुण जानना चाहिये । २९ ॥ 
 अपाणामाषि चैतेषां गुणानां यः फरादयः। अभ्य मध्यो जघन्यङ्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥ ३० ॥ 
वेदभ्याप्तप्तपो ज्ञन शीचमिन्द्रियनियहः। षमेक्रेयात्माचेन्ता च साचिकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
 आरम्भरुचित। थेयंमसत्कारपरिप्रहः । विषयोपपेवा चाजस्षं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


लोभः खपो धतिः कथ नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । याचिष्णुता रमादङ्च तामसं गणलक्षणम्‌॥ ३३॥ 
इन तानं गुणोंसे जो उत्तम, मध्यम तथा अधम फर उरपन्न होतेह उनको म पृ्ण॑सीतिसे कताहु 


।॥ ३० ॥ वेद्का अभ्यासं, तपस्या, ज्ञान, रौच, इनिद्रियसंयम, घमीनुष्ठान ओर भात्मज्ञानकी चिन्ता; ये सब 
सन्तवगुणके लक्षण द ॥ ३१ ॥ फलके खयि कमा आरम्भ करना, अधीर दोजाना, निषिद्धकमं करना ओर 


सदा विषयी भोगकरी इच्छा रखना; ये सव रजोगुणके रक्षण कदेति ।॥ ३२ ॥ लोभ, बहुत निद्रा, ` 
अधीरता, कररता, नास्तिकता, भन्यकी चृतति प्रण करना, याचना करनेका स्वभाव रखना ओर प्रमादये 


सब तमेरुणके खक्षणदहै ॥ ३१ ॥ ` 


त्रयाणामपि चतषां गुणानां तषु तिष्ठताम्‌ । इदं सामकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
यत्कमे क्रत्वा ऊर्वश्च करिष्यश्चेव टजति । तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ ` 


[+ 


येनास्मिन्कमेणा रोके ख्यातिमिच्छति पएष्कलाम्‌ । न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विेयं तु राजसम्‌ ३६॥ ` ` 


यत्सर्वणेच्छति त्नातुं यन्न रजति चाचरन्‌ । येन तुष्यति चात्मास्य तत्सच्चयुणरक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तमसो क्षणं कामो रजसस्त्वथं उच्यते । सत्वस्य क्षणं धमः ब्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ . 
| भूत भविष्य तथा वत्तमान इन तीनों कामि रहनेवाङे सत्वगुण, रजोगुण; ओर तमोगुण; इन ` 
तीनो गुणोंका लक्षण क्रमसे संक्षिपमे भ कहताहूं ॥ ३४ 1 जिस कर्मको करके अथवा करनेके समय ` 


वा करनेमे मनुष्य रुजावान्‌ होते ह विद्वान्‌ रोगं उसे तमोगुणका रक्षण जानते ।॥। ३५ ॥ जो क्म इस 


लोकम बहत बडादईकी इच्छसे कियाजताहै ओर पारलौष्िक सम्पत्तिका शोच नटीं छिया. जाता ` 


खस कर्मकरो राजस जानो ॥ ३६ + जिस कामको सब प्रकारसे जाननेकी इच्छा दोतीहै, जिसे करनेते ठज्जा 


नही होती ओर जिसको करनेसे आत्माको सन्तोष होतादै वह सच्रगुणका ठक्षण है ॥ २७ ॥ कामी 
प्रधानता तमोगुणका क्षण, द्रव्यकी प्रधानता रजोगणका लक्षण ओर धमकी प्रषानता सतवगुणका रक्षण 


दै, इनमे कामसे द्रव्य शीर द्रव्यते धर्मश्नषठ ह ।। ३८ ॥ 


येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपयते । तान्समातेन वक्ष्यापे सव॑स्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवत्वं साचिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः।तिर्यकच्ं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतति;४०॥ 
 जरिविधा जिवियेषा तु विज्ञेया मौणिकी गतिः। अधम मध्यमाय्या च कमेषिद्याविरोषतः ॥४१॥ 
स्थावरा; कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । पशचवदच स्रगाश्चेव जघन्या तामसी गतिर 
हस्तिनश्च तुरङ्धाश्च शूद्रा म्टेच्छाश्च गर्हिताः। सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गति; ॥४३॥ 
चारणाश्च सुपणौर्च पुरुषाड्चेव दाम्भिकाः। रक्षसि च पिदिाचाइ्च तमसीषतमा गति; ॥४४॥ 


(४४० ) | धमंशाश्चसंम्रह- [ मध्यासज्ञानादि- . 


सा महा नटाश्चैव पुरुषाः शखृत्तयः। द्यूतपानप्रसक्ताङ्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञश्चैव पुरोहिताः । बादयुद्धमधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ द ॥ 
गन्धवां गुह्यका यक्षा विद्ुधानुचराश्च ये । तथेवामप्परसः सवौ राजसीप्त्तमा गातिः ॥ ४७ ॥ 
तापत्ता यतयो तिरा ये च वैमानिका गणाः) नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा साखिकी गतिः ॥ ४८॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा उ्येतीषे वत्सराः । पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया साच्िकी गतिः ॥*४९॥ 
बह्मा विश्वस्रजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां साचिकीमेतां गतिमाहूमनीषिणः ॥ ५० ॥ 
एष सर्वः सखुदिषटसिपरकारस्य कर्मणः । तरिषिधस्िविधः कृत्स्नः संसारः सावभातिकः ॥ ५.१ ॥ 
इनमेसे जि कर्मके करनेसे जीषोकी जैसी गति होतीहै उनको संक्षेपसे कमपूवक करगे । ३९ ॥ 
खस्वगुणीदखोग देवयोनिको, रजेगुणीलोग मदुष्ययोनिको आर तमोगु्णीरीग परुपक्षीभाि तियग्योनिको 
प्रप्र दते; इस भांति तीनप्रकारकी गति है | ४० ॥ इसमंति गुणंकी ३ प्रकारकी गाति कदीयई पिर 
संसारम कर्ममेद तथा ज्ञानमेदसे अधम, मध्यम जौर उत्तमः य तीनप्रकारकी गतिदै ॥ ४१ ॥ व्रक्ष॒जपि 
स्थावर, कृमि ८ सूक््मप्राणी ), कीर ( बड़ कीड़े ), मची, सर्प, कष्टे, पञ्ु ओर सगकी येनये प्राप्रहोना 
त।(मसीगतिमे अधम ह ॥ ४२ । हाथी, घोडे, शुद्र, निष्दित स्टेच्छ, सिह बाघ जर सूरी योनियोमं प्रप्त 
होना तामसीगपिसे मध्यमग्रेणी है ॥ ४३ ॥ चारण ( नटजदि ), सुपर्णं ( पक्षीविशेप ), दम्भसे कायं करने- 
वा पुरुष, राक्षस जौर पिश्चाचकी योनिवोकी प्राप्नि तामसीगति्मे उत्तमक्चेणी ह ॥ ४४ ॥ 
दय, मह, नट, शखजीवी पुरुष, जुबाडी ओर मद्यपानमे प्रसक्त मलुप्य, राजसीगतिमे अधम ह ॥ ४५ ॥ 
राजा, क्षत्रिय, राजपुरोहित ओौर रा खार्थष्ठिके समय कह करनेवदे मसुप्य राजधीगत्तिमे मध्यम दै 
| ४६ ॥ गन्धर्वै, गुह्यक, यक्ष देवताभोके अनुचर ( विद्याधरभदि ) ओर अप्सरा ये सव्र रजेगुणीगातिमे 
उन्तम हँ ।। ४७ ॥ बानपरस्थ, संन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी देवता, नक्षत्र ओर दस्य संत्वगुमीगतिमें अधम 
दं ॥ ४८ ॥ यज्ञकरनेवाछे मनुष्य, ऋषि, देवता, वेदापिमानी, अ्योतिचरे (तारागण ), बर्सर, पितृगण 
भौर साभ्यगण सन्त्वगुणी गतिम सध्यमम्रणीके द ।॥ ४९ ॥ ब्रह्मा; मरीविआदि प्रजापति, देहधारी घ, 
मह्तत्न भौर अन्यक्तको विद्रानछोग सत्वगुणीगतिमे उत्तमश्रणीके कहते ।। ५० ॥ यह तीन प्रकारके कर्मक 
तीन वान प्रकार्की गति कदीगई | ५१ ॥ 
वेदभ्यासस्तपी ज्ञानमिन्द्रिाणां, च संयमः; । अदिसा गुरुसेवा च निःश्रयसकरं परम्‌ \\ <३ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कमेणाम्‌ । कि्िच्छेयस्करतरं कभाक्तं पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामपि चेतेषामात्मन्नाने परं स्सतम्‌ । तद्धयभ्यं सर्ववियानां पराप्यते द्यग्धतं ततः ॥ ८५ ॥ 
षण्णमिषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चह च । श्रेयस्करतरं जञेयं सर्वदा कमं वेदिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यरोषतः । अन्तभेवन्ति कमरास्तस्मिस्तसिमन्कियाविधों ॥ ८७ ॥ 
सुखाभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वेदिकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इहं चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कमं कीत्येते । निष्कामं ज्ञानपूर्व तु निक्त्तशुपदिश्यते ॥ ८५ ॥ 
म्रवृत्तं कम संसेव्य देवानामति साम्यताम्‌ । निवृत्तं सेवमानस्त॒ भूतान्यत्येति पश्च पे ॥९० ॥ 
सवेभरतेषु चात्मानं स्व॑भतानि चात्मनि । समं परयत्नात्मयाजी स्वाराञ्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 
यथोक्तान्यपि कमांणि परिहाय द्विजोत्तमः। आत्मज्ञाने इमे च स्याद्वेदाभ्यासं च यत्नवान्‌॥९२॥ 
एतद्धि जन्मसाफल्य ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्येतत्करृतक्रत्यो टि द्विजां भवति नान्यथा ।\९२॥ 


वेदका अभ्यास, तपस्या ज्ञान) इन्द्रियनिमह्‌, अहिंसा ओर गुरुसेवा; ये सव परम कल्याणक साधक 
ह ॥ ८३ ।) इन कर्मं पुरुषके लिये छिच्विन्मात्र कर्म सवते श्र मोक्षसाधक है \॥ < ॥ इन कमि 
आत्मज्ञान ( परमात्माका ज्ञान ) दी परमश्रेठ कहागया है, वह्‌ सव विद्याओमिं प्रधान द भौर उससे मोक्ष प्राप 
हो ताह | ८५ ।। पटे कदेहुये वेदाभ्यासभादि £ कर्मों त्रीद्ककरभका इसत खक तथा परङोकमं परमक 
स्याणकार जानना चाहिये ॥ ८६ ।। उपर करेदुए्‌ सब कमे ही रमसे वरदिकक्मैक अन्तर्गत हुभआकसते् 
 ॥ ८७ ॥। वेदिक द प्रकारके है;-पवृत्त ओर निवृत्त, इनमें प्वृत्तकर्मके लस सुख ओर अभ्युदय 
आदि प्राप्त होतेदै मौर निचत्तकर्मके फटसे सुषि भिरूतीहै।।८८॥ इस खोक अथवा परलोकक सम्बन्धे किसी 
कामनासे जो कर्म कियाजाता £ वह प्रवृत्तकरम कहाताहि आर जे ज्ञानपूर्वक कामनारदित कर्म कियाजाता है 
उसे निवृत्तकमे कहते ।। ८९ ॥ प्रद ्तकम॑को भरछाभांति सवन कर्ने मवुप्य देवताओंके समान दोजाता ६ 
ओर नित्त क्मैकी सेवा करनेसे पथ्वभूतोको असिक्रम करतह अथीत मोक्ष पाताहै । ९० । जो आत्मन्ञानी 
सम्पूणभूतोंमें अत्माको ओर्‌ आतमामे सव भूतोको एकसमान देखत वह ह्मत्को प्राप्र होतहै जात्‌ मश्च 








५५५ 


प्रकरण २९} भाषादीकास्षमत। (४४१) 


पातादै।।९१। बाद्यमको उचित है कि अश्रेहोत्र आदि शाखोक्त कमोक्तो छोडनेपर भी आत्मज्ञान, इन्द्रिय संयम 
आर वदाभ्यासके निभेन्त यतन करे |} ९२ ।| ये आव्मज्ञानमाप्द द्िजाप्ियो विकशेषकरकफे ब्राह्यणो जन्भका 


क कज क 


सफ करनेवले हँ, वे इनका पाप्रकरनेसे छृताथं हदातह; अन्यप्रकारसे नहीं | ५३ ॥ 
 पितरदेवमनुष्याणां वेदश्चक्चुः सनातनम्‌ । अर्क्य चाप्रभेयं च वेदश्च मिति स्थति; ॥९४ ॥ 
या वेदबाह्याः स्म्रतयो याश्च काश्च ङुष्टयः।सवास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मताः॥९५॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌  वान्यवाक्षालिकतया निष्फटान्यनतानि च ९६॥ 
चातुर्वण्यं जयो टोक्षाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌ । भृतं भव्यं भषिष्यं च सर्वं बेदात्रसिष्यति ॥९७॥ 


` शब्दः स्पशेश्चरूप च रसो गंधश्च पञ्चमः) वेदादेव प्रसुयन्ते प्रद्रातेगुणकमतः ॥ ९८ ॥ 


बिभति सवे्रेतानि वेदशाखरं सनातनम्‌ । तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सवछोकाचिपत्य च वेदश्याश्चविदहति ॥ १०० ॥ 
य॒था जातवलो वदिदहत्याद्रानपि इमान्‌ । तथा दहति वेदज्ञः कमेजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ 


 वेदशाश्ाथतचन्ना यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । इव रोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ 


पितरदेवता भीर मनुप्योके सनातन नत्र वेद्‌ ह{ ह;ये अपारूपेय अर अप्रमेय द्‌-यह्‌ स्थिर मीमांसा द 
|| ५०४ ॥ जो स्मरतियां वदसे बाहर ह आर जो मन्थ बदुविरुद्ध कुतकेमूखक द वे परलाकके सम्बन्धभं निष्फछ 
कदेगये रै; क्योकि तमोगुणते कदिपत ह ।।९५॥ वदमूरस विरुद्ध पुरुष काल्पितरास्र उतपन्न होनपर सौत्र ही 
विष होजातेद वे नवीन दोनेके कारण निष्फर ओर असत्य द ॥ ९६ ॥ चाये वर्णै, तीनो रोक, चारो 


आश्रम आर मूत, मवेष्य तथा बतमानकार; य सव व्रदूस ह ब्रस्िद्ध हुएद्‌ | 4७ ॥ र्द; स्पद्यः रूप, रस 


ओर गन्ध, ये पांचो विषय वदसे ही उत्पन्न हुएहै; गणकरमेके अनुसार वेद्‌ ही सवका उत्पत्तिस्थान है ॥ ५८ ॥ 
वेदशाख्च सवेदा सव. भूतोको धारण करतेह, इस कारणसे वे प्रम प्रेष्ठ॒ मानेजातहे, इनस सब 
पाणियोका प्रयोजन सिद्ध होताह ॥ ५९ ॥ सेनापतिका पद्‌, राज्य, दण्डदनेका अधिकार ओर सम्पूण 
खोकका आधिपत्य वेद्राख्च जाननेवालेको दी मिरना चाहिये ॥ १०० ॥ जसे प्रचण्ड भशि गीले वृक्ष्को 
जलदेतहि वैसेदी बेदज्ञ द्विज अपने कमेजनित्र दोपोंको नष्ट करतहै ॥ १०१ ॥ बेदङाख्रके अध ` 
ओर तत्छको जाननेबाछा पुरुष किसी आश्रमम निवास करे इसी खेकमें बह्यत्व काभ करताहै ॥ १०३ ॥ 

उक्तेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठ ग्रन्थिभ्यो धारिणो व्यः धारिभ्यो ज्ञानिनः शष्ठा ज्ञानिभ्यो व्धवसाधिनः 

तपो षिद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । तपसा कफिटिवषे हन्ति पिययासरतमश्चते ॥ १०४ ॥ ` 
 म्रत्यक्ष चानुमानं च राच च परिविधागमम्‌ । त्रय सुबिादत कायं धमशुद्धिममीप्सता ॥१०५ ॥ 


आर्षं र्मोपदेदं च वेददास्राषिसोधिना । यस्तकणानुसंधत्ते स धर्मे वेद्‌ नेतरः,॥ १०६ ॥ 


| नैःश्रेयसमिदं कमं यथादतमश्षतः । मानवस्यास्य रास्स्य रहस्यदपदश्यतं ॥ १०७ ॥ 
अज्ञरागोसे भ्रन्थ पद्नेवारं मन्थ पदूनेवाछोसे प्रन्थाक्‌ विषयांको धास्ण करनेवाले, उनसे ज्ञानीं 


अर्थात्‌ उन अन्थोका यथाथैज्ञान रखनेवाङे ओर उनसे भौ उसके अनुसार कभ करनेवे शरेष्ठ दै ॥१०३॥ 


तपस्या जर विद्या ( आत्मज्ञान ); ये दोनों ब्राह्मणका परम कस्ाण करतेवाङे है तपस्यासे पाप नाश्य 
हतार आर विद्ासे मुक्ति तीहै ॥ १०४ | जो छग धमक तन्तवको जनिनेकी च्छा करते न्ह 
प्रत्यक्ष, अलुमान ओर स्परति आदि नाना प्रकारके वदमूलक शाख; इन तीनःको उत्तम रीतिसे जानना 


चाहिये । १०५ ॥ जो लोग वेदशाखरके अविरोध तकंसे बद्‌ तथ! वेदमूखक्‌ स्मृति भादि धर्मोपदेशक विचार 


करते वही धर्मक ज्ञाता है; अन्य नदीं | १०६॥ यह्‌ कल्याणक्रा साधन कम सम्पूर्ण कहगर्या ॥ १०७ ॥ ` 
सवैमात्मनि संपश्येत्सचांसच समाहितः । सवं ह्यात्मनि संप्यन्नाधर्मे रते मनः ॥ ११८ ॥ 
आत्मेव देवताः स्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌। आत्मा हि जनयत्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌॥ ११९॥ 
खं संनिषेशयेत्वेषु चेष्टनस्परौनेऽनिटम्‌ । पक्तिष्टयोः परं तेन; सदे सो गां च मूर्तिषु ॥ १२०॥ 
मनसीन्डु दिक्षः श्रोत्रे कान्ते विष्णुं वे दमम । वाच्यभि मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम्‌ १२१॥ 
प्रशासितारं स्वैषामणीयांसमणोरपि । रुक्माभं स्वप्रधीमम्यं विद्यात पुरुपं परम्‌ ॥.१२२ ॥ 
एतमेके पदन्त्यमि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके पर्‌ पाणमपरे जह्य शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
एष्‌ सर्वाणि भवानि पञ्चभिष्योप्य मतिभिः ¦ नन्मबृाद्धक्षयानत्य संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
एवं यः सर्वभतेषु परयत्यात्मानमा्मना । स सषममतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पद्म्‌ ॥ १२९ ॥ 

समाधान हर सम्पूण सत्‌. जस्‌ चरस्तुजपका आत्साम इख); जा सक्छ आत्माम- दख उसष्छा 
मन अधर्मकी ओर कभी नहीं दौडता ॥ ११८ ॥ आत्माही सम्पूण देत्रता ह, सव जगन्‌ आमां स्थित्‌ 
है भौर आत्मादी शरीरसभारियोके कर्मके सम्बन्धको उत्पन्न करताहे ॥ ११९॥ बाह्यके आकाशरको उद्र आदिके 


आकाशम, बाह्यकी ब्रायुको प्राण आदि भातरकी वायुम अनि मीर सूयके परम तजक अपने नेत्र 


(४५२) ध्मशाश्चसंग्रह- [ अव्यामज्ञानादि- 


आदि तजमं, जलका अपने शरीरके जलम ओर परथिवीको अपने रीरीरमं धारण करे ॥ १२० ॥ मने 
्न्द्रमाको, कामि दिदा(ओंको, पांवभे विष्णुको, बरमें रद्रको, बाणीं अभिको, युदार्मे भित्र देवताको 
ओर टिक्गयं प्राजा-तिको धारण क्रे अर्थात्‌ णेसी भावनासे उनका एकत्र साधन क्रे ॥ १२१ ॥जो 
स्का शासन करता जो सृक्ष्मसे भी अति सूष्ष्म रै, जिसकी कान्ति सुर्वणके समान है ओर जो स्वप्र 
की बुद्धिके समान ज्ञानसे प्रहण करन योग्य है, उस प्रम पुरुप परमाट्माका ध्यान करे ॥ १२२॥ 
दसं परम पुरूषकोा कोद्र अभ्नि, मनु प्राजापत्ति, "कोई इन्द्र, कोई प्राणसरूप ओर कोद शाश्वत नह्य कद- 
ते ॥ १२३ ॥ यह परमात्मा प्रथित्री आदि पच्वभूतसि सम्पूण प्राणियोमें व्याप्र होकर जन्म वृद्धि तथा 
ना्चसे चक्रके तुस्य इस संसारको प्रवत्तिति करता ॥ ४ ॥ इसी प्रकार जो सखेग आरम- 
दारा सम्पू भूमे आलमाको दखेतेदे वे सवम समता पाकर परमषद्‌ प्राप्न करत ॥ १२५ ॥ 


( २) ४ याज्ञवस्क्यस्प्रति-रे अध्याय । 

अनादियत्भा कथितस्तस्यादिस्त शरीरकम्‌ । आत्मनस्त जगत्सवे नगतश्चात्मसम्भवः ॥११५॥ ` 

मोहजाटभपास्येह पुरुषा दश्यते दि यः । सहक्षकरपनेवः सूयवचाः सदस्कः ॥ ११९ ॥ 

स आत्मा चव यज्ञश्च विश्वरूपः; प्रजापतिः । विराजः सोन्नरूपण यज्ञत्वस्पगच्छति ॥ १२० ॥ 

यो द्रभ्यदेवतात्यागसेम्रता रस उत्तमः । देवान्सन्तप्य स रसा यजमानं फटन च ॥ १६१ ॥ 

संयोज्य वायुना सीमे नीयते ररिमभिस्ततः । ऋग्यजुःसामविदिते सौरं धामोपनीयते ॥ १२२॥ 

सवमण्डरादसीं सूथः खजत्यम्रतसु्तमम्‌ । यज्जन्म सर्वभरतानामदानानश्नात्मनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

तस्मादनाल्पुनयंन्तः पुनसरतम्पुनः करतु; । एवभेतदनायन्तं चक्रं सम्पारेषत्तेते ॥ १२४ ॥ 
अनादिरात्मा सम्भरति्विद्यते नान्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोैच्छाद्रेषकभजः ॥ ६२५ ॥ 

सदहस्नात्मा मया य) व आदिदेव उदाहतः । सुखबाहृरूपज्जाः स्युस्तस्य वणां यथाक्रमम्‌ ॥ १२६ ॥ 

पथिवी पादतस्तस्य शिरसो योरजायत । नस्तः प्राणा देशः श्रोचात्स्पशोद्रायुरैाच्छिखी १२७ 

मनक्तश्वन्द्रमा जातश्चघ्षुतश्च दिवाकरः । जघनाद्ग्तरिक्षं च जगच सचराचरम्‌ ॥ १२८ ॥ 

आता अनादि कहूागया ह क्षरौरधारण करना हू उसकी आदि दै, आस्मासे सम्पूण जगत्‌ होता 

ओर जगतसे अर्थात्‌ पञ्चभूतक सङ्गस आत्माक्ती उत्पत्ति होती! ११७ | जा पुरुष मोहजारुका 
दूर करके सदस्नक्रर, सदस चरण तम्रा सहश्ननेतर धारण करतां, सुकर समान तेजस्वी ई आर्‌ सदम्रक्चिरवाटा 
दीखपडता बही आत्मा है आर पड यज्ञ प्रजापति विश्वरूप, हं; क्योकि बहु चिराद्र्प जन्नसपसर यन्न 
रूपका प्रात हतार ।॥ ११५- १२०. (| देत्रताभो निभिन् जाव द्रीभती ह उमम जा उत्तम रस उत्पन्न 
हतार चहु वतामाक्रा दत्‌ कर्कतत तच जमानत पनस गुर फरक पायुद्रासया यन्द्रमण्डलमं पष्चनाहं आर 
वहस फिरणाट्रय सृयमण्डूडम ब्राप्र हाक्रर्‌ ऋ) सजुः आर सप्ररननतम्व हनि । १५१ ५२ || 
सूर्यं भपने मण्डर चिप अथरृत उत्पतन कराद्‌ ज। चरचर सम्पू जीवन जन्मक्रा दनु &॥ १२६ ॥ 
बृष्टि उखन्नहए भन्नसे फर यज्ञ ट्‌। गाह्‌ सक्से [> अन्न दूति अर्‌ उससं पिर यज्ञ होता सभ्रषारसे 
यह अनि सखसास्च॑क्र व्रुमताहं ॥ १२३४ ॥ नादा अना ह इसटिय इस: अन्तरत्माका जन्म नहीं होता 
तां मी पुरुष माह; इच्छा) दष अर कभक अनुसार दहका सम्बन्धी दाता६ ॥ १२५ | जा मैन तुमस 
सदसरारमारूप तथा सम्पूणंजगक्ा कारण अरं आापरदेव क्‌(ह उसके सुख, बाहु, जंघे ओौर भरते चासो बर्ण 
` क्रमे उद्पन्न दै ।। १२६ ॥ उसक्े- चरणस पाथकरी, शिरसे जकार) नासिक्रासि प्राण, कानसे-दिश्चा, स्पर्शसे 
वायु, युखसे अभ्नि) मनस; चन्द्रमाः नेवरपते सूं ओर जंबओंसे आकाल ओर चराचररूप जगत्‌ 
उत्पन्न होता ॥ १२५७१२८ ॥ 

अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्ायकभजः । दष; प्रयाति जीकायं भये योनिदतेषु च ॥ १३१॥ 

अनन्ताश्च यथा भावाः रार रररिणाम्‌ । रूपाण्यपि तथेह सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ १३२ 


+ 





यह्‌ जव मन) वचन आर दारीरसे श्लियेहुए दोरक कारण अन्त्यज, पक्षी तथा वष्क्षादि स्थावरयोनमे 
सकृद्ध जन्पवक भातत होता ॥। १६९५ ॥ जीवक अपने अपने शरीरम जस अनन्तभाव होते उसौके अवु्षार 
सम्पूण योनि्योमं द्योके स्वरूप भी होत ॥ १३२ ॥ शिसीकमंका कड परलोके, किसीकमंका फल इसी- 
लोकम ओर फिसीकमका फर दइसखोक आर परखोकमं अथात्‌ दोनो स्थम भिरताहै उस्र प्रयोजक सस्व 
भादि भाव द्ेताद \ १३३ ॥ 
` क याज्ञवस्क्यस्मू @ याह्नवस्क्यस्मृष्वे-३ भष्यायके ९५ दडोकसे १०७ इञाकतकका अध्यारमग्रकरण गहस्थप्रकरणक्छे 
भनुष्यजन्ममे छिखागया ह । 








प्रकरण २९१} भाषाटीकासमेत । ` ( ५४३ ) । 


मिनो हि यथादो रूषालोकस्य न क्षमः । तथा विपककरणं आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥१४९॥ 
कटवेवारो यथा पक्वं मधुरः सत्रसोपि न । प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्षकरणे्नता ।॥ १४२ ॥ 
समाश्रया निजे देह दही विन्दति वेदनाम्‌ । योगी मुक्तश्च सर्वासां योग मामोति देदनाम्‌ ॥ १४२॥ 
आकादमेकं हि यथा घटादि पृथग्भवेत्‌ । तमात्मेको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांडमान्‌ ॥ १४४॥ 
ब्रह्मखानिरतेजांसि जरम्मृश्चति धातवः । इमे टोका एष चात्मा तस्माच सचराचरम्‌ ॥१४५ ॥ 
खृण्डचक्रसं योगाल्छुम्भकारो यथा घटम्‌ । करोते तणस्रत्कागे वा गृहकारकः ॥ १४६ ॥ 


 हेभमाच्रमुपादाय रूपे वा हेमकारकः । निजलाखसमायागाच्कोशच वा कोशकारः ॥ १४७ ॥ ` 


कराणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु 1 सजत्यात्मानमात्मा च सभूय करणानि च ॥ १४८॥ 
महासूतानि सत्याने यथात्मापि तथेव हि । कोन्यंथकेन नेत्रण दृष्टमन्येन परयति ॥ १४९ ॥ 
वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य सश्वुताम्‌ । अतीताथस्प्रतिः कस्य को या स्वमस्य कारकः ॥ 
जातिरूपवयोवृत्तावेदयादिभिरदङ्कृतः । शब्दादेावेषयो्ोगं कमणा मनसा गिरा ॥ १५१ ॥ 
स सन्दिग्धमतिः कमफरमस्ति न वेत्ति षा । विष्डतः सिद्धमात्मानमतिद्धोपि हि भन्यते १५२॥ 
१ अहमेषामिति स्थितिः । हिताहितेषु भावेषु विपरोतमतिः सदा ॥ १५३ ॥ 
यत्ते प्रकृतां चव विकारे वा विशेषवान्‌ । अनाशकानलापातजलप्रपतनोयमी ॥ ९५४ ॥ 
एवेवृत्तो विनीतात्मा वितथाभिनिवेरावान्‌ । कमणा देषमोहाभ्यामिच्छया चेव बध्यते ॥१५९५ ॥ 
जसे द्पणके मीन हाने उसमे रूप नहीं दखपडताह वसेदी रण्देपर आदि मलोसे भक्रा- 
न्तचिन्त होनसे आस्माको पूर्वजन्ममे दखेहुए पदार्थोका ज्ञान नहीं रहुतादे ॥ १४९१ ॥ जिस प्रकार 


कडु ककडम उसका मधुररस प्रगट नहीं होता उसो प्रकार रागेद्ष आदि मोखे युक्त आत्मामं 


पूवैजन्मकी बातोको जाननकी शक्ति नहीं होती ।॥ १४२॥ ददहाभिमानी पुरषं सखदुःखको अपन शरीरस 
ही भोगताहै ओरं योगी तथा अर्हिकाररदहित पुरुष सवका दुःखसुख जानन समं होति ॥ १४३ ॥ 
तैसे आकाश पएकहीदह; किन्तु घ्दआदि उपाधि भदस घटाकादा आदि. भिन्न भिन्न नामसे कहाजाता- 
ह भीरं जस एकी सुय जके अनकपात्रोम अनक देख पडता ह त्रसेष्टा एकी आमा ( अन्तःकरणरूप 
उपाथिके भदसे ) अनेक जान पड़ताह्‌ ॥ १४१४ ॥ आसा, ाकाज्ञ, वायु, अन्नि, जल भार भूमि य सतर धातु 


. कहिजावह [अर्थात्‌ शरीरम व्यप्र शोर दसको धारण करनेस धातु कहटाते हं उनम आकाश्च भादि 


प 


पश्वधापु जड़ ओर प्रथमधातु भा्माः चेतन ह. इन्हीं सबसे वराचर जगत्‌ उदयन्न हुआह ।॥ १४५ ॥ 
जिस प्रकाससे मिट दण्ड ओर चाकसे कुम्हार धड़ा धनाता है अथवा वृण) मिटरी ओर काटसे 
कारीगर धर नि्मीण करवा वा सुव्णस कुण्डलादि विविध प्रकारकी वस्तु सोनार तेयार करदताहे अथवा 


अपने छारसे मकड़ो जाङा तनती ह इसी प्रकार इन्द्रियो ओर पृथिगी आदि पच्च भूतोकोः ठेकः आत्मा 


सिन्न भिन्न यानिर्योमिं अपनेको ही उत्पन्न करतार ॥ १४६-१४८ ।॥ जसे परथिवी आदिं मह्‌।भूत ( भ्रमा- 


 णोसे जानने योग्य दानेसे ) सत्य दं वेसेही आत्मा भी सत्य है, नदीं तो नेत्र इन्द्रियसे देखीहईं वस्तुको 


त्वचाशृन्द्रियसे कौन ज।न सकता किं जिसका भने देखा उसकाहो मं स्पञ्चं करताहू ॥ {४९॥ पदिलेकी सुनीहदं 
ातक्छा यह वही बात एेसा कौन जानता, बहुत दिनकी बातोकी सुधि कौन रखता ओर स्वप्र किसको 
होता ॥ १५० ॥ जाति, रूप, अवस्था, आचरण, विद्या भादिसे अहङ्कार किसको होता ओर कमे, मन तथा 
वरचनसे शब्द्‌ आदि विषयोका उदोग कौन करता (इस कारणस इन्द्रयोसे अख एक आत्मा हे ) ॥ 
॥ १५१ ॥ वह्‌ आत्मा अहृङ्कारपे दूषित होकर बुद्धिम सन्देह करता है सब कमेमिं फल ह अथवा नीं 
शौर सिद्ध (कृताथ) नहीं होनेपर भी अपनेको कृताथ मानता है ॥ १५२ ॥ एता नप्रय करतदि छि यद मेरी 
खी ह, यमे पुत्र ह ओर यद भेरा श्रुत्य दै तथाभे इनका हं ओर सवदा दितकोः अहिते ओर अदितको 
हित समश्चता है ॥१५३॥ आसा; प्रकृति ( आत्माके गणकी साम्यावस्था ) ओर निकार ( अहङ्कार आदि ) 
मे भदज्नान नही रहताहै; अनदान ८ भोजनका त्याग ); अभ्नि्रेङ, जङ प्रवेश्च र डच स्थानसे. गिरनेका 


यल करता ॥ १५४ ॥ एसा अवितीत।ट्ा होकर श्रा सङ्कस्प करताहुजा कमे, राग, द्वेष, मोह ओर 


इ्छासे वांधाजातदि ॥ १५५ ॥ वा [त __ 
आचार्योपासनं वेदशाखा विवीकता । तत्करमणामतुषठानं सङ्गः सद््गिरः शमाः ॥ १५६ ॥ 
सयालोकारम्भविगमः सवभृतात्मदर्नम्‌ । त्यागः पिहाणफं च जीणेकाषायधारणम्‌ ॥ १५७॥ 


` विषयेन्द्रिसंरोधस्तन्द्रारस्यविवर्जैनम्‌ । शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वधदोनम्‌ ॥ १५८ ॥ 


नीरजस्तमता सचच्यीद्धीनःस्पृहता शमः । एतेरुपायेः संद; सत््वयोग्पस्रती भतू ॥ १५९ ॥ ` 
तच्चस्पतरुपस्थानात्सखयोगात्परिकषयात्‌ । कमणां सनिकर्षां्च सतां योगः प्रवते ॥ १६० ॥ 


(४४४) ध्मशाख्संम्रह- [ जध्यालन्नानादि- 


शरीरसंक्षय यस्य मनः सखस्थमीश्वरम्‌ । अपिष्टततमतिः सम्यग्नातिसंस्मरतामियात्‌ ॥१६१॥ 
यथा हि भरतो व्णीवर्णयत्यात्मनस्तनम्‌ । नानारूपाणि कुकाणस्तथात्मा कमजास्तनूः ॥ १६२ ॥ 
काटकमात्मवाजानां दोषमातस्तथेव च । गर्भस्य वक्ते दृष्टमदहानादि जन्मतः ॥ १९२ +. 
अहट्ारेण मनसा गत्या कमंफटेन च । शगरेण च नात्मा यम्मुक्तप्रवः कथचन ॥ ६९४ ॥ 
वत्याधारः स्रहयोगायथा दीपस्य सं स्थितिः । विक्रियापि च दृ्वमकाटे प्राणमंक्षयः ॥ १६५ ॥ 
आचार्यकी सेवा करना, वेद्‌ आर शाखक अर्का विवेक रखना, उनमें कदेषुण्‌ कमक अनुष्ठान करना, 
सत्पुरूपाका सग करना, प्रियवचन बोखना, खियाक्र ददान आर स्परक्रा.त्याग करना; सम्पूण जारा अपने 
समान देखना, परिग्रह्‌ ( पुत्र, कटत्र पएद््वयजद्‌ ) का स्या करना; जाण काप्रायत्रस्र वास्प्रकृस्ना विपयोंसे 
शन्द्रियाका रोकना, जमार्‌ ओर आटस्यको स्याग्दना, दरीर्की अशुद्धता आद्रि अवस्थाका स्मरण रखना 
गमनञदि प्रव्र्तियोमे पापको दखना, रजागण जौर तमोगणक्रा ल्याग करना, प्राणायाममादिसर अन्तःकरणका 
दद्ध रखना, चिपयोमें अभिलाप नटीं करना आर वाद्यदन्द्रिय तथा अन्तःकर्णको रोकना; इन उपा्योसे 
दुः हज मनुष्य सरन्वगुणय्त हाकर मुक्तं दोना ॥ ६१५६ १५९ ॥| आत्सरूपतन््रका निन्चटभ्थितिसे, 
सत्त्रगुण ( शुद्धि ) क योगस, अविद्यादि कमबीजकरे नादादहानस आर सञजनाक्र सरस स्मयो गर्कीा 
मन्रात्ते दोतीदहै | १६० ॥ जिस स्थिरवद्धिवाल मनुष्यका मन मरनकर समय सत्त्वगुणगुक्तं हकर ददवसं 
रगत उसक्रा व्रवजन्मका स्मरण रतह्‌ ।॥ १६५ ॥ जत नट्‌ अनकप्रकारकर रूप वनानक्र सिय ननावर्णेक 
वेष बनाताहै त्रस ही कर्मफड भोगनके छि. भामा अनक प्रकारका करीर धारण करता्।१६२॥। कारः कम, 
पिताके वय ओर माताके राणतके दपक्र कारण गभका विकार दहक्रर अगरहमान जाद्‌ द दरखाजा वष्टि 
॥ १६३ ।। जवबतक मक्ति नहीं हाती तत्रतक अहदुार मन) गति ( संसार्का हतु दापाक्र राशि ), कमफ 
जर सृक्ष्म्चरीरस आन्मा छट नही सक्ता । १६५ ॥ जस वर्तक आधार ओर तरक यागं दीपक 
जटखतादह आर प्रचष्टव।युसे वक्माजाताहद वसौ भकलम मी प्रागा क्य हता || ६६५ 
अनन्ता ररमयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो ददि । सितासिताः कर्वुनीटाः कपिलाः पातलाहिताः १ 
उध्व॑मेकः स्थितस्तेषां यो भिचा सयमण्डटम्‌ । ब्रह्मटोकमतिक्रम्य तन याति पगं गतिम १६७ 
यद्स्यान्यद्रारेमदातमूष्पमव व्यवास्थतम्‌ । तन दूवदागोराण तनसा प्रपद्यते ॥ ५६८ ॥ 
येनेकरूपाश्चाधस्ताद्रशमयोस्य सदुप्रमाः । इद कर्मोपभोगाय तेः संसरति सोषशः ॥ १६९ ॥ 
जो आतमा दीपके समान दखद्यमें स्थित ह उसकी रवेन, काटी,कवश, नीद, कपि, पीली ओर खछ- 
रङ्गकौ अनन्त नादियां हु । १९६६ ॥ उनर्मसे एषनादी सर्यमण्डठको भदृकर ब्रह्मलोकको अतिक्रम करक 
खससे उपर स्थित ह्‌ उघीद्वारा जीव परमगतिको प्रात्र होतार || १६५॥ दुम आत्माकी युक्तिक मामज 
नाड़ी ह उसस अन्य सकडां नाडो उपरको स्थित द उनक्र रागा तैजामय दृवद्रीर खाभ हुताद्‌ । १६८ । 
ओ अनकशूप कोमट कान्तिवारी नादिं निका स्थित उनके दवारा ग्रह जीव कमष्ट भोगनके लिय 
संसारम जन्म छेताहे }। १६९ ॥ 
वेदेः शासै सविन्नानन्मना मरणेन च 1 भर्त्या मत्या तथागत्या मत्येन ह्यनेन च ॥ ५७० ॥ 
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कम्मभिश्च श्रुभाल्युभः  निमत्तशाङ्नज्नानग्रहसंयागजं; एलः ॥ १७५ ॥ 
तारानक्षत्रसचारजागरः स्वग्मजराप । आक्रयापवनज्यातजटग्रानामरस्तश्रा | ¦ ॥ 
मन्वन्तरयुगप्रात्या मनचरापाघरफटराप । विन्तात्मान वद्यमान कारण जमत्तस्तशथा ॥ {अ५३॥ 
अहङ्कारः स्ष्तिर्मया द्वप बुद्धिः सुखं घरति: । इन्द्रियान्तगसंचार इच्छा घारणजीपित ॥ १७८॥ 
स्वगं स्वग्रश्च भाकानाम्प्र॑रणं मनसां गातः । नपपश्चतना यसन आाद्रानम्पाञभा(तकम ॥१७५॥ 
यत एतानि द्यन्ते रिङ्ानि परमात्मनः । तस्मादस्ति पगे ददादात्मा मर्वंग इश्वरः ॥ १७६ ॥ 
वद; शाख; विज्ञान ( अनुमत ), जन्मन, मरण, व्याधि; गमने, अगमन). सव्य, मिध्यरा) कन्या) सुख, 
दुःख, शुभकम, अङुभकम, मूकम्पओआद्रि निमित्त, दक्रुनाका ज्ञान ( पश्चियेकी चषाल शुभ, अशुभ जानना) 
सूयादिप्रदह संयोगक्रा फर, तारा आर अश्वनी आदि नक्षुत्रके संचारस भागमा फल, ताप्रत अत्रस्था) स्वप्र 
अवस्था, आक्राश्च, वायु, सयजा ज्याति, जर, भूमि, अन्धकार) मन्वन्तर, यु्योकी प्रापि आर मंन्रतथा 
जपधियोका फट; इनसे जानना चाहिय †क आल्मा देदसे पथरत्र आर जगना कास्णद्द्‌ ॥ १५०८१५३ ॥ 
अहंकार, स्मरण, धारण, देप, बुद्धि, सुख, धय, इन्द्रियान्तर संचार अर्थात्‌ एक (ृन्द्रियगदीतमिपय अन्य 
इन्द्रिय द्ाय प्रदण, इच्छा, दृहधारण, प्राणघारण, स्वग, स्वप्र इद्द्रियष्ी प्ररमा, मनकी गति, निमेष, चेतना 
यल भोर पच्चभूर्तौका धारण य सवर परमात्माके चिद्व देखपङतद, इस सिय सर््व्यापक ईश्वर आत्मा देहसे 
भेन्न ह 1} !७४-- १५६ ॥ 


| 


करण २६] भाषाटीकासमेत (५९) 


बुद्धीन्द्रियाणि साथानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च । अहङ्कारश्च बुद्धिश्च प्रथिव्यादीनि चेव हिं १७७॥ 
अन्यक्तमात्मा कषननज्नः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । इश्वरः सवेभूतस्थः सन्नसन्पदसनच्च यः ॥ १७८ ॥ 
भरोत्रादिं ५ ज्ञानेन्द्रय, ५ उलके व्रिषय ( शव्दः स्पर्च, रूप, रस जौर गन्ध ) मनः दध्र आदि ५ कम 
न्द्रिय, अहंकार, बुद्धि पथिवी आदि पच्चभूत ओर प्रकृति, ये सव उस सर्वव्यापी दशर सत्‌ असत्‌ रूपधारी 
आलमाक् क्षत्र ( स्थान ) है इनम रहकर वह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहल ताह ।। १७७-.९.५८ ॥ 
बुद्धरुत्पत्तिरव्यक्तात्ततोरकारसभवः । तन्मात्रादीन्यहङ्कार दे कोत्तरग्रणानि च ॥ १७९ ॥ 
रब्द्‌ः स्पशश्च रूपं च रसो गन्धश्च तदृशुणाः । यो यस्मान्निःसतश्चषां स तस्मिन्नेव टीयते।॥ १८०॥ 
| प्रकृतिसे बुद्धि, वुद्धिसे अहंकार ओर अहंकारते पच्चतन्मात्रा ( शच्द्‌, स्पचे, स्प, रस ओर गन्ध ›) कौ 
उत्पत्ति होती दै, पच्चतन्मत्राओंमे क्रमसे प «क गुण अधिक होते ।॥। १७९.॥ शब्द, स्यथ, रूपःरस ओर ` 
गन्ध ये स्र उस ( आकाश आदि पच्वभूतों) के गुण रहै; पूर्वोक्त बुद्धि आदि जो जिससे निकला हं वरह प्र" 
यके सतय उसीम रीन हाजाताहै $ ॥ १८८ । ` 
यथात्मानं सत्यात्मा तथा बः कथितो मया । विपाका्चिः प्रकाराणां कमंणार्माश्वरोपि सन्‌ १८१॥ 
सप्छं रजस्तमश्चैव शुणास्तस्येव कीर्तिताः । रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रवद्‌ भ्राम्यते ह्यसौ ॥ १८२ ॥ 
अनादिरादिमांश्चव स एव पुरुषः परः । टिष्खन्द्रियम्राह्यरूपः सविकार उदाहतः ॥ १८२ ॥ 
आत्मा स्वयं इश्वर होनेपर मी कायिक, वाचिक ओर मानसिक कके विपाकसे जिस प्रकार आत्मा 
( जीवको ) सचता वह मने आप लोगोसे कदा ।॥ १८१ ॥ सच्वगुण, रजोगुण जीर तमोगाण उसी 
आत्माके गुण ह ओर रजोगण तथा तमोगुणतते युक्तं होकर व चक्रके समान इस संसारम घूमता यहम 
कहदिया ॥ १८२ ॥ वही अनादि परम पर्प रारीर धारण चछरनेसे आदिमान्‌ आर कुल्ज; वसन 
भादि विकारोंसहित तथा चिह्न ओर इनिद्र्योसि प्रहृण करनेयोग्य होताह ।। १८३ ॥ 
पित्यनेऽनवीथ्यारच यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । तेनाधिदहोतरिणो यांति स्वगेकामा दिवम्परति १८४॥ 
ये च दानपरा; सम्यगषराभिस्च गरणेयुताः । तेपि तेनव मागण सत्यत्रतेपरायणाः ॥ १८५ ॥ 
तचाष्टारीतिसाहसा. मनयो गृहमेधिनः । पुनरावतिनो बीजभूता धमप्रवतकाः ॥ १८६ ॥ 
सप्ताषनागवीथ्यन्तदवलकं समाश्रिताः । तवन्त एव सुनयः सवारम्भविवा्जताः ॥ १८७ ॥ 
तपसा जह्यचर्यण संगत्यागेन मेधया । त गत्वाव तिष्ठते यावद्‌ाभूतसप्टवम्‌ ।॥ १८८ ॥ 
यती वेदाः पुराणानि वियोपनिषदस्तथा । इखोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्च किचन वाङ्मयम्‌ ॥ 
वेदायुवचनं यन्नो बरह्मचर्यं तपो दमः । श्रद्ोपवासः स्वातेव्यमात्मनो ज्ञानेतवः ।॥ १९० ॥ 
स॒ ह्याश्नरमोषिनिज्नास्यः समस्तेरेवमेव तु । द्रष्न्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च दिजातिभेः ॥ १९९ ॥ 
यएनमेवे विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्रेताः । उपासते द्विजाः सत्य श्रद्धया पएरया युता; ॥ १९२ ॥ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यर्धिरहः शुकं तथोत्तरम्‌ । अयने देवलोकं च सवितारं सवेदयुतम्‌ ॥ १९३ ॥ 
ततस्तान्पुरुषेभ्येत्य मानसो जह्य लोकिकम्‌ । करोति पुनरात्रत्तिस्तेषामेह न विद्यते ॥ १९४ ॥ 
यज्ञेन तपसा दानेयं हि स्वगनितो नराः । धूमानां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥ १९९ ॥ 
पितृटोकं चन्द्रमस वायु बृष्टि जं महीम्‌ । क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव व्रजन्ति च ॥ १९६ ॥ 
एतयो न विजानाति मागेद्धितयमत्माषान्‌ । दन्दद्युकः पतङ्खो वा भवेत्कीरोथ वा कृमिः ॥१९७॥। 
अजकवीथी ( देवमागं ) आर अगस्त्यके तारकरे वीच जो पितृयान नामक्र स्थान हु उसी मागेस स्वगा- 
भिराषी अग्रिहोघ्री कोग स्वगसं जातेहै।। १८८॥ जो मनुप्य दानपरायणः, अहैकाररदहित्त, आठ गुणो 
( द्या क्षमा, अनसुया; साच, अनायास) मङ्गद्टः अकाषण्य आर अस्प्रहा ) सं युक्त आर सत्यानघ्टं 
त्र भी उसी मशसे स्वगे प्रात्र होतेह ॥ १८५ ॥ उस पितृयाने गृहस्थवमेवाटठे ८८ सदख सुनि रहते 
शै वेखोग पुनःपुनः सष्टिकि आदिम धमका उपदेश करके उसका ब्रीज वोत ॥ १८६ ॥ सप्र्षिमण्डल 
ओर नागवीथी ( देरावत पथ )फै बीच देवलोके रहनेव। छे उतने दही (८ ८८ सहस्र ) युनि; जो सब 
आरम्भोंसे रहित्त ( तच्वज्ञानी -) तपस्वी, त्रह्यचययुक्त, सङ्ग त्यागी आर मधायुक्त द, वहां जाकर प्रख्यतक ` 
रिथर रते ॥१८५७-१८८।। उन्हीसे चेद्‌, पुराण, अङ्गविद्या, उपनिषद, सूत्र, शछोक भाष्य जर सम्पूणं बाड्‌- 
राशन प्रचलित होते ।।१८५। वद्पाठट, यज्ञ; बह्मचयः; तपस्या, दम, श्रद्धा, उप्र अर स्वतन्त्रता 
(८ विषयके वदान होना ) ये सव आत्मन्नानकरे कारण ह अर्थौत्‌ इनसे आत्मज्ञान होताहै ॥ १९० ॥ रब 
आश्रमबादे द्विजाति्योको उचित है कि उस आत्माको जानन, देखन भीर सुननका उथोग करे | १९९१ ॥ 
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धरः मरसस्म्रति--१ अध्यापक ५५--५८ शक । साष्टका आदम मह्‌ त्त्वस आकाद् उत्त्न हुजा जसका 
गुण शब्द्‌ है; अ।कारासे वायुकी उत्पत्ति हृदं जिका गुण स्वर हे; वायुसे अभ्रे उतपन्न हुभा जिसका युण रूप. 
है; अभ्निते जल उत्पन्न हुभा, जिसका शुण रस हं ओर जसे पृथिवी सतन्न हदं जिसका गुण गन्ध हं | 


। ॥ ( ४५४६ ) ` ध्मशाख्संमहु- ।  [ अध्याल्षानादि- 


जो द्विज परमश्रद्धासरे युक्त होकर निजन स्थानम निवास करके सत्य ( आत्मा )] की उपासना करते वे 
क्रमसे अभि) दिन) शुङ्कपक्ष, उत्तरायण, देवरोक्‌, सूर्य ओर तेजको प्रप्र होतेह, फिर मानस पुरष 
आकर उनको ब्रह्मरोकमम छेजाताै, जहे फिर इस छोकमे लौटना नदीं. होता ॥ १९२--१९४ ॥ जो 
ठोग॒यज्ञ, तपस्या ओर दने स्वर्गमें जतै वे क्रमसे धूम, रात्रि, करष्णपक्ष, दक्षिणायन, पिदृहोक ओर 
"चन्द्ररोकको प्राप्त करते पिर वायु, ब्र, जर ओर भूमिको प्रप्र होकर अर्थात्‌ भन्नरूपसे वीय होकर 
संसारम अते ।।१५५--१९६॥ जो मनुष्य इन दोन मा्गोका निवारण नहीं जानता दै अर्थात्‌ दोनों मागेकि 
` धर्मोका आचरण नहीं करताहै वह सर्प, पक्षी, कीट अथत्रा कूमिका जन्म पाताहै ॥ १९७ ॥ 
उरस्थोत्तानचरणः सम्ये न्यस्योत्तर करम्‌ । उत्तान किविदुन्नाम्य मुख विष्टभ्य चोरसा । १९८ ॥ 
निर्मीरिताक्षः सखस्थो दन्तैदेन्तानसंस्पशन्‌ । ताटुस्थाचरजिह्रश्च संवृतास्यः सुनिशटः; ॥१९९॥ 
संनिरुष्येन्द्रियम्रामं नातिनीचोच्छितासनः । द्विगुणं त्रिग॒णं वापि प्राणायाममपक्रमेत्‌ ॥ २०० ॥ 
ततो ध्येयः स्थितो यो्ौ हृदये दौीपवल्मसुः । घाययत्ततर चात्मानं धारणां धारयन्वुघः ॥ २०१ ॥ 
अन्तद्दानं स्प्रातिः कान्तिः श्रोतन्नता तथा। निनं शसीरमुत्मृञ्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २०२ ॥ 
अथानां छन्दतः सृषटिर्योगसिद्धेरि रक्षणम्‌ ।. सिद्धेयोगे त्यजन्देहममृतत्वाय कर्पते ॥ २०३ ॥ 
अथवाप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकमा वने वसन्‌ । अयाचिताश्ची मितभुक्‌ परां सिद्धिमवाप्नुयात्‌॥ २०४॥ 
न्पायागतधनस्तचवन्नाननिष्टोऽतिथिग्रियः । श्रादक्रत्सत्यवादी च गृहस्योपि हि मुच्यते ॥ २०५ ॥ 
दिने जंघेपर वांया चरण ओर बांये जवे पर दृहिना चरण उत्तान करके स्थापित करे, बाय 
हाथकी ह्रीम उत्तान करके दिना हाथ रकल, सुखको छतीसे थांसकरर कचित्‌ उन्नत करे, आंख मृद 
देवे, काम, कोधादिसे रदित हषे, दांतोसे दान्तोका स्पर्यं नहीं करे, ताटूर्मे जीभको अचर रक्ले, मुखके 
बन्द्‌ करदेवे, रारीको निश्च रके, इन्द्रियको विषयोसे निवृत्त करे, जो आसन न बहुत उचा न बहुत नीचा 
हो उसपर शठे, दुशुने अथवा तिगुने प्राणायासका अभ्यास करे ॥ १९८--२०० ॥ उसके पश्चात्‌ जो 
प्रथु हृदयम दीपकके समान स्थित है उसका ध्यान करे, इ मान्‌ मनुष्य उसीर्म मनको धारणां करके योगा- 
वरृषन करे ।। २०१ ॥ सन्तद्भांन होजाना; र्ति ( अतीन्द्रिय बातोका स्मरण ) रखना, योभ। होन्प, भूत 
भविष्य वार्तीको देखना, बड़ी दृरकी बार्तोको सुनरेना, अपने शरीरको छोड़कर दृसरेकी द्मे प्रवे 
 करजाना ओर अपनी इच्छासे पदार्थोका रचना करना; य सच योगसिद्धके रक्षण है योगीिद्धि ने 
पर मरनेवाला योगी मोक्ष पाताहै ॥ २०२--२०३ ।॥ भथवा जो मनुष्य सव कामनार्ध्णेको व्यागकर वनम 
निवास करके वेद्का अभ्यास रखतहै ओर विना सागहुए प्राप्न अन्नको परमित ( थोड़ा ) भोजन करता 
है वह परम सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षको पातवादै ॥ २०४ ॥ धरमपूर्वक धन उपाजन करनेवाखा, तत्त्वज्ञानर्मे निष्ठ 
 अतिधिर्योका सकार करनेवाला, श्राद्धकर्म तरर रहनेवाा ओर सत्यवादी गृहस्थ भी सुक्त होता | २०५॥ 


| (५ ) दारीतस्मृति-७ अध्याय । 
योगशासखं प्रवक्ष्यामि संक्षपात्सारमुत्तमम्‌ । यस्य च श्रवणाघान्ति मोक्ष चेव मुमुक्षवः ॥ २॥ 
 योगाभ्यासबरेनेव ४८५ च । तस्मायोगपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥ ३ ॥ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । धारणाभिकंदो कृत्वा पूरव दषं ५२ मनः ॥ ४॥ 
एकाकारमनानन्दं बुधेरुपमरामयम्‌ । सुरेमात्सूक्मतरं ध्यायेज्जगदाधारमुच्यते ॥ ^ ॥ 
आत्मना बहिर॑तस्थं शुद्ध चामीकरपभम्‌ । रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्सवभाणिहदयं सर्वेषां च हदि स्थितम्‌ । यच सवैजनेकषेयं सोहमरस्माति चिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
 आत्मखाभसुखं य पत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । श्रुतिस्मत्यादिकं धर्म तद्विरुद्धे न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा रथोऽशवहीनस्तु यथारवो रथिर्हीनकः ! एवं तपश्च विद्या च संयुते भेषजं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्नं मु क्तं मधु वानेन संयुतम्‌ । उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥ १०॥ 
तथेव ज्ञानकम्मम्यां माप्यते अहम शाखवतम्‌ । विद्यातपोभ्यां सम्पन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥११॥ 
देहदयं विहाय सृक्तो भवति बन्धनात । न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥ १२॥ 
| अत्र संकषिपसे यागञ्चास्लका उत्तम सार मै कदताष्ुं जिसके युननेते मश्व इच्छाव मनुष्य मुक्त ह्य 
ह ॥ २ ॥ योगाभ्यासके बटसे पप नष्ट होतेह इस खयि योगमें तत्पर होकर उत्तम आगचारणते मनुष्य नित्य 
ध्यान करे ॥ ३ ॥ प्रथम प्राणायामे वाणीको, प्रत्याहारसे इन्द्र्योक्ा ओर धारणात्ते वशकरनेके अयोग्य 
 मनको वदाम करके एकाग्रचित्त होकर जो देवताओंको भी अगम्य, सूष्षमसे सक्षम ओौर जगत्छे आश्रय 
रस परमात्माका ध्यान करे ॥ ४-५ ।। निजंनस्थानमे एकात्राचिा बैठकर बाहर भीतर स्थित ओर शुद्ध 
सोनेके समान कान्तिवाले परमारमाका जन्मपर्यम्त ध्यान करतेरहे ॥ ६ ॥ जो सम्पू प्राणिर्योका हृदय ह, 
~ जो सप्रे हृदय विराजमान है ओर जो सचके जाननेयोग्य दहै बह परमात्मा ही ह, पेसा ितवन करे 
1] ७ ॥ जबतक आत्माके छाभका सुख नहीं प्राप्न होवे तबतक तपस्या, ध्यान ओर शति तथा स्पतियोमं कदेषुये 


धकरण ९६1] ` मषार्टीकासमेत। ` (४४७) 


अन्य धम करे, भत्माकी प्रोधिका विरोधी कर्मं नद करे ।॥ ८ ॥ जैसे घोडेविना रथ ओर सारथीविना घोड़ा 


 - नहं चरता (दोनों परस्पर सहायक ट ) वैसेही तपस्या ओर विद्या ( ज्ञान ,) दोनों भिककर संसाररोगकी 


ओषध है ॥ ९ ॥ जिसप्रकार मीटेते युक्त अन्न ओर अन्नसे युक्त मीठा ह ओर जिस भांति दोनो पेखसे दही 
आकारे पर्ची उद्सकतेदैँ उसी प्रकार ज्ञान ओर कर्मं ( तपस्याआद ) दौनोसे ही खनातन ब्रह्म भिरे 
॥ १०-११ ॥ ज्ञान आर तपसे युक्त आर योगम ततर ब्राह्मण स्थ आर सुक्ष्म; इन दाना देहोको छोडकर 
बन्धनसे छटजाता है, इस प्रकार जिसका शर्सीर नष्ट शोगा दै उसकी छगति कभी नहीं होती ।। ११-१२ ॥ 


(९ ) आपस्तम्बस्मरति-१° अध्याय । 
न यम यमरमित्याहरात्मा वै यम उच्यते) आत्मा संयभितो येन तं यमः कि करिष्यते ॥३॥ 
न तथासिस्तथा तीक्ष्णः सर्पो वा दुरधिष्ठित । यथा कोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः *४॥ 
षमा गणो दि जन्तूनामिदामुत्र सुखदः । एकः क्षमायतां दषो द्वितीयो नोपपद्यते ॥५॥ यदेनं _ 
क्षमया युक्तमराक्तं मन्यते जनः ॥ न रोब्दद्याख्चाभिरतस्य माक्षो न चेव रम्य(वसतथापरेयस्य॥६॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न छोकचित्तयरहृणे रतस्य ।॥७1 एकान्तशीटस्य दृढव्रतस्य मोक्षो भवे- 
त्पीतिनिवतकस्य । अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यरमोक्षो मशेन्नित्यमदिसकस्य ॥ ८ ॥ 


बुद्धिमानछोग यमराजको यम ( दण्डद्ता ) नहीं कहते; कन्तु अपन आस्माको ह। यम मानते [जसम 


आस्माको वश करस्या उसका यमराज क्या करेगा।(३।खन्ग भी सा तीक्ष्न नदी जर सपमी एसा भया- 

तक नद जैसा प्राणियोके शारीरमे कोध नाराकरनेवाखा ह॥४॥ क्षमा जो गुण ह बह प्राणिर्योको इसलाक ओर 

 पररोकमे सुख देनेवाहा दे, क्षमवाछोमे ष्क ही दो दै'दूलरा नदीं कि क्षमावेको मलुप्य अक्षमं मानते 

॥५-६। व्याकरणम रत रहनेसे, रमणी यगृहमे प्रीति होनेसे, भोजन वश्चमे तत्पर रहनेसे तथा संस्रारके मनको 
क 


वशा कगनेमे रत होनेसे मोक्ष नहीं होता; किन्तु लो मनुष्य एकान्तम निवास करता्ै, दढत्रतयुक्त है, सबकी 
प्रीतिसे अलग रहताहि,अध्यास्मयोगमे तत्पर है ओर कभी हिंसा नर्हा करतहि उसीका मोक्ष हाता ।॥ ६-८ ॥ 


( १७ ) दक्षस्मृति-७ अध्याय ! ५ 
रोका वशीकृता येन येन चात्मा वक्ीक्ृतः । इन्द्रियार्थ जितो येन तं योगं परजरषीम्यदहम्‌ ॥ १॥ 
` प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा ! तरक॑श्चेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ २॥ 
नारण्यतेवनायोगो ननिक्यथचिन्तनात्‌ । ब्रतैशनेस्तपोभिवां न योगः कस्य चिद्धषेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न च पथ्यादानाद्योगो न नासाम्रनिसीक्षणात्‌ । न च शाख्रातिरिक्तेन शोचेन भवति कचित्‌ ॥५॥ ` 
न मन्त्रमोनकुहकरनेकेः सुकृतेस्तथा । रोकयत्रानियुक्तस्य यगो भवति कस्यचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अभियोगात्तथम्यामात्तसिमिनेव तु निश्चयात } पुनः पुनश्च निकदाद्ागः सिद्धयति योगिनः ॥७ ॥ ` 
आत्मचिन्ताविनोदैन शाचन क्रीडनेन च । स्ेभूतसमत्वेन यामः सिद्धयति नान्यथा ॥ ८ ॥ 
यश्चाऽ्ममिशथनो नित्यमातसक्रीडस्तयथैव च । आत्मानन्दस्तु सततमात्मन्येव खभावितः ॥ ९॥. 
रतश्चैव सुतष्ट्च संतुष्टो नान्यमानसः । आत्मन्येव सुत््तोसों योगस्तस्य प्रसिद्धयति ॥ १० ॥ 
` सुप्तोपि योगयुक्तश्च जाग्रदेव विशेषतः । ईटक्चष्टः स्श्रतः श्रेष्ठो वरिष्ठो बह्मवादिनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
 अत्रात्मन्यतिरेकेण द्वितीयं नेव पश्यति ब्रह्मभूतः स एवेह दक्षपक्च उदाहतः ॥ १२ ॥ 
जिससे जगत्‌ वशम किय।जाता है, जिसके ह्वा आत्मा वशेभम दौवा जर जिससे ईने 
जीतीजावीहै उस योगकी कथा मे कहता ॥ १ ॥ प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहारः धारणा) तक ( विवेक ) 
ओर समाधि, ये ६ जिसके अङ्क ह उसको योग कहते ॥ २।। वनम बास, अनेक भर्थोके विचारः 
ब्रत, यज्ञ॒ अधवा तपस्यासे किसीको योग प्राप्न नहीं होता ॥ ४ ॥ पथ्य भोजन, नाकके अत्रभागके 
निरीक्षण, बहुत शाक्रे देखन ओर शौचसे भी कभी योग नहीं होसक्ता )} “^ ॥ मन्त्र जपने) मान 


रहते, होम करने, नाना प्रकारे पुण्य करने ओर छोककरे व्यवहारोमे तर रहनेसे भी योग सिद्ध नहीं 


होताहै ॥ ६॥ योगम तत्पर होने, छगातार उका अभ्यास करने, उसमे अचड श्रद्धा विश्वास रखने ओर 
ब्रारवार वैराग्य दोनेसं योग सिद्ध होता ॥ ५ ॥ आस्माक्री चिन्तकं आनन्द, दाचकी क्रीड़ा आर 
सम्पूर्ण प्राणियोमे समतासे योग सिद्ध हीति; अन्यथा नहीं| ८ ॥ जा मनुष्य सदा जात्मामे रीन, 
`  आत्मक्रिया परायण, आलां आनन्द, आरमष्यान परायणः, आत्माम रत, आत्मामं सवुष्ट) अनन्य चत्त 
आर आत्मामहा भटमात्विव्रप्र ह्‌ उसाका योग सद्ध दाताहं ॥५-१०।।जा द्वित अवस्थामं भी आर विश्चेष | 


छ शङ्खस्पसि-७अध्याय,१२-१५द८ीक । प्राणोको रोककर सात व्याहति, ओङ्कार ओर .िरोमन्त्र (आपौ- 
ज्योति) सहित गायन्नीके तीन मार पदृनेको प्राणायाम कहत,संमयके जाननेवाले मनके रोकनेको धारणां कङ्ते 
` है, षिषयोसे इन्द्रियोके हटानेको प्रत्याहार कहते भीर हद्यं ध्यानके योगसे नक्ष$े दने भ्यान कहते । 





( ४४८ ) धमशाष्संग्रह । [ अध्याण्प्र° २६] 


करे जाम्रत अवस्था योग युक्त रहति, जिसकी देसी वेष्ट हे वही ठं ओर भडवादिर्योमिं वड़ा कदा" 
गयाहै ॥ ११ ॥ जो मनुष्य इसखोकमं आत्मके विना दृसरेको नहीं देखताहै अथात्‌ सम्पूण 
प्राणिर्योक्छो आत्मरूप समान भावसे देखताहै, दक्षकफे मतसे बही बह्स्वरूप है ।॥ १२॥ 
पिषय।सक्तचित्तो हि यतिमाक्ष न विन्दते । यत्नेन विषयासक्ति तस्माद्योगी विजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विष्यन्द्यसंयोगं केचिदयोगं वदन्ति वे । मवम घ्म॑द्ध्ा तु गृहीतस्तेरपण्डितेः ॥ १८ ॥ 
आत्मनो मनसश्चैव संयोगं त॒ ततः परम्‌ । उक्तानामधिका द्यते केवरं योगशिताः ॥ १५ ॥ 
जिस यतीका चित्त विषयमे आसक्त है वह मोक्ष र्हीं पाताहैः; इसख्ियि योगी यत्नूवेक विषयसे 
मनको हटा ।॥ १२॥ कोई को$ विषय ओौर इन्द्रियो संय।गको योग कहते; वे निद्धि अधमेको घर्म 
जानकर ग्रहण करतेहै ।। १४ ।। अन्य को कोद आत्मा ओौर मनके संयोगको योग: कहते वे रोग पूर्वोक्त 
लोगे भी अधिक योगवच्वित है ।। १५॥ 
वृत्तिहीनि मनः कृत्वा क्ष्रज्ञं परमात्मनि । एीङ्घत्य षिमुच्येत यागोय मुख्य उच्यते ॥ १६ ॥ 
कपायमाहविक्षेप्टजाशाड्गाद चतसः । व्य पारास्त समख्यातास्ताजित्वा वदामानयत्‌ ॥ १७ ॥ 
कुटम्बे; पञ्चभिय्ामः पष्ठस्तत्र महत्तरः  दवासुरेमनुष्यञ्च स जतु नेव शक्यते ॥ १८ ॥ 
बलेन परराष्टाणि गरह्छरस्त॒ नोच्यते । जितो यनेन्द्ियमामः स श्यूरः कथ्यते बुधः ॥ १९ ॥ 
वाहशखान स्वांणि फ्रत्वा चाभसमुखान व । मनस्यवन्द्रियाण्यत मनश्चात्मनि योजयंत्‌ ॥} ५० ॥ 
सवेभविविनिञक्तं क्ष्रज्नं जह्यणि न्यत्‌ । एतद्धयानं तथा ज्ञानं शेषस्तु मन्थविस्तरः ॥ २१॥ 
सब वृन्तियोसे मनको हटाकर जीवासाको परमात्मा मेटदैनेसे मुक्ति दोजाती है, दसको युख्य 
योग कहते ।। १६ ।॥ मनकी मीनता, मोह; चित्तकी चच्वरुता, छ्ला ओर दशाङ्काभाद;, ये चित्त 
व्यापार केजातिदै, इनको जीतकर मनक्रो वशम करे ॥ १७ ॥ पांच कटुम्बों अर्थात्‌ पांच ज्ञनेन्दरियोंका 
प्राम होतहै ओर छठवां मन उस प्रामका प्रव प्रधान दहै, जिसको देवता, अमुर आर मनुष्य जीत नदीं 
सकते || १८ ॥ जो मनुष्य बसे परायेके राज्यको जीतलृता दै, वह शुर नहीं होता; किन्तु जिसने इन्द्र्योके 
प्रामको जीता ह बुद्धिमान्‌ खोग उसीको शूर कहते ।। १९ ॥ विषयों लगीहुई सव ॒इन्द्रियोको विशूर्योधे 
हटादेवे, इन्द्रियोको मनम ओर मनको आत्मामें युक्त करे ॥ २० ॥ सखव पद्‌ार्धेसि रष्टित कषेत्रज्ञ ( जावात्ा ) 
फो ब्रह्मे मिरे, यही ध्यान ओर्‌ ज्ञान है षाकी सब तो प्रन्यौका विस्तार है ॥ २१॥ 
त्यक्त्वा विषयभागांस्त॒ मनां निश्वटतां गतम्‌ । आत्मशक्तिखरूपेणम समाधिः परिकीतितः।२२॥ 
चतुर्णा सन्निकर्षण फट यत्तदश्चाश्वतम्‌ । दयोस्तु सनिकर्मण शावतं धरुवमक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
चिषयभोगोको स्यागकर भात्मशक्तेरूपसे मनकी! स्थिरताको समाधि कहतेहै । चार अथात्‌ 
गके अङ्ग प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार ओर धारणाके योगसे जे फट होताहै वह्‌ अनित्यहै ओौर दौ 
अर्थात्‌ तक ( षिवेक ) ओर समाधिके योगत्े प्रापहुभा फर नित्य ओर अक्षय दै | २३ ॥ 
यन्नास्ति स्वेलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते । कथ्यमानं तथान्यस्य टृदयनावातिइते ॥ २८ ॥ 
स्वय॑वे्यं च तद्रह्म कुमा मेथुन सथा । अयोगी नेव जानाति जात्यन्धो हि यया घटम्‌ ॥२५ ॥ 
नित्याभ्यक्षनरीरुस्य सुसवंय हि तद्यत्‌ । तत्सू्ष्मत्वादनिदश्यं परं अर्म सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
बुधास्तवाभरणं भावं मनसारोचनं तथा । मन्यन्ते घी च मृखंश्च तदेव वहु मन्यते ॥ २७ ॥ 
स्वो तकटाः सुरास्तेपि पिषयेन बरकृताः । प्रमादिभिः शुद्रसखेमनुष्यरतर का कथा ॥ 
तस्माच्यक्तकषायेण कन्तेव्यं दण्डधारणम्‌ । इतरस्तु न शक्रोति विषयरमिभूयते ॥ २९ ॥ 
स्थिरं क्षणमप्येकमुदकं च यथोर्मिभिः । पाताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न पिश्वसत्‌ ॥ ३०॥ 
इति श्रीवावुसाधुचरणप्रसादसग्रदीता धमराख्संग्रदः समाप्त; | 
जो ब्रह्म सचको नास्ति प्रतीत होति बह बिद्यमान है रसा कहनेसे दोनों बातोमिं प्रिसेध पड्ताहै ओर 
जा कीं नही हं वहु अन्यके हृदयम क्यौ स्थित होगा ॥ २४ ॥। वह व्रह्म कुमारीके भूनकर समान स्वयं 
जानने यौग्य हे, जसे जन्मान्ध मनुष्य घटके रूपके नह देखसकता वैसे ही योगमागेस हन मनुष्य खसे 
ब्रह्मको नहीं जानता ।। २५ ॥ नित्य योगाभ्यासके स्वभाववाले मनुष्यको अनायाससे ब्रह्म जाननेयोर्य 
होजाताह, बह सनातन परब्रह्म सक्षम दीभेके कारण दिखानेयोग्य नहीं दै | २६ ॥ पाण्डत छोग मनम 
नदह्यका ज्ञान होनिको ही भूषण मानते । ओर सखी तथा मूखलोग भाभूपणको बहुत एन्तम समक्षते ।२५७।। जब 
विध्न स्षच्वगुणी देवताअको भी अपने वर करीटया दब मूखमें षडह अस्पसतव गुणवाठे मनुष्यो 
जदाकरनेकी क्या कहना ह | २८ ॥ इसल्यि मनके मरक्रो स्फग करके दण्ड धारण करना राष्िये, जिसने 
स्याग नहीं क्रिया बह दण्डधार्णकरे लिय समथ नदीं ह ताहै; क्योकि विषय उसके दबालतेरह ।! २९ ।। जिन्न 
्रकारसे तरङ्गाके उटठनेसे जर क्षेणमात्न मी स्थिर नदीं रदता उसी प्रकार विषयवासनाओंसे हताहुभा चित्त 
स्थिर नदं रहसकता, इसलिये उसका विश्वास नष्टं कश्ना चाहिये ॥ ३० ॥ 
दति श्री बाबर साधुचरणप्रसाद विरचित धमसालसंग्रहभप्रायीका समप्त। 





अथ धर्मराल्लसंग्रहका-परिशिष्ठ *। 


ग 


( 9 ) मनुस्मृति-१अध्याय । 


परावेश्च स॒गाश्चैव व्याखाश्चोभयतोदतः । रक्षांसि च पिशाचाश्च मयुष्याश्च अरायूमाः ॥ ४३ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः) यानि कैैपरकाराणि स्यजान्योदकानिच। ४४॥ 
स्वेदन दंशमशकं युकामक्षिकमत्कुणम्‌ । उष्रणश्चोपनायन्ते यच्ान्यत्किथ्विदीदराम्‌ ॥ ४५ ॥ 


 उद्धिज्ञास्स्थावरास्सरवे बीजकाण्डप्ररोरिणः ! ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 
अपुष्पाः फट्षन्तो ये ते वनस्पतयस्स्खताः । पुष्पिणः फलिनभ्चव वृक्षास्तुभयतस्स्म्रताः ॥ ५७ ॥ 


निमेषा दश्च चाष्टौ च काष्ठा परिशत्त ताः कटा । तरिशत्कखा सुद्रत्तः स्यादहोराचन्तु ताषतः॥६५॥ 
पिच्ये राव्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । कमवेश्टखहः कृष्णः ञुङ्कः सखप्नाय रार्री ॥६६॥ 
देवे रात्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहरततोदगयने रातः स्यादक्षिणायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मनस्मएटि विङरुरुते चोद्यमानं सिपृक्षया । माकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं षरिदु; ॥ ७५ ॥ 
आकाश्चाज्न विकर्वाणात्सवेगन्धपदः शुचिः । वटवाञ्ञायते वायुस्स वे स्पशयुणो मतः ॥ ७ 
वायोरपि विङ्बाणाद्विरोचिष्णु चमोनुदम्‌ । ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रषयुणमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
ज्योतिषश्च षिद्वाणादापो रसगणाः स्पृताः । अद्धो गन्धरणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।॥७८ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजने तथा । दानं प्रतिपदे चव बाह्यणानामकरपयत्‌ !\ ८८ ॥ 
मनुस्सृति-२ अध्याय । 
श्रुतिस्तु षेदो विज्ञेयो धर्मशास्रं त॒ पर स्मरतिः ! ते सवथिभर्मामिस्ये ताभ्यां धमो हि निर्वभो। १०॥ 
प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकमं विधीयते । मन्त्वत्याश्नं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्‌ ॥ २९ ॥ 
नामेयं दशम्यां तु द्वाद्यां वाऽस्य कारयत्‌ । पुण्ये तिथौ सुहृत बा नक्षत्रे वा गणान्विते ॥ ३० ॥ 
चतुर्थे मासि कतव्य दिक्षोनिष्क्रमणं ग्रहात्‌ ) पष्ठऽनप्रारानं मासि यद्ष्टं मङ्गल कुरे ॥ ३४ ॥ ` 
चूडाकमं द्विजातीनां संषषामेव धमतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये षा कत्तेव्यं श्चुतिचोदनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
गभी्मेऽन्दे खूर्वीत ब्ह्मणस्योपनायनम्‌ । गभदेकादरो राज्ञो गभत द्रादश्चे षिः ॥ ३६ ॥ 
जह्मवसैसकामस्य काथ विप्रस्य पथमे । राज्ञः बलार्थिनः षषे वैरयस्येहाथिनोऽ्टमे ॥ ३७ ॥ 
आषीडशाद्राह्यणस्य सपितर नातिवतते । आद्रा पिंराल्षत्रबन्धोराचतुषिंदातेविराः ॥ ३८ ॥ ` 
अत उध्वं जयोऽप्येते यथाकाषटमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता तात्या मवन्त्यार्यविगीहताः ॥ ३९ ॥ 
तरतेरपूतैर्विधिवद्‌पयपि हि कर्दिचित्‌ । जाह्यान्योनांश्च संबन्धानाचशराद्यणः सह ॥ ४० ॥ 
उपस्पृरय द्विनो नित्यमन्नमयात्समादितः । भुक्वा चोपस्पृशेत्सम्यगद्धिः खानि च संस्प्रशेत्‌॥५३॥ 
पूजयेदशनं नित्यमयाचेतदङ्कतसयन्‌ । दृष्टा हष्येत्पसीदिच प्रतिनन्देव सर्वश; ॥ ५४ ॥ 


पनितं ह्यशनं नित्य बटमूजं च यच्छति.। अपूनितं तु तद्क्तमुभयं नादयेदिदम्‌ ॥ ५९ ॥ 


नोच्छिष्टं कस्यविदयान्नायाचैव तथान्तरा । न चेवाध्यशनं खयो न्नरोच्च्छिष्टः कविद्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


 अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्यं चातिभोजनम्‌ । अधुण्यं छोकविद्धिष्ट तस्मात्तत्परि वजयत ॥ ५७ ॥ 


अद्रगुष्ठमूरस्य तरे आद्यं तीथं प्रचक्षते । कायमङ्गुलिमूखेे देवं पिञ्यं तथोरः ॥ ५९ ॥ 
मेखरामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डटम्‌ । अष्षु प्रास्य विनष्टानि गरह्णोतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ 

केशान्तः षोडशो वर्षं ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यवबन्धोद्रीविदो वेगस्य द्यधिके ततः ॥ ६५ ॥ 
श्रो स्वक चष्ठुषी सिद्वा नासिका चेष पश्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दुद्मी स्मृता ॥ ९०॥ 


 ब्द्वीन्द्रियाणि पेषं श्रोजादीम्यनुपूवंशः । कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पायादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ 


श्चत्वा स्पष्ट चदृष्राचसुक्तवा घ्रात्वाःच यो नरः । नदहष्यतिग्डायतिवा सविज्ञेयो जितैन्धिय;र८ ` 


पूर्वा संध्यां जपंस्तिषेत्सावित्रीमाकौदशनात्‌ । पश्चिमां त समासीनः सम्यगृक्षपिभावनात्‌ ॥ १०९॥ 


ठ धमशाक्नसप्रहकी टिपपणियोके तथा - संज्ञाश्ब्दा्थफे मुरण्ोक इस परिदिष्ट है । 


ए तानप 


(४५० ) |  धमेशाखसंब्रहका- [ भवुस्छति- 
वेदौपकरणे चव स्वाध्याये चेव नैत्यके । नारुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १०५ ॥ 
उपनीय तु यः रिष्यं वेदमध्यापयेद्धिनः। सकर्यं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 

 एकदेदां तु वेदस्य देदाङ्न्थपि वा पुनः । योऽध्यापयति वृस्यथसुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
निधेकादीनि कमांणि यः करोति यथाविधि । संभावयति चानेन स विपो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥ 
अमम्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । यः करोति वरतो यस्य स तस्यत्विगिदोच्यते॥१४३॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र ऊुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव श्ुद्रत्माद्य गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥ 
स्वम सिक्त्वा बरह्मचारी द्विजः श्ुकमकामतः । स्नात्वाकमचंयित्वा त्रिः पुनमामित्यचं जपेत्‌॥ १८१॥ ` 
पिता वे गा्हपत्योऽभिमोताभिदंक्षिणः स्मरतः । गुरुराहयनीयस्तु साथितरेत गरीयसी ॥ २३१॥. 


| मवुस्मृति- अध्याय । 
अध्यापनं जह्मयज्ञः पित्रयज्ञस्तु तपेणम्‌ । दामो देवो बिभेति तयज्ञोऽतिथिप्रूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
एकरात्न्तु निवसन्नतिथित्रीह्मणः स्मरतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मत्तस्मादतिथेरुच्यते॥ १०२॥ 
नैकरामीणमरतिधि विप्रं साङ्गतिकं तथा । उपस्थितं ग्रहे विदयाद्धायां यत्राग्नयोऽपि वा ॥ १०३ ॥ 
कामं श्राद्धेऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि तरिम्‌ । दिभता टि हविथुक्त भवति परेत्य निष्फरम्‌ ॥ १४४ ॥ 
दाराधरिहो्रसंयोगं रुते योऽयजे स्थिते । पित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवंजः ॥ ९७१ ॥ 

` श्रातुशेतस्य भायां योभुरज्येतं कामतः । धर्मेणापि निधुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७२ ॥ 
 परदारेष॒ जायेते हरी सुती ङण्डगोखको । पत्यो जीवति ण्डः स्यान्मरते भत्तौरे गं (टकः ॥ १७४ ॥ 
ब्राह्मणं भिश्रुकं वापि भोजनाथञुपस्थितम्‌ । ्राह्णिरभ्यमून्ञात; शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
` आसपिण्डक्रियाकमं द्विजातेः संस्थितस्य तु । अदेवं भोजयेच्छाद्धं पिण्डमेकं तु निपत्‌ ॥ २४७ ॥ 
सह्‌ पिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य घमंतः । अनयेषाद्रृता काथ पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मानं यच्चानुपस्कृतम्‌ । अक्षारलवणं चेव ग्ङ्ृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 


मवुस्म्रति-9 अध्याय । 

नाधाीमक वसद्यामं न व्याधिबहुरे भरम्‌ । नैकः प्रपयेताध्वानं न चिरं पर्व॑तं षसंत्‌ ॥ ६० ॥ 

न शूद्ररास्ये निवसेनाधार्मिंकजनावृते । न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टन्त्यनेरेभि; ॥ ६१ ॥ 
म ुञ्जीतोद्धृतसेहं नाति सोहितमाचरेत्‌ । नाति पगे नाति साय न साये प्रातरारितः ॥ ६२ ॥ 
न कुवीत वृथा चष्ट न वाचञ्ञटिन। पिवत्‌ । नीत्सङ्क भक्षयद्धक्ष्यान्न जातु स्यल्ुतूहखी ॥ ६३ ॥ 
नाक्षैः कीडेत्कदाचिन्च स्वथं नोपानहा ररत) शयनस्थो न भुञीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥ 

न शूद्राय मतिं दयानोच््छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । न चास्यापदिशेद्धमं न चास्य व्रतमा्शेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अमावास्यामष्टमीञ्च पाणमासी चतुदेशीम्‌ । बरह्मचारी भवेननित्यमप्यृतां स्नातको द्विजः ॥१२८॥ 
सवरक्षणदहीनोऽपि यः सदाचारान्नरः । श्रदधानोऽनसूुयश्च शतं वषांणि जीवति ॥ १५८ ॥ 
 धम॑ध्वजी सदा इग्धर्छादरिको रोकदम्भङः । वेडाखव्रतिको ज्ञेयो रिखः सगाभिसन्धकः ॥ १९५.॥ 
अधोटर्धनिष्छृतिकः स्वाथंसाधनतत्परः । शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो दिनः ॥ १९६ ॥ 
परकीयनिपानेषु न सायाञ् कदाचन । निपानकतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥ २०१ ॥ 
यानदाय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । अदत्तान्युपघुज्ञान एनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ॥ २०२ ॥ 
मरत्तक्रदधातुराणा्च न मुञ्जीत कदाचन । केरकीटावपन्नश्च पदा स्पृष्टञ्च कामतः ॥ २०७ ॥ 
गणाप्रावेक्षितन्चेव संस्पृष्ट्ाप्युदक्यय। । पतत्रणावरीदश्च युना संस्पष्टमेव च ॥ २०८ ॥ 

गवा चान्नमुपघ्रातं धुष्टानश्च विरोषतः। गणान्नं गणिकान्नञ्च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
स्तनगायकयाश्चाने तक्ष्णावादूषिकस्य च । दीक्षितस्य कयस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥ ८१५ ॥ 
अभिशस्तस्य षस्य पृश्चस्या दाम्मिकस्य च । युक्तं पयुषितञ्चेव शद्रस्योच्छिष्टमष च ॥ २११॥ 
चिकित्सकस्य गथा: क्ररस्योच्छिष्टभाजिनः । उयान्नं सूतिकानश्चं पयौचान्तमनिदंशम॥ २१२ ॥ 

अर्नाचतं बृथा मांसमवीरायाश्च योषितः । द्विषदन्नं नगय॑न्नं पतितान्नमवक्चुतम्‌ ॥ २१३ ॥ . 

`. - भूमिदो भूमिमापरोति दीषंमायुहिरण्यद्‌ः । गृहदोऽग्याणि वेश्मानि रूप्यदी रूप्यमुत्तमम्‌ ॥२३०॥ ` 
 वासोदश्नद्रसारोक्यमध्िसारोक्यमश्वद्‌; । अनडुः शरियं पुष्टां गोदौ जघ्रस्य विष्टपम्‌ ॥ २३१ ॥ 


1  षरिशिष्ट। ` (४९१) 


मनुस्मृति-« अध्याय । 
यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद्‌ उच्यते । मत्स्यादः सर्वेमासादस्तस्मान्मत्स्यान्विषिजंयेप्त१५॥ ` 
पाटीनरोहितावायां नियुक्तो हव्यकव्ययोः । राजीवान्सिहतुण्डांश्च सशल्काश्चैव सवशः ॥ १६ ॥ 
धाविधं श्यकं गोधां खड़कूमंशशांस्तथा । भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वा दरब श्चैकतोदतः ॥ १८ ॥ 
छत्राकं विडराहं च ट्ुन ग्रामङ्गक्करम्‌ । पलाण्डुं गज्ञनं चव मत्या जग्ध्वा पतेष्िनः ॥ १९ ॥ 
अमत्येतानि षट्‌ जग्ध्वा कृच्छं सान्तपन चेत्‌ । यतिचान्द्रायणं वापि दोपेषरपवसेदहः ॥ २० ॥ 
पोकषित भक्षयेन्मासं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तस्तं प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥ 
अनुमन्ता विशसिता निद्न्ता क्रयविक्रयी । संस्कत्तां चोपहतौ च खादकथ्ेति घातकाः ॥ ५१ ॥ 
वर्ैवर्षेऽदवमेधन यो यजेत रातं समाः । मांसानि च न खदेचस्तयोः पुण्यफरं समध ॥ ५३ ॥ 
फलमृलारानेमेध्यमुन्यन्नानां च भोजनैः! न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
न मांसभक्षणे दोषौ न मदे न च मेथुन । प्रब्त्तिरंषा भूतानां निब्त्तिस्व महमफरा ॥ ५६ ॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते । समानोदकभावस्तु जन्मनाश्रोखेदने ॥ ६० ॥ | 
ख्ीणामसंस्कतानां त उयदाच्छरष्यन्ति वान्धवाः । यथोक्तेनैव कस्पेन युध्यन्ति तु सनाभयः॥७२॥ 
न वधयेदघाहानि प्रत्यहेन्नाश्नि¶ु किया; । न च तत्कमं कुवाणः सनाभ्येऽप्परचिभपेत्त्‌ ॥ ८४ ॥ 
डिम्भाहवहतानां च विद्युता पाथिवेन च । गोत्राणद्यस्य चेवाथ यस्य चच्छति पार्थिवः ॥ ९५॥ ` 
ज्ञानं तपोभिराहारो सन्मनोवायुपाञ्जनम्‌ । वायुः कमाकंकाली च द्धेः कव्रणि दंहिनाम्‌ ॥ १०९॥ 
सर्वेषमिव सोचनामर्थशोचं परं स्मरतम । योऽथ गुचिहिं स शुचिनं खर रिद्यचिः दुवि; ॥ १०६॥ 
क्षान्त्या दयध्यन्ति विद्वासं दानेनाकायकारिणः । प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेद वित्तमाः॥ १०७॥ 
मृत्तोये; शुध्यते शोध्यं नदी कगन दध्यति । रजसा सखी मनोदुष्टा संन्यासन द्विजात्तमः ॥ १०८॥ 
अद्धिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बद्धज्ञानेन शुष्यति १०९॥ 
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये य प्रसारितम्‌ । जह्यचारिगतं भक्ष्यं नित्ये मेध्यमिति स्थितिः १२९ 
श्वभिदैतस्य यन्मां चि तन्मचुरजरवीत्‌ । क्रव्याद्धिश्च हतस्यान्यश्च ण्डालादंश्च दस्युभिः॥१३१॥ 
एका लिङ्खं रदे तिस्षस्तथेकत्र करे दश ! उभयोः सप्त दातन्या दः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३ 
एतच्छोच गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । अरुणं स्याद्रनस्थानां यतीनां तु चतुरणम्‌ ॥ १२७॥ 
मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यन्नश्चासां प्रजापतः । प्र्॒ज्यते विवाहेषु पदान स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
नास्ति सीणां पथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोपितस । पति दुश्रपतं येन तेन स्वगं महीयते ॥ १९५ ॥ 
व्यभिचारान्न भैः खी लोके प्रापनोति निन्यताम्‌ । श्रगाख्योनि प्रा्मोति पापरगेश्च पीडयते १६४ 
पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । सा भत्ररोकमामाति सदिः साध्वीति च।च्यत ॥ १६५॥ 
एवं वृत्तां सवण सखीं द्विजातिः पूवमारिणीम्‌ । दाहयदप्रिहीतरेण यज्ञपात्रश्च धर्मवित्‌ ।। १६७ ॥ 
भायोये प्व॑मारिण्ये दंचाश्रीनन्त्यकमणि । पुनदाराक्रेयां कुयाःपुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 
मन॒स्मृति-& अध्याय । 
वजयेन्मधुमसपिं च भोमानि कवकानि च । भूस्तरणं दिकं चेव छष्मातकफरखानि च ॥ १४ ॥ 
मनुस्मृति-७ अध्याय । 
मगयाक्षो दिवा खमन; परिवादः खयो मदः । तोयघ्रिक्‌ ब्रथाटया च कामजी दको गणः॥४७॥ 
पेशयुन्यं साहसं द्रोह इष्यौसूयाथेदूपणम्‌ । वाग्दण्डजं चं पास्प्यं कोधनोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥ 
सममबाह्यणे दान द्विगुणं ब्राह्मणद्ववे । म्राधीते शतसादस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ <^ ॥ ` 
मनस्मरति-८ अध्याय । 
वृषो हि भगवान्धमस्तस्य यः रुते ह्यलम्‌ । वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धमं न पयत्‌ ॥ १६ ॥ 
दातव्यं सेवर्णेभ्या राज्ञा चोरेहतं धनम्‌ । राजा तदुपयुञ्चनश्चौरस्यामोति किल्विषम्‌ ॥ ८० ॥ 


लोकसव्यवदहाराथं याः सन्ञाः प्रथिता सुषि । ताम्ररूप्यसुवणानां ताः परवक्ष्याम्यशषषतः ॥ १२१ ॥ 
जारान्तरगते भान यत्सूक्ष्मं दृदयते रजः । प्रथमं तत्ममाणानां सरे प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ 


„> 2 


( ४८२ ) [ मुस्पृति१ ] 
जसरेणबोष्टौ विक्गेया रिका परिमाणतः । ता रानस्ष॑पस्तिसस्ते प्रयो गौरसर्षपः ॥ १३२ ॥ 
सषेषाः षड यवो मध्यक्ियवं त्वेककृष्णलम्‌ । पशङ्कष्णटको माषस्ते वणेस्तु षोड ॥ ९२८ ॥ 


पटं सुवणाश्चत्वारः पानि धरणं द्रा । दवे कृष्णरे समते विज्य रौप्यमाषकः ॥ १३५ ॥ 
ते षोडश स्याद्वरणं पुराणश्चैव राजतम्‌ । कार्षापणस्तु षितनेयस्ताश्चेकः कापिकः पणः ॥ १२६ ॥ 





धरणानि द ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः । चलुःसर्बाणक निष्को विज्ञेयस्तु भमाणतः ॥ १२३७ ॥ 
पणानां द शते सां प्रथमः साहसः स्थतः । मध्यमः प्च विज्ञेय; सदर त्वेव चौत्तमः ॥ १२३८॥ 


अणे देये प्रतिक्नति पकं रुतमहति । अपहं तदिगुण तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३९ ॥ 

यः सखामिनाऽन्‌ङ्गादमाधि सुङ्क्तेऽविचक्षणः । तेना्ैवृद्धिरभोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः १५० 
ग्रहीता यदि नष्टः स्यत्कृटम्बाये कृतो ग्ययः। दातव्यं वान्धरस्तत्स्यात्परविभक्तरपि स्वतः॥ १९६६॥ 
कुटुम्बाथेऽष्यथीनोऽपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । स्वदेशे वा षिदेशो वा तं ज्यायान्न विचाटयेत्‌॥ ९९५७१) 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नपे । स र्ना तच्चतुभोगं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ १७९ ॥ 


राजा स्तेनेन गन्तव्यो सृक्तकेरोन धाता । आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवं केमास्म श्ाघ मम्‌ २६४॥ 
स्कन्धेनादाय सुसं टगर वापि खादिरम । शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥२१९ ॥ 


शासनाद्वा षिमोक्षादा स्तनः स्तेयाद्विसच्यते । अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्यामोति किल्विषम्‌ १६ 
अन्नदि श्रूणहा मां पत्यो भायपचारिणी । युरो िष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किरिविषम्‌३ ९७ 
स्यात्साहसं सन्वयपत्मसभं कमं यत्कृतम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तये हृत्वाप्हूनूयते च यत्‌ ॥ २२९ ॥ 

पिताचायंः सुहृद्भ्राता भायां पुत्रः पुरोहितः । नादण्डचयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति २५॥ 
कापोपणं म्वेण्डयो यत्रान्यः प्राक्त जनः । तत्र राजा भवेदण्डयः सदस्तमिति पारणा ॥ २२६॥ 


ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः करीतदत्रिमौ । पेत्रिको दण्डदासश्च सपरैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 


मनुस्प्रति-९ अध्या । 

मधघवाताह्तं बीजं यस्य कषत्रे भररोहति । क्षेत्रिकस्यैव तद्रज न पप्रा समते फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रोषितो धर्मकार्यं प्रतीक्ष्योऽषटो नरः समाः । विद्याथं षड़्‌ यदोऽथं वा कामाथ चीस्तु वत्सरान्‌ऽ६॥ 
आददीत न शूद्रोऽपि युर दुदितरं ददन्‌ । ञुल्कं दि गृहन्डरुते छन्न दुिदषिक्रयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां करवीत पुिकाम्‌ । यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌ सखधाकरम्‌ ॥ १२७\। 
मातुस्तु यौतकं यत्स्यत्छरमारीभाग एव सः । दोहिज् एव च हरेदपुत्रस्याखिं धनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
भ्रावुणामेकजातानमेकश्चेत्पुभ्रवान्‌ भवेत्‌ । स्बास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरजवीत्र ॥ १८२ ॥ 
सवीसामिकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पुरेण प्राह पुत्रवतीमंनुः ॥ १८३ ॥ ` 
अध्यगन्यध्यावाहनिकं दत्ते च प्रीतिकमंणि । भ्ातृमातृपितृप्राप्रं पड्धि खीयनं स्परतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अप्राणिभियक्ियते तोके शतमुच्यते । प्राणिभिः श्वियते यस्तु स वितेय;ः समाद्य ॥ २२२ ॥ 


` दूतमेतत्एुरा कस्पे षटं वर्करं महत्‌ 1 तस्मादयूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ 


ये नियुक्तस्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कायिणाम्‌ । घनोष्पणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नृपः२३१ 
अमात्याः प्राडिवाको वा यत्छ्यः कार्यमन्यथा । तत्सयं तरपतिः ुयात्तान सदस च दण्डयेत्‌ २३४॥ 


यावानवध्यस्य ववे तावान्वध्यस्य मेक्षणे । भधा नृपतेर्हष्टो घमेस्तु विनियच्छतः ॥ २४९ ॥ 


मनुस्मृति-१० अध्याय । 
म्राह्मणः क्षत्रियो वेरयश्चयो वणां दविजातयः । चतुथं एकजातिस्ठु शुद्र नास्ति द॒ प्मः॥ ४॥ 
सूतनामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । वेदेदकानां ख्ीकायेम्मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 
म स्यवतो निषादानां तरिस्त्वायोगवस्य च । मेद न्परचुञ्चुमदुगरूनामरण्यपञ्युदिसनम्‌ ॥ ०८ ॥ 


क्त्तुमरपुकसानां त॒ . विशोकोवधवन्धनम्‌ । धिग्वणानां चमैकार्यं वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४२॥ 
दिवा चरुः कायथं चिद्विता राजसरासनेः । अवान्धवं शवं चेव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥ ` 


वध्याश्च हन्युः सतत यथाशा नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गरहणीयुः शय्यश्चाभस्णानि च ॥ ९५६ ॥ 


 उल्छष्टमनं दातभ्यं जीणानि वक्षनानि च। पुखाकाश्चैव धान्यानां जीणोश्चेव परिच्छदाः ॥१२५॥ 


[ गा्वलयतदति ९ ] ` परिरिषट । | (५३) 


भनुस्मृति-११ अध्याय । 
षक्जियो बाहुषीयेण तरेदापदमात्मनः । धनेन वेद्यश्रद्रौ तु जपहोमेद्विजात्तमः ॥ २४ ॥ 
गौडी पेषी च माध्वीः च विज्ञेया विविधा सुरा । यथेवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ।। ९५।। 
जीनकासुकवस्तारवीन्परथग्देवाद्रिदुद्धये । चतुणांमपि वर्णानां नारीदहत्वाऽनवस्थिताः ॥ १६५९. \। 
अत्नानात्माश्य विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च । पुनः संस्कारमर्हन्ति रयो वणां द्विजातयः ॥ १५९९ ॥' 
वपनं मखलादण्डौ भक्षचयां व्रतानि च । निवत्तेन्ते द्विजानीनां एनः संस्कारकर्मणि ॥ ९५.२८ ॥। 
अभोभ्यानां तु यक्ता ख्रीगद्रोच्चछिषटमव च। जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्िवेत््‌।। ९५२ ॥। 
मासिका्नं तु यौऽश्रीयादसमावत्तको द्विनः ! स त्रीण्यहान्युषवसेदेकादं चोदके वसेत्‌ ।॥ ९५८ ।' 
अभोज्यमं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ! अज्ञानभुक्तं वृत्त्यै शोध्यं दाऽप्याश्चु शोधनैः १६ ९।। 
गुरुतस्पवरतं यद्रेत: सित्क्वा स्वयोनिषु । सख्युः पुत्रस्य च सखीषु कमारीष्वन्त्यजाघ् च ५१०१९ ॥। 
चाण्डालान्त्यखियो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगह्य च ! पतत्यज्ञानतो विपो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छतत ९०९ 
श्वसृगारखरद्ो थ्यः कनव्थाद्धिरव च । नरान्धोष्वरहिश्च प्राणायामेन शुद्धयत्ति ॥ २०० ॥ 
उष्टयानं समार्य खरयानं तु कामतः । सात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्धयति २०२५ 
अनुक्तनष्कृतीनां त पापानामपनुत्तये शक्ति चावेक्ष्य पापं च म्रायध्ित्त प्रकल्पयत्‌ ॥ २५८ ॥ 
ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च । एष ज्ञेयखिक्रेदो यो वेदैनं स वेदवित्‌ ५२६५. ॥\ 
आद्य यष्यक्षर बह्म त्रयी यस्मिन्यतिष्टिता । स गृद्यीऽन्यखिवृदरेदो यस्त वेद स वेद वित्‌ \\ २६६ ॥ 


मवुस्शृति-१२ अध्याय । 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तयैव च ! यस्थेते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ २० ॥ 
योऽस्यातनः कारयिता तं सतरज्ञं मचक्षते । यः कयोतत स कर्माणि भूतात्मेत्युच्यते बुधं; ॥ १२ + 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहनः सवेदेदिनाम्‌ । येन वेदयते सव सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १६ । 
स्स रजस्तमश्चैव अीन्वि्यादात्मनो गुणान्‌ । येव्यप्यिमान्स्थितो भावान्महान्स्वानदेषतः ।॥ २४ \\ 
शब्दः स्परश्च रूप च रसो गन्धश्च पञ्चमः । वेदादेव प्रष्ुयन्ते परसूतियुणकमेत्तः ।॥ ९८ ॥ 
धर्मेणाभिगतो येस्तु बेदः सपरिङ्हणः । ते शिष्टा जह्यणा ज्ञेयाः खतिपत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥ 


(१ कृ) वृद्धमनुस्मृति | 
अपुत्रा शयनं भतुंः पाटयन्ती व्रते स्थिता । पल्न्येष ददयात्ततिपण्डं कृतस्नमंशं लमत च ८ २ > 
पिण्डता तु एुरुपे सप्तमे विनिवतते । समानोदकभावस्तु निवतैता चतुरहशात्‌ ( २ > । 
जन्मनास्नीः स्मतेरेके तत्पर गोत्रमुच्यते ८३) । 
दराहाभ्यन्तरे वारे प्रमति तस्य बान्धवैः । राषाशोचं न कतंव्यं सत्याश्च पिधीयते (४ ) । 


( २) यीज्ञवल्क्यस्मृति-१ अध्याय । 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवस्क्योशनोङ्धिराः । यमापस्तम्बसवर्ताः कात्यायनवहस्पती ॥ ४ ॥ 
परारख्यासदोखर्िखिता दक्षगोतमां । शातातपो वसिष्टश्च धम॑शाखप्रपोजकाः ॥ < ॥ 
श्रुतिः स्पतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यकू संकरपजः कामो धरभमूखमिदं स्प्तम्‌ 9 
चत्वारो वेदधमज्ञाः पर्षतरैविद्यमेव वा । सा चरते थं स धर्मैः स्यदेको वाध्यात्मवित्तमः ॥ ९ ॥ 
ब्रहक्षत्रियविटशरुदरा वणां(त्वा्याख्रयो द्विजाः । निषेकादिहमश्चानान्तास्तेषां वै मन्तः क्रियाः 1 १० 
गभोधानस्तौ पुंसः सवनं स्यन्दनात्पुरा । ष्टम वा सीमन्तः परसवे जातकमं च ॥ २१ ॥ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थं मासि निष्क्रमः । षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्यां यथाङ्कलम्‌ ॥ ९२ । 
एवमेनः शमे याति बीजगभंसमुद्धवम्‌ 1 तृष्णीमिताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु समन्कः \॥ ९३ ।॥ 
गभौष्टमेऽ्टमे वान्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । रज्ञामेकादशे सेके विदामेके यथाकुटम्‌ ॥ २४ ॥ 
उपनीय गुरुः शिष्य महाव्याहतिपूवैकम्‌ । वेदमध्यापयेदेनं शोचायाराश्च रिक्षयेत्‌ \ २५ ॥ 
` कानिष्ठदिशिन्यगुष्ठमूलान्यम्र करस्य च । प्राजापतिपित्रब्रह्यदेवतीथान्यनुक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
गीयं िरसा सादरं जपेद्व्याहतिप्रूनिकाम्‌ । प्रतिप्रणवसंयुक्तां ्रिरयं प्राणसेयभः ॥ २३ ॥ 


(४५४) व्मशाश्स्ंब्रहश्षा- [ या्ञवत्क्यस्छति-~ 





छरुतङ्नाद्रोरिमेधाविद्चचिकत्पानसूयकाः । अध्याप्या धमतः साधुशक्ताप्ञानषित्तदा; ॥ २८ ॥ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखरुश्व चारयेत्‌ । ब्राह्मणेषु चरदकष्यमनिन्यष्वात्मवरृत्तय ॥ २९ ॥ 
आदिमष्यवसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । ब्राह्मणक्षत्रियविशां भक््यचयायथाक्रमम्‌ ।॥ २३० ॥ 
कृतापिकारयो मुञ्जीत वाग्यतो युर्षनुङ्गया । आपोशानक्रिया पूर्वं॑सत्कृत्यान्नमङ्त्सयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
अह्यचरये स्थितो नेकमनमयादनापारे । जाह्यणः काममश्रीयाच्द्ाद्धे व्रतमपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
सं गुरूं; क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छाति ! उपनीय ददद्वेदमाचायः स उदाहतः ॥ ३४ ॥ 
एकदेशमुपाध्याय ऋतििग्यज्ञकरदुच्यते । एते मान्या यथापूवमेभ्यो माता गरीयसीं ॥ ३५ ॥ 
प्रतिषेदे बह्यचय दादशाम्दानि प्च वा । ग्रहणान्तिकमित्येकं केशान्तश्चैव पोडदौ ॥ ३६ ॥ 
अतऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधमेवरिष्करताः । साविश्रीपतिता रत्या वात्यस्तोमादते क्रतोः ॥ २३८ ॥ 
मात्रुयंदय्र जायन्ते द्वितीये माञ्चिबन्धनात्‌ । ब्राह्मणक्षत्रियविरास्तस्मादतं द्विजाः स्मताः ॥ ३९ ॥ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसदाचार्यसन्निां । तदभावस्य तनय परल्यां वेडवानरेपि वा ॥ ४९ ॥ 
अमेन विधिना दहं साधयन्विनितनन्द्रयः । बरह्मलोकमवाप्रात्ति न चहं जायत पुनः ॥ ९० ॥ 
अपिष्ठतब्रह्मचयों लक्षण्यां सियमुद्रहत्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीमि. ॥ ५२ ॥ 
अरोगिणीं भात्रमतीमसमानार्षमोघ्रनाम । प्मात्सपतमाषरष्वं भात्रतः पिततस्तथा ॥ ५३ ॥ 
दशपूरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुखात्‌ । स्फीतादपि न संचारिरांगद्‌ापसमन्वितात्‌ ॥ ९४ ॥ 
ब्रह्मी विवाह आहय दीयते रात्तयटक्रता । तजः पुनात्युभयतः पुरुषानक पिग्रातम ॥ ५८ ॥ 
यत्नस्थ ऋत्विजे दव आदायापष॑स्तु गोरसम्‌ । चतुदंदापरथमनः पुन त्युत्तरजश्च पट्‌ ॥ 4९ ॥ 
इत्युक्त्वा चरतां धर्मं सहया दीय्तेधिने । स कायः पावयत्तञ्जः पटूपट्‌ वंस्यान्‌ सहातसमना ॥६०॥ 
आसुरो द्रविणादानादाधरवैः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धदरणादाचः कन्यकाछटात्‌ ।॥ ६१ ॥ 
पाणिग्राह्यः सवणोस गरहणीयातनरिया ` शरम । वेशया प्रतोदमाद्याद्दन त्ेयजन्मनः ॥ ६२ । 
लोकानन्त्यं दिवः परापतिः पुत्रपात्रपरपात्रकेः 1 यस्मात्तरमात्सियः सेव्याः कत्तव्याश्च सुरक्षिताः॥७८॥ 
पोडदातुनिराः खीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविरोत्‌ । ब्रह्मचार्य पवण्याद्याश्चतस्रश्च वजयत्‌ ।॥ ७९ । 
एवं गच्छन्‌ खये क्षामां मां मृ च वजयेत्‌ । सुस्थ इन्दा मङ्घतपुत्रं टक्षण्यं जनयेःपुमान्‌ ॥८०॥ 
यथाकामी भवेदापि सीणां वरमनुस्मरन्‌ । स्वदारनिगतश्चव चियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥ ८१॥ 
सयतापस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी \ कुयात्‌ शखदुरयोः पादवन्दन भतृतत्परया ॥ ८३ । 

कडा शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । हास्य परगराहे यानन्त्यजेत्मापितभर्तुक्रा ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता विन्नं पतिः पुत्रास्तु बाद्रकं । अभावज्ञातयस्तषां न स्वातनञयंकचितित्रयाः 1८५॥; 
पित्रेमात॒सतभरातश्वश्चश्वरारमातछः । हीना न स्याष्िना भरर गर्हणीयान्यथा भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सत्यामन्यां सवणायां थपरकयि न क्रारयत्‌ । सवणाु विधा धम्य उ्यष्ठमा न्‌ विनतया ॥ ८ ॥ 
दाहयित्वाभ्चहोचण सिय वृत्तवतीं पतिः । आद्रद्विधवहारानप्रीश्चवाविटम्बयन्‌ ॥ ८९ 

सवर्णभ्यः सगणायु जायन्ते ₹ मनजातयः । अनिन्दषु विवाहषु पुत्राः सन्तानवद्धनाः ।॥ ९० । 
विप्रान्मृधावसिक्तो है क्ष्िया्यां विदः चियाम । अवटः शद्रा निषादा जातः पारसवापि वा९१॥ 
वर्याश्युद्रयास्तु राजन्यान्माहिष्याया सुता स्मता। वेदयात्त करणः द्द्रयां विन्नास्वेप विधिः स्पतः९२ 
 अाह्मण्यां क्षभ्ियात्मूतो वर्याददहिकस्तथा । शद्राजातस्तु चाण्डालः सर्वधममबरिष्करतः ॥ ९३॥ 
कषत्रिया मागयं वरयाच्छ्राश्षत्तारमेव च । श्रद्रादायागवं व्या जनयामास वं सुतम्‌ ॥ ९४५ ॥ 
जात्युत्कपा युग ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमअपे वा । व्यत्यय कमणां साम्यं प्रववच्चाधरात्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कम स्मातं विवाहभ्रा दर्वी प्रत्यह्‌ ग्रही । दायकाडाहृते वापि श्रातं वतानिकािषु ॥ ९७ 
पेदाथवपुराणानि सतिहासानि राक्तितः । जपयज्ञप्रमिद्धय्थं षियां चाध्यात्मिकीं जपत्‌ ॥ १०१॥ 
वल्िकिमरस्वधाहोमस्वाध्ययातिथिसक्रेयाः । भूतपिजमरबह्यमनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ 
दृवेभ्यश्च दृत(दन्नाच्छेषाद्‌ भूतवडि हरेत्‌ । अन्नं भूम स्वचाण्डाल्वायसेम्यश्च निःक्षिपत्‌ ॥ १०३ 
अन्न पत्रमनुप्यभ्यां दयमप्यन्वह जरस । स्वाध्याय चन्वहं कुया पचदन्मात्मन ॥ १०५४ । 
वाटस्ववासिनीवृद्ध्गाभण्यातुरकन्यकाः । संभोज्यातियिभत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ।। १०५ ॥ 


२1 ।  करिकिष्ट। (५) 


अतिथित्वेन वणानां देयं शक्तयालुप्वंशः । अप्रणोदोऽरिथिः सायमपि बाग्भूतणोदकं; ॥ १०७ ॥ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुव्रताय च \ भोजयंच्चागतान्काठ सखिसम्बन्थिवान्धवान्‌।१०८॥ 
ग्रतिसवत्सरं त्वध्याः स्नातकाचायपाथिषाः । प्रियो विवाह्यश्च तथा यत्नं प्रत्थत्विजः पुनः ॥११० ॥ 
अध्वनीनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । मान्यावेतौ ग्रहस्थस्य वब्रह्मलेकममीप्सतः ॥ १११॥ 
परपाकरुचिन स्यादनिन्यामन्त्रणाहते । बाक्पाणिपादचापल्यं वनजं येखातिभोजनम्‌ ।॥ ११२ ॥ 
अतिथि श्रोत्रिय तृप्रमासीमान्तमनुत्रनेत्‌ । अहःरीष समासीत रिषटरिष्श्च बन्धुभिः ॥ ११३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हृत्वाध्रीस्तानुपास्य च । भत्यः परितो भुक्त्वा नातित्रप्त्याथ संविशेत्‌ ११४ 
पिद्याकमंवयोवन्धुवित्तेमान्या यथाक्रमम्‌ ! एतेः प्रभृतेः श्यद्रौपि बाद्धके मानमहति ॥ ११६ ॥ 
वृद्धभारिनपस्नातस्रीरोगिषरचक्रिणाम्‌ ! पन्था देयौ नपस्तेषां मान्यः स्नातश्च श्रुपतैः । १९१७॥ 
इज्याध्ययनदानानि वेरयस्य क्षत्रियस्य च । प्रतियहाोधेको विप्रं याजनाध्यापने तथा ॥ १९१८ ॥ 
प्रधानं क्षजिये कमं प्रजानां परिपाषटनम्‌ । कसीदकरषिवाणिञ्यपाद्ुपास्यं विदः स्प्रतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
शूद्रस्य द्विनशुश्रूषा तया जीवन्वाणग्मवेत्‌ । शिरपवा विवेधेजोवद्धिजाताहतमन्यरन्‌ ॥ १२० ॥ 
आहसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनेश्रहः 1 दानं दया दमः क्षान्तिः सवषां धमसाधनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वयो वद्धयथवाग्पेषं श्रताभिजनक्मणाम्‌ । आचरेस्फटशी वृत्तिम जिद्यामश्चटां तथा ॥ १२२ ॥ 
जैवाषिकाधिकान्नो यः स तु सोमे पिबद्विनः। ्राक्सोमिकीः क्रिया; कुयायस्यान्नं वापिकं भवेत्‌ १२४ 
प्रतिसवत्सरं सोमः पश्चुः मत्ययनन्तथा । कत्तभ्याग्रयणष्टश्च चातुमास्यानि चव हि॥ १२५ ॥ 
एषामसम्भवे कुयादिषटि वैश्वानरी द्विजः । हीनकर्पं न कुर्वात सति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चाण्डाखो जायते यज्नकरणच्छद्रमिक्षितात्‌ । यज्ञाथं रग्यमददद्धासः काकोऽपि वा भवेत्‌ ॥१२७॥ 
कुश्रूख्म्मीधान्यो षा उयाहिको उवस्तनोऽपे वा। जीवेद्वापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः १२८॥ 
राजान्तेवासियन्येभ्यः सीदनिच्छेद्धनं क्षया । दम्भिहत॒कपाखण्डिवकवृत्तीश्च वजेयेत्‌ ।॥ १३० ॥ 
युङ्काम्बरधरो नीचकेशडमश्चनखः चिः । न भायीदरोनिऽश्रीय ननेकवासा न संस्थितः ॥ १३१ ॥ 


दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डट्धः । कुयीत्मदक्षिणं देवस्दोपिमवनस्पतीन्‌ ॥ १३३ ॥ 
नतु मेहैननदीछायावत्मगोष्ठाम्बुभस्मपु। न प्रत्यगन्यकगासोमसन्ध्याम्बखीद्धिनन्मनः ॥ २३४ ॥ 
नक्तेताक ननघ्नांखीन च संस्पष्टमेधनाम्‌ । न चमूप पुरीषं वा नाद्यचीराहृतारकाः ॥ १३९ ॥ 


स्मयं मे वज इत्येवं सवं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । वषेत्यप्रावृतो गच्छेत्स्वपेत्मत्यकिरा न च ॥ १३६ ॥ 


। छ्ीवनास्‌ कूराकृनमृअरेतास प्सु न निःक्षपत्‌ । पादा पताषयन्नाग्रा न चनमाभल्ङ्कयंत्‌ ॥ १२७ ॥ 


जरं पिवेचनाञ्जटिना शयान न प्रबोधयेत्‌ । नाक्षैः क्रीडक्नधमंघ्ेव्याधितेर्वा न संविशेत्‌ ॥ १३८ ॥ ` 


अध्यायानासुपाकमं श्रावण्यां श्रवणेन बा । हस्तेनौषधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥ 


¢ ¶ 


पोषमासस्य रोदिण्यामष्टकायामथापि वा । नखान्ते छन्दसां ङयोदुत्समे पिधिवद्धहिः ॥ १४३ ॥ ` 
गोब्राह्मणानटठाच्नानि नोच्छिष्ट न पदा स्पृदत्‌ । न निन्दाताडने इयौत्सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌ १५९॥ 
मातुपि्रतिथिथात्रनामिसम्बन्धिमातुरेः । ब्ृद्धवाखातुराचायरेयसंभरितवान्धवैः ॥ १५७ ॥ 
ऋत्विकपुरोरितापत्यभायीदाससनामिभिः । विवादं वजेयित्वा तु सवान्छोकाचर जयेद्‌ गरही ॥ ५९८ ॥ ` 
पश्चपिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायान्नदीदैबखातहदप्रसवणेषु च ॥ १५९ ॥ 
कदर्यवद्ध चोराणां इीवरङ्कावतारिणाम्‌ । वेणाभिशस्तवाधृष्यगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥ १६१ ॥ 


 चिकित्सकातुरछुदपुंश्चरीमत्तविदिषाम्‌ । कूरोयपतितवात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌ ॥ १६२ ॥ 


अवीरास्रीस्वणंकारसखीलितयामयानिनाम्‌ । शसखविक्रयकमारतन्तुवाय्वजाविनाम्‌ ।॥ १६३ ॥ 
नशसराजग्नक्रकरतघ्रवधजीविनाम । चरधावसुगजीविसद्य पपतिवे्मनाम ॥ १६८ ॥ 
पिश्युनान्‌तिनोश्चव तथा चाक्रिक्वन्दिनाम । एषामन्नं न भाक्तव्यं सामविक्रायणस्तशथरा ॥ १६८५ ॥ 
शरदे दामगोपाल्छुरमित्राधसागिणः । भोज्यान्ना नापितश्चव यश्चात्मान निवेदयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
अनचित ब्रेथा मासं केरकीरसमन्ितम्‌ । शुक्तं पयुपितोच्छिष्टं स्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ १६७ ॥ 
उदक्या स्पृष्टसघुषटं पर्याया च वजंयैत्‌ । गोघ्रातं राङ्कनोच्छिष्ट पदा स्पृष्ट च कामतः ।\ १६८ ॥, 
अन्ने पथुषितत भोज्यं सदाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । अघ्ेहा अपि गोधूमयवगोगसरर्बक्रियाः ॥ १६५. ॥ 


(४५६ ) ॥ धमंशाद्संप्रहका- ` [ याज्वस्क्यसति- 


 सन्धिन्यनि्दशावत्सागोपयः परििलयैत्‌ । ओषमेकरापफं सैणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ १७० ॥ 


देवताथ हविः शिघ्रं छोदितान्‌ व्रश्चनांस्तथा । असुपाकृतमांसानि षिद्जानि कवकानि च ।॥१७१॥ 
` क्रव्यादरकिदत्यूहद्युकपतुदटिद्धिभान्‌ । सारसेकरापणन्‌ हंसान्सवांश्च ग्रामवासिनः ॥ १७२ ॥ 
कोयष्टिपुवचक्ाहवटाक्ावकपिष्किरान्‌ । वृथाङ्कसरसंयावपायसाप्ूपरष्छुल; ॥ १७२ ॥ 
कर षिङककाकोरं गरं रञ्जदारखकम । जाटपादान्खज्ञयेदानज्ञातांश्च स्रगद्धिजान्‌ ॥ १७४८ ॥ 
चाषांश्च स््तपादांश्च सौनं वल्लूरमेष च । मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्ञ्यहवसेत्‌ \\ ९७५॥ 
पलाण्डु विड्वराहं च छत्राकं प्रामङ्ककूटम्‌ । युनं गर्जनं चेव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ १७६॥ 
सौवणयाजतान्नानामृष्वंपानद्रहा्मनाम्‌ । दाकरञ्जुमूरफ टवासोविदर्चमंणाम्‌ ॥ १८२ ५ 
पात्राणां चमसानां च. बारिणा ञुद्धिरिष्यते । चरुखकशवससेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥ 
रप्यरपननधान्यानां सपतलेलखदटानसाम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च कहना धान्यवाससाम्‌ ।॥ १८२॥ 
तक्षणं दारश्रङ्ास्थ्नां गोवा फरुसम्मवाम्‌ । माननं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि ॥ १८५॥ 
यिरुदकगीमूच्ैः शुद्धत्याविककोश्षिकम्‌ । सश्रीफटेरल्युपट्ं सारिषटः कुतपन्तथा ॥ १८६ ॥ 
सगौरसषपेः क्षोमम्पुनः पाकान्मरीमयम्‌ । कारहस्तः शुचिः पण्यं भक्ष्यं सोपिन्मुखन्तथा॥ १८७ 
भृशद्धिमीननादाहात्का खाद्रोकमणात्तथा । सेकादु्ेखनष्टेपाद्‌ गृहं माजनटपनात्‌ ।॥ १८८ ॥ 
 गोघ्रातेऽ् तथा केरमक्षिकाकीष्टूषिते | मिल भस्म खद्रापि प्रक्षप्तव्य विचयद्धयं ॥ १८९ ॥ 
अ्रपुसीप्तकतास्राणां क्षागम्लोदकवारिभिः । भस्मादिः कास्यलोहानां युद्धिः प्ठाषो द्रवस्य तु॥९०॥ 
अमेध्याक्तस्य सत्तोयेः राद्विगधादिकषणात्‌ । वाकशस्तमम्बुनिणिक्तमल्लातं च सदा ञ्जपि।। १९१॥ 
शचि गोतुप्रिक्कत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ । तथा मसि चचांडारक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १९५२ ॥ 
रदिभरमीरनश्छाया गोरश्धो वसुधानिरः । विभ्रुषो मक्षिका स्परौ वत्सः प्रसवणं य॒चिः॥ १५३ 
मुखजा पिप्रषो मेध्यास्तथाचमनबिन्दवः । रमश्रु चास्य गतं दन्तसक्तं त्यर्का तत; युचि; ॥९९॥ 
तपस्तृप्त्वासजद्रह्मा आद्यणान्‌ वेदयुपतये । व्प्त्यथं पित्देवानां ध्मंसरक्षणाय च ॥ १९८ ॥ 
सर्व॑स्य प्रभवो पिग्राः श्रुताध्ययनद्ीठिनः । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यष्यात्मवित्तमा; १९९॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु श्राह प्रतियहः । गृहन्दातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥ 
मूदीपांश्चान्वल् म्भस्तिटसपिःप्रतिश्रयान्‌ 1 नेवेरिकं सखण॑धुर्यं दा स्पर्ग महीयते ॥ २१० ॥ 
गृहथान्याभयोपानच्छत्रमाल्याबुखेपनम्‌ । थाने वृक्ष "परियं राय्यां दचात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
स्धमेमये जह्य प्रदनिभ्योधकं यतः । तददत्समवामोति .ह्मटोकमविच्युतम्‌ ॥ २१२ ॥ 
अयाचिताहतं आह्यमपि इष्करृतकर्मणः । अन्यत्र करुर्टाषण्टपतितभ्यस्तथा द्विषः ॥ २१५ ॥ 
दैवातिथ्थचनकरते गुरुभत्या्थमेव च । सवेत; प्रतिगरहणीयादात्मन्रच्यथमेव च ॥ २१ 
स्रतेऽहनि त॒ कततव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । प्रतिसम्बस्सरशैवमाचमेकादरोदमि ॥ २५६ । 
. पिण्डांस्तु गोऽनकिमिभ्यो दद्याद्र जरेपि वा । प्रक्षिपेत्सत्मु विमेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्‌ ॥२५७॥ 
यहदाति गयास्थश्च सवेमानन्त्यमर्नुते । तथा वषोत्रयौदङ्गयां मघाय च विरोपतः ॥ २६१ ॥ 
पुरोहितं प्कुर्वीत देवन्नीदतोदितम्‌ । दण्डनीत्यां च कशरमथर्बाद्धिरमे तथा ॥ ३१३ । 
श्रोतस्पातैक्रियरती वृणुयादेव चत्विज; । यज्ञाशचेव प्रकुर्वीत विधिवद्ररिदक्षिणान्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अरुभ्यमीहिद्धमंण टग्धं यतेन पाटयेत्‌ । पारितं वद्धयेन्नीत्या वृद्धम्पातरेषु नैःक्षिपेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
रम्यं पराव्यमाजी्यं जाङ्गरं देशमावसेत्‌ । तत्र दुर्गाणि र्वीत जनकोश्यात्मगप्तये ॥ ३२१९ 
तत्रतत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कशाय चीन! प्रकुयोदायकमान्तन्ययकमेसु चोद्यतान्‌ ॥३२२। 
ये आहवेषु वध्यन्ते भूम्यथेमपराङ्सुखाः । अकूटेरायुधेयान्ति ते स्वग योगिनो यथा ॥ ३२४ 
पदानि कतुतुस्यानि भरैष्वविनिवर्तिनाम्‌ । राजा सुक्कतमादत्ते हतानां विषलखायिनाम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
तवाहं वादिनं कवं निर्दति परसङ्गतम्‌ । न हन्याद्विनिवृत्तं च युद्धयेक्षणकादिक्रम ॥ ३२६ ॥ 
यसिमिन्देदे य आचारो व्यवहारः करुस्थितिः । तथेव परिपाल्योऽमौ यदा वशसुपागतः ॥ ३५३ । 
उपायाः साम दानं च भदौ दण्डस्तथेव च । सम्यक्परयुक्ता; मिद्धचयुदंण्डस््वगतिका गति; ३४ 
सन्धि च विग्रहं चेव सानमासनसंश्रयो । देधीभावं गुणनेतान्‌ यथावत्पारिकत्पयेत्‌ ॥ ३४७ 


२] _ परिशिष्ठ! ` (४५७). 


यदा सस्यद्ुणोपेतं परराष्ट्रे तदा व्रनेत्‌ । परश्च हीनता च दषटवाहनपररुषः ॥ ३४८ ॥ 

देवे पुरुषकारे च करमसिद्धिव्यैवस्थिता । तत्र देवमभिव्यक्तं पौरुषं पौदेदिकम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
काचर्दैवात्स्वभावद्रा कारप्पुरुषकारतः । संयोगं केचिदिच्छन्ति फएठं ऊशटब्ुद्धयः ॥ ३५० ॥ 
यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्थ न गतिभपेत्‌ । एवं पुरुषकारेण पिना देवं न सिध्यति ॥ ३५१ ॥ 
स्पाम्यमरत्या जनो दुगं कोषो दण्डस्तथव च । मित्राप्येताः पकरृतयो याज्यं सप्रा्कसच्यते। ३५३॥ 
खनि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदानपि । स्धमाचटिताच्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि३६१॥ 
जाटस्ुयमरोचिस्यं सरेण रजः स्तम्‌ । वेश लिक्षा तं तास्तिस्रो राजसपैप उच्यते ॥ ३६२ ॥ 
गोर्स्तु ते जयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः) कृष्णङः पश्च ते माषस्ते वर्णस्तु षोडडा॥ ३६३॥ 
पर सुवणोश्चत्वारः पश्व वापि प्रकीततम्‌ । दे कष्णङं रूप्यमाषो धरणं षोडरेव ते ॥ ३६२८ ॥ 
दातमान तु दशभिधरणे; पटमेव तु । निष्कं सुवणोश्चत्वारः का्थिकस्ताभनिकः पणः ॥ ३६९ ॥ 
 साश्चीतिः पणसादसो दण्ड उत्तमसाहसः । तदधं मध्यमः प्रोक्तस्तदधमधमः स्मरतः ॥ ३६६ ॥ 
धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो घनदण्डो वधस्तथा । योज्या ष्यस्ताः समस्ता बा ह्यपराधवरादिमे। १६७॥ ` 
ज्ञात्वापराधं देश च काट वेखमथापि व्रा । वयः कमं च वित्त च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 


यङ्तवल्यभृति-२ अभ्यीयं 


व्यवहारान्त्रपः परयेद्ि दविज्राह्यणस्पह1 षमरास्राघुपरिण कोधलोभविबजितः ॥ १॥ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मन्नाः सत्यवादिनः । रान्ना सभासदः काया रपा मित्रे चये सपाः॥२॥ 
अपश्यता कायेवद्याद्वचवहागान्नेपेण तु । सम्येः सह्‌ निीक्तव्यो ब्रह्मणः सर्वध्मेवित्‌ ॥ ३ ॥ 
रागाष्ोभाद्धयाद्वापि स्मत्यपेतादिकारिणः \ सभ्याः पथक्‌ प्रथक्‌ दण्डया विवादाद्युणं दमम्‌ ४॥ 
 स्घरत्याचारव्यपेतेन मर्गेणाधर्ितः परः। आवेदयति चद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ । 

निवे भाषितो दयाद्रनं राज्ञे च तत्समम्‌ । मिथ्याभियोगी द्वंणमभियोगाद्धनं हेत्‌ ॥ ११॥ 
परयता वतो भूमेहानिर्षि्चतिवापिकः । परेण सुञ्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ २४ ॥ 
आधिसीमो पनिक्षेपनडकार्धनेषिना । तथोपनिधिराजश्चीं श्रोियाणां वनेरपि ॥ २९ ॥ 
आध्यादाना विहत्तारं धनिने दापयद्धनम्‌ 1 दण्डं च तत्सम राज्ञे शत्स्यकक्ष यथापिवा ॥ २६) 
वरोपाधिविनिर्बतान ष्यवदहागनिवक्षयेत्‌ । चवीनक्तमन्तरागारवदिःशचकृतास्तथा ।॥ ३२ ॥ 
मत्तोन्मत्तात्तेव्यसनिवाटभमीतादिथोनितः । असम्वद्वकृतश्चेवे व्यवहारो न सिद्धयति ॥ ३३ ॥ 
प्रनष्टाधिगवं देयं नपेण धनिने धनम्‌ । पिभावयेनन चेदिङ्केष्तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३४ ॥ 

राजा रुभ्ध्वा निधि दद्याद्‌ दिजेभ्योऽवं द्विजः पुनः । विद्धानशेषमादयत्स सर्वस्य प्रभुर्यतः ॥३५॥ 
इतरेण निघो टम्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । अनिषेदितविक्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव.-च ॥ ३६ ॥ 
अरीप्िभिगां ब्द्धिः स्यान्मासिमासि सवम्धके । वणक्रमाच्छतं द्वित्रचतु पचकमन्यथा ॥ ३८॥ 
कान्तारगास्तु दशकं समुद्रा विद्चकं शतम्‌ । दद्व! स्वकृतां बृद्धि स्वँ स्वसु जातिषु ॥ ३९ ॥ 
सन्ततिस्तु पञ्स्राणां रसस्यष्टयुणा परा 1 वश्चयान्यदहिरण्यानां चतुखिद्धिगणा परा ॥ ८० ॥ 
प्रपन्नं साधयन्नथं न कास्यो नृपतेभेत्‌ । साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्डयो दाप्यश्च तद्वनम्‌ ॥४१॥ 
राज्ञाधमर्णिको. दाप्यः साधितादशकं शतम्‌ । पकं च रातं दाप्यः प्राप्ता्थह्यत्तमर्णिकः ॥८३। 
हीनजाति परिङ्षीणद्धणाथं कमं कारयेत्‌ । ब्राह्मणस्तु परिक्नाणः शनदोप्या यथोदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुराकामदूतकरतन्दण्डञ्युलकाव शिष्टकम्‌ । बृथा दनं तथेबेह पुत्रो दयान पेतकम्‌ ॥ ४८॥ 
दने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आयो तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५४ ॥ 
द्रनभरतिभूयंत्र श्वत; प्रात्ययिकापि वा न तत्पुत्रा ऋणं दृशयुदद्यद्‌ानाय यः स्थितः ॥ ५९ ॥ 
वहवः स्थुयंदि स्वारदन्युः प्रतिघो धनम्‌ । एकच्छायाधनितेष्पेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५६ ॥ 
प्रतिभूदोपितौ यत्तु प्रकारौ धनिनां धनस्‌ । द्विरुणम्परतिद्‌तेव्यस्रणिकेस्तस्य तद्त्‌ ॥ ५७ ॥ 
र॒न्ततिः खीपञ्यष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च। वलचं चठुगुणम्पोक्तं रसश्वाषटगुणः स्पत; ॥ ५८ ॥ 
आधिः प्रणद्येद द्विगुणे धने याह न मोक्ष्यते । काटे काटङ्रतो नद्येत्फटमोग्यो न नञ्य ति॥५९॥ 


(४५८)  धमंशाखसंग्रहका- ` [ याक्वस्यस्छृति- 


गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेथ दापिते । नष्टौ देयो विनष्टश्च देवराजकृताहते ॥*६० ॥ ` 
आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रकष्माणप्यसारताम्‌ । यातश्चेद्न्यभाधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
चार्रवन्धककृतं सवृद्या दापयेद्धनम्‌ 1 सत्यकारकृतं व्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
उपस्थितस्य माक्तव्य भविः स्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । प्रयोजके सपि धनं शुटऽन्यस्याधिमाप्तुयात्‌६३ 
तत्काटकृतमूर्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । \ विना धारणिकाद्रापि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ ६४॥ 
यदा तु द्विगणीभूवस्रणमाधों तदा खट्ट । मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे दिगण घन ॥ &५^ ॥ 
वासनस्थमनाख्याय दस्तेऽन्यस्य यदप्य॑तं ॥ द्रव्यन्तदोपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव त ॥ ६६ ॥ 
तपस्विनो दानरीलाः कुटीनाः सत्यवादिनः । धमेप्रधानां ऋूनवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६९ ॥ 
ञ्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रोतस्मात क्रियापराः । यथाजाति यथावणं सवं सर्वषु वा स्मृताः ॥७०॥ 
सीव्रद्धवारुकितवमत्तन्मत्ताभिरास्तकाः । रङ्वतारिगखण्डिकुरकिकटेन्द्िया; ॥ ७२ ॥ 
पतिताप्राथसम्बन्धिसहायसपुतस्कराः । साहसी दषटदोपश्च निधतायास्तवसाक्षिणः ॥ ७३ ॥ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोपि पमवित्‌ । सवः साक्षी संम्रहणे चोयंपारुष्यसाहसे ॥ ७४ ॥ 
साक्षिणः श्रावयेदादिप्रतिवादिसमापगान्‌ । ये पातककरतां छोका महापातकिनां तथा ॥ ७९ ॥ 
अभरिदानां चये रोका ये च स्रीवारुधातिनाम्‌ । स तान्सषौनवाप्रीति यः साक्ष्यमनतं वदेत्‌७६॥ 
सुकृतं यसया किश्चिजन्मौन्वरद्यते; कृतम्‌ । तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे स्पा ।॥ ७७ ॥ 
अन्रवन्दि नरः साक्ष्यम्रणं सदशयवन्धकम्‌ । रङ्गा सवे प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्‌चत्वारिदकेहनि ॥७८॥ ` 
न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । सद्कूटसाक्षिणां पपिस्तुस्या दण्डन चैव हि ॥ ७९॥ 
द्वेधे वहूनीं वचनं समेषु गुणिनां तथा । गणिद्रैये तु वचनं ग्राह्यं ये युणवत्तमाः ॥ ८० ॥ 
स्योचः साक्षिणः सत्याम्मति्ञां स जयी भवेत्‌ । अन्यथावादिनो सस्य घ्रवस्तस्य पराजयः।।८१॥ 
उक्तेपि साक्षिभिः; साक्ष्ये यदन्ये यणवत्तमाः । द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूयः स्युः पूर्वसाक्षिणः।८२॥ 
पृथक्प्रथग्दण्डनायाः दरद्त्साक्षणस्तथा । कवादद्रण दण्ड पिवास्या ब्राह्मणः स्रत; ॥८३॥ 
यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्यभ्यो निहते तत्तमोवृतः । स दाप्योष्टयुणं दण्डं ब्राह्म्णं तु विवासयेत्‌ ॥ ८४ 
वणिनां हि बधो यत्र तत्र साक्षयनतं वदेत्‌ । तत्पावनाय निवीप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः ॥ ८९ ॥ 
तुखाल्लीवाखबृद्धान्धपङ्गुब्राह्यणरो गिणाम्‌ 1 अग्निज॑टं वा द्ुदरस्य यवाः सप्त षिधस्य वा ॥१००॥ 
विभनेरन्पुताः पि्रोषूध्वं रिक्थस्रणं समम्‌ । मातुद्ाहतरः शेषसणात्ताभ्य ऋतऽन्वयः ॥ ११९ ॥ 
पितद्रव्याविरोषेन यद्न्यत्स्वयमनितम्‌ । मेत्रमद्वादिकं चवे दायादानां च तद्धवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
करमादभ्यागतन्द्रव्यं टतमभ्युद्धरन्‌ यः । दायदिभ्यो न तदयाद्वियया न्धमेव च ॥ १२१ ॥ 
सामान्याथंसयत्थाने विभागस्त॒ समः स्मृतः । अनेकपितृकाणान्तु पित्ता भागकल्पना ॥ १२२ ॥ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवणायां विभागभाक्‌ । स्याद्वा तद्विभागः स्यादायतव्ययविदोधितात्‌॥ १२५॥ 
असंस्कृतास्तु संस्काया भ्रातभिः पूर्वसस््रतेः । भगिन्यश्च निजार्दराच्खाशं त तेयीयकम्‌ ॥ १२६॥ 
चतुखिद्रेकभनागाः स्युषणश। बाह्यणात्मनाः । क्षत्रजाखिष्षयेकमागा विडजास्त द्येकमागिनः१२७॥ 
न्यौन्यापह्तं दरव्यं विभक्तं यत्च हर्यते । तःपुनस्े समरे विभजेरन्निति स्थिति; ॥ १२८ ॥ 
अपुत्रेण परपत्रे नियोगोत्पादितः सुत्त; । उभयोरप्यपो रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ १२९ ॥ 
आरो धमपत्नीजस्तत्समः एुतरिक्षासुतः । क्षत्रजः क्ि्रनातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १३२ ॥ 
गृहे प्रच्छन्न उत्पतन मूढनस्तु तः स्तः । काननः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १३३ ॥ 
अक्षतायां क्षताया वो जातः पानभवः सुत; । दद्यान्माता पिता वायं स पत्रो दत्तको भवेत्‌॥ १२३४॥ 
क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्रयकृतः । दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गमं विरः सहोढजः १३५॥ 
उत्खष्टा गद्यते यस्तु सोपविद्रौ भवेत्सुतः । पिण्डददादरश्ेषां पृर्रोमापि परः परः ॥ १३६ ॥ 
पित्रमात्रपातेश्रातृदत्तमध्यग्न्सुपागतम्‌ । आ।यवेद्‌निकाद्यं च घीधनन्तलकीततितम्‌ ॥ १४७ ॥। 
नधुदत्तन्तथा र्कमन्वाधयकमेव च । अतीतायामप्रजसि वान्धवास्तद्वाप्चुुः ॥ १४८ ॥ 
 अग्रज्ीधनम्भतत्रल्लादिषु चष्वंपि । दुदितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितगामि तत्‌ ॥ १४९ ॥ 
अनृते तु पृथङ्‌ दण्डा रज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । अभवे ज्ञातराचाहनां राणा सीम्नः प्रवरसिता ॥ १५७] 


९ | परिशिष्ठ । ` ( ८५९) 


पथिगामविवीतान्ते पैत्र दोषो न विदयते । अकामतः कामचारे चोरदण्डमरति ॥ १६६ ॥ 
महाक्षोत्सष्टपदाषः सूतिकागन्तुकादयः । पाटो येषां न ते मोच्या देवराजपीरष्डताः ॥ १६७ ॥ 
यथार्पितान्परूत्‌ गोपः सायं प्रस्यपयेत्तथा । प्रमादम्रतनष्टंश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६८ ॥ 
 पालदुषविनादो तु पाठे दण्डो विधीयते । अद्ध्॑रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६९ ॥ 
ग्रामेच्छया गोप्रचारो भूमीरानक्शेन वा । द्विजस्तृणेधः पुष्पाणि सकेतः सर्वदा हरेत्‌ ॥ १५० ॥ 
धनुःशतं पणाय यमे क्षेत्रान्तरं भषेत्‌ \ दे राते खेटस्य स्यान्नगरस्य चतुःदात्तम्‌ ॥ १७१ ॥ 
शोट्किकैः स्थानपांट्वां नष्टापहतमाहृतम्‌ । अवीक्सवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥ १७७ ॥ 
पणानेकराफः दद्याच्चतुरः पश्च मानुषे । महिषोष्टगवां द्रां दौ षदम्पादमजाविके ॥ १७८ ॥ 
वरादासीकृतश्वोरयेविक्रीतश्चापि मुच्यते । स्वामिप्राणप्रदो भक्तत्यागात्तन्निष्कयादपि ॥ १८६ ॥ 
प्रतरज्यावसितां राज्ञो दास्र आमरणान्तिकम्‌ । बणानामानरोम्येन दास्यं न म्रतिरोमतः ॥ १८७॥ 
क्र ताराटपापि निवसत्कृतकाट गुरोगहं । अन्तषासां गुरुप्राप्रभाजनस्तत्परटप्रदः ॥ १८८ ॥ | 
सत्यासत्यान्यथास्तोतरेन्यनाङ्खन्द्रियरोगिणाम्‌ । क्षपं करोति चण्डः पणानद्धंत्रयोदश्चान्‌॥२०८ ॥ 
प्रातिटोम्याप्वादेषु दिगुणत्रिग्ुणा दमाः । वणानामानलोम्येन तस्मादद्धाद्ंहानितः ॥ २१९१॥ 
सामान्यद्रव्यप्रसमहरणात्साहस स्मृतम्‌ । तन्प्रल्याद्‌ द्विगणो दण्डो निषे तु चतुशेणः ॥ २२३४ ॥ 
पितापुत्रस्वसश्रावृदम्पत्याचायंडिष्यकाः । एपामपतितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥ २४१ \ 
भिषङ्‌ मिथ्याचरन्दण्डयस्तियष्चु मथमं दमम्‌ । मादुषे मध्यमं राज पुरुषेषृत्तमं दमम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अ्प्रक्षपणाद्विशं भागं शुस्कं नृपो हरेत्‌ । व्यासिद्धं राजयोग्ये च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ॥२६५॥ 
मिध्यावदन्परीमाणं ञ्ुर्कस्थानादपासरन्‌ । दाप्यस्तष्टगणं यश्च सव्याजक्रयविक्रय। ॥ २६६ ॥ 
तरिकः स्थलजं श्चुल्कं गरहन्‌ दाप्यः पणान्दश । ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदबानिमन्त्रणे ॥ २६७ ॥ 
उत्स्षपकर्मथेमेदौ करसंदंशदहीनको । कार्य द्वितीयापराधे करपादकदीनकां ॥ २७८ ॥ 
भक्तावकाशाग्रयुदकमन्बोपकरणन्ययान्‌ । दखा चौरस्य वा दन्तुजानती दम उत्तमः ॥ २८० ॥ 
पुमान्संमहणे मह्यः केयाकेशि परसियाः \ सद्यो वा कामजध्िहैः प्रतिपत्त द्याोस्तथा ॥ २८७॥ 
नीवीस्तनप्रावरणसक्थिकद्यावमद्चनम्‌ । अदेदाकारसम्भाषं संदैकासनमेव च ॥ २८८ ॥ 
स्रीनिषेधे शतन्दयाद्‌ द्वियतन्तु दमम्पुमान्‌ । प्रतिषेधे तयोरैण्डो यथासंश्रहणे तथा ॥ २८९ ॥ 
अवरुद्धासु दासीषु अुनिष्यासु तथेव च ! गम्यास्वपि पमान्दप्यः पञ्चारात्पाणिकन्दमम्‌॥ २९४॥ 
अयोनो गच्छतो योषां पुरुषं वापि मेहतः । चतुर्विरातिको दण्डस्दथा प्रतरनितागमे ॥ २९७ ॥ 


उ.नं वांभ्यधिकं वापि ट्खिदयो राजशासनम्‌ । पारदारिकचारं वा सुश्चतो दण्ड उत्तम; ॥२९९ ॥ ` 


तुष्पादक्रतो दषो नापहीति प्रजल्पतः; । काष्ठेषु पाषाणवाद्युग्मकृतस्तथा ॥ ३०२ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्रयुगादिना ॥ पश्चाचैवापसरता दिसने स्वाम्यदषभाकू ।॥ ३०३ ॥ 
 शक्तोप्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंष्टिणां श्रंगिणां तथा । प्रथमं साहसं दयाद्रिङकष्े द्वियुणन्तथा ॥ २३०४॥ 
द्विनेचरभेदिनो राजद्विटादेशकरतस्तथा । विप्रत्वेन च श्र्रस्य जीवतोष्टदातो दमः; ॥ ३०८ ॥ 
राज्नाञन्यायेन यो दण्डौ गद्यते वरूणाय तम्‌ । न्विय दयाद्विमेभ्यः स्वर्यान्त्रशद्गुणीकरतम्‌ २ ११॥ 


याज्ञवलक्यस्मृति-रेअध्याय । 
पाखण्डयनाभिताः स्तनाभवेघ्यः कामगादिकाः ) सुराप्य आत्मत्यागिन्यो ना्योचोदकभननाः॥ 
कृतोदकान्ससुर्ताणोन््रदुराद्ररसंपस्थितान्‌ । स्नातानपवदेघुस्तानितिहसेः पुरातनैः ॥७॥ ` 
मानुष्ये कदटीस्तम्भनिसरि सारमार्गणम्‌ । करोति यः स सम्मूढो जख्बुदूबुदत्तन्निभः॥ ८ ॥ ` 
पश्चधा सम्मृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । कमभिः स्वरारीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना # ९॥ 
गन्त्री वसुमती नाराथदधिर्दधतानि च फेनप्रख्यः कथं नादाम्मत्यरेको न यास्यति ॥ १०॥ 
छेष्माश्चवान्धवेसुक्तम्पेतो यङ्क यतोवराः । अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कायाः स्वशक्तितः॥१९॥ 
इति संश्रुत्य गच्छयुगदम्बाट्पुर,सराः । विटय निम्बपत्राणि नियत द्वारे वेरमनः ॥ १२ ॥ 
आचम्याग्यादिसणिटं गोमयं गौरसषेषान्‌ । प्रविशेयुः समारभ्य कृत्वारमनि पदं शनैः ॥ १३ ॥ 
्ेदानादिकं करम प्रतसस्पद्ीनामपि । इच्छतान्ततक्षणच्छद्धिम्परेषां सानसयमात्‌ ॥ १४ ॥ 


( ४६० ) ध्मेशाद्छसम्रहकशा-  { या्गवल्वयस्पृति- 


आचायेपिश्रपाध्यायाच्िहैत्यापि चती व्रती । शाकयान्नं च नारनीयान्न च तेः सह संवसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जलमेकाहमाकारी स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये ! वेतानोपासनाः कायोः क्रियाश्च श्ुतिनीदनात््‌ ॥ १७॥ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिविशष्याति । गभसरवे मासतस्या निशाः राद्धस्तु कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
हतानान्नरपगोपिपरगन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । प्रोषिते काट्शेषः स्यात्पूणं दखोदकं रचः ॥ २१॥ 
सत्रस्य दादशाहानि विशः पद्रीव तु । त्रिदाहिनाने शद्रस्य तदधं न्यायवतिन; ॥ २२॥ 
 अनोरसेषु पुत्रेषु भायास्वन्यगतांसु च । निवासराजनि मरत तदहः गुद्धिकारणस्‌ ॥ २९^ ॥ 
मरीपतीनां नाशौचं हतानां विद्यत तथा । गोब्राह्मणार्थं संग्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः ॥ २७ ॥ 
ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कमे कवेताम । मवित्रतित्रह्यचारदातृत्रह्यबिदां वथा ॥ २८ ॥ 
उदक्यारचिभिः सलायात्सस्पृष्टस्तरुपस्प्ररोत्‌ । अच्टिद्धनि जपेदेवं गायत्रीं मनसा सकृत्‌ ॥ ३०॥ 
फरोपटक्षामसोममनुष्यापूपवीरुषः । तिखोद्नरसक्षारां दधिक्षीर पृतं जलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
 शचखासवमपूच्छिएं मधुटाक्षाथ बर्हिषः । सखचमेपुष्पङुतुपकेरतक्रविषक्षितीः ॥ ३७ ॥ 
कोरोयनीरुरूणमसिकशफसीसकान्‌ । राकाद्रौपयिषिण्याकपल्यगन्धांस्तथेव च ॥ ३८ ॥ 
` वैरयवृ्यापि जीवन्न विक्रीणीत कदाचन । धर्माथं विक्रयं नेयास्तिटा धान्येन तत्समाः ॥ ३९॥ ` 
टाक्षाल्वणमांसानि पत्तनीयानि विक्रय । पयो दधि च मद्यं च हीनव्णेकराणि तु ॥४०॥. 
आपद्रतः सम्प्ग्हन्‌ युञ्ाना वाम्यतस्ततः । न टिप्यतनसा विप्रो जटनाकंसमो हि सः ॥४१॥ 
बुधुकषितस्ञ्यदं स्थित्वा धान्यमन्राह्मणाद्धरंत्‌ । प्रतिग्रह्य तद ख्येयमभियुक्तन धमतः ॥ ४२ ॥ 
तस्य वसं कटं रा शरतमध्ययनं तपः । नात्वा गजा कृटम्बे च यम्या वत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४८४॥ 
खतविन्यस्तपत्नीकस्तयः वनगतो वनम्‌ । वानप्रस्था बद्मचारी सारैः सापासना व्रजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अफाटकृष्नप्रोश्च पितन्द्वाति्थीनपि ) भत्यांश्च तपयच उमश्चजगलीोपशदात्मवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
अदो मासस्य पण्णां वा तथा नवत्मरस्य बा । अथस्य संय कय त्छरतमाश्वयुने त्यजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दान्तसिषवणसायी निकृतश्च परतिरहात्‌ ¦ स्वाध्यायवान्दानशीटः स्वेसचारिते रतः ॥ ४८ ॥ 
 दन्तोटूखटिकः काटपक्ारी वारषङ्कदकः ! श्रातं स्पार्वं श्रं दहेः कमे कुर्यात्तथा क्रियाः ॥४९॥ 
चनन्द्रायणेनयेत्कारं कृच्छेवी वततयेत्सदा । पक्षे गते वाप्यश्चीयान्प्तसे बहनि वा गते ॥ ५० ॥ 
 स्पप्याटूमो दडुचां रारो दिवा मग्रपदनयत्‌ ¦ स्थनासनावहरवा यमासभ्यामन वा तथा ॥५१॥ 
ष्म पवापरिमध्यस्थो वपासु स्थण्डिष्दायः। अद्रवासास्तु टेमन्ते रक्तया वापि तपश्चरेत्‌ ॥५२। 
यः कण्टकंर्वितुदति चन्दनेयंश्च लिम्पति । अङ्कद्वोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥ ५२३ ॥ 
अग्रीन्वाप्यात्मसात्कता वृक्षावासो मितारानः । वानपस्थगृहेष्वेव या्रार्थम्भेक्ष्यमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ग्रामादाहृत्य वा यसानष्टी सज्ञीत वाग्यतः । वायुभक्षः प्रागुदीची गच्छेद्वा वष्मसंक्षयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
 वनादुगरहादा कृत्व॑ सवेवेदसदक्षिणाम्‌ । प्राजापत्यां तदन्ते तान्रीनारोप्य चात्मानि ॥ ५६ ॥ 
` अधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्नदोपेमान्‌ । शक्तया च यत्तकृन्माक्ष मनः कुयाज्ञ नान्यथा ॥ ५७ ॥ 
. सर्वेभूतदहितः शान्तसिदण्डी सकमण्ड; । एकारामः परिव्रज्य भक्षाथीं म्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
 अप्रमत्तश्चरेद्ेकष्यं सायाहनभिर क्षितः । गदिते भिश्चकयामे या्रामात्रमरोषपः ॥ ५९ ॥ 
यतिपात्राणि स्देणदावरम्बमयि च । सिः अद्धिरतेणां गोवटश्चाववषेणम्‌ ॥ ६० ॥ 
सनिरुदेन्द्रियय्रामं राग्दवेषो प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानामम्रती भवति द्विजः ॥ ६१॥ 
 कतेव्याङयशगुद्धिस्त भिश्चकेण विरोपतः । न्ानोत्पत्तिनि मित्तत्वात्स्वातन्ध्यकरणाय च ॥ ६२ \ 
अविक्ष्या गर्भवासाश्च कर्मना गतयस्तथा 1 आधयो व्याधयः छ्ैदाजरारूपविपर्ययः ॥ ६३ ॥ 
भवो जातिसदहसरषु परियापरिय वपययः । ध्यानयोगेन सम्पश्येत्सकष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥ ६५ |} 
नाश्रमः कारणं घर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । अतो यदास्मनो पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥६५ ॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधो दरीः शोच धी्ैतिदेमः । सयतेन्द्रियता विद्या धमः स्मे उदाहतः ॥ ६६ ॥ 
प्रथमे मासि संङ्कदभूतो धातुर्विमूच्छितः । मास्यबुरं द्वितीये त त्रतीयेगेन्द्रिेयंतः ॥ ७५ ॥ 
स्थाः सह चतुःषषटिदैन्ता वे विरातिनखाः । पाणिष्पदरालकाश्च तेषां स्थानचतष्टयम्‌ ॥ ८4 ॥ ` 
षष्ट्यद्गुटानां द पाष्ण्यगरल्फेषु च चतुष्टयम्‌ । चत्वायरत्निकास्थीनि जङ्कयीस्तावदेव तु ॥ ८६॥ 


२। परिशिष्ट । | (५६९) 
द द्रे नानुकपोलोरुफटकांससखद्धषे । अक्षताटषकश्रोणीफलके च विनीर्दरोत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भगास्थ्येकं तथा पृष्ठे चत्वारिराच् पथ च । प्रीवाप्चदशास्थी स्याजन्येकंकं तथा हनुः ॥८८ ॥ 
तन्मूखे दरे खखाटाक्षिगण्डे नासायनास्थिका । पाश्वैकाः स्थार्कैः साद्धमबैदेश्च दिसप्तातिः ॥८९॥ 
दरौ शङ्को कपालानि चत्वारि दिरसस्तथा । उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंहः ॥ ९० ॥ 
गन्धरूपरसस्पदीशद्धाश्च विषयाः स्मरताः । नासिका लोचने जिह्वा त्वक्‌ श्रो चेन्द्रियाणि च९९॥ 
हस्ती पायुरुपस्थं च जिह्वा पादो च पचे वे । कर्मन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌ । ९२॥ 
सहस्लात्मा.मथा यां व आदिदेव उदाहतः । युखबहरुपजाः स्युस्तस्य बणां यथाक्रमम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अन्त्यपक्षिस्थाव्रतां मनोवाक्ायकमनेः । दोषैः प्रयाति जीवोयम्मवे योनिदोतषु च ॥ १६३९॥ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । रूपाण्यपि तथेवेह सवयोनिष् देदिनाम्‌ \॥ १३२ ॥ 
विपाकः कर्मणाम्मत्य केषांचिंदिह : जायते । इह वात्र पेकेषाम्भावास्तत्र परयोजनम्‌ ॥ १३२३ ॥ 
परद्रव्याण्यभिध्यायस्तथानिषटानि चिन्तयन्‌ । वितथाभिनिवेदी च जायतेन्त्यसु योनिषु ॥ १३८ ॥ 
पुरुषोनरतवादी च पिङ्चुनः परूषस्तथा । अनिवद्धमलापी च स्रगपक्षिषु जायते ॥ १२३५ ॥ 
अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवकः! हिसकश्चा विधनिन स्थावरेष्वभिजायते ॥ १३६ ॥ 
महापात्तकजान्‌ घोरान्‌ नरकान्पराप्य दारुणान्‌ । कमेक्षयात्मजायन्ते महापातर्किनस्तिह्‌ ॥२०६ ॥ - 
ख॒ग्वश्युकरोष्टाणां ह्यह योनिस्रच्छति । खरपुकसवेनानां सुरापो नाच्च संदययः ॥ २०७ ॥ 
कृमिकीरपतङ्खतवं स्वणहारी समाप्तयात्‌ । त्रणगुल्पट्तात्वं च क्रमदां गुरुतल्पगः ॥ २०८ ॥ 
ब्रह्मद क्षयसोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः । हेमहारी तु नखी दुश्चमा गुरुतल्पगः ॥ २५९ ॥ 
यो येन संवसत्येषां म तद्िङ्खोभिजायते । अन्नहत्तामयापीं स्यान्मूकौ वागपहारकः; ॥ २१० ॥ 
धान्यभिश्रोतिर्क्ताङ्कः पिद्चनः प्रतिनासिकः 1 तख्हत्तेटपायी स्य त्प्ूतिवक्स्तु पचक: ॥ २१६ ॥ 
प्रस्य योपितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्य नजर देरी भवाते बह्मराक्षसः ॥ २९२ ॥ 
हीनजातां मजायेत पररलनापहारक्षः । पत्रशाकं शिखी दवा गन्धाज्ञ छच्छुन्दसं सभाय ॥ २९१३ ॥ 
मूषको धान्यहारी स्याद्यानमुष्टः कपिः एम्‌ ! जटं युवः पयः काको ग्ररकारी द्युपस्करम्‌॥२१४॥ 
मधु दंशः पटं गधो गां गोधा बकस्तथा ! यित्री वखं श्वा रसं तु चीरी क्वणहारकः ॥२१५ ॥ 
विहितस्याननुषएटानान्नैन्दितस्य च सेषनात्त्‌ । अनिरहाज्ेन्द्रियाणान्नरः पतनश्टच्छतिं ॥ २१९ ॥ 
 प्रायश्चित्तमकुवांणाः पापेषु निरता नराः । अपश्चात्तापिनः कष्न्नरकाम्‌ः यान्ति दसणान्‌ ॥२२१॥ 
ताप्रस्र खोहर च महानरयरादस्पल । रार ऊङमरम्प्रातस्रत्तक कटसूत्रकम्‌ ॥२२२ ॥ 
संघातं लोहितोदं च सविषं सम्प्रपात्तनम्‌ । महानरकेकाकोट संजीवनमहापथम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अीचिमंधतामिखं ङम्भीपाकन्तयेव च । असिपत्रवनं चव तापनं चका्विदाकस्‌ ॥ २२४ ॥ 
प्रायश्ित्तेरपेत्येनों यदन्नानक्रुतम्भवत्‌ । कामतो व्यवहायस्तु वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥ 
 अह्महा मद्यपः स्तेनस्तथव गुरुतल्पगः । एते महापातकिनो यश्च तेः सह्‌ संवसेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
गुरुणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुद्धधः । जह्यहत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नारानम्‌ ॥ २२८ ॥ 
निषिद्रमक्षण जंहृम्यमुत्कषप च वचानृतम्‌ ¦ रजखटलमुखास्वादः सुराणनसमानतु ॥ २२९॥ 

शधरल्नमनुष्यघ्ीभूषेनुहरणन्तथा । निक्षेपस्य च स्वँ हि सुवणस्तेयसम्मितम्‌ ॥ २३० ॥ 
गोवध व्रात्यता स्तेयमृणानां चानपाक्रिया । अनादिता भितापण्यविक्रयः परििदनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
सरतादध्ययनादानम्भ्तकाध्यापनन्तथा । पारदार्यं पारिवित्यम्बाघष्यं खवणक्रिया ॥ २३५ ॥ 
खीग्युद्रविरक्षच्र ऽपो निन्दितार्थोपजीवनम्‌ । नास्ति्यव्रतलोपश्च सुतानां चव पिक्रयः ॥ २२६ ॥ 
धान्यङ्कप्यपद्यस्तेयमयाल्यानां च याननम ! पित्रमात्रषुतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ २२७ ॥ 
कन्यासंटूषणं चव परिविन्दकयाजनम्‌ । कन्याप्रदानं तस्येव कोटिल्यंम््रतखापनम्‌ ॥ २२३८ ॥ 
 अत्मनोथं क्रियारम्भो मदपस्ीनिषेवणम्‌ । स्वाध्यायाभ्रिसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ॥२३९॥ 
इन्थनाथं दुमच्छेदः खीदिसोपधजीवनम्‌ । हिसयन् विधानं च व्यसनान्यात्म विक्रय; ॥ २४० ॥ 
्दरमेष्यं हीनसख्यं हीनयोनिनिषेषणम्‌ । तथेवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुषता ॥ २४१ ॥ 
असच्छाल्लाधिगमनमकरेष्विकारिता । भायोया विक्रयश्चेषामेकेकमपपातकम्‌ ॥ २४२ ॥ 


( ८६२ ) ` धर्मशाद्लसंमहका- [ याज्ञवस्क्यस्शति- 


शिरःकपाख ध्वजान्‌ भिक्षाशी कमे वेदयन्‌ । अद्यहा दादशान्दानि मितभुक्‌ अद्धिमप्तुयात्र्‌ २४३ 
आद्यस्य पास्नाणाहवा इदस्य च । तथाश्वमेधादश्रधस्नानाद्रा रा द्धिमाप्तुयात्‌ ।॥ २४४ ॥ 
दीधतीत्रामययरस्तम्बा्लणं गामथापि वा । दष्टा पथि निरातङ्क करत्वा वा ब्रह्महा रुचिः ॥ २४५ ॥ 
आनाय वित्रत्वस्वे हत घातित एद वा । तन्निमित्तं क्षतः रखर्जविन्नपि विदयद्धयाति ॥ २४९ ॥ 
लमभ्यः स्वाहैत्येवं हि लोमप्रभृति वं तनुम्‌ । मजां तां बुद्रयाद्रापि मन्दमभियथाक्रमम्‌ ॥२४७॥ 
सङ्धभ्रामे वा इता छक्ष्यमूतः युद्धिमवाप्नयात्‌ । मृतकल्पः प्रहारातां जीवन्नपि विदुद्ध्ति॥४८॥ ` 
अरण्ये नियतां जप्त्वा चिव वेदस्य संहिताम्‌ । जुद्धयते वा मिताशी त्वाप्रतिसोतः सरस्वतीम्‌ ९ 
पत्रे घन वा पयाप्त दवा युद्धिमवाप्ुयात्‌ । आदातुश्च विद्ुद्यथंमिषिवश्वानरी स्थता ॥ २५० ॥ 
यागस्थक्षत्रिवेड्घाती चरद्रह्यहणि व्रतम । ममंहा च यथावर्णं तथायं निष्दकः ॥ २५१ ॥ 
सुराम्बुघृतगामूत्रपयसामग्रिसनिभम्‌ । सुगपान्यतमम्पीत्वा मरणाच्छुद्धिसच्छति ॥ २५२ ॥ 
नाल्वासा जरा वापि बरह्यहत्या्रतं चरत्‌ । पिण्याकं बा कणान्वापि भक्षयेत्रिसमा निचे ॥२५४॥ 
अज्ञानात्तु सुरा पीत्वा रेता विण्मूत्रमेव च । पुनः संस्कारमर्हन्ति जयो वणां द्विजातय; ॥ २५५ ॥ 
पतक न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । इहैव सा श्चुनी गध्र श्रुकंरी चोपजायते।॥२५६॥ 
म्राह्यणः स्वणहारा तु रज्ञे सृशटमपयेत्‌ । स्वक्मे ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तीपि वा शुचिः ॥२५७ ॥ 


आवद नृप शुद्धचत्सुरापत्रतमाचरन्‌ । आत्मतुल्यं सुवण वा दयाद्रापि परतुष्टिक्रत्‌ ॥ २५८ ॥ 


ततयःरायन सावमायस्या योपिता स्वपेत्‌ । ग्रहीत्वात्कृत्य वृषणां नेत्या चोत्छमत्तयुम्‌ ॥२५९ ॥ ` 
प्राजापत्य चरत्कृच्ड्‌ समा वा गृरुतल्पगः । चान्द्रायणं वा कीन्मादानभ्यसदरेदसाहताम ॥ २६०॥ 
एभिस्तु सवसचा पे वत्सरं सोपि तत्समः । कन्यां समुद्रददषा सापवासामकेव्वनाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
 रपपातकद्याद्धः स्यादयं चान्द्रायणेन वा । पयसा वापे मासेन पराकंणाथवा पुन; ॥' २६९ ॥ 
नेह्पभकसहसा गा दद्याक्षित्रदधे पुमान्‌ । ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरत्रेतयं चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
१रयहान्द्‌चरदवददयाद्रकरात गवाम्‌ । पण्मासाज्छद्रहाप्यतद्देनृदवाहयाथवा ॥ २६७ ॥ 
मब्रदृ्टा चिच हत्वा द्रूदरहत्यात्रतं चरत्‌ । आस्थमता सदस ठ तथान स्थिमतामनः ॥ २६९ ॥ 
` माजारगोधानङ्र्मण्डूकाश्वपतच्रेणः । हतवा उरं फिवितक्षीरं कच्छ वा पादिकं चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
गज नाख्वषाः पचेयुकं वत्सां द्विहायनः । खराजमषषु वषा देयः क्रोशे त्रेहायनः ॥ २७१ ॥ 
देसस्यनक पिक्रव्याज्जटस्थलशिखण्डिनः । मासं दत्वा च द्ाहामक्रन्ादस्तुं वात्सक्राम्‌ ॥२७२ ॥ 
 उरगेष्वायसौ दण्डो पण्डके त्रपुसीसकम्‌ ! क्ररे प्रृते देय उषे गुञ्ञा हयंश्ुकम्‌ ॥ २७२ ॥ 
तित्तिरा तु ति्द्रोणं गजादीनामराक्वुवन्‌ । दानन्दातं चरेतछच्छमेक्रेकस्य विद्ये ।॥ २७४ ॥ ॥ 
 एटपुष्पान्नरसजसखषःति पृताश्रनमं  किववित्सास्थिमहान्देयम्प्रणायामस्त्वनास्थके ॥ २७५ ॥ 
बृक्षगरुटमटतावारुच्छदने जप्यसरवुःरातस । स्यादीौषयथिदुशराछदे गी मीनुगो दिनम्‌ ॥ २७६॥। 
एश्चट विानरखस्दष्श्चाष्रादर्वायस्‌ः । प्राणायाम जल क्रत्वा वरृदस्प्राञ्य विद्युद्धयात। २७७ ॥ 
अवकाणा मक्त्वा ब्ह्यचारी तु योषितम्‌ । गदमम्पष्चुयाटभ्य नक्तं स विद्युद्धयतिं ॥ २८० ॥ 
उपस्थानन्ततः इयात्भासिच्त्वनेन त । सथु्पादाराने छायः कृच्छ्रः रोपव्रतानि च ॥ २८२ ॥. 
आनेयुक्तो भ्रातजायां गच्छंश्चान््रायणं चरेत्‌ । भिराचान्त प्रतम्पाश्य गत्वीदक्यां विश्चुद्ट्याति २६६ 
त्रीन्‌ कृच्छानाचरेद्रात्ययानकौ भिचरन्नापे । वेदग्राीथवाइयब्दन्त्यच्छा च शरणागतम्‌॥२८९ ॥ 
गो वसन्‌ जह्यचरी मासमेकम्पयोघ्रतः ) गायनीनाप्यनिरतः ग्ुद्धयतेऽसत्मतियहात्‌ ॥ २९० ॥४ 
गुरं तु कृत्य दं कृत्य विप्रन्निनित्य वादतः । वद्धा षा गमसा क्षिप्रम्प्रसादोपवसेदिनम्‌ ॥२९२ ॥ 
विप्रदण्डोदयमे कृच्छस्त्वतिक्रच्छरो निपातने । कच्छरातिकर्छोऽमरक्पातक्रच्छरोभ्यन्तरशोणिते)।२९३। 
दासीङ्म्भम्बहिामाननिनयरन्स्ववान्धवाः । पतितस्य वहिः कुः सर्पकर्थैषु चेष तम्‌ ॥ २९५ ॥ 
चरितव्रतओयाते निनयेरन्नवं घम्‌ । जुगृप्पेरतचा््येन संविरेयुश्च सवशः ॥ २९६ ॥ ` 
पतितानामेष एव विधिः खीणाम्भकीपितः । वासो ग्रहान्तिकन्देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥ २९७ ॥ 
नीचाभिगमनं गभपातनम्भतुहिसनस्‌ । विशेषपतनीयानि खीणमितान्यपि ध्रुवम्‌ ॥ २९८ ॥ 
यरणागतवाटखछाहिसकान्संविरोन्न तु । चीण॑त्रतानापि सत्तः कृतघ्रसदितानिमान्‌ ॥ २९९ ॥ 


२ | _ परिशिष्ट) (४६३) 


ब्रह्मचयं दय) क्षान्तिदानं सत्यमरकर्कता 1 अर्हिसास्वेयमाधुयन्दमश्चाति यथाः स्तः ३१३ ॥ 
सलानम्प्रौनीपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनियहाः । नियमा गरुशश्रषाशोचक्रोयप्रमादताः ॥ ३१४ ॥ 
गोमूत्र गामय क्षरिन्दधि सर्पिः ऊशीदकम्‌ ) जग्ध्वा पीटृन्युपवसेत्करच्छं सान्तपनम्परम्‌ ॥ ३१५॥ 
तपक्षीरघुताम्बूनामेकैकम्पत्यहम्पिवेत्‌ । एकरात्रोपवासश्च तपतकरच्छं उदाहतः ॥ ३१८ ॥ 
एकयुक्तन नक्तेन तथवायाचितेन च । उष्वासेन चषायं पादङ्कच्छः प्रकीर्तितः; ॥ ३१९ ॥ 
यथाकथंचित्‌ चिग्रुणः प्राजापत्यायसुच्यते । अयमेवातिकरच्छः स्यात्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ ३२० ॥ 
 कृच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविश तिम्‌ । द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ।॥ ३२१॥ 
तिथिब्ृद्धयाचरेतिपण्डा शङ्के शिख्यण्डस म्मितान्‌ । एकेकं हा सयेच्छृष्भे पिण्डं चान्द्रायणं चरन्‌ ॥ 
यथाकर्थचिलिपण्डानां चत्वारिदाच्छतद्रयम्‌ । मासनेवोपसुञ्चत चन्द्रायणमथापरम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
यां स्िपवणसरायी इच्छं चन्द्रयणन्तथा । पवित्राणि जपेत्तिण्डान्‌ गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ३२६ 
अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु । धमाध यश्चस्देतच्नन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३२७ ॥ 

य इद श्रावयेद्धिद्वान्‌ द्विजान्‌ पव॑घ्वु पवैस्ु । अश्मेधफ़टन्तह्य तद्धवानयणन्यताम्‌ ॥ ३३४ ॥ 


(२ क ) वृद्धयाज्ञवस्क्यस्श्रति । 
आहिताप्ररयथान्याय दग्चन्यास््राभर प्राभः । अनादिताभ्ररकेने सोकिकेनापरा जनः ( १)। 
कुमारजन्मदिवसे विपरेः कायः प्रतिग्रहः | दिरण्यभूगवाश्राजवासः शय्यासनादिष्ु ( २) 
तत्र सवं प्रतिग्राह्यं कृतान्नं न तु मक्षयेत्र्‌ । भक्षयित्वाः तु तन्मोदाद्‌ द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ (३ )) 


( ३ ) अभिस्मृति 

ये च पापकृतो लाके य चान्ये धमेदूषकाः । स्वपेः प्रमुच्यन्ते श्रत्वदं शासखयुत्तमम ॥ ६ । 
कमं विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः । प्रतियहोष्यापनं च याजनं चेति वृत्तय; \॥ १३॥ 
क्षत्रियस्यापि यजनं दानमष्ययन तपः । शश्ोपर्ज।वनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४ ॥ 
दानमध्ययनं वता यजन चेति वै विशः । शद्धस्य वतिं शुश्रपा द्विजानां कारकम च ॥ १५ ॥ 
सद्यः पतति मासेन खाक्षया दखणेन च । ्यटेण यद्र भवति जाद्यणः श्चीरविक्रयी ॥ २९१ ॥ 
अलम देवखातानां हदेषु सरसीषु च । उद्धृत्य चतुरः पिण्डाच पारक्यं स्ानमाचरेत्‌ ॥ ३०.॥ 
वसा ुक्रमसखङः मजा मूत्र पिट्‌कणपिण्नखाः । छेऽमास्िथिटूपिका स्वेदो दवादरति नणां मलाः२१॥ 
षण्णां पण्णां कमणेव शुद्धिरुक्ता मनापिभिः । खद्रारोभिश्च पूवषासत्तरपां त दारणा ॥ ३२ ॥ 
न गुणान्‌ गुणिनौ हन्ति स्तत्ति चान्यान्‌ गुणानपि । न दसेचान्यदो पाश्च सानसूया प्रकीर्तिता ३४ 
अभक्ष्यपरिहारश्च संसगश्चाप्यनिन्दितंः । आचारेषु व्यवस्थानं सोचमित्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 

शस्ताचरणं नित्यमभरस्तविवजनसम्र । पएत।द्र मङ्गट प्राक्त ऋषिंभिधेम॑वादिभिः ॥ ३६॥ 
दारीरं पीड्यते येन ञुभन ह्यञमन वा । अत्यन्तं तन्न ऊर्वीत अनायासः; स उच्यते ॥ ३७ ॥ 
यथोत्पन्ेन कत्तव्य; सन्तौपः सववस्तृयु । न स्प्रत्परदागेप सा स्पह्य च परकीपिति ॥ ३८ ॥ 
 वाद्यमाध्यात्मिकं वापि दुःखसत्पाद्यते १९; } न कुप्यन्ति न चाहन्ति पम इत्यभिधीयते ॥ ३९ ॥ 

हन्यहनि दातन्यमदाननान्तगात्मना । स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्सभिथीयते ॥ ४० ॥ 
परेस्मिन्वन्धुवगं वा मित्र देप्ये रिप तथा । आत्मवद्मतितव्यं हि दयेपा परिकीतिता ॥ ४१॥ 
दष्टाप्रतं च कतव्य ब्राह्यणन॑व यत्नतः । इष्टेन छभते स्वग प्रत मोक्षो विधीयते ॥ *३॥ 
अभ्रिं चपः सत्यं वेदानां चव पाटनम्‌ । आतिथ्यं व्वदेवश्च इष्टमित्यभिीयते ॥ ४४॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पत्तेमित्याभिवीयते ॥ ४५ ॥ 
इष्टापूतं द्विजातीनां सामान्ये घमसाधने । अधिकारा भवेच्छद्रः प्रूते धम न विके ॥ ४६॥ 
आनदस्यं क्षमा सत्यमहिसा दानमाजवम्‌ । प्रीति; प्रसादो माधरयंमादषं च यमा ददा ॥ ४८ ॥ 
रांचमिञ्या तपो दान स्वाध्यायोपस्थानप्रहः । व्रतमोनोपवासं च स्लान च नियमा दरा ॥ ४९ ॥ 
गवां श्रङ्खादकं सात्वा महानदुपसङ्गम । सखद्वदृरनं वापे व्याख्दष्टः जुावमवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वृकश्वान्ृगेस्तु यादि दष्टस्तु बाह्मणः । दिरण्योद्कमिश्रं घतं पराद्य विङद्धयाति ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणी तु श्ना दष्टा जग्बुकेण वक्रेण वा । उदितं सोमनक्षत्रं दृष्टा सच; सुचिभेवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


( ४६४ ) धमंशाखसंम्रहका- [ उत्निस्पृति- 


सत्रतस्तु इना दष्टसिरात्रखपवासयेत्‌ । सघृतं यावकं प्रार्य व्रततदोषं समापयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्नानात्पाश्य विष्मू्ं सुरासंस्पृष्टमेव वा । पुनः संस्कारमर्दन्ति त्रयो वणा दविजातयः ॥ ७४ ॥ 
वपनं मेखलछादण्डं भेक्ष्यचयाव्रतानिच । निवतन्ते दविजातीनां पुनःसस्कारकर्मणि ॥ ७५ ॥ 

ठाना चेव त॒ संस्पष्टस्तस्य स्नानं विधीयते ! तदुच्छिष्टं तु संम्रादय यत्नेन कृच्छ्रमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
एकादाच्छद्धश्यते विप्रो योऽश्िदसमनितः । उयह।त्केवदख्वेदस्त निगुण दशमिदनेः ॥ ८२ ॥ 
व्रतिनः शासरपूतस्य आहितामेस्तथैयं च । राज्ञां तु इतक नास्ति यस्य चच्छन्ति ब्राह्यणाः ॥८३॥ 
ब्राह्मणो दशरात्रेण दादशाहेन भूधिपः.। वर्यः पञ्चदशाहेन दद्र मारन शुध्यति ।॥ ८२ ॥ 
सपिण्डानां त सर्वषां मोचनः सप्तपारुपः ¦ पिण्डाश्वोदृकद्‌नं च राषासाचं तथारगम्‌ + ८५ ॥ 
चतुर्थे दरार स्यात्षडद्ः पश्चमे तथा । प्र चव चिरप्रंस्यात्‌ सत्तमे द्व्यहमेव वा ॥ <६ ॥ 
 मरत्सूतके तु दासीनां पत्नीनां चाचरखोभिनाम । स्वाभितुस्यं भवेच्छीचं स्ते भतारे योनिकम्‌।॥८७॥ 
एकत्र संस्छतानां त॒ माप्रणामेकभोनिनाम्‌ । स्वामितृल्यं भकेच्छाचं विभक्तानां प्रथक्‌ परथ ८९॥ 
उष्टीक्षीरमवीक्षीरं पक्षां सतसूतके । पाचका नवश्राद्धं युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
महायज्ञविधानं तु न इुयन्सतजन्मनि । दोयं तत्र प्र्र्वति युष्काेन फ़दन द! ॥ ९५२ ॥ 
मिवादीत्धवयज्ञेषु अन्तगाखतषतके । पूक्सद्र्पिताथस्य न दौषश्चातरिरनर्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 
व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य स्वेदा । क्रियाहीनस्य मखस्य स्चीजितरय विरोपततः ॥ १०० ॥ 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यरः ।.श्राद्धत्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
दे कृचर्तरे परिवित्तस्त॒ कन्यायाः एच्छमेव च! कृच्छातिकृच्छ शतुः स्याद्रत्तः सान्तपनं स्तम्‌ १०२॥ 
एकैकं वद्धयेन्नित्यं शष्के कृष्णे च हासयेत्‌ । अमाकास्यां न सुञीत एप चान्द्रायणं विधिः॥११०॥ 
जप्तवा सदस्तं गायत्याः उुद्धि्द्यवयादते । पदुमोदुम्बरतिरयाश्च इराशत्थपलादाकाः ॥ ११३ ॥ 
 एतेषामुदकं पीत्वा पणङरच्छं तदुच्यते । प्चगन्यं च गोक्षीरं दधि मूत्र शकद्‌ ध्रृतम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जग्ध्वा परषरन्युपवसेत्कच्छं सान्तपनं स्म्रतम्‌ । परथक्सान्तपनेद्रव्येः पटहः मोप्वासकः ॥ २१५ ॥ 
` सप्ताहेन तु कृच्रो्यं पदासान्तपनं स्मरतम। व्यहं सायं जयं प्रातरय्यदं युदक तयाचितम्‌।॥ ११ 
व्यहं परं च नाश्चीयात्माजापत्यो विधिः सखतः! सायं त॒द्वादश मासाः प्रातः पश्चदशर स्ताः ११७ 
अयाचितेश्चतुविश परस्त्वनशानं स्प्रतम । एकेकं यादमरनीयात्‌ च्यहाा णी जीणि प्रववत्‌ ॥ ११० ५ 
त्यं परं च नारनीयादत्तिकरच््ं तदुच्यते । इक्टाण्डप्रमार्णं स्यात्‌ य्रद्ास्यं पिरोन सस।। ११९ 
एतद्‌ रासं दि जानीयाच्छद्धयश कायदाधनम | व्यहसुष्ं पिवदापस््यहसुष्णं पिचत्पयः ॥१२०॥ 
ञ्यहसुष्णं घृतं पत्वा वायुभक्षो दिनञ्ये । पटे पानि पिवेदापश्िपं त॒ पयः पिवत्‌ १॥ 
परमकं त पे सपस्तत्तककच्छ विवायत । यर्‌ तं दाषना भक्त अ्यहू भक च सापपा ॥ ॥ 
एतदेवं व्रतं पुण्यं वेदिकं कृच्छखच्यते । एकथक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ ५२४ ॥ 

उपवासेन चकेन पादकृच्छ्र प्रकोतितम्‌ । कृच्छ्रा तिङृच्छः पयसा दिवसानेकीवशतिम्‌ ॥ १२५ ॥ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीततः । पिण्याकश्चामतक्राम्बुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ ॥ १२६ 
 एकेकयुपवासः सस्पात्साम्यङ्कच्छ्रः प्रकात्ततः । एषां रिरा्मभ्यासादेककस्य यथाक्रमम्‌ ॥ १२७॥। 
तुटापुरुष इत्येष ज्ञेयः पचदशाह्ठिकः । कपिटायास्त॒ दुग्ाया पासेष्णं यत्पयः; पिवतु ॥ १२८ ॥ 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा । सोमः शोचं ददो तासां गन्धर्वश्च तथाद्धिगाः। १३७ 
पावकः सवेमध्यं च मेध्यं वं यापिता सदा } जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संरकारेद्िन उच्यते ॥ १३८॥ 
विद्यया साति विप्रत्वं भत्रियास्रभिरेषे च । वेदशास्राण्यधीते यः शाच्रार्थं च निवोथयेत्‌ ॥ १३९॥ 
तदासौ वेदवित्पक्तो वचनं तस्य पावनम्‌ । एकोपि वदयिद्धम य व्यवस्येद्‌ द्विनोत्तमः ॥ १४० ^] 
नास्ति वदात्परं शारं नास्ति मातुः परो मरः! नास्ति दानात्पर मित्रमिहटोके पत्र च ॥१४८॥ 
न च कास्येष मुज्ञायादापद्यपि कदाचन । मटाशाः सवे एवते यतयः कास्यभोजनाः ॥ १ 
कास्यक्स्य च यत्पात्र गृहस्थस्य तथव च । कास्यभोजा यतिश्चव प्राप्नुय[त्किन्विषं त:| १५६ 
सोवणोयसतांम्रेषु कांस्यरोप्यमयषु च । जुज्चन्‌ भि्चर्वहुःष्येत दष्येचेव परिग्रहे ॥ १५७ ॥ 
यतिदते जं दथादधिक्षां दयात्पुनजलम । तद्वक्षं मेख्णा तल्यं तज्जटं सागभगेपमम्‌ ।॥ १५८ ॥ 


३} परिशिष्ट । ( ४६९ ) 


 गोग्रत्रेण तु संमिश्रं यावकं घृत्तपाचितम्‌ । एतद्रजमिति भोक्तं अगवान्रिरजषीत्‌ ॥ १६१ ॥ 


= क), 


 जह्यचाय यतिश्चैव विरथी युरुपोषकः । अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्परता; \॥ १६२॥ 


षण्मरासान्कामयेन्मर्त्यो गर्विणीमेव वे खियम्‌ । आदन्तनननादृष्वमेवं घर्मो न हीयते ॥ १६३ ॥ 
रजकः रैकश्चैव बेणुकमोंपनीवनः । एतेषां यस्तु शुडक्तेवै द्विजश्वान्द्रायणं चरेद्‌ ॥ १६९ ॥ 


संस्पृष्टं यस्तु पक्रान्नमन्त्यजवाप्युदक्यया । अन्नानाद्राद्यणोऽश्नीयात्‌ म्राजापत्याद्धमाचरेत्‌ ॥१७२॥ 


व्राह्मणो वृक्षमारूढश्चाण्डारो मूरसंस्पश; । फटान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ ॥१७९॥ 
आह्यणान्समनुप्राप्य सवासाः स्रानमाचरेत्‌ नक्तभोजी भवेद्धि घृतं प्रादय पिशद््यति ॥ १७६॥ 
 एकवृक्षसमारूढश्चाण्डारो ब्राह्मणस्तथा । फखान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्ते कथं भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
ब्रह्मणान्समनुज्ञाप्य सवासाः सानमा्चरेत््‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन ञुद्धयति ॥ १७८ ॥ 
बिरा्ोपोषिती भूत्वा पएथगव्येन शुद्धयति । शिया म्ल्च्छस्य संपकोत्‌ शुद्धिः सान्तपने तथा ॥ 
तप्तकृच्छ्रं पुनः कृत्वा शद्धिरेषा दिषीयते । संवर्तेत यथा भाया गत्वा म्लेच्छस्य सङ्न्ताम्‌ ॥१८१॥ 
अशद्धा सा भ्वेन्नारी यावद्‌ गभ न सुश्वति । असव्ण॑स्तु यो गभः खीणां योनो निश्च्यते॥ १९१॥ 
विसुक्तं ठ ततः शस्ये रजश्चापि प्रहश्यते ॥ १९२ ॥ 
तदा सा शध्यते नारा विष काच्चिने यथा॥ ९९२॥ 
ऋतुकार उपासीत पुष्पकाठेन राद्धयति । रजकश्च्भकारश्च नटो बुरुड एव च ॥ १९५ । 
 केवतंमेदभिहटाश्च सपरैते अन्त्यजाः स्मरताः एतान्‌ गत्वा शखियो मोहात्मुद्कुत्वा च प्रतिगृह्य च ॥ 
कृच्टगान्दमाचेजज्ञान्दज्नानदैन्दवद्यम्‌। सजन्त तु या नारी म्लेच्छैः सा पापकर्मभिः १९७ 
प्राजापत्येन शद्ध्येत ऋतुप्रसषवणन त । बछादता स्वय गपि पमेरितया यादे ॥ १९८ ॥ 
सक्ृदधक्ता त॒ या नारी म्रानाप्त्येन जुदुष्यति ! परारन्यदौधतपसां नारीणां यद्रो भवेत्तु ॥ १९९॥ 
नतेन वट्रतं तासां विनश्यति कदाचन । मयसंरपष्टङकम्भषु यत्तायं पिबति द्विजः ॥ २०० ॥ 
कृच्छपादेन द्ध्येत पुनः संस्कारमर्हति \ अन्त्यजस्य तु ये क्षा वहुपुष्पफरोषगाः ॥ २०१ ॥ . 
कृच्छपादेन शुध्येत आपस्तम्ब बव।न्युनिः । छेष्मोपानहविप्मूज्रख्लीरजो मद्भवं च ॥ २०३ ॥ 
एभिः संदूषिते कषे तीयं पीत्वा कथं रिधिः। एकं चहं ञ्य चव द्विजातानां विशोधनम्‌ ।(२०४॥ 
प्रायश्ित्तं पुनश्चैव नक्तं श्चद्रस्य दापयेत्‌ । सद्यो वान्ते संचरं त िमस्तु स्नानमाचरेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
पर्युषिते तवहोरा्रमतिरिक्ते दिनत्रयम्‌ \ शिराः कण्ठरुपादांश्च सुरया यस्तु छिप्यतते ॥ २०६ ॥ 
 दषटत्रेतयेकादं चरदेवमनुकमात्‌ । प्रमादान्मयपसुरं सक्त्पात्वा दनंत्तमः ॥ २०७ ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरभरेण शदृध्यति । मध्यपस्य निपादस्म यस्तु सुडन्त द्विजोत्तमः ॥ २०८ ॥ 
प्राजापत्यन साद्धदत ब्रह्मणानां तु भोजनात्‌ । ये -भत्यवसिता विप्राः प्र्ज्याप्रिजरादितः२११॥ 
अनाराकानिवतेन्ते चिकीषंन्ति ग्रहस्थितिम्‌ । धारयेत्रीणि कृच्छाणि चान्द्रायममथापि वा ॥२१२॥ 
जातकर्मादिकं मरोक्तं पुनः सस्कारमहति । त्र रोच नोदक नाद नापवादाठुकम्पने ॥ २१३ ॥ 
` गोमूत्रयावकाहारः कृच्छमक विराधनम्‌ । बद्धः श।चस्मृतडपः मत्याख्यातमिषद्क्रेय; ॥ २१५ ॥ 
आतमानं घातयेयस्त श्र्चग्न्यनरानाम्बुभिः । तस्य भिरात्रमाशोच द्वितीये त्वस्यिसश्चयः॥२१६॥ 
ततीये तदकं कृत्वा चत श्राद्धमाचरेत्‌ । थस्यकापि ग्रहं नास्ति धचुबत्सानुचारणी ॥ २१७ 
मङ्गलानि तस्तस्य तस्तस्य तमःक्षयः । अतिदोहातिवाहाभ्यानासिकामेद्नेन वा ॥ २१८ ॥ 
नदीपवेतसंरोये सते पादोनमाचरेत्‌ । अष्टागवं धमहरं षड्गवं व्यावहारिकम्‌ ॥ २१९ ॥ 
षड्गवं तु त्रिपादोक्तं प्रणादस््वष्टभिः स्मरतः । काष्टरोष्टरिखागोघ्रः कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌॥२२१॥ 
प्राजापत्यं चरेन्मुष्टया अतिकृच्छ्रं तु आयसः । प्रायशित्तन तच्चोणं इयाद्राह्मणमोननम्‌ ॥ २९२॥ 
नुङत्सदितां गां च दयाद्धिपराय दक्षिणाम्‌ । शरभोष्यानागान्‌ सिदशदूरगदभान्‌ ॥ २२३ ॥ ` 
` हृत्वा च श्ुद्रहत्यायाः प्रायधित्तं पिधीयते । माजारगोधानङ्करुमण्ड्कांश्च पतत्रिणः ॥ २२४ ॥ 
हत्वा अ्यहं पिबेक्षीर्‌ कृच्छं वा पादेकं चरेत्‌ । चाण्डालस्य च सस्पुषट पिण्मूतनोच्छिष्मेव वा२२५॥ 
श्वपाकचाण्डारपरियहे तु पीत्वा जरं पश्चगन्येन शुद्धिः 1 रेतोषिण्मन्रसंस्पष्टं कोपं यदि जरं पिवित्रर३१ 
तभिरात्रेणैव शुद्धिः स्पत्छुम्मे सान्तपनं तथा । छ्िनमिन्नरावं यत्स्यदज्ञानाच् तथोदकम्‌ ॥ २३२॥ 


(४६६) त धमशाखसंमदका- [ विष्णुस्मृति 


प्रायश्चित्ते चरेत्पीत्वा तभङकच् दविनीत्तमः । उष्टीक्षीरं खरीक्षीरं माबुषीक्षीरमेव च ॥ २३३ ॥ 
प्रायश्चित्तं चरेत्पीत्वा तप्कृच्छं द्विजोत्तमः । वण्वाद्येन संस्पष्ट उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तमः ॥ २३४ ॥ 
पञ्चरा्ोषितो भूत्वा पचगव्येन इष्यति । शुचि गोध्पिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥ २३५ ॥. 
देवयात्राविवादैषु यज्ञप्रकरणेष च । उत्सवेषु च सर्वेषु स्पष्टास्पष्टं न विदयते ॥ २४७ ॥ 
पतितानां यद्‌ सुक्तं युक्तं चाण्डार्वेदमनि । मासाद्र तुं पिबेद्वारि इति श्ातातपोऽत्रवीत्‌ ॥ २६०॥ 
गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तथेव च । अगरिना न च संस्कारः श्खस्य वचनं यथा ॥ २६१॥ 
चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोऽ्रवीत्‌ \ पञयुवेद्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ॥ २६९ ॥ 
गवां गमने मनुपरोक्तं व्रतं चान्द्रायणं चत्‌ । अमानुषीषु गोवजसुदक्यायामयोनिषु ॥ २७० ॥ 
रेतः सिक्त्वा जे चेव कृच्छं सान्तपनं चरत्‌ । उदक्यां सूतिकां वापि अन्त्यजां स्पशते य दि २७१ 
दन्तकाष्ठे वरहोरात्रमेष दो चविधिः स्तः । रजसा यदा स्पष्टा शनिचाण्डाट्वायसैः ॥ २७६ ॥ 
निराहारा भवेत्तापत्लात्वा कारेन शुद्धयति । रजस्वखा यदा स्पष्ट उष्जम्बुकशम्बरेः ॥ २७७ ॥ 
पञ्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुद्धयति । स्पष्ट रजसखरान्येन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्यणा च या। २७८॥ 
त्रिरात्रमा दरेनक्तेनिःलेदमथ वा चरेत्‌ । विडार्काकादुच्छि्टं जग्ध्वाश्वनङुख्स्य च ॥ २९२ ॥ 
केराकीटावपन्नं च पिवेद्राही सुषचेसम्‌ । उष्टयानं समारुह्य खरयानं च कामतः ॥ २९३ ॥ 
ल्रात्वा च विप्रो दिग्वासाः; प्राणायामेन शद्धयति । सन्याहती सप्रणवां गायत्री रिरसा सह २९४॥ 
तःपटेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते । शङ्द्िगणगमूत्रं स्पिददाचतुगणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
क्षीरमष्टयुणं देयं पञ्चगव्यं तथा दपि । पञ्चगन्यं पिवेच्छर्रो ब्राह्मणस्तु सुरं पिवेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
जातश्राद्धे नवश्राद्धे युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । राजान हरते तेज शूद्रान्नं अह्यवचंसम्‌ ॥ ३०० ॥ 
स्वसुतान्नं च यो शुक्ते स शुदन्तं प्रथिवीमटम्‌ । स्वसुता अप्रजाता च नाश्नीयात्तद्‌ रहे पिता२०१॥ 
भुंक्ते त्वस्या माययान्नं प्रूयसं नरकं ब्रजेत्‌ । अधीत्य चतुरो षेदान्सवेरास्राथतखवित्‌ ॥ ३०२ ॥ 
नरेन्द्रभवने युक्सवा विष्ठायां जायते कृमिः । नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽच्दिके ॥ ३०३॥ 
कापौसं दन्तकाष्ठं च विष्णोरपि त्रियं हरेत्‌ । द्युप॑वात्ती नखामराम्ब स्लानवघं घंटोदकम्‌ ॥३१५ ॥ 
माजनीरेणु केशाम्बु हन्ति पुण्यं दिवा कृतम्‌ । माजनीरनकेशषाम्ब॒देवतायतनोद्धवम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तेनवद्धण्ठितं तेषु गङ्काम्भष्टत एव सः । सत्तिकाः सप्त न ग्राह्या वल्मीके .मूषिकस्थटे ॥ ३९७ 
अन्तजठं श्मरानान्ते ब्ृक्षमू सुराटये । वृषभश्च तथत्खात श्रेयस्कामः सदा बुधे; ॥ ३१८ ॥ 
शुचो देशेषु संग्राह्या शर्कराश्म विवर्जिता । पुरीपे मेथने होमे प्रसषे दन्तधावने ॥ ३१९ ॥ 
नाशयित्वा तु तत्सवं धूणहत्याफर भवेत्‌ । पहणोद्वाहसंकरान्तो खीणां च प्रसवे तथा ॥ २२३ ॥ 
दान्‌ नेमेत्तिकं ज्ञेय रात्रावपि प्रास्यते । क्षोमज वाथ कापास पटसूत्रमथापि वा ॥ ३२४ ॥ 
यज्ञोपवीतं यो दयाद्रखदानफरं रभे । कांसस्य भाजनं दधादुवृतपूणं सुदामनम्‌ ॥ २२५ ॥ 
तथा भक्त्या विधानेन अग्िष्टोमफटं रमेत्‌ । श्राद्धकषे तु यो ` ददयाद्धीभनां च उपानहौ। ३२६॥ 
स गच्छत्यस्षमगेपि अश्वदानफरठं लभेत्‌ । तेट्पत्रं तु यो ददयास्पपूण सुसमादितः ॥ ३२७ ॥ 
तं गच्छति ध्वं स्वगं नरो नास्त्यत्र सदयः । दुर्भिक्षं अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यद; ॥ ३२८ ॥ 
धानप्रदस्तवरण्ये तु स्वगेरोके महीयते । यापदथेप्रस्ता गोस्तावत्सा पथिकी स्मरता ॥ ३२९ ॥ 
प्रथिवी तेन दत्ता स्यार्दष्टरी गां ददाति यः । तेनाग्नयो दताः सम्यक्‌ पितरेरस्तेन तपिताः ३३०॥ . 
देवाश्च प्रूजिताः सवे यां ददाति गवादहविकम्‌ । जन्मप्रशति यत्पापं मातृक पतक तथा ॥२३३१॥ 
उद्धरेनरकस्थानात्ुखान्येकोत्तर रातम्‌ । आदित्यो वरुणो षिष्णुग्रह्या सोमं इतारानः ॥ ३३२३ ॥ 
श्रषाणिस्ं भगवान्‌ अभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ ३३५॥ 
 गरहाद्दाणुणं दूष कूपादशगरुणं तटम्‌ । तगदशय॒णं नद्यां गङ्खासंख्या न विद्यते ॥ २३९१ ॥ 
क्षवयद्राह्मणं तोय रहस्यं क्षत्रियं तथा । वापीकरूपे तु वेश्यं स्याच्छरदरं माण्डोदकं तथा ॥ ३९२ ॥ 
( & ) विष्णुस्मृति-१अध्याय । 
सी्म॑तोन्नयनं कमं न खी संस्कार इष्यते । गभ॑स्येव तु संस्कारो गभ गभ प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
 ज्ातकमं तथा इयोतपुत्रे जाते यथोदितम्‌ । बहिर्निष्करमणं चेव तस्य कयाच्छिशोः ययभम्‌ ॥ ११॥ 


४1 | परिशिष्‌ । (४६७) 


षष्टे मासे च संप्राप अन्नपाक्षनमाचेरेत्‌ । ठतीयेऽष्दे च संप्राप्रे केराकमं समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 

गभौष्टमे तथा कम ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । द्विजते त्वथ सप्रे साविज्यामधिकारभाषू ॥ १३॥ 

यो यस्य विहितो दण्डो मेखछानजिनधारणमे । सूत पच्च च गृह्णीयाद्रह्यच्थण यंत्रितः ॥ १६ ॥ 

समि्कशश्चोदङम्भमाहत्य गुरवे व्रती । पराज्जलिःसम्यगासमन उपस्थाय यतः सदाः॥ २० ॥ 

यं यं अन्थम्धीयीत तस्य त्य व्रतं चरेत्‌ ! साविच्युयकमात्सवेमवेदयहणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 

द्विजातिषु चरेद भिक्षाकाछे समागते । निवि युखेश्नीयात्संमतो गुरुणा प्रती ॥ २२ ॥ 

साय सन्ध्यामुषासीनो गायञ्यष्टशातं जपेत्‌ । दविकारभोजनाथं च तथेव पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

वेदस्वीकरणे ठो गुव॑धीनो गुरोितः । पिष्टां तत्रैव यो गच्छेननेष्ठिकस्स उदाष्ट्वः ॥ २४ ॥ 
परिणीय तु षण्मासान्वत्संरं वा न संविशेत्‌ । ओदुम्बरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहेगृह ॥ २७ ॥ 


विष्णुस्मृति-२ अध्याय । 
आये मुहूतं उत्थाय तत्सर्वं सम्यगाचरेद्‌ । चदुःपकारं भिद्यन्ते गहिणी धमंसाधकाः ॥ १५ ॥ 


वृत्तिमेदेन सततं ऽ्यायांस्तेषां परः परः । कसूरधान्यको वा स्यातङम्भीधान्यक एव वा ॥ १६॥ 
उयैहिको वापि भवेत्सः परक्षाठकोपि वा । श्रतं स्मातं च यत्किचिद्धिधानं धर्मस्राघनम्‌ ॥ १७॥ 
विष्णुस्मरति-२ अध्याय । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वनवासं यदाचरेत्‌ । चौरवल्कलधारी स्यादकृष्टन्नाश्चनो सुनिः ॥ १ ॥ 
गत्वा च विजनं स्थानं पश्वयज्ञान्न हापयेत्‌ । अग्रिहोत्रं च जुहुयादन्ननीवारकादिभिः ॥ २॥ 
श्रवणेनाप्निमाधाय जह्यचारी षने स्थितः । पञ्चयक्निधानेन यज्ञं छर्यादतंद्वितः ॥ ३ ॥ 
सथितं तु यदारण्यं भक्ताथं बिधिवदने । त्यजदाशयुजे मासि वन्यमन्यत्समाहरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आकारशशायी वषांसु हेमन्ते च जरादयः । ग्रीष्मे पञ्चाग्नि मध्यस्थो भषोन्नित्यं वने वसन्‌ ॥५९ ॥ 
छं चद्रायणे चेव तुरु'पुरुषमेष च । अतिकृच्छं प्कुर्वीत त्यक्त्वा कामाज्छचिस्ततः ॥ ६ ॥ ` 
त्रिसन्ध्यं स्नानमातिष्टेपिष्णुभतजान्युणान्‌ । पूजयेदतिर्थीश्चव बद्यचारी वनं गतः ॥ ७ ॥ 
प्रतिथ्रहं न गृह्णीयात्परेषां किञ्चिदात्मवान्‌। दाता चव भवेन्नित्यं त्रहधानः प्रियंवदः ॥ ८ ॥ 
रात्रो स्थण्डिटश्ायी स्यात्परपदेस्तु दिनं क्षिपेत्‌ । वीरासनेन तिष्ठा ्शभात्मन्यचिन्तयन्‌ ॥ ९ ॥ 
केशरोमनखदमश्रूत्न छिन्यान्नापे कत्तयत्‌ । त्यजन्छरीरसादादं वनवासरतः शुचिः ॥ १० ॥ 
विष्णुस्मृति-» अध्याय, 
विरक्तः सवैकामषु पारि्रिज्यं समाश्रयेत्‌ । आत्मन्यश्रीन्समारोप्य दख चाभयदक्षिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुथमाश्रम गच्छद्राह्यणः प्रत्रजन्गरहात्‌ । आचार्येण समादिष्टं लिङ्ग यत्नात्समाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
शोचभाश्रयसम्बन्वं यतिधर्माश्च रिक्षयत । आहिसा सत्यमस्तेयं जद्यचयंमफलराता ॥ ४ ॥ 
दयां च सवभूतेषु नित्यमेतयतिश्वरेत्‌ । मामान्ते बक्षमूे च नित्यकारनिकेतनः ॥ ^ ॥ 
गरामे वापि पुरे वापि वासो नेकतर दुष्यीत । कोपीनाच्छादनं वासः कन्थां सीतापहारणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
पादुके चापि गृह्णीयात्कयान्नान्यस्य संग्रहम्‌ । सम्भाषणं सहख्ीमिराटम्भप्रक्षणे तथा ॥ < ॥ ~. 
एकाकी विचरेननित्यं त्यक्तवा स्वपरिग्रहम्‌ । याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया कस्पग्रेट्स्थतिम्‌ ( तिम्‌॥१०॥ 
साधुकारं याचिते स्थात्राक्यणीतमयाचितम्‌ । चतुपिधा भिष्चुकाः स्यु; ऊट चककःर०> ५ ११ ॥ 
पात्रेमस्य भवेत्पाणिस्तन नित्यं गरहानटेत्‌ । अतेनक्तानि पाणि भिक्षार्थं डपवान्मनः ॥ २९ ॥ 
सर्वेषामेव भिक्रुणां दषला्खुमयानि च । कांस्यपात्रे न मुञ्जीत आपद्यपि क्थंचभ-7-३ ० ॥ | 
मटाशाः सवे उच्यन्ते यतयः कींस्यभोजिनः । कांसिकस्य तु यत्पापं गृहस्थस्य तथेव च ॥ ३१ ॥ 
कास्यभोजी यतिः सवे तयोः प्राप्रोति किरिविषम्‌। जह्यचारी गहस्थश्च वानप्रस्थो अतिस्तथा॥३२॥ ` 
यश्च सर्वदेवानां पित्रणां च तथोच्यते । त्रिदण्डं सिङ्कभाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विना; ५३४॥ 
न तेषामपवगोऽस्ति लिङ्धमात्रपजीविनाम्‌ । त्यक्तवा रोकांश्च वेदश्च विषपानिन्द्रिपाणि च॥३५॥ 
आलभत्येव स्थितो यस्तु प्रामोति परमं पदम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 









--२३४ 


( ४६८ ) धमशाद्धसब्रहक्ा- .[ ब्हदिष्णुस्शृति-+ 


 विष्णुस्मृति-« अध्याय । 
जाह्मणक्ष्वेदयां ध चरेन्नित्यमेमत्सरः । इ्सतु शूद्रः शशचूषां लोका्चथति धर्मतः ॥ ८ ॥ 


( ४ के ) बृहद्विष्णुस्मृति-२ अध्याय । 
तेषाश्च पमाः-त्राह्मणस्याध्यापनम्‌; क्षत्रियस्य राखनित्यता; वेश्यस्य पशुपाठनम्‌; शूद्रस्य दिजा- 
ति्युश्रूषा; द्विजानां यजनाध्ययनें ॥ ४ ॥ अथैतेषां वृत्तयः-त्राह्मणस्य याजनप्रतिग्रह; क्षत्रियस्य 
 क्षितित्राणम्‌, कृषिगोरक्षवाणिज्यकसीदयोनिपोषणानि वैश्यस्य; श्द्रस्य सवंरिर्पानि ॥ ^ ॥ 


बृदद्विष्णस्मरति-₹ अध्याय । 


व्यवहारदशेने जा्मणं वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


वृहद्विष्णु-9 अध्याय । | 
जारस्थाकंमरीचिगतं रजखसरेणसंज्ञकम ॥ ९ ॥ तदष्टकं लिक्षा ॥ २॥ तत्रयं राजसर्षपः 
॥ ३ ॥ तत्रयं गौरसर्षपः ॥ ८ ॥ ततूषट्कं यवः ॥ ^ ॥ तत्रयं कृष्णलम्‌ ॥ ६ ॥ तत्पन्चक 
माषः ॥ ७ ॥ तदवादशमक्ाद्धंम्‌ ॥ ८ ॥ अक्षादमेव सचतुमौपकं सुवणेः ॥ ९ ॥ चतुःसुवणेको 
निष्कः ।॥ १०॥ दे कृष्ण समधृते रूप्यमाषकः ।॥ १२१ ॥ तत्‌ पोडराकं धरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
ताञ्रकापिकः काषापणः ॥ १२३ ॥ पणानां दे.शते सादं प्रथमः साहसः स्प्रतः । मध्यमः पव 
विज्ञेयः सहसन्त्वे व चोत्तमः ॥ १४.॥ 


वद्विष्णुस्मृति- अध्याय । 

` धान्यापहायेकादरगु्णं दण्डयः ॥ ७९. ॥ शय्यापहारी च ॥ ८० ॥ सुवणरजतवस्रणां प्ा- 
दातस्त्वभ्यधिकमपहरन विकरः ॥ ८१ ॥ तदूनमेकादशगणं दण्डयः ॥ ८२ ॥ यहषीडाकरं द्रव्ये 
प्रक्षिपन्‌ पणश्चतम्‌ ॥ १०९ ॥ पनां पंस्त्वो पधातकारी ॥ ११८ ॥ त्यक्तपत्रभ्यो राज्ञो द स्वं 
कुयोत्र ॥ १५१ ॥ 

गुरु वा बाख्वृद्धो षा जाह्मणं वा बहृश्च॒तम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १८५ ॥ 
 आततायिवधे दोषो दृन्तुभेवति कश्च न । प्रकाश वाप्रकादां षा मन्युस्तन्मन्युसच्छति ॥ १८६ ॥ 
उद्यतापिपिषाप्रिञ्च शापोद्यतकरं तथा । आथवेणेन हन्तारं पिश्चुनञ्ेव राजसु ॥ १८७ ॥ 
भार्यातिक्रमिणञ्चेव विद्यात्‌ सप्ताततायिनः । यसोषित्तदरानन्यानाहु्धंमाथहारकान्‌ ॥ १८८ ॥ 


बुद्िष्णुस्मृति-१३ अध्याय । 
विषाण्यदेयानि सवोणि ॥ २ ॥ ऋते हिमाचलोद्बाच्छाङ्कत्‌ ॥ ३ ॥ तस्थ च यवसप्रकं धृतष्टु- 
तमभिश्चस्ताय दयात्‌ ॥ | 


वृहद्विष्णुस्मरति-१५ अध्याय । 

अथ द्वादश पुत्रा भवन्ति ॥ ९॥ सवे क्षत्रे सेस्करतायासत्पादेतः स्वयमोरसः प्रथमः ॥ २. ॥ 
नियुक्तायां सपिण्डनोत्तमवणम पोत्पादितः क्षेत्रजो दहितीयः ॥ २३ ॥ पुत्रिकापुत्रस्ततीयः ॥ ° ॥ 
यस्तस्याः पुत्रः समे पुत्री भवेदिति या पित्रा दत्ता सा पुत्रिका ॥4॥ पुत्रिकाविधिना प्रति 
आति भव ॥ ६ ॥ पौनमभवश्चतुथेः ॥ ७ ॥ अक्षता भूयः संस्कृता पनभूं 
॥ ८ ॥ भृषभ्तसंछतपि परपूवा ॥ ९॥ कानीनः पञ्चमः ॥ १० ॥ पित्गृहेऽसंस्कृतयेव- 
त्पादितः ॥ ११ (५ च पाणिग्राहस्य ॥ १२॥ गृहै च गूहोत्पननः षष्ठः ॥ १२ ॥ यस्य तरप- 
जस्तस्यासी ॥ १४ ॥ सहोटः सप्तमः ॥ १५ ॥ गर्भिणी या संस्कियते तस्याः पुत्रः ॥ १६ ॥ ` 
स॒ च प्राणिग्रद्स्य ॥ १७ ॥ दत्तकश्चाष्टमः ॥ १८ ॥ स च मातापित्भ्यां यस्य 
दत्तः ॥ १९॥ क्रीतश्च नवमः ॥ २० ॥ स च येन क्रीतः ॥ २१॥ स्वयमुपगतो दरामः ॥२९॥ 
स च यरयोपगतः ॥ २२३ ॥ अपविद्रस्त्वकादशः ॥ २४ ॥ पित्रा माजा च परित्यक्तः ॥ २५ ॥ 
स च यन गृहीतः ॥ २६ ॥ यत्र कचनोत्पादितश्च द्वादशः ॥ २७ ॥ एतेषां प्रः श्रेयानू ॥२८॥ 


॥ 


¢ कः} | परिशिष्ट । (५६९) 


स ए दायहारः ॥ २९ ॥ स चान्यान्‌ विश्रयात्‌ ॥ ३० ॥ अब्दानां स्ववित्तानुरूपण संस्कारं 
ऊुयोत्‌ ॥ ३१ ॥ एकोटानथनामप्येकस्याः पुज; स्वासां पुत्र एव ॥ ४० ॥ भात्णामेकजाता- 
नाश्व ॥ ४१॥ ` 

पननाप्ना नरकाटूयस्मात्पितरं त्रायते सुतः । तस्माल्पुत्र इत परोक्तः स्वयमेव स्वयम्मुवा ॥ ४३॥ 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अमृतत्व गच्छति । पिता पत्रस्य जातस्य पर्येन्नेनीवतो मुखम्‌ ॥ ८५॥ 
पुत्रेण छोकान्‌ जयति पीचरेणानन्त्यमरनुतं । अथ पत्रस्य पौत्रेण ब्रघस्याोति विष्टपम्‌ ॥ ८९ ॥ 


हद्रिष्णस्मृरति-३१६ अध्याय । 
समानवणांसु एुत्राः सवर्णा भवन्ति ॥ १ अ्ुरोमासु मात्रवणाः ॥ २ ॥ प्रतिकमभास्वायं- 
विगर्हिताः ॥ ३ ॥ तत्र वैरयापुत्रः श्ुदणायागवः ।॥ ४ ॥ पुकममाग्थी क्षज्जियापुत्री वैश्य 
गरुद्राभ्याम्‌ ॥ ^ ॥ चाण्डाख्वेदेट्कसूताश्च ब्राह्मणीपुत्राः श्रुद्रविदुक्षत्रिय; ॥ ६ ॥ रङ्कवित्तरणमा- 
योगवानाम्‌ ॥ ८ ॥ व्याधता पुद्कपानाम्‌ ॥ ९ ॥ स्तुतिक्छिय। मागवानाम्‌ ॥ १० ॥ वध्यघाति- 
त्वै चाण्डडानाम्‌ ॥ ११ ॥ सखीर्न तजीवनन्च वदिहकानाम्‌ ॥ १२ ॥ अश्वसारध्यं 
 सूतानाम्‌ ॥ १३ ॥ | 
 जह्यणा्थं गवार्थं बा देदत्यागोऽनुपस्कृतः । द्वाटाभ्युपपत्ता च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहद्विष्णुस्मृति-१9अध्याय । 
पित। चेत्पुत्रान्‌ विभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयमुषात्तेऽथं ॥ २ ॥ पतामह चेथ्‌ पितपुत्रयोस्तुल्यं स्वाम 
` त्वम्‌ ५२॥ पित्रविभक्ता विभागानन्तसेत्पच्चस्य भाम दद्यः ॥ ३ ॥ अपत्रधने पलन्यभिगामे५॥*॥ 
तदभव दुदितृगामि।\५॥ तदम वि पितृगामि॥९।॥तदभे मातम ॥७॥तदमाव भ्रात्गामे ॥८॥ 
तदभि श्रातरषुयगामि ॥ ९॥ तदमति वन्धरुगाभि ॥ ५० ॥ तद्भावे सङ्गल्यगान ॥ १५॥ 
तदभव सहाध्यायिगाम ॥ १२॥ तदभावे ब्राह्मणधनं राजगामि ॥ १२॥ ब्रह्मणार्थो ब्राह्म 
णानाम्‌ ॥ १४ ॥ वानमरस्थधनमाचायां ग्रह्णीयात् ॥ १५ ॥ रिष्या वा ॥ १६ ॥ 
पितृमातृसुतभ्रात्‌-दत्तमध्यगन्युपागतम्‌ । अधिेदनिकं बन्धुदत्तं युल्कमन्वाधेयकमिति स्ीधनम्‌ ॥ 
ब्राह्मादिषु चतु विवाहष्वप्रजायामतीतायां तद्वतं; ॥ १९ ॥ शेषेषु च पिताद्रेत्‌ ॥ २०॥ 
सर्वेष्वेव प्रसूतायां यद्धनं तदुदुहितृगामि ॥ २१ ॥ 
बृहद्विष्णुस्मृति-१८ अध्याय ¦ 

मातरः पुत्रभागानुसारंण भगहारिण्यः ॥ ३०८ ॥ समवणांः पुश्राः समानंशचानादद्यः ॥ ३६ ॥ 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठद्धारं दद्यः ॥ ३७ ॥ 

बसर पत्रमटकारं कृतान्नमुदकं सयः । योगक्षेमं प्रकारश्च न विभाज्यं पुस्तकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


बृहद्रिष्णुस्मृति-१९ अध्याय । 
ब्रह्मणमनाथ य ब्रह्मणा निर्हरन्ति ते स्वगलोकभाजः ॥ ५ ॥ चतुथदिवसेऽस्थिसश्यनं युं 
॥ १० ॥ तेष्व गङ्काम्भ ति म्क्षेपः ॥ ११ ॥ यवत्‌ संह््यमस्थि पुरुषस्य गङ्कम्भसि तिष्ठति 
ताद्वषसदस्राणि स्वगेटोकमधितिष्ठति ॥ १२॥ [क 


बरहदिष्णुस्मृति-२२ अध्याय । 
राह्मणस्य सपिण्डानां जननमरण॑योदाहमाोचम्‌ ॥१ ॥ द्वादशा राजन्यस्य ॥ २ ॥ पथ- 
द्राह्‌ वेश्यस्य मासं द्युद्रस्य ।॥ २३ ॥ अदन्तजाते बाट प्रेते सद्य एव ॥ २६ ॥ नास्याधिक्तस्कारो 
नोदकक्रिया ॥ २७ ॥ 
द्न्तजाते त्वकरतचूड त्वहारात्रेण ॥ २८ ॥ कृतचूडे त्वसंस्करेते िरात्रेण ॥ २९ ॥ ततः परं ` 
यथोक्तकाटेन ॥ ३० ॥ संस्कृतासु सखीषु न शोचं भवति पितृपक्षे ॥ ३२ ॥ तत्मसवमरणे चेत्‌ 
पित्तश्ररे स्यातां त्रिरात्रश्च ॥ २३२३ ॥ जननारौचमध्ये य्यपरं जननारोचं स्यात्‌-तदा पूवीडौचन्य- 
पगमे द्धिः ॥ ३८ ॥ रात्रिरोषे दिनद्वयेन ॥३५॥ प्रभाते दिनत्रयेण ॥ ३६ ॥ भरणाज्ञौचमध्ये , 
ज्ञातिमरणेऽप्येवम्‌ ॥ ३७ ॥. आचाय मातामहे च व्यर्तति त्रिरात्रेण ॥ ४१॥ [ 





(४७०) | धमशाख्रसंम्रहका- [ उददविषणस्छृति- 


अनौरसेषु पुरेषु जातेषु च तेषु च । परप्रवसु भायोसु ग्रसूतामु सताम च ॥ ४२॥ 

भृग्वरन्यनाश्षकाम्बुसंग्राम-विद्धन्तरपदतानां नाशषोचम्‌ ॥ ४६ ॥ न रत्नां राजकमाणे ॥४७॥ न 
ब्रतिनां व्रते ॥ ४८ ॥ न सत्रिणां सत्रे ॥ ८९ ॥ न कारूणां कारुकर्मणि ॥ ५० ॥ न राजान्ना- 
कारिणां तदिच्छया ॥ ५१ ॥ न देवप्रतिष्ठाकिवाहयोः पूवंसम्भूतयोः ॥५२ ॥ न देशञविषुे॥५३॥ 
अद्यपि च कष्टायाम्‌ ॥ ५४ ॥ आत्मत्थागिनः पतिताश्च नाशोचोद्‌कभाजः ॥ ९५ ॥ पति- 
तस्थ दासौस्रतेऽहि पादाभ्यां घटमपवजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ उद्भन्धनश्तस्य यः पादं छिन्यात्‌ स तप्र 
कृच्छेण शृध्यति ॥ ५७ ॥ आत्मातिनं संस्कृतां च ॥ ५८ ॥ तदश्ुपातकारी च ॥ ५९ ॥ 
सस्यवे भेतस्य बान्धवैः सहाश्वुपाते कत्वा सानेन ॥ ६० ॥ 


वृहद्विष्णुस्मरति-२३ अध्याय । 
जनाव मुखता मेध्यं न गौनं नरना मखाः । पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूर्याश्चमारुतैः ॥ ४० ॥ 
 भूमिष्ठसुदकं पण्यं देत्रष्ण्यं यत्र गोभवेत्‌ । अन्याप्रशेदमेध्येन तद्देव शिलागतम्‌ ॥ ४२ १ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकस्पयन्‌ । अद्षटमद्धिनिीर्णेक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 
नित्यं युद्धः कारुहस्तः पण्य यच्च प्रसारितम्‌ । जाह्मणान्तरिवं भेक्ष्यमाकराः सवे एव च ॥ ४८ ॥ 
नित्यमास्यं शुचि कीणां शनिः फलपातने । प्रसवे च शुचिवैत्सः शा स्रगग्रहणे रोचिः ॥ ४९ ॥ 
ऊक नामेयानि खानि तानि मेध्यानि निर्दिरेत्‌ । यान्यधस्तान्यमेध्यानि देदाचेव मटाश्चयुताः^९१॥ 
मक्षिकाविपरषरडाया मागजाश्मरीचयः । रजं मूायुरमनिश्च माजोरश्च सदा याच: ॥ ५२ ॥ 
नोच्छिष्टं वतत युख्या विप्रौधे पतन्ति याः ¦ न उमश्रूणि गतान्यास्यं न द॒न्तान्तरपेष्टिवम्‌ ५२३॥ 


 स्पृरन्ति विन्दुवः पादं य आचामयतः परान्‌ ) मामिकस्तं समाज्ञेयान तरप्रयतो भवत्‌ ॥ ५८ ॥ 


वृहद्विप्णस्मृति-२५ अध्याय । 
स्ते भतार अह्यचय तदन्वारीहण वा ॥ १८॥ 
नास्ति सरणिं प्रथगयज्ञो न व्रतं नाप्यु षणमं } पति शुश्रूषते यत्त तेन स्वर्गं महीयत ॥ १५ ॥ 


भ कप 


पत्यौ जवति या सपिदहुपवासत्रतं चरेत्‌ । आयुः सा हरते मतुनरकव गच्छति ॥ १६ ॥ 


वृृद्विष्णुस्भृति-२१ अध्याय । 

जरयः पुरुषस्यतिगरवी भवन्ति ॥ १ ॥ माता पिता आचायश्च ॥ २॥ तेषां नित्यमेव शुश्चषुणा 
भवितन्यम्‌॥ ३ ॥ यतते ब्रयुस्तत्‌ इयात ॥ ८ ॥ तेषां भियदितमाचरत्‌ ॥ ५ ॥ न तरनचुज्नातः 
किंशिद्पि कयात्‌ ॥ ६ ॥ , 
एत एव चयो वेदा एत एव त्रयः सुगा; । एत एव चयो लोका एत एव त्रयोऽ्य्रयः ॥ ७ ॥ 
पिता गाहप्त्योपरिदक्षिणागप्निमाता गुरुराहवनीयः ॥ ८ ॥ | 
सवं तस्यादृता धमौ यस्थेते य आहताः । अनादृतास्तु यस्थेते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ ९ ॥ 
इम टोकं मातृभक्त्या पितुभक्तपां तु मध्यमम्‌ ¦ युगद्ुश्रषया त्वेवं ब्ह्यलोकं समश्चते ॥ १०॥ 
रहद्विष्णुस्मृति-३२ अध्याय । 

श्वश्युरपितटथवातुरत्विजां कनीयसं प्रत्युल्थानमेवाभिदादनम्‌ ॥ ८ ॥ असेस्तुतापि परपत्नीःभगि- 
नीति प्रजीवति मातेतिका \७॥ 
विप्राणां ज्ञानता ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणान्त॒ वीयंतः । वैश्यानां धान्यधनतः शृद्राणामेव जन्मतः ॥ १८ ॥ 
वृहद्विष्णस्पृति-२४ अध्याय । 

मतगमनं दुरितृगमनं स्वुषागमनभित्यतिपातकानि ॥ 
अतिपातकिनभ्येते प्रविशेय॒दताशनम्‌ । न ह्यन्या निष्क्रतिस्तेषां विद्यते हि कथञ्चन ॥ २॥ 
बृहद्विष्णुस्मृरति-२५ अध्याय । 

ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणष्रुर्णहरणं गुरुदारगमनभमिति मद्यपातकानि ॥१॥ तत्पयोगश्च ॥ २ ॥ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सदाचरन्‌ ॥३॥ एक्यनमोजनासनशयनैः ॥४॥ योनस्रावभोखसम्बन्धात्‌ 
त्य एव ॥ ५९॥ 


४1 ॥ि धरिरिष्ट । 4 ( ५७१) 
वृहदिष्णुस्मति-३& अध्याय । 


पितृन्यमतिामहमतुख्शद्युरनृपपल्यभिगमनं गुरुदारगमनसमम्‌ ॥४.॥ पितृष्वखमातृष्वसस्वसग 

मनश्च ॥ ९ ॥ श्रोननिय्विगषाध्यायमिच्रपलन्यमिगमनञ्च ॥ & ॥ स्वश्ु; सख्याःसगोच्राया उत्तम- 

वणोयाः कुमार्यां भन्त्यजाया रजस्रटायाः प्रत्रलिताया निक्षिप्ायाश्च ॥ ७ ॥ # 

बृद्रिष्ण॒स्मति-३७ अध्याय । 

पातकिनस्त्वेते ऊयश्वान्द्रायणं नराः । पराक तथाकुयुयनेयुर्गोमखेन वा ॥ ३९ ॥ 
वृहद्विष्णुस्पृति-२८ अध्याय । 

ब्राह्यणस्य रजाक्रणम्‌ ॥ १ ॥ आघ्रेयमदयययोघ्रातिः ॥ २}! जेदरम्धम्‌ ॥३ ॥ पदयुषु मेथुनाचरणम 

॥ ४ ॥ पुंसि च ॥ ५ ॥ इति जातिभ्रंशकराणि ॥ £ ॥ 

जातिभरश्चकरं कमं कृःवान्यतममिच्छया ! कुयात्‌ सान्तपनं कृच्छर प्राजापत्यमनिच्छया ॥ ७ ॥ 
ह द्विष्णुस्मृति-४° अध्याय्‌ | 

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिस्यं कुमीदजीवन प्रसत्यभापण सुद्रसेवनमित्यपार्ज।करणम्‌ ॥ ९ ॥ 

 वृहद्विष्णुस्मृति-४४ अध्याय । 

अभोज्यान्नम्ष्याशी कृमिः ॥ ११ ॥ स्तेनः रयेनः ॥ १२ ॥ घृतं नकरः ॥ २० ॥ पाति गरघ्ः 

॥ २१॥ वसां मदृशः ॥ २२ ॥ तठ तेखपायेकः ॥ २२ ॥ छखवणं वौचिवाक्‌ ॥ २४ ।. दधि 

वराका ॥ २९ ॥ कंड्चियं हृत्वा भर्वति तित्तिरि; ॥ २६ ॥ क्षामं ददरः ॥ २७ ॥ कापसता- 

न्तव कश्च; ॥ २८ ॥ गोधा गाम्‌ ॥ २९ ॥ वागगुद गुडम्‌ ॥२३० ॥ चृच्छुन्दरिगेन्यान्‌ ॥३१॥ 

पत्रदाकं बी ॥ ३२ ॥ कृतान्नं श्वावित्‌ ॥ ३३ ॥ अफुतान्न श्टकः ॥ ३४ ॥ अभि बकः 

॥ ३९ ॥ गृहकाययुपस्करम्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तवासांसि जीवञ्जीवकः ॥ ३७ ॥ गनं कूम; ॥ ३८ ॥ 

यश्व व्याघ्रः ॥ ३९॥ फं पुष्पं वा मरक्रट;ः ॥ ४० ॥ ऋक्षः सियम्‌ ।॥ ८१॥ यानपरष्ट 

॥ ८४२ ॥ पशूनजः ॥ ४३ ॥ 

यद्रा तद्वा परट्रम्यमपहत्य वानरः । अवद्यं यातै तिथकुत्वं जग्ध्वा चादत्त हृषिः ॥ ४४॥ 

खियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दीषमवाप्नुयुः । एतपामेव जन्तृनां भायात्वमुपयान्ति ता; ॥ ४५ ॥ 
बृदद्विष्णुस्मृति->५ अध्यायं । 

अरह्महा यक्ष्मी ॥ ३ ॥ सुरापः इयावदन्तकः ॥ ८ ॥ सुवणदहागश नखः ॥ ५ ॥ गुरुतल्पग 

दुश्चमा ॥ ६ ॥ प्रूतिनासः पिद्युनः ॥ ७ ॥ प्रतिव्क्रः सूचकः ॥ ८ धान्यचीरोङ्कहीनः 

।॥ ९ ॥ भिश्रचोरोऽतिरे्ताडः ॥ १० ॥ अन्नापटारकस्त्वामयावी ॥ ११ ॥ वागपहारको मकः 

॥ १२ ॥ वच्ापहारकः हिवघ्री ॥ १३ \॥ अद्वापहारकः परग ॥ १४॥ गोघ्स्तवन्धः ॥ १९ ॥ 

दीपापहारकश्च ॥ २० ॥ काणश्च दौपानवापकः \॥ २१॥ 


वृहदिष्णुस्मरति-०अध्याय । 

अथ कृच्छाणि भवन्ति ॥ १॥ ज्यं नाश्चीयात्‌ ॥ २ ॥ परत्यहश्च भरिषवणं स्नानण्छचरेत्‌ ॥ ३॥ 
त्रिः प्रातिस्नानमसप्सु मज्ननम ॥ ४॥ मग्रचिरघमषेणं जपेत्‌ ॥ ~ ॥र्दिवा स्थितास्तिषठेत्‌ 
॥ ९ ॥ रा्ागसीनः ॥ ७ } कमणाऽन्ते पयस्विनी दद्यात्‌ ॥ गरघमषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्यहं सायं ज्यं प्रातस्व्यहमयाचितमश्चीयारेष प्राजापत्य; ॥ १८ ॥ उयदमुष्णा; पिबेदपस््यह्‌- ` 
मुष्णं घृतं अयहसृष्णं पयस्त्यहथ्च नाश्चीयादंष तकख: ॥ १ १॥कृच्नरातिकर्छरः पयसा दिवमंक- 
विदातिक्षपणम्‌ ॥ १६ ॥ निराहारस्य द्रादञ्चाहन पराकः ॥ १८ ॥ गोमूतच्रगोमयक्षीरदधिसर्पिं 

क्रोदकान्यकदिवसमश्चीयाद्‌ द्वितीयमुपवसेदतत्‌ सान्तपनम्‌ ॥ १९ ॥ गं प्रतरादिभिः प्रत्यहाभ्य- 
स्तेमेहासान्तपनम्‌ ॥ २० ॥ व्यहाभ्यस्तेश्चातिसान्तपनम्‌ ॥ २१ 1 पिण्याकाचामतक्रादकसक्छू 
नाधुप्वासान्तारतोऽभ्यवहारस्तखा पुरुषः ॥ २२ ॥ रदापटाराोदुम्बरपद्म-राखपुष्पीपट-बह्य- 
सुवचरापतरे;ः कथितस्याम्भसः मत्थेकं पानेन पणकृच्छ्‌; ॥ २२३ ॥ 


~ ७२ ) | धर्मशाद्यसंम्रहका- [ ब्हदिष्णुस्मरतिः 


बृरद्धिष्णस्मति-४७अध्याय । 

अथे चन्द्रायणम्‌ ॥ ९ ॥ याप्तानविकारानश्नीयात्‌ ॥ २॥। तांश्च कटाभिनृद्धौ क्रमेण वद्धये- 
द्रानो हसयेदमावःम्यां नाश्नरीयदेष चन्द्रायण यवमध्यः ॥ ३ ।॥ पिपोलिकरामध्यो वा ॥ ८॥ 
यस्यामावास्यामध्ये भवतति स पिषीटिकामध्यः॥ ५ ॥ यस्य प॑णेभासी स यवमध्यः ॥६॥ 
अष्ट प्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमश्नीयात्‌ स यतिचान्द्रायणः॥७॥ मायं प्रातश्चतुरश्चतुरः स शिश्चुचा- 
नद्रायणः ॥ € । यथाकथञ्चित्‌ पष्टयानां तरिरतीं माप्तनाश्चीयात्‌ स समान्यचान्द्रायणः ॥ ९॥। 


बृहद्विष्णुस्मृति-५° अध्याय । 

पनं पर्णीं करत्वा पसेत्‌ ॥ १॥ निषवणं स्नायात्‌ ॥ २॥ स्वकम्‌ चाचक्षाणां मामे भेक्ष्य- ` 
पाचर्त्‌ ॥३॥ तरणरार्या च स्यात्‌ ॥४॥ एतन्महांव्रतम्‌ ॥९॥ ब्राह्मणं दत्वा द्वादकशसंवत्सर यात्‌ 

॥ ६ ॥ न॒पततिवपे पहात्रतमेव द्विगुणं र्यात्‌ ॥ ११॥ पादोनं क्षत्रियवध ॥ ९२ ॥ अद्ध पैदय- 
पथ्‌ ॥ १३ ॥ तटद्र श्रुद्रवध ॥ १४॥ गज हृत्वा पच्च नाटान्‌ वषा दद्यात्‌ ॥ २५ ॥ दुरम 
वासः ॥ २६॥ एकहायनमनङञहं खरधे ॥ २७ ॥ मेपाजवधे च ॥ २८ ॥ सुवणेकृष्णट- 
मुषटवय ॥ २९ श्वाने हृत्वा चिरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ३० ॥ हत्वा मूषकमाज।रनकुल्मण्डूकट्धण्डुमाज- 
गराणामन्यतममुपोपितः कसरान्नं भोजयिता रोहदण्डं दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ ३१॥ गोधोटूक- 


 काकञ्चयवये चिगा्रमुपवपेत्‌ ॥ ३२ ॥ दसवकवलछाक-मदुयु-वानरड्यन-भास-चक्रवाफाणामन्यत- 


म्र हृत्वा आह्यणाय गां दद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ सपे हत्वा अभ्रं काष्णायस्रीम्‌ ।॥ ३८५ ॥ षष्टं दत्वा 
पटाटभारकम्‌ ॥ ३९ ॥ वराहं हत्वा प्रतङ्कम्मम्‌ ॥ ३६ ।॥ तित्तिरि तिख्द्रौणम्‌ ॥ ३७ ॥ श्चुकं 
दविहाथनं वत्सम्‌ ॥ ३८ ॥। क्रों चिहायणम्‌ ॥ ३९ ॥ क्रव्यादम्रगवव पर््रस्विनीं गां दयात्‌ ॥ 
॥ ४० ॥ अक्रव्याद्रगवधे वत्सतरीम्‌ ॥ ४१॥ 

मस्थन्वतान्तु मसवनां ससस्य प्रमापणे । परणं चानस्यनस्थ्नान्तु श्रुद्हत्यत्रनं चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
किंथिदेव तु पिप्राय दद्यादस्थिमतां वधे । अनस्थ्नाश्चैव ह्मिायां प्राणायामेन श्युध्यति ॥ ८७ ॥ 
फटदानान्तु वृक्षाणां छदनं जप्य्रकुर॒तम्‌ । गुलमवष्टीटतानाच पुष्पितानाश वीरुधाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्नाद्यजानां सवानां रसजानाञ्च सर्वशः । फर्पुष्पोद्धवानान्च घरतप्राशो विश्चाघनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कृष्जानामोषधीनां जातानाञ्च स्वयं वने } बृथारम्भे तु गच्छद्रं दिनमेकं पयोत्रतः ॥ ५० ॥ 


पद्‌द्विष्णुस्मृति-५१ अध्याय । 

मानां मयानाञ्च अन्यतमस्य प्राइने चान्द्रायणे कुयीत्‌ ॥ २ ॥ टश्युनपटाण्डुगृञभनेतङ्- 
न्धिविड्‌वराहय्माम्यङ्कक्ुटवानरगोमांसभक्षण च ॥ ३ ॥ अपः सुराभाण्डस्थाः पीत्वा सप्तरात्र 
रखपुष्पीद्यत पयः पिवेत्‌ ॥ २३ ॥ खरो्काकमांसाश्ने चान्द्रायणं यात्‌ ॥ २६ ॥ म्रा- 
उ्यान्नातं सूनास्थं दष्कमांसञ्च ॥ २७।॥ क्रव्यादस्रगप्षिमासाशने तप्तकृच्छम्‌ ॥ २८ ॥ 
छत्राक-कवकाड्यने सान्तपनम्‌ ॥ ३४ ॥ आमश्राद्धारने भरातर पयसा वर्तेत ॥ ४९ ॥ बाह्मणः 
दद्रेप्च्छिष्टादाने सप्तरात्रम्‌ ॥ ५० ॥ वेदयोच्छिष्टाश॒ने पञ्चरात्रम्‌ ॥ ५१ ॥ राजन्योच््छिष्ट- 
दाने चिरा्रम्‌ ॥4रजाद्यणोच््छिष्टाराने त्वकाहम्‌ ॥९३॥ राजन्यः श्रुद्रोच्छिष्टारी पञ्चरात्रम्‌ ॥ 
॥ ५४ ॥ वेइयोच्छिष्टाराी त्रिरात्रम्‌ ।॥4५॥ वेश्यः शुद्राच्छिष्टारी च ॥५६॥ चाण्डाटान्नं सुक्ल 
चिरत्रसुपवसत्‌ ॥ «७ ।\ सिद्ध भुक्त्वा पराकः ॥ ५८ ॥ | 
मधुपक च यज्ञे च पितृदवतकमोणे । अत्रेव पशवो हस्या नान्यत्रातिं कथञ्चन ॥ ६४ ॥ 
यज्ञार्थषु प्रशरून्‌ दसन्‌ वदतखाथविद्‌ द्विजः । आत्मानञ्च पञचव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ६^ ॥ 
गृहे युरावरण्येवा निवसन्नात्मवान्‌ दिजः । नावेदविहितां हिसामापद्यापे समाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
या वेदुब्रि्िता हिसा नियतास्मिश्वराचरे । अ्िमामेव तां पिदद्दाद्र्माहि निवेभं ॥ ६७ ॥ 
योऽहिसकानि भूतानि हिनस्त्याल्मष्ुखच्छया । स जीवश्च मृतश्चैव न कचित्‌ सुखमेधते ६८ ॥ 


 -यो वन्धनवधद्कशान्‌ प्राणिनां न चिकीषति । स स्वस्य दितमरप्षु; सुखमत्यन्तमश्चते ॥ ६९ ॥ 


यष्चायाते यत्तङ्करतं रति बध्नाति यत्र च \ तदवाप्ति यत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ ७० ॥ 


क] | परिशिष्ट) | ( ४७३ ) 


नाकृत्वा प्राणिनां हिसां मपसिद्ुत्पयते कवित्‌ । न च प्राणिषधः सखभ्यैस्तस्परान्मांसं विवजयेत्‌ ॥ 
सपुत्पत्तिञ्च मांसरय वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । प्रसमीक्ष्य निवरतेत स्वेमांसस्य भक्षणात्‌ ।॥ ७२ ॥ 
न भक्षयति यो मसिं विधि हित्वा पिश्चाचवत्‌ । स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडयते॥ 
अनुमन्ता विरासिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कतां चोपहतां च खादकश्चेति घातकाः ॥ ७४ ॥ 
स्मास परमसेिन यो वद्धयितुभिच्छाति! अनभ्यच्यं पित्र्‌ देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यक्रत्‌ ॥ ७९॥ 
मासभक्षयितासुत्र यस्य मांसमिहादुम्यदहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदंति मनीषिणः; ॥ ७८ ॥ 


बहद्विष्णस्मृति-५२ अध्याय । 
सुवणस्तेयज्घद्राति कर्माचक्षाणो सुसरूमपेयेत्‌ ॥ १ ॥ वधात्‌ त्यागद्रा प्रयतो भवति ॥२ ॥ ` 
मात्रत द्वादशाब्दानि कयत्‌ ॥ ३ ॥ घान्यधनापहारी च कृच्छमब्दम्‌ ॥ ५ ॥ मवुष्यखीकूप- 
्षत्रवाशनामपदरणे चान्द्रायणम्‌ ॥ ६ ॥ द्रव्याणामल्पस्राराणां सान्तपनम्‌ ॥ ७ ॥ भक्ष्यभोज्य- 
पानदास्यासनपुष्पमरफटानां पञ्चगव्यपानम्‌ ॥ ८ ॥ तणकाष्ठदरमञयुष्कान्नराडवखचमांभिषाणां 
तरिरात्रसुषवतेत्‌ ॥ ९ ॥ मणिषक्ताप्रवारताम्ररजतायःकांस्यानां दादसाहं कणानश्नीयात्‌ ॥ ९०॥ 
कापौसकीटजोणीयपहरणे त्रिरा पयसा वतत ॥११॥ दिशकैकशफहरणे तिरात्रसु पवसेत्‌ ॥ १२॥ 
पक्षिगन्धोषधिरजञ्ज्वेदखानामपहरणे दिनम॒पवसेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


बुदद्विष्णुस्मृति-५३ अध्याय । 
गोत्रतं गोगमने च ॥ ३ ॥ चाण्डाटीगमने तत्ाम्यमवाप्तुात्‌ ॥ 4 ॥ अन्नानतश्चान्द्रायणद्रयं 
ङुयौत्‌ ।॥ ६॥ पद्युवेशयागमन प्राजापत्यम्‌ ॥ ७ ॥ यत्करोत्येकरात्रेण वरषरीसेवनाद्धिजः । तदे 
सषथुग जपन्‌ नित्यं तरिभिवषऽयपदहति ॥ ९ ॥ 


 वृहद्विष्णस्प्ृति-५9 अध्याय । 
सृतपञ्चनेखात्‌ कूषादत्यन्तोपदताञ्चोदकं पीत्वा बाह्मणाशचरचमपवसेत्‌ ॥ > ॥ दयं राजन्य 
॥ २ ॥ एकाहं वेदः ॥ शुद्र नक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
वाटघ्रांश्च कृतघ्नाश्च विद्यद्धानपि धमेतः । दारणागतहन्तश्चष्ठीहन्तश्च न सेवसे ॥ ३२ ॥ 
अशीतेयस्य वषाणि वाखोवाप्यूनषोडश; । प्रायश्चित्ताद्धमरैन्ति शिया रोगिण ए च ॥ ३३ ॥ 
वुहद्विष्णुस्म्रति-«७ मध्याय । 

द्रव्याणां वा विज्ञाय प्रति्रहविषि य मरतिग्रहं कुयात्‌ स दाता सद्‌ निमजाति ॥ ८ ॥ प्रतिग्रह 
समथेश्च यः प्रतिग्रहं वजयेत्‌ स द्‌त्रलोकमामोति ॥ ९ ॥ एधोदकमूटफलाभयामिष-मधुदाय्या- 
सनग्रहपुष्पदधिराकांश्चाभ्युयतान्‌ न निणेदेत्‌ ॥ १० ॥ 

आहूयाभ्युयतां भिक्षां प्रसतादनुचोदिताम्‌ । मह्यां प्रजापतिर्मेने अपि 'दुष्करतकर्णः ॥ ११ ॥ 
नाश्चंति पितरस्तस्य दक्ष्षाणि पश्च च ।न च हव्यं वरत्ययिषस्तामभ्यवमन्यते ॥ १२ ॥ 
गुरून्‌ त्याग जह षुराचष्यन्‌ पेत्द्वताः । सवतः प्रतिग्रहण (यन्नतु तप्येत्‌ स्वय पतः ॥ १६३ ॥ 
आद्धकः ऊर मत्र दासगापाटनापताः । एत श्चुद्रष भ।ज्यनिा यश्चात्मानं निकेदयेत्‌ ॥ १६॥ 


बृदद्रिष्णुस्मृति-५८ अध्याय । 
अथ ग्रहाश्रमिणस्िविधाऽर्था भवतिं ॥ १॥ शुद्धः रबटोऽसितश्च॥>२॥ 


वृहृद्विष्णुस्मति-६२ अध्याय । | 
नकोऽध्वानं प्रपद्येत ॥ २ ॥ नाधभकेः सादरम ॥३॥ न ब्रृषडेः ॥ ४॥नद्विषदधिः॥९५॥. 
नादिप्रत्यषसि ॥ ॥ नातसायमं ॥७॥ न सन्प्ययाः ॥ ८ ॥ न मध्याद्‌) ९॥ 
न सन्निहितपानीयम्‌ ॥ १० ॥ नातितृणेम्‌ ॥ १९॥ न रात्रौ ॥ १२॥ न सन्तते व्यालव्या- 
 पिततिर्गाहनैः ॥ १३1 नर्दनाद्गः ॥ १४॥ न दीनिः ॥ १९॥ म्‌ गोभिः॥ १६ ॥ नादान्तेः 
॥ १७ ॥ यवसादके वाहनानामदखात्पनः श्ुतष्णापनोदनेन कुयात्‌ ॥ १८ ॥! न चतुष्पथमधि- 
तिष्ठत्‌ ॥ १९ ॥ न श्युन्यालख्यम्‌ ॥ २१॥ न केशतुषकपारास्थिभस्माङ्भरान्‌ ।॥ २४॥ 
न कापासास्थि॥ २५ ॥ ` 


(८७४१) धमशादसंम्रहका- ( वहदनिष्णसमृति- 


वृहद्विष्णुस्मृति-&८अध्याय । 
न रात्री तिरसंयुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ न दधिसक्ूच ॥ ३० ॥ 
शरन्यागारे वद्विगृहे दे"ःगारे कथचन । पिवेन्नाञ्जर्ना तोयं नाति सोहित्यमाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


| ृद्विष्णुस्प्ृति-७१ अध्याय । 

वयोऽनुरूपं वेषं क्यात्‌ ॥ ५ ॥ श्रुतस्याभिजनस्य धनस्य देश्चस्य च ॥ ६ ॥ सति विभवेन 

जीर्णमलवद्वासा; स्यात्‌ ॥ ९ ॥ सर्वैरक्षणद्ीनीऽपि यः सदाचारवान्नरः । श्रदधानोनशुयश्च शतं 

वपांणि भीति ॥ ८२ ॥ 
= बुहृद्विष्णुस्पृति-७र अध्यायं । 

 दमश्चन्द्रिमाणां पकीतितः ॥ 

 बुहद्विष्णुस्मृति-७६ अध्याय । 

अभमावास्यास्तिखोऽएकास्तिसोऽन्वषटका माघी प्रोष्पदुद्धं करष्णात्रयादश् व्रीहियवपाके चेति ॥१॥ 

एतांस्तु श्रा्टकाटान्त नित्यानाह प्रजापतिः । श्राद्भमेतेष्वकु्वाणो नरकं परतिपद्यते । २॥ 


बद्विष्णुस्शति-७७ अध्याय । 
सन्ध्यारान्यामनंकत्तव्य श्राद्र खड विचक्षणः; । तयाराप च कत्तव्य यदि स्याद्गद्द शनम्‌ ॥ & ॥ 


वृहद्विष्णस्ति-७८ अध्याय । 

स्वग त्तिकामु ॥८॥ अपत्यं रोहिणीषु ॥९॥ बरह्मवचस्यं सोम्ये ॥१०॥ कमसिद्धि राद्रे॥ १९॥ 
भुवं पुनर्वसौ ॥ १२ ॥ पुटि पुष्ये ॥ १३ ॥ प्रिय सं ॥ १४ ॥ सवान्‌ कामान्‌ पेच्ये ॥१५ ॥ 
सौभाग्यं भाग्ये ॥ १६ ॥ घनमायमणं ॥ १७ ॥ ज्नातिश्रेष्ठयं हस्ते ।॥१८ ॥ रूपवतः सुतांस्तव 

॥ १९ ॥ वाणिज्यतिाद् स्वातौ ॥ २०॥ कनक विशाखासु ॥ ९१ ॥ मत्राण मत्रे ॥२२॥ 
राज्यं शक्रे ॥ २३॥ कृषि मूरे ।\ २४ ॥ ससुद्रयानसिद्धिमाप्यं ॥ २५ ॥ सवान्‌ कामान्‌ वेश्व- 
देवे ॥ २६ ॥ श्रेष्ठयमभिनिति ॥ २७ ॥ सवान्‌ कामान्‌ श्रषणे ॥ २८ ॥ ठवणं वासवे ॥ २९ ॥ 

आरोग्यं वारुणे ॥ ३० ॥ ष्यद्रव्यमाजे ॥ ३१॥ ग्रहादि ॥ ३२ ॥ गाः पोष्णे ॥ ३३॥ 
तुरङ्मश्िने ॥ ३४ ॥ जीवितं याम्ये ॥ ३९ ॥ गृह सुरूपाः शियः प्रतिपदि ॥ ॥ ३६ ॥ कन्यां 

रदां दितीयायाम्‌ ॥ ३७ ॥ सवान्‌ कामास्ततीयायाम्‌ ॥ ३८ ॥ पद्श्चतुथ्याम्‌ ॥ २९ ॥ श्रियं 

( सुरूपाच सतान्‌ › पच्छम्याम्‌ ॥ ४० ॥ यूतविपयं पष्ठयाम्‌ ॥ ८९॥ काप सप्तम्याम्‌ ॥ ४२॥ 

वाणिज्यमष्टम्याम्‌ ॥ ४३ ॥ पश्चन्‌ नवम्याम्‌ ॥. ८८४ ॥ वाजिनौ दशम्याम्‌ ॥ ४५ ॥ व्रह्मवच॑ 

स्विनः पुत्रानेकादङ्याम्‌ ॥ ४६ ॥ आयुषु राज्यजयान्‌ ( कनकरजतं ) ादश्याम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सोभाग्य च्रयोदस्याम्‌ ॥ ८८ ॥ सवेकामान्‌ पंचदरर्याम्‌ ॥ ५९ ॥ राखहतानां श्राद्रकमंणि चतु 
ददी शस्ता ॥ ५० ॥ 
अपि जायेत सोऽस्माकं ङ कथिन्नरात्तमः । प्राब्रट्काटऽसिम पक्ष अयादश्यां समाहितः ॥ ५२ ॥ 
मधूत्कटेन यः श्राद्ध पायक्तन समाचरत्‌ । कात्तिक सकट मासं पाक्छायं ङल्ञरस्य च ॥ ५३ ॥ 


बृहद्विष्णुस्मृति-९३ अध्याय । 
अन्राह्यणे दत्त तत्सममेव पारलौकिकम्‌ ॥ १ ॥ द्विगुणं आद्मणग्ये ॥ > ॥ सहस्रगुण प्राति 
॥ २३ 11 सनन्त वदपारग ॥ ८ ॥ 
न वायपि अयच्छत्‌ वडाख्त्रतिक द्विज । न वकव्रातिकं पाय नावेदविदि धमंवित्‌ ॥ ५॥ 
धमध्वजी सदाढन्यर्ाद्यक) छोकदाम्मिकः । वडाटव्रीतकफा ज्ञेया दिस्नः सर्वौभिसन्धिकरः ॥ ८॥ 
अथोहृनिष्करतिकः' स्वा्थमाधनतत्पगः । शठो मिथ्याविनीतश्च वक्रतपनं द्विजः ॥ ९ ॥ 
ये वक्त्रतिनां टाक ये च माजनाग्शिङ्किनः। ते पनन्त्यन्धतामिख्े तन पपन कर्मणा. १०॥ 


व वृरद्िष्णस्मृति-९६ अध्याय । 
अधं चिष्वाश्रमेषु पकैकषायः प्राजापत्याम्‌ कृत्षा सव वद्‌ दाक्षणा द्वा प्रत्रस्याश्रमा स्यात्‌ 
 ॥ १॥ सप्रागारि्कं भल््यमाटद्यात्‌ ॥ ३ |] मरन्मस दास्पात्रशटयावपान्र का ।॥ ७॥ तषाजं 
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 तस्याद्धिः द्धिः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ श्युन्यागारनिकेतनः स्यात ।॥ १० ॥ बृक्षमुरनिकेतनी वा॥११॥ 
न भ्रमे द्वितीयं रात्रिमावसेत्र्‌ ॥ १२ ॥ कोपीनाच्छादनमात्रमेव वेसनभादयात्र्‌ ॥१२ ॥ दृप्त 
न्यसेत पादम्‌ ॥ १४ ॥ वपख्पुतं जल्मादयात ॥ %५ ॥ सत्यपूतं वदेत्‌ ॥ १६ \ मनःपूत 
समाचरेत्र्‌ ॥ १७॥ 

वास्येकं तक्षतो बाहुं चन्दनेनैकसुक्षदः । नाकल्याणं न कर्याणं तयोरपि च चिन्तयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


( « ) रारीतस्मृति-१ अध्याय. । 
यज्ञसिद्धयथमनघान्‌ ब्राह्मणान्‌ मुखतोषजत्‌ । असृजत्‌ क्षत्रियान्‌ वाहर्वयानप्यूरुदेशतः ॥१२ ॥ 
दरद्मश्च पादयोः सषा तेषां चवानुपूरवंर्‌ः । यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनिः पितामहः ॥ १३ ॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथा । दानं प्रतिम्रहश्चोति षट्कमोणीति चोच्यते ॥ १८ ५ 
श्ुविस्मरती च विप्राणां चष्ुषी देवनिर्भिते । काणस्ततरैकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतित्तः ॥ २५॥ 


हारीतस्म्रति-२ अध्याय 
बरह्मचयमधःशय्या तथा वदहिरुपासना 1 उदङ्कम्भन्छरोददयाद्‌ गोयासञ्दन्धनानि च ॥ २॥ 
अजिनं दण्डकाष्ठं च मेखखाश्चोपवीतकम्‌ । धारयेदप्रमत्तश्च बह्यचारी समाहितः ॥ ६ ॥ 
सायं प्रातश्वरेदक्षं भोज्याथं संयतेन्द्रियः । आचम्य प्रयतो नित्यं न इयादन्तधावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तसमिन्नेव नयेत्कारमाचार्य यावद्‌ायुषम्‌ । तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाऽथवा करे ॥ १४ ॥ 
न विवाहौ न सन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयते । इमं यो विषिमास्थाय त्यजेदेदमतन्द्रितः 
नेह भूयोऽपि जयेत व्रह्मचारी दटव्रतः ॥ १९ ॥ 
यो ब्रह्मचारी पिधिना समादितश्चरेत्‌ परथिष्यां शरुरुसेवने रतः । संप्राप्य विद्यामतिदुभां दिवां 
फृटञ्च तस्याः सुरभं तु विन्दति ॥ १ 


हारीतस्मरति-४ अध्याय । 
गोदोहमाजमाकाद्केदतिधि प्रति वे ग्री । अदृ्टपूषेमज्ञातमतियि प्राप्तमचंयेत्र्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्वागचापननदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना । स्वागतेनाप्रयस्तुष्टा भवन्ति गरहमेधिनः ॥ ५७ ॥ 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट्‌ । पादशोचन पितरः प्रीतिमायान्ति दुखभाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापतिः । तस्मादतिथये कार्यं परूननं गृहमेधिना ॥ ५९ ॥ 
विष्णुरेव यतिच्छाय इति निश्चित्य भावयेत्‌ । सुबिनी मारीं च भोजयित्वा नरानपि ॥ ६४ ॥ 
बालबृदधस्तित : रोषं स्पयं सुञ्जीत वा गृही । प्राद्सुखोदङ्मृखो वापि मोनी च मितभाषणः ॥६५॥ 
अन्नमादीं नमस्कृत्य प्रहृषेनांतसत्मना । एवं प्राणाहुति इयान्मन्त्रेण च प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६६ ॥ 
 इतिहासपुराणाभ्यां किचित्‌त्कां नयेदूब्ुषः । ततः सन्ध्यामुपासीत वदहिगेत्वा विधानतः ॥ ६८ ॥ 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत रार चातिथिभोजनम्‌ । सायं धातदिनातीनामरनं श्त्तिचोदितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नान्तया भोजनं इयौदमिहेत्रसमो विधिः । रिष्यानध्यापयेचापि अनध्याये विसजेयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


रीतस्मृति-« अध्याय । 


गृहस्थः पुतरपोत्रादीन्दष्ा परितमात्मनः । भाय पुत्रेषु निशक्षिप्य सह वा ग्रविशेदनम्‌ ॥ २ ॥ ` 


नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वमादि च । धारयन्‌ जुहुयादपरं वनस्थो िचिमाभ्नितः ॥ ३ ॥ 


$ 


धान्येश्च वनसंभूतैनीषारचैरनिन्दिते; । शआकमूटफरैवांपि कयौनिनित्यं प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ 


त्रिकाटकस्तानयुक्तस् ङयौत्तीत्रे तपस्तदा । पक्षान्ते वा समश्नीयान्मसान्ते वा स्वपक्युक्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा चतुधकाठे तु युञ्चीयादष्टमेऽयवा । पष्ठ च काटेऽप्यथवा वायुभक्षो ऽथवा भवेत्‌ ॥ ६ ।४ 
घर्मे पशचा्िमध्यस्थस्तया ववै निराश्रयः । हेमन्ते च जटे स्थित्वा नयेत्कारं तपश्चरन्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं च कमता थेन कृतबुद्धियेथाक्रमम्‌ । अमि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रत्रनेदुत्तयां दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदेहपातं बनगौ मौनमास्थाय तापसः । स्मरन्नतीन्द्रियं बह्म ब्रह्मरोके महीयेत ॥ ९ ॥ 
तषो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतान्तयत्मा । विमुक्तपापो विमरः प्रश्ान्वः 
मराति दिव्यं पुरषं पुराणम्‌ ॥ १० ॥ 


ह ॥ 


 ( ४७६ ) घमशाश्चसंब्रहका- [ च्धुदारीतेस्ृति- 


हारीतस्मृति-& अध्याय । 


एवं वनाश्रमे तिष्ठन्यातयश्चेव किरिविषम । चतथ साश्रमं गच्छत्सन्यासपिधिना द्विजः ॥ २ ॥ 
द्वा पित्रभ्या देषेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः । दखा श्राद्धं पितभ्यश्च भानुषेभ्यस्तथात्मनः ॥ ३ ॥ 
इष्टि वेडवानरी कृत्वा प्राङ्मशुखोदङ्मखोऽपि वा । अगि स्वात्मनि संगोप्य मन््रविलयप्रनेत्पुनः ॥४॥ 
ततः प्रश्ति पुत्रादौ स्नदाटापादि वयेतु । वधूनामभयं दयात्सवभूताभयं तथा ॥ ^ ॥ 

त्रेदण्ड वेणवं सम्यक्‌ सन्ततं सम॑पवकम्‌ । वेष्टितं करष्णगोवाररञ्जुभिश्चतुरदगुटम्‌ ॥ £ ॥ 
सायका तु विप्राणा ग्रहाण्यम्यवपचय तु । सम्यकू याचेच्च कवल दक्षिणेन करेण ॥ १२॥ 
पात्रं वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत्‌ । यापताननन्‌ वपिः स्याताकदेक्षं समाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
तता निवृत्य तत्पात्रे संस्थाप्यान्यत्र संयमी । चत्तभिर॑गदेश्छादय ्रासमात्रं समाहितः ॥ १४ ॥ 
सेव्यञ्जनसंयुक्तं प्रथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । सुयादिभूतवेवेभ्या दका संप्रोक्ष्य वारिणा ॥ ५ ॥ 
युञ्जीत पा्रपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः } वटकार्वत्थपणषु ङम्भीतेन्दुकपाचरके ॥ ५६ ॥ 
 कोविदारकदम्वघु न युज्ञीयात्कदाचन । मलाक्ताः सवं उच्यन्ते यतयः कास्यभोलिनः ॥ १७ ॥ 
कास्यमाण्डेषु यत्पापो गृहस्थस्य तथैव च । कांस्ये भोजयतः स्वं किल्विषं प्राप्तुयात्तयोः ॥१८ ॥ 
भक्त्वा पत्रे यर्तिनत्यं क्षाट्येन्मत्रपूषेकम्‌ ! न दुष्यते च तत्पत्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ ५९ ॥ 
यदि धमरतिः श्रान्तः सवेभूतसमो षी । प्राति परमं स्थानं यतपाप्य न निवतत ॥ २२ ॥ 


(^ कृ ) टघुहारीतस्मृति । 


नियमस्था व्रतस्था खी रजः पश्येत्कथंचन । भरात्रं तु क्षिषेदृष्वं व्रतरोषं समाचरेत्‌ ॥ £ ॥ 
 चण्डार्स्य तु पानीयं ब्रह्मणश्च यदा पियत । षडाच्रमुपवासेन पथगन्येन शुध्यति ॥ १६ ॥ 
रजस्वला तु संस्पृष्टा मामसुकङक्डुरः । स्नानं कृत्वा कषिपेत्तावयावचन्द्रस्य दशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ओषधं सेहमा्ारं दद्दोबाह्णेषु च । दीयमाने विपत्तिः स्याद्युण्यमेव न पातकम्‌ ॥ २८ ॥ 
अद्ीतिर्यस्य वषांणि वारोषाऽप्यनपोडशः । प्रायश्ित्ाधमहन्ति सियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
असमरथस्य वाटस्य माता वा यारिवा पिता । तमुदिश्य चीत्करच्छं रत तस्यन दप्यते ॥ ३४॥ 
- गभेस्थः पवष; स्यत्कामचारस्त॒ स स्मतः । न भावयति तत्तस्पाल्मायश्चित्तं न वियते ॥ ३५ ॥ 
अक्रत्वा पादरोचं तु तिष्न्मुक्तदिखोऽपि बा । षिना यज्ञोपवीतेन आचान्तः पुनराचमेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्ने भोजनंपन्ने मक्षिकाकेरादूषिते । तनुदुधृत्य स्पृरोचापस्तचान्ने भस्मना स्पृरोत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ताम्बर कटुकषाये भक्तसनेदाबुरेपने । मधुपक च सोमे च नोच्च्छिषटं मनुरज्वीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मूठे तु द्विएणीमूते रिक्ते सिद्धे तथोदिते । मूरतस्तु भवेदुषृद्धिश्चतुभगेण नाम्यथा ॥ ४९ ॥ 
स्वाडको वित्तहीनः स्या्ट्नको पित्तवान्यदि । मूरं तस्य भवेदयं न बद्ध दातुमहति ॥ ४७ ॥ 
काठ देर तथात्मानं दर्यं द्र्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमषस्थां च ज्ञात्वा शाचं समाचरेत्‌ ॥ ५९५ ॥ 
पुत्रिका त॒ हरेदित्तमपुत्रा सवमदहति । पत्नी दुहितरश्चैव पितर भ्रातरस्तथा ॥ ६४ ॥ 
तत्सुतो गोचरजो वन्धुः हिष्यः स ब्रह्मचारिणः ॥ 8९4 ॥ 
भार्याऽव्यभिचारिणी यवद्यावच् नियमे स्थिता । तावत्तस्या भकेव्यमन्यश्राऽस्या षिङ्प्यते ॥६६ ॥ 
पिधवा योवनस्था वा न।री भवाति ककरा । आयुषः क्षपणाथ तु दातव्यं जीवनं सदा ॥ ६७ ॥ 
ाषाशोचे समुत्पन्ने स॒त्याशाचं ततः पुनः । शवेन युध्यते सूतिनं सूतिः श्ावद्योधिनी ॥ ८० ॥ 
क्षत्राषिदद्यद्दायादा य तु विप्रस्य वान्धवाः । तेवामराचे विप्रस्य दशाहच्छद्धिरिष्यते ॥ ८२ ॥ 
राजन्यवैश्यो च तथा रीनयेनिपु बन्धुष । स्वभारोौचं प्रयातां विश्ुद्धयर्थं न संदायः ॥ ८३ ॥ 
ददादच्छरष्यते विप्रा जन्महानां स्वयोनिषु । षड्भिखिमिस्थकन क्षन्नविद्शुद्रयोनयः ॥ ८४ ॥ 
सर्वेषामेव वणोनां जिभागत्स्पदन भवेत्‌ । यथाक्तेनात युद्धः स्यत्सूतके मतके तथ ॥ ८९ ॥ 
. पिचतुष्पच्वदशभिः स्पृश्य वणौः क्रमेण तु । भोज्यान्नो दशभिरविभः रोषा दुद्धियथोत्तरः ॥८६॥ 
आचाय स्वय्रषाभ्यायं पितर मातर गरम्‌ । निहृत्य तु व्रता प्रेतान्न त्रतन वियुज्यते ॥ ९२. 
मातापित्रोस्तु यत्योक्तं बरह्मचारी सु पुत्रकः । व्रतस्थोऽपि {है ङ्वीत पिण्डदानोदकरकरियाः;॥ ९२॥ 


९क चरिशिष्र | ` ( ८७७) 


भवेदशलौषं नैतस्य न चाभस्तस्य इष्यते । स्वाध्यायं च प्रकुर्मीत वियिवत्पूरवचोदितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
आह्यणा; कम्बला गावः सूर्योऽगनिरतिधेशः । तिटा दर्भाश्च काटश्च देते ऊुतपाः स्प्रताः ॥९८॥ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करे । स कारः तपौ नाम पित्रणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
रात्रौ श्राद्धन ऊर्षीति गक्षसी कौतिता हि सा । सन्ध्ययोरुभयोश्चेव सयं चेवाचगोदेते ॥१०२॥ 
सवेस्वनापि कतैन्यमक्षय्यं राद्रद्चने । दानं यन्नस्तपः श्राद्धं प्राहुथ्भविदो जनाः ॥ १०३ ॥ 
चतुर्थं पश्चमे चेष नवेमेकादरोऽहनि । यदन्नं दीयत जन्तीनिवश्राष्रं तदुच्यत ॥ ५०८ ॥ 
सप्रमात्परतो यस्तु नवमात्पवतः स्थितः । उभयोरपि मध्यस्थः कुतपः प्रोच्यतं बुधः ॥ १०९ ॥) 


पूवमधाटुगरुखच्छाया मुहूतं गोहेणं स्प्रतम्‌ । तस्मात्सवप्रयत्नेन रिण तु न सद्कयत्‌ ॥ ११६ ॥ 


( ६ ) उशनास्मृति । 
एकादेष्टं च कतेन्यं यतीनां चेव सवेदा । अहन्येकादशे पापे पवणं त॒ विधीयत ( १ )। 
सपिण्डीकरणं तेषां न कतव्य सुतारेभिः । दण्ड ्रहणादेव प्रतत्वं नव जायते ( २)। 
अदण्ड्या हस्तिनो द्यश्पाः प्रजापाला हिं ते स्मृताः।अदण्डष्याः काणकुब्नाश्चये राखवत्कृतरक्षणाः(२)) 
( & क) उशनस्मृति-१अध्याय । 
उपवीतं वामवाहृसव्यवाहसमन्वितम्‌ । उपवीती भवेन्नित्यं निवीत कंण्टटम्बनम ॥ ९ ॥ 


` सब्यवाहं समुद्धत्य दक्षिणेन घृतं दिनाः । प्राचीनावीतमित्युक्तं पिञ्ये कमणि धारयत्‌ ॥ १० ॥ 


क 


अग्न्यगारे गवां गोष्टे हीमे जप्ये तथेव च । स्वाध्यायभोजने नित्य व्राह्मणानां च सनिधां ॥ ११ ॥ 
उपासने गुरूणां च सन्ध्ययोरुभयोरपि । उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेष सनातनः ॥ १२॥ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विपरोभिषादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः प्रवोक्षरस्ततः१९॥ 
या न वेस्यभिशदस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ । नाभिवाचः स विदुषा यथा श्युद्रस्तथेव सः ॥ २० ॥ 
माह्यणं कराल पृच्छेत्‌ क्षत्रियं चाप्यनामयम्‌ । वेरयं कषेमं समागम्य श्ूद्रमारोग्यमव च॥२८४॥ 
य वत्पितरा च माता च द्रवितत निविकारणम्‌ । तावत्‌ सर्वं परित्यञ्य पुः स्यात्तत्परायणः ॥३३१॥ 
पिता माता च सुप्रीत स्थातां पत्रगणेयदि । स पुत्रः सकट कम प्राप्नुयात्तेन कमणा ॥ ३४ ॥ 
नास्ति मात्रसमं दैवे नास्ति पित्रसमो गुरुः । तयोः प्रत्युपकारीऽपि न दि कश्चन विद्यते ॥ ३५ ॥ 
तयोनित्यं परियं कत्यात्कर्मणा मनसा गिरा । न तभ्यामननुन्नातो धममेकं समाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मानाश्च पित्व्यांश्च खञ्युरानाविजान्‌ रूच्‌ । असावहमिति ब्रयात्‌ प्रत्युत्थाय यर्वायसः; ॥८२॥ 
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यकीयानपि यो भवेत्‌ । मोःशब्दपूर्षकं चनयमिभपेत धरेवित्‌ ॥ ५३ ॥ 
गरुगगनिद्विजातीनां वणौनां ब्राह्मणो गुरूः । पाततग्को गरुः खणां सवस्याभ्यागतो रसः ॥ ४७॥ 
विया कमं वयां वन्पुविततं भवति यस्य वे । मान्यस्थानागि पकष्ुःपूरवष्रये गुरूणि च ॥ ४८ ॥. 
पञ्चानां तषु वर्णु भवेत्त गरणवान्‌ हि यः। यत्र स्यत्सोऽ्र मानाहः शद्राऽपि स भवेदयादि ॥५९॥ 
सजातीयगुहेष्वेवं सवेवर्णिकमेव वा । भक्षस्याचरणं प्राक्त पतितां नतव ॥ ५४॥ 
दयन्नादिहीनानां मरशस्तनां स्वकभसु । व्रह्मचारी चरेद्क्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गुरोः; खे न भिक्षेत न जञातिर बन्धुषु । अभवेऽप्यथ गेहानां पूर्वेषु विव जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सवै वापि चरेद्‌ मामं प्र्वाक्तानामसम्भवे । नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवरकयन्‌ ॥ ५७ ॥ 
भेक्षेण वत्तेयनित्यं कामनादीभवद्रती । भक्षेण व्रतिनो ब्रततिरुपवामममा स्म्रता ॥ ५९ ॥ 
उशनस्मरति-र्अध्याय । , ५ 4 
रिरः प्रावृत्य कण्टं वा सुक्तकच्छदिखोऽपिवा । अकृत्वा पादयोः दौचम।चान्तोऽप्यश्ुचिभवेत्‌ ॥ 
हृद्गाभिः प्रयते विप्रः कणामिः क्षत्रियः शुचिः । प्रारितामिस्तथ। वेश्यः ख्रीशद्रः स्परानन्ततः ॥ 
अन्तवहन्वसंटिप्तनिद्ास्पशोऽञ्युचिभयेत्‌ । स्पृशन्ति विन्दवः पादो य आचामयनः परम्‌ ।॥ २८ ५ 
भूमिगेस्ते समा ज्ञेया; न तेरप्रयत भवेत्‌ । मधपके च समिच ताम्बरखस्य च भक्षणे ॥२९॥ 
फटमूरेश्चुदण्ड चन दोष उशना त्रवत्‌ । प्रचरंश्चान्नपनेपु यदुच्छिष्टो भवेद्धज; ॥ ३० ॥ 
छयाकूपनदीगोष् चेत्याभःपथि भस्मसु । अभ्रा चव उमदाने च षिण्मृत्रं न समाचरत ॥ ३६ ॥ 


( ४७८ )  धर्म॑ाघ्रसंब्रहका-  [ उश्नस्मृति- 


न गोमये न ङडये वा न गोष्ठे नेव शाद्रटे । न तिष्टन्वा न निर्गासा न च पैतमस्तके । ३७ ॥ 
न ीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन । न ससतवेषं गत्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुषाङ्ारकपारेषु राजमार्गे तथेवे च । न क्षेत्रे न विरे चापि न ताथ च चतुष्पथं ॥ ३९ ॥ 
नोदयानोपसभीपे बा नोषरे न पराद्यचां । न सोपानत्कपाद्श्च च्छ्री वणान्तरौक्षके ॥ ४० ॥ 

न चेवाभिमुते खीणां गुसुबराह्मणयोगवाम्‌ । न देवदेवाछ्ययोनौपामपि कदाचन ॥ ४१ ॥ 
 नदीञ्योत्तीषि वीक्षित्वा तदाद्याभिगुखेऽपि वा । प्रत्यादित्यं प्रत्यनिरं प्रतिसोमं तथेव च ॥ ४२॥ 
नाहरेन्मत्तिकां विप्र; पांडर न च कदूमात्‌ । न मागान्नोषरादेशाच्छाचरिषं परस्य चं ॥ ४८४॥ 
न देवायतनात्ुडयाहुम्रामान्न तु कदाचन । उपस्परशेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥ ५५ ॥ ` 


उशनस्मृति-२ अध्याय 

गन्धमाल्ये रसं कन्यां दृक्ष्मप्राणिविदिसनम्‌ । अभ्यङ्खं चाञ्जनोपानच्छ्रधारणमेव च ॥ १६॥ 
कामं कोधं भये निद्रां गीतवादित्रनत्तंनम । द्यतं जनपरीवादं छीप्रक्षाटापनं तथा ॥ १७ ॥ 
परोपतापेश्यन्यं प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ । उदकुम्भ सुमनसो गोशक्रन्मरत्तिकाङुशान्‌ ॥ १८ 
हरते दुष्कृत तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । भाचायपुत्रः शश्रुशृन्नानदो धाकः ज्युचिः ॥ ३५ ॥ 
आप्तः रक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या द धमतः ॥ ३६ ॥ 

श्रावणस्य तु मासस्य पाणमास्यां दिनोत्तमाः ॥ ५८ ॥ 

आषाढ्यां प्रोष्ठपयां वा वैदोपक्रमणं स्म्रतम्‌ । उत्स्य यामनगरं मासान्विपोऽद्रपञ्चमान्‌।५५ 
अधीयीत शुचो देर बरह्मचारी समितः । पुष्ये त॒ च्छन्दा इर्याद्रहिमत्सजनं द्विजाः ॥ ५६ ॥ 
माघे वारमासि सम्परापे प्रषाह प्रथपेऽहनि । छन्दांस्यृऽद्रमधीवात शुषपक्ष तु वं द्विजाः ॥ ५७ ॥ 
वेदाङ्मति पुराणं षा कृष्णपक्षे तु मानवः । इमानित्यमनप्यायानधीयानो विसर्जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्यापनं च बाणः अध्यष्यन्नपि यत्नत; । कणश्रवेऽनिरे रात्रा दिवा पाशुसमूदने ॥ ५९ । 

विद्ुत्स्तनितेवर्षासु महाल्कानां च पत्तने । आकारिकमनध्यायमेतेष्येव प्रनापतिः ॥ ६० ॥ 
एतास्वभ्युदिंतान्वियायदा परादुष्करताभिषु । तदा विद्यादनघ्यायमन॒ता चा्दशेने ।॥ ६१॥ 
निघाते वातचटने ज्योतिषां चोपसपणे । एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानतावपि ॥ ६२ ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वभ्निष च विदयुत्स्तनितनिस्वने । सयो दि स्यादनध्यायमनृनां मनिरत्रीत्‌ ॥ ६३ ॥ 
नित्यानध्याय एव स्याद्‌ मामेष नगेषु च । कमनपण्यकामानां प्रतिगन्पे च नित्यदाः ॥ ६८ ॥ 
अन्तगेतदषे मामे वृषटस्य च मनिध्‌। । अनध्याय सग्माने समवाये जनस्य च ॥ ६५ ॥ 
उदये मध्यरात्रों च विषमूत्रे च विसजयेत्‌ । उव्च्छष्टश्राद्वभुक्‌ चेव मनम न षिचिन्तयेत्‌ ॥:६६ । 
प्रतिगृह्य दिम विद्यनेकोरष्टस्य केतनम्‌ \ उदं म कीतयेष्रह्य गन्नो गाश्च सूतके ॥ 2७ ॥ 
यावदेकानुदिष्टस्थ ठेषो गन्धश्च तिष्ठति । विप्रस्य षिदुषा दे तावद्‌ व्रह्यन कीततमेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
दायान; परादपाद्श्च कृत्वा वेवावसङ्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सुतक्रान्नाच्रपव चे ॥ ६९ । 
नीहरिर्वाणदन्देश्च सन््ययोरुभयोरपि । अमावस्यां चतुर्दश्यां पौणमास्यष्टमीपु च ॥ ७० ॥ 
 उपाकमणि चोत्सर्गे चिरं क्षपणं स्परतम्‌ । अष्टकासु च कुर्वीति ऋत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ७१॥ 
मागरीर्पे तथा पोषे मापे मासि तथैव च । तिखोऽषटकाः समाख्याताः कृष्णे पक्ष च सृरिभिः७२॥ 
छेऽमातकस्य च्छायायां श्चाल्मटेमेधुक्स्य च । कदाचिदपि नाध्येयं कौविदारकपित्थयोः ॥ ७३। 
 संमानवि्योऽनुख्रते तथा सब्रह्मच।रिणि । आचायं संस्थिते वापि च्िगत्रं क्षपणं स्म्रतम ॥ ७८४ ॥ 
छिद्रेष्वेतेषु विप्राणामनध्यायाः प्रकीर्तिता; । टिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादंतान्‌ विवर्जयेत्‌ 1७५॥ 
नेत्यकेनार्त्यनध्यायः सन्ध्योप[सन एव च । उषाक्मंणि कमास्ते होममन्त्रेषु चष टि ॥ ७ 
एक्चमथवेकं वा यज्ञ; सामाथवा पुनः । अष्टकां स्वधीयीत मारुते चापि वापदि ॥ ७७ ॥ 
अनध्यायो न चाङ्गषु नेतिहासपराणयोः । न वर्मशास्रष्वन्येषु पवेण्येतानि वर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अरयोदशी मघा कृष्णा वषौसु च षिरोषतः । नेमित्तिकन्तु करत॑न्यं दिवते चन्द्रसूर्ययोः ॥ १९१० ॥ 
गयायामक्षयं श्राद्रं मयागे मरणादिष्ु। गायन्ति गाथां ते स्प कौत्तयनिति मर्नपिणः ॥ १३०॥ 
` एषश्या वहवः पुत्रा; शीख्वन्तो गुणान्विताः । तेषान्तु समवेतानां यदेकोऽपि गयां व्रनेह्‌ ॥ ?३१॥ 


निषि 
अष्कि 


योरिव 
 -रयमकपे 


दक} | परिशिष्ट । ` (४७९) 


 गथां प्राप्यानुषद्गेण यदि श्राद्धं समाचरत्‌ । तारिताः पितरस्तेन स याति परमां गार्तम्‌ ॥ ९१३२॥ 
पिषरी क्रमुकं चव तथा चव मप्रकम्‌ । करमटखालाबुवात्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तरथा ॥ १४२॥ 
कूट च भद्रमूढं च तण्डुलीयकमेव च । राजमाषास्तथा क्षीरं माहिषं च पिवजयेत्‌ ।॥ १४४ ॥ 
कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च स्थलपाक्यामीस्तथा । व्जयेत्सषषयलेन श्राद्धकाटे द्विजोत्तमः ॥ १४५ ॥ 
उशनस्मृति-भ्यध्याय । 
बै सोमपाननिरवा यम्नाः सःयवादिनः । व्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ २३ ॥ 
पथ्ाप्रिरप्यधीयानो यजर्ेदविदोऽपि च । वद्वस्तु सुपणांश्च तिमधुवाथवा भेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तरि्णाीचिकेतच्छन्दो वै व्येष्ठसामगणोऽपि वा । अथर्वश्िरसोऽध्येत रुद्राध्यायी विशेषतः ॥ ५1 
अ्रिहोत्रपये षिद्रान्‌ पपविचच षडङ्कपित्‌ । ग॒रुदेषागि दजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥ & ॥ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिाहिणस्तथा । सत्रिण दाननिरता ब्राह्मणाः पड्डिपावना; ॥ ७ ॥ 


उशनस्मृति- अध्याय । 
हीनाङ्घः पतितः ऊष वणिक्‌ पुककसनासिकः।॥ ३१ ॥ 
ऊक्वुटः सूकरः शानो वज्याः श्राद्धपु दूरतः ! वीभत्समद्यच म्लच्छं न स्पदीच्च रजस्वलाम्‌ ३२।॥ 
नीरकाषायवसनं पखण्डांश्च विवजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
न दयात्ततर हस्तेन प्रत्यक्षवणं तथा । न चायमेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुनः ॥ ५८ ॥ 
पत्रे तु मन्मये यो वै श्राद्ध भोजयते पितृन्‌ । स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरोधसः ॥ ६० ॥ 


उश्नस्परात-देअध्याय | 
आदन्तजन्मनः सय अाचाटादेकराजकम्‌ । चिरात्रमोपनयनादशरा्रखदाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
मयेष्टाचरणाज जातो चिराजादिति निणयः । सूतके यदि सूतिश्च मरणे बा गतिभवेत्‌ ॥ १९॥ 
 शोषेणेव भवेच्छद्धिरहःरोष द्विराच्रकम्‌ । मरणोत्पत्तियागे त मरणेन समाप्यते ॥ २० ॥ 

| देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतके शावमेव वा ॥ २१ ॥ 
तावदप्रयतोऽस्येव यावच्छेषः समाप्यते । अर्तीति सूतके परोक्तं सपिण्डानां चिराकम्‌ ॥ २२॥ 
तथेव मरणे स्नानमृष्ध सवत्सरादुध्रती ॥ २३॥ 
तरिरात्रं स्पात्तथाचार्ये भाय॑सुं प्रत्यगासु च । आचायपुत्रपल्याश्च अहाराचमुदाहतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यष्येदुद्विनो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । वैश्यः पञ्चदशाहन श्चद्रौ मासेन शुध्यति ॥ ३४ ॥ 
्षत्रविटृद्ूद्रदायादा य स्युर्विग्रस्य सेवकाः । तेषामदोषं विम्र्य दश्ादाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३५ ॥ 
राजन्यवेरयावप्येवे हीनवणाषु योनिषु । षडरत्रं वा तिरत वाप्येकरात्रक्रमेण हि ॥ ३६ ॥ 
वेर्यक्षत्रियविप्राणां श्रुदरेष्वासीचमेव तु । अद्धमासेऽथ षड्रात्रं धिर द्विनपुङ्वा;ः ॥ ३७ ॥ 
 दयुद्क्षश्नियविप्राणां वश्येष्वाशौचमिष्यते । षड्रात्रं द्वादशादश्च विप्राणां वेश्यश्चुद्योः ॥ ३८ ॥ 

 अडौचं प्त्रिय प्राक्त क्रमेण द्विजपुङ्कवाः 

द्रदरविक्षत्रियाणान्तु जह्यणे संस्थितं यदि । एकरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः ॥ ३९ ॥ 
दाहादथाचं कत्तव्यं द्विजानामरथिहीतरिणाम । सपिण्डानान्तु मरण मरणादितरेषु च ॥ ५१ ॥ ` 
सपिण्डता च परुषे मत्रमं विनिवतते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ५२ ॥ 
पिता पितापटहश्चव तथव प्रापतापमहः । छपमनजस्तु यश्चात्मा साण्डं साप्रपीरुषम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उद्धनां चपर सापिण्डयमाहं देवः प्रजापतिः । ये चेकजाता बहवो मिन्नयोनय एष च ॥ ५४ ॥ 
भिन्वणासत॒ मापिडयं भवेत्तेषां तरिप्ररपम्‌ । कारवः दिह्पिनो वेदययदासीदाप्तास्तथव च ॥ ५९ ॥ 
राजाना सजश्रव्याश्च सव्र: शाचाः प्रकीत्तिताः । दातारो नियमी चेव अह्यविद्रह्यचारिणो ॥५६।१ 
स्िणो व्रतिनस्तावत्सद्ः शाचघ्दाहतम्‌ । राजा चवाभिषिक्तश्च म्राणसतेण एव च ॥ ५७ ॥ 
यज्ञ विवाहकाट च द्दयाग तथेव च । सद्यः रीचं समाख्यात दुभिक्ने वाप्युपद्धवे ॥ ५८ ॥ 
विषाद्यपहतानां च विद्यता पाथिेद्रिनः । सद्यः शोच समाख्यातं सपौदिभमरणेऽपि च ॥ ५९ ॥ 
 अभ्िमेकमपतने पिषाघान्नपरादने । गोब्राह्मणान्ते सन्यस्ते सः शोचं धिधीयते ॥ ६० ॥ 


(४८०) ` धमंशाखसंमहका- [ उरानस्ति- 


उशनस्मृति- अध्याय । 
पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्यणटिनास्थिसश्चयः । न चाश्चुषातपिण्ड च काय श्राद्धादिकं काचत्‌ ॥ 
व्यापादयेत्तथात्मानं सयं योऽधरिविषादिभिः । दिते तस्य नाश्चोचं न च स्याटुदकादिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ कश्चित्पमादेन भियतेऽभनिषिषादिभिः । तस्याशोचं षिधातव्यं कार्यं चगोदकादेकम्‌ ॥ २ ॥ 
सवैरास्थस्थ्यनं ज्ञातियेव भवेत्तथा । तरिपुवे भाजयेद्धिमानयुग्मान्‌ न्द्धया ञ्ुचान्‌ ॥ ११ ॥ 
पथ्वमे नवमे चेव तथेवकादरोऽदानि । अयुग्मान्भीजयेद्धिपान्नवश्रादरन्तु तद्विदुः ॥ १२ ॥ 
मातापित्रोः सुतैः कार्यं पिण्डदानादि किश्चन । पत्नी कुयात्सुताभवे पल्यभावे तु सोदरः ॥२१॥ 


 उशनस्मृति-८ अध्याय । 
अह्यहा मयपः स्तना गुरुतस्पग एव च । पहापाषकिनस्त्वेते यः स तः सह सवसेत्‌ ॥ १ ॥ 
बह्महा द्रादशाग्दानि दीं कृत्वा षने वसेत्‌ । भक्षं चात्म षि्युद्धचथं कृत्वा रवरिरोष्वजम्‌ ॥ 4 ॥ 
 ्राह्मणावसथान्‌ सान्‌ देवागाराणि ` वजयत । पिनिन्य च स्वमात्मानं ब्राह्मण च स्वये स्मरत्‌६॥ 
असडराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌  षिधूमे शनकेनत्य व्याहारे भुक्तवभिते ॥ ७ ॥ 
ुयांदनरानं पाद्य भगी; पतनमेव च । ज्वटन्तं वा विशेदभि जट वा प्रविदयत्स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ह्मण गवां वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । दीवेमामयिनं दिप कृत्वानामयिनं तथा ॥९॥ 
द्वा वानं स विदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति । अश्वमेधावभ्रथके स्नात्वा यः युध्यति दिजः; ॥ १० ॥ 
सर्वस्वं वा वेदृषिदे बराह्मणाय प्रदापयेत्‌ । जह्यहा सुच्यते पिष्टा वा सेतुदशेनम्‌ ॥ ११॥ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निवणा पिवत्तदा । निदृग्धक्रायः स तदा मुच्यते च दि जोत्तमः ॥ १२॥ 
गोमूत्रमयिवणं वा गोशक्ृदुद्रवमेव वा ¦ पयो घुतं जर वाथ मुच्यते पातकात्ततः ॥ १३॥ 
स्वणस्तेयी सकृद्धिमो राजानमधेगम्य तु । स्वकम्‌ ख्यापयन्त्रयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥ १५ ॥ 
ग्रहात्वा मसर राजा सकृद्धन्यात्त त स्वयम्‌ । स वे पापात्ततः स्तना ब्राह्मणस्तपसाथवा ॥ १६ ॥ 
करणादाय मसर टगुडं वाथ धातिनम्‌ । संचित्योभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव च ॥ १७ ॥ 
राजानस्तेन मदीत सुक्तकेदोन धावता । अचक्षाणश्च तत्पापमेषं कमणि शाधि माम्‌ \ १८ ॥ 
 शासनाद्रापि मोक्षदा ततः स्तेयाद्विरच्यते । अरापित्वा च त राजा स्तयस्यापरोत्ि किल्विषम्‌ १९ 
तपसा द्रतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ । चीरषासा द्विजीऽरण्ये संचद्रह्यणो व्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
सरात्वार्वमेधावमभ्रते पूत; स्यादथवा . द्विजः । मदचाच्चाथ विप्रेभ्यः खात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥ २१ । 
गुरुभाय समारुद्य ब्राह्मणः काममोहितः । उपगृहैत्‌ स्यं तप्तां काम्यां काटायसीकृताम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वयं वा शिरनवृषणो उक्कृत्याघ्याय वांजलो । अतििष्ठक्षिणामा्चामानिषातम निह्यतः ॥ २४ ॥ 
 गुवेधं वा हतः डुद्धये चरेदा ब्रह्मणो व्रतम । शाखां कक॑रकोपेतां परिष्वञ्याथ वत्सरे ॥ २९५ ॥ 
अधः दायीत निरता सुच्यते रुरुतरपगः । कृच्छं चाब्दं चरेद्धिभश्वीरवासाः समाहितः ॥ २६ ॥ 


उशनस्मरति-९ अध्याय । 
गत्वा दुहितरं विप्रः स्वसार वा स्मुषामपि । प्रपिरोज्ज्वटनं दीप्रं मतिपूर्वमिति स्थितैः ॥ १। 
मातृष्वसा मातुलानी तथेव च पित्रष्वसाम्‌ । भागिनेयी समार्य कुयात्‌ कृच्छरादिप्रषकम्‌ ॥ २ 
चन्द्रायणाने चवा पश्च वा सुस्मादितः । पतरष्वस्रयी गत्वा तु स्वस्रीयां मातरेव च ॥ ३॥ 
मातुलस्य सत्ता वापि गत्वा चनन्द्रायणं चरेत । मायांप्खी समारुद्य गत्वा श्याली तथव च 1४ ॥ 
 अहोरात्रौषिता भूत्वा तपकृच्छं समाचरेत्‌ । उदक्यागमने विप्रस्िरात्रेण विद्युदरध्यति ॥ ५ ॥ 
मण्डूकं नङ्कट काकं विड्वराहं च मूषिकमु । पयः पिवेत्‌ त्रिरत्रस्तु श्रानं हृत्वा त्रतन्द्रित; ॥ 
माजार चाथ नङ्कर यजनं वाऽध्वना त्रनत्‌ । कृच्छदादशषमान्रे तु कु्यादन्ववय द्विजः; ॥ ८ ॥ 
अथ कृष्णाया दद्यात्‌ सपे हत्वा द्विजोत्तमः 1 वला रदवं चव मपित कृतटम्भकम ॥ ९ ॥ 
वराहं तरु तिट्द्रोणं तिखाटं चेव तित्तिरम्‌ । कं द्विहायनं वत्सं काच हत्वा किहायनम ॥ १०५ ॥ 
हत्वा हस वलाकं च वकारेष्िभमवे च । वानरं चव भासं च स्वयं वा बराह्मणाय माम्‌ ।॥ ११॥ 
कर्यादास्तु सृगान्‌ हत्वा चं दयात पयस्विनीम्‌ । अक्रव्याद वत्सतरमुष्ं हत्व तु कृष्णटम्‌ ९२॥ 
किचदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वं ) अनरथ्नां चैव दिसायां प्राणायामेन ध्याति ॥ १३ ॥ 


क. | परिशिष्ट । वि ( ५८१) 


फ़रदानान्वु वृक्षाणां छेदने जप्यस्तकु्चतम्‌ । गर्मबह्ीटतानां च वीरुधां फरमरव च ॥ १४ ॥ 
मनुष्याणां च हरणं च्लीणां कृत्वा गृहस्य च ॥ १६॥ 
 वापाकूपनलानां चं युष्यंचान्द्रायणेन तु । द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेडमनः ॥ १७ ॥ 
चरेत्‌ सान्तपनं कच्छ चरित्वात्म विदयुद्धये । घान्यादिषनचो्यं च प्वगव्यविदोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तृणकाषठह्कमाणां च पुष्पाणां च फटस्य च । चेख्चमांमिषाणां च तिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १९॥ 
मणिप्रवारत्नानां सुषरणेरजतस्य च । अयःकास्योपलानां च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
एतदेवत्रतं याद्‌ द्विशफेकशफस्य च । पक्षिणामोषधीनां च हरेचापि अयं पयः ॥ २१ ॥ 
म्या संस्कारं पूवैगेव विधानतः । श॒रुटं च बराक च हसकारण्डवं तथा ॥ २४ ॥ 
चक्रवाक च जगध्वा च दादश्चाहमभोजनम्‌ । कपातं दिष्टम भासं ञ्युकं सारसमेव च ॥ २९५ ॥ 
 जरीकजारपादं च जगर्वा ह्येत वरतं चरेत्‌ । िष्ुमारं तथा मांसं मत्स्यं मासं तथैव च ॥ २६॥ 
जगृध्वा चैव वराहं च एतदेव व्रतं चरेत्‌ । कोकिरं चैव॒ मत्स्यादे मण्डूकं अनगं तथा ॥ २७ ॥ 
गीर तरयावकाहारेमासनंकेन शुध्यति । जटेचराश्च जनान्‌ यातुधानविषाटितान्‌ ॥ २ ॥ 
रक्तपादास्तथा जगध्वा सप्ताहं चेत्तदाचरेत्‌ । म्रतमसं वृथा चंवमात्मार्थं वा यथाकृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्त्वा नासचरदेतत्‌ पापकस्यापनुत्तये 1 कपोतं ऊर चिग्रं ऊक्छुटं रनकां तथा ॥ ३५ ॥ 
माजापत्यं चरन्राध्वा तथाकरुम्भीरमेष च । पाण्डुं ट्ुनं चेवं युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ३१५ 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्‌ श्चङ्ुभ्यां राशभमक्षणे। अरावं गर्जनं चेव भुक्त्वाप्येततदूत्रतं चरेत ॥ ३३ ॥ 
मौमूत्रयावकाहारो मासार्दन विशयुध्यति । अनिर्दशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेव च : ३६ ॥ 
गभिण्या वा विवत्सायाः पत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ 1 एतेषां च विकाराणि पत्वा मौरेनवा पुनः ॥३७॥ 
गोभू्रयावकाहारः सप्तरात्रेण यध्यति । थक्त्वा चेव नवश्राद्धं सूतके मृतकेऽथवा ॥ ३८ ॥ 
, अन्त्यस्यात्यायेनीऽन्न च तप्तक्रच्छरमुदाहतम्‌। चाण्डालन्नं द्विजो शुक्त्वा सम्यक चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

अज्ञानात्‌ मारय विण्परत्र सुगसंस्पशमय च । पुनः संस्कारमहेन्तिः चयो वणां दिजातयः ॥ ४२॥ 


. उनावच्छष्ट द्रजा अक्त्वा तचरगर्रेण-वदयुध्याते । गाम्रन्रयावकाहारः षातदोषच वा पयः ॥ ४६ ॥ 


चाण्डार्न च सस्पृष्टं पत्वा वारे द्विजोत्तमः । त्रिरात्रेण विध्यत पचगव्येन दध्यति ॥ ४९॥ 
धत्यानां यजनं कत्वा परषामन्यक्रमेणि । अभिचारमनदहं च अभिः कृच्दैर्विट्यध्यति ॥ ५६ ॥ 
तंखाभ्यक्तः प्रभाते च ङुयन्परत्रपुरंषके । अरोरात्रेण शुष्येत उमश्चकमणि मेथुन ॥ ५८ ॥ 
पतितद्रन्यमादाय तदूत्सगण दुष्यति । चरे विधिना कच्छामित्याह भगवान्प्रसुः ॥ ६१ ॥ 
अनाश्कनिव्रच्या तु प्रत्रज्यापासिता तथा । आचरेत्‌ अणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च।॥६२॥ 
पुनश्च जतकमादिसंस्करिः संस्कृता दविजाः । दयुद्धो यस्तद्रतं सम्यक्‌ चरेयुधमेदरिीनः ॥ ६३ ॥ 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गरदस्थोऽपि प्रमादतः । रनातकब्तरोल्यन्तुः कृत्वा चोपवसेदिनस॒ ॥ ६६ ॥ 
 . संवत्सरं चराकृच्छरं मनुच्छन्द्‌ द्विजोत्तमः । चान्द्रायणं चरेद्ब्रच्यां गोप्रद्‌नेन दयध्यति ॥ ६७ ॥ 
उष्ट्यान समारुट्य खरयानं च कामतः । त्रिरात्रेण विद्धष्येत नयेन मरषिरनटम्‌ ॥ ६९ ॥ 


( & ख ) ओशनसस्मरति । 
सान्तराटकसंयुक्तं सष संक्षिप्य चोच्यते । नपाद्राह्यणकन्यांयां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥ २ ॥ 
जातः सूतोऽत्र निर्दिष्टः प्रतिरोमपिपिर्िनः । बेदानरह॑स्तथा चेषां ध्मांणामनुबोधकः । ३ ॥ 
स्ताद्विपप्रसूतायां सुतो वेणुक -एच्यते । नपायामेष तस्यव जाती यश्चमंकारकः ॥ ४॥ 
ब्राह्मण्यां क्षज्ियाच्नोयाद्रथकारः प्रजायते । वृत्तं च श्ूद्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते} ५ ॥ 
 जह्यण्यां पैरयसंस्षगांजातो मागध उच्यते । वन्दित्वं ब्रह्मणानां च क्षन्नियाणां विश्चेषतः ॥ ७ ॥ 
मद्यसावृत्तिको जीविद्वश्यप्रष्यकरस्तथा । ब्राह्मण्यां शद्रससगांज्जातश्चाण्डारु उच्यते ॥ ८ ॥ 
 सीसमाभरणं तस्य काष्णोयसमथापिषा । व्रीं कंठे समाबध्य महर कक्षतोपि वा ॥ ९ ॥ 

मरखापकरषणं प्राम पूरा परिद्युद्धिकम्‌ । न पराह्ञे पर्षणि बदियामाच्च नैते ॥ १०॥ 
 पिण्डीमूता भवन्त्यत्र नचेद्रध्या विशेषतः । चाण्डारुदरिश्यकन्यायां जातः इवपच उच्यते ॥ १९ ॥ 
 उवमासभक्षणं तेषां खान एव च तद्भटम्‌ । नपाया वैडयससगादायागव इति स्मृतः ॥ १२॥ 


( ४८२ १ ` ध्मेशाघ्सम्रद्‌का- [ सद्धिरास्परति ७ | 
तन्तुवाया भवन्त्यव वभुकास्योपजीषिनः । शीटिकाः केचिदेव जीवनं वख निमिते ॥ ९३ ॥ 
नृपायां श्रुद्रसससर्गाज्जातः पुल्कस उच्यते । सुरावरत्ति समार्य मधुविक्रयकमणा ॥ १७ ॥ 
कुतकानां सुराणां च विक्रेता याचको भवेत्‌ । पुरकसाद्श्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १८ # 
वैश्यायां शद्रसषसर्गाञ्जातो वेदेहकः स्मृतः । अजानां पाठनं कयान्महिषीणां गवामपि ॥ २० ॥ 
 दधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाञ्जीवनं भवेत्‌ । वेदेहिकात्त्‌ विप्रायां जातश्चर्मोपजीविनः ॥ २१५ 
वैश्यायां विधिना विषाञ्जातो ह्यम्बष्ठ उच्यते । कृष्याजीवी भवेत्तस्य तथेवाप्रेयबरत्तिकः ॥ ३१ ॥ 
ध्वजिनी जीविका वापि अम्बष्ाः शखजीविनः । वेश्यायां विप्रतश्चोयात्कम्भकार स उरते ॥३२॥ 
कुटाखबृच्या जीवेत्त नापिता वा भवन्त्यतः। सूतकं प्तक वापे दाक्षाकार्ेऽथ वापनम्‌ ॥ २२ ॥ 
द्ुद्रायां विधि > विप्राज्जातः पारदावो मरतः । भद्रकादीन्तमाश्रित्य जवियु प्रतकाः स्रताः॥ २३९ 

रिवायागमविचयायेस्तथा मण्डलब्त्तिमिः । तस्या पै चौरसा वृत्तो निषादो जात उच्यते ॥ २३७ ॥ 
वने दुषटस्रगान्दत्वा जीवनं मंसविक्रयः । नृपाज्जातोथ वेरयायां गर्याया विधिना सुतः ॥ 
वेश्या तु जीवेत क्षत्रवमं न चारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

प्रवारानां च सूतित्वे शाखानां वख्यक्रियाम्‌ । श्रुद्रस्य विप्रसतसगोज्जात उग्र इति स्तः ॥ ८० ॥ 
 नपस्य दण्डधारः स्याण्डं दण्डवे् संचरेत्‌ । तस्येव चायसब्रस्था जातः शुण्डिक उच्यते ॥ ८१ ॥ 


( ७ ) अद्धिरास्श्रृति । 


रजकश्चमेकश्चैव नर बुरुड एव च । केवत॑मेदभि्ाश्च सेते चान्त्यजाः स्मरताः ॥ ३ ॥ 
चाण्डालकूपे भाण्डेषु तन्नानात्पिवते यदि । प्रायश्चित्तं कथं तेषां वरणे वणं विधीयते ॥ ५ ॥ 
चरःसान्तपनं विप्रः प्राजापत्यं तु भूमिपः । तदर्धं तु चेश्यः पादं शुद्धेषु दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
विप्रो पििण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ) आचान्त एव सुद्धयेत अद्धिराखुनिरवीत्‌ ॥ 
क्षज्ियेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । स्नानं जप्यं तु वात दिनिस्याद्टन युध्यति ॥ ९ ॥ 
वैश्येन तु यदा स्पष्टः ञ्ुना द्युदरेण बा द्विजः । उपोष्य रजनीमेकां प्चगम्येन शुध्यति ॥ १० ॥ 
अनुच््छिषटेन संस्पृष्टः ज्ञानं येन विधीयते । तेनेबोच्छिष्टसंस्पष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
भोजने चेव पाने च तथा चोषधभेषनेः । एवं म्रियन्ते या गावः पादमेक समाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
घण्टाभरणदषेण यत्र गो्विनिपीडथते । चरेदरधं त्रतं तेषां भूषणार्थं तु यत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
दमने दामने रोधे अवघाते च वैकृते । गवां प्रभवताघातेः पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अगरष्ठप्वमातरस्तु बाहुमात्रप्रमाणतः । सप्टवश्च सश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥ २८ ॥ 
द्ण्डादुक्तायदान्येन पुरुषाः प्रहरन्ति गाम्‌ । द्विगुणं तु अतं तेषां प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
असमथस्य वास्य पिता वायदि वा गरुः) यथुद्िश्यं चरेद्धमं पापं तस्यः न विद्ते ॥ ३२ ॥ 
अरीतिर्यस्य वषांणि वारो वाप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्तादमारहिन्ति खियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 
रजस्वला यद्‌ स्पृष्टा शुना द्युदरेण चव हि । उपोष्य रननीमेकां पञ्चगव्येन रुद्धयति ॥ ३९ ॥ 
द्वाबेतावद्ुची स्यातां दम्पती शयनं गतो । रायनादुत्थिता नारी चिः स्यद्रद्युचिः पुमान्‌ ।॥४०॥ 
गण्डूषं पादशोच च न्‌ कुयात्कांस्यभाजने । भस्मना उद्धते कांस्य तास्रमम्टेन युद्धयति ॥४९१॥ 
शोच सोवणेरोप्याणां वायुनाकेन्दुरार्ममिः । रजस्पष्टं शवस्पृष्टमाषिकं च न सुद्धयति ॥ ४२ ॥ 
अद्धि्दा तत्पात्र प्रक्षाल्य च विद्युदष्यति । खष्कमन्नमविप्रस्य भुक्ता सप्ताहस्टच्छति ॥ ५५ ॥ 
यो यस्यान्नं समद्नाति स तस्यारनात्ति किल्विषम्‌ \ सूतकरेषु यदा षिप्रो ब्रह्मचारी भितेन्दरियः॥५८॥ 
पिबेत्पानीयमन्नानाद्धङ्क्तं भक्तमथापि वा । उत्तायांचम्य उदकमवतीय उपस्परोत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एवं हि समुदाचारो वरुणेनाभिमच्तितः । अग्न्यागारे गवां गोह देवन्राह्मणसनियो ॥ ६० ॥ 
असपिण्डेन भाक्तव्यं चूडस्यान्ते विशेषतः । याचका नवश्राद्धमपि सूतकभाजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
नारो प्रथमगभषु क्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ । अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६५ ॥ 
अथ शुक्ते तु यो मोहात्पूयसं नरकं त्रनेत्र । किया धनं तु ये मोहादुपजीवन्ति मानवाः ॥ ७० ॥ 
लिया यानानि वासांसि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ । राजानं दते तेजः शद्रा ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥७१॥ 


| ५4 यमस्मृति ८ ] परिशिष्ट । ५ ( ४८३ ) 
(७ क ) दूसरी अद्धियास्मृति 


ब्राह्मणान्न पवित्रत्वं क्षत्राने पडता स्खता । वैयाच्रे चापि शुद्रतवं शद्रा नरकं नेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
( ८ ) यमस्मृति । 


` चाण्डा; श्वपचैः स्पृष्टो विण्परतरे च कृते दिनः । तिरात्रं तु अङ्ुर्वीत भुक्तवोच्छिष्टः षडाचेत्‌॥१०॥ ` 
ऋतो तु गभं शङ्कित्वा स्नानं मरेथुनिनः स्पृतम्‌ । अनृतौ तु सयं गत्वा शौचं मतरपुरीपवत्‌ ॥१६॥ 
त्यजन्तोऽपतितान्वन्पृन्दण्ड्या उत्तमसाहसम्‌ । पिता दि पतितः कामन तु माता कदाचन ॥१९॥ ` 
श्द्छगाटष्ुवंगाये्मानुषैश्च रति षिना । दष्टः स्नात्वा ञ्चिः सयो दिवा सन्ध्यासु रातिषु ॥ २५॥ 
अन्नानाद्राह्यणो भुक्ता चाण्डालान्नं कदाचन । गोर यावकाहारो मासादधेन विद्ुध्यति ॥ २६ ॥ 
चाण्डाटपुकसानां च थक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । कृच्छराब्दमाचरेलज्ञानादज्ञानारैन्दवद्वयम्‌ ॥२८॥ 
कपाठिकान्रभोक्छणां तन्नारीगामिनां तथा । कृच्छान्दमाचरेजन्ञानादज्ञानदिन्दवदयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगो मांसभक्षणे । तप्रकृच्छरपरिक्िप्त मोवीहोमेन श्चुद्धचति ॥ ३० ॥ 
रजकश्चमकश्चेव नरो बुशड एव च । केवतमेदभिष्टाश्च सप्ते अन्त्यजाः स्मरताः ॥ ३३ ॥ 
भुक्त्वा चेषां सियो गत्वा पीत्वापः प्रतिगरद्य च । कृच्छरब्दमाचरल्‌ ज्ञानादन्ञानदेन्दवद्रयम्‌।॥२५॥ 
मातर गुरुपली च ससदुहितरं स्नुषाम्‌ । गत्वेताः प्रविद्येदमि नान्या श्ुद्धिविधीयते ॥ ३५ ॥ 
राज्ञी प्रत्रनितां धात्री तथा वर्णोत्तमाभपि । करच्तरद्ययं प्रङ्र्वीति सगोतराममिगम्य च ॥ ३६ ॥ 
दण्डादृष्वप्रहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ । दियुण गोत्त तस्य प्रायध्ित्तं विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४०॥ 
अगुष्ठमातरस्थूटस्तु वाहुमात्रममाणकः । सापद्रश्च सपटादाश्च गोदण्डः परिकौीततः ॥ ४१॥ 
पादुयुत्पन्नमत्रे तु दरी पादां गा्रसंभषे । पादोनं कृच्छमाचष् हत्वा गभंमचेतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अङ्प्रत्यङ्सम्पूरणे गम रेतःसमन्वितं । एककराश्चरत्कच्छमेषा गाघ्रस्य निष्कतिः ॥ ४४॥ 
वन्धने रोधने चेव पोपणे वा गवां रुजा । संपद्यते चेन्भरणं निमित्ती नेव दिप्यते ॥ ४५ ॥ 
मूतः पतितो वापि दण्डनाभिहृतस्तथा । उत्थाय षट्पदं गच्छेत्सप्र पञ्च दशापि वा ॥ ४६ ॥ 
ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्तं वापि पिवेद्यदि । पृवव्यायिप्रनष्टानां प्रायश्चित्त न विद्ते ॥ ४७ ॥ 
काष्टटाष्टारमभिगावः शख्चवां निहता याद । प्रायश्चित्तं कथं तच राखे शखे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
कृष्टे सान्तपनं कुय।त्माजापत्यं तु ोष्टकं । तप्क्रच्छ तु पापाणें राखे चाप्यतिकूच्छरकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ओषधं सरेहमाहारं दयाहोबाद्यणेषु च । दीयमाने विप्रत्तिः स्यात्मायश्ित्तं न विद्यते ॥ ५० ॥ 
तरभेषजपाने च भेषजानां च भक्षणे । निःराल्यकरणे चेव प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१॥ 
वत्सानां कण्ठवन्धे च क्रियया भेषजेन तु । सायं संगापनाथं च न दापां राधवन्थयोः ॥ ५२ ॥ 
पादे चवाध्य रामाण दिषादे इमश्रकंवटम्‌ । निपाद त॒ शेखावजं मूर सवं समाचरत ॥ ५३ ॥ 
सवान्कंदयान्सभुद्टत्य छदयेदगुटद्वयम्‌ । एवमेव तु नारीणां मण्डमुण्डापनं स्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
न खिया वपनं कायेन्न च वीरासनं स्तम्‌ । न च गो निवासोप्ति न गच्छन्तीमनुत्रजेत्‌ ॥५५ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा वदुश्चत; । अक्त्वा वपनं तेषां प्रायधित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५६॥ ` 
कंरानां रक्षणार्थं च द्वियं त्रतमादिरोद्‌ । द्विशेण तु व्रते चीणें द्विरणेव,त॒ दक्षिणा ॥ ५७ ॥ 
इष्टाप्तं तु कत्तव्य जाह्यणन प्रयत्नतः । इष्टेन मते स्वर्गं प्रतं मोक्षं समश्ते ॥ ६८ ॥ 
वित्तपेक्षं भवेदिषटं तडागं पूर्तयुच्यते ! आरामश्च विषेण देषद्रोण्यस्तंथेव च ॥ ६९ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्युद्धरेस्त॒ स प्रतफरमश्चते ॥ ७० ॥ 
शङ्काया मूत्र गृह्ीयात्कृष्णाया गौ; शकृत्तथा \ त्ाखरायाश्च पयो प्रादय श्वेताया दधि चोच्यते ॥७१॥ 
कृपिलाया धृतं ग्राह्यं महापातकनाशनम्‌ । सर्वतीर्थे नदीतोये ङरीद्रव्यं पथकूर पृथक्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुसके त सस॒त्पत्न द्वितीये समुपस्थिते । द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेव श्युटुध्यति ॥ ७५ ॥ 
जातेन इाद्ध्यते जातं श्रतेन सतकन्तथा 1 ग संसवंणे मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७६ ॥ 
रात्रिमिर्मासतल्याभिगेभ॑स्चवि विदध्या । रजस्युपरते साध्व खानेन स्री रजस्वखा ॥ ७७ ॥ 


नित्यं भमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्ाद्धमथापरम्‌ ! पार्वंणोति विज्ञेयं श्राद्धं पच विधं बुधे; ॥ ८२॥ 


„~ स्वे १५. 


(४८४) [ धर्म॑शाद्नसंम्रहका- = [ वृह्यमति- ` 


अथमेदवि द्वितीये वा तर्तीये वा चतुर्थके । अस्थिसश्चयनं कायं वन्धुभिहितङ्ुद्धिभिः ॥ ८७ ॥ 
चतुथं पञ्चमे चेव सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसथ्यनं प्रोक्तं वणानामनुप्ूषश; ॥ << ॥ 


(८ कृ ) बृहद्यमस्मृति- १अध्याय । 


जलाभिवन्धनध्रष्टाः प्ब्रञ्यानाश्कच्युताः। विषप्रपतनप्राप्राः शस्लाघातदतश्च य ॥ २॥ 


नसते मत्यवसिताः स्र्मवरिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तपकृच्छदयेनच ॥ ४ ॥ 


गोमूत्रं गोमयं शीर दधिसपिः कुशोदकम्‌ । एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


 चाण्डालिकाञ् नारीषु द्विजो भेथुनकारकः । छइत्वाश्वमषैणं पक्षं ष्यते च पयोत्रतात्‌ ॥ ९५ ॥ 


बृहद्यमस्म्रति-> अध्याय्‌ । 
सुरायाः संम्पानेन गोमरांसमक्षणे कृते । तप्रङ्रच्छ चरेदविभो मोज्ीदमन रध्याते ॥२३॥ 
यः क्षश्रियं तथा वैश्यं शूद्रं चाप्यञुलोभजम्‌ । ज्ञात्वा विरोषेण ततश्वरेचान्द्रायणं त्रतस्‌ ॥ ४ ॥ 
एकेकं वधयेद्ध्रासं शरुङ्चे ङष्णे च हासयेत्‌ । अमायां तु न युञ्जीत एष चन्द्रायणो विधिः ॥६ ॥ 


बृहयमस्शृति-२ अध्याय । 
उनेकादशावर्षस्य पश्चषषीत्परस्य च । भ्रायश्ित्तं चरेद्भ्र ता पिता वान्योऽपि वान्धवः ॥ १९ ॥ 
अतो बारूतरस्यापि नापराधो न पातकम्‌ । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायथित्तं न विद्ते ॥ २॥ 
अरीत्यधिक्वर्षाणि वारो बाऽप्यूनषोडरशः । प्रायश्चित्ताधमहन्ति लियो व्याधित ण्व च ॥ २३॥. 
मातरं गुरुपत्नीं च खसार दुहितां तथा । गत्वा तु प्रविशेदग्नि नान्या ञुद्धिविधीयते ॥ ७ ॥ 
दासनापितगोषारङमित्राथेसीरिणः । एते गृद्रास्तु भोज्यान्ना यश्चाऽत्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
यः करोत्येकरा्रेण वृषटीसेवनं द्विजः । तद्धक्षणे जपेन्नित्यं तिभिरवषैवर्यपोहति ॥ १२ ॥ 
पुषटी यस्त॒ गृह्णाति ह्मणो मदमोहितः । सदा सूतकिता तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ १३ ॥ 
वृषलीगमनं चैव मासमेकं निरन्तरम्‌ । इह जन्मनि श्द्रतवं पनः श्वानो भरिष्यति ॥ १४ ॥ 
वृषरीफेनर्पातस्य निःश्वासोपगतस्य च । तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्करतिनं विधीयते ॥ १५ ॥ 
मरहिषीत्युच्यते भायां सा चैव व्यभिचारिणी । तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माषकः स्मृतः॥ १७॥ 
पितुर्गेहे तु या कन्या रजः पडयत्यसंस्छृता । भ्रूणहत्या पितुस्तस्य कन्या सा व्रषली स्ता ॥१८॥ 
यस्तां विवाहयेत्कन्यां ब्राह्मणी मदमोहितः । असंभाष्यो ह्यपांक्तेयः स वि व्ृषछपतिः ।॥ १९ ॥ 


 ग्राते द्वादशमे वषं कन्यां यो न प्रयच्छति । मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिवति शोणितम्‌२०॥ 


अष्टवषां भवेद्रोरी नववर्षा च रोहिणी । दशवर्षां भवेत्कन्या अत उदुर्ध्वे रजस्वला ॥ २१॥ 
माता चैव पिता चेव ज्ये््राता तथेव च । अयस्ते नरकं यान्ति दृषा कन्यां रजस्वराम्‌ ॥ २ 
समध घनमुत्सृज्य मह ( दा ) घे थः प्रयच्छति । स वे वाधुषिका जेयो त्रह्मवादिषु गहतः।॥ २३॥ 
याबदटुष्णं भवेदन्नं याबद्धञ्जन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविग्रेणाः ॥ २७:॥ 
हबिरोणा न वक्तव्याः पितरो यान्त्यतरविताः । पितमिस्तीपतेः पश्चाद्क्तव्यं रोभनं हविः ॥ २८ ॥ 
तथेत्र मन््रविद्यक्तः रारीरेः पेक्तिदृषणेः । वर्जितं च यमः प्राह पैक्तिपावन एव सः ॥ ४१ ॥ 
सूतके वतेम नेऽपि दास्तवगंस्य का क्रिय। । स्वापितु्यं भवेत्तस्य सूतक त प्रास्यते ॥ ५५ ॥ 
यन्न कारयते तत्तत्ान्यं प्रत्यजवीद्यमः । विवाहोत्सवयज्ञेषु कये चेवषुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 

रजः पश्यति या नारी तस्य कारस्य का शिया । विषएुरे च जे स्नात्वा शुङ्कसाषास्तरुंकृत।॥५७॥ 
आपादषठत्युगमिषिक्ताऽऽयगोरिति वा ऋचः (चा) । पूजान्ते हामयेत्पश्चादूघ्रताहत्या राताष्टकम्‌^८ 
गायञ्या व्याहृतिभिश्च ततः कम समारभेत्‌ । यावद्विजा न चान्ते अननदानहिरण्यङेः ॥ ५९ ॥ 
अभक्ष्याणामपयानामलह्यानां च भक्षणे । रेतोपूत्रपुरीषाणां प्रायश्ित्तं कथं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


= पदमोदुम्बरविसवानां ङदाश्वत्थपराशचयोः । एतेषामुदकं पीत्वा पश्चगव्येन ध्यति ॥ ६३ ॥ | 


इृहयमस्प्रति-४ अध्याय । 
न खीणां वपन ऊ्यान च गोव्रजने स्तम्‌ 1 न च गोष्टे वसेद्रात्रौ न ङयोदेदिकी श्चुतिम्‌।\ १६ ॥ 
सवान्केदान्समुच्छित्य च्छेदयेदङ्गद्वयम्‌ । एवमेव तु नारीणां शिरोयुण्डापनं स्परतम्‌ 1\ १७ ॥ 


<क्1 परिशिष्ट । [र  ( ५८९) 


गराजापत्येखिभिः कच्छं कच्छं प द्वादश्ाग्दिकम्‌ । एकभक्तं तथा नक्तयपवासमथापि वा॥ २५॥ 
'एतदिनचतुष्केण पादक्ृरछृश्च जायते । जिपादङ्रच्छो विज्ञेयः पापक्षयकरः स्तः ॥ २६ ॥ 
व्यभिचाराहतौ द्धिः सीणां चैव न संशयः । गभ जाते परित्यागो नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ २६ ॥ 


( ९) आपस्तम्बस्मृति-9 अध्याय । 
 चारानां स्तनपानादिकायं दोषो न विद्यते । विपत्तावपि विप्राणामामन््रणचिकित्सने ॥ ९॥ 
ओषधं खणं चैव सेहं पुषटयथभोजनम्‌ । प्राणिनां प्राणव््यर्थ प्रायश्चित्तं न विते ॥ ११॥ 
अतिरिक्तं न दातव्यं काटे स्वल्पं तु दाषये्र । अतिरिक्ते विपन्न नां कृच्छमेष विधीयते ॥ १२ ॥ 
त्यहं निरदान पदः पादश्चायाचितं उयहम्‌ । सायं च्यहं तथा षादः पाद्‌; प्रातस्तथा ज्यम्‌ ॥१३ ॥ 
प्रातः सायं दिनद्धं च पादोनं सायवनित्‌ं । प्रातः पादं चरेच्छ्र्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अयाचितं तु राजन्ये त्रिरात्र बराह्मणस्य च । पादमेकं चरेद्रोधे दौ पादौ वन्धने चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
याजने पादहीनं च चरेत्सवै निपातने ! घण्टाभरणदोषेण गोस्तु यञ विपद्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चरेदद्धत्तं तत्र भूषणार्थं कते हि तत्‌ । दमने वा निरोषे वा संघाते चैव योजने ॥ १७॥ 
स्तम्भश्वङ्खलपारोश्च खते पादोनमाचरेत्‌ । पाषणेरगडेकपि शस्रेणान्येन वा बात ॥ १८ ॥ 
निपातयति ये पापस्तषां सवै विधीयते । प्राजापत्यं चरेद्धिपः पादोनं क्षज्ियस्तथा ॥ १९. ॥ 
कच्छा ठ चेद्धेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ । दौ मासौ पाययंदत्सं द्रौ मासौ दवौ स्तनौ इुदेत्‌॥२०॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत । दरुमष्टगवं धम्य षडगवं जीवित्राथिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं हि निधांसिनाम्‌ । अतिवाहातिदोदहाभ्यां नासिकमेदनेन वा ॥ २३५ 
नदपवेतसंरोधे स्ते पादोनमाचरेत्र । न नरिकेर्वाराभ्यां न सुञजेन न चर्मणा ॥ २४ ॥ 
एभिगस्तु न वघ्नीयाद्रद्वा परवशो भवेत्‌ । रः कारोश्च वघ्रीयादुवृषभं दक्षिणामुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
एषु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विदयते । एका यदा तु बहुभिर्दैवाद्वयापादिता कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । यन्त्रणे वा चिकित्सार्थे मूढगभंबिमोचने ॥ ३१ ॥ 
यले कृते विपत्तिशत्मायश्ित्ते न विद्यते । सोमं प्रथमे पादे द्वितीये उमश्चुकत्तैनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तृतीये तु दिखा धार्या सदिखं त निपातने । सबान्फेशान्सगुददत्य छेदयेदंगुखद्धयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 
कारुटस्तगतं पण्यं यचच पात्राद्धिनिस्सृतम्‌ । खीवालवृद्धवसिति सवेमेतच्छुचि स्म्रतम्‌ ॥ १॥ 
ग्रपास्वरण्येषु जेषु वे गिरौ द्रण्यां जलं कोदाविनिस्सते च । 
उवपाकचाण्डारुपरियरहेषु पीत्वा जरं पगन्येन शुद्धिः ॥ २ ॥ 
न दुष्येत्संतता धारा बातोदुधूताश्च रेणवः । सियो बद्धाश्च बाखश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥३॥ 
अस्थिचमादियुक्तं तु खरश्धानोपदूषितम्‌ । उद्दरेदुदकं सर्वं शोधनं परिमाजेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च रोधनम्‌ । कम्भानां दातसुदुधृत्य पथ्चगन्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
 आपस्तम्बस्मृति-२ अध्याय । 
चारो बृद्धस्तथा रोगी गभिणी वायुपीहिता । तेषां नक्तं प्रदातभ्यं वारानां प्रहरदयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अशीति्यप्य वर्षाणि वारो वाप्यूनषोडशः । प्रायश्ित्ताद्धेमहन्ति सियो व्यधित एव च ॥ ६ ॥ 
आपस्तम्बस्मृति-° अध्याय । 
चाण्डालकूुपभाण्डेषु यो ज्ञानात्पिवते जरम्‌ । प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्णेवर्णे विधीयते ॥ ९ ॥ 
चरेत्सान्तपनं विपः माजाप्त्यं तु भूमिपः । तदर्ध तं चेदेश्यः पादं श्ुद्रस्य दापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
भुक्तोष्च्छष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डाङेः उवपचेन वा । प्रमादा त्स्परनं गच्छेत्तत्र ऊर्यादिश्षोधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोयग्यष्टसहस्तं तु द्रुपदां वा रातं जपेत्‌ । जपंशिराधरमनश्चन्पश्चगन्येन शुद्धयति ॥ २ ॥ 
चाण्डारेन यदा स्पृष्टो विषण्मूरे च करते द्विजः । प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्यादरक्तोच््छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥५५॥ 
एकरात्रोषितो भूता पश्चगव्येन द्युद्धयति । येन केनचिदुच्छिष्ट हयमेष्यं स्पृराति द्विजः ५ ११ ५ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पए््वगव्येन युद्धचति ॥ १२ ॥ 


(४८६) |  ध्मशाख्रसम्रहका- [ सापस्तम्बस्पृति- 


 आपस्तम्बस्मृति-५ अध्याय । 
चाण्डाखेन यदा स्पष्टो द्विजवर्णः कदाचन । अनभ्युक्षय पिकतोयं परायश्ि्तं कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणस्य त्रिरात्रं तु प्चगव्येन शुद्धयति । क्षत्रियस्य द्विराचं तु पथगव्यन शुद्ध्यते ॥ २ ॥ 
अहोरात्र तु वैश्यस्य पश्चगम्येन चुद्ध्यति । चतुथेस्य तु वणैस्य परायश्चित्तं कर्थं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
व्रतं नास्ति तपो नास्ति हौमो नेव च विद्यते । पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्वविवज॑नात्‌ ॥ ४॥ 
ख्यापयित्वा द्विजानां तु शयो दानेन इद्ध्याति 1 ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमरनात्यज्ञानत दिनः ॥५॥ 
अहोरात्रे तु गायञ्या जपं कृत्वा विशद्धचति । उच्छं वेश्यजातीनां शक्ते ज्ञानाद्रिजो यादि ॥९॥ 
ङा्पुष्पीपयः पीत्वा त्रिरत्रेणेव शुद्धयति । ब्राह्मण्या सह योऽश्नीयाटु च्छिष्ट वा कदाचन ॥ ७ ॥ 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः । उच्छिष्टमितरखीणामश्नीयात्सपृज्तेऽपि वा ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्धगवानङ्धिराबवीत्‌ । अन्त्यानां युक्तरोपं तु भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ ९ ॥ 
चान्द्रायणं तद्ारधं बहयकषत्रविशां विधिः । विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तप्कृच्छरं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥। 
 शकाकोच्छिष्ट गोभिश्च प्राजापत्यविधिः स्प्रतः। उच्छिष्टः स्पराते विप्रो यदि कश्चिदकामतः ॥११॥ 
शुनः ङक्छुटशदाश्च मद्यभाण्डं तथैव च। पक्षिणाधिष्ठितं यच यद्यमेध्यं कदाचन ॥ १२ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा प्वग्येन रुद्ध्याति । वैश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ १२ ॥ 
स्नानं जप्यं च त्रैकाल्यं दिनस्यान्ते विद्ध्य विपरा किपिण संस्पष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ १४ ॥ 
स्नानान्ते च विञयुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽबर्वान्मुनिः।॥ १५ ॥ 


आपस्तम्बस्मृति-& अध्याय । 
अत ऊर्व प्रवक्ष्यामि नीरीवखस्य यो पिधिः । स्रीणां क्रीडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥ १॥ 
पाने विक्रये चेष तदू एत्तेरपजीवने । पतितस्तु भवेध्रिमिखिभिः कृच्छरविशुदुध्याति ॥ \ ॥ 
लनं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पित्रतपेणम्‌ । प्श्चयज्ञा वृथा तस्य नारीवस्स्य वारणात्‌ ॥ ३ ॥! 
नीलीरक्तं यदा वशं बराह्यणोङ्खयु धारयेत्‌ । अहयरात्रोपितो भूत्वा प्चगव्येन द्ुदुध्यति ॥ ४ ॥ 
-भक्षयेदयश्च नीठी त॒ प्रमादाद्राह्यणः कचित्‌ । चान्द्रायणेन राद्धिः स्याद्‌ापस्तम्बाऽत्रवीन्सुनिः॥९। 


आपस्तम्बस्मृति-७ अध्याय । 
स्नानं रजस्वरायास्तु चतुर्थेऽहनि रस्यते । वृत्ते रनसि गम्या खरी नानिवृत्ते कथश्चन ॥ १ ॥ 
रागेण यद्रनः स्रीणामत्य्थं हि प्रवतत । अश्ुद्धास्तास्तु नवह तासां वंकारिको मदः ॥ २॥ 
साध्वाचारां न तावत्सा रजो यावत्मवतेते । वृत्ते रजनि साध्वी स्यादुगृहकमणि चेन्द्रिये ॥ ३॥ 
प्रथमेऽहापे चाण्डा द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीय रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि युद्ध्यति ॥ ४ ॥ 
रमस्वटान्त्यजैः स्पृष्टा गुना च श्वपचेन च ! भिरात्रोपीपिता भूत्वा प्रचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ७ ॥ 
मथमेहनि षड़ा्रं द्वितीये तु च्यहस्तथा । तृत चोपवासस्तु चतुर्थे वहविदशंनात्‌ ॥ < ॥ 
रजस्वला तु या नागी अन्योन्यं स्पृशते यादे । तावत्तिषटेननिगादारा स्नात्वा काटेन शुद्ध्यति ।१२॥ 


| आपस्तम्बस्मृति- ८ अध्याय । 

भस्मना शुद्ध्यते कास्यं सुरया यन्न रिप्यते । सुरापि्मूत्रस्पृषटं द्यते तापरुखमैः ॥ १ ॥ 
गवाघ्रातानि कस्यानि शद्रोच्छिष्टाने यानि तु। भस्मभिदंश श॒द्धयन्ति काके पदतानि च ॥२॥ 
शचं सोवर्णरोप्याणां वायुधुयेन्दुरद्मिभिः 1 रेतःस्पष्टं श॒वस्पृष्टमापिकं तु प्रदुष्यति ॥ ३ ॥ 
अद्धिदा च तत्पात्रं प्रक्षाह्य च-विद्युदध्याति । युष्कमन्नमवयस्य पञ्चरात्रेण जीर्यति ॥ ४ ॥ 

स वत्सरेण तें तु कोष्ट जीथाति वा नवा । भुञ्जते ये तु दाने मासमेकं निरतम्‌ ॥ ६ ॥ 

इह जन्मानि शूद्रत्वं जायन्ते ते सताः श्नि । शद्रा शरुद्रसम्पर; शुद्रेणेव सहासनम्‌ ॥*७ ॥ 

सं भेत्सूकरो आम्यस्तस्य वा जायते रे । ब्राह्मणस्य सदा सुइक्तं क्षत्रियस्य तु पवंणि ॥ ११॥ 
वैश्यस्य यत्नदीक्षायां सद्रस्य न कदाचन । असतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
केहयस्याप्यननमेवाज्ं शरद्रश्य रुधिरं स्पतम्‌ । वैवदेवेन होमेन देवताभ्यचनरपेः ॥ १३ ॥ 





न अ 


४8 [  षरिशिष्ट। ॥ (४८७) 


आपस्तम्बस्मृति-९ अध्याय । 

अहित्वा सर्वमेवाननमङ्त्वा शौचमात्मनः 1 मोहाद्धक्त्वा निरात्र तु यवान्पीत्वा विशुध्यति ॥ २ ॥ 
मसत यवसस्थेन परमेकं तु सीपषा ! पानि प्र गोमूत्र नातिरिक्तवदाशयेत्‌ ॥ ४ \ 
अरद्यानामपेयानामभक््याणां च भक्षणे । रेतोपू्रपुरीषाणां प्रायश्चितं कथं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
 पदुमोदुम्बर्विलषाश्च याश्च सपडछादाकाः । एतेषा्ठदकं पीत्वा षड्रात्रेण विद्युदुध्यति ॥ & ॥ 

ये प्रत्यवसिता विप्राः प्ब्रज्याप्रिजखादिषु। अनादाकनिवृत्ताश्च गृहस्थत्वं चिकीषिताः ॥ ७ ॥ 
चरेयुखीणि कच्छणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । जातकम्दिभिः सर्वे पुनः सस्कारभागिनः॥८॥ 
तेषां सान्तपनं कच्छ चान्द्रायणमथापि वा । यद्रे्ितं काकवराकयोवां अमेध्याटेप्तं च भवेच्छररम्‌॥ 
मत्तिकादोधने सानं पथगन्यं विरोधनम्‌ । दशादहाच्छृद्धयते विप्रो जन्महानो स्वयोनिषु ॥ १२ 
षड्भि किभिरथेकेन क्षत्रविदशुद्रयोनिषु । उपनीतं यदा त्वन्न भोक्तारं समुपास्यतम्‌ ५१३ ॥ 
एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते । अग्न्यागारे गवां गोष्ठे ाह्यणानां च सन्निधी ॥ २० ॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसनैनम्‌ । ॥ २१ ॥ 
असपिण्डेनं कन्तव्यं चूडाकार्ये विदोषतः । याजका नवश्राद्धं संग्रहे चैव भोजनम्‌ ॥ २२॥। 
ख्ीणां ग्रथमगभ च युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । बह्योदनेवसाने च सीमन्तोन्नयने त्था ॥ २२ ॥ 
अन्नश्नाद्ध स्रतश्रादधे भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ । अप्रना या तु नारी स्यान्नाश्रीयदेव तदगृहं ॥ रबा 
अथ भुञ्जीत मोदहायः पूयसं नरकं व्रजेद्‌ । अस्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ॥ २५॥ 
रौरषे बहृवर्षाणि पुरीषं मत्रमदयुते । खीधनानि तु ये मोहादुषनीवन्ति वान्वा ॥ २६ ॥ 
सवण यानानि व्राणि ते पापा यान्त्यथोगतिम्‌ \ राजानमोज आदते द्ूद्राननं बरह्यवयंसम्‌ ॥ २७ 
विशेषाद्धक्तमेतेषां युक्त्वा चन्द्रायण चरेत्‌ । रजकम्याघेटृषयेणुचर्मोपिजीषिनः ॥ ३१ ॥ 
 अत्तेषां ब्राह्णश्चानं शुद्धिशान्द्रायणन तु । उच्छिष्टाच्छिष्टसस्पृष्टः कदाच पलायते ॥ ३२ ॥ 

मोहाट्रक्तवा त्रिरात्रं त गव्यं पीत्वा विशुद्धथति । उदक्यां यदि गच्छेत्न बाह्मणो मदमो हितः॥ २८॥ 
च॒न्द्रायणेन जद्धयेत बाद्यणानां च भोजनैः । सुक्तबोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डटेः शेपचन वा॥२३९१ 


आपस्तम्बस्प्रति-१० अध्याय ¦ 
सें हरति तत्तस्य आमङ्कभ इवोदकम्‌ । अपम्रानात्तपाबृद्धिः संमानात्तपसः क्षयः .॥ ९ ॥ 
अवितः पूजितो विप्रो दुग्धा मौरिव सीदति ! आप्यायते यथाभेनुस्तृणेरस्रतसेभवेः ॥ १० ॥ 
एवं जपेश्च होमश्च पुनराप्यायते द्विजः 1 मात्रवत्परदाराश्च परद्रव्याणि रष्वत्‌ ॥ ११ ॥ 
` या भुङ्क्ते भुक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ । अगम्यागमनं करत्वा अभक्ष्यस्य च मक्षणम्‌। १२३४५ 
 अुद्धिश्वान्द्रायणं कृता अथकौन्ने तथेव च । अभ्रिहोत्रं त्यजदस्तु म नरो वीरहा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्य शुद्धिविधातव्या नान्या चान्द्रायणाहते । विवाहोत्सयन्नेषु अन्तग म्रतसूतके ॥ १९ ॥ 
सद्यः शुद्धि विजानीयप्पूकेसङ्कल्पतं च यत्‌ । देद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेष्रु च ॥ १६ ॥ 


( १० ) संवतेस्परति 
स्वभषाद्विचरेयतर कृष्णसारः सदा सगः 1 धमेदेश्चः स विज्ञेयो द्विजानां पमसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्ध्यां प्रातः सनक्षत्राञुपासीत यथाविधि । सादित्यां पश्चिमां सेन्ध्यामद्रास्तमितभास्कर ॥ ६ ॥ 
तिषटन्पूरवं जपं कयौत्साविग्रीमारकददीनात्‌ 1 आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥ ७॥ 
सायं मातरस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सद्‌! व्रती । निव युरेऽश्नीयलत्माडमुखो वाग्यतः ुचिः॥ ११ ॥ 
सायं प्रातर्दिजातीनामश्नं श्तिनोदितम्‌ । नान्तरा भोजनं कर्यादभिरोत्री समाहितः ॥ १२ ॥ 
गरदः शुद्धयति दृस्तेन वर्यो दन्तेषु वारिभिः । कण्टागतेः क्षत्रियस्तु आचान्तः श्युचिताभियात्‌!२०॥ 
ब्रह्मचारी तु यो गच्छेत्छियं कामप्रपीडितः । प्राजापत्यं चीत्कृच्छमथ त्वेकं सुयन्त्रितः \ २४॥ 
ब्रह्मचारी तु योश्चीयान्मधु मांसं कथञ्चन । प्राजापत्यं तु कृत्वाऽमो मोज्जीहोमेन ययुध्यति ॥ २५ ॥ 
बराह्येणेव विवाहेन दीररूपगरणाण्षिताम्‌ । अतः पञ्चमहायत्नान्छुयादहरहदिंजः ॥ २५ ॥ 
न हापयेततु ताञ्च्छक्तः श्रेयस्कामः कदाचन । दानिं तेषां तु ङ्त सदा मरणजन्मुनोः ॥ २६ ॥ 
विप्रो दज्ञाहमासीत्त दानाध्ययनवनितः । क्षत्रियो द्ादशहयानै वेश्यः प्रदोष तु\ ३७ ॥ 


[ संवतेस्वृति~ 


शुद्ः शुध्यति मासेन संवसैवचनं यथा । रेतस्य तु जरं देयं सात्वान्तद्रोत्रजैः सह ॥ ३८ ।\ 
` मथमेरद्ि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । चतुर्थेऽहनि कतैव्यमरियसथ्चयनं द्विज; ।॥ ३९ ॥ 
तत, सश्वयनाद्ष्वमङ्स्प्यों विधीयते । चतुर्थहनि विप्रस्य षष्ेवे क्षचरयस्य च ॥ ४०॥ 
भूताभयप्रदानेन सवौन्कामानबाप्ुयात्‌ । दीध॑मायुश्च भते सुखी चैव सद्‌! भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
धान्योदकदायी च सपिदः सुखमेधते । अरुकृतस्त्वकंकारं दाताऽऽपोति महःफटम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पादुको पानही छतरदायनान्यासनानि च । विविधानि च यानानि दा द्रव्यपतिभवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अल्कृत्य जु यः कन्यां वराय सहाय वे । बह्यण तु पिवाहन दयातच्ता ठ सुपूजितम्‌ ॥ ६१॥ 
स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दन्ति पुष्करम्‌।साधुवादं स पे सद्धिः कोति प्राप्रोति पुष्कलाम्‌ &रे 
ज्यतिषटोमातिरात्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ । प्राप्रोति पुरुषों दसा होममन्तेश्च संस्कृताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अष्टवषां भवेद्रौरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवषां भवेत्कन्या अत उर्ध्वं रनखला ॥ ६६ ॥ 
आता चेव पिता चेव अ्येष्ठो भ्राता तथेव च । त्रयस्ते नरकं यान्ति दृषा कन्यां रनस्वलाम्‌ ॥ ६७॥ 
तस्मद्धिबाहयेत्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ । विषादो ह्य्टवषायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ 
वैरामटकदाता च सनानाभ्यङ्पवायकः । नरः ग्रहृषटश्चासीत सुभगश्चौपजायते ॥ ६९ ॥ 
चेवं च यो द्विजे दचादरंकृत्य पयस्िनीम्‌ । कांस्यवखादिभिथुक्तां स्वगैरोके महीयते ॥ ७२ ॥ ` 
भूमि सस्यवतीं श्रेष्ठां बाह्मण वेदपारगे । गां दच्वादपसूतां च स्वगरुकि महीयते ॥ ७३ ॥ ` 
यावन्ति सस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वेश;  नरस्तावन्ति वषांणि स्वगंरोके महीयते ॥ ७४ ॥ ` 
यो ददाति शफैरोष्येमद्यङ्गीमरोगिणीम्‌ । सवत्सां वाससावीतां सुरीटां गां पयस्विनीम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्सायां दिवं गतः । तावन्ति वत्सरान्तानि स्त नरो ब्रह्मणोन्तिके ॥७६॥ ` 
यो ददाति वलीवदैमुक्तेन विधिना शुभम्‌ । अन्यङ्गं गोप्रदानिन दत्तं दद्षगुणं . फरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्नदस्तु भवेन्नित्यं पुत्तो निभ्तः सदा । अम्बद्ङ्च सुखी नित्यं सवेकमंसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
सर्वेषामेव दानानामन्नदानं पर स्प्रतम्‌ । सर्वेषामेव जन्तूनां यतस्तल्नीवितं परम्‌ ॥ ८१॥ 
दुचिगन्धसमाथुक्तो अवाग्दुष्टस्सदा भवेत्‌ । पादयोचं तु यो ददयात्तथा तु गुदणिङ्कयोः ॥ ८५ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय रद्धबुद्धिस्सदा भवेत ! ओषधं पथ्यमादारं स्नहाम्यङ्ग प्रतिभयम्‌ ॥ ८६ घ 
यः प्रयच्छति सोगिभ्यः स भवेदुव्याधिवर्जितः । गुडमिक्षुरसं चेष खवणं व्यंजनानि च ॥ ८७ ॥ 
विद्यादानेन सुमतिब्रह्यरोके हीयते । अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिप्ूनकाः ॥ ८९ ॥ 
वरी पठितसंयुक्तस्तरतीयं तु समाश्रयेत्‌ । वनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभायंस्तेक एव वा ॥ १०२ ॥ 
ग्रहीत्वा चाभनिरोतं च होमं ततर न हापयेत्‌ । कत्वा चेव पुरोडादां बन्येमेष्येर्यथाविधि ॥ १०३ ॥ 
भिक्षां च भिक्षवे ददयाच्छाकमूटफखादिमिः 1 इयाोदध्ययनं नित्यभधरिहोत्रपरायणः ।॥ १०४ ॥ 
इष्टं पावयणीयां तु म्ुयौत्मतिप्वैषु । उषिेवं षने विप्रो विधिज्ञः सर्व॑कर्ममु ॥ १०५ ॥ 
तुथेमाश्रमं गच्छेजितक्रोधो जितेन्द्रियः । अमिमात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रब्रजितो भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
 वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मर्विदापरायणः । अष्टो भिक्षाः समादाय स मुनिः सप्त पञ्च वा ॥१०७ ॥ 
अद्धि; प्रक्षास्य ताः सवौ भुज्ञीत सुसमाहितः । अरण्ये निजने तत्र पुनरासीत भुक्तवान्‌ ॥१० ८॥ 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं मनोवाकायकमेभिः । सत्यु च नाभिनन्देत जीवितं वा कथेचन ॥ १४९ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । ब्रह्मघ्रश्चं सुरापश्च स्तेयी ष गुरुतर्पगः ॥ ११२ ॥ 
 महापातकिनस्त्वेते तत्सयोगी च पञ्चमः । बह्यघ्रश्च केन गच्छेद्रल्कवासा नी ध्वजी ॥ ११३ ॥ 
वन्यान्येव फटान्यश्नन्‌ स्वैकामविवर्नितः । भिक्षार्थी विचरेदूयामं बन्ये्यदि न जीवति ॥ ११४ ॥ 
चातुर्य चरेदधे्यं बद्धाङ्गी संयतः सदा । भिक्षास्त्वेवं समादाय वनं गच्छेत्ततः पुनः ॥ ११५॥ 
वनवासी स पापः स्यत्सदाकारमतन्द्रितः । ख्यापयन्मुच्यते पापाद्रह्यहा पापक्रत्तमः ॥ ११६ ॥ 
अनेन तु विधानेन द्वादाद्ध्रतं चरेत । सन्नियम्येद्रियग्रामं सर्वभूतहिते रतः ॥ ११७ ॥ 
 जह्महत्यापनोदाय ततो मुच्येत किल्िषात्‌ । अतः परं सुरापस्य निष्कृति श्रोतुमरंथ्‌ ॥ ११८ ॥ 
गौड़ माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिधा सुरा । यथेतैका तथा सवां न पातव्या दविजोत्तमैः॥ ९१९॥ 
 खरापस्तु सुरा ^्तमां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । गोमूत्रमननिवर्णं वा गोमयं वा तथाविधम्‌ ॥ ९२० ॥ 


६४८८ ) 





१०]. परि शिष्टं । (४८९) 
धृतञेव सुतपतशच क्षीरं कापि तथाविधम्‌ । वत्सरं वा कणानश्नन्सवकामविवर्जितः ॥ १२१॥ 
चान्द्रायणानि वा जीणि श्ुयापौ व्रतमाचरेत्‌ । मुच्यते तेन पापेन प्रायश्चित्ते ते सति॥ १२२:॥ 
स्तेयं करवा सुवणेस्य स्तयं राज्ञे निवेदयेत्‌ । ततो मुसटमादाय स्तेनं हन्यात्सङ्न्नृपः ॥ १२४:॥ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तयाद्विसुच्यते । अरण्ये चीरवासा बा चरेद्रह्यहणो व्रतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
एवं शुद्धिः कृता स्तेये संवतवचनं यथा । गरुरुतस्पे शयानस्तु तपते स्वप्यादयोमये ॥ १२३६ ॥ 
 समािङ्कत्छियं वापि दीप्तां काण्णीयसी कृताम्‌ । चाद्रायणानि कुयांज्च च त्वार त्रीणि वा दिजः॥ 
मुच्यते च ततः पापात्परायशचित्ते कते सति । एभिः: सम्पकमायाति यः कश्चित्पापमोहितः ॥९२८॥ 
तत्तत्पापविशुद्धयर्थं तस्य तस्य व्रतं चरत्‌ । क्षत्रियस्य वं कृत्वा जिमि; ऊृच्छैविं्युद्धयाते ॥१९९॥ 
कयांचेवानुरूपेण जीणि कृच्छाणि संयतः । वेश्यहत्यां त॒ संप्राप्तः कथचित्काममोहितः ॥ १३० ॥ 
कृर्द्रातिकृच्छरी ङर्षीत स नरो वेरयघातकः । इय च्छद्रवधे विपरस्तप्रकृच्धं यथाविधि ॥ १३१ ॥ 


एवं शद्धिमवाप्ोतिं संवत्तवचनं यथा । मोघ्नस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कराति त्खतः; भाम्‌ ॥ १३२॥ 
व्यापन्नानां कनां तु रोधने बन्धनेपि बा । भिषट्मिथ्योपचारे च द्ियुणं व्रतमाचरेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
एका चद्रहभिः काचिदैवाद्वयापादिता कयित्‌ । पद्‌ पादं तु दत्यायाश्चरेयुस्ते परथकप्रथङ् ॥१३८॥ 
यन्त्रणे गोश्रिकेध्ार्थे गरगभंविमोचने । यदि तत्र विपत्ति; स्यान्न स पापेन रिप्यते ॥ १३९ ॥ 
ओंषधं सेहमाहारं दयाद्रोजाह्यणेषु च । दीयमाने विपत्तिः स्यात्पुण्यमेव नं पातकम्‌ ॥ १८४० ॥ 
हस्तिनं तुरी दत्वा महिषोष्टकपीस्तथा । एषां बधं द्विजः कय त्सप्रयत्रमभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
ग्याघ्र श्वानं खरं सिदमरक्षं सूकरमेव च । एतान्हत्वा द्विजौ मोहाज्जिरात्रेणेव इ्ुद्ध्ति ॥ १४४ ॥ 
सर्वासामव जातीनां स्रगाणां वनचारिणाम्‌ । अहोरात्रोषितस्ति्टलपन्वेजतिवे दसम्‌ ॥ १४५ ॥ 

हंसं काकं बलाकां च वर्हिकारण्डवावपि। मारमं चाष्भासां च दत्वा चरिदिवसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
अक्रवाकं तथा कराच सारिकाञ्चुकतित्तिर्रा न । इयनगरध्ानुटक्रांश्चं पारावतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 
टिदिभं जाटपादं च कोकिरं क्रुं तथा । एषां वधे नरः कुयादकरात्रमभाजनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पर्वोक्तिनां त॒ सर्वषां हंमादीनामदेषतः । अर्ह रात्रोपितस्तिष्ठेजजपन्पं जात्पेदसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
मण्डकं चष टसा च स्पपाजारमूपकात्र । तरिगचापोपपितस्तिषत्यदिब्राह्यणभाजनम्‌ ॥ १५० ॥ 
अनस्थीन्बराह्मणौ हृत्वा प्राणायामेन युद्धयति । अर्िथमतां वधं विपः किञथिहयाद्िचक्षणः॥ १५१॥ 
यश्चाण्डाटी द्विजौ गच्छेत्कर्थचित्काम्मोितिः । तरिभिः कस्तु युद्धयेत प्राजापत्यानुपूषकंः १५२॥ 
रलटषी रजकी चेव वेणुचर्मोपजीषिनी । एता गत्वा द्विजो गोहाच्गेशान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
्ष्चियां क्षज्रिय। गत्वा तदव व्रतमाचरेत्‌ । नरे गोगमनं कता इयाचान्द्रायर्ण रतम्‌ ॥ १९९ ॥ ` 
मातुखानीं तथा श्वश्च सुतां व मातुर्स्य च । एता गत्वा सिया मोहात्पराफेण विश्द्धयति॥१६०॥ 
गुरोहहितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च । तस्या दुहितर चेव चरजन्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
 पित्न्यदारगमने भ्रातुमां्थागम तथा । गुरतर्पचतं कयान्निष्करुतिनान्यथा भवेत्‌ ॥ १६२६ ॥ 
पित्रभायी समाद्य मातवञ नराधमः । भगिनी मातुराप्तां च स्वसार चीन्थमावृजाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
एतास्तिसः सिया-गल्वा तप्क्रच्छं समाचरत्‌ । इमारोगमन चेव व्रतमतत्समाचरत्‌ ॥ १६५४ ॥ 
पञ्युषेदयाभिगमने ध्राजापत्यं विधीयते \ सखिभाय[ समारुह्य श्वश्रू वा उ्यारिकरां तथा ॥ १६९ ॥ 
परातरं योधिगच्छेच स्वसारं पुरूपाघमः । न तस्य निष्टरतिर्ददयात्स्वा चेव तनुना तथा ॥ १६६ ॥ 
रजस्वटां तु यो गच्छर्हाभिणीं पतितां तथा । तश्य पपविश्चुद्धयथमतिकृच्छरो विधीयते ॥ १६८ ॥ 
चाण्डाठं पुसं चेव श्वपाकं पतितं तथा । एताः श्रेष्ठाः खिया गत्वा ऊयाचान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ १७२॥ 
नणां विप्रतिपत्ता च पावनः प्रत्य यह्‌ च । गोविपप्रहत चव तथा चंवात्मघातिनि॥ १७७ ॥ 
नवाश्रपतनं कायं सदिः श्रयभिकांक्षिभिः । एषामन्यतमं प्रते यो वहते ददेत व ॥ १५७८ ॥ 
तथोदकक्रियां कला चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ । तच्छं केवट स्प्ष्र अश्ना पातितं यदि ॥ ६७९॥. 
चण्डां पतितं स्पष्टा शवमन्त्यजनमव च । उदक्यां सूतिकां नारी सवासाः स्नानमाचरतत्‌ ॥ १८४ 
चाण्डाटभाण्डसेस्पृष्टं पिवेत्कुपगते जटम । गोमूत्रयावकाहारछिरात्रण विद्युद्धयाते ॥ १८८ ॥ 
अन्त्यजः स्वीकते तीथे तडागषु नदीषु च । ञ्युद्धचते पञ्चगव्येन पत्वा तायमकामतः ॥ १८९ ॥ 


(४९०) ` धर्मशाखसंमहका- [ कात्यायनि 


कूपे विण्मूतरसंसपृष्टाः प्राश्यं चापौ द्विजातयः । चरिरात्रेणेव शुद्धयन्ति म्भे सान्तपनं स्मृत्‌॥१९१॥ 
` वापीक्रुपतडागानामुपहतानां विरोधनम्‌ । अषां घरदतोद्धारः पश्चगव्यं च निक्षिपेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
खीक्षीरमाविकं पीत्वा सन्धिन्याक्चेव गौः पयः । तस्य श्यद्धिखिराम्रेण हिजानां चेव भक्षणे ॥१९३॥ 
विण्मृत्रभक्षणे चेव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ \ शकाकोच््छिषटगोच्छिष्टमक्षणे तु च्यहं द्विजः ॥ १९५ ॥ 
विडारम्रषिकोच्च्छिष्टे पञ्चगव्यं पिबेदिजः । शदोच््छिष्टं तथा भुक्लवा.तरिरा्रणेव शुद्धयति ॥ १९५॥ 
पलाण्डुं टश्युनं लगष्वा तथेव यामङुक्ङकटम्‌ । छत्राकं विड्वराहं च चशत्सान्तपनं द्विजः ॥ १९६ ॥ 
श्वविडाटंखरोष्टाणां कपेगेमिायकाकयोः । प्रार्य म॒त्पुरीषे वा चरेबान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
अद्यं पर्युषितं थुक्तवा केदाकीरेरुपट्रतम्‌ । पतितेः परेक्षित वापि पञ्चगन्यं द्विजः. पिबेत्‌ ॥ १९८॥ 
 अन्त्यजाभानने युक्त्वा द्युदक्याभाजने तथा! गोमत्रयावकाहारो मासाद्न षिञ्युद्धयति ॥ १९९ ॥ 
गोमांसं मानुषं चेव शुनो हस्तत्समाहृतम्‌ । अभक्ष्यं तद्धवेत्सर् युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २०० ॥ 
चाण्डाछे संकरे विग्रः श्वपाके पुक्रसेपि वा । गोप्रत्रयावकाहारो मासारद्धन विद्यध्यति ॥ २०१ ॥ 
यत्र यत्र च संकीर्ण॑मात्मानं मन्यते द्विजः । तत्र तथ तिरेहमो गायत्या प्रत्यहं द्विजः ॥ २०४॥ 
सुवणेदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । नागयन्त्याघ्च पापाने हन्यजन्मक्ृतान्यपि ॥ २०७ ॥ 
पयथने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनक्षये । चन्द्रसूयेग्रहे चेव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २११ ॥ 
 अकावास्यां च हादश्यां संक्रान्तो च विरैषतः । एताः प्रशस्तास्तिथया भावुवारस्तथेव च ॥ २१२॥ 
तत्र स्नानं जपो होमो जह्यणानां च भोजनम्‌ । उपवासस्तथा दानमेकेकं पावयेन्नरम्‌ ॥ २१३ ॥ 
अयाज्ययाजनं कृत्वा भक्त्वा चान्नं पिगरहितम्‌ । गायव्यष्टसदस्तं तु जपं कृत्वा विञ्युद्धयाति ॥ २२३॥ 
प्रणवेन च संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यश्चः । गायत्री रिरसा साद्ध मनसा त्रैः पठेद्धनः ॥ २२६ ॥ 
निगह्य चात्मनः प्राणान्प्राणायाम विधीयते । प्राणायामत्रयं कयांनित्यमेव समाहितः ॥ २२७ ॥ 


(३१) कात्यायनस्मृति-१ खण्ड । 
्रिवृदृध्वं बतं कार्यं तन्तुत्रयमथोव्रृतम्‌ । भिघ्रृतं चोपवीतं स्यात्तस्थेको .मन्थिरिष्यते ॥ २ ॥ 
पृष्ठवंशो च नाभ्यां च धृतं यद्विन्दते कटिम्‌ । तद्धायमुपवीतं स्यान्नातो रम्बं न चोर्िद्ितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सदोपवीतिना भाव्यं सद्‌ बद्व्ञिखेन च । विशिखः व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदासानेन कत्तेव्यं न महण न तिष्ठता । मोरी पद्मा क्षेची मय्‌ सापित्री षिजयाजया ॥ ११॥ 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमातरः । धृत्तिः पुष्टिस्तथा तष्टिरात्मदेवतया सह्‌ ॥ १२ ॥ 


गणेश्ेनाधिका येता बृद्धो पूज्याश्चतुदश । कमांदिष् ठ सर्वेषु मातरः सगणाधिषाः ॥ १३ ॥ 
कात्यायनस्प्रति-८ खण्ड । 
पर्णी ज्यष्टये न बहीभिः सवणाभिश्च जन्मतः । कायमभरिच्युतेराभिः साध्वीभिमंन्थनं पुनः ॥ & ॥ 
 कात्यायनस्रति-१° खण्ड । 
नरदादुक्तवाक्ष यद््टागु्मयादितम । सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तद्रेण पधावयेत्‌ ॥ २ ॥ 
त्थाय त्र गरक्षास्य दुिभूत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तवावनम्‌ ॥ २ ॥ 
मयुवेछं यदो वचः मजा पदून्वसूनि च । व्रह्म प्रज्ञा मेधाञ्च त्वन्नो धेहि वनस्पते ॥ ४ ॥ 
स्वधुन्यम्भःसमानि स्युः सवाण्यम्भांसि भूतर । कूपस्थान्यापि सोमाकंय्रहणेनात्र संशराः ॥ १४॥ 
कात्यायनस्मृति-१३ खण्ड । 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पित्रयन्नस्तु तपंणम्‌ । हामो देषो बिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्राद्ध वा पित्रयत्नः स्थातिपत्यो बलिरथापि वा । यश्च श्रुतिजपः पोक्तो बह्ययन्नः स सोच्यते ॥४॥ 


मुनिभििरदयनसुक्तं विप्राणां मत्यैवासिनां नित्यम्‌ । अहानि च तथा तमस्विन्यां साद्धमथमयामान्तः९ 
कात्यायनस्भृति-१५ खण्ड । 


बराक्षणातिक्रमो नास्ति किप पेदषिवनिते । उटन्तमभिमरत्खज्य न हि भस्मनि हृयते ॥ ९ ॥ 
भयोक्तवस्त्वसम्पत्तो आद्यं तदुकारे यत्‌। यवानामिव गोधूमा व्रीहीणामिव शाख्यः ॥ २१॥ 


। 


। 
1 


११) दरिशिष्ट।\ ` (४९१) 


. कात्यायनस्पृति-98& खण्ड । [ 
स्वपितुः पितृक्तयेषु ह्यथिकारी न विद्ते । न जीवन्तमतिकरम्य किंचिदुयादिति शतिः ॥ ५२५ 
पितामहे जीवति चे पितुः प्रेतस्य निर्वपेत्‌ । पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीविचेत्पपितामदः ॥ ५२ ॥ 
पितु; पिदुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च । डर्यात्िण्डन्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमपिदयादा भत्तायानोदके द्विजः ! पितु; पित्भ्यो बा दद्यात्स पितेत्यपएरा श्रुतिः ॥ १५ ॥ 
पितामहः पबु पश्चात्पश्चत्वे यदि गच्छति । पोत्रेणेकादेशा दादि करव्यं श्राद्धषोडषम्‌ ॥ १६ ॥ 
नतत्वत्रेण करैव्य पु्वभ्रेत्ितामहः । पितुः सपिण्डनं कृत्वा ऊुयान्मासादुमासिकम्‌. ॥ ९७ ५ 

| कात्यायनस्मृति-१८ खण्ड । 
स्वपितृभ्यः पिता दयात्सुतसंस्कारकर्मसु । पिण्डानोदवहनात्तेषां तस्याभावे तु तक्रमात्र्‌ ॥ २१९॥ 
| कात्यायनस्मृति-१९ खण्ड । ह 
या वा स्यादीरपूरासामान्नासम्पादिनी भिया । दक्षा मियंवदा शद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
 कास्यायनस्पृति-२० खण्ड । 
यामपि भायायां वेदिकां न हि त्यमेत्‌ । उपाधिनापि तत्कमं यावज्जीवं समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ृहेद्निदत्रेण स्वेन भार्या कथंचन । सा स्वी संपद्यते तेन भायां वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
 कात्यायनस्मृति-२२ खण्ड । | 
एवसुकत्वा व्रजेयुस्ते गृहा्टघ्ु पुरःसराः । छानापिस्पदनाज्यरैः ञध्येयुरितरे कृत; ॥ १० ॥ 
कास्यायनस्मृति -२३ खण्ड | 
विदेशमरणेस्थीनि दयादूत्याभ्यञ्य सर्पिषा । दाह्येदृणंयाच्छाद्य पा्रन्यासादि पृकवत्त्‌ ॥ २॥ 
अस्थ्नामलामे पर्णानि सकरान्युक्तया वृता ! भजैयेदास्थसंस्यानि ततः अति सूतकम्‌ ॥ २ ॥ 
कात्यायनस्मति-२४ खण्ड | 
कृतमोदनसत्तवादि तण्डुलादि कृताक्षतम्‌ । ब्रह्यादि चाकृतं मोक्तमिति हव्य त्रिधा बुधैः ॥ ३ ॥ 
न त्यजत्सूतके कम बरह्मचारी स्वकं कचित्‌ । न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादितपश्चरन्‌ ॥ ९ ॥ 
पितयंपि मते नैषां दोषो भवति किचित्‌ । आरौच कमे णोऽन्ते स्याज्रयहं वा जह्यचारिणः ॥ ९ \। 
कक्समन्विते मुक्ता तथाच श्राद्ध षोडशम्‌ । ्त्याब्दिकं च रोषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थिति; १५॥ 
कात्यायनस्मरति-२« खण्ड । ` 
सशिखं वपन कार्ममास्रानाद्रह्मचारिणा । आकारीरनिमोक्षाय ब्रह्मचर्य न चेद्धेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनिष्टा नवयनेन नवान्नं योऽखकामतः । वश्वानरश्चरुस्तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १८ ॥ 
कात्यायनस्पृति-२६ खण्ड । 
शग्रसन्तयोः केविन्नवय्ं प्रचक्षते  धान्यपाकवशादंन्ये श्यामाको ब्रनिनः स्मतः ॥ ९ ॥ 
थि ४ [क (१ [क 4 क 
बरीहयः शारयो मुदा गोधूमाः सषैपास्तिकाः । यवाश्रौषधयः सप विपदं धन्ति धारिता; ॥ १३ ॥ 
 कात्यायनस्प्रति-२ऽखण्ड। 
यच्रादधं कर्मणामादौं या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । अमावास्यां द्वितीयं यदन्वाहा्यं तदुख्यते ॥ ९ ॥ 
अन्यो माणश ङ्य एणः कृष्णस्गः स्मृतः 1 ररगौरष्छगः परक्तस्तम्बट; शोण उचते ॥ ११ ॥ 
कात्यायनस्मरति-२८ खण्ड । 
अक्षतासु यवाः प्रोक्ता श्रष्टा धाना भवन्ति ते श्रष्टासु ब्रीहयो राजा घटः खाण्डिकं उच्यते॥१॥ 
कात्यायनस्मृति-२९ खण्ड । 
स्‌ @ $~ =. उअ 4 [क + तै) 
साक्षतं सुमनोयुक्तयुदकं दधिसंयुतम्‌ । अध्य दाय॒मवृभ्या च मदुपक्‌ [ विधीयते ॥ १८ ॥ 
न [१ (ज ५। #  _ ध्‌ | * प 6 येत्‌ ९ 
कास्येेवाहणीयस्य निनयेदष्यैमञ्जरो । कास्यापिधानं कोस्यस्थं मधुपकं समूषयत्‌ ।॥ १९ ॥ 


भृत 
यो 


( ४९२ } धमशास्रसंम्रहका- [ पारीक्षरस्एति- 
( १२) बहस्पतिस्मति। 


सुवणंदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । एततमयच्छमानस्तु सवै वपेः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 
द्श्हस्तेन दण्डेन तिशदण्डा निवत्तनम्‌ । दश तान्येव विस्तारो मोचमतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सवषं गोसदखं तु यत्र तिषटत्यतन्द्रितम । बाल्वत्साप्रस्ुतानां तद्रोचमं इति स्म्रतम्‌ ॥ ९॥ 
अन्नदा; सुखिनो नित्यं वस्रदश्चंष रूपवान्‌ । स नरस्सवंदां भूप यो ददाति वस्॒न्धराम्‌ ॥ १३ ॥ 
आदित्यो वरूणो वद्ि्ह्मा सोमो दृताश्नः । दटपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥ ९ 
काङ्क्षन्ति पितरः सवे नरक्राद्धमभीरवः । गयां यास्यति मः पुप्रः स नस्राता भविष्यत ॥ २० ॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्र यद्येकापि गयां त्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नीटं वा वषसुत्सजत्‌ ॥ २१ ॥ 
रोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । रेतः एुरविषाणाम्यां स नीटो ब्रृषः उच्यते ॥२२ ॥ 
उध्वं चाधोवतिष्ठेत यावद्‌ाभूतसं्वम्‌ । अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं सूरवैष्णवी सूर्यसताश्च गावः ॥३०॥ 
लोकास्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यःकाश्चन गां च मही च दद्यात्‌ ।षड शीति सदस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ 
स्वयं दत्ता तु सवत्र सवेकामप्रदायिनी । भूमि यः प्रतिग्रह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति ॥ ३२॥ 
उमो ती पुण्यकर्मणां नियतं स्वगैगामिनौ । सवषामेष दानानामेकजन्मायुगं एटम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हारकक्षितिगीरणां सप्तजन्मानुगं फटम । यो न हिस्यादह्‌ ह्यात्मा भूतयरामं चतुविधम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अविद्रान्प्रतिगरह्णातिं भस्मीभवति काष्टवत्‌ । यस्य चव गृहे मृखां दूरे चापि बहुश्रुतं; ॥ ६० ॥ 
वहुश्चुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः । कटं तारयते धीरः सप्तसप्त च षासव ॥ ६१॥ 
दीपाखोकप्रदानेन वपुप्मान्प भवेद्यः । परक्षणीयप्रदानेन स्मरति मेधां च विन्दति ॥ ६६ ॥ 
कृत्वापि पापकमाणि यो दद्यादन्नमथिन । ब्राह्मणाय विदोषेण न स पापेन लिप्यत ॥ ६७ ॥ 
( १३) पाराशरस्मृति-१ अध्याय । 
धमं कथय मे तात अयु्ाह्यो ह्यहं तव । श्रता मे मानवा धमां वासिष्ः कार्यषास्तथा । १२॥ 
गागा मौतमीयाश्च तथा चोशश्नसाः स्मरताः । अत्रर्िष्णोश्च संवतीाक्षादद्धिरसस्तथा ॥ १३॥ 
रातातपाच्र हा्सीतायाञ्जवल्क्यात्तथव च । अपस्तंवक्रताः धमाः शद्धस्प छिणितस्य च ॥ १४॥ 
कात्यायनकृताश्चेव तथा प्राचेतसान्मनेः । श्रता दह्येते भवल्मोक्ताः श्रातार्था मे न विस््ताः ॥ १५ ॥ 
ये कलियुगे नृणां युगरूपाऽनुमारतः । तपः पप कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ २२ ॥ 

दापरे यज्ञमेवाहुदौनमेक कों युगे । कृते तु मानवा धमोच्रेतायां गोतमाः स्मरताः ॥ २४॥ 
दवापरे शङ्कटिखिताः कलो पाराशराः स्ताः । त्यजेदेशं कृतयुगे तरतायां म्रामसुत्सृनेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इष्टो वा यदि वादेष्यो मूखंः पण्डित एव वा । संप्राप वैश्वदेवान्ते सोऽतिधेः स्वगंसंक्रमः ॥४० ॥ 
दूराच्चोपगतं श्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम्‌ । अर्ति तं विजानीयान्नातिथेः प्रवंमागतः ॥ ८१ ॥ 
तैकम्रामीणमतियि संग्रहीत कदाचन । अनित्यभागतो यस्मात्तस्मादऽतियिरूच्यते ॥ ५२ ॥ 
अतिथि तत्र संप्राप पूजयेत्स्वागतादिना । तथामनप्रदानेन पादुप्रक्षालनेन च ॥ ५३ ॥ 
श्रद्या चान्नदानेन पियप्रश्नोत्तरेण च । गच्छतश्चाचुयानेन प्रीतिमुत्पादयेदुगरही ॥ ५४॥ 
अतिधेरयस्य मशो गहात्पतिनिवत्तते । पितरस्तस्य नाश्नन्ति दरा वषाणि पश्च च ॥ ८५ ॥ 

क ्रभारसदस्रेण धृतङकम्भदतन च । अतिधियसय भग्रारस्तस्य दामो निरथकः ॥ ८६ ॥ 

न्‌ पच्छेद्दोत्रचरणे न स्वाऽध्यरायं श्तं तथा । दद्य कर्पयेदवं सवैदेवमयो हि सः ॥ ४८ ॥ 

श्रद्वे तु संप्राप्ते भिष्चुक गृहमागते । उद्त्य वश्वदर॑वाथे भिक्षां द्वा विक्षजयेत्‌ ॥ ^° ॥ 
यतिश्च जह्मचारी च पक्रान्नस्वामिनघ्रुभा । तयारन्नमदस्वा च भक्त्वा चान्द्रायणं चरत्‌ ॥५१॥ 
दद्याच भिक्षातरितयं परिव्राट्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ ।: इच्छया च तत दद्याद्धिमवे सत्यवाग्तिम्‌ ॥ ^२॥ 
गरतिहस्ते जटं द याद्धक्ष्यं दद्यातुननटम्‌ । तद्धक्ष्यं मेरुणा तुर्यं तमञ्जलं सागरोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वैन्वदेवक्रतं पापं रक्तो भिश्चव्यपोदितम । न दि भिश्चुकरतं दोषं वसवद व्यपोहति ॥ ^~“ ॥ 
अक्त्वा वेदवदेवं तु भुञ्जते य द्विनातयः । तेषामन्नं न भुञ्जीत काक्रयोनि व्रजन्तित ॥ ५६ ॥ 
अकृत्वा वेश्वदेवं तु थञ्जते ये द्विजाधमाः । सर्वेते निष्फटा ज्ञाः पतन्ति नर्कंऽशरुच॥ ८७ ॥ 
वेश्वदेवविरीना मे आतिध्येन वदिष्कृताः । सवं ते नरकं यान्ति काकयोनिं व्रजन्ति च ॥ ८८ ॥ 


^ 


१६] परिशिष्ट । ( ४९३ ) ` 
दारो वेष्ट तु यो ङ्के दक्षिणामियुखस्तु यः। वाभपादर्करः स्थित्वा ते रक्षांसि भुञजते ॥ ५९ ॥ 


यतये काथनं दसरा ताम्बर ब्रह्मचारिणे । चरेभ्योप्यभयं दा द्‌।तापि नरकं व्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 


प क कि 


योरो वा यदि चाण्डालः श्वा पितघातकः । वश्व तु संभराप्रे सोऽतिथिः स्व्संक्रमः ॥ ६२ ॥ 
न शृह्णाति तु यो विप्रोऽत्तिथि वेदपरायणम्‌ । अदत्तं चाच्नपा््रं तु युक्त्वा भुङ्के तु किरिवषम्‌ ६२॥ 
अ्रता ह्यनधौीयाना यत्र भक्षचरा द्विजाः । तं रामं दण्डयेद्राना चोरभक्तपदो हिस: ॥ 4६ ॥ 
दरदरस्य दविज्श्रूषा परमो धमं उच्यते । अन्यथा छुरुते किथित्तदधयेत्तस्य निष्फरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


पाराशरस्मृति-२ अध्यायः 
माह्मणश्चत्कृषि इयात्तन्महादोषमाप्ठयात्‌ । अष्टागवं धर्मैर षड्गवं उत्तिरक्षणम्‌ ५ ८ ॥ 


 चतुगवं कृदंसानां द्विगवं गोनिधःंसुवत्‌ । द्विगवं बाहयेत्पादं मध्या तु चतुगैवम्‌ ॥ ९ ॥ 


षड्गवं तु त्रियाभाहैष्टभिः पूरणे तु वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्येवं वत॑मानस्तु वै द्विजः ॥ १० ॥ 


पाराशरस्मृति-३ अध्याय । 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामे जनने मरणे तथा । दिनत्रयेण शयध्यंति बह्यणाः प्रेतसूतके ॥ १ ॥ 
जियो द्वादशाहेन वैद्यः पश्चदशाहेकेः 1 श्रुद्रः युध्यति मामेन पराशरषयो यथां ॥ २॥ 
जन्मकमेपरिभ्रष्टः सन्ध्योपासनवर्भितः । नामधारकविप्रस्॒ दशाहं सूतकी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
देशान्तरगतो विप्रः मयासात्‌ कालकारितात्‌ । देहनाश्चमयुपराप्तस्तिथिनं ज्ञायते यदि ॥ १३ ॥ 
कृष्णाष्टमी त्वमावास्या कृष्णा चैकादशी च या । उदकं पिण्डदानं च तत्र श्राद्धं च कारयेत्‌॥ १४८॥ 
अनातदेता ये बाछा ये च गभांद्धिनिस्खताः। न तेषामगनिसंस्कारो नाशोचं नोदकक्रिया ॥ १५ ॥ 


यदि गर्भा विपद्येत सवते वापि योषितः । यावन्भासं स्थितो गभां दिनं तावत्तु सूतकम्‌. ॥ १६ ॥ 


आचतुथोद्धकेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊध्वं प्रसूतिः स्यादशाहं सूतकं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आदन्ताजन्मतः सद्य आच्ूडानेरिकी स्म्रता! निरा्माव्रतादेरादशारात्रमतः परम्‌ ॥ ९९ ॥ 
गरसवे ग्रदमेधी तु न ङंयोत्स्रं यदि । दशाहाच्छुध्यते माता त्ववगाह्य पिता शुचि; ॥ २५ ॥ 


सर्वेषां शषमाशोचं मातापि्ोस्त॒ शतकम्‌ । सूतकं भातुरेवस्यादुपस्पृश्य पित्ता शुचिः ॥ २६ ॥ 


विवाहोत्सवयङनेषु त्वन्तराख्तसुतके । पूसङ्करिपतं दरव्यं दीयमानं: न दुष्यत्ति ॥ २९ ॥ 


अन्तरां तु दज्चाहस्य एनमैरणजन्मनी । तावत्स्यद्चुचिर्वि्रो यावत्पूर्वं न गच्छति ॥ ३० ॥ 


व्राह्मणा्थं विपन्नानां बन्दीगोग्रहणे तथा ¦ आहवेष विपनानमेकराज्रमदोचकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनुगम्येच्छया परेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । स्नात्वा सचेटं स्पृष्राप्निं पुतं पराद्य विशुद्धया ॥ ४४ ॥ 
पाराशरस्मृति-9 अध्याय । 


अतिमानादत्तिकोधात््ेदाक्ा यदि वा भयात्‌ । उद्ध्ीयात्खी पुमान्वा गतिरेषा विधीयते ॥ १ ॥ 


पूथश्ोणितसंपूर्णे वन्धे तमसि मज्नति । षष्िवषेसदस्षाणि नरकं प्रतिषद्यते ॥ २ ॥ ` 

नादोचं नोदकं नापरं नाश्रुपातं च कारयेत्‌ । बोटारोभ्निपरदातारः पदच्छेदुकरस्तथा ॥ ३ ॥ 
तप्कृच्दरेण शुद्धथन्तीत्येवमाह प्रजापतिः । गोभिर तथाोद्रद जाह्यणन तु पातितम्‌ ॥ ८ ॥ 
संस्पश्चन्ति तु ये विप्रा वोटारश्चप्निदाश्च ये। अन्ये ये चातुगन्तारः पादाच्छेदकराश्चये॥ ५॥ ` 
तप्कृच्छेण शुद्धास्ते कयुबीह्यणमोजनम्‌ । अनडत्सरितां गां च दशविपाय दक्षिणाम्‌ ॥ 8 ॥ 


उषहमुष्णं पिवेदारि च्यहय॒ष्णं पयः पिवेत्‌ । यहमुष्णं पिबेत्स पिवांयुभक्षो दिनत्रयम्‌ ।॥ ७ ॥ 


पटपर तु पिवेदभखिपले तु पयः पिवित्‌ । परमेकं पिबेत्सधिस्तपरकृच्ं विधीयते ॥ ८ ॥ 


 ऋतुखराता तु या नारी भत्तरिं नोपसपंति । सा मृता नरकं याति विधवा च पनः पुनः ॥ १४॥ 


ऋतुखातां तु यो भार्या सन्निधो नोपगच्छति 1 घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ १९५ ॥ 


अदुष्टां पतितां भाय यौवने यः परित्यजेत्‌ । सप्तजन्म भवेत्छीत्वं वेधन्यञ्च पुनः पुनः ॥ १ 


पत्यो जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । आयुष्यं हरते मतुः सा नारो नरकं त्रनेत्‌ ॥ १७ ॥ 


अपृष्टा चेव भर्तीरं या नायी करुते व्रतम्‌ । सर्वं तद्राक्षसान्गच्छरित्येवं मनुर जीत्‌ ॥ १८ ॥ 
जरसः क्षे्रनशरचैव दत्तः कृत्निमकः सुतः । दयान्माता पिता-बापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ २४॥ 


( ४९४ ) मशाश्नसंभहका- [ पाराहारस्ति- 


परिपित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । स्वे ते नरक यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः; ॥ २५ ॥ 
तिः कोट्चो्धंकाटी च याति रोमानि मानवे । तावत्कालं वसेत्स्वे भत्तौरं याऽतुगच्छति ॥३२॥ 
व्याख्याही य्था व्यारं बलादुद्धरते विखात्‌ । एवं खी पतिमृद्ुत्य तेनैव सह मोदते ॥ ३२ ॥ 


पाराश्रस्मरति-« अध्याय । 

चांडाटेन रवपाकेन गोभि्िपरेवा यदि । आदिताप्निमरतो विप्रो विधेणात्मा टतो यदि ॥ १०। 

टेत्तं बरद्मणं विप्रो टोक्षाभ्रा मन्त्रवभितम्‌ । स्परषटर चोह्य च दुग्ध्वा च सपिण्डपु च स्वेदा ॥११॥ 
प्राजापत्य चरेत्पश्चाद्धिमाणामनुद्ासनात्‌ 1 दण्ध्वास्थीनि पुनग्रद्य क्षारः प्रक्षख्यद्विजः ॥ १२॥ 
स्येनाऽभनिना स्वमन्त्रेण पथगेततपुनदैरेत्‌ । आदितािर्दिनः कशचिलवसेत्काटचोदितः ॥ १३ ॥ 

पागाशरस्मृति-& अध्याय | 

क्रोम्चसारसहसाश्च चक्रवाक च कुक्कुरम्‌ । जालपादं च दारभं दत्वार्टोरात्रतः चिः ॥ 
वटाकारिट्टिभा वापि श्रुकपारावतावपि । अरीनवकधाती च गुद्धचते नक्तभोजनात्‌ ॥ ३ 
वृककाककरपांतानः सारीतित्तिरप्रातकः। अन्तजट उभे सन्ध्ये प्राणायामन गद्धत्रति ॥ ८ ॥ 
गृधर्येनशशादीनाग्रट्कस्य च पातकः । अपकारी दिनं विशत्रिकाटं माख्ताद्नः॥ ^ ॥ 
वतल्गुटीचटकानां च कोक्रिटाखञ्चरीटकर । सापिकारक्तपक्षेपु य॒द्धय्ते नक्तम। जनात्‌ ॥ £ ॥ 
कारण्डवचक्रोगणां पिङ्कटाक्रररस्य च । भागद्रानादिकं दत्वा शिं सम्प्रज्य गुद्धत्रातिं ॥ ७ ॥ 
भरूण्डचाषमासांश्च पारावतकपिञ्चखा । पक्षिणां चव सर्वपामहारात्रमभाजनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
हत्वा म्रषकमाजाग्मपाऽजगग्दण्टभान । कमरे माजयद्भिप्रान्‌ लादृदृण्डं च दक्षिणाम्‌ ॥ 
शिश्चुम तथा गाधा हत्वा करम च यह्टक्रम । वरन्ताकफरटमक्नी वाप्यहारात्रण शुध्यति । 
गजस्य चतुरङ्गस्य महिपोष्टनिषातन । शुध्यते सप्तरात्रेण विप्राणां तपेणेन च ॥ १२। 
क्रं वानरं मिहं चित्रे व्याघ्रं च प्रात्तमेत्‌। अध्यस्‌ चिरतरेण परि्ाणां तपेणन च ॥ १३॥ 
सगगहिद्रगहाणामववस्तस्य प्रातः । अक्ाटकरषटमउनीयदहारात्रमृपाष्य समः ॥ १४ ॥ 
एं चनष्पदानां च सर्वषां वनचापणाम । आदहगर््ोौपिततास्तष्रजपन्व जातवदसम्‌ | १८ ॥ 
चाण्टा्टगवातव्रा्पीषु पत्वा मन्टिखमयतः। अआत्नानामक्लकतेन त्वहेगत्रण योद्रतव्रति ॥ २८ ॥ 
वाण्डाटभाण्डसस्पष्ट पीत्वा कूपगतं जलम्‌ ¦ गोमृत्रयावकाहार्रगत्राच्छद्धिमाप्नुयात्‌ ।॥ -६ । 
चाण्डाटेटमंस्धं तु यनौयं पिवति द्विसः । ततक्षणात्क्षिप्त यस्तु प्राजापत्य ममाचग्त्‌ ॥ ७ ॥ 
यदिन क्षिपत्त तये गर्गरे यस्य जायति । प्राजापल्य न दातव्यं कृच्छर सान्तपनं चरत्‌ ।॥ २८ । 
चरत्मान्तपनं विप्रः प्राजापत्यमनन्तरः । तदर्धं तु चग्द्रश्यः पादु श्द्रस्य दापयतत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाण्डम्थमन्त्यजानां तु जटं दूषि पयः पिवत्‌ । ब्राह्मणः क्षत्रिया वेश्यः युद्रशचव प्रमादतः ॥३०॥ 
्रह्मकूचापवासन द्विजातीनां तु निष्कतिः । द्यूद्रस्य चोपवामन तश्रा दानिन इक्तितः॥ ३१॥ 
पुनर्टपनखात्तन दामजनाप्यन गुष्यति । आधरुण्‌ च विप्राणां भृमिदाषा न विदत ।॥ ४२। 
चाण्डाले; सह मम्पकं मामं मासाद्धमव वा । गोमूञ्रयापकाहार मामाद्कन विध्यति ॥ ५३ ॥ 
ग्जकी चमक्रारी च दृन्धकरौ वेणुजापनी । चातुवण्यस्य सु ग्रह त्वविज्ञाता चु तिष्ठति ॥ ५८। 
ज्ञात्वा तु निष्क्रनि कु्यातप्र्वाक्तस्याद्रमव तु । शहदाह न कुर्वीत श॒पं मर्वे च क्रोस्यत्‌ ॥ ५4 ॥ 
ग्रहस्याभ्यन्तरं गच्छ्ाण्डाखा यदि कस्य चित्‌ । तमागागद्िनिःसाय स्रद्धाण्डं तु विममञंग्रत्‌।। ५६ 
शूद्राणां नोपवासः स्याच्छद्रा दानेन दध्यति । अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितित्रेवत्ताः ॥५९१॥ 
प्रणम्य शिरसा ग्राह्यमभ्रिशमपफट हि तत्‌ । जपच्छिद्रं तपरिखद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि 1 ५२५ 
सर्प भवति निशिछद्र जह्यण॑रुपपादितम्‌ । व्याधिव्य्ानि ने आन्त दुभिक्षे डामरे वथा ॥ ५३ 
ततोभन्यशा भवषहोषस्तस्मान्नानुयहः स्मरतः । स्ेटाद्ा यदि वा खौमाद्धयादज्ञानतोऽपि वा ॥ ५६॥ 
कुबैन्त्यनु्रहं य त तत्पपि तषु गच्छति । रारीरस्यात्यये प्राप्रे वदन्ति नियमं तुये॥ ५७ 
विपः संपादित यस्य सप्रण तस्य तत्फलम्‌ ! अन्नाद काटसयुक्तं मक्षिकाकंडादू पिते ॥ ६४। 


तटन्तग स्पठोचापः तदन्नं भस्मना स्प्डोत्‌ । शुञ्जानश्चव यो विप्रो पादहस्तेन संस्पृरोद्‌ ॥\ ६५ ॥ 


९ 
१० ॥ 





















१६. ५ व्रिशिष्ट। (९९९ ) 

स्वणाच्छ्टमसा सक्ते यो युक्ते धुक्तमाजने । पादुकास्थो न युज्ञीत पर्यङ्स्थः स्थितोपि वा † ६६ ॥ 
` श्रानचाण्डारद्कू चेष भोजनं परिवनयेत्‌ । यदन्न प्रतिषिद्धं स्यादन्न्द्धिस्तथेव च ॥ ६७ ॥ 
वेदबेदाङ्गविदविपेधम॑राचारुपारकैः । प्रस्यारिराति््रौणः स्मृतो द्विमस्थ आकः ॥ ७० ॥ 
तता द्रणाण्टकस्याने श्रुतिस्ातविद्‌। षिदुः । काकश्वानावरीदं व गवा धातं खरेणवोा ॥ ७१॥. 
सवरपमने त्यजद्िप्रः गु द्द्रणाटके भवेत्‌ । अन्नस्योटूधृत्य तन्मात्रं यच्च छालाहुतं भषेत्‌ ॥ ७२॥ 
सुनणदकमभ्युल््य इतारेनव तापयेत्‌ । इतारनेन संस्पृष्ट सुवणंसङ्ठिनि य ॥ ७३॥ 
विप्राणां ब्रह्मपेषेण भोज्यं भवति तत्णात्‌ । कञेरो वा गोरसो वापि तत्र शुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥७४॥ 

अर्प परित्यजत्तत्र सहस्य त्पवनेन च । अनलर्ज्ाटया शद्र्गोरसस्य विधीयते ॥ ७५ ॥ 


पाराशरस्पृति-७ अध्याय ) 


अथाता द्रव्यञ्युदस्तु पराशसखचां यथा । दाराणां तु पात्राणां तक्षणाच्डद्धिरिष्यते ॥ १॥ 
मामनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । चमसानां महणं च इद्धि प्रभ्रारनेन च ॥ २॥ 
चरूणां सुक्रखवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारणा । भस्मना यद्ध्यते कास्यं तास्रपम्टेन रध्यति ॥ ३॥ 
रजसा युध्यते नारो विकट यान्‌ गच्छति । नदी वेगेन श्ुद्धयेत टेषो यदिन दृश्यते ॥४॥. 
वापीकूपतडागेषु दूषितेषु कथचन । उद्दत्य वे कम्भरातं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ॥ ५ ॥ 
अस्त गतं यदा सुय चाण्डाट पतित सखियम्‌ । सूतिकां स्पृराते चव कथ शद्धवधायते॥ ११॥ 
जातवेद सुवण च सोममा विलाक्य च । ब्राह्मणानुमतश्चव सानं कृत्वा विद्युध्यति ॥ १२॥ 
 उच्छिष्टोच्छिष्टसंश्पृष्टः शुना शुद्रेण वा एनः 1 उपोष्य रजनीमेकां प्चगव्येन शुद्धयति ॥ २२॥ 
 अनुच्छिष्टेन शुदरेण स्प स्न विधीयते । तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्ट; प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भस्मना छद्धथते कास्य सुरया यन्न ङ्प्यते } सुरामात्रेण संस्पष्ट यद्धचयतेऽग्न्युषरेखनेः ॥ २४ ॥ 
 गवाघ्रा्ानि कास्यानि वकाकोपहतानि च । बुध्यन्ति दशभिः क्षारः श्रुद्राच््छिष्टानि-यानि च २५ 
गण्डूषं पाद्रोच च कृत्वा वै कांस्यभाजने } षण्मासान्धुविं निक्षिप्य उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आयसेष्वायकसानां च सीसश्यभरौ विशोधनम्‌ । दन्तमस्थि तथा शरङ्खरीप्यं सौवणभाजनम्‌ ॥२७॥ 
म्रणिपात्राणि शेखश्चत्येतान्पक्षाख्येञनटे; । पाषाणे त पुनघुषे एषा चुदिरुदाह्ता ॥ २८ ॥ ` 
म्न्मभ दहनाच्छद्धिषान्यनां मजनादपि । वेणुवल्कङचीराणां क्षोमकापोसवाससाम्‌ ॥ २९ ॥ 
लौणैनेत्रपटानां च गोक्षणाच्छद्धिरिष्यते । स॒ज्नापस्करश्युषाणां शणस्य एर्चमणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तणक्ठस्य रञ्जूनाञदकाम्युक्षणं मतम्‌ । तूदिकाटपधानानि रक्तवखादिकानि च ॥ ३१ ॥ 
रथ्याकदुमतोयानि नावः पन्थास्तृणाने च ॥ ३५ ॥ ` 
मारुतार्कण श्चुद्धर्चानत परष्टकचितातनि च । अदुष्टा; सन्वताधारा वातीदूधूताश्च रेणवः; ॥ ३६ ॥ 
खियो वृद्धाश्च बाटाश्च म दुष्यन्ति कदाचन । क्षुते निष्ठीवने चेव दन्तोच्छिष्टे तथाते ॥ ३७॥ ` 


पाराशरस्मति-८ अध्याय । 


कत्वा पापं न गूहेत ूह्यमानं विवद्धेते । स्वरूपं बाथ प्रभूतं वा धमंविदुभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ & ॥ 
अवता नाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सदश्षराः समेतानां परिष न विते ॥ १२॥ 
यद्वदन्ति तमोभूढा मूरखां ध्म॑मतद्िदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तदवक्तृनाधेगच्छाते ॥ १३ ॥ 
 अन्नात्वा धर्मशास्रण प्रायश्चित्ते ददाति यः । प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किल्विषं पषदि ब्रजेत्‌ ॥ १४॥ 
यथा काष्टमयो हस्ती यथा चर्मममो सगः । ब्राह्मणास्त्वनधीयानास्रयस्ते नामधारकाः ॥ २४॥ 
यथा षण्टोऽफरः खीषु यथा गौरूषराफछा । यथा चज्ञेऽफर दानं तथा विप्रीऽनूचोऽफरः; ॥२६॥ 
चातुर्विद्यो विकर्ष च अङ्विद्धमपाठकः । त्रयश्चाश्नामणां एख्याः परदभा दशावरा ॥ ३५ ॥ 
ज्रह्मणाये गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यनेवरं । सुच्यते जह्महत्याया गोप्ता गोत्राह्मणस्य च ॥ ४३॥ 


पाराशरस्म्रति-९ अध्याय । 
गुष्टमाअस्थूरस्तु वाहुमातर; प्रमाणत; । आद्रस्तु सपरादश्च दण्ड इत्यभिधोयते ॥ १० ॥ 





(४९६ ) धर्मशाद्चसंग्रहका- [ पाराश्रस्पति- 


| पाराशरस्मृति-१० अध्याय्‌ । 
एकेकं हासथहूग्रासं कृष्णे शुद्धे च वद्धयेत्‌ । अमावास्यां न भुल्लीत ह्येष चान्द्रायणे विधेः ॥ २॥ 
कुक्कटाण्डप्रमाणं तु मासं वे परिकर्पयेत्‌ । अन्यथा जातदौषेण न ध्मा न चः जुद्धयते ॥ ३ ॥ 
प्रायश्चित्त ततश्चीणै क्या्राह्यणभोजनमः। गोदययं वस्युग्मं च दद्याद्धिमरेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
चाण्डारी का श्वपाकीं वा अनुगच्छति यौ द्विजः । भिराच्रुपवासी च विप्राणामनुरासनात्‌ ॥५1\ 
सरिख वपन कृत्वा भाजापत्यत्रयं चरेत्‌ । ब्रह्मकूचं तततः कृत्वा कया्राह्यणतपेणम्‌ ॥ & ॥ 
गायग्मी च जपेन्नित्यं दयाहोमिथ्ुनद्यम्‌ । विप्राय दक्षिणां दचाच्छ्द्धिमामोस्यसेरायम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोयं दाक्षिणां दयार्च्छद्ध पाराङरोत्रवीत्‌ । क्षत्रियो वाथ वैर्यो वा चण्डाटी गच्छती यदि ॥८॥ 
प्राजापत्यदयं योदयाद्रोभिथुन तथा । उवपाकीमथ चाण्डाली द्ूद्रो पे यादे गच्छति ॥ ९ ॥ 
प्राजापत्य चरत्करच्छं चतुर्गामिथनं ददेत्‌ । मातरं यदि गच्छतत भगिनी स्वसुतां त्था ॥ १०॥ 
एतास्तु माहिती गत्वा ्रीणि कृच्छ्राणि संचरेत्‌ । चान्द्रायणत्रयं कुयाच्छिरनच्छेदेन श्यति ११॥ 
मातृष्वसखगमे चव अतत्ममेटूनिकृन्तनम्‌ । अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुयोचानद्रायणद्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
दङ्गोमिथनं ददयाच्छद्धि पाराररोजवीत्‌ । पितदारान्समारुद्य मातुराप्तां च भ्रातृजाम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुरुपत्नीं स्नुषां चव च्रातभार्या तथेव च । मातुलानीं सगोत्रां च म्राजापत्यश्रयं चरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
गोद्रयं दक्षिणां दला मुच्यते नात्र संशय; । पश्ुवेदयादिगमने मदिष्युष्टी क्षास्तथा ॥ १५ ॥ 
खरी च घ्ूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां व्राह्यणो ददेत्‌ ॥ १६॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । एकराचोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्परतम्‌. ॥ २९ ॥ 

पाराशरस्परति-११ अध्याय । 

अमेध्यरेतो गोमांसं चाण्डालान्नमथापि ना । यदि क्तं तु विप्रेण कृच्छं चान्द्रायणे चरत्‌ ॥ १ ॥ 
तयन क्षत्रियो वैश्यस्तदर्दन्तु समाचरत्‌ । श्द्रोऽप्येवं यदा भुङ्के प्राजापत्यं समाचरत्‌ । \ ॥ 
पञ्चगव्यं पिवेच्छद्रो ब्रह्मकुर्च पिर्वेद्रजः । एकद्वितरिचतुगौवां दयाद्विपायदुक्रमात्‌ ॥\ २ ॥ 

्द्रान्नं शूतकस्यान्नमभोञ्यस्याननमव च । राङ्कितं मतिपिद्धानं पूर्वोच्छिष्टं तथव च ॥ ४ ॥ 

यदि युक्त तु वि्रण अन्नानादापदा बिना । ज्ञात्बा समाचरत्छृच्छ जह्यकूचै तु पावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यारनकुलमाजंरिरनसुच्छिष्टितं यदा ॥ तिखदर्मादकः प्रोक्ष्य श्यभ्यते नात्र संश्चयः ॥ ६ ॥ 

पीयूषं श्रेतरुशयुनं वृन्ताकफटगरजन । पलाण्डुं वृक्षनियांसान्देवस्वं कवकानि च ॥ १० ॥ 
उद्टीक्षीरमगरीक्षीगमन्ञानादधक्षयद्विजः । तिरात्रषुपवासेन पशथवगन्येन श्ुद्धघति ॥ १९१ ॥ 

आपत्कारे तर विप्रेण घुक्तं शुद्र यदि । मनस्तापेन छदधयेत द्रुपदं बा सकृजपेत्‌ ॥ २१॥ 
दास्तनापितगोषालङ्कलमित्रद्वंीरिणः । एते ददे माज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
मैशयकन्यासयुद्ूतो जाह्मणेन तु संरकृतः । सद्यधिक इति जेयो भोज्या विनं संशयः ॥ २५ ॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दयि सपिः इदोदकम्‌ । निदिष्टं पश्चगन्यं च पवित्रं पापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोमूत्र कृष्णवर्णाय: चताया्रैव गोमयम्‌ । पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गह्यते द्धि ॥ ३० ॥ 
कपिलाय! धृतं ग्राह्ये सर्वं कापिटमव वा । मूत्रमेकपलं दाददगृष्ठाद्ध तु गोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भीरं सप्तपटं ददयाइधि तरिपटष्च्यत । घुतमेकपरं दयात्पलमेकं कुशादकम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
करूपे च पतितं दृटा श्वश्टगाटा च मकंटू । अस्थिचमां दिपतिताः पीत्वामेध्य। अग्रो द्विजः ॥४२॥ 
नारं त ङणपं काकं निड्षरादं खराष्रकम्‌ । गावयं सीपरतीकं च मायूरं खाडगकं तथा ।॥ ५३५ 
श्रयाघ्रमारक्षं सहं वा कूप यदि निमज्जति । तडागस्यापि दुष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि ॥ ४४॥ 
प्रायश्चित्तं भवेत्पुसः करमणतन स्वराः । विप्रः ञुद्धथेत्रिरत्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌॥ ४५ ॥ 
एकाटेन तर उदयस्तु शुद्र नक्तन ञद्धयति । परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च ॥ ४६ ॥ 
सततं मावरुत्थाय त सः । गृृस्यथर्मो यो विमो ददाति पविजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
ऋषिभिर्भमंक्चङ्गरपचः परिकातितः । युगेयुगे तु ये धमांसतेषुतेषु च ये दिनाः ॥ ५१ ॥ 
तेषां निन्दा न क्तन्या ुगरूपा हि ते द्विजाः । इङ्कारं जाह्मणस्योक्त्वा त्वङ्ारे च गरीयसः ॥५२॥ 
हत्वा तिष्ठमहःसेषमभिवाद्य प्रसादयत ! ताडयित्वा तृणेनापि कंठे बद्धापि वाससा-॥ ५२ ॥ 























ध. परिशिष्ट । ` ( ४९७) 


 विबादुनापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । अवगूय तहीरात्र॑ बिराज्रं कषितिषातमे ॥ ५४ ॥ 
 अतिङृच्छं च रुधिरे कृच्छरोभ्यन्तरशोणिते । नाहमतिङृच्छी स्यात्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ ५५ ॥ 
त्रिरात्रुपवासः स्यादतिक्ृच्छरः स उच्यते । सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 


पाराशरस्मृति-१२ अध्याय । 

अक्नानाल्माश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च 1 पुनः संस्कागमरन्ति अयो वणां द्विजातयः ॥ २॥ 
अजिनं मेखछा दण्डो मेक्षचयोव्रतानि च । निवन्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारफ्मंणि ॥ ३ ॥ 
स्ानानि पश्च पुण्यानि कौतितानि मनीषिभिः । आग्नेयं वारुणं बाह्यं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९ ॥ 
आघ्रेयं भस्मना स्नानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । आपोिषेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥१०॥ . 
यत्त॒ सातपवर्षेण स्नानं तर्हिव्यशुच्यव । तते स्नात्वा तु गङ्ायां स्नातौ भवति मानवः ॥ ११॥ 
हिरः प्रावृत्य कण्ठ व! युक्तकच्छिखोि वा । षिना यज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यश्चुचिभमेत्‌ ॥ १६॥ 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्यय्‌ । प्रदोषर्पश्चिमो यमो दिनषत्‌ स्नानभाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यः शद्रा पचयेन्नित्यं श्चु्र च गृहर्भायनी । बजितः पित्केषेभ्यो रारे याति स द्विजः ॥ ३३ ॥ 
मौनव्रतं समाश्रित्थ आसीनो न वदेद्‌ द्विजः । सुञ्ञानो हि वदेशस्तु तदनं परिषजंयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
 अद्धभुक्ते त यो विधरस्तस्मिन्पातरे जटं पिवेत्‌ । हतं देवं च पिच्च आत्मानं चोपघातयत्‌ ।॥ ३८॥ 
युञ्जनिषु तु विप्रेषु योऽ पत्रं विभरश्चति । स म्रहः स च पापिष्ठ अह्यघ्रः स खल्च्यते ॥ ३९ ॥. 
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः । न. देवास्तपिमायान्त निगारः पितरस्तथा।।द०॥ 
अक्लात्वा पे न युञ्जीत दिनश्ाप्निमपूज्य च | न पर्णपृष्ठे भुञीत रात्र दीप षिनात्था ॥ ५४१॥ 
गवां शतं सेकष्ेषं यत्र तिष्ठत्ययन्तितम्‌ । त्ते दशशरुणितं गाचम परिकीतितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
 ब्रह्महत्यादिभि्म॑त्यो मनोवाक्षायकमेमिः । एतद्रोच्मदानन यच्यते सर्वेकिटिविषैः ॥ `४७ ॥ 
विमानेषु दस्तं¶ आद्यणो ज्ञानदुबेखः । तोयं पिबति वकरण श्वयोनों जायते ध्रुवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
 उर्ध्वोच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरिश्षस्रती तथा । कुस्छजयं प्रञ्ुवोति अशोचमरणे तथा ॥ ५९ ॥ 
कृच्छं देन्ययुत च प्राणायामशतद्रयम्‌ । पएण्यतीर्थेनद्रेरिरः स्नानं दादशसंख्यया ॥ ६० ॥ ` 
द्वियोजनं तीर्थयात्रा कृच्छमेकं प्रकल्पितम्‌ । गरहस्थः; कामतः कुयोद्वेतसः स्खलनं यदि ॥। ६१ ॥ 
सहसरं तं जपेदव्याः प्राणायमिखिभिः सह । चतुर्वियोपपन्नस्तु पिधिवद्रह्यघातके ॥ ६२ ॥ 
 पराशरमते तस्य सेतुबन्धस्य दशनात्‌ । सवनस्थां खियं हत्वा ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुरापश्च द्विजः ुयान्नदी गत्वा. समुद्रमाम्‌ । चान्द्रायणे ततरश्वीणे योद्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अनडत्सरितां गां च दयाद्धिमेषु दक्षिणाम्‌ 1 सुरापानं सङ्ृतछत्वा अभ्रिवणां सुरां पिवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
स पावयेदिहात्मानमिह्‌ लोके परत्र च । अपत्हत्य सुवणं ठं ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 

छेन्युसखटमादाय राजानं स्वधाय तु 1 हतः युद्धिमबाभाति रक्नाऽसो मुक्त एष च ॥ ७६ ॥ 
कामतस्तु कृतं यत्स्यान्नान्यथा वेघमैति । असिनाच्छयनायानात्सम्भाषात्सहभाजनात्‌ ।; ७७॥ 


( १३ क ) ब्रहत्पाराशरीयधमशाश्च--१ अध्याय । 


कृष्णौ स्रगश्चरेयत्र स्वभविन म्ीत्तटे । वसेत्तत्र द्विजातिस्तु श्रु्रो यत्र तुतेत्रतु॥ ४१॥ 
हिमप्वतविन्ध्याद्रयोिनशनपरयागयोः । मध्य तु पावनो देशा म्खेच्छदेशस्ततः परः.॥ ४२ ॥ ` 
बृहत्पाराशरीयधमेशाश्च--रअध्याय-षट्कम्मणि स्रानषिपि । 
दिवसस्य च राजश्च साध्यः सन्ध्यति गीयत । सोपास्या सद्िजेयलनास्स्याततर्बि्मुपापितम ॥१०॥ 
घ्याद्रेपि च सन्धिः स्याल्वृवस्याद्वोऽपरस्य च । पृबांहाहोऽपगह्श्च क्षपा चति शरुतिक्रमः।॥ ११॥ 
मान्त्रं पाधिवमप्रेयं वायन्यं दित्यमेव च । वारुणं मानसं चेति सप्त खानान्यनुक्रमात्‌ ॥ ८३ ॥ 
रान्न आपस्त वे मान्त मृदाटम्भतु पाथिवम । मसना सरानमभ्रेयं गवां रेणभिरानिटम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आतप सति या वृषिस्तषिव्यं खानशुच्यते । बहिनादिके खानं बारणं तत्पमकीतितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यद्वचनं मनसा विष्णोमानसं कथ्यते बुधं; ॥ ८ | 
नापो मूत्रणुराषीभ्यां नाप्िदेहनकमंणा ॥ १०७ ॥ 


(४९८ ) धमेशाचसंग्रहका- [ वृहत्पारारारीयस्पृति- 


यव्यङ्काष्षटघोते व विद्राज्छ्के च वाससी । परिधाय म्दम्बुभ्यामरू पादौ च मार्जयेत्‌ ॥ १५८॥ 
तद्वामसोरसपत्ता शाणक्षौमाविकानि तु । तपं योगपटे बा द्विासास्तु यथा भवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
कव्यवारोऽनटः सोमौ यमश्चैव तथार्यमा । अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा वाहिषदोपि च ॥ १९० ॥ 
एते चान्य च पितरः प्रज्याः सवे प्रयत्नतः । प्तेस्त तर्षितः सवैः पुरुषास्तर्पिता नृभिः ॥ १९१ ॥ 
बृहत्पागशरीयघमशाख्च--२ अध्यायःजपविधि 

गायत्री सान जानाति ज्ञात्वापास्तन सौ दनः  नामधारकमच्राऽसो न विपः दुद्र एफ सः १३॥ 
रफाटिकाऽ्नाश्चरदराक्षपुत्रजीकसमदधवः। अक्षमा प्रकतेव्या प्रश॒स्ता चात्तरोत्तरा ॥ ४१ ॥ 

सभवे तक्षमालायाः इरायन्थ्याथ पाणिना । यथाकथश्चिटगमणयन्तसंख्यं तद्धधेद्यथा ॥ ४२ ॥ 

वृहत्पाराशरीयघर्मशाञ्च--२ अध्यायवणेधमकथन । 
शश्च शा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापाखनं तथा । एप धमः स्मतः शद्रे वाणिञ्येन तु जीवनम्‌ ॥ ५। 
वणं मथर वें च दधि तकरं घृते पयः । न टृष्यच्छरृद्रजातीनां इयात्सवत्य विक्रयम्‌ ॥ १२॥ 


रत्पाराशरीयधमशाष्च-२ अध्याय कृषिकमआदि । 
अष्टमी कामभोगेन षष्ठी तेखौपभोगतः । ऊश्च दन्तकाष्ठे दिनस्त्यासपमं छटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
खखयज्नं प्रवक्ष्यामि यत्छुवांणा द्वेनातयः । विप्रक्ताः सवेपापेभ्यः स्वग(कस्त्वमवप्तुयुः ॥ १०९ ॥ 
चमुरदि् खरे कुयौतोक्तामतिवनां वतिम्‌ । सेकद्वारपिधानां च विदभयाञ्चैव सवतः ॥ ११० ॥ 
खरो्टाजोरणांस्तत्र विशताप्यनिवास्येत्‌ । शेसूकरश्रगारादीन्काको ¢ ककपोतकाच्‌ ॥ ११९ ॥ 
नरिसन्ध्य प्रोक्षणं ङयादानीतान्युक्षणाम्बुभिः । रक्षां च भस्मना कुयम्जिटयाराभिरक्षणम्‌ ॥९१२॥ 
त्रिसन्ध्यमर्चैयेत्सयीतां पारारारस्ापि स्मरन्‌ । मतभूतादिनामानि न वद्रत्खलमध्यगः ॥ ९१३ ॥ 
सूतिकागरहवत्तत्र कक्तव्यं परिरक्षणम्‌ ! दरन्त्यरक्षिते यस्माद्राक्षसाः सर्वमेव दि ॥ ११४॥ 
गरदास्तदिनपूर्वाहने नापराह्ने न सन्ध्ययोः । घान्योन्मानं प्रकर्षो सीतापजनपर्षकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
यजत्रे तु भिक्षाभिः कार -राहिण एव हि । तत्र भक्ता प्रदत्तं यद्धवेत्तव तदक्षयम्‌ ॥ ११६ 
खंरयज्ञे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा 1 भागधेयमरयीं फृत्वा.तां गरहवात्त्वह मामिक्रामे ॥ १२५७) 


शातक्रत्वादयो दवाः पितर; सोमपादयः; । सनकादिमनुष्याश्च य चान्यं दक्षिणारषिनः ॥ ५१८ ॥. 


एतदुष्िङ्य विधभ्यः:पदयात्मथमं हट । अन्येपामाथनां पश्चात्कारुकाणां ततः परम्‌ ॥ ११५ ॥ 
दीनानामप्यनाथानां कष्िनां इशरारिणाम्‌ । ावान्धवांधरद्रीनां सवेषामापि दरीयतत ॥ १२० ॥ 
वणौनां पतितानां च दददधूतानि तपेयेत्‌ । चाण्डारांच श्रपाकांश्च मर्या त्रच वचानि च ॥१२६॥ 
ये केचिद्‌ागतास्तत्र पुज्यास्तेऽतिधिवदिजाः । स्ताक्रशः सीग्मिः सवर्वोणभिग्रहमाघाभः ॥१२२। 
द्व्या तु मधुरं वाच क्रमात्तेऽथ विसजिताः । तत्पवेहयासनं गरे श्राद्धमाभ्युदयं श्रयेत ॥ १२३। 


बृहत्पाराशरीयधमशाघ्च-9 अध्याय 
जात्यादिगुणयुक्ताय पुंस्त्वे सति वराय च । कन्यारंकरत्य दीयेत विवाहो वैघसः स्तः ॥ ३ ॥ 
रेतो मजलति यस्याप्पु मूत्रं च हादि फनिम्‌ । स्यात्पुम्टक्षणसेतेविपरीतस्तु षण्डकः ॥ ४ ॥ 
या यज्ञेवेत॑मानं तु ऋत्विजे क्मङ्कवेते । कन्याठंछत्य दीयेत विषादः स तु देविकः ॥ ^ ॥ 
वराय गुणयुक्ताय पिदुषे सदशाय च । कन्या गोद्धयमादाय दीयेताषेः स॒ उच्यते ॥ ; 
कन्या चेव वरश्चोभो स्वेच्छया धर्मचारिणौ । स्यातामिति हि यत्रोक्त्वादानं कायविधिस्त्वयम्‌।।७॥ 
एताव म द्रव्यमित्युक्त्वा प्राम्बराय च । यत्र कन्या प्रदीयत स वै दत्यविधिः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
यत्रान्यान्याभिटाषण उभयोवरकन्ययो; । ततस्तु या विवाहः स्याट्रान्धवंः प्रधितस्तु मः ॥ ५॥ 
युद्धे हृत्वा बलात्कन्यां यत्राच्छद्यापहृत्य च । उद्यत स तु विर््रदविकाहा राक्षसः स्मरतः ॥ ५५] 
सुषुप्ता वा प्रमत्ता वा छटात्कन्या प्रगृह्यते 1 स्वेभ्यः स ठु पापिष्रः पशाच प्रथिताशष्मः ॥ ११॥ 
शौच वाचे च मेध्यत्वं सामगन्धवैपावकाः:। ददुस्तासा वेगनतांस्नस्मान्मध्यतगः सिसः ॥ ६२ ॥ 
सामाह स्क्त्वामित्याय्द्वेन्यस्ता नृणां तनौ } अथकाया नराणां ताः खीणां नातः पएथग्तम्‌।)६५॥ 
न दिवापि खियं गच्छेदिच्छंस्तदिच्छयनापि च । न पकसु न सन्ध्यासु नर्तो रा्रिचतुष्टये ॥ ६६ 





आकिः 








६क] परिशिष्ट । (५९९). 


द्वादशाब्दं वत धार्यं षृड्दं वा श्रुति प्राति । अधीत्याथोत्सनेत्तदे द्वा तु गुर वरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
यत्र सुस्नातकाः प्रोक्ता व्रतविद्योपसेषिनः । विद्यां समाप्य यः स्नायाद्वियाप्नातक उच्यते॥ १७५॥ 
ममाप्य च व्रत यसु व्रतस्नातक उच्यते) यन्न समाप्य य; स्नाति सिद्धिनामा स उच्यते ॥१६५॥ 
न गतिमृखदानन न तारोम्भसि वारमनाम्‌ । तस्मात्तस्य न दातव्य सह दाता स मन्जत्‌ ॥२१९॥ 
यथा भस्म तथा मृखा विद्वान्परञ्वहलिताप्रिवतु \ होतव्ये च समद्धेऽग्रां जुहयात्को च भस्मनि। २१७॥ 
यथा दुद्रस्तथा सूखे; द््रध्यव च भस्मवत्‌ । दीद्रिण मह सवेद दानं मूखं च वर्जयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
न॑ पिद्यान तपा यस्य आद्र च प्रतिमरदम्‌ । आददानस्त्वनाचागं दातारमपि मनज्नयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
वेलान्स्वण च गां भूामपविद्रानाददाति यः| भस्मीभवति मोदाय दतुः स्यादफलट च तत॥२२२॥. 
हे सतकरष्णाजिनाद्यास्तु गाता ये म्रतिप्रहाः । सद्धिरास्तान् गरह्णथुहनन्तस्तु पतन्ति त ॥ २२५ ॥ 
कृष्णानिनप्रति्राही हयानां शुक्रविक्रयी । नवश्राद्धं यो भोक्ता न भूयः पुरूषो भवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
अनृचोपि निराचाराः प्रतिवेदमनिवासिनः :। अन्यत्र हव्यकन्याभ्यां भोज्याः स्युरुत्सवादिषुर३१॥ 
विञ्ुद्धान्वयतमूत निवृत्तो मदमांसतः । द्विनभक्तो बणिग्वृत्तिः स सच्छर्ः प्रकीतित; ॥ २३०७ ॥ 
कृत्वा च विधिना श्राद्ध द पश्चात्तःस्वयमरनुते । नायादिधिना मासं सत्युकारेपि धमेवित्‌॥२१९॥ 
भक्षयन्नरकं ।त्टत्पशरोमसमाः; समाः । गृहस्थापि हि यो नायात्िरितं तु कथचन ॥ ३२० ॥ 
स साक्षातसाघुभिः प्रोक्तो योगी च ब्रह्मरोकगः 1 न स्वयं तु प्यं हन्यरच्छरा्वकारेष्युपस्थिते ॥ 
कत्याद्यः सागमयाव्रहेत पश्वादिकं दर्त्‌ ¦ इदं शाकवदिच्छन्ति पवितं मूनिसनमाः ॥ २३२२ ॥ 
एकील्दरदातमन्रन यर्जत पुना द्विजः । नान्यस्तु माममश्राति स्वेगप्रातिस्तयाः समा॥ २३२५५ 


वरहत्पाराशरीय~ < अध्याय 

काणः पौनभवो गंगी पिशुनो वृद्धिजीवकः। कृतघ्नो मत्सरी ऋूरा मित्रटकनखी गदी ॥ ५ ॥ 
वद्धो प्रजनन; भ्ित्री इय वदृन्ताव्कीणिनः । हीनाङ्श्वतीर््ताङ्गो विङ्कवः परिविन्दकः ॥ 8 ॥ 
कवी वाभिरास्तवाग्दृष्टमतकराध्यापकास्तथा । केन्यादृषी वणिग्वृत्तिर्विनापरैः सोमविक्रयी ॥ ७ ॥ 
भायाजिताऽनपत्यश्च कुण्डा ङुण्डगोटककी । पित्रादित्यागङ्गत्स्तेनो वृषी पतितजकाः ॥ ८ ॥ 
 अनुक्तवृत्तिस्तवज्नातः पपू्वापतिस्लथा । अजाफाटा मादिषक्ः कमदृशटाश्च निन्दिताः ॥९॥ 
यीऽसस्पतिग्रहाहां नित्यं यश्च प्रतिग्रही । अदृसुचकदता च पित्रकार्येष्ु वमित्ताः ॥ १५ ॥ 
भतस्पृक्तटनिर्णक्ता वहूयाजकयाचका । वककाकविडाटाश्च द्ूददरततिश्च मारतः ।॥ ९१॥ 
वाग्दुष्ट बाल्दुष्टो वा नित्यमप्रियवाक्च यः । आसक्तो द्तकामादावतिवाक््वैषे दुपितः॥ १२॥ 
निराचाराश्च ये विप्राः पितृमात्रविव्जिताः । विद्वांसोऽपि न तेऽभ्य्च्या; पितृश्नाद्धेपु मानवैः ॥ ११ ॥ 
अपुत्रस्य पित्र्यस्य तत्पुत्रो ्रात्रिजो भषेत्‌ । स एव तस्य कुवीत पिण्डदानीदकक्रियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्राद्धं पत्यापि कायं स्यादपुत्रायाश्च योषितः । तस्यापि हि तया का्यभैकर्त्वे हि तयायत; ॥ ४५ ॥ 
श्रातुर्ज्य्स्य ङवीत स ज्येष्टोप्यनुनस्य च । दैवहीनं त॒॒तत्छुयांदिति धमविदव्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पितुः पुत्रेण कतेव्याः पिण्डदानोदकक्रियाः । पुत्राभावे तु पलन्यापि तदभषे सहोदर; ॥ ४७ ॥ 
सोमसदोभिष्वत्ताश्च तथा वहिषदोपि च । सोमपाश्च तथा विद्रस्तथेव च हिज: ॥ १९६५ ॥ 
आज्यपाश्च तथा वत्सस्तथा हन्ये सुकारिनः । एते चान्येपि पितरः पूज्याः सर्वं द्विजाप्रभः॥ ९९६६॥ 


| वृहत्पाराशरीय-ई& अध्याय । ॥ 
दानोद्राहैष्टिसंयामे देरावि्ुवकादिषु । सयः शचं द्विजातीनां एतकारोचयोरपि ॥ १०॥ . 
दात्रणां व्रतिनामेके कवयः सत्रिणामपि । सदयः शोचमदोषाणामूचधंमविदः करो ॥ ११॥ 
दुीभक्षे राष्भङ्गे च षिपतकाट उपस्थिते । उपसगेमते चापि सद्यः दौचं विधीयते ॥ १८ ॥ 
अनाथं ब्राह्मणं क्रैं ये वहति द्विजातयः । पदे पद्‌ यक्तफलमनुपूवे क्भन्तिते ॥ २५ ॥ त 
, अश्युचित्वं न तेषां तु पापं वा चयुभकारिणाम्‌ । जरावगाहनाततेषां सयः युद्धः प्रकात्तिता ॥ २९६ ॥ 
 असगोचमसबन्धं प्रेतभूतं तथा द्विजम्‌ । उड़ा दग्ध्वा द्विजाः मर्व स्नानात्ते शुचयः स्मृताः ॥ २७\। 
 , हतः शूरो षिष्येत शत्रुभिर्थ॑न इतर चित्‌ । स युक्तो यतिवत्सद्यः प्रविशन्पखेथसि ॥२९॥ 
सन्या संस्थितो योगी सम्मरखे यो रणे हतः । परयैमण्डलमेत्ताराविति आरहुमनीषिणः ॥ ३०॥ 


| , ---23& 


( ९०० ) धर्मशाद्चसंम्रहक्ा- ` [ ब्हप्पाराक्षरीयश्शृति- 


 विबाहोत्सवयततेष अन्तग म्रतसूतके । पु्वसङ्लिपतानथन्भोञ्यांस्तानबवीन्मतुः ॥ ४९ ॥ 

सर्पण दंगिणा वापि जटेन बहिना तथा ॥ ^° ॥ 
न ज्ञानादौ विपन्नस्य तथा चैवात्मधातिनः ! अर्वागबेःहायनादभि नेव दद्यान्म्तस्य च ॥ ५१ ॥ 
किन्तु तान्निखनेद्रमो ऊर्यानिवोदकिथाः । स्पादिपाप्ेत्यूनां वह्िदाहादिकाः क्रियाः ॥ ` 
षण्मासे तु गते कायां मुनिः पराह पराहरः ॥ ५२ ॥ 


 म्रेषाजघ्रो वृषं दथ्यात्प्येकं युद्रये दिजः । मनीषिणो वदन्त्येनां निष्करति प्राणिनां कं ॥ १६१॥ 
क्रोचसाग्महसादिशिखिचक्रादङकक्छटान । ुकटिष्िमसंघन्नो नक्ताशी बका श्युचः ॥ १६२९ ॥ 
मेषं च शशकं गोधां हत्वा कूम च शह्टकम । वात्ताकं ग॒ञजनं जग्ध्वाहोरा्ोपोषपणाच्छचिः १६६॥ 
बिना यत्नोषवीतेन भोजनं रुते यदि । अथ मूत्रपुरीषे वा २ेतःसेचनमेवं बा ॥ २८८ ॥ 
तरिराप्रौपोपितो विप्रः पादकृच्छ्रं तु भूमिपः । अहोरात्रोषितो वेरथः शुद्धिरेषा पुरातनी ॥ २८९ ॥ 
आत्पक्नी निजवाल्श्च आत्मब्द्धस्तथेव च । आत्मनः शुचयः सर्वे परेषामड्युचीनिं तु ॥ २९५ ॥ 
विषाहोत्सवयन्नेषु संग्रामे जनरसंष्ट्े । पलायने तथारण्य स्परादोषी न विदयते ॥ २९७ ॥ 
पश्रादमलोहफरकाष्टचमभाण्डस्थले बा स्वयमेव शोचय । पुमां निरास्वध्वाने निःसखानां 
खीणां च शुद्धि्िहिता सदापि ॥ ३०१॥ 

पर्युषितं चिरस्थं च भोज्यं सेहसमन्वित्तम्‌ । यवगोधूपावस्नेही ततो गोरसविक्रियाः ॥ २३१७ ॥ 
आमं भास ्रतक्षोद्र स्नेहाश्च फलठसम्भवाः।म्टेच्छमाण्डस्थिता दृष्या निष्क्रान्तां श्ुचयःस्स्ता;२३९९ 


यृहत्पाराशरीयपमशाघ्च-८ अध्याय । 


अनुचर महीप वखाजिनसमावृते । घम॑न्नाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिखास्तृते ॥ ५२ ॥ 
 आस्तीयं त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । तिछास्त परक्षिपेक्रष्णांस्तच्ाडकचतुष्टयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ङयदुत्तरतोऽभ्य्णे आदक्ेन त॒ वत्सक । स्वैरलरर्कयात्सोस्मे्थी सवत्काम्‌ ॥ ५४ ॥ 
आस्यं गरडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा 1 ताम्रप्षक्चुपादा च कायां सुक्तापलेक्षणा ॥ ^ ॥ 
प्ररास्तपत्रश्रवणा फलदन्तवती तथा । श्युभक्लङ्गमयलंगूा नवनीततस्तनान्विता ॥ ५६ ॥ 
नारङ्गबीजपूरे् तथा वै नागिकिटकैः । वदराम्रकपित्येश्च मणिमुक्ताफलार्चिता ॥ ५७ ॥ 
सितवखयुगच्छन्ना रातपत्रपपलिता । धेनु्माहमिधां कता शरद्धया परयान्वितः ॥ ५८ ॥ 
कांस्योपदोहनां दचात्केदवः प्रीयतामिति । कुर्याच्च गश्िवष््ानिमामप्युत्तयमुखीम्‌ ॥ ५१ 
` प्षम्यगु्चायं पिधिना दतेन द्विजोत्तमाः । सर्थपापः स्वयं शुक्तः पित्तं च पितामहम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रपितामहं तथा पूर्वपुरुषाणां चतुष्टयम्‌ । पत्रपोत्मधस्ताच तेषां चव चतुष्टयम्‌ ॥, ६१ ॥ 
दशदस्तेभवेदशश्चतुभिसतेस्त॒ विस्तरे । दरव्येपि दरामिर्दीर्गोचर्म परिकीतितम्‌ ॥ ९७५ ॥ 
पथगुज्ञा भ्वेन्मापः कषः षोडशभिश्च तैः । तेश्वतुभिः पटं प्रोक्तं तास्यमानं पुरातन; ॥ ३५५ ॥ 


क, $ ध, 


. भद्र मरकरस्तामिः प्रप्रतिमिश्चतसभिः । मानकेतेश्चनुभिश्च मतिकति निगीयते ।॥ ३०६ ॥ 


तामिश्वतेखरमिः प्रस्यश्चतुरभिगराकस्तथा । दरोणेश्चतुभिस्तर्तो धान्यमानमिति स्तम्‌ ॥ ३०५७ ॥ 
तिल्प्सृतिभिभाण्डं चतुभियत्पपू्यते । तेश्चतर्मिश्च क्षश्च तेश्चतुमिश्च पै पटम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
परद॑तश्चतार्भः स्यच्छरीपादी तच्चतुष्टयम्‌ । करटं तिरृभिस्ताभिश्चतमिस्त्रः स्प्तः ॥ ३०९ ॥ 
संनिहत्य तडागानि पुष्करिण्यश्च दीधिकाः । तथा कूपाश्च वाप्यश्च कर्तव्या गृहमेधिभिः ॥ ३६५ ॥ 
पिबन्ति स्व॑सस्ानि तषार्तन्यम्भक्तापिह ! वर्षाणि विन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत्‌ ॥ ३६८॥ 
` उप्डुबन्ति यावन्ति गण्डूषाणि प्रियासु च । ङु्वतां स्नानसौचादि तथवाचामतामपिं ॥ ३६९ ॥ 
तापत्सख्यानि षरिमाणां ठक्षाणि दिवि मोदते । स्वग अब्दसमा वासः सेव्यमानोप्पीगणेः॥। ३७०॥ 
भश्वत्थमंकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दशचिञिणीकम्‌। कपित्यविल्वामलकीचयं चःपथास्रवपी- 
नरकं न याते ॥ ३७९ ॥ खादन्ति यावन्ति फलानि वृक्षात््दरहिदग्धा नरपक्षिसह्ः । तावन्ति 
वषाणि वसन्ति नाके बृकषिकवापी बिदकोघसेव्याः ॥३७६ ॥ यावन्ति पुष्पाणि महीरुह्मणां दिवौ- 
कां शृथोनि भूतले वा । पिबन्ति तावन्ति च वत्सराणां शतानि नाके रमते गवापि ॥ ३७७ ॥ 


| | व्यासस्मूति ९ ट ) । परिशिष्ट ॥ ध ( ४३. १ ) 


 बृहत्पाराशरीयधरशाश्च-१° अध्याय, राजघमं । नातः 
 इषीन्प्ात्नान्स्वधमेत्नान्विभान्मुद्राकराहितान्‌ । ठेखकानपि कायस्थटिख्यक्रत्यविचक्षणान्‌ ॥ ५०५ 
पीडषमानां मरना रक्षत्कायस्यैश्वाट॒तस्वरेः । धान्यश्चदणतोयेस्तु संपन्नं परमण्डलम्‌ । २८ ॥ 
 इृहत्पाराशरीयधर्मशाघ्न-३० अध्यायावानप्रस्थधमं । 
अथ विभो वनं गच्छेदधिना वा सह भायेया \ जितोन्द्रयो वसेत्तत्र नित्य श्रोताप्निकमेकत्‌ ॥ १५ 
 वन्युन्यदनर्मेषयैः श्यामनीवारकङगुभिः । कन्दमूल फरः शकिः स्नहैश्च फरसम्भवैः ॥ २ ॥ 
साये भातश्च जुहयात्रिकारं ल्ानमाचरेत्‌ । चर्भचीवरवासाः स्यात्‌ इमश्कोमजटाध्रः ॥ २? ॥ 
न किितमतिग्रहीयातस्ाध्यायं नित्यमाचेरत्‌ ¦ सर्वसच्वदितोपितो दान्तश्चाध्यात्माचैन्तकः ॥ \ । 
एकादिकं तु रवीति मासिके वाथ सथ्चयम्‌ । षाण्मासिकं चाग्दिकं वा यज्ञार्थं च वने वसन्‌ ॥ ५ ॥ 
चान्द्रकृच्चूपराकावैः पक्षमासोपवासकैः । त्रिरररेकरत्रैश्च आश्रमस्थः किपिद्ुधः ॥ ~ ॥ 
योगाभ्यासरतो नित्य स्थानासनविहारवान्‌ । देमन्तम्रौष्मवषांसु जलग्रयाकाशचमा श्रयेत्‌ ॥ १९॥ 
ह दन्तोटखछिको वापि कारपक्षभुगेव वा ! स्याद्वारमऊुध्को विप्रः फलस्श्च कमक्रत्‌ ॥ १२॥ 
द्रौ मितरेसमः शान्तस्तथेव सुखदुःखयोः । समदृ्टिश्च सर्वेषु न वसेदरहरं वनम्‌. ॥ ५२ ॥ 
म्च्छ्याप्तानि सर्वाणि वनानि स्युः करा युगे 1 न भूषाः रासितारश्च मामोपान्ते वसेदतः ॥१४॥ 
अष सुन्जीत बा प्रासान्य्रामादाहस्य यत्नवान्‌ । वासनासंक्षये गच्छेदनिलाङः प्रागुदीचिकरः ॥२४॥ 
आश्रमत्रयथमान्प्राक्चरित्वान्ते दिजास्ततः। इयस्य वा ततः पश्चाचचतुर्थश्रममाचरेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
्रिजोत्तमो यदा पर्यदरीपटितमात्मनः । उपरामस्तथाक्षाणां क्षण्यं कामस्य सद्धिज; ॥ २७ ॥ 
समीय पतर पौत्रं वा दरा बा दुहितुः सुतम्‌ । अधीत्य विधिवदवदान्क्रत्वा यागान्विधानतः ॥ २८ ॥ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुथौश्चममाविशेत्‌ । प्राजापत्यां विधायेष्टि वनाद्वा सञ्मनोपि वा ॥ २: ॥ 
किथिदरेदं समास्थाय तेन धर्मेण वकतयत्‌ । वाङमनःकायदण्डाश्च तथा सखादय गणाः ॥ :३१॥ 
॥ | शा त्रयोऽपि नियता यस्य स श्रिदण्डीति कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
संदेव प्राणसेरोधः सदैवाघ्यात्मचिन्तनम्‌ । श्द्रेण॒दावेखाव्यडममयं पातं यतेःस्म्नतम्‌॥ २७ ॥ 
आत्मान्ययोः समानत्रमजखं चात्मचिन्तनम्‌ । यतिनि श्िभिरेकत्वं दाभ्या पञ्चभिर वा ॥ ४०॥ 
न स्थातव्यं कदाचित्स्यात्तिष्ठन्तो नादाम प्नुयुः \ बहुत्वं यत्र भिक्षूणां वातास्तत्र विचित्रिकाः ॥४१॥ 
 स्नेहयेश्॒न्यमात्सर्यं भिक्षणां नृपतेरपि । तस्मदिकान्तशशीरेन भवितव्यं तपोधना ॥ ४२॥ 
ब्रह्मण्यात्मनि गोमायौ सुनो म्टेच्छे च तुंल्यदक ॥ ४९ ॥ 
 वृहत्पारा०-३० अध्याय) ब्रह्मचारी आदि % मेदकथन । 

कृषिगोरक्षवाणिन्यै; डवन्सर्वा करिया द्विजः 1 विदितैरात्मवियेश्च वातोदृत्तिः स उच्यते ।। १० ॥ 
चतुभदः परित्राटु स्यारछर्टीचरवहृदको । हंसः परमर्सश्च वक्षन्ते ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २० ॥ 
पुत्रस्य श्रातपुत्रस्य भरात्रदौरित्रियोरपि । तदुपान्तङ्रीस्थो यः स मैक्ष्यवृत्तिसुग््िजः ॥ २१ ॥ 
परातिचाय॑क्रतः सोपि यो वासः प्तवारिषः। कन्थाच्िदण्डथ्च्छान्त आत्मज्ञः स ङटखीचरः ॥२२॥ 
जेयो वहदको नाम यः पवित्रितपादुकः । रिखासनोपवीतानि घतुकाषायवखमृत्‌ ॥ २२ ॥ 
साधुवृत्तिदिजोकरसु भिक्षाभागात्मचिन्तकः ॥ बहृदकस्वयं ज्ञेयो यः परित्राटुत्रिदण्डत्‌ ॥ २४ ॥ 
 एकदण्डधरा हसाः शिखोपवीतधारिणः 1 बायाधारकराः शान्ता भूतानामभयप्रदाः ।॥ २५ ॥ 
वसन्त्येकक्षपां रामे नगरे पश्वः । करंयन्तो  व्रतददमात्मध्यानरताः सदा ॥ २६ ॥ 
एकदण्डधरा युण्डाः कन्थाकोपीनवाससः \ अभ्यक्तलिदङ्खिनौ व्यक्ताः स्वेदेव च भोनिनः ॥ २७ ॥ 

शिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेषधारिणः । भगरशून्यामरोकस्सु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः ॥ २८ ॥ 


( १४ ) व्यासस्मरति-१ अध्याय । 


यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो सगः सदा । चरते तत्र वेदोक्तो धर्मों भवितुमर्हति ॥ ३ ॥ 


श्तिस्सृतिषराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । तत भतं प्रमाणं तु तयोदिधे स्घ्तिर्रा ॥ ४ ॥ 
- ब्राह्मणक्षत्नियविख्चयो षणा दविजातयः शरुतिस्मरतिषुराणोक्तथमंयोग्यास्तु नेतरे ॥ ९ ॥ 


( ५०२ )  धमशाश्नसंम्रहुका- [ व्यासस्पृति १४1 


शूद्रो व्णश्चतुर्थांऽपि वणेत्वाद्वम॑मरैति । वेदमन्रस्वथास्वाहावपटकारादभिविना ॥ ६ ॥ 
विपवद्धिधकिन्नाश् क्षज्रपिन्नाय क्षत्रषत्‌ । जातकर्माणि ङवीत ततः द्रद्रामु द्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
वरश्यासु विग्रक्षत्राभ्यां ततः श््रासु ्य्रवत्‌ । अधमादुत्तमायास्तु जातः शद्राधमः स्यतः ॥ < ॥ 
ब्राह्मण्यां श्रुद्रजनितश्चण्डाटो पम॑बानतिः । डमारीसमवस्त्वेकः समाता ्तायकः ॥ < ॥ 
मराह्मण्यां द्ूद्रजानितश्चाण्डारश्चिविधः स्मृतः ॥ १० ॥ 
तस्य प्रापत्रेतस्यायं काठः स्याद्िगुणाधिकः । वेद्रतच्युतो व्रात्यः स व्रात्यस्तोममदति ॥ २० ॥ 
रे जन्भनी द्विजातीनां मातुः स्यात्मथमं तयाः 1 द्वितीयं उन्दसां मातु्रहणा्रधिवद्गुमेः ॥२६॥ 
उपनीता गुरुकुर पसेनित्यं समाहितः । विभ्रयाहण्डकौपीनीप्वीताजिनमखलाः ॥ ६२ ॥ 
नापक्षिप्तोऽपि भायेत नात्रजत्ताटितोऽपि वा । दिदरेपमथ पेञचन्यं हदिसनं चाकवीक्षणम ।॥ २७ ॥ 
तीय्य्॑निकानृतोन्मादपरिवादानटंक्रियाम्‌ । अघ्चनोदर्तनाददोसण्विटपं न योपितः ॥ २८ ॥ 
वृथाटनमसन्तोषं बरह्मचारी विवजेयत्‌ । ईपञ्चद्ितमध्याह्रऽनुन्ञाता य॒रुणा स्वयम्‌ ।॥ २< ॥ 
नान्यद्धिक्षितमादवादापत्नो द्रविणादिकम्‌ । अनिन्धामात्वतः श्राद्धे पत्रेयादुश्रस्चादितः ॥२३२॥ 
एकान्नमप्य विरा व्रतानां मरथमाश्रपी । युक्त्वा गुरुमरपासात कृत्वा संधुक्षणादिकम ॥ २३ 
तस्भादहरदर्वदमनध्यायम्रत पठेत्‌ । यदङ्क तदनध्याय गुस्यचनमाचरत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्तपनयनदितदास्त्योवरतमाचरत्‌ । स नष्टिको ब्रह्मचारी बरह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
उषकुबोणकर। यस्तु द्विजः पडविदावापिकः । केशान्तकर्भणा तत्र यथाक्तचरितव्रतः ॥ ५९ ॥ 
समाप्य वेदान्वेदा ब वेदं वा प्रसभं द्विजः । स्नायति शुवनुज्ञातः प्रवृत्तादितदाक्षणः ॥ ८२ ॥ 
ग्यासस्शृति-२ अध्याय | 
एवं ज्लातकतां प्राप्नो दितीयाश्रमकादक्षया । प्रतीक्षत पिवाहाथमनिन्द्ान्वयसंभवाम्‌ ॥ १॥ 
अरोगादुष्टवशोत्थामडत्कादानदरपिताम्‌ । सवणामसमानाषांममात्रपित्रगात्रजाम्‌ ॥ >+ ॥ 
अनन्यपूविकां ट्वी द्युभलक्षणसंयुताम्‌ । धरताधोगमनां गारी विख्यातदराप्रसधाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रख्यातनास्रः पुत्रवतः सदाचारतः सतः । दातुमिच्छादृदितरं प्राप्य पूर्मण चाद्रत्‌ ॥ ८॥ 
ब्ाह्योदाहवियानेन तद्भवे परो विधिः । दातत््यषा सहक्षाय वयौबिद्यान्वयादिमिः। ^ ॥ 
पित्रतपिित्रभ्रात्रष पित्रव्यज्नात्रमातृपु । पवौभावे. पगे ददयात्सवाभव्रं स्वयं त्रनेत्‌ 
यदि सा दातृवकस्यद्रजः पर्यत्छुमारिका । भणहत्याश्च मावत्यः पतिनः स्पत्तिदुपरदः ॥ ७ ॥ 
ने तु दद्र द्विजः कश्चिनाधमः प्रकवणजाम्‌ । नानावर्णासु भायाइ सवणा सहर्चरणी ॥ ११॥ 
धमोौधम्येषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वनातिषु । पारितोऽयं द्विजः पर्वमेकरेटः स्वयम्भवा॥ १२॥ 
कृत्ञोचा पुनः कमे पूचवज्च भमायचेत्‌ 1 रजादनतो यास्स्यु गत्रयः पोडश्मवः ।॥ ५१५॥ 
ततः पुवीजमद्ि्ट शद्धे कषेत्रे पररोदाति । चतसश्रादिमा राजी; पेवज्च विवर्जयत्‌ 
गच्छेदयुगमासु रात्रीषु पाष्णपित्रक्षयक्नसन्‌ । प्रच्छादितादित्यपभे पुमान्गच्छत्स्वयोपितः। ८३ ॥ 
क्षमाटक्रदवापोति पुत्र प्रजितटक्षणम्‌ । ऋतुकारेऽभिगम्यवं ब्रह्यचमें व्यवरा्थिनः ॥ ८९४ ॥ 
गच्छन्नपि यथाकामं न दृष्टः रयादनन्यकरृत्‌ । शरणदत्यामवापराति ऋता भायापगडममुखः ॥ ४: ॥ 
ति विणो दीनवदना देदसंस्कार्वानता ॥ ५१॥ 
पतिव्रता निराद्यया शोप्यते प्रोपिते पता ॥ ५२ ॥ 
जीचन्ती चच्यक्तकेडा तपसा दोधयेदरुः । सर्वावस्थासु नाररणां न युकं स्पादगक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदवानुक्रमात्काय पित्रमवरषतादिभिः। जाताः सुरक्षा वा ये पुत्रपोत्रपरपात्रकाः | ५४॥ ` 


व्याप्स्मृति- ३ अध्याय 
आगतं दूरतः श्रान्तं भौक्तुकाममकिथनम्‌ । दृष्ट सम्डुखमभ्येत्य सतकरत्य प्रश्रयज्िनिः ॥ ३ 
विवाह्यलातकक्ष्माश्दाचाययसुहदतिलः 1 अध्यां भवन्ति धर्मण प्रतिवषं गहागताः ॥ ४१ ॥ 
गभिण्यातुरथत्येषु बाख्वृद्धातुरदिष्‌ । बुभुक्षितेषु शुञ्ञानो गहस्थाऽश्चाति किल्विषम्‌ ॥ ५५ 
दूद्राभिशस्तवाघुन्या बाग्दृषटक्रूरतस्कराः । कद्धापविद्धवद्धाग्रवधवन्धनजी विनः ॥ ८७ ॥ 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षत्रे निष्ककेरमरकटकम । वापयेततत्र वीजानि सा कृषिः स्रकामिर ॥ ५८ ॥ 


[ शखस्पृति १९ | परिशिष्ट । (९०३) 
यस्य गेहे सदानन्ति इत्थानि दिवौकसः । कव्यानि चैव- पितरः किम्मूतमधिकं ततः ॥ ५४ ॥ 
अमृतं ब्रह्मणान्रेन दारिद्र क्षत्रियस्य च । वैश्यान्नेन तु शद्रत्वं यद्रा्ा्रकं ब्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यस्य गूदा पचेन्नि्यं शद्रा वा गरहमेधिनी । वरितः पितृदेवैस्तु रोख याति स द्विजः ॥ ५८ ॥ 
निर्दशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । पटाण्डुं शेतङ्न्ताकं रक्तमूरकमेव च ॥ ६० ॥ 
गृह्लनारुणवृक्षाखण्नन्त॒गर्भफङानि च । अका्कुपुमादीनि द्विजो जग्ध्वैन्दवं चरेत्‌ ॥ ६१॥. 
१  व्यासस्प्रति-8 अध्याय । | 
` अन्तेषु यहत्तं यच दत्तमयाचितम्‌ । भविष्यति युगस्यान्तस्तस्थान्तो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 
देवदरव्यविनादेन ब्रह्मस्वहरणेन च । इलान्यङ्कलतां यान्ति ब्ाह्मणातिक्रमेण च ॥ ३४ ॥ 
आद्यणातिक्रमो नारित पिपर ेदविवजिते । ज्वरन्तमभनिसुस्सभ्य न हि भस्माने ह्यते ॥ ३५ ॥ 
सननिकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चैव दाने च हन्यात्रिषुरषं लम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा काष्ठमयो दस्ती यथा चम॑मये म्टगः । यश्च विग्रोऽनधीयानच्यस्ते नामधारकाः ॥ २७ ॥ 
गरामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजंलः । यश्च विप्रोनधीयानखयस्ते नामधारकाः ॥ ३८ \ 
्ह्मवीजससत्पन्नो मन्तर्स्काखजनितः । जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्राह्मणः समः \॥ ४१॥ 
गभांधानादिमिमंनतरेवेदीपनयनेन च । नाध्यापयाति नाध्पीते स भवेद्राह्यणद्वः ॥ ४२ ॥ 
 अभ्निद्री तपस्वी च वेदुमध्यापयेच यः ! स॒कस्पं सरहस्थं च तमाचार्यं भचक्षते ॥ ८३) 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षडभिरङगैः सविस्तरः । इतिहासपुराणानि स भवेरदपारगः ॥ ४९ ॥ 
दोरषदोण्डिकोनरद्ोनमत्त्ातयत्रतच्युता; । न्ननाभ्तिकनिषटंजपिद्यनव्यसनान्विताः ॥ ४८ ॥ 
कन्दश्छीनिता नायं; परवाद्कृता नराः । अनीशाः कीतिमन्तोऽपि राजदेवस्वंहारका; ॥ ४९ ॥ 
शयनासनसंसर्शव्रतकर्मादिदुषिताः ! अश्रदधानाः पतिता अ्र्टाचाराद्यश्च य ॥ ५० ॥ 
अभोन्यान्नाः स्युरल्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । नापितान्वयमिनाद्धसीरिणो दासगोपकाः ॥ 
शरद्राणामप्यमीषान्तु भुक्वाचनं नेव दुष्यति 1 घर्मणान्योन्यभोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्ययाः५२॥ 
( १९ ) शेखस्मरति-१ अध्याय । ` ४ 
धनन याजने दानं तयेवाध्यापनक्रिया } प्रतिग्रहं चाध्ययनं विप्रकर्माणि निर्दिशेत्‌ ॥२॥ 
दानं चाध्ययनं चैव यजनं च यथाविधि । कषत्रियस्य च तरैरयस्य कदं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३॥ 
त्रियस्य विरोषेण प्रजानां परिपारनम्‌ । कृषिगीरक्षवाणिञ्यं विशश्च परिकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुद्रस्य दविजद्श्रूषा सवेरिद्पानि वाप्यथ । क्षमा सत्यं दमः श्चं सर्वेषामविरोषतः ॥ ५ ॥ 
राह्मण क्षत्रियो वेद्यद्चयो वणा दविजातयः \ तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्ञेय मौकिबन्धनात्‌ ॥ & ॥ 
आचायंस्त॒ पिता प्रीक्तः सावित्री जननी तथा । ब्राद्मणक्षत्रियविशं मोजजीबन्धनजन्मनि ॥ ७ ॥ 
बृरया ्द्रसमास्तावदविजञेयास्ते विचक्षणैः । यादद्ेदेन जायन्ते द्विना ्ञेयास्ततः परम्‌ ॥ ८॥ 
। शखस्मृति-२ अध्याय्‌ । ५४; 
 गभस्य स्फुरताज्ञानं निषेकः परिकीतितः। पुरा तु स्पंदनात्का्य पुंसवनं विचक्षणैः ॥ १॥ 
ऽमे वा सीमन्तो जति परै जातके च । आशौचे च व्यतिक्रान्ते नामकरमं विधीयते ॥ २ ॥ 
नाममेयं च कर्तव्यं वर्णानां च समाक्षरम्‌ । माङ्ग्ंब्रह्मणस्योक्तं कषत्रियस्य बलान्वितम्‌ । ॥ 
वैङ्यस्य धनसंयुक्तं शद्रस्य तु जुप्तितम्‌ । शमान्तं बाद्यणसयोक्तं वमानतं क्षतरियस्यतु॥४॥ 
 धनान्तं चैव वैश्यस्य दासान्तं चान्त्यजन्मनः । चतुथ मासि कत्ैव्यं बारस्थादित्यददोनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ष्ेनञमाशनं मापि चडा काय यथाङटम्‌ । गभाषटमेन्दे करस्य जाह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
 गमेदेकादगे राज्ञ गभत राद षिकः .। षोडशाब्दानि विप्रस्य राजन्यस्य ष्टिविशतिः ॥ ७ ॥ 


विशति; सचतुष्का त परश्यस्थ परिकीर्तिता । नातिवरततं सावित्री अत उर्व निवत ॥ ८ ॥ ` 


` विन्नातव्याख्चयोप्येते यथाकाटमरंस्कृताः । सावित्रीपतिता ब्रत्याः सर्वधरमेबहिष्कृताः ॥ ९ ॥ 
` गहि र न्व म 5 १६.. 
 उपनोय दुरः शिष्य दिषयच्छोचमादितः › आचारमभिकाय च सन्ध्योपासनमेव च ॥ {॥ 


(५०४, धमशाच्रसंग्रहका- [ शखस्एति- 


स गुरुः क्रियाः कृता वेदमस्मे प्रयच्छति । भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स॒ उच्यते ॥ २ ॥ 
 वब्रह्मायक्ताने प्रारम्भे प्रणवं च प्रकीतयेत्‌ । अनध्यायेष्वध्ययनं वजये प्रयत्नतः ॥ & ॥ 

 चतुदशचीं पदी मीं सूतकम्‌ । उरकापातं महीकम्पमारोचयामविष्ुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
 इन्द्रभरयाणं शवरतं सवसङ्पातनिस्वनम्‌ । वायकोटाहकं युद्धमनध्यायान्विवजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

नाधीयौताभियुक्तोषे यानगो न च नौगतः । देषायतनवल्मीकरमशानशवसन्निधो ॥ ९ ॥ 

शङ्धस्मरति-» अध्याय । 

विन्देत विधिवद्धायौभसमानाषगोत्रजाम्‌ । मातत; पञ्चमीं वापि पिततस्तवथ सप्तमीम्‌ ॥ १॥ 

संप्रारथितः प्रयलेन ब्राह्यस्तु परिकीर्तितः । यत्गस्थायत्िजे द॑व आदायाषिसतु गोद्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रयतः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीतितः । आसुरो द्रविणादानाद्रान्पवेः समयान्मिथः ॥ ९ ॥ 

राक्षसा युद्हरणात्पशाच्यः कन्यकाछटखात्‌ । तिक्षस्तु भाया विप्राय द्र भाय प्षत्रयस्यतु।॥६॥ 

एकव भाया वेदयस्य तथा शयद्रस्य कौतिता । ब्राह्मणी क्षत्रिया वेया विप्रभा्याः प्रकरी तित्ताः ॥ ७ 

स्षच्चया चेव वेश्या च क्षत्रियस्य विधीयते । वेश्या च भाया वेद्यस्य दुद्रा शूद्रस्य कातता ॥ ८) 

भपदयपि न कतेव्या श्रद्रा भायां द्विजन्मना । तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिनं विधीयत ॥ ९ ॥ 

स पिण्डाकरणे चार्द्र च शद्रः कथश्चन ! तस्मात्पपरयत्नेन शुद्र भाय विवजयेत्‌ ॥ ५३॥ 

पाणिग्राह्यस्तवणासु ग्रह्वीयातक्षत्निया शरम्‌ 1 वेश्या प्रतादमादययाद्रदन तमनन्मनः ॥ १८ ॥ 

 शङ्कस्मृति- अध्याय ! 

प सूना गहस्थस्य बुद्धापिषण्युषस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च तरय पापम यान्तये ॥ १॥ 

पञ्च यज्ञविधानं त॒ गही नित्य न हापयेत्‌ । प्चयज्ञषिधनिन तत्पापं तस्य नश्यति ॥ २॥ 

देवयज्ञ भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तयेव च । ब्रह्मयज्ञः नयज्ञश्च पञ्चयज्ञः परकातिताः॥ ३ ॥ 

होमो देवो वलिर्भोतः पञ्यः पिण्डीरिया स्मरत; । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नयन्नाऽतिथिप्रजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

वानप्रस्थो . अह्यचारी यतिश्चैव तथा दिजः । गृहस्थस्य प्रमादेन जविल्यते यथाविधि ॥ ५॥ 

गृहस्थ एव यजते गरहस्थस्तपते तपः । ददाति च गरहस्थश्च तस्मच्छरेयात्‌ गृराश्रमी ॥ ६॥ 

यथा भर्त प्रथु; स्रीणां पणानां ब्राह्मणो यथा । अतिथिस्तद्रदेवास्य गृहस्थस्य प्रभु; स्मरतः ॥ ७॥ 

न यक्तेक्षिणावद्धिहिदयुश्रुषया तथा । ग्रही खगेमवाप्रोति यथा चातिथिपजनात्‌ ॥ १३ । 

यजेत पञ्ुषन्धेश्च चातुमोस्येस्तथेव च । त्रेवापिकाधिकाननस्तु पिवेत्साममतन्द्ितः ॥ १६ ॥ 

दृष्टि वेश्वानरीं योत्तथा चास्पधनां दविजः । न भिक्षेत धनं द्युदरात्सर्ष दद्याच्च भिक्षितम्‌ ॥ १७ ॥ 

शद्धस्मरति-& अध्याय । 

गृहस्थस्तु यदा परयेदर्छपारतमात्मनः । अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 

पुत्रेषु दारान्निक्षिप्य तया वाज्ुगतो वनम्‌ । अग्रीनुपचरनित्यं बन्यमाहारमादहरेत्‌ ॥ 

खदाहारो भवेत्तेन प्रूजयेत्पितृदवताः । तेनेव प्रूनयेन्नित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥ ३॥ 

ग्रामादाहृत्य वाश्रीयादष्टो यासान्पमाहितः । स्वाध्यायं च तथा कर्याजराश्च विभयात्तथा ॥ "“ ॥ 

तपसा शोषयेनित्यं स्वयं चेव क्वगम । आद्रवासास्तु हेमन्ते यीष्मे पञ्चतपास्तथा ॥ 

 आव्ृष्याकाडशायी च नक्तारी च सदा भवत्‌ । चतुथेकाटिको पा स्यात्पष्ठकालिक एव वा| ६॥ 
छेवापि नमेत्काटं ब्रह्मचर्यं च पाटयेत्‌ । एवं नीला वने कारं द्विनौ ब्ह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

शङ्खस्म्रति-७ अध्याय | 

करत्वेष्टि विधिवतपश्रात्सपेदसदक्षिणाम । मात्न्यश्रान्ममामप्य द्विना व्रह्माश्रमीौ भरेत ॥ ५ ॥ 

विधूमं न्यस्तपुसलं व्यद्रा सृक्तवज्नन ! अतीते पात्रसम्पानं नित्ये भिन्नां यतिश्रेत्‌ ॥२॥ 

मपागाराश्वगद्धद्य भिश्चित नादुमिक्षयत्‌ । न व्यथत्र तथाऽटाय प्रथाटन्ध्रन्‌ वतयत्‌ ॥ ३॥ 

न स्वादयेत्तथवान्नं नाश्रीयाक्स्यचिदुग्ररं । मृन्मयारदखुपात्राणि यत्तीनां च विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४ ॥ 

तेषां संमार्जनच्छुद्धिरद्िश्चव प्रकीतिता । कौपीनाच्छादनं वासो विभधयादन्यथश्चगन्‌ ॥ 

दयन्यागारनिकेतः स्यायत्रसायग्रहो मुनिः । दृष्टपरतं न्यसेत्पादं वस्नपूतं जटं पित्‌ ॥ ६ 


1 ` पारि शिष्ट । ४ 


सत्यपूतां बदेदाच मनःपूतं समाचरेत्‌ । सर्मूतसमो मैत्रः समटोष्टाशमकाजनः ॥ ७ ॥ = 
ध्यानयोगरतो भिष्ठः प्रामोति परमां गतिम्‌ । जन्मना यस्तु निर्यक्तो मरणेन तथेव च ॥ ८ ॥ 
भत्याहारण संसगान्ध्यनेनानीश्रान्गुणान्‌ । सव्याहृति सप्रणवां मायत्रीं शिरसा सह ॥ १२ ॥ 
त्रि; पटेदायतमाणः प्राणायामः स उच्यते! मनसः संयभस्तज्ञैधारणेति निगदते ॥ १३ ॥ ` 
संहारशवन्दरियाणां च प्रत्याहारः प्रकीतिंतः । हृदिस्थभ्यानयोगेन देवदेवस्य दशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्यान मक्त प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ । हृदिस्था देषतास्सवां हृदि प्राणाः प्रतिष्टिताः॥१५॥ 


शङ्कस्मृति-८ अध्याय । 
अलातः पुरुषोनह जप्मामिहवनादिषु । परातःरनानं तदथं च नित्यस्नानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २ ॥ ` 
चण्डार्रवपूयाद्यं स्पृष्ट स्नानं रजस्वलाम्‌ । स्नानानर्हस्तु यः ल्लाति खानं नैमित्तिकं च तत्‌ ॥२॥ 
एष्यस्नानादिकं सानं दैवन्ञविधिचोदितम्‌ । तद्धि काम्यं ससादिषटं नाकामस्तःमयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नप्तुः कामः पवित्राणि अचिष्यन्देवतान्पितृन्‌ । स्नानं समाचरेचस्तु क्रियाङ्गं तत्मकौतितम्‌ ॥५ ॥ 
मलापकषणायाय ल्लानमभ्यङ्गपूवंकम्‌ । मरूपकषेणाथांय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥ ६ ॥ 
सरित्पु देवखातेषु तीर्थ च नदीषु च \ क्रियास्नानं समुदिष्टं स्नानं तत्र महाक्रिया ॥ ७ ॥ 
व शङ्खस्प्रति-१° अध्याय | 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌ । कायं कनिषहिकामूरे तीथेयुक्तं मनीषिभिः ॥ १॥ 
अङ्गृष्ठमूरे च तथा प्राजापत्यं विचक्षणः । अङ्गुल्यमे स्पृतं देवं पितयं तर्जनिभूके ॥ २ ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा युक्तरिखो द्विजः । अप्रक्षाछ्तिपादस्तु आचान्तोप्यञ्युचिभवेत्‌॥ १४ ॥ 


 शंखस्मृति-१२ अध्याय । 
सुबणंमणिुक्तास्फटिकपद्माक्षरुद्राक्षपुत्रजीवकानामन्यतममादाय मालां र्यात्‌ ॥ ५ ॥ इर- 
मन्थ्‌ कृत्वा वामहस्तोपयमै्वां गणयेत्‌ ॥ ६ ॥ ४ ४ 


 शंखस्मृति-१४ अध्याय ) 
ब्राह्मणान्न परकषित टव कमणि धमेवित्‌ । पिये कमेणि संप्रा युक्तमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ १॥ 
 षृडड्धविविषुप्णो बहषचो ज्येएसामगः । तरिणाचिकेतः पचापरितराह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ५ ॥ 
बरह्मदेयायुसन्तानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः । ब्रह्मदेयापतियेश्च ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ६ ॥ 
ऋग्यजःपारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः । अथवांद्धिरसोध्येता ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ७ ॥ 
नित्यं योगरतो विद्रान्समलेष्टादमकाश्चनः । ध्यानदपरो हि यो विद्रान््राह्मणः पंक्तिपावनः ॥८ ॥ 
दरौ ३षे प्राम॒खौ श्च पिच्ये वोदडसुखास्तथा । भोजयेद्धिषिधान्विप्रनिकेकमुभयत्न वा ॥ ९ ॥ 
भोजयेदथवाप्यके बाह्यणं पेक्तिपावनम्‌ । दैवे कृत्वा त नैवे पश्चादरही तु तत्िपेत् ॥ १० ॥ 
उ्रगन्धान्यगन्धा वेत्यद्क्षभवानि च । पुष्पाणि वजेनीयानि रक्तवणांनि यानि च ॥ १५ ॥ 
 ्तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विदोषतः । उस्रं प्रदातन्यं कापांसमथवा नवम्‌ ॥ १६ ॥. 
दशां विवर्जयेत्माङ्नो ययप्यहतवघ्रनाम्‌ । धृतेन दीपो दातन्यस्तिल्तेखेन बा पुनः ॥ १७ ॥ 
धूषार्थं गुगालं दयादुघ॒तयुक्तमश्रत्कटम्‌ । चन्दनं च तथा दयाविष्टा च डंङुमं शुभम्‌ ॥ १८ ॥' 
भूतृणं सरसं रिश पारकं सिन्धुकं तथा । कूष्माण्डाराद्ुवांतांककोविदारांश्च बजंयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिप्पटी मरिचं चेव तथा प पिण्डमूलकम्‌ । छते च लवणं सर्व वेदाग्रं तु विवर्जयत्‌ ॥ २० ॥ 
राजमाषान्मध्ूरंश्च कौद्रवान्कोरदूषकान्‌ । ोहितान्वृक्षनियौसान्दाद्धकमंणि वयैत ॥ २१ ॥ 
 आस्रमामल्कीमिष्वम्बरीकादधिदाडिमान्‌ । विदायश्चैव रम्भाया दयाच्छाद्धे मरयत्नतः ॥ २२ ॥ 
धानाटाने मधुयुते सक्तञ्शकैरया तथा । दयाच्छद्धे पयतेन श्रुङ्गारकविसतकान्‌ ॥ २३ ॥ 
स्छेच्छदेरो तथा रात्रौ सन्ध्यायां च विशेषतः । न श्राद्धमाचरित्मा्न म्डेच्छदेशे न च त्रनेत्‌३०॥ 
हस्तिच्छायासु यहतं यदत्तं राहदमे । विषुवत्ययने चेव सवेमानन्त्यशुच्यते ॥ २१९ ॥ । 
म्रौष्टपयामतीतायां मघायुक्तां ्योददाम्‌ । प्राप्य शराद्धं प्रकततेव्यं मधुना पायसेन वा ॥ ३२ ॥ 
ग्ला पुष्टि बहा; स्वगमारोग्ये च धनं तया 1 नृणां श्रादैः सदा प्रीता; प्रयच्छन्ति पितामहा; ३२ 


( ५०६ ) | धर्मशाखसंग्रदका- [ शंखस्णृति- 


शंखस्मति-१५ अध्याय । ` 

जनने मरणे चैव सपिण्डानां दिनोत्तम । अ्यदाच्छुद्धिमवमोति योऽग्िवेदममन्वितः ॥ ५॥ 
गाभ्रिमिमासतुल्या2गेभेसवि विद्युद्धयति । अजातदन्तवाटे तु सद्याचं विधीयते ॥ ४ ॥ 
अहीरात्रात्तथा शुद्धिवोले त्वक्रतच्रडकं । तथेवानुपनीते तु च्यदच्छरध्यन्ति वान्धवाः ॥८॥ 
 पितृकेदमनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां मृतायां नाश्ाचं कदाचिदपि गाम्यति ॥८ ॥ 
दृरान्तरगतः श्रत्वा कुल्यानां मग्णोद्धवा । यच्छेषं दयागात्रस्य तावदब्राश्रुचिभवेत्‌ ।॥ ११॥ 
अतीते द्गते तु तिशत्रषदचिभेवेत्‌ । तथा संवत्सरेऽतीने स्नात्त पव विञयुद्रय्यति ॥ १२ ॥ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भायःस्वन्यगतासु च । पग्पर्वासु च घीपु उ्यदाच्छद्धिग्दिप्यत ॥ १३॥ 
मातामटे व्यताते तु आचार्ये च तथा मृते । ग्रहे दत्ता कन्यपु स्तापुतुं उ्यरम्नेथा ॥ १४॥ 
निवासराजनि मेते जाते दोहित्रके गृहं । आचार्यप्लनीपुत्रेषु प्रतु दिवमेन च ॥ 1“ ॥ 

कराते चिरात्रे च पटच माममेव च । शद्रे सपिण्डे वणानामाराचं क्रमशः स्स््रतम्‌ ॥ १७॥ 
तरिरात्रपरथ पडात्र पश्च मास तथेव च । वेदय मापिण्ड वणानामादश्चाच ऋमराः स्म्रतम। ९८ ॥ 
सपिण्डे क्षत्रिये शुद्धिः षडत्र व्राह्मणस्य तु । वणौनां परिशिष्टानां दादा विनिदियात्‌ ॥ १९॥ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वणाः मवे एवाविदोपतः। द शगत्रेण ड॒ष्येयुरित्याद्‌ भगवान्यमः ॥ २० ॥ 
भृग्बरन्यनरानाम्भाभिसृतानामात्मघरातिनाम । पतितानां च नाद्ाचं शश्रविद्यद्रताश्च मर ॥ २१॥ 
यप्ित्रतिव्रह्मचारित्रपकारुकरीक्षिताः । नाज्ञोचभाजः कथिता गजाज्ञाक्ारिणिश्चमे ॥ २२:॥ 


शंखस्मरति-१& अध्याय । 

स्रन्मयं भाजन स्वे पनः पाकेन शुद्धयति । मयमत: पुरापवा षठावनः प्रयदाणितः॥ {५॥ 
संस्पृष्ट नेव श्ुद्धयतत पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ । एतरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसाविणराजतम ॥ 
दद्ध चत्यावतित पर्चादन्यथा केवटाम्भसा । अम्लछोद्केन ताश्रस्य सीमस्य पुणस्तथरा ॥ २३ ॥ 
क्षारेण अद्धि; कांस्यस्य टोहस्य च विर्निदिरोत्‌ । सक्तामणिप्रवाटानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ८॥ 
अन्जानां चव भाण्डानां सवस्यइिममयस्य च । शाकमूलफलानां च विदलानां तथव च ॥ ^ ॥ 
माजनाद्यज्नपत्राणां पाणिना यत्नकमणि । उष्णाम्भमा तथा शुद्धि सक्रेदानां वि्निदयेत्‌ ॥ ‰ ॥ 
भाजनद्विरमनां अद्धिः क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ । नमाजितन तायन कासमां युद्धिर्प्यते ॥ ८ ॥ 
वहूनां परोक्षणच्छद्धिधान्यादीनां विनिदिशेत्‌ । प्राक्षणात्मंदतानां च दारवाणां च तक्षणात्‌ ९ ॥ 
सिद्धाथकानां कल्केन शृङ्गदन्तमयस्य च । मोवा: फटपात्राणामस्थ्नां श्रृद्वता तश्रा ॥ ११॥ 
प्रक्षणात्कथिता शुद्धि रित्याह्‌ भगवान्यमः । भूमिस्थम॒दकं शुद्धं शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥ १२ 
वणगन्धरसंदष्वोजतं यदि वद्धकेत्‌ । शुद्धं नदीगतं तोयं स्वेदय तथा क्रः ॥ १३॥ 
राद्धं प्रसारितं पण्यं रुद्रे चानाश्रयोमृखे । मुखवने तु गीः शुद्धा माजीगश्चाश्रमं शुचिः ॥ १४ ॥ ` 
शस्या भायां हिदयुवेखमुप्रवीतं कमण्डलुः । आत्मनः कथितं गुद्धं न युद्धं टि परस्यच ॥ १८५॥ 
नारीणां चव वत्सानां शङ्कनीनं शुनां मुखम । रात्रो प्रस्रवणे क्क्ष सगयायां सदा चिः ॥ १६ ॥ 
शुद्धा भ्तृश्चतुर्धदि स्रनिन खरी ग्नस्पला । दषे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चनटनि युध्यति ॥ {७ ॥ 
रथ्यामाक्रम्य वाचामेदामो िपग्धाय च । करत्वा मूत्रं पुरीपं च टेपगन्धाप । २० ॥ 
उदुधूतनाम्भमा सोच मदा चव ममाचरत्‌ मने सृत्तिकाः सप लिङ्क द्रे पर्क्रर्निते ॥ २१॥ 
एकस्मिन्विरशातिरस्ते द ज्ञेय च चतुर्दश । तिभ्रस्नु सृतिक्‌। ज्ञेयाः क्ता नग्बविशोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिसस्तु पादयोर्ञयाः शोचकामस्य सवद! । शाचमेतद्‌ गरहस्थानां द्विगुणे ब्रह्मचार्णिाम्‌ ॥ २३ ॥ 
चरिगणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुग्रुणम । स्रत्तिका च षिनिदिष्ट पर्प प्रयत यया॥ २६॥ 

 शखस्मृति-१७ अध्याय । 
नित्यं जिषवणस्नायी क्रत्वा पणकटी पने । अधःशायी जटाधारी पममूटफलाशनः ॥ १ ॥ 
गरामं विदो भिक्षाथै सवकम परिकीर्तयन्‌ । एककारं समश्चीयाद्र्े तु द्वादयो गते ॥ २ ॥ 
यागस्थं क्ष्रेयं हत्वा केडय दत्वा च याजकम्‌ । एतदेव व्रतं यादात्रेयीषिनिपृदुकः ॥ ४ । 
टमा र्यं तथैवोक्त्वा निक्षेपमपहत्य च । एतदेव व्रतं ङुय॑ त्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥ ^ ॥ ` 





१९ ] परिशिष्ट! | | (५०७) 


 आहितप्रेः खियं हत्वा भत्रं हत्वा तथेव च । हत्वा गभमविज्नातमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हत्वा द्विज तथा सषंजटेरयविटेशयान्‌ । सप्तरात्रं तथा इयाद्रतं अह्यहणस्तथा ॥ ११ ॥ 
अनस्न्थां शकरं दत्वा अस्थां दश्यत तथा । ब्रह्महत्याव्रतं यात्पण संवत्सरं नरः ॥ १२ ॥ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रनतस्य च । जलछापदहरणे चव कय ।त्सवत्सरं व्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तिखानां धान्यवस्राणां मद्यानाम्रामिषस्य च । सवत्सराद्धं ऊर्वी व्रतमतत्समाहितः ॥ १६ ॥ 
तणेक्चुकाष्ठनक्राणां रसानामपहारकः ! मासमेकं वतं कुयाहन्तानां सपिषां तथा ॥ १७ ॥ 
लवणानां शुडानां च मूलानां कुसुमस्य च । मसाद्धं त बतं कयादेतदेव समाहितः ॥ १८ ॥ 
रानां वेदटनां च सूत्राणां चमेणां तथा । एकरा व्रतं कयो देतदेव समाहितः ॥ १९ ॥ 
थुक्त्वा पलाण्डुं ल्युनं मद्यं च कवकानि च । नारं मरं तथा मांसं विद्रा खरं तथा ॥ २० ॥ 
गोधेयङ्कञ्चगाष्टं च सवं पाश्चनरवं तथा 1 कव्या इक्कुदं याम्यं कुयात्सवत्सरे व्रतम्‌ ॥ २९१ \ 
भक्ष्याः पजच्चनघास्त्वेतं गोधाकच्छपशष्टकाः । खङ्श्च शशकथ्ेव तान्दत्वा च चरेद्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हंसं मदुगुरकं काकं काकोटं खञ्जरीटकम्‌ । मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्वटाकं शुकस ॥ २२ ॥। 
चक्रवाक प्टव कोक मण्डूकं भुजगं तथा । मासमेकं व्रतं ङुयादेतञखव न भक्षयत्‌ ॥ २४ ॥ 
जठेचरांश्च जल्नान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । रक्तपादाञ्जाटपादान्सप्तां व्रतमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तित्तिरि च मयूरं च टावकं च कपिञ्जम्‌ । वाघ्रणसं वत्तेक च भक्षानाह्‌ यमस्तथा ॥ २७ ॥ 
भुक्त्वा चोभयतोदन्तस्तथकरापर्द॑षिणः । तथा भुक्त्वा तु मासं वे मासाद्धं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वयं स्तते बथा मासं माषिषं त्वाजमेव च । गोश्च क्षीरं विवत्सायाः सन्धिन्याश्च तथा एय; ॥ २९॥ 
सन्थिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत्‌ । क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराडने ब्धः ॥ २० ॥ 
 सप्तराचरं व्रतं ङयांयदेतत्पारेकीतितम । रोहितान्तवक्षनियासन्त्रश्चनप्रभ्वास्तथा ॥ ३१ ॥ | 
द्रां ब्राह्मणा भुक्ता तथा रङ्ावतारेणः । चिकित्सकस्य श्ुद्रस्य तथा खीम्रगजं।विनः ॥ ३६॥ ` 
मोश्चिकान्न सूतिकान्नं युक्त्वा मामं व्रतं चरेत । ्रदस्य सततं थक्त्वा पण्मासान््रतमाचरेत्‌ ॥४०॥ 
मद्यभाण्डगताः पाला सप्तरात्र व्रतं चरत्‌ । शद्राच्छष्टारानं मासं पक्षमक तथा पिः ॥ ४२॥ 
= क्षत्रियस्य तु सप्ताहं बाह्यणस्य तथा दिनम्‌) अयश्राद्धादाने विद्रान्मासमेकं व्रती भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
परिर्षित्तिः पग्वित्ता यया च परिविन्दति । व्रतं पवत्सरं कयुदात्रयाजकपष्वमाः ॥ ८५ ॥ 
काकोच्छिष्टं गवाघ्रातं युक्त्वा पक्ष व्रती भवेत्‌ । दूषितं केदाकटेश्च मूापेकाटाङ्कटेन च ॥ «£ ॥ 
मक्षिकामशकेनापि चिगत्रं तु व्रती भवेत्‌ । व्रृंथा कुसरगसयावपायसप्रपराष्छुटखंः ॥ ८७ ॥ 
दोः प्रस्तज्य पादा च दिनमेकं व्रती भवेत्‌) नीटीवखं पगीधाय युक्त्वा स्नानाहणस्तथा ॥ ५० ॥ . 
त्रिरत्र च व्रतं यच्छा गत्मटतास्तथा । अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ॥ ५१ ॥. 
ष्ियस्तु रण दच्वा पृष्ठं प्राणपगयणः । सेवत्सरं व्रतं याच्छिच्वा वृक्षं फलम्रदम्‌ ॥ ^> ॥ 
दिवा चर मथुनं गत्वा ्लात्वा नप्रस्तथास्भसि । नभ्रा परियं दृष्टा दिनमेकं व्रती भवेत्‌ ॥ ५८॥ 
्षप्त्वाप्राबद्चिद्रव्यं तटृवास्मसि मानवः । मासमेकं व्रतं यादुपक्रुध्य तथा गुरुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इङ बाह्मणस्योक्त्वा त्वङ्कारं च गरीयसः । दिनमेकं व्रतं ्यात्मयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अक्त्वा धनहाग्कः । वर्णानां यदूत्रतं परोक्तं तद्रतं प्रयतश्चरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


शखस्मृति-१८ अध्याय । । 
जयदं सायं ज्यु प्रातूयहमय्यादयाचितम्‌ । चयं परं च नाश्नीयात्माजापत्यं चरन्त्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्यदहय॒ष्ण वपिवत्ताय उयहुमुष्णं पुतं पवत्‌ । उयदहपष्ण पयः पात्या वायुभक्षख्यह भवत्‌ ॥ ४ ॥ 
 तप्ङ्च्छ विजानीयार्छातेः गीतमुदाहतम्‌ । द्वादशाहोपवासेन पराकः पारकातितः॥ ^ ॥ .. 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपः कुरोदकम्‌ ।. एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्तम्‌ ॥ 

एतेस्तु तयहमभ्यसते महासान्तपनं स्मृतम्‌ । पिण्याकं वाऽमतक्राम्बुसक्तनां प्रातिवासरम्‌ ॥ < ॥ 
 उपवासान्तगभ्यासात्तलापुरुष उच्यते । गो पुरीषादानो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥ १० ॥ 
रतं तु यावकं र्यात्‌ सथैपापापचुत्तये । प्रासं चन्द्रकलाबृद्धया प्राश्ची्भुद्देयन्सदा ॥ ११ ॥ 
सये कलावृद्धया व्रतं चान्द्रायणं चरन्‌ । युण्डाश्चिषवणल्लायी अधःशायी जितेन्द्रियः ।॥ १२ ॥ 


 ( ५०८ ) धमशाश्खंम्रहका- [ छिजितस्मृति १६ 1 


सख्ीह्यदर्ततानां च वजयत्परिभाषणस्‌ । पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुद्याचचव राक्तितः ॥ १३॥ 
अथे विधिः स विक्नेयः सवेकरच्छेषु सवेदा । पापात्पासस्तु पापम्यः कच्छः सन्ताग्ति नगाः) १४॥ 


( १५ कं )लघुशखस्मृति 
यावदस्थीनि गङ्खायां तिष्टन्ति पुरुषस्य च । तवद्वषसदस्राणि स्वगखकर महीयते ।॥ ७ ॥ 
एकादराहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यं ते पृष: । मुच्यते प्रतरोकाच् स्वगटकं च गच्छति ॥९॥ 
बिदण्डग्रहणादेव मेतत्वं नेव जायते । परपरि चेकादशदिने पार्षणं तु विधीयते \॥ १८ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेतपुत्रिकासुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यस्त्रतीयं ते पितुः पितुः ॥ ८१ 
अथ चेन्मन्वरविद्यक्तः शारीरः पक्तिदूषणेः । अदोषं ते यमः एह पक्तिपावन एव मः ॥ २२६ ॥ 
ग्ठन्मयेषु च पात्रेषु श्राद्ग्‌ भाजयते द्विजः । अन्नदात।ऽपहूता च मक्ता च नगक त्रमेत्‌ ॥ २५. ॥ 
हस्तदत्तास्तु ये खेद्य खवणम्यञ्चनादयः । दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुंक्ते च किल्विषम्‌ ॥ २६। 
आयसेन तु पात्रेण यदन्रसपदीयत । भोक्ता विष्ठासम्‌ सुक्ते दाता च नगकं त्रम्‌ | ~७ ॥ 
परनर्माजनमध्यानं भाराभ्ययनमधरनम्‌ । दानं प्रतिग्रहो दोमः श्राद््‌ शरुक्त्वाऽ्र वजयत ॥ २९ 
चाण्डाटघटमध्यस्थं यस्तोय पिवति दिजः । तत्प्षणातक्षय (क्षिप) ते यस्तुं प्राजापत्यं ममाचरतु४२ 
यादे न्‌ क्षिप्ते तोयं शरीरे यस्य जीयंति । प्राजापत्यं न दातव्यं कच्छ सान्तपनं म्रम्‌ ॥ ८८४॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्रः प्राजापत्य तु क्षत्रियः । तद्धे तु चद्धरयः पादं उद्रस्य ट्‌ापयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
एकं च वहुभिः क॑श्विदेपद्वयापादित काचत्‌ । कृच्छ्रपादं त दत्यायाश्चयुस्ते प्रधक्र प्रथ । ५४॥ 


५ ई 
भ 
५ 


|| 


एकपादं चरेद्रोधे द्वो पादी बन्धने चरेत्‌ । याक्े च पादहीनं स्याचरेत्सर्व निपातन ॥ ५५ ॥ 
रोमाणि प्रथमे पदे द्वितीये उमश्रुवरातनम्‌ । त्रतीये त॒ शिखा धाया सरिखं तु निपातने ॥ ^ ॥ 
केरानां गक्षणाथौय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ । द्विगुणव्रते समादिष्ट द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥ 


राजा वा राजपुत्री वां आह्यणो वा वहृश्चतः । अक्त्वा वपनं तवां प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ 4८ ॥ 
यन्तिते गोचिकरित्सायां मूटढगभपिपोचनं । यत्ने कृते विपद्यत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६० ॥ 
आषयं सेहमाहारं दत्त गोज्राद्यणाय च । याद्‌ काचिद्धिपत्तिः स्यापरायश्ित्तं न विद्यते| ६१॥ 
आमास घुतक्षद्रं सेदाश्च फएटसम्मवाः  म्टेच्छमाण्ड स्थिता दयेत निष्कान्ताः; जुचयः स्म्रता 
दिवा कपित्थच्छायासु रात्रौ द्धिशमषु च । धात्रीफटेषु सप्नम्यामटक्ष्मधिमत सद्‌ा ॥ ६2 ॥ 
अधवासास्तु यः कुया्पहोमक्रिया दिजः । तत्सवं राक्षसं विद्याद्धहिनानु च य्रत्फरतम।॥ 9० ॥ 


( १६) छिखितस्मृति । 
इष्ट प्ते तु कत्तव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः \ इष्टेन टभते स्वग पूर्तं मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ 
एकाहमपि कर्तव्यं भूमिष्मुदक शुभम । खानि ताग्येत्सप्र यत्र गारवितषी भवेत्‌ 
भूमिदनिन ये रोका गोदानेन च कौत्तिताः। तटीकान्पराप्नुयान्मत्यः पद्रपानां प्रापणे ॥३॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । पतितान्युद्ररेदरतु स पृतफटमरनत ॥ ८ ॥ 
अग्निहोत्र तपः सत्य वेदानां चव पाटनम्‌ । आतिथ्ये वैश्वदेवं च इृष्मित्यभिर्धीयते ॥ ५ ॥ 
दष्टाप्रतरदिनातीनां सामान्या घम उच्यते अधिकारी भवेच्छरः पूर्तं घम न वदि ॥ < | 
यादवस्थि मनुष्यस्य गङ्भतोयेषु तिष्ठति । त विद्रपसटस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।॥ ७ ॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चौत्खभ्यते वृपः । मृच्यते प्रतटोकात्त॒ पितृलोकं म गच्छति ।॥ ९ ॥! 
एष्टव्या वहूषः पुत्रा यदकोपि गयां त्रनेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नीदं वा वृषमुत्सरमैत्‌ ॥ १८ । 
वाराणस्यां प्रविष्टस्त कदाचिन्निष्कमथदि । हसन्ति तस्य भृतानि अन्योन्यं करताडनंः ॥ ११ 
गयारिरे त यत्किचिन्नास्रा पिण्डन्तु निरवपत्‌ । नरकस्थो दिवं याति स्वस्थो मोश्नमाप्सुयात्‌ ५२ 
कहिती यस्तु वर्णेन शंखवणंखुरस्तया । साद्गृटशिरसे श्वैव स व नीदवरपः स्मरतः ॥ १५ ॥ 
नवश्राद्धं त्रिपक्षे च दाददासवेव मासिकम्‌। षण्मासं चाग्िकं चव श्रद्धायनानि पौडशः।॥ १५ ॥ 
यस्यतानि न कुर्वीत एकोिष्टानि षोडश । पिराचत्व स्थिरं तस्य दते; श्राद्धातरापि ॥ १६ ॥ 
यस्य सवत्मगादृवाक्सपिण्डीकरणं स्मतम्‌ । प्रत्यहं तस्योदङुम्मं दयात्सषत्मरं द्रजः ॥ २३५ 
पत्या चकन कत्तव्य सपिण्डाकरणं सिया: । पिताभह्यापि तत्तास्मन्सत्यवन्तु श्षयऽहनि ॥ २४ ॥ 


[ दक्षछति- १०] ` परिशिष्ट! (९०) 


तस्यां सत्यां प्रकतध्यं तस्याः शवश्चेति निश्चितम्‌ \ विवाहे चेव निकृत चतुर्थेऽहनि रात्रिषु ॥ २५ ॥ 
एकत्वे सा गता भनु; पिण्ड गोत्रे च सूतके । खगोत्राद्श्रश्यते नारी उद्वाहात्सप्तमे षदे \॥ २६ ॥ 
 भत्गीत्रेण कर्तव्या दनपिण्डोदकश्रियाः ॥ २७ ॥ 

यस्यास्तु न भवेह श्राता न विज्ञायेत वा पिता १ नोपयच्छेत तां भाज्नः पुत्िकाध्भशषदया ॥ ५१॥ 
अश्राव्का प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामर्टंकरृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भविष्यति५२॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवेपेत्पुत्रिकासुतः । द्वितीयं त पितुस्तस्यास्ततीयन्तत्पितुः पितुः ॥ ५३ ॥ 

सृन्मयषु च पापेषु श्राद्धे यो भोजयेत्पितन्‌ 1 अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ ५४॥ 
अलाभ मृन्मय दय्ाद्नु्नातस्त तेर्भः । घ्रतन प्रोक्षणं काये खदः पां पवित्रकम्‌ ॥ 
 पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । दानं अतिग्रह होमं श्राद्वभुक्तवष्ट व जयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अध्वगामां भवेदश्वः पुन्भाक्ता च पायसः । कमकरजायते दासः घीगामा सूकरः स्मरतः ॥ ५९॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा । पक्षत्रये तु छृच्छरं स्यात्षण्मासे कृच्छ्रमेव च ॥ ६२ ॥ 
उनान्दिके द्विरत्र स्यादेकाहः पुनराब्दिकं । शवे मासस्तु युक्त्वा वा पादक्च्छर विधीयते ॥ ६३॥ 
सपेविप्रहतानां च शरृद्धिषैष्टिसर्यसपः । आत्मनस्त्यागिनां चव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
गोमिहतं तथोद्धद्धं बह्यणन तु घातितम्‌ । तं स्पृशन्ति चये षिप्रा गोजाश्वाश्च भवन्तिते॥ ६५ ॥ 
अयिदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्च ये) तप्तद्रच्छण शुष्यन्ति मनुराह प्रजापतिः \ ६६ ॥ 
पतितान्नं यदा सङ्क भृक्ते चाण्डाटवेडमनि । स मासाद्धं चरद्रार मासं कामक्ृतेन तु ॥७०॥ 

ऊुम्जवामनषण्डेयु गद्वदेषु जंडष च 1 जल्त्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ ७ 
क्लीवे देदान्तरस्थे च पतिते व्रभितेपि वा । योगद्ाख्ाभिथुक्तं च न दीष; परिषेदूने ॥ ७६ ॥ 
चाण्डाटस्प्ष्टमाण्डस्थं यत्तयं पिवति द्विजः । ततक्षणाल्क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समचरत ॥ ८ 

दि बोल्छ्िप्यते तोयं रारे तस्य जीयंति । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ८९॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्रः प्राजापत्य तु क्षत्रियः । तदर्धं त॒ चेदयः पादं यद्रे तु दापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
रजस्वटा यदा स्पष्टा ञ्चुना सूकरवायसंः । उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन अुद्रयति ॥ ८३ ॥ 
शावस्‌7क उत्पन्न सूतकं तु यदा भवेत्‌ । दावेन युध्यते सूतिनं सूतिः राप्रोधिनी \ ८६ 
पृष्ठेन युद्धचेतेकाहं पश्चमे श्वयहमेव तु । चतुर्थं सपरात्रं स्यात्तिपुरुषं ददामेऽहनि \\ ८७ ॥ 
आमं मासं धृतं क्ष्रं सेहाश्च फर्समवः । अन्त्यमाण्डस्थिता द्येते निष्कान्ताः ञ्ुचयः स्पृताः 
दिवा कपित्थच्छायायां राजो दयि च सक्षु । धत्रीफरेषु सब्बे अलक्ष्मीवेसते सदा. ॥ ९१ ॥ 
यत्रयत्र च सङ्कणैमत्मानं मन्यते द्विजः । तत्रतत्र तिषेरहम गायञ्प्टशतं जपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 

(१६ क ) शंखलिखितस्मृति 

परान्नेन त॒ शुक्तेन मेथुनं योऽधिगच्छति । यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अनच्छरुकं प्रवतेते ॥ १५ ॥ 
परान्नं परवस्रं च परयानं परख्ियः । परवेदमनि वासश्च शक्रस्यापि श्यं हरेत्‌ ॥ १७ ॥ | 
आहिताश्निस्त॒ यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत्‌ । काटरूपी कृष्णसर्पो जायते ब्रह्मराक्षस; ॥ १८॥ 


( ३७ ) दक्षस्मृति-3 अध्याय । = 
द्विविधो व्रह्मचारी तु स्मृतः शास्रमनीपिभिः । उपडुवौणकरत्वायो द्वितीयो नैष्ठिकः स्पत; ॥८ ॥ 
दक्षस्मृति-२ अध्याय । 
समिदुष्पङ्कशादीनां द्वितीये सडुद्राह्तः । त्रतीये चेव भगे तु पोष्यवर्गाथंसाधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मता पिता युरुमौया प्रजादीनः समाभ्रतः । अभ्यागतोऽतिधिश्वापे; पोप्यवग. उदाहृतः ॥ ३२॥ 
 ज्ञातिबेन्धननः क्षीणस्तथानाथः समाश्रित; । अन्योऽपि घनयुक्तस्य पोष्यवगं उदाहतः ॥ ३३ ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं तरिविधं ललानसृच्यते । तेषा मध्ये तु यनित्यं तत्पुनाभदयते तिधा ॥ २० ॥ 
मटापकषणं पश्चान्भन्त्रवत्त जले स्मरतम्‌ । सन्ध्यस्नानमुभभ्यां तु स्नानमेदाः प्रकीतिताः ॥५५१॥ 


दक्षस्मृति-३ अध्याय । 


दाने फट विशेषः स्याद्धिरिपायतन एव एं । सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्यणनुवे ॥ २६ ॥ 
 सयरगणप्रादचार्यं सनन्त वेदपारगे । पियेहने यथाऽपतरे यां ददात प्रातेग्रहुसम ॥ २७ ॥ 


( ५९१० ) | ध मंशाखसंभरद्‌ स्ा- [, गौतमस्म्रति- 


दक्षस्मृति-> अध्वीय | 
दरिद्रं व्याधितं चव भतरं यावमन्यते॥ १६ ॥ 
दयुनी यप्र च मकरी जायतेसा पुनः पुनः॥ १७॥ 


दक्षस्मृति-~ अध्याय 
एका लिङ्क ग्रदे तिसखो ददा वामकरे तथा । उभयः सप्त दातव्या ख्दस्तिखस्तु पादयोः ॥ ^ ॥ 
ग्रहस्य गोचमाख्यातं चिष्वन्येषु क्रमेण तु । द्विगुणं विगुणं चव चतुधंस्य चतुगुणम्‌ ॥ 
अद्धैग्रसतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्सरता । दितीया चत्त्तीया च तदद्धं परिकीतिता ॥७॥ 


दक्षस्मृति-& अध्याय | 

राजत्विग्दीक्षितानाश्च बारे देशान्तर तथा । व्रतिनां सत्रिणा्च॑व सदः शौचं विधीयते ॥ ^ ॥ 
सूतकं स्रतके चेव तथा च मतसरुतके । एतत्संहतशोचानां खताञ्चाचेन यष्यत्ति ॥ १२॥ 
दानं च विधिना देयमञ्युभात्तारकं टि तत्‌ \ स्रतकान्ते श्रता यस्त॒ सूतकान्तं च सूतकम्‌ ॥ १४॥ . 
एततसंहतश्ौचानां पूर्वरोचेन शुद्धयति । उभयत्र दशाहानि रस्यान्नं न सुञ्यते ॥ १५ 
चतर्थ॑हनि कच्तैन्यमस्थिसश्चयनं दिजः । ततः सश्चयनादृष्पंमङ्गस्पदा विधीयते ॥ १६ ॥ 
स्वस्थकाटे चिदं सषेमशोचं परिकीततेतम्‌ । आपद्रतस्य सवस्य सूतकेपिःन सूतकम्‌ ॥ १८ ॥\ 
यज्ञे प्रवतमाने त॒ जयिताथ स्ियेत्त षा । प्र्वंसट्ूरिपते कार्य न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
बज्ञकाठे विवाहे च देवयागे तथेव च । यमने तथा चाप्र नादोचं नापि पतक्रम्‌ ॥ २० ॥ 

दक्षस्मृति-७ अध्याय । 
्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । तकक॑श्ैव समाधिश्च षडङ्गो योग :उच्यते ॥ २ ॥ 
त्यक्त्वा विषयभोर्गास्त मनो निश्चरताङ्तम्‌ । आत्मदाक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीर्तितः ॥२२। 
अह्यच्यं सद्‌ा रक्षेदष्टया रक्षणं प्रथक्‌ । स्मरणं कीत॑नं केटिः मेक्षणं गुद्यभापणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सड्ल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिव्रेत्तिरेव च । एतन्भेथुनपष्टाङ्कं प्रवदन्ति मर्नीपिणः ॥ ३२ ॥ 


(१८) गौतमस्म्रति-१ अध्याय । 

उपनयनं ब्राह्यणस्याष्टमे नवमे पभ वा काम्यं गभादिः संख्यावर्षाणां तद्ितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 
आपोडशाद्राह्यणस्यापतिता सावित्रीं द्वाविश्चते राजन्यस्य द्रयधिकाया वर्यस्य ॥ ६ ॥ 
मोली ज्यामोर्बीसोन्यो मेखला; क्रमेण कृष्णरुरुबस्तानिनानि वासांसि शाणक्षामचीरऊतपाः 
सर्वषां कार्पासं चाविकृतम्‌ ॥ ७ ॥ काषायमप्यके ॥ ८ ॥ वाक्षे ्ाह्मणस्य माशिष्रहादरे इत- 
रयो; ॥ ९ ॥ बेखपाखाशो दण्डां ॥ १०॥ आश्वत्थे दाष ॥ ११॥ यत्तिया वा पर्व 
पाम्‌ ॥ १२॥ अपीडिता यूपचक्रा;ः सवल्कला मृद्रलटारनामाग्रप्रमाणा मुण्डजटिलदिवा- 
जटाश्च ॥ १३ ॥ द्रव्यञ्ुद्धिः परिमाजेनप्रदादतक्षणनिर्णेजनानि तेजसमाततिकदारवतान्तवा- 
नाम्‌ ॥ १५ ॥ तेजसवदुपटमणिराङ्युक्तीनां दारुबदस्थिभूम्योगवपनं च भूमश्चट्षद्रज्जुकिदल- 
चमेणासुत्सर्गा वात्यन्तोपहतानाम्‌ ॥ १६ ॥ दन्तरिल्टेषु दन्तवदन्यत्र जिद्वाभिमशैनात्माङूच्युते 
 रित्यंके,॥ २० ॥ च्युतेरासराववद्ियानिगिरनेव तच्छाचिः ॥२१॥न सुख्या विष्रूप उच्छिष्ट 
कुवन्ति ताश्चेदङ्कः निपतन्ति ॥ २२॥ 


गौतमस्मृति-२ अध्याय । 

प्रागुपनयनात्कामचारवादभक्षोऽदतोऽजरह्मचारी यथोपपादमूत्रपुरीपो भव्रति नास्याचमनकल्पो 
विदयतेऽन्यताप्रमार्जनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्परोनादगोाचं न त्वेनमप्रिटनवटिहरणयोर्नि- 
युज्या ब्रह्माभिव्याहाग्येद॒न्यतर स्वधानिनयनात्‌ ॥ १ ॥ वहिः सन्ध्यार्थं चातिष्ेत्परवामासीनो 
त्रां सज्योतिष्याज्योतिषी दौनाद्राग्यतो नादित्यमीक्षत ॥ ^ ॥ वर्जयन्मधु्मासगन्धमाल्य- 
दिवास्वप्राक्चनाम्यश्ननयानोपानच्छत्रकामक्रोधरोभमोहवाद्यवाद्नस्नानदन्तधावनटृर्षनत्यगीत- 

परिवादभयानि गुरुदरीने कणप्रावृत्तावसक्थिकायाश्रयणपादप्रसारणानि निष्ठीवितहसितपिजम्मि- 
तास्फोटनानि स्मिक्षणारम्भने मेथुनश्ङ्कायां दृतं दीनसेवामदत्तादानं दिसामाचार्यतत्पुत्रख्ी- 


2 द. | परिशिष्ट । (५११) 


दीक्षितनामानि युष्कां वाचं मदं नित्यं ब्राह्मणः ॥ £ ॥ गुरुददौने चोत्तिष्ठेत्‌, गच्छन्तमनुत्रनेत्‌, 
कमं विज्ञाप्याख्यायाइूताध्यायी युक्तः परियदितयोस्तद्धाया पेषु चैवम्‌ ॥ ११॥ नोच्छि्टारान- 
स्नपनप्रसाधनपादपक्षालनोन्मरदनोपसंगरहणाकन ॥ १२ ॥ व्यवहारपपिन साविकं भैहवरण- 
माभशास्तपतितवजम्‌ ॥ १५ ॥ नाचायय॑त्ाततियरुषेष्वरु मेऽन्यत्र ॥ १७ ॥ तेषां पृषं पूर्वे परि- 
हरन्निवेद्य गुखेश्ज्ञातो युञ्जीत ॥ १८ ॥ द्वादशवषण्येकेकेदे ब्रह्मचर्यं ॑चरेत्‌ प्रतिदरादशघु 
सर्वेष प्रहणान्त बा ॥ २२॥ | | व 
गौतमस्पृति-र अध्याय । 

तत्राक्तं जह्यचारण आचायांधीनत्वमा्नं गरेः कमेशेषेण जयेत्‌, गुवैभावे तदपत्यवृत्तिस्तदमावे 
वृद्धं सत्रह्मचारिण्यन्ना वा ॥ २॥ एवं वत्तौ जहमछोकमे शप्रोति जितेन्द्रियः ॥ ३॥ कोपीना 
च्छाद्नाथं वासो विश्रयात्‌ ॥ ७ ॥ प्रहणमेके निर्णेजनाविप्रयुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ सुण्डः रिखी षा 
वजयेजीववधम्‌ ॥ १९१ ॥ वैखानसो वने मूढफटाही तपःशीलः श्रावणकेनापिमाधायायम्य- 


भाजी दृवपित्रमनुष्यभूतर्षिपूजकः सबातिथिप्रतिषिद्धवजं भक्षमप्युपयुञ्लीत न फाट्कृष्टमधिति- 
षत्‌, माम च न प्रविशेत्‌, जटिर्श्चीराजिनवासा नातिसावत्सरं युञ्जीत \॥ १३॥। 


गौोतमस्म॒ति-» अध्याय । 

गृहस्थः सदशी भाया विन्देतानन्यपूर्वा यवीयसीम्‌ ॥ ९॥ असमानप्रवरविवाह्‌ उध्वं सत्तमा 
त्पित्रवन्ध॒भ्या बीजिनश्च मात्बन्धुभ्यः पञ्चमात्‌ ॥ २ ॥ ब्राह्मी विद्याचारित्रबन्धुशीरुसंपनाय 
दयादाच्छा्याटंद्ता संयोगमन्वः प्राजापत्ये सह धमं चरताभेति अविं गोमिथुनं कन्यापिते 
द्द्ादन्तरवैयत्विजे दानं देवोऽर्ड्क्ृत्यच्छन्त्याः स्वयं संयोगो मान्यं वित्तेनानीतशीमता- 
माषुरः मपद्यादानाद्रक्षसोऽसंविज्ञानोपषङ्गमनात्पेडाचः ॥ ३ ॥ चत्वारो धम्य; प्रथमाः 
पडित्येके ॥ ४ ॥ ब्राह्मण्यजीननत्पुजान्‌ वर्णेभ्य आनुपूष्योत्‌, ब्राह्यणसुतमागवचाण्डारन 
` तेभ्य एव क्षत्रिय! मूदा्मिंषिक्तक्षत्रियधीवरपुल्कसाय्‌, तेभ्य एव वेद्या शनकण्टकमारिष्यवेशयवे- 
देहान्‌, तेभ्य एवं पारशावयवनकरणश्युद्राच शुद्ेयेके ॥ ७ ॥ वणोौन्तरगमनमुकरषापकषाभ्यां 
सप्तमेन पश्चमेन चाचायः ॥ ८ ॥ स्रष्टयन्तरजातानां च प्रतिलोमास्तु धमदीनाः शुद्रायां 
चासमानायां च श्ुद्रात्पतितघ्रत्तिरन्त्यः पापिष्ठः ॥ ९ ॥ पुनन्ति साधवः पुत्राख्िपोरुषानाषादख 
देवादशेव भाजापत्यादश प््वान्दशापरनात्मानं च जाद्यीपुत्रा जाद्यीपुत्राः ॥ १०॥ 


[र गौतमस्मृति- अध्याय । 
सभद्विशुणसाहकानन्त्यानि फट न्यजाह्यणवाह्मणश्रोत्रियवेदषारगेभ्यः ॥ ८ ॥ गुवेयंनिवेशो- ` 
षयाथंवृतिक्षाणयक्ष्यभाणाध्ययनाध्वसयोगवे्नितेषु द्रव्यसविभागो वहिर्षदिभिक्षमाणेष् कृतान्न- 
मितरेष ॥ ९ ॥ प्रतिश्वुत्याप्यपम्रसयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ १० ॥ ४ ४ 9 

गौतमस्मृति-& अध्याय। 
स्वनाम पोच्याहमयमित्यमिषादोऽन्नसमवये स्रीपुंयोगेऽभिवादतोऽनियममेकेनाविप्रोष्य सखरीणाममा- 
तपितव्यभ यौभगिनीनां नोप इन््रहणं श्रातभार्याणां चश््राश्च॥ ३॥ऋत्िकुच्छशुरपत्‌व्यमादुरार्नां 
यवीयसा प्रस्युत्थानमनमिवाचास्तथान्यः पौषैः पोरोऽशीतिकावरः श्द्रोप्यपत्यसमेनावरोऽप्यायैः 
न्द्रेण नाम चस्य वज्जंयेदरा्नश्चाजपः प्रेष्यो भो भवन्निति वथस्यः समानेऽहनि जाको दशावषन्ददः 
पोरः पञ्चभिः कराभरः श्रोतरियस्संदाचरणसखिभिः राजन्यो वेश्यकम विद्याहीना दीक्षितस्य 
पराक्छुयौत्‌ ॥ ढ ॥ वित्तवन्धुकमंजातिवियावयांसि मान्यानि परवटीयांसि शरुतन्तु सर्वेभ्यो _ 
गरीयस्तन्मूटत्पद्धमेस्य शरतेश्च ॥ ९ ॥ । 


गोतमस्मृति-७ अध्याय । 


आकरो ब्रह्मणस्यात्राह्मणविद्योपयोगोऽचुगमनं उश्रूषाऽऽसमापेजोह्यणो गुर्याजनाध्यापन- 
अतिग्रहा; स्वां पवः परवा यरस्तदभावे क्षत्रवरत्तिस्तदभवि वैस्यश्रात्त;ः ॥ १ ॥ तस्यप्ण्यगन्धर 


( ५१२.)  धमंशाखसंग्रहका-  [ गौतमस्फति- 
सक्रतान्रतिटकाणक्षोमाजिनानि र्तनिणिक्ते वाससी क्षीरं च सषिकारं म्ररफटपुप्पीषधमधु- 
ंसतेणोदकापथ्यानि परवश्च हिसापयोगे एुरुषवशा कमारीवेदतश्च नित्य भूमिव्रीहियषाजा- 
त्यश्चषुभधेन्वनडुहश्चंके ॥ म 
गोतमस्मृति-८ अक्षयाय | 

स एष बहुश्रुता भवति कोकवेदवेदाङ्गषिद्‌ बाकोवाक्येतिहासपुगणङ्शटस्तदपक्षस्तदूव्वानेश्चत्वारे 
 इातसस्कारेः संस्कतखिष कपरस्वभिरतः षटसु वा सम्रयाचारकेष्यभिविनीतः षद्धिः परिहार्य 
राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादण्डयश्चावदिष्कायश्चापारेवायश्चापरहायेश्चेति ॥ . २ ॥ गभांधानपुंसवन- 
 सीमन्तोन्नयनजातकमेनामकरणान्नपरारानचोडोपनयनं चत्वार वेदव्रतानि सान सहधमंचारिणी- 
संयोगः पानां यज्ञानामयुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतव्रह्यणमेतेषां चाष्कापवेणश्राद्रश्नावण्यायरहायणी- 
चेज्याश्वयुजीति सप्रपाकयन्नसंस्था अस्यायेयमपनिहोतरद्रीपोणेमासावाग्रयणं चातुर्मस्यनिरूटपदयुव- 
न्वसौजामणीति सप्त हवियजञसंस्था अभ्िष्टोमोऽत्यगिषटोम उक्थ्यः पोटी वाजपेयोऽत्तिरात्रोऽपरी 
याम इति सप्र सोमसंस्था इत्येते चत्वारिरात्संस्काराः ॥ २३ ॥ 


गौतमस्म्रति-९ अध्याय । 


सविधिपूरवं स्नात्वा भा्यामयिगम्य यथोक्तान्‌ गृहस्थथमान्प्युञ्जान इमानि त्रतान्यनुकरपेत्‌ स्ातको 
नित्यं युचि; सुगन्धः स्रान्ीटः सति विभवे न जीणेमट्वदासाः स्यान्न रक्तमल्वदन्यर्भृतं षा 
वासौ विश्रयान्न क्षगपानही निणिक्तमश्चक्ती न रूटरमश्चरकस्माच्राभरिमपश्च युगपद्धारयेन्नापो म- 
ध्येन संसज्येनाञ्ञटिना पिबेन्न तिष्ठन्वुद्धतनोदकेनचामेन्न श्राद्युच्येकपाण्यावनित्तेन न वाय्वा 
विप्रादित्यापोदेवतागाश्च प्रतिपस्यन्‌ वा मूञपुरीषामेध्यान्युदस्येेता देवताः प्रति पादौ परसारयेन्न 
पर्णलोष्टारममिमृत्रपुरषापकषंणं ऊर्यान्न भरपकेशनखतुषकपाटामेध्यान्यधितिष्टेन म्ल्च्छा- 
ुच्यधाभिकेः सह संभाषेत संभाष्य वा पुण्यकृतो मनसा ध्यायेद्‌ ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत 
॥ ९ ॥ अधेनुं घेनुभव्येति वरयादभद्रं भद्रमिति कपाठं भगाकमेति मणिधनुरितन्द्रधनुः ॥ २ ॥ 
गां धयन्ती परस्मै नाचक्षीत न सेनांवारयेन्न मिथनी भूत्वा शौचं प्रति विरुम्बेत न च तसिमिञ्छयने 
स्वाध्यायमधीयीत न चापरराज्रम्ीत्य पुनः प्रतिसंपिरोनाकर्पां नासमभिरमयेन्न रजस्वलां 
न्‌ चैनां दछिष्येन्न कन्यामश्रिमुखो पधमनविग्रद्यवादबदिगन्धमाल्यधारणपापीयसावरेखनभाया- 
सहमोजनान्त्यवेक्षणङ्कुद्वा पवेरानपादधावनसंदिग्धभोजननदाबाहुतरणवृक्षवृषमारोहणावरोदण- 
 प्राणव्यवस्थामि च वर्जयेन्न संदिग्धां नावमधिरोरेत्‌ सवेत एवात्मानं गोपायेन्न प्रावृत्य शिरोऽहनि 
पर्यटेत्‌, प्राब्ृत्य तु रात्रो मूत्रोचारे च न भूमावनन्तद्धौय नाराद्वावसथान्न भस्मकरीषकृषटच्छयाप- 
यिकाम्येषुभे भ्त्रपुरषे दिवा कुयादुदङसुखः-सन्ध्ययोश्च रात्र दष्रिणारखः पाटाञ॒मासनं पादुक 


 दन्तधावनमिति वजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


गोतमस्मरृति-१० अध्याय) 

` द्विजात्ीनामध्ययनमिनज्यादानं ब्राह्मणस्याधेकाः प्रवचनयाननप्रतिग्रहाः पूर्वषु नियमस्त्वाचायं 
ज्ञातिप्रियगुरुधनविद्याविनिमयेषु आह्यणः संप्रदानमन्यत्र यथोक्तात्‌ कृषिवांणिञ्ये चास्वयक्ृते 
सीद च ॥ २ ॥ राज्ञोधिकं रक्षणं सवेभूतानां न्यास्यदण्डत्वं बिभृयाद्‌ ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ 
निरत्साहाश्चाजाह्मणानकरांश्चोपङ्कबाणांश्च योगश्च विजये भये विशेषेण चयां च रथधनुभ्यौ ` 
संग्रामे सस्थानमनिवृत्तिश्च न दोषो रदिसायामाहवेऽन्यत्र व्यश्मारथ्यायुथकृताजलिपरकीणेकेश- 
 परादमुखीपविष्टस्थखवृक्षाधेरूददृूतमोजाह्यणवादिभ्यः क्षत्रियश्चेदन्यस्तसुपजीवेत्तदुवृत्तिः स्यात्‌ 
जेतारभेत सग्रामिकं वित्तं गहनं तु राज्ञ उद्धारश्चाप्रथग जयेऽन्यत्त यथाह भाजयद्राजा,रान्ने बलिदानं 
कर्षकेर्दशममष्टमं षष्ठं वा पद्युदिरण्ययोरप्येके पथाशद्धागं विशतिभागः यङ्कः पण्ये मूटफरषुष्पो 
पधमधुमांसतृणेन्धनानां षष्ठं तद्रक्षणधर्भित्वात्तेषु त॒ नित्ययुक्तः स्यादधिकंन वृत्तिः रिल्पिनो 
मासि मास्येकेकं करम कुयुरेतेनात्मो पजीविनो व्याख्याताः, नोचक्रीवन्तश्च भक्तं तेभ्यो द्यात्पण्यं 
वणिग्मिरघापन्चमेन देयम्‌ । प्रण्टमस्वामिकमधिगम्य र्न परतरयुविंख्याप्य राज्ञा संवत्सरं रक्ष्यमृध्वं- 


१८] पारशिष्\ | (५३) 


मधिगन्तुश्चतुथं राज्ञः रोषं स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरियरहाधिगमेषु ब्राक्यणस्याधिकं रम्धं क्षत्रि- 
यस्य विजितं निर्वि वेश्यद्रद्रयोरनिध्ययिगमो नधनं न ब्राद्धणस्याभिरूपस्याबाह्यणो :व्याख्यातः 
पष्ट टभेतेत्येके चोरह्तद्पनजित्य यथास्थानं गम्येत कोशाद्वा दयाद्रक्ष्यं बवारुथनमान्यवहारपा- 


पणादासमाब्त्तेवा ॥ २ ॥ वेदयस्यायिकं कृषिविणिक्य्चुपाल्यङ्कसाद्म ॥ ३ ॥ 


गौतमस्मृति-११ अध्याय । 

राजा सवस्य बह्मणवजं साधुकारी स्यात्सा्वादी चय्यामान्वीक्षिक्यां चाभिषिनीतः शुचि 
जितेन्द्रियो युणवत्सहायोऽपायसंपन्नः समः प्रजासु स्याद्धितं चासां इर्वीति, तथुपयांसीनमधस्ता- 
दुपासीरन्न्ये ब्राद्यणेभ्यस्तेऽप्येन मन्येरन्‌, व्णानाश्नमांश्च न्यायतोऽभिरकेचरुतश्चेनान्स्वधमे एव 
स्थापयेद्धभस्थाऽद्चभाग्भवतीति विज्ञायते । बाह्मण < पुरो दधीत विद्याभिजनवाभ्रूपवयःरीट- 
सपत्न न्यायवृत्तं तपस्विनं तल्परसूतः कमणि वैत, ब्रह्मप्रसूतं हि क्षतरस्रध्यते न व्यथत इति च 
विन्नायते । यानि च देवोत्पातचिन्तकाः भच्रधुस्तान्यारयेत चदधीनमपि द्येक, योगक्षेपं प्रतिजा- 
नते शान्तिपुण्यादस्वस्त्ययनायुष्यमङ्गलसयुक्तान्याभ्युदयिकानि विद्रैषेणां संबटनमभिचारष्टि- 
पटुव्याधिसंयुक्तानि च राखाग्रां याद ययोक्तस्र्ि नोऽन्यानि, तस्य व्यवहारो वेदो धम॑शा- 
खाण्यङ्ान्युपवेदाः पुरणं देश्चजातिङकरधमाश्चास्नायरषिरुद्धाः प्रमाणं क्पकवणिक्पगुपार्कसी 
दकारवः स्वेस्वे वर्गे तेभ्यो यथाधिकारमथान्‌ प्रत्यवहत्य धमव्यवस्थान्यायापिगमे त्कोऽभ्युपाय- 
स्तेनाभ्यूह्य यथास्थानं गमयेद्धिपरतिपत्तौ जयीवियावृद्धभ्यः प्रत्यवह्य निष्ठं गमयेदथाह्यस्य 
निःश्रेयसं भवति, बह्यशक्षज्रेण संपृक्त देवपित्रमवुष्याच्‌ धारयतीति विज्ञायते, दण्डो दमनादित्याहु- 
स्तनादान्ताद्‌ दमयंद्णांश्रमाश्चः स्वकम्मनिष्ठाः मरेत्य कपरेफटमनुभूय तत; रोषेण विशिष्टदै- 
दजातिकुलरूपायुःश्चतवित्तदृत्तसुखमेधसो जन्म. म्रतिपयन्ते, विष्वश्वो विपरीता नयंति तानाचा- 
स्योपदेशो दण्डश्च पाठ्यते तस्माद्राजाचार्योिनिन्यानिन्यो ॥ १॥ 


तमस्मृति-१२ अध्याय । 
द्रौ दविजातीनमिसन्ध्यायाभिरहत्य. च बाग्दण्डपारुष्याभ्या पङ्कन भोच्यायेनीपहन्यादायंहयमिगमने 
खिङ्गोद्धारः स्वप्रहरणे च. गोपा -चेद्योऽधिकःऽथाहास्य वेदसुपश्चण्वतल्च पुनतुम्यां -घ्रत्रपतिपूरण- 
मुदाहरणे निहच्छदो धारणे शरीरभं३े आसनशयनवाक्पाथषु समपेप्सुरदण्डयः रातम्‌ ॥ १ ॥ 
क्ष्चियो ब्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये दविगुणमध्यद् वेदयो ब्राह्मणस्तु क्षनिये पञ्चादत्तदरधं पश्येन 
युद किचित्‌, ब्राह्यणराजन्यवत्‌ क्षत्रियवदयावष्टापा्यं स्तेयकिद्विषं॑शयुद्रस्य द्वियुणोत्तराणी- 
तरेषां अरतिषणं विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वं फटदरितथःन्यराकादाने पञ्चद्रष्णलमलपे पद्युपीडिते 
.. स्वामिदोष; पटसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि क्षतरेऽनादृते पारस्नत्रिकयोः पश्चमाषःगवि षदुषटरे खरेऽश्वम- 
दिष्योदशयाना्रषु द्रौ द्रौ स्वेविनादो शतं, दिष्टाकरणे मतिषिद्धमेवायां च नित्यं चेरूपिण्डादृष्वं 
स्वहरणश्च, गोऽग्न्य्थं तणमेधान्‌ वीरुद्नस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फखानि चापरिवृतानां 
ऊसीदब्रद्धिथम्या विशतिः पथ्वमाषको मासं नातितांवत्सरीमेके चिरस्यने दैगुण्यं प्रयोगस्य 
सुक्ताभिनं वद्ध॑ते दित्सतोऽवरुद्रस्य च चक्रकाठब्रह्िः कारिता कायिकाऽधिभोगाश्च इदं 
पशूपनलो पक्षेत्रर॒तवाघयेषु नातिपश्चरुणमनडापोगण्डधनं दशवषैथुक्तं परैः सनिधो भोक्तुर 


श्रोबियप्रवनजितराजन्यथमंपुरुषैः पड्भूमिखीणामनतिभोगे रिक्थभानि ऋणं प्रतिक । प्राति ` 


भाव्यवणिङ्दयसकमदयद्रतदण्डान्पुत्रानाध्याभवेयुः । निध्यं वाधियाचितावक्रीताधयो नष्टाः सवां नं 
निन्दिता न प्रुपापराधेन, स्तेनः मकीणेकेरो युसरी राजानमियात्कम्मं चक्षणः पूतो वध्‌- 
मोक्षाभ्यामघ्ननेनस्वी राजा न शारीरो बाह्यणदण्डः कर्मवियोगविख्यापनषिवासनाङ्ककरण - 
प्रवृत्तो प्रायश्ित्ती स चोरसमः, सचिवो मतिपूवं प्रतिगृहीतोप्ययमेसंयुक्तं परुषरक्त्यपराधानू- 
वन्धविज्ञानारण्डनियोगोऽनुज्ञानं वा बेदवित्समवायवचनात्‌ ॥ २ ॥ 

गौतमस्मृति-१३ अध्याय । 
अनिबद्धेरपि वक्तव्यं पीडाकृते निबन्ध्‌; प्रमत्तोक्ते च साकषिसभ्यरासकेर्तूषं दौषो धमेतन्त्रषी 
डायां रापधेनेके सत्यकमंणा तदेवराज्राह्मणसंसारि स्यादमाह्मणानां श्चुद्रप्वनृते साक्षी दस हन्ति 


(५१४ ) धर्भशाख्संम्रहका - [ गौतमस्मृति- 


गोऽन्धपुरुयभूमिषु दशग्णोत्तरान्‌ सर्वं वा भूमौ हरणे नरको भूमिवदप्सु मेथुनसंयोग च पडुवन्मधुम- 
पिवौमावदर्खिरण्यधान्यवह्यशु यानेष्वश्ववन्मिथ्यतरचनं याप्यो दण्डचश्च साक्षी नानृतवचने दोषो 
जीवनं चेचदधीनं न त पापीयमो जीवनं गजा प्राड़िवाका. प्रःह्णो वा दाखवित्‌ । प्राड्विवाको 
मध्यो भवत्‌, संवत्सरं प्रतीक्षेत प्रतिभाया येन्वनड्त्खीप्रजनमयुक्तंषु शोघ्रमात्यायक च सपधम- 
भ्यो गरयः ग्राट्वित्राकं सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ ॥ २॥ 


गौतमस्मृति-१४ अध्याय । 
रावमाश्चायं दरागश्रमनत्विगधीक्षितत्रद्यचएग्णां सपिष्डानामकादरद्ागत्र क्षत्रियस्य दादरा 
वेडयस्याद्रमासमेकमासं दयद्रस्य तच्रेदन्तः पुनगपेत्तच्छपेण गुद्धयरन्‌, गतिश द्वाभ्यां प्रभाते 
तिसभिर्गाराद्मणहतानामन्वक्ष गन्धश्च युद्ध प्रायोनाशकशश्नाभिविपोद्करोद्धन्धनप्रपत्तन- 
शेच्छतां पिण्डनिवृत्तिः सममे पञ्चमे वा, जननप्यवं मातापित्रीस्वन्मलुवा गभभाससमा रज्रः 
संसने गभस्य वहं श्रत्वा चार्व ददाःयाः पक्षि्यसपिण्ड यूािसरचन्धं सदराध्यायिनि च 
सब्रह्यचारिण्यकाहं श्रौतिय चोपपन्नं प्रेतोपद्यद्चन दरायत्रमादाचर्माभमन्धायं चदुक्तं वङ्य- 
युद्रयोरात्वावाप्रवयाश्च चयं वाऽञयारयनल्पुव्र्रीसास्य्थिष्यः चवमच्‌शद्रणेः प्रवं वणमृपस्पर- 
शत्‌ प्रवा वाऽ्वरं तत्र शवकवायाचग, पतितचाण्डाटनो निक्रादकयःरवस्प्ृषितनस्प्रष्टयुपस्परनं 
 सचेखोदकोपरपशनार्दछष्यच्छवानगमं च शुनश्च महुपटन्यापदत्यफ, उदुक्रदानं सपिण्डः कृतच 
डस्य तत्ख्लीणां चानततिभोग एकं प्रदत्तानापधरःशय्यसनिनं ब्रह्मचाश्णः सर्वे न माजयरन्न मासं 
भक्षयेयुराप्रदानात्‌ पधमपृतीयपन्वधसत्तमनपमव्रदकम्तिया वसिनं च त्यागः, अन्त्ये त्वन्यानां 
दन्तजन्माद मातापितभ्यां तेरष्णा माना, बाटदशान्तरतयव्रतासेपिण्डानां सदयः सच, 
राज्ञां च का्याविरोधाद्राह्यणस्य च स्वाध्यःय(नव्ररयथं स्वाध्यायनिन्रस्य्थम ॥ १ 
गौतभस्थृति-१५ अध्याय । 

अथश्राद्ममा सयाया पितुम्यी दद्यात्‌, पथ्मनभृति वापरपसस्य यथाश्राद्धं सवन्मिन्वा द्रभ्यदश 
ब्राह्मणसन्निधाने वा काटनियप्रः दांकतः पकं युणयःक(, चशरर्स्य नवयन भाजभदयुजी 
यथोत्साद्‌ या चद्धणान्‌ श्रःविधान दः युदपवयःराटतपद्लय दुवम्य दा वथ पितृषन च 
तेन मित्रक कुयात्‌, पुजाभादि सपि सातसपिष्डाः लप्वाश्च दृर्पदनावि कत्विगावार्या॥१। 
सदयःभाद्धी शुद्रातस्पगस्तत्पुवररप ‹,.व नवति (पतस्तरनाततिदबह्मचार स्यात्‌, चचाण्डालपतिता 
वेक्षणे दुष्ट तस्मात्‌ पारश्रत दयात्‌, ध्वा वकर, पाङ्कपावना वा क्मयेत्‌, पंक्तिपावनः 
षडङ्कविञ्ज्येष्ठसामग.खगाचिकंत। ख. इपनाः प्यार: क्तात भन््रत्राह्मणविद्धमन्नो ब्रह्मदेया- 
तुसन्तान इति दषिष्पु चैवं दुरवलाद र आद्र पय, श्रा दतत ॥ ८ ॥ 


गोतपस्श्रपि-३३ 5 याय । 

भवणादिदे, पक मरादपदी वोपाङ्कता्यीयात छन्दारयय पवनात्‌ पञथचरक्षिणायनं वा ब्रह्मचायुं 
त्सृष्टटोमरा + शसं शुत दमास्यो त्र नियमो नवायात्‌ पय( दवा पांसुरे क्मश्रापिणि नक्तं 
वाणभरोम्ररङ्गनात्तदाभ्देपु च श्वद्यमालगदवसद। ८ -हतेन्द्रधनुर्नदिरिष्पश्रदशने चापततां मूत्त 
उच्चरिते निरासन्ध्योद्केषु वाति चर वर्टाकसन्दान अचायर्पग्वेषण स्योतिषोश्च भीतं या- 
न्थः शयानः प्रादपाईः उमदानभामान्तमरापथाश। व; प्रतिगन्धांतःयाषदिवाकीततिश्युद्रसनि 
धाने पतत्र च)द्रि ऋग्यजुषं च साप्रशज्म यावदाक्राट नध तभूमिकम्पराहुदरनारकास्तन- 
वित्टवषविद्युतः मादुष्करृतपिष्वनरता विद्युति नक्तं चापररत्रात्‌ विनागाद्रनवृत्तां सवमुर्कापिद्यत्स- 
ममित्यकषाम्‌ ।॥ १ ॥ स्तनयित्तुपगहणेऽपि प्रदाषै सवै नक्तपद्धर ता ददृश्चल्सस्यातिविषयस्थैः 
रा्नि भते षिप्रौष्य चान्योन्यन सह संफुलोपादितिवदस माप्रच्छ्िश्राद्धमनुष्ययज्नभ जनेष्वहारात्- 
मनावास्यायां चद्व वा कातिकीपल्णन्यापाटी पणमामाी तिमाऽषटकामिगात्रमन्यामेके 
सभितो वािकं सर्ववेष॑विदयुत्स्तनयिल्नुमनिपाति मस्यन्दिन्युध्वं भाजनादृसमे प्राधतिस्य च निक्ञा- 
यां चतुमुहूते नित्यमेके नगरे मानममय्य््ुचिश्नाद्धिनामाकालिकमकृतान्नश्राद्धिकसं योगेऽपि 
तिविद्यं च यावत्स्मरन्ति यावत्स्मरन्ति॥ २॥ 




















१८1 = < परिशिष्ट,  . (५९4) 


गौतमस्मृति-१७ अध्यष्ये \ | 
प्रशस्तानां स्वकमेशु द्विजातीनां ब्राह्यणो युञ्जीत, प्रतिश्ह्ायाच्वधोदकयवसमूरफरमष्वभयाभ्यु- 
द्यतदाय्यासनावसथयानपयोदयिधानादफरीपियंगु डमा गंसाकान्यप्रणोयानि सर्वेषां पितृदवरारु- 
भृत्यभरणे यान्यवृत्तिशे्नोत्तरेण शयुदरान्‌, पदुपारक्षेजकषककुरसङ्कतकारयितपरिचारकामोज्याना- 
बणिक्‌ चा्िदपी, नित्यमभोज्यं केरकीटावपन्न जखटाङष्णशङुनि पदो पहतं शरूणघ्रविक्षितं गवो 
पघ्रातं भावदुष्टं युक्तं कंवटमदाव पुनः सिद्धं पयपितपश्ाकमक्ष्यस्नेह पासमधृन्युसपषटएुश्चल्याभ- 
 शस्तानपदेश्यदण्डिकतक्षकद्यवन्यनिकिकित्सकस्रगयुवीयूच्छिष्टमोजिगणविद्रषणामपाङ्कना 
परागदुरबलान्‌ वृथान्नानि च मनीत्थापनव्यपेतानि समासमाभ्यां विषमसमे परूनान्ततनवितश्च गोश्च 
 क्षीरमनिर्दयायाः सूतके चानामहिष्योश्च नित्यभाविकभपेयमाष्मेकशफं च स्यन्दिनायमघुस्ान्ध- 
नीनां च याश्च व्यपेतवत्ताः पचवनखाश्चाशस्यकशदकश्वादिद्ोधाखद्गकच्छपा उभयतीदत्केशरमे- 
कराफकट्विड्कणुपचक्रवाकर्॑साः काककङकमगध्रद्यना नरना रक्तपाद्‌ तुण्डा मराम्यङ्ककडट- 
सूकरो धेन्वनड्हौ चापनदावसनश्रथामांसामि किसटयक्याङलद्ुननियोसरोहिता व्रश्चनाः 
 श्निहतदारुकवराका दृद्रषिषिममान्धातृनक्तथया अभक्ष्या ॥ ९ ॥ न म्ष्याः प्रतुदा विकिर 
जाटपादा मत्स्याश्चाविङृता दध्याश्च धमर्थिऽम्याटहदादृषटदोपवाक्मदरस्तान्यभ्युक्ष्योपथु- 
 आीतोपयुञ्चति ॥२॥ ` 


गौतमस्प्रति-१८ अध्याय । 
अस्वतन्त्रा धर्मे खी नातिचरेद्ततौरं वाक्वष्ठुःकमसंयताऽयतिरपत्यरिप्सु्देव रद्गुरुपसूताननच मतया 
 त्पिण्डगोतर्छषिसंबन्धिभ्यो योनिमाचाद्रा, नादेदरादित्येके, नातिद्रिताय, जनयतुरपत्य समयाः 
दन्यत्र जितश्च कषेत्रे परस्मात्तस्य दयां रक्षणाद्वरीरेव ने मत्तैरि शड़र्विकं क्षपणे श्रूयमाणे 
मिगमनं प्रवजिते तर निवत्तिः प्रसङ्गात्‌ तस्य द्ादश्च वर्षाणि ब्राह्मणस्य दियासंबन्ध्रातारे चेवं 
ज्यायसि यवीयान्‌ कन्यागन्युपयमनेषु पडत्येके जीन्ुमार्यतूनतात्य स्वय युञ्येतानिन्दितिनी- 
त्स्य पित्यानरडकारान्‌ प्रदानं परागृतोरमयच्छम्‌ दोषी प्राग्दाससः म्रतिपत्तेरित्येकं द्रव्यदानि ` 
विषाहसिद्धयर्थंधमतन्परसङ्के च शरद्रादन्यत्रापि शुद्राद्वहुपरोरीनकप्रणः रतगोरनाहिताभरः 
` सदहखगोवां सोमपात्सप्तमीं चायुक्त्वाऽनिचयायाप्यहीनकर्मभ्य आचक्षीत गक्ञा पृस्तेन हं 
भतेन्यः शरतशीकसंपननश्चेद्धमतन्त्रपीडायां तस्याकरणेष्दोपोऽदोषः ॥ १ ॥ 


गोतमस्मरति-१९ अध्याय । 

तस्य निष्क्रयणा्ते जपस्दपो रोपर उपवाभो दानमुपनिषदो वेदान्ताः सवेच्छन्द्ःसु साहतामधू- 
न्यघमषेणमथधेरिरोरुद्राः पुरुषसूक्तं राजनराटिणे सामनं बुदृद्रधन्तर पुरूषग तिमेहानाम्न्या 
 महपिराजं महादिवाकीत्य व्येडनाप्रामःयतमट्वदष्पतमान्‌ दष्मण्डातनि पादरन्पि' त तजी 
सेति पावनानि ॥ २॥ 
ब्रह्मचर्यं सत्यषेचनं सवनेपूदकोपस्पशेनमाप्रपक्चतःऽथःशायितागःराक इति तपन्ति ॥ ५॥ 

गौतसस्यति-२० अध्यय | 
अथ चतुःषष्टि यातनास्थानेषु दुःखान्यत्भूय तत्रेमानि ठक्षणानि भवन्ति । बड द्रकुठी, सुरःपः ` 
इयावदन्तो, गरुतस्पगः प॑गः, स्वर्णहार नखी, धित्री वख्ापहारी, ददुरी तेनोपहासे, मण इट 
छेहाप्दारी, क्षयी तथा अन्पेणंवानन्नापहारी, ज्ञानापहारी मूकः, प्रतिहता गु "पस्मार, गत्रो 
जात्यन्धः, पिद्युनः प्रतिनासः, पूतिषक्रस्तु सुचङः, र्रोध्यपकरः शवपकल्चपुतस्तचःमर्‌ वक्रा 
मयप एकराफविक्रयी सरगव्याधः कुण्डी, तकश्चलिको गा नक्षत्र डद नाक रड 
गोपजीन्यभक्ष्यभक्षी गण्डरी ब्रह्मपुरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डितः षण्डो महापथकां गाड वि 
कश्चाण्डाटी पुक्सी गोष्ववकी्णीं मध्वामेही धमप्लीषु स्यान्मथुनप्रव्तकः खल्वाटसगोतच्रस्षमय- ` 
स्यभिगामी ठीपदी पित्माफमगिनीश्यमभिगाम्यावीजितस्तेषा : ऊन्जङ्ण्ठमण्डव्यावतन्यक्रद 
ठपायुषोऽल्पवुद्धयश्चण्डपण्डदेरपतसकर्परपुरषमरष्यपरकभकगः खत्वा्यक्राङ्कवंकीणाः करक ` 


-३७ 


(९१४) धर्मशादखसंम्रहषषा- [ गौतमस्पृति- 


माणः कमरश्चान्त्याश्चोपपयन्ते तस्मात्केतेव्य मेवेह प्रायधित्तं विुदरक्षणेजांयन्ते धमंस्य धार- 
णादिति धम॑स्य धारणादिति ॥ १॥ ` 
गोतमस्मृति-२१ अध्याय । 
त्यजेतिपत्रं राजधातकं गद्रयाजकं वेदविावकं शरणहनं यश्चान्त्यावसायेोभेः सह संवसद्न्त्या- 
वसायिन्या षा तस्य विद्यागरून्योनिसम्बन्थांश्च सननिपात्य सवांण्युदकादीनि प्रेतकमाणि यु 
पात्र चास्य विपयस्येयुः ॥ १॥ दासः कर्भक्ररो वाऽवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात्‌ पूरयित्वा 
दक्षिणाभिमुखः पदा पिपरय॑स्येदमनुदके कसेपरीति नामाहं त सर्षेऽन्वारभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो 
गुक्तदिखा विद्यागरो योनिस्तम्बन्धाश्च वीक्षेरन्नप उपस्पृश्य मामं परविशन्ति ॥ २ ॥ अत ऊर्ध्व 
तेन संभाष्य तिषठेदेकरा्रं जपन्साविीमन्नानपूरवं ज्ञानपूर्वं चेच्रिरात्रम्‌ ॥ २३॥ यस्तु प्रायश्चित्तेन 
धुष्येत्तरिमन्‌ शद्धे शातकुम्भमयं पात्र पुण्यतमादूध्रदास्पूरायेत्वा सवन्तीभ्यो बा तत एनमप उप- 
स्पदोयेयुः ॥४ ॥ मथास्मे तत्पात्र दद्यस्तत्संमरातिगरह्य जपेत्‌ ओं शान्ता योः शान्ता पृथिवी शान्तं 
शिवमन्तरिक्षम्‌ । यो रोचनस्तमिह गृरहामीत्यतियैुभिस्तरत्तमन्दीभिः पावमानीभिः कूष्माण्डं 
श्चाज्यं जुहुयाद्वरण्यं ब्राह्मणाय वा दद्याद्वामाचायय ॥ ^ ॥ 
गोतमस्मृति-२२ अध्याय । 
ह्मदसुरापगुरुतर्पगमात॒पितृयोनिसंबन्धगस्तेननास्तिकानिन्दितकमाम्यासिपतितात्याग्मपतित- 
त्यागिनः पतिताः पातकसंयाजकाश्च तेश्वाब्दं समाचरन्‌ ॥ १ ॥ 
 गोतमस्म्रति-२३ अध्याय। 
प्रायथित्तम्नौ सक्तिभदह्यघ्स्िखच्छादितस्य रक्ष्यं बा स्याजन्ये राख्भताम्‌ ॥ ९ ॥ खल्वाद- 
गफपालपाणिवां द्वाद्रासवत्सरान्‌ बरह्मचारी भेक्ष्याय यामं प्रवित्‌ स्वकमौचक्षाणः पथोऽपक्रामे 
त्संदशनादायैस्य स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ सवनेषदकोपस्परीं शुष्येत्‌, प्राणलामे वा तनिमिते 
आह्यणस्य द्रव्यापचये वा अ्यवरं प्रतिरोद्धाऽश्वमेधाविभ्धे बान्ययज्ञेऽप्यभिषटदन्तश्चोत्खष्श्चद्राष्मण- 
वधे ॥ २॥ इत्वाप्यात्रेयीं चैव गमं चाविन्नाते ॥ ३॥ बराह्मणस्य राजन्यवधे षड्वार्षिकं 
प्रक्रतं जह्मचर्यसृषभेकसहसाश्च गा दयात्‌ \\४॥ वैश्ये तरवािकस्षभेकराताश्च गा ददात्‌ । 
शरदे संवत्सरम्षभेकादङ्राश्च गा दयादनत्रेय्यां चेवं गां च ॥६ ॥ श्ुद्रवन्मण्ड्कनङकलकाकाव्य- 
शवहरमूषिकाश्च ॥ ७ ॥ हिसा चास्थिमतां सदक्षं हत्वाऽनस्थितामनुड्दढारं च ॥ ८ ॥ अपि 
वाऽस्थिमतनेकेकस्मिन्‌ किचित्‌ किचिदयाच््‌ ॥ ९ ॥ ष्टे च पलारभारः; ससिमाषकश्च 
वराहे घृतघटः से छोहदण्डः ब्रह्मबन्ध्वां च ठरनायां जीवोवेलिकेन किचितु तल्पान्नधनख- 
भवधघु प्रथग्वषाणि द्वे परदारे ्रीणि श्रोचियस्य द्रव्यरमे चोत्सगों यथास्थानं वा गमयेत्‌ 
प्रतिषिद्ध मनःसंयागे सहस्रवाक्‌ चेदग्न्युत्सादिनिरकृत्युपपातकेषएु चवे खी चातिचारिणी यत्रा 
पिण्डं तु रमेताप्यमानुषीणु गोवरं सकते कूष्माण्डघुतहीमो धृतशोमः ॥ १० ॥ 
गौतमस्मृति-२ अध्याय | 
सुरापस्य जाहमणस्योष्णामािश्वेपुः सुरामास्ये मृतः शुद्धयेदमत्या पाने पयोधृतसमुदकं वायुं प्रति 
ञयहं तप्तानि सफ़च्छस्ततोऽस्य संस्कारः ॥ ९॥ मूत्रपुरीषरततां च प्राद्रने शापदोष्खराणां 
चाद्धस्य प्रामङ्कक्ृरग्रकरयोश्च गन्धाघ्राणे सुगपस्य प्राणायामो धृतप्राश॒नं च पूतश्च दष्टस्य॥२॥ 
तल्पे ोहशयने ग॒रुतस्पगः शयीत र्मी वलन्ती बाष्िष्येिङ्गं वा सवरृषणसुक्करत्याञ्जलावाधाय 
दक्षिणाप्रतोचि दिद प्रनेदनिह्यमाङ्सरने पानान्प्रतः द्युष्येद्‌ ॥ ३ ॥ सखेसयोनिसगतराे- 
ष्यभायासु स्सुषायां गपि च ग॒रुतरपसमोऽदकर इग्येङे, खमि; खादयेद्राजा निहीनवर्णगमने 
खियं प्रकाशं पुमांसं घातयेद्थोक्तं वा गद्भनावकणां निक्त चतुष्पथे यजेत्तस्यानिनमृष्पैवालं 
परिधाय लोहितपात्रः सप्तगृदान्‌ भ्रं चरेःकप्राचक्षाणः संवत्सरण शुष्यत्‌ ॥ ४ 
गौतमस्मृति-२७ अध्याय्‌ । 
मयातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो हविष्यान्म्रतराशान्‌ थक्त्वा तिसो रात्रीनाश्नीयादथापरं हं 
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१८1 . परिशिष्ट ` (५१७) 


नक्तं भुञ्जीत, अथापरं अ्यहं न कंचन याचेदथापरं उयहसुषवसेत्तिषेदहनि रात्रावासीत क्षिप्रकामः 

सत्यं वदेदनार्थैनं सम्भाषेत रौखयौधाजिने नित्यं परयुञ्नीतानुसवनञुदकोपस्परोनमापोरिष्ेति 
तिभिः पवित्रवतीभिमौर्जयेत्‌, दिरण्यवणौः शुचयः पावका इत्यष्टाभिः ॥ १॥-अथोदकतपणम्‌ । 
नमो हमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते तपसाय पुनर्वसवे नमो नमो मोञ्ञ्यायोम्याय वसुविन्दाय 
सवेविन्दाय नमो नमः पाराय सुपाराय महःपाराय पारयिष्णवे नमो नमो रुद्राय पञुपतय 
महते देवाय जयम्बकायेकचराधिपतये हराय दवायेशानायोग्राय वज्रिणे धृणिने कपर्दिने नमो 
नमः षुयौयादित्याय नमो नमो नीठयीवाय रितिकण्टाय नमो नमः कृष्णाय पिङ्गलाय नमो 
नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरकिंशायोष्वःतस्ते नमो नमः सत्याय पवकायवणाय नम्‌नमः 
कामाव कामरूपिणि नमो नमो दीप्चाय दीप्तरूपिणे नमो नमस्तीकष्णाय तीकष्णरूपिणे नमो नमः 
सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तमपुरूषाय नमो नमो ब्रह्मचारिणे नमो 
नमश्चन्द्रटछायय नमो नमः कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमो नम इति ॥ २ ॥ एत्देवाद्‌- 
त्योपस्थानमेता एवास्याहतयो द्वाददारात्यस्यान्ते चरं श्रपयित्वैताभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ । अग्नय 
 सखाहा, सोमाय खाहा, अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा, हन्द्राभिभ्यापिन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो जहमणे 
प्रजापतये्ये स्विष्टकृत इति ॥ ३ ॥ ततो ब्राह्मणतपंणम्‌ ॥ ४ ॥ पतेनेवातिङ्च्छरो 
व्याख्यातो यावत्सकृदाददीत तावदश्चीयादन्भक्षस्त्रतीयः सङ्च्छुतिकृच््ूः ॥ ९ ॥ 


गौतमस्घ्रति-२८ अध्याय । 
अथातश्चान्द्रायणं तस्योक्तो विधिः कच्छे वपनं वतं चरेत्‌ शोभूतां पोणेमासीषुपवसेत्‌ आप्या- 
यस्व, संते पयांसि, नवो नव, इति चेताभिस्तपेणमाज्यहोमो दविषश्चानुमन््रणसुपस्थान चन्द्रः ` 
रसो यदेवादेवदेखनमिति चतखभिराज्यं जुह्यात्‌, देवकृतस्यति चान्ते स्ामाद्‌ः-भमूव, 
स्वस्तपः सत्यं, यराः, शरीरूपं गोरोजस्तेनः पुरुषो धर्मः दिवि हत्येतेांसानुमन्तरणं मति- 
भन्तं मनसा नमः स्वादिति वा, सै यासममाणमास्याषिकारेण चकभेक्षसक्तुकणयावकपयो- 
द्धिघृतप्रखफरोदकानि हवींष्युत्तरोत्तरं पशस्तानि पोणमास्यां पथ्वदराग्रसान्‌ अक्त 
कापचयेनापरपक्षमदनीयादमावास्यायासुपोष्येकोपचयेन परवपक्षं॒॑विपरोतमेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
एष चान्द्रायणो मासो सासगरेकमाप्त्वा विपापो विपाप्मा सवेमेनो हन्ति द्वितीयमाप्त्वा द्रपूषा- 
 न्दञ्चावरानात्मानं षैकविं पङ्कीश्च पुनाति संवत्सरमाप्त्वा चन्द्रमसः सटोकततामामोत्याभोति ॥२॥ 


गौोतमस्मृति-२९ अध्याय । „ 
उर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं भजेरन्‌ निवृत्ते रजसि मातुजीवति चेच्छति सवै वा पूर॑नस्येतरान्विभृयात्‌ 
पितृवत्‌ ॥१॥ विभगे तु घमेव्रद्धिरविश्चतिभागो ज्येष्ठस्य मिधुनसुभयताददु युक्ता रथो गोवृषः काण 
खोरकुटलल्लामध्यभस्यनेकश्चेदविर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चदठष्पदां चकेक यायसः सम चतत्‌ 
स॒व दंशी वा पूर्वजः स्यदेकैकमितेष मेकैकं वा धनरूपं काम्यं परवेः पूर्वो रमेत ददतः पञ्ूना 
नैकदाफो भैकराफानां व्षभोऽधथिको ज्येष्टस्य ऋवभषोडशाज्ज्यैष्िने यस्य समं वा ज्येषठिने यन 
यवीयसां प्रतिमात्‌ वा स्ववं भागविदोषं पितोत्खजेत्‌ ॥२॥ पुतरिकामनपत्योऽपर प्रजापति चाऽ 
स्मद्थमपत्यमिति संबाद्यामिसन्धिमाजात्पुरिकरत्यकेषां तत्सं रयान्नीपयच्छेद्धातृकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
` पिण्डगोजर्विसंबन्धा रिक्थं भनरन्‌ खी चानपत्यस्य वीजं वा रिप्सेदैवरवत्यन्यतो जातमभागम्‌॥ ` 
 ॥ ४ ॥ पुत्रा जीरसक्षेत्रनदत्तक्रत्रिमगूढोत्प्नापविद्धा रिक्थभाजः कनीनसद्रोढपोनभवएुतरेका४- ` 
` श्रस्व्यदत्तक्रीता -गोजमाजश्चतर्थारिनश्चोरसायमवि बराह्मणस्य राजन्या पुत्री ज्यो गणसंपन्न- 


स्तल्यांशमा सयष्ठांशहीनमन्यद्‌ राजन्यविश्याुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणीन्रेण क्ष त्रिया. ` ` 
च्छृद्रापुत्रोऽप्यरपत्यस्य शुश्रुशुशचष्धमेत वृत्निमूकमन्तवासेविधिना सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न 


भेतकेषां जाह्मणस्याऽनपत्यप्य श्रोत्रिया रिक्ं भजेत्‌ राजेतरेषां जडद्कीवो भतेष्यावपत्थं जड- 


स्य भागा शद्ापुतरव्पतिरोमास्तृद्कयोगकषमक्ृतनेष्वविभागः खीष च संयुक्ताखनाज्ञातं दशा 7 


दिषेरूहवद्धिरम्येः प्रशस्तं काम्‌ ॥ ९ ॥ चत्वारश्चतुणीं पारगा वेदानां परागत्तमाखय आ- 


श्रमभिणः प्रथग्धर्मविदस्षय एतान्‌ दशावरान्‌ पारषदित्याचक्षते, असम्भवे चतेषामश्रोत्नियो | 


( ५१८ ) ¦. 


वेदविच्छिष्टो विपरतिपत्तो यदाह यतोऽयभग्रभवो भूतानां हिसावुप्रहयोगेष धर्मिणां विषेण स्वरम 
रोकं धमपिदापरोति ज्ञानाभिनिवेशाम्यामिति धर्मो घर्मः ॥ १० ॥ 
( १९ ) शातातपस्मृति । 

ब्रह्मणं दत्वा तस्य शिर; कपारमादाय तीर्थान्तरं संचरेदात्मनः पापकीतनं इवन्द्रादशाद्र विद्यु 
घ्या ॥ ९ ॥ ब्राह्मणसुबणरानसनवानात्सामषानेन शुद्धिः स्पात्‌ ॥५॥ नङुल्माजनं छद्धुनपल- 
ण्डुगृञ्जनमभक्षणे तप्रङ्ृच्छरम्‌ ॥९ ॥ उषटीखर्ीमानुषीक्षीरपाने पुनरुपनयनं कृच्छं च ॥ १० ॥ 
शरद्राच्छष्टमोजने त्रिरात्रम्‌ ॥ १५॥ सुराभण्डौदकपाने छदनं घृतप्राशनमहोरात्रं च ॥ २ ॥ 
अनुदकम्‌ ्रपुरीषकरणे शधकाकस्पशैने सचस्ल्लानं म हाम्याहतिमाचरेत्‌ ॥ १२३ ॥ अप्रेरुत्सादने 
मासस्पथ( स्पशे ) काकश्वानमण्डकमूषकदुरनकुखादीन्हत्वा यानि चान्यानि भूतानि एषामनु- 
्तथायधित्तेषु वधं कृत्वा भाजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १६॥ अग्न्युत्सादन कृच्छम्‌ ॥ २२ ॥ कन्या- 
दूषणेऽधपादम्‌ ॥ २३ ॥ 
विवादयन्न सगोतां समानपवरां तथा । तस्याः ( कथञ्चित्‌ ) संबन्धेऽ(प्य)तिकरच्छं चरेदिजः ॥३२॥ 
नोदरदेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । नालोमिकां नातिरोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ 
नक्षवक्षनदीनाश्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यस्यास्तु न भवेदुश्राता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाधमडट्धया ॥ ३६ ॥ 
दाराप्ेहत्रसयोग रते योगज स्थिते । परवत्ता स पिङ्ञेय; परिवित्तिस्तु पूवज; ॥ ३९ ॥ 
परिवित्ति पयित्ता यया च परिषियते । स्वे ते नरकं यान्ति दातयाजकप्चमाः ॥ ४० ॥ 
परियो वा यादि वा दवष्यो मूर्खैः पण्डित एव च । वैश्वदेवे तु सम्थाप्तः सोऽतिथिः स्वगैसंक्रमः ॥ ५२॥ 
अनिमित्तमनाहृतं देश काट्युषस्थितम्‌ । अतिथिं तं विजानीयान्नातिधिः पूर्वेसङ्खतः ॥ ५५ ॥ 
यवन्मात्रादानो वा स्याद्तादी स्नातको द्विजः । तस्यान्नस्य चतुर्भागं हन्तकारं विदुबुषाः ॥ ५६ ॥ 
गरासमात्रं भवेदधिक्षा पुष्कटं तु चतुणम्‌ । पष्कटानि च चत्वारि दन्तकारो विधीयते ॥ ५७ ॥ 
दस्तदत्तास्तु ये केह खवणन्यञ्चनादयः । दातारं नोपतिष्टन्ति भोक्ता सुञ्जीत किरस्विषम्‌ ॥ ७१॥ 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपनीयते । भोक्ता विष्ठासमं शक्ते दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्न्तधावनमंगुस्यः प्त्यक्षरवणं च यत्‌ । स॒त्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणे; ॥ ७३ ॥ 
अन्यतो वसते मूँ दूरेणापि वहृश्चतः । वदृश्चताय दातव्यं नास्ति मखं व्यतिक्रमः ॥ ७६ ॥ 
जह्यणातिक्रमो नास्ति किमे वेदविवर्जिते ।! उवटन्तमभ्िमुत्खञ्य न हि भस्माने दयते ॥ ७७ ॥ 
सनिकृषटमधायानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । भोजने चेव दाने च दहत्यासप्तमं कटम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पेदविदयाव्रतस्नाते श्रोत्रिये गृहमागते । मोदन्त्योषधयः सवौ यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ८२ ॥ 
न दाशि परिभ्रष्ट पिपर वेदबिवर्जेते । दीयमानं सुदत्यननं कि मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यावती ग्रसते पिण्डान्हव्यकव्येष्टमन्त्रवित्‌ । तावतो ग्रसते मत्य दीप्तान्स्थूखानयोगुडान्‌ ॥ ८६ ॥ 
मधुमांसशरुरासोमं लाक्षाट्वणमेव च । एतषां विक्रयेणेव द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
राघो श्राद्धं न कुवीत राहोरन्यत्र दनात्‌! सन्ध्ययोरुभयोश्चैव न कुर्वीत कदा चन ॥ ९४ ॥ 
यावदुष्णं भिषेदननं यावदश्चन्ति वाग्यताः । पितरस्तावदश्चन्ति यवन्नीक्ता हविगणाः ॥ १०३ ॥ 
- हविशंणा न वक्तव्या न यावतिपितरोऽविताः । पित्रभिस्तपितेस्त (त्व)स्य वक्तव्यं रोभनं हिः ॥१०४ 
प्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं तपसितिछाः । ओणि चात्र प्रदोसन्ति सत्यमक्रोधमाजेवम्‌ ॥ १०७] 
दिवसस्याष्टमे भगे मन्दीभवति भास्करः । स काठः कुतपो ज्ञेयः पित्रेणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गणान्नं गणिकान्ने च यच्चान्नं वहुयाचितम्‌ । :नारीप्रथमगरभेषुः मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

अज्ञानादश्चते विप्राः सूतके सरतकेऽपि च । गायत्यष्टसहस्ेण शुष्यते शद्रसूतके ॥ १२१ ॥ 

` वेश्यस्य यतक भुक्तवा गायन्याः पथचमिः यचि । सूतकं क्षत्रियस्येतद्विदातः शतमुच्यते ॥१२२॥ 
सत्रिणां दीक्षितानां च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । एतेषां सतक नासति कमं इवेन्ति ऋत्विजः॥ १२३ 
अग्न्यगारे ग्वा गोष देवतानां च संनिधो । आहारे जपकाछे च पादुकां च विवजेयेत्‌ ॥१२६॥ 
रिरः प्रावृत्य कण्ठं वा अप्सु सुक्तशिखोऽपि वा 1 अकृत्वा पादश्च तुःखाचान्तोऽप्यञुचिभंमेत्‌ १२७ 





[ श्ातातपष्पति- 


१९ 1 परिशिष्ट | ` (५१९) 
यातुधानाः, पिशाचाश्च राक्षसाः रकिः । हरन्ते रदछमन्नस्य मण्डलम विवर्भितम्‌ ॥ १३९१ 
ब्राह्मणस्य चतुष्कोणं चिकोणं क्षत्रियस्य च । वेडषस्थ मण्डलं प्रोक्तं शुद्रश्य प्रोक्षणं स्परतम्‌ ॥ १६३॥ 
दन्तरग्रे फठे मूले भक्तरोषानुरेपने । ताम्बर चेष्चुखण्ड च नोच्छिष्ट भवावि द्विनः ॥ १३४ ॥ 
न स्लानमाचरेद्धक्तवा नाऽऽतुरो न महानिशि । नवासोभिः सहानक्चं नाविक्गाते जलाशये ॥ १३५ ॥ 
बहूनामेकटम्नानां ययेकोऽप्यद्युचिभंवेद्‌ । अशौचं तस्य मात्रस्य नेतरेषां कदा च न ॥ १३८ ॥ 
ऋतुमती त यो भार्या संनिधो नोपगच्छति । तस्या रना तन्मासं पितरस्तस्य शोरते ॥ ९४४ ॥ 
अषाक्‌ षोडड विज्ञेया नाड्यः पश्चाच षोडश । काठः पुण्योस्तक्रान्त्यां विद्रधिः परिकीर्तितः १४६ 
कूच परवक्ष्यामि सवेपपप्रणाशनम्‌ । अनःदिष्टवु सरवैषु ब्रह्मकूचं पिधीयते ॥ १५६. ॥ 
नदीप्रस्षवणे तीर्थं इदे चान्तजटेऽपि वा । धीत्तवासा विद्धद्धात्मा जपेचैव जितेन्दियः ॥ १५७ ॥ 
गोभ्रत्र गोमयं क्षारं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्टं पञ्चगव्य च पविधं फायद्योधनम्‌ ।\ १५८ ॥ 
गोमतेकपटं दयादर्ौगष्ठेन गोमयम्‌ । क्षीरं सप्तपरं दयात्परमेकं ऊदोदकम्‌ ॥ १५९ ॥ 
गायत्याऽऽगरह्य गोसत्रे गन्वद्यारोति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीर दयिक्ान्णेति वे दधि॥१६०॥ 
तेजोऽसि दययक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा ङराोदकम्‌ । बरहमङ्कच मबेदवमापो हिति ऋ्जपेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
मध्यमेन परलारेन पद्यपत्रेण वा पिवेत्‌ । अथवा तास्नपात्रेण ब्रह्मपात्रेण वा हिनः ॥ १६२ ॥ 
अप्रये स्वाहा सोमाय स्वाह इरावती इदं विष्णुः । मानस्तोके गायत्री च जुहुयात्‌ ॥ १६३ ॥ 
प्रजापतेनत्वदेतान्यन्य इत्यारोडय प्रणवेन पिवेत्‌ ॥ १६४ ॥ ` 
आहृत्य प्रणर्वनेव उद्धृत्य प्रणवेन च । आलोडय प्रणवेनैव पिके प्रणवेन च ॥ १६५ ॥ 
एतदिजनिमत्तं हि सथेपापप्रणाशनम्‌ । पर कोष्ठगतं सवं दहत्याभरोरगेन्धनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ध्मशाक्च समारूढो वेदखद्गधरां दिजः । विद्रान्स्रयं त्र यदृञ्रयात्त षमः परमः स्मृतः ॥ १७१ ॥ 


( १९ क ) दूसरी शतातपस्शरति-१ अध्याय । 
दशदस्तेन दण्डेन चिशरृण्डं निषतेनम्‌ ! ददा तान्येव गोचमं द्वा स्वर्गं महीयते ॥ १९ ॥ 


(३९ ख ) ब्ृद्धशातातपस्मृति । 
नदीतीर गोष्ैष पुण्येष्वायतनेषु च । तत्र गत्वा इचो देशे ब्रह्मक्रुचं समचरत्‌ ॥ २॥ 
पाटाश्चे पद्मपत्रं वा ताम्रं वाऽथ हिरण्मयम्‌ । तत्र सङ्क व्रती नित्यं तत्पात्रं ससुदाहतम्‌ ॥ र 
गायव्या चव गौमू्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌! आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्रल्णेति वे दधि \॥ ४॥ 
तेजोऽसि सयुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा ङशादकम्‌ । चतददीषपोष्येवं योऽमावास्यां समाचरेत्‌ ॥ ^ ॥ 
गोमूत्रकं पलं दयादद््युष्टाधं तु गीमयम्‌ । क्षीरं सप्तपरं दयादघधलिपरमेव च ॥६॥ 
आज्यमकपटं प्रोतं परमकं ऊरोदकम्‌ । एषं क्रमेण कत्तव्य पश्चगव्यं यथाविधि ॥ ७ ॥ _ 
सप्तपणाः यभा दभा अच्छिन्नाया; समायताः । समुद्धतेस्तेदतिव्यं देवताभ्यो यथात्रिधि ॥ ८ ॥ 
अग्नये सोमायेति इरावतीदं विष्णुरिति । पिष्णोदयुकं सुरमिंत्रिया नः सुजानातकस्तथा ॥ ९ ॥ 
एतासां देवताहतीनां हतशेषं त॒ यः पिवेत्‌ । आरोडच प्रणवेनेव नि्मंथ्य प्रणवेन तु ॥ १० ॥ 
उद्धत्य प्रणवेनैव पिवेच्च प्रणवेन तु । एवं इवन्ह्क्ूच मासे मसे चवै दिजः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा जायते नार संशयः ॥ १९॥ 
यसखगस्थिगतं पापे देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । अह्यकू्चो दहेत्पापं प्रदीप्ताद्ियिन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भोजनस्य त कारे च योऽरण्चिभवति द्विजः! भूमो निक्षिप्य तं मासं खात्वा शुद्धिमवाप्ठयात्‌ १६॥ 
रजस्वटे च पै नार्याबन्योन्यं स्पृरातो यदि । सुबणपचगव्येन ल्लात्वा शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ २० ॥ 
अनधीत्य घर्मं प्रायश्चित्तं ददाति य; । प्रायकचित्तां भक्त्पतस्ततषापं प्रपद्‌ त्रमेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ कथित्ममादेन मियतेऽन्न्युदकादिभिः । तस्याशोचं षिधातव्यं कत्तेव्या चोदकक्रिया ॥ ३२.॥ 
रोधितानां त पा्ाणां यदेकसुपहन्यते । तावन्मात्रस्य तच्छाचं नेतरषामिरि स्थितिः ॥ ३६ ॥ 
 पण्याकाचामतक्राम्बसक्तवः प्रतिवासरम्‌ । एकरात्रांपवासश्च करच्छ्‌ःसोम्योऽयमुच्यते ॥ ३७.॥ 
एषामेव अिरभ्यामादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ । तुरापुरुष इत्येष ज्तेयः पश्चदशादिकः ॥ ३८ ॥ 
म्रताहनि घ कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चंवमाद्यमेकादऽहनि ॥ ४० ॥ 


(५२०)  धर्मशाद्नसब्रहुका- [ नसिषठस्सति- 
प न्धे यस्तु श्राद्धे वे भजयंद्धिजाच्‌ । अद्रदात पुरो घाता भोक्ता-च नरकं त्रभेत्‌ ॥ ५० ॥ 
शराद्धे युक्त्वा य उच्छिष्ट वृषखाय प्रयच्छति । स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योनौ च जायते ॥ ५१ ॥ 


 आसनारूढपादों वा वखाधेग्रातीऽपि वा । सखेन पूकृत मुद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
 कुभारमसवे नाडथामच्छिन्नायां गुडघुतदिरण्यवश्च पावरणमरतिग्रहे न दोषः स्यात्तदहनीत्येके ॥५९॥ 


( २० ) वसिष्ठस्पृधि-१ अध्याय । 
` श्ुतिस्परतिविदहितो घः ॥ २३ \ आयौवतेः प्रागादशत प्रत्यक्षाटकवनादुदक्‌ पारियात्राहक्षिणेन 
हिमवत उत्तरेण विन्ध्यस्य ॥ ७ ॥ तस्मिन्देशे मे धमां ये चाचारास्ते रविं प्रत्येतव्याः ॥ ८॥ न 
वन्ये ` प्रतिरोमकरपधमांणः ॥ ९ ॥ गंगायमुनयोरन्तरेऽप्येके ॥ ११॥ यावद्रा कृष्णस्गो 
विचरति ताबह्रह्यवचंसमित्यन्ये ॥ १२ ॥ अथापि भाष्टषिनी निदाने गाथासुदाहरन्ति ॥ १३ ॥` 
पश्चात्सिनधुिहरिणी सूरथस्योदयनं पुरः । यावक्करष्णौऽभिधावति तावदे ब्रह्मवचेसम्‌ ॥ १४ ॥ 
 मौमिथुनेन चाऽऽषैः ॥ ३२॥ | 
वसिष्ठस्मृति- २ अध्याय | 
चत्दासे वणा ब्राह्मणक्षत्रियवेर्यश्ूद्राः ॥ १ ॥ अयो वणां द्विजातयो ब्राह्मणक्षत्रियवेश्याः ॥ २॥ 
तेषां मापुसयेऽधिजननं दवितीयं मोञ्चीवन्धने ॥ ३॥ तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥४॥ 
न ह्यस्य वियते कभ किञिदामोश्िवन्धनात्‌ । व्र्या शरुद्रसमो जेयो याददे न जायत इति ॥१२॥ 
अन्यत्रोदककमंस्वधापित्रसंयुक्तभ्यः ॥१३ ॥ षट्‌ कमाणि आाह्यणस्य ५१९ ॥ अध्ययनमध्याप- 
यजने याजनं दानं प्रतिग्रहुशेति ॥ २० ॥ जरीणि राजन्यस्य ॥ २९१९ ॥ अध्ययनं यजनं दानं च 
दख्ेण च प्रजापाठनं स्वधर्मस्तन जीवेत्‌ ॥ २२ ॥ एतान्येव जीणि वैरयस्य, कृषिवाणेज्यं पाशु- 
पाल्ये कुसीदं च ॥ २३ ॥ एतेषां परिचर्या शरदरस्य ॥२४॥ वेश्यजीषिकामास्थाय पण्येन. जीवन्तो- 
ऽइमख्वणमणिश्चाणकोशेयक्षोमाजिनानि च तान्तवं रक्तं स्वं च कृतान्नं पुष्पमूरफलानि च गन्धरसौ 
उदकं चोपषरधीनां रसः सोमश्च रखं विष मसि च क्षीरं च साविकारमयघपुजतुसासं च ॥ २९॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ भोजनाभ्यन्ननादानायदन्यत्डुरुते तिरे; । कृमीभूतः श्वविष्ठायां 
पित्रभिः सह मजति ! इषि ॥ ३५ ॥ तस्मात्साण्डाम्यां मनस्योताभ्यां पराक्पातरादात्कषीं स्यात्‌ 
॥ ३७ ॥ निदाषेऽपः प्रयच्छेत्‌ ॥ ३८ ॥ नातिर्पाडचं छाङ्गरं प्रवीरषत्सुरोवं सोमपित्सरु तदुदर 
पति गामपिं चाजनश्वानश्वतर्खरोष्श्च प्रफव्थयं च पीवरीं प्रस्थावद्रथबाहनमिति॥ ३९ ॥ 
लङ्गटं प्रषीयवद्वी रवत्घु मनुष्यवदनडद्त्‌ सुशेवं कल्याणनासिक कस्याणी द्यस्य नासिकानासि- 
कयोद्रपति दरेऽपविद्ध चति, सोमपित्सरु सोमो द्यस्य प्राभोति तत्सर्‌ तदुद्रपति गाशाविश्वाजान- ` 
श्रानश्वतर्खरीष्टंश्च परफ्व्यं च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च प्रयमयुषतीम्‌ ॥ ४०॥ कथं हि 
टछगलयुद्रपेदन्यत धान्यविक्रयात्‌ ॥ ४१ ॥ । 
ब्राह्मणराजन्यौ वाष्रेषान्नं ना्याताम्‌ ॥ ४ ॥ | 
समर्घं घन्ययुद्त्य महार्घं यः प्रयच्छति । स वे वाधुपिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः॥ 
वृद्धीश्च श्रणहत्याश्च तुखया समतोखयत्‌ । अतिषटदभरूणहा कोरयां वाषिनं व्यकम्पत ॥ ४६ ॥ 
काम वा परिङपकृत्याय पापीयते दयाताम्‌ ।॥ ४७ ॥ दवण हिरण्यं तरिगुणं धान्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्येनैव रसा व्याख्यताः ॥ ४९ ॥ पुष्पफलानि च ॥ ५० ॥ तुराघृतमष्टगणम्‌ ॥ ९५१ ॥ 
राजा्चुमतमवेन द्रव्यबुद्धि विनारायेतत्‌ । एना राजाभिषेकेण द्रव्यब्द्धि च वर्जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्विकं रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च रातं स्प्रतम्‌। मासस्य वृद्धि गृहणीयादणोनामनुपूरवेशः ॥ ५४ ॥ 
वसिष्ठवचनग्रोक्तां पृद्धि वाधुषिकं दणु । पथवमाषांस्तु वशत्या एवं धर्मो न हीयते ॥ इति ॥ ५९ ॥ 


वसिप्स्मरति-रे अध्याय । ` 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । स जीवननेष शरद्रषमाश्च गच्छति सान्वयः ॥ ३॥ 
अव्रता हयनधीयाना यत्र भक्षचरा द्विना; । तं रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः॥५॥ 
चत्वारोऽपि त्रयी वपि यद्षयुरेदपारगाः । स धं इति विज्ञेयो नेवरेषां सदक्षशः ॥ & 


९१०] परिशिष्ट). (५२१) 


अव्रतानाममम््राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । सहखश्चः समेतानां परिष्व न विद्यते ॥ ७ ॥ 

यं वदन्ति तमोम्रदा रखा धर्ममतद्विदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तद्रक्त्नाधेगच्छति ॥ ८ ॥ 

यस्य चेव गृहे मूर्खो दषे चैव वहुश्तः । बदुश्चताय दातव्यं नास्ति मखं व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ 
म्राह्मणातिक्रमो नास्ति मखं वदपिवलिते । उपटन्तमधिमुत्सृज्य न हि मस्मनि दूयते ॥ ११॥ 
यश्च काष्ठमयो हस्ती यश्च न्चमरमयों सनगः । यश्च विप्रौऽनधीयानसखयस्ते नामधारकाः ॥ १२॥ 
विद्वद्रोज्यान्यविद्वासो येषु माषे धन्त । तान्यनावृष्टिश्नच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌ । १३ ॥ 
अप्रज्नायमानं वित्तं याऽधिगच्छद्राजा तद्ररदधिगन्ते षष्टमरो प्रदाय ॥ १८४॥ 

अप्रदो गरदश्चैव रस्रपाणिधेनापहुः । क्षेजदारदहरश्चैव षडतं आततायिनः ॥ १९ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वदान्तपारगम्र । निघामन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिणाचिकेतः ` पश्वाप्रिखिसुपणशंश्चतर्मधा बाजसनेयी षडङ्कविदबह्यदयानुसन्तानश्छन्दोगी 
ञ्यष्ठसामगा मन्तरब्राह्मणविद्यः स्वधमानर्थीते यस्य. द्रापुरुषे माहपितृ्वंरः श्रोधरियो विज्ञायते 
विद्वांसः स्नातकाश्च ते पक्तिपावना भवन्ति ॥ २२ 

चातुविदयां विकरपी च अगविद्धमषाटकः । आश्रमस्थास्चया मुख्याः परपत्स्यादश्ावरा।॥ २३ ॥ 
आत्मत्राणे वणसंकरे वा जाद्यणवेश्यो रखमादर्दाम्राताम्‌ ॥ £ ॥ अग्रष्ठश्रटस्यीत्तरता रेखा 
राद्यं तीर्थं तन भिगचामेदश्न्दवद्िः पग्सिल्यात्‌ ॥ २९ ॥ हद्यङ्गमाभिरदेखद्‌क्चदाभे- 
रफनाभिर््ाह्मणः कण्यगाभिः क्षत्रियः ञ्यावेः ॥ ३३ ॥ वैश्योद्धिः प्रारिताभिस्तु सखरीश्ु्रौ 
स्पृष्टामिगिच॥३५॥ 

दन्तवहन्तसक्तंप यच्ान्तमखे भवत्‌ । गाचन्तस्यापरिष्टं स्पान्निभिरनेव तच्छाचः॥ ८० ॥ 
परानथाऽऽचामयतः पादो या विषरूषो मताः ।-मृम्यास्त स्तु समाः प्रक्तास्ताभि्नाच्छिष्टमागभकेत्‌४१ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषाः खीयुख्र च । मरकमंक्षिकाभिश्च नीली येनोपहन्यते ॥:४९ ॥ 
क्षितिस्थश्चेव या अपि गवां तप्तिक्राश्च याः 1 परीसंख्याय तान्सवाज्छचीनाह प्रजापतिः ॥४६॥ 
तेजसश्रन्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमाजनप्रदाहतक्षणनिर्णेननानि ॥ ८८ ॥ तेजसवदुपल्मणीनां 
मणिवच्छङ्कुक्तीनां दारुवदस्थां रजञ्यबिदलचर्मणा चैखवच्छीचम्‌ ॥ ५९ ॥ गोवा; फएट- 
मयानां गोरस्पपकस्केन क्रोमजानाम ॥ ५० ॥ भूम्यासतु संमार्जनप्रोक्षणोपरेपनोदेखनेयंथास्यानं 
दोषविषेषाल्माजापत्युपीति ।॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५२ ॥ 
खननाहहनाद्रषाद्ीभिरक्रमणाद्पि । चतुमिः युध्यते भूभिः पश्चमाच्चापरपनातु ॥ ५२३ ॥ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन द्युध्यति । भस्मना शध्यते कास्यं तास्रमम्टेन दुष्यति ॥ ५४ ॥ 
मयेमूत्रः पुगीपवां इटेष्मपूयाश्रुरोपणतिः । संस्पृष्टं नव शुध्येत पुन; पाकेन सुन्मयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अद्भिरेव कान्विनं पयते तथा गजक्तम्‌ ॥ ५७ ॥ अद्रयुल्यमे मानुषम्‌ ॥ ५९ ॥ पणिमध्य आग्नेयम्‌ 
 ॥ ६० ॥ प्र्दशिन्यङ्ग्टयारन्तरया पित्र्यम्‌ ॥६१॥ 


वसिष्ठस्मृति-» अध्याय । 
ब्ह्यणाऽस्य श्रखमासीद्राह सजन्यः कृतः । उरू तदरय यद्स्यः पद्भ्या श्द्र$अजायत ॥ इति 
निगमा भषति ॥ ५ ॥ क्वैषा सत्यमक्राधा दानमहिंसा प्रजननं च ॥ ४॥ मरणालसभति दिषस- 
गणना सपिण्डता तु सप्तपुरषं वि्नायते॥ १७॥ अम्रत्तानां स्रीणां भिपुरूपं भिदिनं विज्ञायते ॥१८॥ 
याचं सूतक पमः संसग चेन्न गच्छति । रजस्तत्राद्यचि त्नैयै तच्च पुंसि न विधत ॥ २१ ॥ 
तच्चदन्तः पुनरापतच्छषंण युष्यरन्‌ ॥ २२॥ रात्रिशपं द्वाभ्यां प्रभाते तिखमिः॥ २३॥ 
ब्रह्मणी दङगभ्रैण पक्षमात्रेण भूमिपः । वेश्या विश्चतिराभ्रेण शूद्रो मासेन दयुध्यतिं ॥ २४ ॥ 
ऊनद्धिविपं मेत गभवतने वा सपिण्डनं तरिरात्रमाङ्चाचं सद्यः शोयभिति गतमः॥ २९ ॥ 
वसिष्ठस्मृति-& अध्याय । 
पिता गक्षति कमार्‌ भत्ता रक्षति यावन । पथाश्च स्थाकिं भावन खरौ स्वापतन्थ्यमर्हति ॥४॥ 
विज्ञायते दान्द्रिश्ीषाणं त्वष्ट दत्वा पापमना गृहीतौ मदत्तमाधमेसम्बद्धोऽहमित्येवमात्मान- 
 म्रमन्यत त सवाणि भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ श्रणदन्ध्रणदननिति सखिय उपाधावत्‌ अस्ये मे ह्यहत्या 


(५९२२) धमंशाखचसंम्रहका- ` [ वसिष्ठृति- ` 


तीयं भागं गृह्णीतेति गलैवसुवाच, ता अद्रवन्‌ किनोऽमूदिति, सोऽजवीद्रं वणीध्वमिति, ता 

अच्वन्नृतौ प्रजां विन्दामहा इति, कोम मा विजानीमोरं भवाम इति (यथेच्छयाऽऽप्रसवकारत्पु- 

षेण सह मैथुनभावेन संभवाम इति) एषोऽस्माकं वरस्तथेन््रणोक्तास्ताः म्रतिज गृुस्तृतयं भ्रणह- 
व्यायाः ॥ ८ ॥ सेषा भ्रणहत्याः मासि मास्याविभ्वति ॥९॥ 


 वसिष्स्मृवि-& अध्याय। 
उमे मूत्रपुरीषे तु दिवा इ्यादुदङ्सुखः । रात्रो ङयदक्षिणास्य एवं ह्यासनं हायते ॥ १० ॥ 
प्रत्य मराति सूर्य च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ । प्रति सोमोदकं सन्ध्यां परज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ११॥ 
न्‌ नयां मेहनं कार्य न भस्मनि न गोमये । नवा कृषटेन मर्गे च नोप क्षे न शाड्व ॥१२॥ 
छायायामन्धकारे वा राचाबहनि वा द्विजः) यथाञ्ुखखखः इयात्मराणवाधामयषु च ॥ १२ ॥ 
उष्ट ताभिरदिः कायं इयात्सानमनुहुधृताभेरपे ॥ १४ ॥ 
आदरन्श्रत्तिकां विभः कूखात्ससिकतां तथा । अन्तजंडे देवगृहे वस्मौके मृपिकस्थटे ॥ 
कृतरोचावरिष्टा च न ग्राह्याः पश्चम्रत्तिकाः ॥ १९ ॥ 
एका लिङ्क करे तिस उभाभ्यां दे तु सत्तिके । पचापाने दशेकस्मिन्वुभयाः सप्र खात्तकाः ॥१६॥ 
 एतच्छोचं गहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः} वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां तु चतु्णम्‌ ॥ १७ ॥ 
अष्टौ मासा मनेभ॑क्त वानप्रस्थस्य षीडर । द्वातरिराच् गृहस्थस्य अमितं ब्रह्यचारणः ॥ १८ ॥ 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दाधे घृत मध । पिनदयेत्पात्रदावल्यात्त् पत्रे रसाश्चते ॥ ३० ॥ 
एव गां च हिरण्यं च वश्रमश्चं मह्येतिखान्‌ । अविदान्प्रतिगरह्णानो मस्माभवाते दारुवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पाररपयौगतो येषां वेदः सपरिवहणः । ते शि जह्यणा ज्ञेया; श्रतिप्रत्यक्षदेततष; ॥ ४० ॥ 
 वसिष्ठस्मृति-७ अध्याय । 

 संयतवाक्चतुथेषष्ठाष्टमकालमोजी भक्षपमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ शषेधीनो जटिरः शिखानदो वा गुरं 

 गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ < ॥ | 

वसिष्ठस्मृति-८ अध्याय | 

गहस्थो विनीतक्राधहषों गुरुणाऽनुज्ञातः सात्वाऽसमानाषामस्पृषटमेथुनां यवीयसीं सद्द भार्या 

वन्देत ॥ १॥ पचमी मातृबन्धुभ्यः सप्तमी पितृबन्धुभ्यः ॥ २ ॥ | 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथित्राह्यणः स्म्रतः.। अनित्यं हि स्थितो यस्पात्तस्मादतिथेरुच्यते ॥ ७ ॥ 
नेकयामीणमतिथि पिप्रं साङ्गतिकं तथा । काटे पपे अकराटे वा नास्यानश्चन्गरहे वसेत्‌ ॥ 
गृहस्थ एव यजते गरहस्थस्तप्यते तपः । चतणामाश्रमाणा तु ग्ररस्थस्तु षिद्िष्यते ॥ १८४ ॥ 
यथा नदी नदाः स्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ । एवमाश्रमिणः स्वं गृहस्थे यान्ति संस्यतिम्‌ १५ ॥ 


व सि्स्मृति-९ अध्याय । 
वानप्रस्थो जटिटश्चीरालनिनवासा ग्राभं चन प्रविशेत्‌ ॥ १॥ न फाटक्रष्टमधितिष्ठेत्‌ ॥ २॥अ- 
कष्टं मृलफटं सचिन्वीत, उर्वैरेताः क्षमाशयः ॥ ३ ॥ मूरफटभक्षेणा$श्रमागत्तम तिषिममभ्यचेयेत्‌ 
॥ ८ ॥ दद्यादेष न प्रतिगृह्णीयात्‌ ।॥ ५॥ भिषवणमुदकसुषस्प्रशेत्‌ ॥६£ ॥ श्रावणकेनाभिमाघाया- 
ऽऽदहिताभिः स्यादुवृक्षमूलिकः ॥ ७ ॥ दवादवपितमनुष्येभ्यः स गच्छेतस्रगैमानन्त्यमान- 
न्त्यम्‌ ॥९॥. ५ | | 
वसिष्टस्मृति-१० अध्याय । 
परिव्राजकः स्वभूताभयदक्षिणां दा प्रतिष्ठेत ॥ १॥ युण्डोऽममोऽपरियहः सप्रागाराण्यतङ्करिप- 
तानि चरेदक्षं विधूमे सन्नशुसटे ॥ ७॥ एकशादीपरिवृतोऽभजिनेन वा गोप्रलूनैस्तृ्ेरवषटितशरीरः 
 स्थण्डिटशाय्यनित्यां वसतिं वसेत्‌, मरामान्ते देवगरहे द्ून्यागारे वृक्षमृडे बा मनसा ज्ञानम्ीय- 
मानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्या न्‌ याभ्यपदयूनां संदरने विहरेत्‌ ॥ ९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१०॥ अर- 
` ण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रिय्रीतिनिवत्तकस्य । अध्यात्मचिन्तागतमानसस्य धवा हयना- 

बृत्तिरुपेक्षकस्य ॥ ११ ॥ | | 


३०] परिशिष्ट। ` | ( ५९१ ) 


वसिष॒स्परति-११ अध्याय । 

अपरपक्ष उर्व चतुर्थ्याः पित्रभ्यो दवात्प्वदुव्राह्यणान्सन्निपात्य यतीन्‌ गृहस्थान्‌ साधृत का 
प्रिणतवयसोऽविकररस्थान्‌ श्रोधियाञ्छिष्यानन्तेवासिनः लिष्यानापि गुणवती भोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ चेन्धत्रषिदक्तः शरीरः पड्किदषणेः । अदृष्यन्तं यमः प्राह पड्िपावन ए सः ॥ १७॥ 
श्रादधेनोद्यासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षय।त्‌ । श्रोतन्त हि सुधाधारास्ताः पिबन्त्यकृतोदकाः ॥ १८॥ 
उच्छिष्टं न प्रमृञ्यान्न यावन्नास्तमभितो रविः} क्षीरणरास्ततो यान्ति अक्षय्याः पड्कमागिनः)।१९॥ = 
प्राढुसंस्कारप्रमीतानां स्ववेश्यानामिति श्रतिः । भागवेयं मनुः प्राह उच्छिष्टच्छेषणे उभे ॥ २०॥ 
उच्छेषणं भूमिगतं विकिरटेपसोदकम । अन्नं प्रते विखररेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ २१ ॥ 

द्रौ देवे पिंतृद्खप्ये जीनेकेकमुभयत्र वा । भोजयेत्युसम्रद्टोऽपि न भरसन्येत विस्तरे ॥ २४ ॥ 
मक्ियां देशकालौ च शौच: बाह्यणसम्पदः । पञ्चैतान्‌ षिस्तरो हन्ति तस्मात्तं पणिविजयेत्‌ ॥२५॥ 


अपि वा भोजयेदेकं बह्यणं वेदपारगम्‌ ! श्रतरीलोपसेपन्नं सर्वारक्षणवमितम्‌ ॥ २६ ॥ 


यद्येक भोजयेच्छाद्धे देवं तत्र कथं भवेत्‌ । अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सवस्य प्रकृतस्य तु ॥ २७ ॥ 
देवतायतने करत्वा ततः श्राद्धं प्रवत्तयेत्‌ । प्रास्येदप्रो तदन्नं तु दघाद्रा जह्यचारिणे ॥ २८ ॥ 
यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । तावद्धि पितरोऽश्रन्ति सावन्नीक्ता हविगंणाः ॥२९॥ 
हविगुंणा न वक्तव्याः पितरोऽभ्यवतपिताः । पित्रभिस्तपपितः पश्चादरक्तव्यं शोभनं हविः ॥ २३० ॥ 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः तपस्तिखाः । जीणि चार प्रदासन्ति शोचमक्रोधमत्वरा्‌॥२२॥ 
द्व्सस्याष्टमं भागे मन्दा भवति भास्करः स काटः कुतपो नाम पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
मधुमासश्च शकेश्च पयसा पायसेन वा । एष नो दास्यति श्राद्धं वषास च मघासु च ॥ २७ ॥ 
श्रावण्याग्रह्मयण्योश्चान्वष्टक्यां च पित्रभ्यो दद्यादुद्रव्यदेशव्राह्यणसन्निधाने वा, न कारुनियमः ४०॥ 
वित्नायते हि चिभिक्रैणेक्रणवान्‌ ह्मणो जायते इति ॥ ४२ ॥ यत्नेन देवेभ्यः, प्रजया प - ¦ 
भ्यो, बह्मचर्यण ऋषिभ्य इत्येष वाऽनणो यज्वा यः प्री जह्यचयंवानिति ॥ ४३ ॥ ४५ 
ष्मेषु॒ब्राह्मणयुपनयीत, गभकादशेषु राजन्यं गभ॑द्रादरोषु वेर्यम्‌ ॥ ४४ ॥ केरासमितो बा- 
ह्मणस्य टखारसंमितः क्षत्रियस्य घ्राणसंमितो वेस्यस्य ॥ ४६ ॥ मोक्षी रशना बाह्यणस्य 
धनुञ्यो क्षत्रयस्य शणतान्तवा वेश्यस्य ॥ ८७ ।॥ कुष्णाजनरुत्तराय ब्राह्मणस्य ररवन्ष 
जयस्य गर्व्यं वस्तालिनं वा वेश्यस्य ॥ ४८ ॥ श्युक्कमहत षास ब्राह्मणस्य माचिष्टं क्षज्चयस्य 
हारिद्रं कोशोयं वैस्यस्य सर्वेषां वा तान्तवमरक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ भवपूर्व जाह्मणो भिक्षां याचेत 
भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां वेश्यः ॥ ५० ॥ प्रतिततसावित्रीक उदारुकत्रतं चरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्वमेधावश्रश्रं वा गच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ व्रत्यस्तोमेनः वा यजेद्वा यजेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-१२ अध्याय । 
अथातः स्नातकवरतानि ॥ १ ॥ स न किचियाचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥ २॥ क्चेधापरीत- 
स्त॒ किंचिदेव याचत कृतमकृतं वा क्षेत्रं गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, न तु स्नातकः. 
्षधाऽवसीदेदित्युपदेशः ॥ ३ ॥ परिवेष्टितरिरा भूमिमयक्षियस्तृणिरन्तरथाय मूत्रपुरीषे कयौत्‌ ॥ 
॥ ९० ॥ स्नात्तकानान्तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । यज्ञोपवीते दे यष्टिः सोदकश्च कमण्डडधः 
॥ १२ ॥ प्राङ्मुखोऽ्नानि सुञ्चति ॥ १५ ॥ त्ष्णीं सागाष्टं कृत्स्नां म्रसेत्‌ ॥ १६॥ आपि नः 
श्यो पिननिष्यमाणाः पतिभिः सह दायीरननिति स्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥२४ ॥ पाटाशमासन 
पादुके दन्तधावनमिति वजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ वैष्णवं दण्डं धारयेदुक्मङकण्डरे च ॥ ३४ ॥ न बहि- 


मांटां पारयेदन्यत्र सुक्ममस्याः ॥ ३५ ॥ 


वसिष्रस्मृति-१३ अध्याय । = 
अथातः स्वाध्यायोपाकमे श्रावण्यां पौणमास्यां प्रोष्ठपद्यां वाऽभरिुपसमाधाय कृताधानों 
जुहोति देवेभ्य ऋषिभ्यर्छन्दोभ्यश्चेत्ति ॥ ९ ॥ ह्यणान्स्वस्िवाच्य दधि प्राश्य ततोऽध्यायानु- 
पाङ्वीरन्‌ ॥ २॥ अधेप्वममासानद्धंपष्ठान्वाऽत उदं शङ्पक्षेष्वधीयीत कामं तु षेदाङ्कानि ॥३॥ 


 तस्यानध्याग्राः ॥ ४ ॥ मन्ध्यास्तमिते सन्ध्यास्वन्तःशवदिवाकीर्त्येषु नगरेषु कामं शोमपपरय 


(९४ )  ध्मशाच्रसंमहका- [ रिषति 


षिते परिरिखिते वा श्मशानान्ते शयानस्य श्राद्धिकस्य ॥९५॥ मानवं चात्र छ्ोकमुदाह्रन्ति॥६॥ 
फटान्यापस्तिलाभक्याण्यच्चान्यच्छा दविक भवेत्‌ परतिग्रह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या जाह्यणा; स्मरताः ॥ 
धातवः पूतिगन्धप्रभृताकीरिणे वृक्षमारूढस्य नापि सेनायां च युक्ता चाऽद्रपाणेवाणद्ब्दे चतुद 
 इयाममाबास्यायामषटम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थकरतस्थोपाधितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपे- 
तायां वाससा मेथुनव्यपतेनानिणिक्तेन ग्रामान्ते छंदितस्य मूप्रितस्याच्चारितस्य कऋग्यञचषां 
च सामराब्दे पाऽजीर्णे निधाते भूमिचलने चन्द्रमूयापरागे दिड्नादपवतनादकरपपातेष्‌ पल राधरः 
पांञ्युपषंष्वाकाटिकम ॥ ८ ॥ उत्काविद्यत्समामे रात्रम्‌ ॥ ९ ॥ उल्काविष्यत्सञ्यीतिपम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ अपत्तावाकाटिकमाचार्ये प्रेते चरिरात्रमाचायंपुत्ररिष्यभायसहारात्रम ॥ १९ ॥ 
ऋविग्योनिसवन्धेषु च गुरोः पादोपसप्रहणं कायम्‌ ॥ १२॥ ऋतिक्‌श्ल्युरपित्व्यमातुरानवर 
वयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत्‌ ॥ १२३ ॥ पतितः पिता त्याज्या माता तु पुरे न पतति ॥ १५ ॥ 
उपाध्यायादश्चाऽऽ्चायं आचार्याणां रतं पिता । पितर्दैदारातं माता गौखेणातिरिच्यते ॥ १७ ॥ 
भार्याः पत्रश्च दिष्याश्च संसृष्टाः पापकर्मभिः; । परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्य 
जेत ॥ १८ ॥ विद्या वित्तं पयः संबन्ध; क्म च मान्यम्‌ ॥ २४ ॥ पदेः पूर्वो गरीयान्‌ स्थविर 
वाटातुरभारिकिश्ीचक्रिवतां पन्थाः समागमे पररमे देयः ॥ २९ ॥ राजस्नातक्योः समागमे 
रान्ना स्नातकाय देयः ॥ २६ ॥ सर्वैरेव च वध्वा उद्यमानायं ॥ २७ ॥ 


वसिष्ठस्मृति-१४ अध्याय, 

अथातो भोज्याभोज्यं च वणंयिष्यामः ॥ १ ॥ चिकित्सकम्रगय॒पुंश्चरीदंमभिकस्तेनाभिशस्तपण्ड- 
पतितानामन्नमभोज्यम्‌ ॥ २॥ कदय॑दीक्षितवद्वातुरसोम विक्रयितक्षकरजकरो ण्डकसूचकवाधु पिकः 
 चम्विकरत्तानां शरस्य चाघश्रतश्चोपपत्तेयश्चापपातं मन्यते, यश्च गरहान्दहेत्‌ यश्च वधाहं नोपहन्यात्‌; 
को भक्ष्यत हति ॥ ३ ॥ वाचाभिशघुष्ं गणान्नं गणिकान्नं चति ॥ ४ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५ ॥ 
नाश्नन्ति श्ववतो देवा नाश्चन्ति व्रषखीपतेः । भायानित्तस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगेहे ॥ ६ ॥ 
गुरून्‌ भत्यांश्चोजिरीषमर्विष्यन्देवताति्थीन्‌ । सवतः प्रतिगृह्णीयान्न तु त्प्येत्स्वयं ततः ॥ ९ ॥ 
यददानं केराकीरोपहते च ॥ १८ ॥ कामं तु केश्कीानुधृत्यादधिः पक्ष्य भस्मनाऽवकीये वाचा 
प्रशस्तम॒षयुजीत ॥ १९ ॥ 

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकर्पयन्‌ । अद््टमदिर्निर्णिक्त यज्च वाचा प्रशस्यते ॥ २१॥ 
 देवद्रोण्यांः विषहिषु यत्तेषु प्रकृतेषु च । काकः श्वभिश्च पस्पष्टमन्नं तन्न विजयेत्‌ ॥ २२॥ 
तस्मात्तदनमुत्सत्य रोषं संस्कारमर्हति । द्रवाणां इाषनेनेव घनानां मोक्षणेन तु ॥ २३॥ 
प्राजोरसुखरसस्पृष्टं शुचिरेव टि तद्धवेत्‌ ॥ २२ ॥ । 
हस्तदनास्त॒ ये सहा ठवणव्यञ्जनानि च । दात्रं नौीपति8न्ति भाक्ता भद्ध च किंरिबषम्‌ ॥२ 
लञ्चुनपटाण्डुकवकगरखनष्टष्मातवृक्षनियांसरोदितवश्चना ्श्वकाकावलदगरदरीच्छष्टमाजनेष 
कृर्छातिश्च्छ इतरेऽप्यन्य3 मधुमासफरकविकर्पश्वमास्यपश्ुषिषयः ॥ २८ ॥ सन्धिनी- 
क्षीरमवत्ताक्षीरं गोमदिष्यजानामनिदंशाहानामन्तनाभ्युदकमपूषधानाकरम्भसक्तवटकरतेपायस- 
दकानि शुक्तानि वजयेत्‌ अन्याश्च क्षीरयवपिषटविकागान्‌ ॥ २९ ॥ शाविच्छट्टकराशाकच्छ- 
 पगोधाः पश्चनखानां म्ष्याः ॥ ३० ॥ खगे तु विवदन्ध्यग्राम्यज्युकरे च ॥ ३५ ॥ कटविड- 

 प्टवहसचक्रवाकभासवायसपारावतङक्ङुटसारद्गपाण्डुकपोतक्रोशक्रकरयरप्रश्येनवकवलाकमदटूशु- 
टिष्िभमान्थातनक्तथरदाबवांघाध्वरकरेखातकहारीतखजरीरपाम्यङ्श्टशुकपारिकाकोकिलक्रव्या- 
दा मामचारिणश्च प्रमचारणक्चेति ॥ ३७॥ ` | 


वसिष्ठस्मृति-१५ अध्याय । 
तस्मि्चेत्मतिश्ररीत मौर पुत्र उत्पद्येत, चतुधेनागभागीस्याहृत्कः ॥ ९ ॥ यदि नाभ्युदयि- 
केषु युक्तः स्यादरदेबिषषिनः स्येन पदेन प्रवृत्ताग्रात््‌ दर्भान्‌ ठोहितान्‌ बोपस्तीयं प्र्णपात्रम- 
स्मे निनयेत्‌ ॥:१० ॥ नेतारं चास्य प्रकीर्णकेश ज्ञातयोऽन्वाठमेरन्नपपव्यं कत्वा गहु सैर 
मापयरत्नत उध्वं तेन धमयेुस्तद्र मांणस्तं धमेयन्तः ॥ ११॥ पतितानां तु चरितव्रतानां 
प्रत्युद्धारः ॥ २ ॥ | न | | 


२० | परिशिष्ठ । | ( ९२९ ) 


वसिष्ठस्मृति-१& अध्याय । 
राजमन्यी सदःकायोणि कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ दयोतिपदमानयोनं पक्षान्तरं गच्छेत ॥ ३ ॥ यथा- 
सनमपराधो हयन्तनापराधः ॥ ४ ॥ 
छिखितं साक्षिणो भक्तिः प्रमाणं तरिविधं स्म्ततम्‌ । धनस्वीकरणं प्रव धनी धनमवाप्तुयात्‌.इते॥७॥ 
ग्रहक्षेत्रषिरोधे सामन्तप्रत्ययः ॥ ९ ॥ सामन्तविगेये टेख्य्त्ययः ॥ १८ ॥ प्रत्यभिषख्यवि गधे 
ग्रामनगरब्दधश्रेणिप्रत्ययः ॥ ५१ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १२॥ 
पत्रकं क्रीतमाधेयमन्वापेयं प्रतिय्रहम्‌ । यङ्गादुपगपो वेणिस्वथा धूपद्धिखाषटमी, इति ॥ ५३॥ 
तत्र सुक्तानुमुक्तदशवषम्‌ ॥ १४ ॥ | 
आधिः सीमा बाधनं निक्षेपोपनिधिः सिसः  गाजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न गाजाऽऽदातुमहति ॥ ५६ ॥ 
श्रोत्रियो रूपवाञ्छीटवान्‌ पुण्यवान्‌ सत्यवान्‌ साक्षिणः सर्वेष सवैएववा॥२२॥ 
स्रीणां साक्ष्यं खियः कुरयदिजानां सदश द्विजाः । शुद्राणां मन्तः श्युद्राश्च, अन्त्यानामन्त्ययानयः २२ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सरिकः च यत्‌ । दण्डञयुल्कावरिष्टं च न पुत्र दातुमदति, इति ॥२६।॥ 
वराह साक्षिन्यथा तसं ठस्बन्ते पितरस्तव । तव वाक्यगुरीश्नाणा उत्पतन्ति प्तन्तिच्‌ ॥ २७ ॥ 
नमो मुण्डः; कपाली च भिक्षार्थो श्चुतिपामितः । अन्धः श॒च्टे गच्छेः रशाक्ष्यमनृतं वदत्‌ ।\ २८॥ 
पथ पन्धन्‌ते हनिति दश दन्ति गवानृत । दातनश्वात्रते हन्ति सरसं पुरुवात्रते ॥ २९ ॥ | 
उद्राहकाटे रतिसंपयेगि प्राणात्यये स्वधनापटे । विप्रध्य याह्यत्र वदयुः पञचनृतान्याहुरपात्तकानि। 
स्वजनस्या्थं यदि वाधटैतोः पक्षाश्रयेणेव वदन्ति कार्यम्‌ । तं यब्दवे्स्य कुटस्य पूर्वान स्वम॑- | 
स्थितास्तानपि पातयन्ति अपि पातयन्ति। टति ॥ ३२ ॥ 
वसिष्स्मृति-१७ अध्याय । 

ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति सप्तत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जात्तस्य षर्येचे जीवतो मुखम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पेत्रेणानन्त्यमडनुते । अथ पुत्रस्य पात्रेण वरन्तस्याप्रोति विष्टपम्‌ ॥ इति ॥५ ॥ 
वहूनामेकजातानामेकश्चेतपुत्रवान्नरः । सर्वे ते तेन प्रेण पुत्रवन्त इति श्चुतिः॥ १० ॥ 
वहीनामेकपत्नीनामेका पुत्रवती यदि । सर्वास्तास्तेन पत्रेण पुत्वत्य इति श्रतिः ॥११॥ 
स्वयमुतपादितः स्वक्ष संस्करतायां प्रथमः ॥ ३ ॥ त्दटामे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ।॥ १४॥ 
ततीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १५ ॥ अश्रात्रका पसः पित्रनस्थोदि प्रतीचानं गच्छते पुत्रत्वम्‌ ॥ 

॥ १६ ॥ तत्र कः ॥ १७ ॥ 
अभ्रात्रकां प्रदास्यामि तभ्य कन्यमलकरताम्‌ ) अस्यां यो जाग्रते पुत्रम म पृत्रा भवादाते।{८॥ 
पौनभंवश्चतुथैः ॥ १९ ॥ या कौमारं भर्तागमुप्रज्यान्यैः सह चरित्वा तस्यव कटुम्बमाश्रयति सा 
पुनभूभवातै ॥ २० ॥ या च करीव पतितथन्मततं वा भर्ताग्युतप्रञ्यान्यं पति विन्दत सतेकामसा 
पनभूभवति ॥ २९ ॥ कानीनः पञ्चमः । २२॥ या पिनृगरहेऽसस्कता करामादृत्पादयत्‌. माताम 
हस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ | 
अप्रता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । पत्रा मातामहस्तेन दुद्याचिषण्डं हर्द्रनम्‌. दाते ॥.२९॥ . 
ग्रे च गढोत्पन्नः ष्ठः ॥ २६ ॥ इत्येते दायाद्‌ वान्धवास्रताग महता भवादित्पा्दरः ॥ ७ ॥ 
अथादायादवन्ध्रनां सहोद एव प्रथमो या गमिगी संसिकयते तस्मा जातः मदाः पुत्रीं भवति ॥ 
॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो यं मातापितग दच्राताम्‌ ॥ २९॥ क्रतरकतायस्तच्छुनःरपन व्या 
ख्यातम्‌ ॥ ३० ॥ टग्श्चन्द्री ह पे गजा साऽजीगतस्म सायाषमंः पत्र चिक्राय ॥३५॥ स्वय 
करीतवान्स्वयमुपागतश्चतुथेः तच्छरनःरेपेन व््राख्यातय्‌ ॥ ३२ ॥ अपविद्धः पञ्चमा, मातापित्र 
भ्यामपस्तं प्रतिग्रह्णीयत्‌ ॥ ३४ ॥ दुद्रापुत्र एष पष्ठ भवतीव्याद्रुः ॥ ३८ ॥ दयं ज्येश हरे | 
दवाश्वस्य चाचुदशमम्‌ ॥ “५०2 ॥ अजावय गहं च कनिष्ठस्य ॥ ८१॥ कधप्णायसं गृहपक्रर- 
णानि च मध्यमस्य ॥ ४२॥ कुमूतुमती जरीणि वपाण्युषासीतीध्यं भिम्यो वर्षभ्यः पति .पिन्दे 
ल्यम्‌ ॥ ५९ ॥ यस्य पूर्वषां षण्णां न केथिदयादः स्यात्‌ सपिण्डः पुत्रस्यनयि। वा तस्य भनं 
वेभनेरन्‌ ॥ ७२ ॥ तेषामटखम्‌ आचयान्तषामिना हग्याताम्‌ ॥ ७२ ॥ तयाग्लाभ गजा 


किन 


हरेत ॥ ७४॥ न तु ब्राह्मणस्य राजा देत्‌ ।॥ ७५ ॥ बेविधक्ता्ठभ्यः संप्रयच्छेदितिं ॥ ७८ ॥ 
वसिष्रस्मृति-१८ अध्याय । 


श््रेण ब्राह्मण्य मुत्प्नश्चाण्डारो मवतीत्याह्ुः । राजन्यायां वेणो वेश्यायामन्त्यावसायी ॥ ९ ॥ 
राजन्येन ब्राह्यण्यासुत्पच्नः सूतो भवतात्याहु; ॥२॥ एकान्वरद्रव्न्तरच्यन्तरा्चुजाता ब्रह्म्णक्षज्र- 


यवेर्येरम्बष्ठोयनिषादा भवन्ति ॥६॥ कृष्णवणां खा रामा रमणायेवन घमाय न धमायंति ॥९९॥ 


वसिष्ठस्मृति-१९ अध्याय । 
गाजभिषतदण्डास्त कृत्वा पापानि मामकाः । निमा; स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३०॥ 
एनो राजानमच्छति उत्घजन्तं सि र्विषम्‌ ॥ ते चेद्धातयते राजा हन्ति धमण दुष्कृतम्‌ इति ॥ 
॥ ३१ ॥ नाघदोषोऽस्ति ग्नां वे व्रतिनां नच सत्रिणाम्‌ । एेनद्रं स्थानमुपसाना ब्रह्मभूता हि ते 
सद्‌ा ।॥ ३४॥ 
वसिष्ठस्मरति-२० अध्याय । 
 अनभिसंधिकरते प्रायभित्तमपगधे ।॥ १॥ अभिसन्िकृतैऽप्यकरे ॥ २ ॥ परिवित्तिः कृच्छर द्वाद्‌- 
दगध चरित्वा निषिरोत वां चैवोपयच्छत्‌ ॥ ८ ॥ अथ परिविविदानः कृच्छछातेकच्छ चर 
त्वा तस्मे दख पुनर्भविदत वामेदोपयच्छत्‌ ॥९॥ व्रह्मीच्ज्ः कच्छ द्वादशरात्रे चारत्वा पुनरुप- 
` युञ्जीत वेदमाचार्यात्‌ ॥ १३ ॥ गुरुतस्पगः मश्रषषणं चिश्नम॒त्कृत्याज्ञलावाधाय दक्षिणाशखो 
गच्छेत्‌ ॥ १४ ॥ यत्रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्दाप्रख्यम्‌ ॥ ५५ ॥ निष्कालको वा घ्रताभ्यक्तस्तप्ता 
सूरि परिष्विमेन्मगणात्परतो भवतीति विन्नायते ॥ १६ ॥ आचायपुत्ररिष्यभाया्ु चवम्‌ ॥ १७॥ 
योनिषु च र्षी ससी गरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कृच्छराब्दपादं चरत्‌ ॥ १८ ॥ एतदव 
च चाण्डारपतितान्नभोजनेषुं ततः पुनरुपनयने वपनादीनां तु निवृत्तिः ॥ ५९ ॥ मत्या मद्य. 
पाने त्वसुरायाश्च्नाने कृच्छातिषच्छरी घतं प्राय पुनः संस्कारश्चः॥ २२ ॥ मूत्रशाकृच्छुकराभ्यव- 
 हारेषु चैवम्‌ ॥ २३ ॥ म्यमाण्डे स्थिता आपो यदि कश्चिष्टिजः पिबेत्‌ । पसमोदुम्बरविल्वपर-. 
शानामुदकं पीत्वा भिरत्रेणेव शुद्धयति ॥ २४ ॥ अभ्यसेत सुरा या अप्निवणां तां द्विजः 
पिवन्मरणात्पूतो भवतीति ॥ २९ ॥ भ्रूणहन वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्रूणहा भवत्यविज्ञात्‌ च 
गभेमविज्नाता हि गर्भाः प्रमांसो भवन्ति ॥ २६॥ एवं सजन्यं हृत्वाऽष्टो वणि चरेत्‌. षडुश्यं 
जीणि द्रं ब्राह्मणी चात्रेयी हृत्वा, सवनगतां च राजन्यवेश्यों ॥ ४१ ॥ आत्रेयां वक्ष्यामा-रन- 
स्वटामृतुस्नतामत्रेयीमाहुः ॥ ४२॥ 
आह्यणः सुवणहरणे प्रकीय केरान्‌ राजानमभिधापेत्‌ स्तनोऽस्मि भोः सस्तु मां भवानति 
तस्म राजोदुम्बरं गारं दद्यात्तेनात्साने प्रमापयेन्मरणात्पूता भवतीति विज्नायते ॥ ४५॥ नष्का- 
टको वा घृताक्तो गामयाभ्निना पादप्रभत्या्मानमभिदाहयन्मगणात्परतीो भवतीति विज्ञायते ॥४६॥ 
स्तेनः कनखी भवति धित्री भवति ब्रह्महा । सरापः स्यावदन्तस्तु दृश्चमो गुरुतल्पगः इति ॥*८९ ॥ 
वसिष्ठस्मृति-२१ अध्याय । 
 अह्यणश्यद्रक्षाप्रवं आह्यणदारानभिगच्छेदनिवृत्तधमक्रमंणः कृच्छर निवृत्तयमकमणाोऽतक्रच्छुः ॥ 
॥ १७ ॥ एवं गनजन्यवश्ययः ॥ १८ ॥ = | । 
रबहुमुष्ण पिषेञ्ापशूयहयुष्णं पय, पतित्‌ । ञयरहुम्णं धतं पीत्वा वायुभक्षः परं व्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


` वनिष्रस्मृति-२द३ अध्याय ।. 
य आल्मत्यागामिरस्तौ भवति स॒ पिण्डानां प्रेतकसच्छेदः॥ ११५१ ॥ काष्रोष्टललपाषाण- 
दाख्रविपरज्जुभिय आत्मानमवसादयति, स आत्म्य भवतति ॥ ६२ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१२३॥ 
य आत्पत्यागिनः इयोत्छेहात्‌ प्रेतक्रियां दिजः । स तप्रङ्स्छरसदितं चरेदान्द्रायणव्रतम्‌ इति॥ १५॥ 
अहः प्रातरहनंक्तमहेकभयाचितम्‌ । अहः पराकं तन्त्ेकमेवं चतुरहो पग ॥ ३७ ॥ । 
अनुग्रहं विप्राणां मनुध॑ममत्ं बग । वाटन्रद्रातरेष्येवं शिश्ुकछमुधाय द । ३८ ॥ 


| देवलस्परति२े२ | पारिशि्। | | ( ५२७ ) 


मासस्य कृष्णयक्षाद्‌ा ग्रासानद्याच्चतुदंश । म्रासापचयभाजीं स्यात्पक्षर्‌षं समापयेत्‌ \॥ ४० ॥ 
एव 1 शु्पक्षादी ग्रासमेकं तुं भक्षयत्‌ ) म्रासोप्चयमोजी स्यात्पक्षशेषं समरपियेत्‌ ॥ ४१॥ 


 वरसिष्ठस्मृति-२४ अध्याय । 
त्यहं प्रातस्तथा साममयाचितं पराक्र इति कृच्छ्रः ॥ „८ ॥ यावत्सकरदाददीत तावदश्चीयात्पृरष 
व्सोऽतिक्रच्छरः ।॥ ३ ॥ अवभक्षः स कृच्छतिकृच्छः ॥ ४॥ 
वृमिप्स्थति-२९& अध्याय । 
क्षत्रिया वह्वायण तर्दापदमलत्मनः । पनन वंश्यद्यूदा तु जपहामीदजीत्तमः ॥ १७ ॥ 


वतिष्ठस्मृति-९७ अध्याय । 
रङ्गास्थान समुतन् मन्यामाज्यानसन्नक । जाहारद्ाद््‌ वक्ष्याम तन्म नगदतः श्रणु ॥ १०॥ 
अक्षार्ख्वणा ह्ूक्ञा पवद्राह्चा अवचलखम्‌ । चिरात श ्पुष्पा च बाह्मणः, पयसा सह ॥ ११॥ 
, पाटाद्धावल्वपत्राण ङगान्पद्यान्चुटूम्वयन्‌ । क धायत्वा पतदापाक्लर त्रिणव द्युध्यते ।॥ १२॥ 


वसिष्ठस्मति-२८ अध्याय । 
नाऽऽपोमूत्रपुर्यषेण नागिदहनकमणा ॥ १ ॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विप्रवासिताः । वटात्कारापभक्ता बा चोरहस्तगताऽपित्रा॥२॥ 
न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागी विधीयते । पृष्पकादभृपाक्तात ऋृतुकाटेन शुध्यति ॥ २ ॥ 
तासां सोमोष्ददच्छाचं गन्यवषेः शिक्षितां गिरम। अग्निश्च सवभक्षत्वं तस्मान्निष्करसमषाः श्ियः।६॥ 
जीणि स्ियः -पातकानि टके धमविदो विदरः । भतुवधा भरणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम्‌ ॥ ७ ॥ 


६२० क )वृद्धवसिष्रस्परति। 
मपस्रये चिरा स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी तथा ! अदृस्त नवमादवागूध्वं स्नानेन शुध्यति (१. 
स्पष्टे ग्जस्वलऽन्योन्यं सवर्णं त्वकभतरके । का प्रादकएमतां वापि सद्यः स्नानेन श्ुद्ध्तः (२) 1 


( २१ ) प्रजापतिस्मृति । 

म्रह्यणः प्षजियविश्ां जीभ्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ । स्ववृत्तेरपदानित्वान्न श्ववृत्ति कदाचन ॥ ४७ ॥ 
वृषोत्मग॑स्य कतागो वजेनीयाः सदव हि । पितुगरहुषु या कन्या ग्नः परयत्यसस्कृता ॥ ८ ॥ 
सा कन्या वृषला ज्ञेया तत्पतिष्रपटीं पतिः । मदिषीत्युच्यत भायामा चष व्यभिचारणां ॥८६ ॥ 
तान्दोषानक्षमते यस्तु स ष मादिषकः स्मरतः । अङ्गानादथवाः खांभान्माहाद्वाऽपि विरोषतः ॥ ८७॥ 
समध योऽ्नमादाय महाघं तु प्रयच्छति! सवे वाध्रुषिको नाम अनदः स्वैकर्मसु ॥ ८८ ॥ 
छोदपात्रेषु यलपक्ं तदन्न काकमांसवत्‌ । युक्ता चन्द्रायणं कुयाच्छ्राद्ध नान्येषु कमेषु ॥ ११३ ॥ 
ताप्नपात्रे न गोक्षीरं पवेदन्नं न रोदने । क्रमेण घुततेखाक्त ताश्रखाह न दुष्यत: ॥ ११४ ॥ 
इयामाकान्कोद्रवान्ंगून्कटञ्जान्ाजमाषकान्‌ । निष्पावकान्कदेम्बानि वजयेच्लाद्रकमणि॥१२६॥ 
कलिङ्गः चेव वरन्ताकं कष्पाण्डं रक्तनीरुकम्‌ । दस्तीम्रण्डफ़कठं वज्यपन्ाद्चु च तुषाम्रकम्‌ ॥ १२७॥ 
करीरजं इमारीजं साषेपं रजकाद्धषम । वज॑येत्पित्रका्यमु वहलृकोसुम्भपपंगा ॥ {२८ ॥ 
पीर दधि धृतं तक्रमविच्छागसमृद्धवम्‌ । मादिप चदधि क्षीरं श्राद््‌ वञ्यं प्रयत्नतः॥ {२९ ॥ 
अतो मापान्नमवतन्मांसाथ बरह्मणा क्रतम । पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्धं कमान तद्विना ॥ १५२॥। 
त्िभुहृत्तस्त॒ प्रातः स्यात्तावानेव तु सङ्खवः । मध्याहस्िमदृत्तः स्यादपराहनस्तथव च ॥ ६९५६ ॥ 
सायं तु तिमद; स्यात्पधधा काट उच्यते । अतोऽपराह्नः पूर्वषां भाज्यकाट उदाहतः ॥ १५७ ॥ 
मुहृत्तास्तत्र विज्ञेया दरा प्व च सवदा । तत्राष्टमो प्रहतां मः सर काः तपः स्मरतः ॥ १५९ ॥ 
विवृद्धा यत्र पुरतः इतपस्परदनी तिथि; । श्राद्धे सावत्सराङ च निणय्ोऽयं कृतः सदा ॥ १६० ॥ 
- सापिण्डे कारकम तों बृद्धो सत्यवप स्मता । यत्ने च वहवः सन्तिश्राद्र्‌ श्राद्धं प्रथक्पृथक्‌ {८०॥ 

( २२ ) देवटस्मृति । 
मृतमसूते तु दासीनां पलीनां चादुखोभिनपप्‌ । स्वामितुल्यं भेच्छाचं मृते स्वाभिनि यौनिकम्‌ ॥६॥ 
असवर्णन य) गभैः खीणं योनो निषिच्यते । अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न सुञ्जति ॥ ५०॥ 


५९२९८ ) [र धर्मशाशसंम्रहका- [ गोभिरप्पृति- 


{वि तःश्रेत ततः शस्ये रसमा वाऽप दशने । तदा सा द्युध्यते नारा विभ्रट काचन पधा ॥ ५१ ॥ 
माता भ्छच्छत्वमागच्छेत्पितगे का कथचन । अघ्रूतक च नष्टस्य इवरस्य वचां यथा ॥ ^< ॥ 
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भातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । ततः पितामहं चेव रो षपिण्ड तुं नवपेत्‌ ॥ ६०५ 


( २२ कृ) देवरस्मृति | 

उणकौरेयङ्कतपपट्ृक्षोमनदूक्रटजाः । अल्पश्ञोचा भवंत्येते सोषणप्रक्षणादभिः ( ६ ;। 
 तान्येवमेध्यथुक्तानि क्षाटयेच्छोधनैः स्वकः । धान्यकर्कंस्तु फटजः रः प्षारावुगरपि (२) । 

 मानषास्थिवसां विष्ठमातवं सरष्रेतसी । मजानं शोणितं स्पष्टा परस्य स्नानमाचरेत्‌ ( २३,)। 
तान्येव स्वानि संस्पृश्य रक्षास्याचम्य दयुद्धयति ( ४) 
पुवौह्नं दैविकं क्म अपराह्ं तु पेतृकम । एकोदिष्ट तु मध्या प्रातवृद्धिनिमित्तकम्‌ (^ ) । 
दङामेहनि सम्पा स्नानं यामाद्रहिभवेत्‌ । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशश्मश्रूनखाने च (६ )। 
काषायी म्ण्डलिदण्डी कमण्डट्धपविन्रपादुकासनकन्थामात्रः‹ ७ )। 
चाण्डाटकपभाण्डस्थमङ्ञानादुदकं पित्‌ । स तु उरण शुद्धयेत शयदरसत्वकन यद्यति ( ८ ) । 


( २३ ) गोभिटस्मृति-१ प्रपास्क 
 अिबरदृष्यैवृते कायै तन्तुजरयमधोवृतम्‌ । िडत्तच्चीपवीतं स्यात्तस्यकां मन्थिरिप्यते ॥ २ ॥ 
पृष्ठवंशो च नाभ्यां च ध्रृतं यद्विन्दते कटिम्‌ । तद्रायेमपवीतं स्यान्नाविद्म्बं नचोचछतम्‌ ॥ ३ \ 
 प्रोपदिश्यते कमं कतर न तूच्यते । दक्षिणस्तन्न विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः ॥ ८ ॥ 
यत्र दिड्नियमों न स्याजपहमादिकमसु । तिकस्तत्र दिशः ग्रोक्ता रेन्द्रीसोम्यापराजिता; ॥ ९ ॥ 
तिष्ठन्न सीनः ह्वा वा नियमो यत्रनद्शः । तद्रासीनेन कत्तव्य न प्रहण न तिष्रता \॥ १० ॥ 
 दाराधिगमनाधाने यः ुयादयनायिमः । पित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु प्ुवजः ॥ ७० ॥ 
परिवित्तिपरिवित्तारो नरकं गच्छती ध्रवम्‌ ¦ अपि चीणेप्रायश्चित्तौ पादोनफटमागिनीं ॥ ७१॥ 
देरान्तरस्थङ्कीवेकवृषणानसरीदराच्‌ । वेर्यातिसक्तपतितशद्रषल्यातिरागेणः ।। ७२ ॥ 
 जंडगकान्धरवाधरकम्जवामनकण्टकान्‌ । जतिबृद्धनिभायाश्च कराषसत्छान्नृपस्य च ।॥ ७२ ॥ 
धनव्ृद्धप्रसक्तांश्च कामतीऽकारिणस्तथा + टरोन्मत्तचो रांश्च परिषिन्दन्न दुष्यति ॥ ७४ ॥ 
धनवाघरंपिकं राजसवकं कमक तथा । प्रोषिते च प्रतीक्षेत वषंत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७ 
` प्रोषितं यद्ययण्वानस्त्वष्टादन्ते समाचरत्‌ । आगते च पृनस्तस्मिन्पादं वा शरुद्धय चरेत्‌ ॥ ७ 
, पूय॑ऽस्तरीरमप्राप्रे षट्बिशदधिः सदाऽङ्गटः । प्रादुष्कगणमप्रीनां प्रातभासां च दरानात्‌ ॥ १२२॥ 
रस्तादृध्वे रषियावदिरे रित्या न गच्छति । तविद्धमदिधिः पुण्या नापोऽभ्युदितहोमिनाम्‌ ॥ १२३॥ 
यावत्सम्यद्ध न भासन्ते नभस्यृक्षाणि सवतः । न च छाहितमापंति तावत्सायं नहते ॥ १६४ ॥ 
रजी नीहारधूमास्नव्क्षामान्तार्ति रवो । सन्ध्याुदिश्य जुहुयादत्रतमस्य न प्यते ॥ १२५ ॥ 
न कृ्यां्तिप्रहमेषु दिजः परिसमूहनम्‌ । वेरूपाश्नं च न जपेत्पपदं च विवजंयत ॥ १२६ ॥ ` 
पयुक्षणं तु सवत्र कतन्ययुदितेऽन्विति । अन्ते च वाभदव्यस्य गान कुयाञ्यचर्विषा ॥ १२७ ॥ 
महोमकेष्व पि भवेद्यथोक्तं चन्द्रदशने । इदमद्य गणेप्वन्ते वस्यन्ते वश्व विक्र ॥ १२८ ॥ 
येष्वधस्तरणाश्नानं न तेषु स्तरण भवेत्‌ । एककायाथमाध्यत्वात्पारधीनपि वजयत्‌ ॥ १२९ ॥ 
बाहः पयुंक्षणं चेव बामदेव्यजपं तथा । कृत्वा$हूतीषु मगाश्च चिकमेततन्न विद्यते ॥ १३० ॥ 
हविष्यष्र यवा सृख्यास्तद व्रीहयः स्थता; । माषकोद्रवगा गदि सवलाभं विवजयंत्‌ ॥ १३१ ॥ 
पाण्याहुतिद्रोददापवप्रारिका कसादिनाचत्छवपूरमाप्रिका । 
दृवेन तीथन च दृयते हविःष्वङ्कारिणि स्वाचापं तत्र पावके ॥ {३२॥ 

 याभनाचपि जुहात्यमां व्यङ्गारणि च मानवः | मन्दायिरामयावी च दरिद्रश्च म जायते ॥ १३३॥ 
 तस्मात्समिद्धे दातव्यं नासमिद्ध कदाचन ।! आरोग्यामिच्छताञऽयुश्च श्रियमात्यन्तिकीं पराम्‌ १३४॥ 
` होतव्ये च इते चेव पाणिद्यूषास्यदिभिः । न याद प्रधमनं कर्यो व्यञ्चनादिना ॥ १३९ ॥ 
षुखेनेके धमन्तयम्नि सुखाद्धयेषोऽध्यजायत । नामि सुखेनेति चं यद्टीकिकर पोजयप्ति तत्‌ ॥१३ 
नारद्ाद्वक्तवाक्त यदष्टगुटमपाडतम्‌ । मखचन्दन्तकराष्र स्यात्तदरयण पधावयत्त्‌ ॥ ५३८ ॥ 


२०} परिशिष्ट | (६९) 


उत्थाय नेत्रे यन्तास्य ञुचिभूत्वा समाहितः । परिजप्य च मन्त्रेण मश्नयेदन्तथावनम्‌ ॥ १ ३९ ॥ 
आयुनल यरा वचः प्रजा पदयन्वक्षनि च । वेकं च मेधां चतवं नी दि बनस्पतं॥ ५९० ॥ 
मासद्वयं ्वणादि सवा नयो रजस्वलाः । ताप स्नानं न कुर्वति वर्जयता समुद्रगा; ॥ १४१ ॥ 
धृनुःसदसराण्यषटो तु तोच यारसान्‌ विद्यत । न तानद।ञ्ब्द्वाच्या गर्तास्ते पद्धतिः ॥ १५२ ॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगे प्ेत्राने तथैव च । चन्द्रसूरयय्रै चैव गजोदोषो न विद्यते ॥ १५३ ॥ 
पेदारछन्दासि दवाणि व्रह्माधाश्च दिकंकमः । जलोथिनोऽथ पितरो मरीच्याद्ास्वयर्पयः१५४॥ 
उपाकम॑णि चोत्सम खानाथ बरह्मवादिनः । यियासूननुगच्छन्ति संहृष्टाश्च शसीरिभः ॥ १४९ ॥ 
सम्रागमस्तु यत्रां तत्र हत्यादयो मखाः । चनं सर्वे क्षयं यान्ति :किमुतेकं नरीर्नः ॥ १४६ ॥ 
स्वधन्यम्भःसमानि र्ध सवोण्यम्भासि शतट । करूपस्थान्यपि सोमाकंयहणे नात्र सरयः ॥ १५०॥ 
गोभिटस्मृति-र प्रपाठक । 
शूयस्त्ं प्रपत पत्र कृच्छाच्छरेया द्यवाप्यत । तिष्ठहृद्यनाल्यू्वा मव्यमःपाप सक्तितः ॥ १४ ॥ 
आसातास्तमयचान्त्यां सन्ध्यां प्रूधर्चिकिं जपत्‌ । एतत्सन्ध्यभियं रक्त आाह्वण्यं यञ तिष्ठति १५॥ 
यस्य नास्त्ाद्रस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यनं । सन्ध्यालौपाच्च चकितः स्रानश्चीट्स्त यः मदा ॥१६।॥ 
अध्यापनं व्रह्मयक्नः पित्रयज्ञस्तु तपभम्‌ । हामा टव वटलिनरूतन्रयन्नऽतिथप्रजनम ॥ २७ ॥ । 
श्राद्धं वा पित्रयज्नः स्यातिपत्रर्व्र्थापि वा । यश्च श्चतिजपः पक्तौ अहयः स चौच्यते ॥२८॥ 
रतरभ्यस्तता देयाद्‌१ दानविधिः परः । संनिरृषटम्यायानं त्रोष्चणं य॑ व्यतिक्रमेत्‌ ॥ ६5 । 
यहद्‌[ति तसुष्टेध्य तत्स्तयेन म युज्यते । यस्य चारसिति गह मूर्खो दूरस्थश्च गरगान्वित्तः ॥ ६७ ॥ 
गुणान्विताय दातव्य नास्त मूख व्यतिक्रभः । व्रीद्यमातकरभा नास्ति विभ वैदूकिवर्भिते ॥ ६८ ॥ 
ञ्वटन्तमधरिभुतखञ्य न टि भस्मनि द्रूयते । जञ्यस्थाटी च कतन्या तजमद्रव्यमम्भग्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रोत्रियं सुभगां गां बा साग्रिमग्रिचितं यथा । मरातरत्थाय यः पर्येदापदुभ्यः स प्रमुच्यते ॥१६३॥ 
पापिष्ठं दुभगामन्त्यं नग्थ॒त्कृत्तनासेकम्‌ । प्रात्तरत्शाय यः पर्येत्स काट उपयुज्यत ॥ १६९५ ॥ 
पतिमदटदरध्य मदहात्छछाककेन नरक व्रजत्‌ । कृच्छन्मान्रुषताप्राप्य कि क्ि दुःख नपश्यति१६६ 
पतिञ्युशरृषयेष खी सवाष्टोकान्समर्ते । दिवः पुनर्दिऽऽयाता सुखानामम्बुधिभेषेत्‌ ॥ १६७ ॥ = 


गोभिटस्प्रति-े प्रपारकं ! 
दाहयित्वाऽग्निभिमायं सदी प्रवसस्थिताम्‌ । पाचेश्चाथाग्रिमादध्यात्कृतदारोऽविरम्बितः ॥ < ॥ 
एवं वन्तं सथर्णा सखीं द्विजातिः प्रषमारणीम्‌ । दाहयित्वाऽपरिहत्रिण यक्तपतरैध धर्मपित्‌॥६॥ 
द्वितीयां चव यः पत्नी दहद्तानिकाभ्निभिः । जीवन्त्यां प्रथमायन्तु जह्येन समे हि तत्‌ ॥ 
या दहदथिष्ट यण स्वन भायं। कथञ्चन । स स्रौ संपद्यत तेन भाय। चस्थयि पुमान्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
मान्था चान्यत प्रव भाया पतिविमानिता ) त्रीणि जन्मानि स पुंस्व पुरषः खातमर्हति ॥१९॥ 
सूतके कर्मणां त्यागः मन्ध्यादानां विधीयते । होमः श्रातस्तु कतेन्यः ञष्कानेनापि वा फटे; ६० 
न त्यजत्मूतक्र कम ब्रह्मचा्म खकं कचित्‌ । न दीक्षिण्यात्परं यज्ञ न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥६५ ॥ 
पितय॑पि स्रत नयां दापो भवति किचित्‌ । आशच कभणीऽन्त स्याल््यटं वा ब्ह्मचारिणः॥६<॥ 
 श्राद्रमसिमतः कायं दाहदेकादशेऽहनि । प्रत्याग्धिकं प्रङ्ुवात प्रमातादनि स्वेदा ॥ 88६ ॥ 
द्रादशप्रतिमस्यानि आं पाण्मासिकं तथा । सपिण्डीकरणं चव एतद श्राद्धषाडशम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एकाहेन तु ष्मासा यदा स्युरपि वा तरिभिः । न्यूना संवत्सराज्चव स्यतां षाण्मासिकं तया॥६८॥ 
सशिखं वपनं कायमाखरानबह्य चारिणाम्‌ । आशरीरविमोक्षाय बह्मचय न चेदवत ॥ ८९॥ 
वपनं नास्य करतव्यमवोगादनिकत्रतातु । व्रतिनो वत्सरं यावत्पण्मासानिति गोतमः ॥ ९० ॥ 
अक्षतास्तु यका; प्रोक्ता अष्टा धाना भवन्तित। भष्टस्तु व्रीह्या खाजा पटा; पण्डिक उच्यते१३३ 


( २४ ) रष्वाश्वलायनस्मरति-प आचारभ्रकरणम्‌ । 
एका टिद्ग केर तिसः करयोखहयं गदे । प्च वाम दश प्ाक्ताः कर समाध हस्तया: ॥ १०॥ 
एतच्छांचं गृहस्थस्य द्विगणं बदह्यचारिणः । वानप्रस्थस्य च्रिगणं यतेश्चवे चतुगुणम्‌ ॥ ११॥ 


( ५३०) वमेशाश्चसम्रदका- [ ठष्याश्चलायनस्मृति- 


स्वपादं पाणिना विप्रो बाभन क्षाटयेत्सदा । रौच दक्षिणपादं तु पश्चात्स्वयं करावुभो ॥ १२॥ 
राोचं पिना सद्‌ाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ । एवमेवाऽऽत्मनः पादो परस्याऽदां तु दक्षिणम्‌ १३ 
गण्ड्षैः दाधयेदास्यमाचापेदन्तधावनम्‌ । काषः पणस्तरणेवांऽपि केचित्पणेः सदा तरणेः ।॥ १४ 4 
नवमी द्वादशो नन्दा पव चाकंसुपापणम्‌ । श्राद्धाहं च परित्यञ्य दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आचम्याथ दिजः ललायान्नययां वा दवनिर्भिते । त्थं सरोकरे चष कूपे वा द्विननिमिते ॥ १६ ॥ 
 अरक्तश्चजटकल्लनि मन्त्रस्नानं समाचरत्‌ । आपाटिष्ाद्‌ःभमन्त्राल्चामश्चानुक्रमण तु ॥ २३॥ 
परिधाने ततं शस्तं वासः प्रावरणे तथा । पक्रं तथाटामे जाह्यणस्य पिधीयते ॥ २८ ॥ 
आविकं चपर चवं परिधाने परित्यजेत्‌ । शस्ते प्रावरणे प्रोक्तं स्पदादाषी न टि द्याः ॥.२९॥ 
काटद्रये यदा होमं दिनः कत्तं न शक्यते । सायमाञ्याहुति चैव जुहुयालत्पातराहुतिम्‌ ॥ ६4 ॥ 
सायंकरे समस्तं स्यादाज्याहृतिचतुष्टयम्‌ । हृत्वा ङयादुपस्थानं समस्येत्यथिक्चयंयाः ॥ 8 
होमश्चेत्पुरतः कारे प्राप्तः स्यात्कार उत्तरः । हृत्वा व्याहतिभिश्चाऽ्य कुयाद्धोमद्रयं च हि ॥६७॥ 
 विच्छिनेवहविसन्धानमपराहं विधीयतं । सायमोपासनं कुय। दस्तादुपरि भास्वतः ॥ ६८ ॥ 

नेव गच्छेद्धिना भाया सीमासु्ङभ्य योऽथचिमान्‌ । यत्र तिषहति व भायां तत्र होमो पिधीयते ॥६९॥ 
गत्वा भार्या विना हीमं सीमामु्टद्व्य यो द्विजः । ङुरुते तत्र चेन्मोहादुपुतं तस्य वृथा भवेत्‌।७०॥ 
यथा जाताऽपिमान्विप्रस्तनिवसाट्ये सदा । तस्या एवानुचारण होमस्तत्र विधीयते ॥ ७१ ॥ 
 धूम्रानुचारिणी भाय सवणो यत्र तिष्टति । कुयात्तत्रायिहोत्रादि प्रवदन्ति महषयः ॥ ७२ ॥ 

माता पिता गुरुभार्यां पुत्रः रिष्यस्तथेव च । अभ्यागक्मऽतिधिश्चेव पोष्यवगं इति स्यतः ॥ ७४ ॥ 
 स्पृशेदुच्छिष्टशच्छिष्टः धानं शरुद्रमथापि च । उपोष्य रजनाभिकां पथगन्यं पिवेच्छुचिः ॥ १६५ ॥ 
श्वानं शय्रं तथाच्छिष्टमनच्छिष्टो न संस्पररेत्‌ । मोहाद्विमः स्पृशेयस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥१६३॥ 
उच्छिष्टस्परने चव भुञानश्च भवेद्यदि । पत्रस्थं चापि बाऽश्वीयादनं पात्रस्थितं च यत्‌ ॥ १६८ ॥ 
. गायच्या संस्कृतं चाननं न त्यञदमिमन्वितम्‌ । ग्रहीतं चत्पनश्चाचादायर्री च शतं जपेत्‌ ॥१६९॥ 
अन्नं पुषितं भौज्यं सनराक्तं चिरसथ्ितम्‌ । अस्नेहा आपि गोधूमा यवगारसविक्रिया; ।॥ १७० ॥ 
ब्राह्मणो नैव युञ्जीयादुदुष्िविन्न कदाचन । अ्नानाद्यदि शज्ञीत रासं नरकं. त्रनेत्‌ ॥ १७५ ॥ 

ततः स्वपेयथाकामं न कदाचिदुदक्दराः । एतावन्नेत्यक कमं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १८५ ॥ 


लष्वाश्वकायनस्मृति-१२ उपाकमघकरणम्‌ । 

श्रवणं स्याहुपाकमं दृस्ते वा भ्रावणस्य तु । नो चदधाद्रपदे वाऽपि कु्याच्छिष्येगरंरुः सई ॥ १ ॥ 
अरहदाषादुपाकमं प्रथमं न मवेयदि । उक्तकारेऽथवाऽऽषाहे कुयाच्छरदि वाऽपि वा ॥ २ 
अके नेव तत्कुयदुपाकमं कथचन । अकृत्वा नोद्देत्कन्यां मोहाचेत्पतितो भवेत्‌ ॥ :३ ॥ 

ष्वाश्रखायनस्मृति-१० गोदानादि्यप्रकरणम्‌ । 
कृत्वा तर स्नातकः परयत्समादतनकं भवेत्‌ । ममाग्रे प्रत्यच हूत्वा सभिघश्च दशस्ययम ॥ 8 
स्पष्टा पादौ नमस्छुयोदूगुरोदेखेति तत्परम्‌ । न नक्तमिति चानुना न्यस्तेन य्रथादितम ॥ ७ ॥ 
तततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमरोषं समापयेत्‌ । टमेदा्ञां विषाहार्थं गुरुनिर्युच्य मेखलाम्‌ ॥ 


ठष्वाश्रलायनस्परति-१५ विवाहप्रकरणम्‌ ¦ 

जां सुम॒खी सद्भी सवासां च मनोहराम्‌ । सुनेत्रं सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वग्यदृषुधः ॥ २ ॥ 
छ्रातक्ाय सुराराय कुटोत्तमभवाय च । दव्माद्रदविदे कम्यामुचिताय बरायच।॥३॥ 

धुनाऽऽज्येन पा युक्तं मष्ुपकामिये दयि 1 दध्यछमे पया याह्य मध्वामे त वैं गडः ॥ ५ ॥ 
` निदभ्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । देष्टयेदविष्टरेणव मधपकं तदुच्यते ॥ 5 ॥ 
यावत्सप्रपदौमध्ये षिवाही नेव सिध्यति । सयातां होममिच्छन्ति सन्तः सायसपासनम्‌ ॥ ६० ॥ 
` विंवाहीत्सवयज्ञेषु देवे पिन्ये च कमणि । प्रारग्धे सूतक नास्ति प्रवदन्ति महषयः ॥ ७२, 
प्रारम्भकमंणश्चेव करियाप्रारम्पकस्य च । क्रियावसानपयंन्तं न तस्याश चभिप्यत्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रारम्भो वरणं यन्न सद्रपे व्रतसत्रथोः । नान्दीश्राद्धं विवाहादो श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥ ७४ ॥ 
इढाया दुहितुश्चान्ं नाघाद्विमः कथन्न । अज्ञानायदि युञ्जीत नरकं परतिपत ॥ ८० ॥ 


१४} परि शिष्ट । | (५११) 


लष्वाश्वलायनस्म्रति-२० प्रेतकमविपिप्रकरणम्‌ । 
भवपेत्तदृध्वमेकारं तत्पश्चात्छ्लानतः शुचिः । पित्रादयस्रयश्येवं तथा तत्प्रथजाखयः ॥ ८२॥ 
सममः स्यात्स्वयं चव तत्मापिण्डचं बुधः स्म्रतस । मापिण्डचं सोदकं चेव मगौ तञ्च क्रमात्‌ 
एकक मप्रक चकं सा गण्टचकयुरटतम | ८८ ॥ 
दाक्षितस्याऽदिताभ्रथ स्वाप्यायनिगतस्य च । परतस्याऽमन्वितस्येह नाक्षोचं विद्यते कचित्‌ ॥९०॥ 
संपरक्षालितपाद्स्य श्राद्धे विप्रस्य चंव टि। गृदातरुतरजपर्यन्तं न तस्याशौचमिप्यते ॥ ९१ ॥ 
ष्वाश्रछायनस्प्रति-२१ टो निन्यप्र° । 
महिष सोच्यते भायां भगनाजैत्ति या घनम । तस्य) यो जायत पुत्रों माहेयः सतः स्मरतः ॥४॥ ` 
गनस्वखा चया करन्यायदि स्यादूप्विवा्हिता । व्रपटाबपिटयः स्याजातस्तस्यां सचंवहि॥ ९१५. 
वकिववायाः सुतश्चव गाोरखुकः कुण्ड त्यथ । जपश्चैव 1६ निन्द्याः स्युः मवधमवारैष्करताः॥ ५३॥ 
ख ष्व्‌ा"वलायनस्मृति-२२ वणघमप्‌° । 
उदक्यां श्रूतिकां चव पतित श॒वभन्त्यजम । श्क्राकमगसभान्स्पृषटा सवामा जटमाविशत्‌ ॥ १३ ॥ 
उच्छिष्स्परोनं चेत्स्यादश्चत। पाजकम्य च। अन्नं पात्रस्थमश्चीयान्नान्यदद्यात्कथंयन ॥ १“ ॥ 
अनधीत्य द्विजा वदानन्यप्र कुरत श्रमम्‌ । म्‌ जीवन्नव द्द्त्वमाय गच्छति सान्नेमः ॥ २३ ॥ 
लव्वाश्रलायनन्टृति-२४ श्राद्धोपयोगिप्रक ° । 
दुशाष्टका व्यतापाता वधृतिश्च महालय: । युगाश्च मनवः श्रद्धकालाः स॑क्रान्नयस्तथा ॥ २; ॥ 
गजच्छ्योपरागश्च पष्य क्रपिष्ा तथा । अर्दयादयश्चव श्राद्धकालाः स्मरत बुधः ॥ २४ ॥ 
सभते च नव धान्य श्राय गरहमागत । भाचायाः कचिादर्ञान्त श्रद्ध ताथ चं मषदा ॥२९५॥. 
( २९ ) वोधायनस्पृति-१ प्र १ अध्याय, 
घरम॑णाधिगतो यषां वेदः सपरिव्हणः \ शिणास्तदनुमानन्नाः श्रतिप्रस्यक्षहतवः ॥ ६ ॥ 
चातुर्वे्ा विकर्पी च अङ्कविद्रमपाटकः । आश्नमस्थाश्रयो विप्राः पपैदेादशावरा ॥ ९॥ 
पश्च वा स्युखया वास्पयुगका वा स्यादानान्दतः । प्रातवक्तातु धमस्य नतर तु महसा; ॥ १०॥ 
यथा दारुमयो हर्ता सथा चक्रस्य सगः । जाद्यणश्चानीयानश्रयमस्तं नामधारकाः ॥ ५१॥ 
धर्मशास्ररथारूटा वेदखदगधरा दिनाः । क्रीटशथमपि ग्रदुश्चयुः म घमः पमः स्मृतः ॥ १५४॥ 
अत्रतानाममन्बाणां जातिमात्रापनीपिनामर । महस्षशः समेतानां पण्पिस्ं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
ग्रा गिविनद्ानात्पत्यक्राटकाद्रनादक्िणेन हिमवन्तसुदक्पारियात्रमेतदायोवर्तं तर्मिन्य भवचागःम्त 
प्रमाणम ॥ २७ ॥ गङ्खायरयनगागन्तगपत्यके ॥ २८ ॥ अथाप्यत्र माहटविना गाथाम 
दाहरन्ति ॥ २९ ॥ 
पश्चात्मिन्धुविहरणी मयस्यादयनं पुरः । यावल्करृष्मा विधावन्ति तावद्धि बह्मवचसम्‌ ॥ ३० ॥ 
तरौपायनम्भति-प मरन-२ अध्याय | 
वसन्ता मीष्मः रारदित्यत्तवों वणानुप्रव्येण ॥ १५ ॥ गायत्रीविष्ननगतीमिर्यथोक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
प्रमाधनात्मादनस्नापनोच्छिष्टमाजनार्नानि गगः ॥ ३२० ॥ उच्छिष्टवजनं तत्पुतरेऽनूचाने वा ॥ 
 ॥ ३५ ॥ प्रमाधनोत्मादनस्तापनवर्जने च तत्पल्य(म्‌ ॥ ३६ ।॥ अघ्राह्मणादष्ययन पापाद्‌ ॥ ४०॥ 
शुश्रषाऽनुत्रज्या च यावद्ध्ययनस्‌ ॥ ८१॥ यस्तदेव पावनम्‌ ॥ ८२ ॥ ऋत्विकश्रदुरपित्रव्य- 
मातुटानां तु य्वीयमां प्रस्युत्थायाभिभाषणम ॥ ८८ ॥ प्रत्यमिवादमिति कात्यः ॥ ५९ ॥ जि 
दावाह्िगिमं दशनात्‌ ॥ ८ 
धर्मार्थ यच न स्यातां द्युश्रूपावाऽपि तद्विधा । विद्यया सह्‌ मन्तव्यं न चनाभूषेरे वपेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अग्निरिव कक्षं दरति वरह्यप्रष्टपनाहतम्‌ । तस्मद्‌ शद्यंन त्रयाद्रह्यमानभङ्कवताभिति ॥ ८९॥ 
गुवायनस्प्राति-2भ०-+अध्याय। 
अंगठम्रे पिच्यम्‌ \॥ १६ ॥ अगुल्यप्रं दवम ॥ १७॥ अंगुटिमृरूमाषेम्‌ ॥ १८ ॥ तेनसानाम- 
च्छिशनां गोशक्रन्मदस्माभः पररमाजनमन्यतमन वा ॥२८४॥ ताम्ररजतशुणानामम्ड -. २५॥ 


(५३९) धर्मशाखसंग्र्का- [ वौधायन्छति- 


दारवाणां तक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ इतषानामरिष्टेः ॥ ४१ ॥ ओणौनामादित्येन ॥ ४२ ॥ क्षाभाणां 
गोरसषैपकस्केन ।॥ ४२३ ॥ तेनसवदुपरमणीनाम्‌ ॥ ४६ ॥ दारुवदस्थ्नाम्‌ ॥ ४७ ॥ क्षोमवच्छ- 
खश्रङ्गशुक्तिदन्तानाम्‌ पयसा वा ॥ ४८ ॥ चक्चप्राणावुक्कुस्याद्ा सूतरपुरोषासङ्श्यक्रङणपस्प्ष्टानां 
 प्र्वाक्तानामन्यतमेनं चिःसप्रकृलः परिमार्जनम्‌ ॥ ४९ ॥ अतनसानामेवभूतानायुत्सगः ॥ ९० ॥ 
नित्यं युद्धः कारदसत; पण्यं यद्ध मरसारितम्‌ । वह्यचारिगतं भक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति श्रतेः) ५६॥ 
वत्सः प्रक्षषणे मेध्यः शङ्निः फल्श्ातने ! खियश्च रतिसंसर्म श्रा मृगग्रहणे छचिः ॥ ५७ ॥ 
आकरः शुचयः स्वँ वजेयित्वा सुराकरम्‌ । अदृष्याः सतताधारा वाताद्रूताश्च रेणवः ॥ ५८ ॥ 

मेध्येषु च ये अक्षा उप्ताः पुष्पफ़खोपमाः । तेषामापे न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥९५९॥ 
आत्मराय्यासनं वख जायापत्यं कमण्डठुः । शुचीन्यात्मन एतानि परेषामद्ुचीनि तु ॥ ६१ ॥ 
खटक्षत्रषु थद्वान्यं कूपवापीषु यजलम्‌ । अभोञ्यादपि तद्धोञ्ये यच्च गोष्टगते पयः ॥ ६२ ॥ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि बह्यणानामकल्पयन्‌ । अदृणमद्धेनिणिक्तं यञ्च वाचा मदारयते ॥ ६४॥ 
आपः पवित्रे भूमिगता मोत्रप्नियास्च॒ जायते । अनव्याप्ताश्चेदूमेध्येन गन्धवणेरसान्विताः ॥ ६५ ॥ 
द्द्राणामायाधिषितानामधंमासि मासि वा वपनमायवद्‌ाचमनकल्पः ।॥ ८९ ॥ 
यः समघेस्रणं गृह्य पहाघं संप्रयोजयेत्‌ । स वे वाघरेषिकरो नाम स्वेधमेषु गितः ॥ ९२ । 
बृद्धि च श्रणहत्यां च त॒ख्यसिमतोखयत्‌ । अतिश्श्रणहः कोट्या वाधुषिः समकम्पत ॥ ९४ ॥ 
 स्पदान्ति बिन्दवः पादी य आचामयतः पगान्‌।न तरच्छिष्टमावः स्याज्तल्यास्ते भूमिगः सहते १०५ 
 आसप्तमासददन्तजनना्रौदकोपस्परोनम्‌ । पिण्डोदकक्रिया प्रते नाघिवषें विधीयते ॥ १०९ ॥ 
खोकसंग्रहणाथं हि तदमन्याः न्यो मताः ! स्रीणां कृतविवाहानां ञयहाच्छुध्यन्ति वान्धवाः १११ 
आपे च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णाया; पुत्रः पौः प पौत्रस्तत्ुप्रवज्यं 
तेषां च पृत्रपा्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥ ११६ ॥ विभक्तदायानापे सकलाना 
चक्षते ॥ १९१४॥ सपिण्डाभाषे सङ्कल्य ॥ ११६ ॥ तदभावे पिताऽऽचार्याऽन्तेवास्यत्िग्वा हरेत्‌ 
॥ ११७ ॥ तद्भवे राजा तत्सं तरेवि््रदेभ्यः संम्रयच्छेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
गभक्लवे गर्भमाससंमिता रात्रयः स्रीणाम्‌ ॥ १३६ ॥ | 

मोधायनस्परति-१ भर०-& अध्याय । 

अग्न्याधाने क्षोमाणि वासांसि तेषामलमे कार्पसिकान्योणीनि वा भवन्ति ॥ ११॥ मूतरषएुरी 
षरोहितरेतःपभत्युपदतानां सख्दाऽद्धिरिति परक्षाखनम्‌ ॥ १२ ॥ असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां 
तृणानां प्रक्षालनम्‌ ॥ २२॥ परोक्षौपहतानामभ्युक्षणम्‌ ॥ २२३ ॥ एवं श्चद्रसमिधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
महतां काष्ानमुपघाते म्रक्षास्यावशोषणम्‌ \॥ २५ ॥ वहूनां त प्रोक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ सन्म्रयानां 
पत्राणाञच्छिष्टसमन्वारन्धानामवदूटनम्‌ ॥ ३४ ॥ उच्छिष्टरेपोपहतानां पुनदहनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूतरपुरीषरोहितरेतःप्भत्युपहतानासुत्सर्गः ॥ ३६ ॥ मूत्रपुरीषलोहितरतःयभत्युपदतानां पुनः 
करणम्‌ ॥ ३९ ॥ गोमूत्रे वा सप्रराच परिशायनम्‌ ॥ ८० ॥ महानयां वेवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


बौधायनस्मृति-१ प्रश्न-८ अध्याय । 
तैषां वर्णानुपूर्व्येण चतक्लो भयां ब्राह्मणस्य ॥ २ ॥ तिकलो राजन्यस्य ॥ ३ ॥ दे वेश्यस्य 
 ॥ 2 ॥ एकरा द्युद्रस्य॥ ५4 ॥ तसु पुत्राः सवणोनन्तर्‌।सु सवणांः॥ £ ॥ निपदिन निषादया- 
-मापन्माजातोऽपष्न्ति शुद्रताम्‌ ॥ १३ ॥ तयूपनयेत्पष्ठं याजयेत्‌ ॥ १४ ॥ सप्तमा विज्रतबीजः 
समबीजः सम इत्येषां संज्ञाः क्रमेण निपतन्ति ॥ १५ ॥ ` 


1 बौधायनस्पृति-गेप्रश्न-९ अध्याय्‌ । 
ाह्यणातस्षत्रियायां जण्ण वेदयायापमम्वष्ठः शद्राया निषादः ॥२३॥ क्षच्रियाद्वश्याया क्षात्रयः 


क ` र्रायागृययः। ५ ॥ वेहयाच्छद्रायां रथकारः ॥६॥ सद्रादिद्यायां मागधः क्रियायां क्षत्ता 


प्यं चण्डः ॥ ७ ॥ वैदयःततरन्चयायामायोगवंः ब्राह्मण्यां वेदेहकः ॥८॥ क्षत्रियाद्रा- 
वतः ५ \ उप्राजनतः क्षाजेयां शधरपाकः ॥ १२॥ वेदहकादम्बष्ायां वेणः ॥ १३॥ 


न  , ननद्च्छरूदप्या पुकः ॥ ९४ ॥ शदरानिषाां इक्कुटः ॥ १५ ॥ 


९९ } | परिशिष्ट ` (९३३ ) 


सौधायनस्म्रति-9 प्रश्न-१० अध्याय) | 
श्रे बमध्ययनयजनदानरखकोराभूतरक्षणसंयुक्तं क्षस्य वद्धे ॥ ३ ॥ अवध्यो वे ब्राह्मणः 
सवापराधेषु ॥ १८ ॥ ब्राह्मणस्य ` ब्रह्महत्याग॒रुतस्पगमनसदर्णस्तेयपुरापानेषु सिन्पभगस्रगा- 
टसुराध्वजास्तप्नायसा रुटाट?ेऽङ्ायत्वा विषयाचधमनम्‌ ॥ ८९ ॥ हसमातवाहिणचक्रगाकम्रच- 
रखाककाकोटकमण्डूकडिड्कडरिकाश्ववश्रनङ्कटादीनां वधे श्रवत्‌ \ २८ ६ ` | 
पादा धमस्य कतारं पादे गच्छति साक्षिणम्‌ । पादः सभासद; स्ान्पादो राजानस्रच्छति ॥३०॥ 
एतयारन्तरा यत्ते घुक्रत सुक्रते भवेत्‌ । तत्सं गजमामे स्यादनृतं च्वतस्तमे ॥ ३२३॥ 
नवे पत्न्हन्त जानेव च पितामहान्‌ । सप जातानजातांश्च साक्षा साक्ष्य स्हषा वदन्‌ ॥ २८ ॥ 
दिरण्यार्थऽनृते हन्ति अ्रीनेव च पितामहान्‌ । प्व पन्चनृते हन्ति दश हन्ति गवातरते ॥ २३५ ॥ 
शतभश्वात्रते हन्ति सदस पुरुषातरते । सर्व भूम्यतृत हन्ति साक्षी स्यं सषा वदन्‌ ॥ ३६ ॥ 
चत्वारो वणः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रियराजन्यप्रवरजितमानुष्यहनेभ्यः ॥ ३७ ॥ 

बोधायनस्म्रति-प प्रश्न-3१ अध्याय 
श्रतश्चीटे विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथने दीयते स ब्राह्मः ॥ २ ॥ आच्छाद्याखकुतया सह धमेश्चयता- 
मिति प्राजापत्यः ॥ ३ ॥ पूर्वा ठाजाहृति दत्वा गोमिथुनं फन्यावते दचात्म आषेः ॥२॥ दक्षिणासु 
नीयमानास्वन्तर्व्तिजे स देवः॥ ५॥ घनेतोपतोष्याञभ्सुरः ॥ £ ॥ सकामेन सकामया 
मधः सयोगो गन्धव; ॥ ७ ॥ प्रसद्य हरणाद्राक्षमः ॥ ८ ॥ सुरां मत्तां प्रमत्तां बोपयच्छदित 
पराचः; ॥ ९ 
गुर्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहितः । आत्मविक्रयिणः पाण महाकिस्मिषकारकाः२१॥ 
पतन्ति नरके घोरे श्रन्ति चाऽऽसप्तमं रम । गभनागमनं चव सवे श्युस्कां विधीयते ॥ २२ ॥ 
पार्णमास्या्टकामावास्याप्युत्पातभूमिकम्परमशानदेशपतिशभोतिंयेकतीथ्यमयणेष्वहोरा्रमनध्या- 
य; ॥ २३ ॥ वाते पृत्तिगन्धे नीहारे च नृत्तमीतवादिव्ररुदितसामगब्दषु तावन्तं कालम्‌ ॥२४ ॥ 
स्तनयित्मुषपेविद्यत्सनिपाते =पहमनध्यायौऽन्यत्र व्षाकालात्‌ ॥ २९ ॥ वषाकाठेऽपि वषवज॑म्रहो 
रा्रयोश्च तत्कारम्‌ ॥ २६ ॥ पिच्यपतिथ्रदभोजनयोश्च तद्िवसरोषम्‌ ॥ २७ ॥ भोजनेष्षाजीणी 
न्तम्‌ ॥ २८ ॥ | 
ृ्त्यष्टमी उपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुर्दशी । हन्ति पञ्चदशी कयां तस्मत्पवंणि वजयत ॥ ४२॥ 

सोघ।(यनस्मृति-र ्रश्न-१ अध्याय । 
श्रूणहा द्रादश्चसमाः ॥ २ ॥ कपारी खाड़ी गदेभचमंवासा अरण्यनिकेतनः इमशाने ध्वजं राव- 
शिरः कृत्वा कुरी कारयत्तामावतेत्सप्ागारयणि भक्षं सरन्स्वकर्राऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धाप्येदर- 
न्धोपवासः ॥ ३ ॥ अश्वमेधेन मोस्येनप्रिष्टुता वा यजेत अश्मयावभ्रथेवाऽऽत्मानं श्राव 
येत्‌ ॥ ४ ॥ 
अमत्या ब्राह्मणं दत्वा दुष्टो अवति धम॑तः । ऋषयो निष्क्रतिं तस्य वदुन्त्यम तिपूके ॥ ६ । 
मतिपूै प्रतप्तस्य निष्कृतिर्नोपरभ्यते । अवगूयं वत्छृच्छमतिक्रच्छं निपातने ॥ ७ ॥ ` 

कृच्छं चन्द्रायण चव रोहितस्य प्रवत्तने । तस्भान्नेवपग्रुरेन च कुवीत दराोणितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नवसमा राजन्यस्य ॥ ९ ॥ तिक्चो वैद्यस्य ॥ १० ॥ संवत्सरं शद्रस्य ॥ ११ ॥ च्ियाश्च ॥ १२॥ . 
ब्रह्मणवदात्रय्याः ॥ १३॥ गुरुत्तरपगस्ते लोदशयने शयीत ॥ १४ ॥ सूमि वा ज्वरन्तीषश्ि- 
ष्यतु ॥ १५ ॥ रङ्गं वा सवृषणं परिवास्याञ्चलावाधाय दक्षिणाप्रवीच्योर्दिशमन्तरेण गच्छेद्‌ 
 निपतनात्‌ ॥ १६॥ स्तनः प्रकीर्यकेयान्सेध्रक युसलभादायं सकन्धेन राजानं गच्छेदनेन मां अहीति 
तेनेनं हन्यात्‌ ॥ १७ \ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १८ ॥ 

स्कन्धेनाऽऽदाय म॒सठं स्तेनो राजानमन्वियात्‌ 1 अनेन शाधे मां राजन्क्ष्रधमेमनुस्मरन्‌ ॥ १९॥ 
दासने वा विसर्ग बा स्तेनो मुच्येत किरिवषात्‌ । अशासनात्त तद्राजा स्तनादापोति किल्बि षम्‌ २० 
सुरां पीत्योष्णया कायं दत्‌ ॥ २१॥ अमत्य पने कृष्ट ब्दपादं चरेत्पुनरूपनयनं च ॥ २२ ॥ 


मत्या वारुणीं पीत्वा परास्य मूत्रएरीषयोः । जाह्मणः क्षत्रियो वैरयः पुनः संस्कारमहति ॥२५॥ 


(९३४) `  धमशाच्संब्रहका- ` [ व्रीधायनस्फृति- 


युराधाने तु यो भाण्डे अपः परयुषिताः पिवेत्‌ । शङ्खपुष्पी विपक्रन षडहं क्षीरेण वतयेत्‌ ॥ २६॥ 
 गुरुप्रयुक्तश्चेन्स्रियेत गरुखीन््रस्द्रशवरेत्‌ ॥ २७ ॥ अह्यचारिणः शवकमेणात्रवावृत्तिरन्यत्र माता- 
 पित्रोराचायांच्च ॥ २९ ॥ सगो चेदमत्योपयच्छेदश्रातृवदनां विभूयात्‌ ॥ ८६ ॥ प्रजाता च- 

त्कृच्छब्दपादं चग्ति यन्म आत्मना मिन्दाऽमूत्पुनरयेश्चष्चुग्दादिति एताभ्या जुहुयात्‌ ॥ ४७) 
परिवित्तः परिषेत्ता या चेन परिविन्दति । सर्वे त नगक यान्ति दातयाजकपश्चमाः ॥ ८८ ॥ 
परिवित्तिः परिित्ता दाता यश्चापि याजकः । कृच्छृदादृशरात्रेण खी त्रिरात्रेण शुध्यति ॥ ४९॥ 
भाजनाम्यञ्जनादानायदन्धत्छुरुते तिरः । शविष्ठायां करमिभृत्वा पित्रमिः सह्‌ मजतीति ।॥ ७६ ॥ 
 पित्नन्या एष रिक्राणीति यस्तिछान्विक्रीणीते ।॥ ७७ । प्राणान्वा एप विक्रीणीते सस्तण्डुलान्वि- 
कगणाते ॥७८1 प्रातः सायमयाचितं पगक इति उयश्चतृरात्राः म एष खावाट्ब्ृद्धाना कृच्छ्यः 
 ॥ ९९ ॥ अन्भक्षस्त्रतायः स कृच्छरातेकुच्छरः ॥ ९४ ॥ 


बौधायनस्मृति-र प्रश्र-२ अध्याय । 
दशानां ेकमुद्धरेऽज्यं्ः ॥ & ॥ मममितरे विभजेरन्‌ ॥ ७ ॥ पितुरनुमत्या दायविभागः मात 
पितर ॥ ८ ॥ चतुणा वणानां गश्रानावयां ज्यष्र;ः ॥ ^ ॥ नानावणस्रापुत्रसमवायं दाय 
 दाशन्कृत्वा चतुरखरीन्द्रविकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥ १०॥ सवर्णा पुत्रानन्तरा पुत्रयो 
रनन्तरा पु्रश्चदृगुणवान्म उ्यष्रदरा ट्त ।॥ १२॥ गुणवान्‌ ह शेषाणा मतां भवाति ॥ १२॥ 
सवणायां सस्टृतायां स्वयमुत्पादितमारम पुत्रं विद्यात्‌ ॥ १८ ॥ अभ्युपगम्य दुहतारं जात 
पुत्रिकापुत्रमन्यं दादित्रम ॥ १७ ॥ स्तस्य प्रसूता यः ह्खीवन्याधितयावाऽन्येनानुमते स्वक्षेत्रे स 
क्षेत्रजः ॥ २०॥ म एप द्विपिता दिगो्श्च द्रयारापं स्वधारक्थमागमवात ॥ २१ ॥ मातापित्र- 
भ्या दत्ताञन्यपतगण या यपत्याथ प्ाणग्रह्यते म दतः ॥ ८८ ॥ मषशमाय मृक्ाम स्वम कुपात्स 
 कनिमः॥ २५ ॥ गह गरदात्पन्चीऽन्तन्नाताों गृहजः ॥ ६ ॥ मातापत्रभ्यामतपए्ऽन्यतरण कवा 
योऽपत्याथं परिगरद्यते मोऽपविद्धः ॥ २७ ॥ अंपस्करतामन तिम यरामुपयच्छेतस्यां यी जातः 
स कानीनः ॥ २८ ॥ या गर्भिणी संस्यते विज्ञाता बाऽविज्ञाता वा तस्यां या जातः स सहोढः 


॥ २९ ॥ मातापित्रोहैस्तात्ीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं परिगृह्यते स॒ कतः ॥ ३० ॥ दीव 
त्यक्त्वा पतितं का याञन्यं पति विन्देत्तस्यां पुनभ्वां या जातः स पीनभवः।॥ ३१॥ मात 
पित्रविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥ ३२॥ द्विनातिप्रवगच्छ्रायां जातो निषादः 
॥ ३२३ ॥ कामात्पारदव राति पुत्राः ॥ ३५४॥ | 

ओरसं पुधिशापु्रं कषेवजं दत्तकृतिमों । गढजं चापविद्ध च गिक्थमाजः प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 

कानीनं च मोदं च कतं पनभयं तथा । स्यंदनं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षत ॥ २७ ॥ 
पतितामपि तु मातरं विभयाद्नमिभापमाणः ॥ ८८ ॥ ` 

सोमः शोच॑ ददौ तामां गन्धर्वैः शिक्षितां गगम) अग्निश्च सेभक्षत्वं तस्मानिष्कटमषाः तियः६५ 
अप्रजा दामे वं स्रीप्रनां दादश त्यजेत्‌ 1 तग्रणां पञददो सयस्त्वप्रियवादिर्नस्‌ ॥ ६५ ॥ 
मातख्पितृष्वसा भगिनी मागिनेयी स्नुषा मातुलानी सशी वधूरित्यगस्याः ॥ ७१॥ अगम्थानां 
गमने कृच्छर तिह्ृच्छरा चान्द्रायणापेति मायश्चित्तिः ॥ ७२ ॥ 

 चण्डारी ब्राह्मणो गत्वा युक्त्वा च प्रतिगद्य च । अन्ञानात्पत्तितो विप्रो ज्ञानान्न सम व्रजेत्‌ ७५ 
पितुशुरोनरेन्दस्य भाया गत्वा प्रमादतः । गुरूतरपी भवेत्तेन पूर्वाक्तस्तस्य निश्चय ट्‌ 1 ॥ ७६ ॥ 
अध्यापनयाननप्रतेग्रहरशक्तः क्षत्रधर्मण जीवेत्पत्यनन्तरत्वात्‌ ॥ ७७ ॥ 

गवार्थं जह्यणारथे वा वणानां वाऽपि सहर । गरह्णीयातां विप्रविक्षा शसं धमेष्यपेक्षया ॥ ८० ॥ 


वौधायनस्मृति-२ प्रश्न-२ अध्याय । 
सवन्तीष्पनिरुद्राशरु जयो वणां द्विजातयः । प्रातरत्याय कुवीरन्देवषि पित्तपंणम्‌ ॥ ६ ॥ 


निरुदक न इबवीरन्नशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ । तस्म त्परक्तान्मेतृन्करूपांश्च परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
 . उद्धत्य वाऽपि ब्रीन्षिण्डान्कुयादापतु नो सदा । निरुद्धा तु खत्पिण्डन्दूषात्रीनन्धटं स्तथेति ९॥ 


अथ स्नातक्वतानि ॥ १३ ॥ साय प्रातयररनीय स्पात्तेनानेन येश्वदेवं वटेमुपंहत्य ब्राह्मण- 


२९]  . ` परिशिष्ट! ( ५३५ ) ` 
सात्रयविटू्रानम्यागतान्यथारक्ति प्रूनयेत्‌ ॥ १४॥ यद्‌ कहूनांन रकत्ुयादेकस्पे गुणवते 
दद्यात्‌ ॥ १५ ॥ यो वा प्रथमसुपगतः स्यात्‌ ॥ ६६॥ रट्रश्चेदागतस्तं कर्मणि नियुञ्ज्यात्‌ 
 ॥ १७ ॥ श्रात्रयाय वायं दच्चात्‌ ॥१८॥ ये नित्या माक्तकाः स्युस्तेषामतुपसोधेन संविभोगो 
वाहृतः ॥ १९ ॥ सुव्रह्मणश्चात्रियवदपारमेभ्यो गुष॑धनिषेडायवा्धब्रत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाध्यय- 
नाध्वसयोगवश्वजितेषु दव्यसंविभागो यथाशक्ति कार्या वहविदिभिक्षमाणेषु कृतानमितसेष ॥ २५४॥ 
टांशमासन पादुके दुन्तथावर्नामिति वजयत ॥ २० ॥ वेणवं दण्डं वारयेत्‌ ॥-? २ ॥ रुक्म 
ण्ट च ॥३८॥ पड़ा पादस्य प्रक्षाटनसयिष्ठानं च अजयत्‌ ५ ३५॥ न वाहमा धारयेत्‌ ॥ ३६॥ 
सूयमुदयास्तपयं न निरीक्षेत ॥ ३७ ॥ 
यन्न श्रितानि भूतान अन्नं प्राणमिति श्रामः । तस्मादनं पदाततयमननं ह पमं दः॥ ६८ ॥ 
टुतन शाम्यते पाप दृतवन्नन शाम्यति । अन्न दक्रया यान्तिमूपय।तातिनः श्राति | ६९॥ 
। [व य्नस्मृति-२ भश्न-६ अध्याय) 
भरण्य गल्या रिखामृण्डः कापीनाच्छादनः ॥ २२॥ कपायवासाः सन्नमुमट व्यङ्कार्‌ निवृत्त 
दारावसंपाते भिक्षेत ॥ २४ ॥ 
पोधायनस्मृति-र प्रशन अध्यध! 
अष्ट रासा मुनमक्ष्याः पाट रारण्यवासिनः । द्वाद्िदत गरहस्थस्यापरिमितं व्रह्मचारणः ॥ ३१॥ 
आहताप्ररनडताश्च वह्यचारं च तेत्रयः । अहतन्य दव सिध्यन्ति नपा सिद्धिनश्नतामित्ति ।॥३२॥ 
गरटस्थो वद्यचाग वा योऽनङनस्तु तपश्यगत्‌ । प्राणः श्रिरात्ररपिन अवकीणीं भवेत्त सः ॥ २३ ॥ 
अन्यत्र प्रायश्चित्तात्पायश्चित्ते तदेव विधानम्‌ ॥ ३८ ॥ अशराप्युद्धाहरन्ति ॥ ३५ ॥ 
अन्तरा प्रातराशं च सायमायं तथव च । सदुपवःता वति (न भुङ्के कदाचन ॥ ३३ ॥ 
प्राणा्िहात्रमन्त्रास्तु निरुद्ध भाजन जपेत्‌ । तताध्रि्त्रमन्तरास्तु द्रन्याखाम यशा जपेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बराधायनस्श्नि-र प्रश्न-८ अध्याय । 

द दवे पिरका आनकरकषमयम या । माजयत्षुभश्द्धाऽपि न म्रसरभेत विस्त ॥ २५॥ 
सक्रियां दृराकराङ। च शोच व्रह्यणर्पदम्‌ । पवेनान्विम्नग। हन्ति तस्मात्तं परिवजयत्‌ ॥ ३० ॥ 


पौधायनस्परति-२ भ्रस्न-९ अध्याय । 
प्रत्रण ट करितात पत्रिमहरनन्त्यन्रनुत । सश्र पुत्रस्य पप्रम्‌ ताकरपवावराहताति।। ७॥ 


वोघायनस्मृति-र प्रश्च-१° अध्याय! ` 

अथातः संन्यसरविष्‌ व्याख्यास्यामः ॥ १५ ॥ सीऽत एव व्रद्मचयंवान्‌ प्रव्रनतीत्येकेषाम्‌ ॥ २ ॥ ` 
अथ शार्टानयायवगणामनपत्यनाम ॥ ३ ॥ विधम वा प्रजाः स्वधमं ्रतिष्ठाप्यवा॥५॥ 
सप्त्या उध्वं सन्याससपुपदिश्चन्ति ॥ ^ ॥ यानप्रस्थस्य वा कर्मं विरामे ॥ 

अथ मक्षचय। ॥ ५७ ॥ ब्राह्मणानां आरनयायावराणामपवृतते वैश्वदेषे भिक्षां रिप्तेत 
भवत्प्रवा प्रचद्यतं ॥ ५८ ॥ माद्रहिमात्रमाक्राक्षत ।॥ ^< ॥ अव मक्षचयादुपावृत्य दुषो 
दुरो न्यस्य दृस्ते पादान्पक्षाल्या$दित्यस्याभ्रं निवेदयेत्‌ ॥ ६५ ॥ उदुत्यंचित्रमिति ब्रह्मणे 
निवेदयत बअह्यजज्नानमिति विन्नायतत ॥६१५॥ यधानप्रभतिग्रजमान . एवाग्नयो भवन्ति तस्य 
प्राणी गाहपत्याऽपानोऽन्वाहार्यप्चनो व्यान आहवनीय उदानसमानां सभ्यावसथ्यौ पथचवा 
एतेग्रय आत्मस्था आत्मन्यंव जहीति स एष वात्पयन्न मत्मनिष्ठ आत्मपरतिष्ठ आत्मानं ्षमं नय- 
तीति विज्ञायते ॥६२॥ भूतभ्यो दुयापूरवं संविभज्य शोपमद्धिः सस्पृ्योपथवल्माङनीयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्राद्याप वाचम्य अय{तिष्मत्याऽऽदित्यमुपतिष्रते-उद्रयं तममस्पगीति \॥ ३८५ ॥ वाङ्म 
आमन्नसौः म्राण इति जपित्वा ॥ ६५ ॥ । 
अयाथितमसंक्टपमुपपन्ने यदटच्छया । आहारमात्र मुञ्जात केवट प्राणयात्रैकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ ६७ ॥ 
अष्ट माप्त सनेभक्ष्याः पाडशारण्यवासिनः । द्वातिश्तं गहस्थस्यापगिमतं ब्रह्मचारिणः ॥ ६८ ॥ 
भेक्षं वा सववणमभ्य एकान्न वा द्विजातिषु । अपिवा स्षवे्वणंभ्या न चका द्विजातिष्विति ॥६९॥ 


(५३६ ) धमेशाच््रसंमरहखा- [ नारदस्मृति 


सौचायनस्शति-२ प्रश्न-4 अध्याय । 
अथातः पविधातिपवित्रस्याधमर्षणस्य कल्पं व्याख्यास्यामः ॥ ५॥ तीथं गत्वा स्नातः शचिवासा 
उदकान्ते स्थण्डिलर्‌,उधुत्य सकृत्छिच्ेन वाससा सकृत्पर्णन पाणनाऽऽदेत्यामगुखाऽमषण 
 स्वाध्यायग्रधीयीत ॥ २॥ प्रातः दातं मध्यद्व यतमपगह्णि शतमपरिषमितं वा \ २ ॥ उदितेषु 
नक्षत्रेषु प्रखतयावकं प्रारनीयात्‌ ॥ ४॥ स्ानक्रतेम्य)ज्ञनिक्रतेभ्यश्चोपपःतकभ्यः सतपतरात्रासः 
मुच्यते ॥ ^ ॥ दाद्षरात्रादुभ्रणहननं ररुतह्पगमनं सुवणस्तेन्यं सुरापानमिति च वजायत्वक 
विद्यतिराच्रात्तान्यपि तरति तान्यपि जयात्‌ ॥ ६ ॥ 
बोधायनस्शति-२ प्रश्न-« अध्याय । 
अपिवा गोनिष्कान्तानां यवानामेकविरातिरार पीत्वा गणान्पर्यति ॥ १६९ ॥ 
गणाधिपति पश्या विद्यां पश्यति विद्याधिरति पश्यतीत्याह भगवान्वांधायनः ॥ २१ ॥ 
बौघ।यनस्मृति-र धरशन ८ अध्याय ¦ 
पधव्ायामरपर्पक्षस्प चपुदरामासाच | ६३ ॥ वम कापचयनाऽम्रावास्यायाः २५ | 
अमावास्यायां प्रासेन विदयते ॥ २८ ॥ प्रथमया प्रवपक्षस्यक। ह द्वितीयस्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवतेकोपचये बाऽऽपीर्णमास्याः ॥ ३० ॥ पौणयस्थां स्थाटीपाकस्य बृरीत्यत्र्य या तिधिः 


 स्यान्नक्षमरेभ्यश्चस देषतेभ्यः ॥ ३९१ ॥ पुर्श्ताच्छोणा्या जभाजतः स देवतस्य दृत्वागा 


व्राह्यणेभ्यो दयात्‌ ॥ ३२ ॥ तदेतच्चान्द्रायणं पिपाटकामध्य विपति यवमध्यम ॥ २३॥ 


पौपायनस्प्रति-% ब्रद्व-3 अध्याय । 
` श्रीणि वर्षाण्यतुमती का्तित पिवशाक्षनम । तैतश्चतु्थं वप तु विन्देत स्यं पतिम ॥ 
अषरिद्यमने स्थे गणदीनमपि श्रयेत्‌ ॥ ॥ १५ ॥ 
 बरल्रेत्महता कन्य मन्त्रेयदि न संस्कृता । अन्यस्य वििवल्या यथा कन्था सथेव सा ॥ १६॥ 
निसष्टायां हते वाऽपि यस्ये भतां नयेत सः । हं चेदक्षतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागता सत्ती ॥ १७ 
पोनभेवेन विधिना एनः संस्कारमहतिं ॥ =, १८॥ 
सन्याष्तिका सप्रण्गा गायत्री रास्सा परह्‌ । >; पलटयतप्राणः ्रणायमः त उच्यत ॥ ३०॥ 
बोधायनस्मृति- ५४न-अध्याय ¦ 

जाप्या भवत्करच्छरौ दिवा सात्रावयाचितम्‌। क्रमदी वायुभक्षश्च द्वाददाहं व्यहं उयहम्‌ ॥ ६ ॥ 
एकैकं ग्रासमश्चीयात्पूवाक्तेन व्यहं उयदथ्‌ । वायुभक्ष्मष्यदं चान्यदतिकृच्छः स उच्यत ॥ ८ ॥ 
यह यदं पिषेदुष्णं पय्‌: सापः इशदकयं । वघुभक्तस्यरं चान्यत्तक्रच्छः म॒ उच्यते ॥ १०॥ 
गोमूत्र गोमयं क्षार द्धि सापः ङदा।दकम्‌ । एकराचरापवामश्च कच्छः सान्तपनः स्मरतः ॥ ११॥ 
यतात्भमनाऽमनत्तस्य द दशाहमभाजनम्‌ । पराको नाम क्रिच्छऽय सवपापप्रणोद्यनः ॥ १६॥ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तम्रकेकं तान्वसप्तकस । महास न्तपनं छे वदन्ति ब्रह्मपादिनिः ॥ २१॥ 
चतुरः प्रातरङनीयातिपण्डान्वप्रः समादहितः। चतुरस्तस्य शिद्यचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आष्टावष्टो मासमेकं पिण्डान्मध्यंदिने ।स्थते । जिताः त हविष्यत्य्‌ व्रतं चान्द्रायणं चेत्‌ ॥२० ॥ 
यथाकथाचतिपण्डानां दिजस्तिक्तस्तर(तयः । सासनदनन्द्वविष्यस्य चन्द्रस्याति सलोकताम्‌ ॥२९१॥ 
कणपिण्याकत्क्राणि यवाचाभोनिरारानः । इद्नरिपन्वतपेति पापद्नोऽयं तुकापुमान्‌ ॥ २३ ॥ 

(रद) नारदस्थ्ति-9 विवादपद 9 अध्याय | 

स चतुष्पाचतुःस्थनश्चदःसाधने एव च । चतु हितश्चतुन्यापी चवुष्काम च कीयते ॥ ९ ॥ 

अट गीष्टादरपद्‌ः गतदाखस्तथव च । भरियौनि्वभियोगश्च द्वारो द्विगतिस्तथा ॥ १० ॥ 
मश्च व्यवहारश्च चरित्र गजडासनम्‌ । चतुष्पादन्यवहारोयञुततरः पूवेवाषकः ॥ ११ ॥ 
तत्र सभ्ये स्थिता धमां व्यवहारस्तु साक्षिषु । चरितं पुस्तकरणे राजाङ्गायां तु शासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सामाद्पायसाध्यत्वाच्चहुःसाधन उच्यते । चतुणोमाश्रमाणां च रक्षणात्स चतुर्हितः ॥ १३ ॥ 


५, 


कनया साक्षमन्च स्भ्याच्‌ रजानसमव च । व्यास्राति पदा यस्माच्तुन्यापा ततः स्प्रतः॥१४॥ 


२६ | परिशिष्ट (५२७) 


धमंस्याथस्य यशसो लोकभीतेस्तथेव च । चतुर्णा करमाहपां चतुष्कारी प्रकीर्यते ॥ १५ ॥ 
गजस्वपुशपः इभ्या; शाघ्चं गणकटखको । दिरण्यपभिरुदक्ट उदाहतः ॥ १६ ॥ 
ऋणादानं हपनिधिः सभूयोत्थानमेव च । दत्तस्य पुनरादानमदुश्रूषाभ्युपेत्य च ॥ {७ ॥ 
 वेतनस्यानपाकमं तथेवास्वाभिविश्छयः । विक्रीयासंपहानं च काल्वानुदाधय एव च ॥.५८ ॥ 
समयस्यानपाकथं पिवादः क्षजनस्तथा । श्चीपुं्योश्च सम्बन्धो दायभागोध साहसम्‌ ॥ १६ ॥ 
वाक्पारुष्यं सथेवाक्तं दण्डपारुष्यमेव च ! द्यतं प्रकीर्मकं चपेत्यषटाहशपदः स्तः ॥ २० ॥ 
तषामेव प्रमेदौन्पः शतमष्ठत्तरं स्मृतम्‌ । क्रियाभद्न्यनुष्याणां रातदाखा निगदते ॥ २१ ॥ 
कामच्छोधा्च समाश्च च्रिभ्या यः संप्रवत्तते । धियोनिः कीत्यंते तेन अयमेतदविवादद्त्‌ ॥ २२ ॥ 
ह्यभियागस्तु रिज्ञेयः शंका त्याभिदयनाद 1 दका सद्‌! असत्सङ्ातत्वं हाडभिदशेनात्‌ ॥ २३ ॥ 
 पक्षद्याभमिसम्बन्धादुद्वद्रारः समदाद्तः । पविवादस्तयोः पक्षः प्रतिपक्षस्तदुत्तरम ॥ २४॥ 
भूतच्छछानुसारित्वाषहिगतिः सञदाह्तः । भूतं तखाथसयुक्तं प्रमादाभिहितं छ्य ॥ २६ ॥ 
घ्मंशचाथंदास्चाम्यामविरोघेन सागतः । समक्षमाणा निपुणं व्यवारगति नयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

यत्र विप्रतिपत्तिः स्थाद्माक्चाधथशान्चयाः । जथशाश्च त्स्य चमरशाश्वाक्तपाचरेत्‌ ॥ ३५ 
वक्तव्येऽथ दयतिषठन्तमुकामन्त च तद्चः । आसवरयेोद्रकादाथीं यावदषह्वानदशनस्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्थानामेधः काल्करतः प्रवासात्कमणस्तथा । चतुपिधः स्मादसवा मासिद्धस्तं पिदधयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


 नारदस्पृति-१ विवाद्पद-२ अध्याय । 
व्यवहरेत सर्वषु नियोक्तव्या वहुश्चताः । गुणवत्यपि नकस्मिन्विश्वसेद्धि विचक्षणः ॥ ३॥ 
दश वा बेदशश्चक्नास्रयो षा बेदपारगाः } यद्न्रयुः कार्य पृत्पन्न स धर्माधर्मसाधनः ॥ ४ ॥ 
तत्पतिष्ठः स्म्ततो धर्मा यममूटश्च पाथवः । सह सद्धिरतौ सजा व्यद्हासनििशोधयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
धमर विद्धो ह्यधर्मण समां यत्रौपतित । म चद्वि्षर्शः क्रियते विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १६ ॥ 
सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समजसम्‌ । अनुवन्वित्रवन्वापि नरो भवति किर्विषी ।॥ १७ ॥ 
[दोऽयमस्य कत्तारं पादः साक्षिगसच्छतिः। पादः सभासदः सबन पटो राजानम्रच्छति ॥१९॥ 


रदस्म्रति-१ षिवादपद्‌-र अध्याय । 

 कऋणं देयमदेय च येन यत्र यथा च यत्‌ । दानय्रहणधमाश्य ऋणादानमिति स्खतम्‌ ॥ १॥ 
वैरोपिकरं घनं स्ञेयं वेस्यस्यापि त्रिरक्षणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

कषिगरक्षपाणिज्येः शुद्रस्येभ्यस्तरुयहात्र्‌ ॥ ५७ ॥ 

विपय्यादवम्यं स्यान्न चेदापद्रीयस्ी । आपत्स्वनन्तरा वृत्तिजह्यणस्य विधीयत ॥ ५८ ॥ 
वर्यवृत्तिस्ततश्चोक्ता न जघन्या कथचन (न क्रथंचने कुर्वीति जाद्यणः कभ वापिरम्‌ ॥ ५ 
तरपः कमे. वा ब्राह्यं पतनीयि हि ते तयोः । उत्कृष्टं वापक्रषटं वा तयोः कमन विद्ते ॥ ६०॥ 
मध्यमे कमणीं हित्वा सवेधारणे हिते । आपदं ब्राह्मणस्तीचा क्षत्रबच्यजितेघनैः; ॥ ६९१ = 
 उत्छभतक्षत्रवरत्ति तां कृत्वा पावनमात्मनः । तस्यामेव तु यो मोहाद्राद्यणो रमते सदा ॥ ६२ ॥ 
 कांडपृष््च्युतो मागदपाक्तेयः प्रकीततः । षेरयवृसया त्वविक्रेयं ब्राह्मणस्य पयो दधि ॥ ६३ ॥ 


नारदस्प्रति-9 विवादपद्‌-8 अध्याय | 
ङिखितं साक्षिण। सक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्यतम्‌ । धनस्वीकरणं येन धनी धनमाप्नुयात्‌ ॥ २ ॥ 
यत्किचिदसरवर्षातः सन्निध। प्क्षते धनी । सुञ्यमानं परस्तृष्णी न स तष्टन्धुमरह॑ति ॥ ७ ॥ 
 अजडश्चदपोगण्डं विषये चास्य सज्यते । भग्र तदयवहरेण भाक्ता तद्धनमर्हेति ॥ ९ ॥ 
आधेः सीमा वाटघन निक्षेपपनिधिः लियः । राजस्वं श्रोतरियद्रन्यं नोपभेगन जीयत ॥ १०॥ 
म्रत्यक्षंपरिभोगाच्च स्वामिनो द्विदशाः समाः । आध्यादनपि जीर्मेते खीनरन्द्रधनाहते ॥ १९१॥ 
क्रियाथो दिषु सर्वेषु बलवत्युत्तशेत्तरा । मति्रहादिक्रोतेषु पूष। प्रथां वर्टाथसी ॥ २७ ॥ 
कारिका कायिका चव कारिता च तथा परा । चक्रवृद्धिश्च शाखेषु तस्य व्रद्धिश्चतुर्बिधा ॥२९॥ 
कायाविरोधिन शश्वत्पणपादादिकायिका । प्रतिमासं सवन्त। या बृद्धिःसा कारिका स्म्रता३०॥ 


वृद्धिः सा कारिता नामाऽवमणन स्वयं कृता । मिन्देदथेपरेमाण काङ्नेहर्णिकस्य -यत्‌ ॥ ३९ ॥ 


(५३८) घ्मशाखसंग्रद का- [ नापदर्एवि- 


वृद्धेरपि परनवैद्धिश्चक्रव्रह्धिरुदाहता । ऋणानां सा्षमोमोयं पिधिव्द्धिकरः स्यतः ॥ ३२॥ 
देशाचारविधेस्तवन्यो यत्रायमवतिष्टतं । हिरण्यवख्धान्यानां द्धिद्राञ्चश्चतुयुणा ॥ ३२ ॥ 
रसस्याष्टगणा वद्धि; खीपश्यनां च सन्ततिः} सु्रकापसकिण्वानां त्रपुणः सीसकस्य च ॥ ३४ ॥ 
आयुधानां च स्वेषां चमणस्ताग्ररोदयोः । अन्येषां चव सवेँषामिषटकानां तथव च ॥ ३९५ ॥ 
अक्ष्या उ द्रतपां मनुराह प्रजापतिः । तलानां चव सवषां मद्यानां मधसपिपाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वृदिरष्गणा ज्ञेया गुडस्य दवणस्व च । न वृद्धिः भरीतिरत्तानां स्याद्नाकारिता कचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनाकाग्तिप्रप्य्वं वत्सराद्धाद्िवद्ध ते । एष वर्ध बिधिः प्रोक्तः प्रीतिदत्तस्य घर्मतः ॥ ३८ ॥ 
वृद्धिस्त॒ याक्ता वान्यानां बाघुपषं त दुदृतम्‌ । आपं निप्तरद्रषयः कामं व्रपि कमणा ॥ ३९ ॥ 
आपस्यपि द कषासु आह्मणः स्यान दावुषी । जाद्यणस्य तु यद्व सान्वयस्य न वारिति मः८०॥ 
धनिकस्यव वर्धत तदरणे यन्न छशितस । विश्रमर्हैन्‌ दाक प्रतिभूराधिग्व च ॥ ८ ॥ 

लिखितं साक्चिणश्चात म्रभाण व्या्त्कार्क । उपस्थानीय दानाय प्रत्ययाय तथव च ॥ ८६ ॥ 

अथर विश्मित दयप वनिनच्छन्रतः शियः । यप्रथे प्रधिभूरद्यादनिकनोीपपीडितः ॥ ५५॥ 

अह णकस्तत्यतिनवे दिगण परतिद्‌ःपेयन्‌ । अथिद्धियत इत्यापः म विक्षेप द्विटक्षगः ॥ ^२ ॥ 
करुत्काटखापनसश् यवहेयद्यतस्तश्ा । स पएुनाद्रविध्‌ः प्राक्त गोप्या माग्यस्तथव च ॥ ~3 
उपचारस्तथवास्य रामहानिर्विपयय । प्रमादाद्धनिनम्तददाधा विकरतिमागते ॥ ^८ | 
विने मूटनाशः स्य रैवगजभयादत । गक्ष्यमाणंपि यत्राधि; काठनेयादस्तारताम । 
आधिरन्योथवा कराय देयं वा धनिने घनम्‌ } वद्छादततं वादुभुक्तं वलाद्यच्चावटं खित्तम्‌ ॥ ^£ ॥ 
तत्ममाणं स्मतं रुख्यमपिटुप्क्रमाक्षगम । मत्ताभियुक्तखीवाल्यटात्कारङ्रत च यत्‌ ॥ ६२६॥ 
तदप्रमाणं टिखितं भातोपाधिक्रते तथा । स्ताः स्युः माक्षिणा यत्र घनिकणिकनेखक्राः ॥ ६३॥ 
प्रमाणमेव लिखितं सना यद्यपि साक्षिणः । आधिस्तु द्विषिथः प्रत्त जगमः स्थावरस्तथा ॥६ 
सिद्ध्ोमयस्यास्य भागा यद्यस्ति नान्यथा । दशितं प्रतिकार यच्छावितं सातं तथा ॥ ६९ ॥ 
न रखख्यं सिद्धिमाप्राति जाक्त्स्पपि टि साक्षिप । ट्ख देशान्तरन्यस्ते दग्धे दृखिखित हत ॥ ६८ ॥ 
सतस्तत्काटकरणमसता दष्ट नम । सरस्मिन्स्यात्सशय। टस्य भूताभूतक्रते कचित्‌ ॥ 54 ॥ 
तत्पहस्तक्रियायिदयुकिप्रानिमसद्रःत्‌ । ठस्य यज्ान्यनामाकर दैत्वेन्तरक्रतं भत्‌ | ७: ॥ 


नारदस्मरति-3 विवाद्पद्‌-< अध्याय | 

एकादशविधः साक्षी शाखे दृटा मनीषिभिः ! करतः प्चविधस्तेयां पवििवोऽकरग उच्यत ॥ २३ ॥ 
छिखितः स्मारितश्चव यदरच्छाभिन्ने एव च । गृद्श्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पश्चविधः करतः ॥ ८॥ 
अक्तः पड़ घस्त्वेषां सूरिभिः पारकात्ततः । चयः पनरनि दिष्टाः साक्षिणः समुदाद्ाः ॥ ९ ॥ 
ग्रामश्च प्राहिवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ । कार्यष्वभ्यन्तरो यः स्पाद(यनां प्रहितश्च यः॥ £ ॥ 
कुल्याः कुट विवादेषु भवेयुस्तपि साक्षिणः । कीना जवः शुद्धा जन्मतः कमतोशतः ॥ ७ ॥ 
तच्छरतारः प्रमाणं तु प्रमाण द्युत्तरक्रिया । सुचिरेणापि काटेन लिखितं सिद्धिमप्तुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
भआत्मनव टिखेञ्जानन्नजानंस्त॒ न छंखयेत्‌ । आ्टमाद्रत्स रात्सि द्धिः स्मारतस्यह साक्षिणः ॥२4॥ 
आपश्चमत्तथा सिद्ियंदच्छःपगतस्य च । आत्रतीयात्तथा वषास्सिद्धिगेहस्य साक्षिणः ॥ २६। 
आसंवत्सरतः सिद्धिवंदन्त्युचतगसाक्षिणः । अथवा काटनियमा न दृटः साक्षिणं प्रति ॥ २७ ॥ 
स्मरत्यपेक्षं हि साक्षित्वमाहुः शाख्रविदा जनाः । यस्य नापहता बुद्धिः स्मरतिः श्रौते च नित्यशः ॥ 
सुदीर्घणापि कारेन स साक्षी साक्ष्यमदति । असताक्षिप्रत्ययास्त्न्यं पट्टाः वर्तिताः ॥२९॥ 
भज्ञानाद्धाटमावाच साक्षा यद्यनृत वदत्‌ । छोभात्सहस् दृण्डयस्तु माहल्पृषे तु साहसम ॥ ^ ॥ 
मय )मध्यमो दण्डो भच्यात्पूवे चत्तगुणम्‌ । कामाददगुणं ्रोक्तं कापथात्न अगुणं प्रम्‌) 
तत्साम्ये चया ्राह्यास्तच्साम्यं दयुचिमत्तगाः । शुद्धिमत्साक्षिसाम्यं तु विषद्र यत्र हस्यते ॥ ९३॥ 
तदप्ययुक्तं विज्ञेममेष मा्ष्यविविः स्मतः 1 प्रमादाद्धनिनो यत्र न स्याद्िख्यं न साक्षिणः । ९८ ॥ 
अर्थं चाऽपहूरृते वादी तत्रोक्त्खिविधा विधिः ! चोदना प्रतिकाटं च युक्तिटेशास्तथष च ।॥ ९९ ॥ 
तृतीयः दपथः परक्तस्तैरेनं साधयेत््रमात्‌ । अभीक्ष्णं चोद्यमानो यः प्रतिहन्यान्न तद्वचः ॥ १००॥ 


| 
। 
। 
। 








२१1 परिशिष्ट । | (९३९) 
नारदस्मृति-२ विवादपद्‌ । 


स्वद्रव्यं यत्र विश्रम्भानिक्षिपत्यविशङ्धितः ! निक्षेपो नाम तत्पोक्तं व्यवहारपदं बुधैः ॥ १ ॥ 
अन्यद्दरव्यव्यवहिते द्रव्यमव्याहतं च यत्‌ । निक्षिप्यते परग्रहे तदौपनिधिकं स्परत्‌ । २ ॥ 
स॒ पुनादविधः प्रोक्तः साक्षिमानितरस्तथा । प्रतिदानं तथैवास्य प्रत्ययः स्याद्विपयय ॥ २३ ॥ 

यं चा्थं साधयेत्तेन निक्षप्तुरननुज्ञया । तत्रापि दंडयः स भवेत्त च मोद्यमावहंत्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रहाः सह योऽथन नष्टो नष्टः म दायिनः । दृवराजकफते तदन्न चेत्तञ्निद्यकाररत॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


0 ९ 
॥ 


एष एव, विष्टा याचतान्वहतेषु च । रिल्पिष्‌ पनिधो न्यासे प्रतिन्यासं तथव च ॥ 


नारदस्मरति-रेषिवादपदं । 

 वणिक्पभतयो यत्र कमं सम्भूय क्वैते । तत्संभूय सथरत्थानं विवाद पदञच्यते ॥ १॥ 
प्रमादा्नारितं दाप्यः परतिषिद्टक्रते च यत्‌ । अनिर्दिष्टं च यः कुयत्सिव; संभूयकारिभिः ॥ ५॥ 
दवतस्करगजम्या व्यसने समुषास्थते । यस्तत्स्वशक्तया रके तस्यांशो ददम: स्तः ॥ ^ ॥ 
ऋत्विम्यम्यम दष्टं यं त्यजेद्नपकारिणम्‌ । अदुष्टं चिवि याञ्यो विनेय! ताद्ुभावापे ॥ < ॥ 
ऋतिक्त चिविधो दृटः पूर्वजः स्वयं कृतः । यदच्छया तु यः कुयादात्वज्यं प्रातिपरवकम्‌ ॥ ५० ॥ 
करमागतेष्येप धर्मा वृततेषवृत्वि्चु च खयम्‌ । यारच्छकि तु संयाज्य त्याग नास्ति किल्विषम्‌ १५ 


_ ¦ नारद्स्मृति- विवाद्पद्‌ ¦ 
अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌ । निक्षेपः पुञरदाराश्च सवेस्वं चान्वये सात ॥ ८ ॥ 
दुम्बभरणादद्रव्यं थक्किचिदप्तिरिच्यने । तैयमुपहन्याद्यद्ददपमवाप्तुयात्‌ ॥ &॥ 


नारदस्पृति-<विवादपद्‌ । 
यभकमेकरा स्त्वेते चत्वारः ममुदाहृता; । जघन्यक्रमभाजस्तु दोषद्‌। माचिका: ॥ ९२ ॥ 


नारदस्मृति-& विवादपदं । 

श्रतवनिश्चितायां तु दश्चभागं समाननुचुः । छाभगोवीजमस्यानां बणिग्भोगक्ृषीवराः ॥ २ ॥ 
कर्माढुवैन्‌ प्रतिश्चत्य कार्यों द्वा ति वलात्‌ । चति गदीत्शङकर्वाणां द्विगुणो ृतिमावरैत्‌ ॥५ ॥ 
कमारम्भन्तु यः करता सिद्धि नैव त कारयेत्‌ । वलात्कारयिततव्यः स्यादृङ्कवन्दण्ड महति ॥ ९ ॥ 
अददत्कारयित्वा तु दंडधान्याधिकं च न । दाप्यो श्तिश्चतुभांगे सममधेपथे त्यजन्‌ ॥ ७ ॥ 
अनयन्वाहकोप्येवं भृतिहानिमवाप्नुयात्‌ । दविगुणं त ति दाप्यः प्रस्थाने विघ्नमाचरव्‌ ॥ < ॥ 
ण्डो व्यस्नमागच्छेयदि वाहकदोषतः । स दाप्यो यत्मनष्टं स्यदहिवराजक्रताहते ॥ ९ ॥ 
गवां शतादत्सतमी धेनुः स्याहिरतादश्तिः । प्रतिषवत्सयो गोपे सन्दीदहश्चाष्टमेहने ॥ ९० ॥ 
नष्टं विनष्ट कृमिभिः श्वहतं विषमे स्तम्‌ । दनं पुरुषकारेण पाटायेव निपातयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


नारदस्पृति-७ विवादपद्‌ । 
निक्षिप वा परद्रव्यं नष्ट टम्ध्वापहृत्य व्‌ ॥ विक्रीयते समक्ष यदिज्ञयोऽस्वामि विक्रयः ॥ ९.॥ 
 अस्वाम्यनुमताष्रसादसतश्च जनाद्रहः । हीनमूर्यमषेखायां कीौतस्तदौषभाग्भपेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


नारदस्मृति-८ विवादपंद्‌ । 


विक्रीय पण्यं सूर्येन करे यन्न प्रदीयते । विक्रीयासंप्रदानं तद्रिवादपदमुच्यते ॥ १॥ 


नारदस्मृति-९ विवादपद । 
क्रीत्वा मूर्येन यत्पण्यं क्रेता न वह मन्यते क्रीतानुशय इईत्येतदिवादपदमुच्यते॥ १॥ 
क्रीत्वा मूस्येन यत्पण्यं दुष्कीते मन्यते कयी । षिक्रेतुःपतिदेयंतुतस्मिनेवाहयविक्षतम्‌ ॥ २ ॥ 
द्वितीयेव ददक्रोता मूस्यािशांरमावहेत्‌ । द्वियणे तु ततीयेद्वि परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥ ३॥ 
रेता पण्यं परीक्षेत प्राकृतं गुणदोषतः । परक्ष्याभिमतं क्रीतं विक्रेतु भवेत्पुनः ॥ ४ ॥ 
व्यहाहोद्ये परीश्ये तु पञाहाद्वाद्यमष तु । मणिञुक्ताप्रवाखानां सप्ताहात्स्यात्परीक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 


दविपदामद्धमासात्स्याल्ंसां तदद्वियणात्खियाः । दशाहात्समेजीनानामेकादाह्ोदवासमाम्‌ ॥ ६ ॥ 


(९५४० ) धर्मशाशसम्रहका - [ नारदस्ृति~ 


नारदस्मृति-१० विवादपद । 
पाखण्डिनिगमादीनां स्थतः समय उच्यते । समयस्यनपाकमं तद्विवादपदं स्प्रतम।॥ १॥ 
पाखण्डिनेगमश्रेणीपूगव्रातगणादिषु । सेरकषेत्सममय गजा दर्ग जनपदे तथा ॥ २॥ 


नारदस्पृति-११ विव दपद्‌ । 

सेत्रसीमागिवदेषु सामन्तेभ्यो विनिश्चयः । नगरयामगुणिनो ये च वृद्धतमा नराः ॥ २ ॥ 
ग्रमसीमासु च बहि स्थुस्ततषिजीविनः । गोपराङुनिकव्याधा ये चान्ये वनजीविनः ॥ ३ ॥ 
 समुन्नयेयुस्ते सीमां टक्षगेरुपलक्षितामः । तुषाङ्ारकपारेश्च कूपेरायतनेदरमंः ॥ ४ ॥ 
 अभिज्नातैश्च वरमीकस्यटनिम्नोनतादिभिः । केदाराराममगिश्च पराणैः सत॒भिस्तथ( ॥ 
अथ चेदनृते घ्रयुः सामन्त स्वद्िनिश्चमे । सर्वे प्रथस्पथग्‌ दण्डा गज्ञा मरध्यममाह्सम्‌ ॥ ७ ॥ 
नेकः ससन्येतसीपां नरः प्रत्पयवानपि । गरत्वादस्य धमंस्य क्रियेषा वहटुपु स्थिता ॥ ९ ॥ 
 एकश्चेदनयेत्सीमां सोपवःपः समःदितः । रक्तमास्याम्बरधरः क्षितिमारोप्य मृह्धान॥ १०॥ 
यदा चन स्युज्गातारः सीमायां च न टक्षणम । तेद राजा द्योः सीमामुनयंदिष्टतः स्वयम्‌।॥ ११ 
उत्क्रम्य यत्रतु वृत्ति सस्यघातौ गवादिभिः। पाडः शास्यो भवेत्त्र न चेच्छक्त्या निवारयेत्‌ २८॥ 
 समूसस्यधति तु तत्साम सपमप्तुयात्‌ । वधन पालो मुच्यत दण्ड स्वामिनि पातयेत ॥ २९ ॥ 
गीः प्रसूता दद्चाह च मोक्षो बानिङुञ्चरा । निवाय स्थुः परयत्नेन तथां स्वामी न दण्डमाू३े०॥ 
माषं गां दापयेदण्डं द्री माषौ महिषीं तरथा । अजाविके मवत्से त्‌ दण्डः स्यदद्धमापक्षः ॥ २५ 

दण्डा हस्तिनोऽश्ाशच प्रजापाला हि ते मताः अदण्डव्रागन्तुकी गोश्च सूतिका वामितारिणी३र्‌ 
या नेष्टाः पाटदपिण मावः क्षेत्रं पराप्नुयुः | न तत गोमिनां दण्डः पारस्तं दण्डमददति ॥ ३५ । 
एवं हि विनयः प्रोक्तो गोपैः सस्याद्ध॑पातनात्‌ । ग्रामोपान्ते च यत्क्र विवीतान्ते महापथे ॥ ४० ॥ 
अनावृते चेत्तन्नार न पारस्य व्यतिक्रमः । पथि क्षत्रे वृतिः काया, यामृष्र नपिटाकरयत्‌ ।॥ ४१ ॥ 
नकषयेत्पश्युवाश्रो न भिन्या््यां च शूकरः । गृक्षत्रे च दृष्टे द्रे बासदेव कुटुम्बिनास ॥ ८२॥ 


नारदस्परति-१२ विवादपद । 

आमप्रमात्प्चमद्रा बन्धुभ्यः पितुमाततः। सविबह्याः सगोचाः स्युः समानप्रषरास्तथा ॥७॥ 
परीक्ष्यः पुरुषः पुंस्त्वे निजरेवाङ्टक्षणेः } पमाशेदविकस्पेन स कन्यां टन्धुपहति \ ८ ॥ 
रेत उश्युवते नाप्सु हादि मूत्रं च फेनिख्प्‌ । पुमान््या्टक्षणेरतरविपरीतेस्तं षण्डकः ॥ १० ॥ 
भपत्याथं लियः सटाः श्रीक्षे्ं वीमजिनो नयः । क्षरं बीजवते देयं नावीजी क्षेत्रमेति ॥ १९ ॥ 
पिता दयात्स्वयं कन्थां भ्राजा वासुमते पिकः । पितामहो मातुटश्च सङकस्या वान्यवास्तथा ॥२०॥ 
माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतो यदि वतते । तस्थाभप्रकृतिस्थायं दयु; कन्यां सनाभयः ॥ २१॥ 
सञ्रदरो निपतति पक्रत्कन्या परदीयते । सकृदाह ददानीति जीण्येतानि सतां सक्रत्‌ ॥ ८८ ॥ 
बाह्यादिषु विवाहेषु पञ्चस्वेषु पिषेः स्यतः । मणपिक्षं मवेहानमसुरादिष्ु च पिष ॥ २९॥ 
कन्यायां दत्तशुल्कायां ज्या्यश्िद्रर आरमत । पमथकापसंुक्त वाच्यं तत्रनरतं भषेत्‌ ।॥ ३० ॥ 
नादुषट दूषयेत्कन्य। नादु्ट टृ पय्रम्‌ । यस्तु दृ षवतरं कन्यामनास्याय प्रयच्छति ॥ ३१ ॥ 
अदुष्टश्चेद्रो राज्ञा स दण्डस्तत्र चोत्‌ । यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ॥ ३३ ॥ 
तस्य कर्यान्तपो दण्ड प्रूवसहसचोदितम्‌ । अकन्येति तु यः कन्यां त्रूयादुद्रषेण मानवः ॥ ३४ ॥ 
राक्षमोऽनवःस्तस्पातेशाचस्वष्टमः स्पत; । सत्फुचयहूय कन्यां तु दयाद्राह्य चचख्छताम्‌ ॥ ४० ॥ 
सह ध्म चरेत्युक्त्वा प्राजापत्यो विधिः स्वः । वश्वगोमिथुनाभ्यां तु विवादृस्त्वारषं उच्यते ॥*४१॥ 
अन्तर्वधां तु दैवं स्ाहत्विने क्ेक्वते । इच्छन्तीमेच्छतः प्राहुगौन्यवं नाम पशचमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विवादृस्त्वापुरो जेयः शुस्कसंव्यवहारतः । पद्य हरणादुक्तो विवादी गाक्षप्तस्वथा ॥ ५३॥ 
सुप्तप्रमत्तापगमाेगःचस्त्वष्टमोऽधमः । एषां तु धमाश्चत्वारो ब्राह्मायाः सपरदाहताः ॥ ४४ ॥ 
साधारणः स्याद्रान्यवेखयोऽपमास्ततः पर । परपरवाः सिवस्तन्याः सप परोक्ता यथाक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पुनभूषिविधा तासां स्वैरिणी तु चतुधा । कन्येक्षततयोनि्या पाणिम्रहणदूषिता ॥ ४६ ॥ 


९९} परिशिष्ट । | (५५१) 


पुनमूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारमहोति । कोमारं पतिष्त्खम्य या त्वन्यं पुरुषं धिता ॥ ४७ ॥ 
पत्युगरहमियात्सा द्वितीया प्रकीसिता । असत्स॒ देवरेषु खरी वान्धवेयां प्रदीयते ॥ 2८ ॥ 
सवणाय सपिण्डाय्र मा त्रतीय। प्रकीर्तिता । छी प्रषुताऽपरमूता वा पत्यापेव तु जीवति ॥ ४९ ॥ 
कामात्समाश्नयेदन्यं प्रथमा स्वैरिणी तसा न्नरते भर्तरि संमापान्देवरादीनषास्य या ॥ ५० ॥ 
उपगच्छेत्परं कामात्सा द्विताया प्रकरौत्तता । पराप दृशाद्रनक्रता श्ुत्पासातुरा च या॥५१॥ 
तबाह मित्युपगता सा त्रतीया प्रकीत्ता | देडधभनिषपेक्ष्य चरा गरुभियां प्रदोयत ॥५२॥ 
उत्प्नसादसान्यस्मं अन्त्या सास्वरिणी स्म्रता | पुना विधिस्त्वेष सरिणीनां प्रकीर्तितः।॥५९३॥ 
पूवा पूवा जघन्या सा न्रयक्ती तूतरोत्तरा । अपत्यसुत्पादयितुस्तासां या दुस्ता देता-॥५४॥ 
 नेतत्र बीजिनो भागः क्षेतरिकस्येव तत्फटम्‌ । ओघवाताहृतं वीजं क्षत्रे यस्य प्ररोहति ॥ ५६ ॥ 
फलटसयुक्तस्य तत्क्षत्री न वीनी फएख्भाग्भवेत्‌ \ पदोक्षां जनयेद्रत्साच्‌ यस्य गोषु तजे चरन्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्यते यस्यता गावः मोघः स्कन्दितमाषमम्‌ । क्षंभियानुमता। वीज यस्य क्षत्रे समुष्यते ।। ५८ ॥ 
तदपत्यं दयार वीजिक्नविक्रयो ततप । न स्यात्तं विनः सस्यंनेवा वीजं विनास्तितत्‌॥ ५९ ॥. 
स्थानस्म्भाषगामदापः सयहणन्तमाः } नदानां मङ्गं तावथष्यासमेषु वनवद) ६३.॥ 
` सीएस यत्समीयातां तच संग्रहणं स्मरतम । दुतीप्रस्थापनर्वापि टेखसंप्रषणेरपि ॥ ६४८ ॥ 
अन्यश्च विविधदपिपरद्यं संयदणं बुधः । नियं स्प्रशेददयो यः स्पृष्टा वा मषयत्तथा ॥ ६५ ॥ 
परस्परस्यानुमते सवं संप्रहणं समृतम । उपकारक्रियाकंटटिः स्पश भूषणवाससाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मह खासन चव सपे संग्रहणं स्मृतम । पाणां यच्च निगरह्यादरेण्यां वश्राशटेऽपि वा ॥ ९७ ॥ 
` तिष्टतिष्टेति वा त्रयात्मवं संग्रहण स्परत्‌ । वल्लस्ममरणमालयः पानभक्ष्यस्तथव च ॥ ६८ \\ 
मप्रेप्यमाग्गवश्च वेद्यं सं्रहणं बुधः । दपेद्राः यद्‌ वा पाहाच्छघ्या वा स्वयं वदेत ॥ ६९॥ 
मयय सुक्तप्रवाति तच्च संरणं स्मरत । समनात्यतिरमे पुमां दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ७० ॥ | 
मध्यमस्त्वाचुलोम्येन प्रातिटखीम्ये परमापणम्‌ । कन्यायामसकामायां द्रचगुटस्यविकततनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उत्तमायां वघस्त्वेव स्वस्वम्रहण तथा । सकामायान्तु कन्याया सङ्के नास्त्यतिक्रमः ॥ ७२ ॥ 
कित्वख्क्रत्य सत्कृत्य स एेनां सखद्हेत्‌ । माता मात्रष्वसा श्वश्रूमातुटानी पितृष्वसा ॥ ७३ ॥ 
 रिश्रस्योत्कत्तनं तस्य नान्यो दण्डो विधीयते । पदायोना प्रदत्तः स षिनेयः सदमभं दातम्‌ ।। ७४ ॥ ; 
मध्यमं साहसं गोषु तदेवान्त्यावसायिषु । अगम्यागापिने चास्ति दण्डो राज्ञा प्रचोदितः ॥ ७७ ॥ 
नियुक्ता गुरुभिगच्छहवर पुत्रकाम्या) सचतां प्रतिपयत तथंवाऽपुत्रनन्मतः ॥ ८१॥ 
पुत्रे जाते निषर्तेत सह्रः स्यादतोन्यथा । व्रततेनाभ्यञ्य गात्राणि नेटेनाऽविक्रेतेन वा ॥ ८२ ॥ 
न गच्छेद्वाभिणीं निन्द्ामनियुक्तं च वन्ध्रुभिः। यनियुक्ता तु या नारी देवराज्नयतपुतम्‌ ॥८५४॥ . 
जारजातमरिक्थीयं तमाद्रब्ह्मवादिनः । वथाऽनियुक्तो या भायोयवोयाञ्ज्यायस्ता तजत्‌ ॥ ८^ ॥ 
यवीयसो वा यो ज्यायमृभां ती गुरुतत्पगां । रे तदषरिष्टे तुं सन्तानाथमकामतः ॥ ८६ ॥ 
बन्धुभिः सा नियोक्तव्या निवन्धुः स्वयमाश्रेयत्‌ । नष्टं मृत प्रवलिते क्वं च पतिते परते ॥९७॥ . 
पञ्चस्वापत्सु नागणां पतिरन्यो विधीयते । अष्टं वपषाण्युदृक्षित बाह्मणी प्रोष पतिम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अप्रसता त चत्वारि परतौन्यं समाश्रयत्‌ । क्षत्रिया पट्‌ समासितिष्दुप्रसूता समात्रयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
= वैडया प्रसृता चत्वारि दे वषं त्वितरा वसेत्‌ 1 न श्द्रायाः समृद्धः काठ एष यीषितयोषिताम्‌ १००॥ 
जीवात श्रयमणे तु स्यादेष द्विगुणो विधेः । जगप्र्त्ती तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजायते ॥ १०१ ॥ 
प्रातिरम्येन यजम्म म ज्ञेयो वणेसह्रः । अनन्तरः स्मतः पुत्रः पुत्र एकान्तरस्तथा ॥ १०२ ॥ 
नारदस्मृति-१३ विवादपद । ` 
विभागोथंस्य पिच्यस्य पुत्रेयंतर मकरप्यते । दायभाग इति, मोक्तं तद्विवादपदं बुधे; ॥ १॥ 
पितर्य गते पुत्रा विभजेरन्‌ धनं क्रमात्‌ ¦ मातुदहितरेभाषे दुहित्रणां तदन्वयः ॥ २ ॥ 
मातुर्निवृत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीष्ु च \ निवृत्ते वापि रमणे पितश्युपरतस्पहे ॥ ३ ॥ 
पितेव वा स्वये पुत्रान्विभजेद्वयसि स्थिते । ज्येष्टं वा गरष्ठमगेन यथा वास्य मतिर्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
विश्यादिच्छतः सर्वान ज्येष्ठो भ्राता पिता यथा । भ्राताशक्तः कनिष्ठो वा रत्तयपेक्ष्याः इरे शियः 


(५४२) ध्मंशाखसंन्रहुका- [ नारदसति- 


शोर्यभार्याधने सोभ यस्च विद्याधनं भवेत्‌ । अीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पेपूकः ॥ £ ॥ 
भरात्रा च स्वधनं दत्तं यस्मे स्यात्मीतिपूषेकम्‌ । तस्याप्येव विधि मातापि हि यथा पिता ॥ ७॥ 
अध्यग्न्यध्यावाहानिकं भवदायास्तथेव च । मातभ्राठपितृपाप्रं षड़िषं स्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्रीषनं तदपत्यानां मततैगाम्यपरजघु त । ब्राह्मादिषु चतुष्वाहुः पितृगामातरेषु च ॥ < ॥ 
कुटुम्ब बिग्धयाद्धातुयोँ विद्यामधिगच्छतः । भागं विद्याधनात्तस्मात्म ठमताशश्वतापि सन्‌ ॥ १० ॥ 
दावो परतिपचेत विभजनात्मनः पिता। समारभागिनी माता पत्राणां स्यान््रते पतां ॥ १९ ॥ 
 ज्येष्ठायांशोधिको क्तेयः कनिष्टठायावरः स्मरतः । समाशमाजः शोषाः स्थुरमत्ता भगिनी तथा ॥ १२३ ॥ 
पित्रैव तु विभक्ता ये हानाधिकसमेधनैः । तेवां सएव ध्मः स्यात्सवस्य हि पिता प्रभुः ॥ १५॥ 
व्याधितः पितश्चेव विषयासक्तमानसः । अन्यथाश्चास्नकारी च न विभागे पितता प्रसुः॥ १९ ॥. 
कानीनश्च सहोरश्च गूहायां यश्च जायते । तेषां वौदा पिता ज्ञेयस्ते न भागहराः स्ताः ॥ १७॥ 
अज्ञातपित्रको यश्च कानीनोपगृूहमात्रकः । मातामहाय दयात्स पण्ड रिक्थंह्रतच ॥ १८॥ 
जाता ये त्वनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा । अरिक्थभाजस्सवं स्युवाजिनाभेव तत्सुताः ॥ १९ ॥ 
देरायुष्यायणा दश्दाभ्ां पिण्डोदके पृथक्‌ । रिक्थादद समादद्मबाजिक्षेत्रिकयास्तया ॥ २२ ॥ 
श्रत्रणामपरजाः प्रेयात्कश्चिचेसव्रजेत्त वा । विभनेरन्‌ घनं तस्य शेषास्तु स्नापनं विना ॥२५ ॥ 
भरणे चास्य इकीरन्‌ क्णामाजीगितक्षयात्‌ । रक्षन्ति शय्यां मतुश्यदाच्छिन्द्युरितरासु च ॥२६॥ 
अस्वातन्ध्यमतस्तासां प्रजाप्िरफस्पयत्‌ । पिता रक्षति कोमारे भता रक्षति योने ॥ २० ॥ 
पुत्राश्च स्थाविरे भे न घी सातन्व्यमरैति \ यच्छिष्टं पित्दायेभ्या दचखवणं पेतृकञ्चेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
कुयुयंथेष्ट तत्सकमीशास्ते स्वधनस्य तु । उध्वं विभागाजातस्तु पिच्यमेव हृरद्रनम्‌ ।\ ८२॥ 
संस्रष्टास्ते न वा ये स्युविभजेरन्निति स्थितिः ओरसः क्ष्रजश्चेव पुत्रिकापुत्र एवच ॥ ४४॥ 
कार्नानश्च सहीदश्च गूटोत्पन्नस्तथेव च । पानभवोपविद्धश्च न्यः क्रत; कृतस्तथा ॥ ८५ ॥ 
स्वयं चोपगतः पुत्रा दाददयेत उदाहृताः । एषां षड बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ ४६ ॥ 
 ज्यायसाज्यायसोऽखमे कनीयान्‌ रिक्थमर्हति । पुत्राभावे तु दुदिता तल्यसन्तानकारणात्‌ ॥८९।॥ 
पुत्रश्च दुहिता चोभो पितुः सन्तानकारको । अभवे तु दुहितृणां सङ्कलस्या वान्यवास्ततः । ५० ॥ 


नारदस्मृति-१४ विवादपद । 

सहसा क्रियते कमं यत्किचिद्रख्दपितेः । तत्साहसमिति प्रौक्तं सहो बरुमेहोच्यते ॥ ५॥ 
तत्पएुनखिविषं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमे तथा ¦ उत्तमं चेति शाश्रेषु तस्योक्तं रक्षणं प्रथक्‌ ॥ ३॥ 
फटमूखोदकावीनां  क्ष्रोपकरणस्य च । भङ्गक्षेपोपमदायेः प्रथमं सासं स्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
पास; प्न्नपानानां ग्रहोपकरणस्य च । एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्प्तम्‌ ॥ 
घ्यापादो विषरशख्ादे; परदाराभिमर्षणम्‌ । प्राणोपरोधि यचान्यदु क्तसुत्तमसाहसम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्थ दण्डः क्रियपिक्षः प्रथमस्य शतावर; । मध्यमस्य तु शास्त पथ्वरातावरः ॥ ७ ॥ 
उत्तमे साहसे दण्डः सरस्षर इष्यते । वधः सपेस्वहरणं पुरानिवीसनाङ्ने ॥ ८ ॥ 

तदङ्कच्छेद्‌ इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥ ९ ॥ 
ववाहे ब्राह्मणस्य न वधं बराह्यणीऽहैति । शिरसो सुण्नं दण्डस्तस्य निषोसनं एरात्‌ ॥*१० ॥ 
टर चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गदंभेन च । स्यातां सैव्यवहाये। तो धृतदण्डं तु पूयः ॥ ११ ॥ 
शङ्का त्वसजने कायोद्नायव्ययतस्तथा । भक्तावकाशदातारः स्तेनानां ये प्रस्पताम्‌ ॥ १९ ॥ 
दाक्ताश्च य उपेक्षन्ते तेपि तहोषभाषीनः । उत्क्रोशतां जनानां च हियमाणे धने तथा ॥ २० ॥ 
` श्चुता येनामिधाबन्ति तेपि तहोषभागिनः । साहसेषु य एवोक्तखिषु दण्डो मनीषिभिः ॥ २१॥ 
नेषान्तरिक्षान्न दिवो न सयुद्रा्न चान्यतः । दस्यवः सम्परवत्तन्ते तस्मादवम्भरकल्पयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रिसंचारिणो ये च वहिः कयैबेदिश्वराः ! स्तनेष्वरभ्यमानेषु राजा दयात्स्वकाद्गृहात्‌ ॥२८॥ 
उपेक्षमाणो द्येनस्यी धमोद्थौच्च हीयते ॥ २९॥ 


नारदस्मृति-१५ विवादपद । 
द्दाजतिङटादीनममाक्रोशं व्यङ्गसंयुतम्‌ । यद्वचः प्रतिकूखा्थं वाक्पारुष्यं तदुच्यत ॥ १ ॥ 


९६] परिशिष्ट! (५५३) 


 निष्टरारटीटतीत्र्वात्तदापि तावध स्म्तय । गरवालुक्रमात्तस्य दण्डाल्यत्र क्रमद्गहः ॥ २॥ 


साक्षेपं निष्टरं ्नयमश्छीट व्यङ्गसंयुतम्‌ । पातनीयेरपकरोरस्तीत्रमादरमनीपिणः ॥ २ ॥ 

परगत्रेष्वमिद्रोह दस्तपादायुधादिभिः। मस्मादीनासुपक्षपेदण्डपारुष्य च्यते ॥ ४ ॥ 

तस्यापि दषं तेपिध्यं हीनमध्योत्तमं क्रमात्‌ । अवगूरणनिःरंकपातनक्षतदरोनैः ॥ ५ ॥ 

शातं ग्ाह्यणमाक ष्य क्षाज्रया दण्टमहात । वद्यप्यद्धदत दवा द्रस्छं ववम्महयत ॥ {~+ ॥ 

पथ्चारद्राह्यणो दण्डयः क्षत्रियस्यामिशंसने । वंदये स्यादद्धपष्वाशच्छरद द्ादशको द्मः ॥ १६ ॥ 

समवर्णेदिजातीनां द्ाददरौव व्यतिक्रमे । वदेष्यवचनीयेषु तदेव द्वियुण भवेत्‌ ॥ १७ ॥ | 

काणभप्यथवा खञ्मन्यं वापि तथाविधम्‌ । तथ्यनापि श्वन्दण्डयो राज्ञा कापीपणावरम्‌ ॥ १८ ॥ 

 नामजतियरहास्तेषाश्तिद्रीहेण वेतः । निक्षप्याऽयमयःराङकञ्वलन्नास्ते दरागटः; ॥ २२ ॥ 
धर्मोपदेशं दर्पण द्विजानामस्य कुषतः । तप्रमातचयत्तटं वक्रे श्र॑तरि च पाथिः ॥ ६२ ॥ 

येनाङ्खनावरो वर्णो जाद्यणस्यापराध्टुयाप्र्‌ 1 तदङ्गं तस्य च्छेत्तव्यमे गुद्धिमधप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 

, सहासनमभिपेप्सत्करषटस्यापकरष्टनः । कस्यां व्रता निवस्य स्फिचं वास्यावकत्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अवानिष्ठीवतो दपांदाकीठौ छदयेन्मरपः । अवमूत्रयतः रिश्चमवराद्धयत युदम्‌ ॥ २६ ॥ 

केषु गृह्णता दस्त! केदयेदविचारयन्‌ । पादयादौहिकायां तु ग्रीवायां व्रृपणेषु चः॥ २७ ॥ 

त्वक्केदकः रातं दण्डयो छाहितस्य च दरशोकः । मांसमत्ता तु पणिनिष्कान्यवास्यस्त्वस्थिभेदकः२८ 


नारदस्मृति-१६ विवादपद । 


 अक्षवन्धश्चलकायेर्देवनं जिह्यकारितम्‌ । पणक्रीडावयोभिश्च षदं यृतसमाह्ययम्‌ ॥ १ ॥ 


( २७ ) सुमन्तुस्मृति | 
नित्यं भूभिर्रीहियवाजाव्यन्धषभधेन्न इहश्चके ॥ १ ॥ 
यः पतितः सह्‌ यौनयख्यस्रावानां सम्बन्यानामन्यतमं सम्बन्यं ऊुयत्तिस्याप्यतदेये प्रा्थश्चत्तम ॥२॥ 
 पश्चाटै त चरत्क्रच्छं दद्ाटं तपतच्च्छकम \ पगकस्त्वधमास स्यान्मासे चन्द्रायण चरेत्‌ ॥३॥ 
मासत्रये प्रङ्वीति कच्छ चन्द्रायणांत्तरम्‌ । षाण्मासिकः तु ससग करच्छं त्वन्दा्धमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
संसर्गं त्वाग्दिके कयादन्दं चान्द्रायणं नरः ॥ ५॥ 
लद्युनपरट्गरननक्वकमक्षणे साकित्य्टसद सरेण मुघं सम्पातान्नयत्‌ ॥ ६ ॥ 
एतान्येव व्याधितस्य भिषक्क्रियायामप्रतिषिद्धानि भवन्ति यानि यवेकासणित्ष्वापि न दाषः ॥५॥ 
अप्खप्नो वा मेहतस्तपकरच्छम ॥ ८ ॥ 


( २८ ) माकण्डेयस्मरति । 


परेतटाके त वसतिनृणां वयं प्रकातिता) श्रत्तष्णे प्रत्यह्‌ तत्र भवतां श्युनन्दन ॥ १॥ 

 उदक्यातु सवणा या स्पृष्ट चेत्स्यादुदक्यया । तस्मिन्नेवाहनि स्नात्वा दयुद्धिमाप्रोत्यसरयम्‌ ॥२॥ 
द्िजान्कथचिद्च्छि्टान्‌ रजस्या यादि संस्पदात्‌ । अधोच्छिषटे त्वहारातमूष्वच्छिषटे यह किपेत्‌॥ ३॥ 
 अपांक्तंयस्य यः कथित्‌ पक्ता भुक्त द्विजोत्तमः अहोराज्राषिततो भूत्वा पश्चगत्येन ञुद्धथ्ति ॥ ४ ॥ 


२९) प्रचेतास्रति 


 छकोरिष्ं यतैनास्ति चिदण्डग्रहणादह  मपिण्डीकरणाभावात्पावेणं तस्य सर्वदा, । ? 
 असस्छृत्ताना भूमा पिण्ड टद्यात्सस्करृताना कुरष्ु । 
प्रतं चत्वा यास्य च चिगात्रेण विद्जुद्धचति ॥ ३ ॥ 
काखः रिल्पिनौ वद्या दासीदासास्तयव च । गजानो राजमृत्याश्च सथयःलाचाः अरकीर्तिताः ॥ ४॥ ` 
तथा छोहैन पाञचेण सुरापोभ्रिव्णा सुरामायमेन पात्रेण ताम्रेण वा पिवत्‌ ॥ ^ ॥ 
 सुरापगुरुतरपगां चीरवर्कर्वामसो बह्महत्यात्रतं चरेयाताम्‌ ॥ | 
अनुतमती ब्रह्मणीं दत्वा कृच्छान्दं षण्मासान्षेति । क्षाज्ेयां हत्वा षण्मासान्मापसत्रयं वेति ॥ 
वेश्यां हत्वा मासज्रयं साघंमासं वेति श्ुद्रां हत्वा सामास साद्धदाविङत्यदाने बा ॥ 9 ॥ 


+ ¢ †  ध्मशाश्संम्रहका- [ पटत्रिरात्‌ मत ३६। 


(३० ) पितामहस्मृति । 
ब्राह्यणस्य घटां देयः क्षत्रिखस्य दुताश्चनः। व्यस्य सलिल म्राक्तं विषं शूद्रस्य दापयंत्‌ ॥ १॥ 
तुखितो सादि वरद्रत स युद्धः स्यान्न संदायः। समोवार्हीयभानीोवान स चृद्धों:मवेन्नरः ॥ २॥ 
सप्तापिप्परपत्राणि अक्षतान्पुमना दयि । दस्तयानिक्षिपेत्तञ सू्रणावष्टनं तथा ॥ ३ ॥ 
स्थिरतोये निमज्जेत न मारिणि न ' चाल्पके । तणशयवाटगदिते जछंकामस्स्यवीनते ॥ ४ ॥ 
द्बखातष यत्तोयं तस्मिन्कुयाद्विश्चाधनम्‌ । आहायं वजर्याननत्यं शीप्रसु नदीषु च॥९५ ॥ 
आविरेत्साटं नित्य्रीमपकविर्वाजते ॥६॥ 
धर्टोप्ररुदकं चच विषं कोरास्तथव च । तण्डटाश्चव दिव्यानि सप्रमस्तपमाषकः ॥ ७॥ 
श्ुगिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य.पिषस्य वा ॥ ८ ॥ 


( २१ ) मरीचिस्प्रति 
सूतके प्रतके चैव त्रिरा परप्रवयोः । एकादस्तु सपिण्डानां चिरात यत्नत पितुः ॥ {॥ 
रह्मसन्रं विना भुक्ते विण्मूत्रं कुरुतेथे वा । गायच्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन युद्धयति ॥ २॥ 
मर्वैरनमति द्त्वा ज्येहनेव त॒ यत्कृतम्‌ । द्रव्येण वाऽविभक्तन संषैरेव कृतं भवेत्‌ \\ ३ ॥ 
आचतुथांद्वत््ावः पातः पश्वमपषष्रयाः । अत उद्र प्रसूतिः स्यादा सूतक भवत्‌ ॥ ४ ॥ 


( ३२ ) आधारिस्मरृति । 
एकादकानां तु उ्यह गौत्रजानामटः स्मरतम । मातृबन्धा गुरा मित्रै मण्डलाधिषती तथा ॥ 
षण्णामेककमतेषां चिगज्रमुपयोजयत्‌ ! अयद च(पवकदन्त्यं महामान्तपनं विदुः ॥ > ॥ 
पिण्याक सक्तवस्तर्रं चतुर्थऽटन्यभाजनम्‌ । वासो वै दक्षिणां दय्यात्सोम्यायं कृच्छर उच्यत ॥ २ ॥ 
अतिक्रच्छ तप्रक्रच्छं पराकं वात्य च । गुरः; शूद्रं सकृद्ध बुद्धया विप्रः समाचरेत्‌ । । 


( ३२३ ) पटानसिस्म्रति 
विवाहदुगयज्ञषु यात्रायां तीथकमणि } न तथ सूतकं तद्रत्कमं यज्ञादि कारयेत्‌ ॥ १॥ 
मक्याभास्यान्नस्यादग्प्रणैपाहरणा लिगव्रमकराथं वा पञ्चगन्याहूपश्च ॥२॥ 
पित्ता चन्स्रतां स्यातां दुरस्यापि हि पुत्रकः । श्रुत्वा तद्िनमारभ्य दराहं सूतक भवेत्त्‌ ॥ ३ 
अनध्रेमत उत्कान्तरकाचं टि द्विजातिषु । दाददमिमता विद्याद्विदशस्थे सत यातति॥ ४॥ 
अविखरोष्टमाुगीक्षगप्रादानं तपकृच्छः -पुनरुपनयने च अनिरदशाहगोमहि पीर रप्रारने षडात्रम- 
भाजनम्‌ । सवौसां ्विस्तनीनां क्षीरपानऽप्यजावन्यमेतदव ॥ ^ ॥ 
( ३४ ) शौनकस्म्रति । 
पुरुषस्य यानं पतननिमित्तानि स्रीणामपि तान्येव जाह्मणस्य हीनबणं सषायाम धिक्तं पतति ॥ १॥ 
म्रौष्ठपद्यामपरपक्ष मामि मासि चवम्‌ ॥ 
२३५.) कृण्वस्मृति 
एकरात्र वसदूय्रामे नगर सच्रिषथेकम । वपौभ्योऽन्यत्र दषान्ु मासस्तु चतुग वसत्‌ ॥ १ ॥ 
मत्या गत्वा पुनभार्या गगः क्षत्रसुतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं टिद्खसत्छत्य स सृतः शुचिः। \॥ 
( २६ ) षट्‌बिशत्‌ मत । 
षण्डं तु जाह्मणं दत्वा द्युद्रहत्यात्रतं चरत्‌ । चान्द्रायणं वा कुर्वीति पराकट्रयमेव च ॥ १॥ 
वालाय्रमा्रेऽपहते प्राणायामं समाचरत्‌ । लिक्षामात्रेपि च तथा प्राणायामत्रयं बुधः ॥ २ ॥ 
राजसर्पपमनर तु माणायामचतुष्टयम्‌ । गायच्यष्टसहस्रं च जपेत्पापविशद्धये ॥ ३ 
मारसमषपपात्रे च मावितरीं वे दिनं जपेत्‌ 1 यवमात्र सुवणस्य प्रायश्चित्तं दिनदयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणङ्ृष्णट द्यकमप्हत्य द्विजीत्तमः । कुयात्सान्तपनं कच्छ तत्पापस्यापरुत्तये ॥ ^ ॥ 
अपहृत्य सुबणेस्य माषमान्रं द्विजोत्तमः । गोमूज्रयावकाहारछ्िभिमसेविद्यद्धयति ॥ ६ \ 
सुवणेस्यापहरणे वत्सर यावकी भवेत्त्‌ । उध्वं प्राणान्तिकं ज्ेयमथवा बह्मह्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाद्‌ उत्प्नमत्रे तु द्व पादौ दृटतां गते । पादोनं त्रतु हता गभेमचेतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ शाण्डिव्य्मृति ४३] परिरिष्र। ( ९४९ ) 


 अङ्गगपरत्यद्कसम्पूर्णं गभे चेतःसमन्विते । दविगुणं गोव्रतं यादेषा गोघ्रस्य निष्काः ॥ ९ ॥ 
पवित्रेषटया विगुद्धयन्ति सवं घोराः प्रति्रहाः । एदपेन स्रगारेष्टया कदाचिन्मित्राविन्दया ॥ १० ॥ 
देव्या टक्षजपनेव सुद्रचते दुष्परतियहात्‌ ॥ ११॥ 


( ३७) चतुवंशतिमत । 
 गायञ्यास्त॒ जपेकरोटि बह्मह्या व्यपोहति । रक्षाीति जपेद्यस्तु सुरापानाद्विमुच्यत ॥ १ ॥ 
पुनाति देमहतार गयच्या लक्षसप्ततिः । गायत्या रक्षपष्ट्ा तु मुच्यते गरुतस्पगः ॥ २॥ 
टघुदोषे त्वनादिष्ट प्राजापत्य समाचरत्‌ ।॥३॥ 
चतुथमाश्रम गच्छद्रह्यवियापरायणः । एकदण्डी त्रिदण्डा वा सपसङ्कविवाजतः ॥ ४ ॥ 
( ३८ ) उपमन्युस्म्रति । 
गरूद्राया तं कामताऽभ्यास दादरवाषकम्‌ ॥ १॥ 
पुनः शूद्रां गुगगेत्वा बद्रया विपः समाहितः । बद्यचयमदुश्ात्मा संचरेदादशाग्दिकम्‌ ॥ २॥ 


( ३९) कश्यपस्मृति 
रजस्वला तु सस्पृष्टा ब्राह्मण्या बाह्मणी यादे । एकरात्रं निराहारा पश्चगन्येन ञुद्धयति ॥ १ ॥ 
माँ हत्वा तच्चमेणा प्रावरता मासं गेष्ठेरायस्िषवणल्नायी नित्यं पवाव्याहारः ॥ २ ॥ 
मासं पश्चगव्येनेति षष्ठे काटे पयोभक्षो वा गच्छरन्तीष्पनुगच्छेत्तापु सुखोपिष्टासु चोपषिश्चेन्नाति- 
प्टवं गच्छेन्नातिषिपमे णावतारयेन्नास्पोदकं पाययदन्त ब्राह्मणान्भोजयित्वा तिल्य दयात्‌ ॥३॥ ` 


(४०) लोगाक्षिस्म्रति । 
गरराभाया तु यो वश्यां मत्या गच्छत्ुनःपुनः । खिद्धात्र छदयित्वा तु तेतः श्युद्धथेत्स किट्विषात्‌ ९॥ 
क्षमं प्रतं यागनिष्टमित्याहृस्तखदरशिनः । अविभाज्य च ते णोक्तं रायनास्नमेव च ॥ २॥ 


(४३ ) क्रतुस्मृति । 
दूदरहस्तेन या सुद्धे पानीयं वा पिषेत्कचित्‌ । अहोगत्रोपितो भूत्वा पशचगव्येन दुद्धयति ॥ १॥ 
पूवंसङ्सेपत दरव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २॥ | 
यस्तु सुद्ध दिजः कश्चिदुच्छिष्टार्यां कदाचन । अहोरात्रापितो भूत्वा फ्वगन्येन शुद्धयति ॥ ३॥ 
ति (४२) पुटस्त्यस्मृति । 
मुन्यन्न बह्मणस्योक्त मसि स्रज्ियवेश्ययोः; । मधुप्रपानं श्यूदरस्य स्वेषां चापिरायि थत्‌ ॥ 
 रजस्वछा यदा दष्टा य्युना जम्बृकरासभेः । पञ्चय निराह्यरा पञ्चगव्येन दयुद्धयति ॥ २ ॥ 
उरध्वैतु द्विगुणं नाभेकक्रे तु त्रिगुणं तथा ! चतुणं स्प्रतं मूर्धि द्ेन्यत्राष्तिभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पानसं द्राक्षमाधूकं खाजुरं ताखमक्षवम्‌ । मधूत्थं सरमा मेरेयं नाटिकेरनम्‌ ॥ ४ ॥ 
 समनाति विजानीयान्मय्यान्येकादशेवत्ु । द्वादश तु छरा मद्यं सर्वेषामधमं स्स्रतम्‌ ॥ 


( ४३ ) शण्डिस्यस्पृति । 


 अवकीणीं द्विनो राजा वैश्यश्चापि खरेण तु 4ईषट्म मक्षारिनो नित्यं शुद्धयेत्यब्दत्समाहिताः ॥१॥ 
` वानपस्थो यतिश्चैव स्कन्दने सति कामतः । पराकवयसंयुक्तमवकीणेवते चरेत्‌ ॥ २ ॥ 


करष्णयज्ञवट्‌क मतरायणीशाखाका । 


(क | मानवग्रह्यमूञ्ज-प पुरष-3 खण्ड । ४ 
` मंदुनसुपयात्तदस्म दव्यद्वहूनां येन संयुक्तः ॥ र ॥ न स्नायादुदकं वाऽम्यवेयान्‌ ॥ १३ ॥ 
` यदि स्नायाण्ड इवाप्सु एुवेत ॥ १४ ॥ | | 


मानवगरह्यसू्र-१ पुरुष-२ खण्ड । 


` आदवोयातीति विषम राजन्यस्य । युञ्जत इति जगती वंश्यस्य ॥ ३ ॥ 


एतेन पूर्मण द्वाद्राचतुर्विरातिषदतिय॒तमश्टाचत्वारिदातं दा वषांणियो ब्राह्मणो राजन्यो वेश्योवा ` 
बरह्मचयं चरति मुण्डः डिखाजटः सषेजटो वा मटश्ञुरवलः करः स्नात्वा स सवं विन्दते यत्कि- 


` जिन्मनसेच्छतीति ॥ £ ॥ एतेन वमंण साध्वधीते ॥ ७ ॥ आपोदिषेति तिसभिहिरण्यवणाः 
`  श्युचय इति दाभ्यां स्नात्वाऽदते वाससी पटियत्त ॥ ११॥ वस्व्यसि वह्धुमन्तं मा कुरु सौवच- 


(५ सायमातेनसे बह्यवचंसाय परिदधामीति परिदधाके ॥ १२॥ यथा योश्च परथिवी चन षिभीतो 


 नरिष्यब्ः। एवं म प्राणमाविम एवं मे प्राणमासिः इत्यङ्ध ॥ १३ दिरण्यमानध्नीते ॥१४ ॥ 


(५४६) वमेशाख्संम्रह्‌ का- [ मानव 


छत्र धारयतं दण्ड म्रा गन्धम ।॥ 1: ॥ त्रातष्टस्था दवत दावाप्राधवामामासन्ताप्रामल्यु 

पानहा ॥ १६ ॥ द्विवस्राऽत उध्वं भगत तस्माच्छोमनं वासा नततत्यापात श्रुतिः ॥ {७ ॥ 

आमन्च्य गरन्‌ गास्वधश्च स्वाच ग्रहन्त्र्जतु ॥ ˆ< ॥ 

मानवग्रद्यन्रूच- 2 पर्प-ऽ खण्ड । 

अथोपनिषदहाः । बदह्यचामे सुचारत। मधावा कमकरद्रनदः वरि विद्या विद्ययान्कंष्यन्‌।।५। तान 

तीथानि ब्रह्मणः ॥२॥ पञ्च विवाहकारकाोण भवान्त वित्तरूप विद्रा प्रज्ञा वन्ध इत ॥ ^ ॥ 

एकाराम वित्तं विस्रजे्ितायादलाम रूप ततायाटाम वद्या प्रज्ञाया वान्थय टत च {विवदरन्त ॥७॥ 
 वेन्धमतीा कन्यापस्पषटमेथुनामरपयच्छत समानवतमिरमानयरवरा वायसा न्त्र आष्ाम्‌ ॥ < ॥ 


मानवग्रह्यसूत्र-3 पररुष्‌-< ल्ट 
पट्यां भवन्त्यत्विगाचार्या विवाह्य राजा स्नातकः प्रियश्चेति ॥ १॥ भप्राकरणिक्रान्या 
परिसंवत्मराददहयन्ति ॥ २॥ 

मानवग्रद्यमनचच 3 पृस्य-)४८ खण्ड । 
संवत्सरं ब्रह्यचयं चरमो द्वादेदारातरं [ विरात्रमकगतरं | का॥१८॥ अवास्य गृान्विप्रजन्‌। {५ ॥ 
योक्त्रपटरो विषाय ता संनिपातयते ! जपद्यं त्वा तया चकितं तपमां जातं तपसा विभृतम्‌ । 
प्रजामिहराथं मगणः प्रनायसं प्रजया पुत्रकाम यपरय ता मनमा द्रीध्यानां स्वायां ननू ऋत्विय 
वाधमानाम्‌ । उपमासु्वायुबतिवभूय।ः प्रजायम्य्‌ प्रजया पत्रकाम ॥ प्रजापतिस्तन्ं मे जस्य 
त्वष्टा दवः; सह मा न इन्द्रः । वि्वद्वव्रतुभिः मिदानः पुसां कहूनां मातग स्याव ॥ अहं 
गभमदधापोषघीष्वहं विश्वेषु मुवनध्वन्वः । अहं पजा अजनयं पृथिव्या अद जनिभ्यीऽअपर्गीपु 
पुत्रान्‌ ॥ इति स्त्यादिव्यत्यासं जपति ॥ १६ ॥ करदिति मगदमिन्रशति ॥ ५७ ॥ जननी- 
युपजननम्‌ ॥१८॥ ब्ृददितिजातं प्रनिष्ठितमि ॥१६.॥ एतेन धर्थण कऋततात्तं। सनिपात्तयत्‌ ॥ ८०॥ 


प्रन्वबरह्धृनच- 3 षृरुप-31+ चण्ड । 
तृतीयं गभमास अरणी -~ाद्त्य पथ्ञ्ध्मे वा । नयप्रनतिमहत्या पश्चाद्मदभप्यामीनायाः 
( पत्न्याः ) सवान्परमुच्य कशासवन(तनाम्यनज्य चिरगरतया दट्टयः कामराखया चव सपलारया 
पुनः पर््तनामप्निरदादिति मीमन्तं कगेति ॥ ५॥ 


मानवगद्यूच-१ पुरुष-१६ खण्ड । 
अष्टमं गमम जयप्रभतिभिदन्या फ; स्तोपित्त। 4 आपयय टइन्यनतराक्रनाहतन पाममा 
मरर्छाद् गन्धपुष्परटकरत्य फलान 4 व सपर्त्ीञय प्रदक्षिम कुम्रात्त ॥ ~ ॥ परजा 
मे नयपाहाति सन्रणापस्थानं क्रत्वा गुणवता अ्ह्यणान्भानयतु ॥ ८; ॥ प्र्म्रनि देक्िणां 
दद्यात्‌ ॥ २॥ तते; स्वस्त्ययननच ॥८॥ प्रा गुरस्तप्रह्यत्‌ ॥4॥ 


मनिवग्रद्यमूच- ३ प्प्‌ 1७ सण्ड्‌ | 
पुत्र जाते वर ददाति ॥ {॥ अगणभ्यामथि मित्या तस्मि्ायुष्यदहामाज्युहाति ॥ २॥ अग्न 
रायुरसीत्यनुबाकरन प्रत्यु प्रतिपयायकविश् तिभाञ्य।दुतीजुहयति आज्यदाप्‌ दयिमध्व्‌- 
पोटिरण्यशकटेनोपदत्य चिः प्राञ्चापयंति ॥ ८ ॥ अदमाभव परश्ुभेव टिग्ण्यमभ्तृते भव) वेदात 
पुत्रनामासि, म जीव यरद: ठतमर ॥ इति प्रादरनध्थिपतिमुखं पदृक्षणं सवतोऽभ्युदिशति 
॥ ^ ॥ पटस्य मध्यपमरपण प्रवेष्टय ननास्पक्णयाजंपेत । भस्त ददामीति दक्षिणे । मुवरस्त 
ददामीति सव्यं । स्वस्ते द्दामाति दल्निण । भभव स्वस्न ददामीति सव्यं ॥ 2 ॥ इपपिन्व्रार्जपि- 
न्येति स्तनां प्रक्षास्य प्रधापयत्‌ ॥ ७ । 
मानवगरद्यपघू्च-? पुरुप ८१ खेण्ड। 
दशम्या राच्या पुत्रस्य नाम ध्याने | वापवदाय्रन्तरन्तम्थं परयक्षरं चतुरक्षरं वा । यक्षरं दानं 
कुमारीणाम्‌ ॥ ५ ॥ तेनाभिवादयितुं. त्यक्त्वा पितुनापद्रय, यदस्यनामध्रयं दवताश्यं, नक्नवा- 
श्रयं द्‌वतायाश्च मत्यक्ष परातापिद्धमे ॥ ~ ॥ स्नात्वा सद प्र्राञभ्युर्पति ॥ ३ ॥ अधनमभिभ्र 


दरति अग्रष्टवा तेजसा सस्य व्चमा क्यष्‌ त्वा वानां कतुनाभिस्रशामति क्नाटितपार्णिनं 
बनीतेनाभ्यजञ्याग्रौ प्रताप्य, जाह्यणाय प्रच्याभिस्ररोदिति श्रतिः ॥ ८ ॥ व्क ददाति ॥ ५ 


गष] परिशिष्ट! ` | (९४७) 


म्रानवगृह्यप्रू्च- रष १९ खण्ड । क 
अथादित्यदशंनम्‌ ॥९॥ चतुथ मासि पयसि स्थाखीपाकं श्रपयित्वा तस्य जहोति ॥२॥ आदित्यः 
शुक्र उदगात्पुरस्तात्‌, हंसः शचिषत्‌, यदेदेनमिति सूर्यस्य जुहोति।॥ ३॥ उदुत्यजात्पेदसमित्येतयो 
पस्थायादित्यस्याभिमुखं दयेत्‌ । नमस्ते अस्तु भगवन्‌ कशतररमे तमोनुद्‌ । जहि मे देव दोभाग्यं 

सौभाग्येन मां संयो जयस्व हति ॥ ४ ॥ अथ बाह्मणतर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ ऋषभो दक्षिणा ॥ ६ ॥ 


 म्रानवग्रह्यमू्-3 पुरूष २०-षण्ड । | 
अथान्नप्रारानम्‌॥ १॥ पञ्चमे पष वा मासि पयति स्थाटीपाक श्रपयित्वा, ्नातमटकृतमहतेन वाससा 
परच्छाद्याऽन्नपतेऽनस्यनोदे्हीति हृत्वा, दहिरण्यन प्रारायेदननात्परिखत इत्यु चा ॥२॥ रत्नसुवणपिस्करा 
ण्यायुधाने द्रोयेत्‌॥ २॥य दिच्छेत्तदुपसंग्रह्णयात्‌।॥ ।।ततो बाह्यणभाजनम्‌॥५॥ वासो दक्षिणा\\&॥ 


| मानवग्रह्यसू्-3 पुरुष ~१ खण्ड | 
 वतीयस्य वषंस्य भूयिष्े गते चूडाः कारयेत्‌! उदगयने ञ्योत्स्ने पुण्ये नक्षतेऽन्यत्र नवम्याः ॥९॥ 
जयप्रतिभिहुत्वा-उष्णेन वायुरुदकेनेयजमानस्यायुषा । सविता वरुणो दधद्यजमानाय दाद्यषे ॥ 
इत्युष्णा आपऽपिमन्तयते ॥ २ ॥ अदितिः केशान्वपत्य।परन्दन्तु जीवस । धारयतु प्रजापति 
पुनः पुनः सवस्तये ॥ इत्यैभ्युन्दन्ति ॥ ३) ओषधे चरायस्वेनमिति दक्षिणस्मिन्केरान्ते दभेभ- 
न्तदंधातिं ॥४॥ स्वधिते मेनं रिंसीरिति क्रेणाभिनिदधाति ॥९॥ यनावपत्सविता्चरेण सोमस्य- 
राज्ञो वरुणस्य कंडान्‌ । तेन ब्राह्मणोव्वपत्वायुष्मानयं नरदष्टिरस्तु ॥ येन पूषाब्हस्पतरिन्द्रस्यः 
 चायुषेऽवपत्‌ । तेन ते वपाम्यायुषे दीषांयुत्वाय जीवसे । यन भूयश्चरत्ययं ज्योक्च परयति सयः तेन 
ते वपाम्यायुषे सुश्ोयक्याय सवस्तये ॥ इति तिसृभिखिः प्रवपति ॥ ९ ॥ यत्छ्युरेण वत्तेयता सुते- ` 
जसा वातवेपसि केशयाच्‌॥शुन्ि शिरोमास्यायुः प्रमो षीः इति छोौहायसं क्षुरं केशवापाय प्रयच्छति 
 ॥ ७॥ मा ते केशननुगाद्रचं एतत्तथा धाता दधातु ते । तुभ्यमिन्द्रा ररणा बृहस्पतिः सविता वचं _ 
आदधुः ॥ इति प्रवपतौरनुप्रन्त्रयते ॥ ८।॥ युद्ृत्पारेयाहं हरितगोशकरतिपिण्डे समर्षवाचनाति 
॥ ९॥ उप्ता य केदान्वरुणस्य रज्ञो ्रहस्पतिः सविता विष्णरमिः । तेभ्यां निषानं महतं 
न॒ विदुन्नन्तराद्यावाप्रथिव्योरपस्यु;ः ॥ इति प्रागुदीची द्वियमाणाननुमन्त्रयते ॥ १० ॥ अनिक्त 
पल्या शछटेषयेदिति श्रतिः ॥१९॥ वरं क्रे ददाति । पक्ष्मगुडं तिरुपिडरं च केंशवापाय ॥ 
१२९ ॥ एतेन तु कर्पेन षोडशे वषं गोदानम्‌ । अरि वाध्येष्यमाणस्यमाभिगोदानिकोमेताय- 
 णिरिति श्रुतिः ।॥१३ ॥ अदितिः इमश्चु वपततित्यु्छनँ इमश्रु प्रवपतिशयुन्धि्खमिति च ॥ १४॥ 


 मानवग्रह्यसूत्र-) पुर्ष-* खण्ड । 
सप्तमे नवमे बोपायनम्‌ ॥ १॥ आगन्श्रासमगन्महि मरथममति युयोतु नः । अरिष्टाः संचरेमहि 
स्वस्ति चरतादिशः । स्वस्त्यागृहेभ्यः ॥ इत्युपरकेरोन स्नतेनक्सेनाभ्यक्तेनाटङ्कृतेन यज्ञोणवी- 
तिना समेत्य जपति।२॥ अथास वासः प्रयच्छति । या अकृन्तन्या अतन्वन्या आवन्या अवाहरन्‌ । 
याश्चमनादेव्योऽन्तानमितोऽततनन्त । तास्त्वा देव्यो जरसे संन्ययन्त्वायुष्मननिदं परिधत्स्व वासः ॥ 
इत्यहतं वसः परिधाप्यान्वारभ्याधारवाञ्यभागो हूत्वाऽऽज्यशेषे दध्यानीय-दयिक्राव्णोअकारिष- 
भिति दधिः रिः प्राश्नाति ॥ ३॥ को नामासीत्याह्‌ ॥४ ॥ नामधेये परोक्ते देवस्य त्वा सवितुः 
प्रसयेऽधिनोदहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसाविति हस्तं गरृह्णनाम गह्णाति । प्राङ्‌ 
मुखस्य प्रत्यङ्मुख उध्वस्तिष्ठनासीनस्य दक्षिणमुत्तानं दक्षिणेन नीचारिक्तमारक्तन-सविता 
ते इस्तभयदीदसविभिराचा्यंस्तवा देवस्तवितरेष ते ब्रह्मचारी त्वं गोपाय समाघृतन्‌ ॥ कस्य . 
` ब्रह्मचायसि । प्राणस्य ब्रह्मचायंसि । कस्त्वा कसुपनयते 1 कष्य त्वा परिददामि । क्स्मेत्वा 
परिददामि । भगाय त्वा परिददामि । अंगणे त्वा परिददामि । सपितरे तवा परिददामि । सर- ` 
स्त्ये त्वा परिददामि । इन्द्रामिभ्यां त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वे 
भ्यस्त्वा देेभ्यः परिददामीति परिददाति ॥ ५ ॥ ब्रह्मणो अ्रन्थिरति सते मविक्षसदिति ददय- 
देशमारभ्य जपति । प्राणानां मन्थिरसीति प्राणदेशम्‌ ॥ & ॥ ऋतस्य गोप्त्री तपसस्तस्तरी 
घ्रती रक्षः सहमाना अरातीः; । सा नः समन्तमभिपयेहि भद्रे पर्तारस्ते सुभगे मखे भा 
रिषाम ॥ इति मोरी परथ्वीं न्रिगुणां मेखलामादत्ते ॥ ७ ॥ युवासुवासा इति. मेखटां प्रदक्षिणं ` 
चिः पणिव्ययति ॥ ८ ॥ पंससरीन्‌ मन्थीन्वध्नाति ॥ ९ ॥ इयं दुरुक्तात्परिबाधमाना वर्णं पुराणं 
पुनती म आगात्‌ । प्राणापानाभ्यां वलमाभजन्ती शिबा देवी सुभगे मेखले .मारिपाम॥इति तस्मा 


३९ ` 


( ५४८ † धर्मश खछसंम्रहका परिशिष्ट । [ मानवगृहछमूत्र | 


परिवीतायां जपते । पम प्रते ते हृदयं दधातु मम वित्तमनुचित्तन्ते अस्तु । ममवाचमेकव्रतो 

 इ्षम्ब बरहस्पातेष्टा नियुनक्त मह्यम्‌ ॥ इति ॥ १० ॥ य्ञियव्रक्षस्य दण्ड प्रादाय कृष्णाजेन्‌ 

चादत्यमृपस्थापयाति । अष्वनामध्वपते अरश्रचस्य स्वस्तस्याप्वनः पारमदाय । तचघ्युदवाहत्‌ 

पुरस्ताच्छक्रसुचरत्‌ । पञ्यम शरदः तं जीवेम दारदः रतम्‌ । णुयाम दारदः उत प्रज्रवाम 

रारदः शतमदानाः स्याम रारदः रत भूयश्च शरदः रउातात्‌ ॥ या मवाऽ्प्सर्‌स गन्ववतु च 

यन्मनः । दवौ या मायषी मधा सा मामाविश्वतादिदहष ॥ इति ॥ १९॥ अभिदक्षिणमानीयाऽ- 

¦ पश्चात-पएद्यरमानमाातष्राङमव त्व स्थिग भव । कृण्वन्तु विष्वेदवा आयुष्ट शरद्‌: यत्तम्‌ । इत्‌ 

द क्षिणन पादनारमानमास्थापयति ॥ १२॥ पश्चादग्रमंहदुपस्तायं सूपस्थट करत्वा प्राडामानः 

प्रत्यङडमसानायानवाचयात । गायत्री साविच्ामपि दयक िषटममाप दक जगतामामल्सुक्त्वा 

व्याह्यतभिश्च ॥ १३॥ तां तरिरवग्रह्ायात्ताः द्विरवकृत्य ता सक्रत्तमस्यत्र्‌ । पाददमाद्वचरा, 

सर्ामन्तन ॥ १४॥ यात्तसणां प्रातरन्वाह । यदुद्रयार्यदेकस्या; संवत्सरे दादकाह पडदे यहे 

वा तस्मात्सयोऽनूच्याते श्रतिः ।॥ १५ ॥ रं कव ददाति कास्य वसनच ॥ ‡{६॥ यस्यत॒ 

मंधाकामः स्यात्पलाक्च नवनातनाभ्यञ्य्‌ तस्य छायाया वा वसत्‌ सुश्रवः सुश्रवाआम। यथा त्व 

सुश्रवः यश्रवा असि एवं मां सश्रवः साश्रषसं कुरू ॥ यथा त्वं दवाना वदानां नावपा अस । 

पयेमह मनष्याणां वदानां निाधपो भूयासम्‌ ॥ १७ ॥ इति अघाति ह का अयमषा वदानामर्क 

द्रा चीन्मवान्वति ग्रमेषं विद्रांसमपनयताति श्रतिः ॥ १८॥ व्याख्यात व्रह्मचयम ॥ ५९ ॥ 

अथ भक्षं चरत मातरमवामर याश्चान्याः सुद्धा ्रावत्यो वा मानिहेताः स्युः ॥ < ॥ जआाचासाय 
मक्षमुपकरषयत । तनानुज्ञातो मृञ्ातात श्रुति; ॥ २१॥ 

प्रानवगह्यप्च्-२ पुरुष-र खण्ड । 

अग्रम स्वाहेति सायं जुति प्रजापतय इति द्वितीयाम्‌ ॥ १॥ सूयाय स्वाहति प्रातः । प्रजापतय 

राति दिवोयाम्‌ ॥ २॥ अग्राोमीयः स्थाीपाकः पणमास्यमिन्द्राम्नोऽमावास्यायाम्‌ । उभयत्र 

चाग्नयः! आगन्तुः प्रः पणमास्याय॒त्तराऽमावास्यायाम ॥ २३ ॥ आश्वयुज्या पाणमास्या प्रात 

नित्ये स्थालापकषु स्थारखोपाकमन्पायातयति ॥ ४ ॥ तस्याप्र रुद्र परुपातमाशानं उयम्बकं 
. दरदं पषातक्र गा इतं यजात ॥ 4 ॥ दाधिघुतामश्चः पपातकः 1 तस्याना ममत्रावरूणा प्रवाद 
वात च दह्ृत्वा अम्भःस्थाम्मावो भक्षीयेति गाः प्रा्चापयति ॥ ६ ॥ अवसृष्टाश्च वसेयुः ॥ ७ 

बराह्मणान्पृतवदोजयत्‌ ॥ ८ ॥ नानिष्ा्रयणेन नवस्याङनीयात्‌ ॥ ९ ॥ परवेण्याग्रयणं ऊु्षीत । 

वसत यवानां जगद ब्रीहणाम्‌ ॥ १० ॥ अगय्रपाकस्य पयति स्थाटीपाकं श्रपयित्वा । तस्य 
जुहाति ! सन्नगयरान््राभ्यां स्वाहा । सज्िश्वभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । सत्नद्यावा प्राथकाभ्यां स्वाहा 1 

सज: मामाय स्वाहति ॥ ११॥ शरदे सोमाय इयामाकानां वसन्ते बणयवानाम्‌ । उभयत 

वाज्येन ॥ १२॥ वत्सः प्रथमजो दक्षिणा ॥ १३ ॥ ब्राह्मण एव हविः दोष भुल्ञातात श्रतिः ॥१४॥ 


„ मानवग्रद्यप्रूज-२ पुरष-८ खण्ड । 
तिस्ऽष्टकाः ॥ ९ ॥ उःघ्वमरायरहायण्याः प्रास्फादयान्यास्तामस्ाणामष्टम्यः ॥ ९ । 
| मानवग्रद्यमू्र-२ परुष-१५९ खण्ड । 

वेश्वुरेवस्य मिद्धस्य सायं प्रातर्वीच हरेत्‌ ॥ ? \॥ अग्रापोमा धन्वन्तरि विश्वान्देवान्प्रजापतिममि 
स्विष्टक्रतामत्यवे हमा विधीयत । २1 अथ षटि हुरत्यप्रये नमः सोमाय । धन्वन्तरये ! विष्वै- 
भ्या द्व्य । प्रजापतय अग्रय1स्वष्करत इत्यरन्यागार्‌ उत्तराय॒त्तराम्‌ ॥३॥ अद्ध इत्युदङकम्भ- 
सकाशे ॥ ४ ॥ आओष्ाधभ्य उत्याषाथभ्या वनस्पातभ्य हात मध्यमात्या स्ध्रणायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्र्याभ्या दवताभ्य डत ग्रहमध्य ॥६॥ धूमायापमयति द्वारे ॥७॥ स्रत्यव भाकादाये- 
त्याकाश् ॥ ८ ॥ अन्तरगोष्ठायत्यम्तगेष्टि ॥ ९ ॥ बाहवश्रवणायाति बहिः प्राचीम्‌ ॥ १० ॥ विश्वे- 
भ्या द्वेभ्य इति वङ्मान ॥ १९१ ॥ इन्द्रायन्द्रपुरुषम्य इते पुरस्तात्‌ ॥ १२ ॥ यमाय यमपु- 
रषैम्य इति दाक्षणतः ॥ १३ ॥ वरुणाय परुणपुरुषेभ्य इति-पश्चात्‌ ॥ १४ ॥ सोमाय सोमणु- 
रुदेः्य इर तरतः ॥ १५ ॥ बद्मण चह्यपुरुपभ्य हात मध्य ।॥ ९६ ॥ प्राजामापा तकभ्यः सम्पा- 
तिक्र ऋक्न"या यक्षभ्यः पिपालकाभ्यः पिराचम्याऽप्सगेभ्यो गन्धर्वेभ्यो ग॒द्यकेभ्यः रोरेभ्यः 
1 गम्यः । !७ ॥ 1द्बाचारभ्या भूर्य इत दवा । नक्तचारम्यो भूतम्य इत नक्तम्‌ ॥१८१। 
न्वन्तरये धन्वन्तरेतपणम्‌ ॥ १९ ॥ अद्धः सखल्य गपिवभ्यः स्वधेति शेषं दक्षिणाभूभो निन- 

त्‌ ॥ २० ॥ पाणो प्रक्नल्याचम्यातिधभोनयित्वाऽवङिषटस्याश्चीयात्‌ ॥ २१ ॥ 

[1 इतत धमशाख्सप्रहपरिरेषट समाप्त ॥ 





वि  संज्ञाशब्दाथं। 


०-0-04 
अण्डज-पृक्षी, सपे, घदिाङ, मछटी ओर कक्कर तथा इसी कारके अन्य स्थख्चर ओर जखचर जाब 
अण्डज है-मनुस्छति, १ मध्याय, ४४ ोक । 
अग्रि-गाहैपत्याभि, दक्षिणाभ्नि जीर आहवनीयाभ्नि, यही तीनों अनि श्रेष्ठ ह मुस्खति, २अ० २३९१ श्मेक 
( सभ्याप्रि ओर आबसथ्याभ्नि सहित पच्वाम्रि होताह्‌ आगे पच्वाभ्रिमे रिख ) | 


 अतिथि-केवट एक रात अन्यके गृहमे बसनेबाछे ब्राह्मणको अतिथि कदत; लिक्तछ अनित्य स्थिति है वदी 


च. 


अतिथि कहाजाता दै । जो ब्रह्मण एकी गावकरा वस्नेबाया इ या पारेहाससे जीविका करनेवाला हं अथचा 


जिसके साथ भार्या या अभि दहै वह अतिथि नही समन्लाजाता~मनुस्म्रत्ति, ३ अध्याय, १०२1 १०२ च्छक 
नसिष्ठस्छति, ८ अध्य(य, ७-८ छक आंर पारादारस्मृत्ति, १९ अध्याय, ४२ श्लोक । गृहस्थप्रकरणर्भ 
देखिये । 

 अधमसाहस- २७० पणका अधमसाहस दण्ड कहडाता है-याज्ञवस्क्य, १ अण्याय, ३.६६ शमोक } २५० पण- 


क्रा प्रथमसाहस अथात्‌ अधमसादस होता ह-- मनुस्मृति, ८ अध्यायः, १३८ श्छक ओर ब्रदह्िष्णुस्छतिः 


अध्याय, {४ ऋक्‌ | 
अनसूया-गुणवलिके गुणोको नष्ट नदीं करना, अन्यके गुणोकी बड़ाई करना ओर अन्यके दोषाकी हसी नदीं 
करना उसे अनसूया कहते हू-मिस्मरपति, ३४ स्क । | 

अनायास-जिस शुभ या अङुभ कर्मं करनेसे प्ररीरको दुः हयो उसको अत्यन्त नहः करना, उस अनायास 


कहते ह अत्रिस्मरति, ३७ श्छोक । 


अस्प्रहा-अकस्मात्‌ प्राप्न सम्पूण वस्तुआम सताष करना ओर परकीं स्ियोकी इच्छा नहीं करना उसका 
अस्प॒हा कहते है--अत्रिस्मृति, ३८ शाक । 

अन्तवासी-जिसको रिर्प सीखनेकी इन्छा होवे वह्‌ आचये रहनक.समयका निश्चय करके उसके गृहमे 
रह आचाय उसको अपने धरसे भोजन देकर शिक्षादेवे, उसंस दुरा काम नहीं कराव। शिल्प सीखनवाखा शिस्प 
शिक्षा प्राप्र होजानक वाद्‌ भी जितने दिन आचार्॑के घर रटुनेका निश्चय किया होवे उतने दिनतक वहा रहै 
भौर रिस्प काये करनेसे जो धन मल वह्‌ आचार्यको देवे ! निश्चय श्छियिहुण समयमे शिस्प विद्या सीखकर 
गुरुकं प्रदध्िणा ओर यथाराक्ति स्फार करके अन्तेवासी अपने घर जावे-नारदस्षति, ५ विवाद्पद्‌, १५-१६ 
ओर १८-१९ शोक याज्ञवस्क्यस्मृति, २ अध्याय, १८८ शोकम प्रायः एसा दै । 
 अन्त्यज-धोबौ, चमार, नर, बंसफोर, कैवर्त, मेद ( व्याध्‌ विक्ेष ), ओर भीर य ७ जाति अन्त्यज कह- 

तिहै-अतिस्यृति १९५--१९६ इरोक, अ द्गिरास्म्रति-३ उलेक ओौर यमस्मृति ३३ इरोक । 
भयाचित--~-जा बस्तु चिना मागे मिलजाय उसे अयाचित कषत ह बिष्णुस्मृति, ° अध्याय, ११ 


शलोक । 


अष्टका--अगहन, पृस ओर माघफ़े कृष्णपक्षकी तीन अष्टमीको अष्टका कहतदै-उानस्प्रति, ३ अध्याय, 
७२ इलोक । पूस, माघ, ओर फाल्गुने छ्रष्णपक्षुकी ३ अष्टमीको अष्टका कतरे मानवगृह्यसूत्र, २ पुरष, 
८ खण्ड, १-२ अङ्‌ । 

अङ्ृतअन्न--धान आदि ८ विनाङ्कटेहुए ) अन्नको भकृत अन्न कदतेहै--कात्यायनस्परति, २४ खण्ड 
३ खक । | | 

अन्वाहार्यश्राद्ध-जिसंकर्मके आदिमे श्राद्ध होता भौर अन्तम दक्षिणा दीजातीहै ओर अमावस्याको 


दुसरा शाद्ध होति उसे अन्वाहार्य कह्तेहै-कात्यायन, २७ खण्ड, १ रोक । 


अक्षत-~यवको अक्षत कहतेह-कात्यायन, २८ खण्ड, १ इरोक + | । 
अध्य-अक्षत, पू आर दहीसे युक्त जल अर्यं कष्टलाता हे, जिस अपने पृञ्यकोा अध्य देना दी उसकी 


 अखदीमं कासे पात्रसे अं छोड्‌-कात्मायनस्मरति, २९ खण्ड, १८-१९ इरोक । 


अपच-जो ब्राह्मण गृहस्थ धर्ममे रहकर किसीको छ नहीं देता धम॑तत्तवके ज्ञाता ऋषियाने उसको 


अपथ कहहि--पारादारस्मृति, ११. अध्याय, ५०-५१ इोक । 


अपराह--पन्द्रह मुहू्तका दिन होताहै,--उसमंसे २ सुदत्तं प्रातःकार, ३ मुहूत सङ्गवकार, ३ मुहूत 
मध्याह्काल, ३ मुहूंते अपराहकाठ भर २ मुहूते सायका रहता ह । इस भाति ५ प्रकारके कार होतेह (पांच 
प्रक(रसे विभाग श्य दिनके चौथे मागको अपराह क्तेहै ) प्राजापतिस्मरति, १५६-१५७ इलोक । 

अग्रेदिधिषू-जब बड़ी बहिनके कुमारी रहनेपर छोटी बहिन विवादी जार्तःहै तवर ॒छोदी वहिन अग्रेदिषिपू 


ओर बो ब्रहिन दिधिषू कहाती ह देवरस्मृति-द्विज तिक दो्ार विवादीहुह कन्याके पतिको अग्रेदिधिषू 
कहत है-अमरकोश्च, २ काण्ड, मनुष्यवर्म, २३ शलोक । 


( ५५० ) धमंशाञ्सम्रह- 


अधमषण-त्रतप्रकरणमें देखिये । [र 
आचार्य-जे ब्राह्मण शिप्यको जनेः देकर यज्ञविधि ओर उपनिषद्‌के सदित वेदोको पहाता है ` उसको 
आचाय कहतेषै-मलस्मरति, २ अध्याय, १४० रलोक; याज्ञवर्क्य, १ अध्याय, रथं टला जाः ठ्या सस्मरति, 
प्र अध्याय, ४२ शछोक । . ॑ 
आदयश्राद्ध-मरनेफे स्यारतें दिन ( ब्राद्यणका ) आद्यश्राड दीता ई-याज्ञिवलक्यरद्धातः ^ अध्यय, २५8 
इटोक आर ब्रद्रातातपस्मति, ४० उरोक। 
आततायी -तष्टवारस माप्तकं लिये) विष दनक दिये, आग छगानेके खये, शाप देनेके चयि, अभिचार द्वारा 
वध करनेके लिते चगटी करके राजासे वध करनेके दिये ओर भाया दस्ण कर्क ख्व जा उत्त होते है, 
न्ही.७ को आततायी कते तथा यङ, घन भौर धमे दरण करतवाटे मा आत्तताय। कलते द-ब्रहद्वि- 
्णुस्मरति, ^ अध्याय-१८७-१८८ इलोक } आगङ्गानेवाङ, [बपद्नबालाः र हाथमे छेकर मारनेकेष्ये _ 
आनेवाला, धनहरण करनबाला, सेत हरण करनेवाला भौर खी इरण करनवाङाः य ६ जतत्ताता द -वसि- 
छस्मृति, ३ अध्याय, १९ इलोक । | 
आदक-१६ गण्डके सरस £ सरक आढक हता ह~-विष्णुधमात्तर आर भविय्य चुरण 
आन्नेयतीर्थ-हथदटीकरे बीचमे आप्रेयतीथं द-वसिष्रमरातः ३ अध्याय ६० अर । 
आत्रेयी-रजम्वला होकर ऋतुर्नानकीहुई खीको अवचेयी कहतेह-वासष्ठस्मात) ९० अन्वा) ४२ अङ्क । 
दन्द्िय-शान, वचा, सत्र. जीभ, नासिका; रोद ङ्गः, हाथ, पावि जर वाक्‌ यहा १० इन्द्रय रः दनम्‌ 
प्रथके ५ जानेन्दरियि जर गदाआदि पिद ५ कमान्द्रय इ-सखुस्ातः २ अध्याय, ९०--५९१ ईक । 
मनक्ते ज्ञानन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोना कहते द-~-याज्ञवस््य, ९ अध्ययः; ९२१ ईक । 
इष्ट--अगनिहाच्र, तपस्या,सल्य, वदी सकष; अतिध्रसत्कार जार वलिविदवदेव इन्दे इष्ट कदतेै-अचरिस्ति 
४५४ ट आर [छसखतर्मात, ^ रखाक । | 
ज~ वरश्षञदिस्थाघर उद्भिन्न दै, इल्मस अनक बीजस आर्‌ अनक रावा ई शाखासं उतपन्न होतेह 
मनुस्म्रति, ९ अध्याय; ४६ रक । | | 
उपाध्याय-जो रोग जीविकारखिये वद्‌का एक अग अथवा कदा व 
मनुस्मृति-२ अध्याय, {१४९ च्छक । जाः छाग वद एकृद्शक्ा (राना 
याज्ञवस्क्यस्मति, १ अध्याय) ३५ दोक । 
उन्तमतादस-- एकहजार पणका उत्तमसाहस हता दै-मनुम्खराक्त ८ अध्यायः ‹ २८ तरख ओर बहद्धिष्णु 
स्मृति याय. १४ शडोक्र। एकहजार अशी पणका उत्तमसाहस दोताह--याज्ञवल्क्यस्शरतिः १ अन्याय, ३६१ 
दोक विष देन. शख आदिमे मारने ओर परकी स्री दुष्ट व्यवहार करनेका तथा प्राण्‌ नाच करनेषाले अन्य 
कमै कशनेको उत्तमसाहस कहते है । उन्तमसाहसका दण्ड यथायोग्य १००० पण दण्ड कना? चघकरन्‌ चन 
श्व हरण करना, पुरसे निकार देना, शरीरम चिह्न दाग दना अर अङ्ग कात्न हे-नारदस्मृति, १४ विना 
द्पद्‌, &-८ ओर ९ चाक ¦ | 
उपानिधि-यदि को पटर आदि किसी बासनमे बन्द्‌ करक विनो [नाय ९ द्रन्य रन्त लिये अन्य किसी- 
के पास रण्रदेताश्तो वह उपरतिधि कदडातादै-याक्ञवल्क्यः २ अध्याय, &९ दरक ओर नारदस्मृति, २ 
विवादपद्‌ ९ जट्छाक््‌ | 
टपकुवाणक-लो २६ वका द्विज केशान्त संस्क।रतक योक्त त्रह्मचर्य तरतत करता द वह उपङ्कवाणक कह- 
खाता है ~व्यासम्मरति, १ अध्याय, ४१ उस्क ॥ | वि 
ऋष्विक-जो बाह्मण अभ्निस्थापत कार्यं पाकयज्ञ ओर अधिष्टोम जाद यज्ञ राते दै उनको त्बिक्‌ कहते द 
मनुस्मरति २ अध्याय, १४३ दरो ।. जो ब्राह्मण यज्ञ करति द उनका ऋ अक कते ई-य।ज्ञवस्क्य; 
१९ भ० ३५ इराक | 
ऋणदान-देनेयोग्य भथवा नहीं देने योग्य ऋण किसी प्रकार धनग्रहण की रीततित्त दिया जाय वह्‌ खणद्‌ान 
काता है-नारदस्मृति, १ विवादपद, ३ अ० १ इक्‌ । | | 
एणमरग-कारेमृगको एण कहते है-कात्यायनस्मृति, २७ खण्ड, ११ दोक । 
ओषधी-जो ( धान, गहू आदि ) बहुत फू फते युक्त होते दै भार फरक पक जानपर स्व जति 
उन्हे ओषधी कते है-मनुस्यति, ९ मध्याय, ४६ द्ररौक । धानः साट चानः मुरा, गहू, सरखो तिर भौर यव 
य सप्र ओषधी है कात्यायनस्यृति, २६ खण्ड, १३ इटाक । 
ओदुम्बरायण--जो ब्रह्मचारी विवाहं करके £ मास _ अथवा ‹ वरत सीका संग नहीं करता ह 
धरम रहते हृए भी उसका ओदुम्बरायण कहते ई-बिष्णस्छृति, ९ अध्यायः २७ दोक । 


तिष्ट उन्दं उपाध्याय कहते ई- 
देते हबे उपाध्याय कहलाते है 


= 
2 


सन्नाशब्दार्भ। | ( ५९१ ) 


कलछा-अद्धारह्‌ पठ्का एक काष्टा जीर तीस काछठाका एक का होता है-मयुस्मरति, १ अध्याय 
६४. स्छाक्छ | 
कवक-भूमिमं उत्पन्न कवठ ( छत्राक ) नहं खाना चा्हेये-मनुस्ति, & अध्याय, १४ खोक । 
करमिद्रय- गुदा, लिङ्ग, हाथ, पांव ओर वाक्यया जीभ, ये ५ कर्मन्द्रिय है-.मनुस्षृति, २ अध्याय, 
०-९१ दीक ओर याज्ञवस्क्यस्खति, ३ अध्याय, ९२ इरोक । | 
कष-५ गुखाकरा १ माष ओर १६ माषका १ कष होताहै-बरहतसपायश्चसीय धर्मसाख-८अध्याय, २०५ क्‌ । 
काछा-१८ पटक एक काष्ठा हाता ई- मनु) १ अध्याय, ६४ रखोक्‌ । 
काषौपण~करषभर्‌ अर्थात्‌ ८० रन्ती ताम्बका कार्षापण तथा पण हता है,मनुर्खति, ८ अध्याय, १३६ इटोक 
ओर बृहद्धिष्णुस्छति, ४ अध्याय, १३ अङ्क । १६ पणको कार्षापण तथा कार्षिक कहते ट-मेदिनी । . 
काम्यस्नान-पुष्य नक्षत्र आदिम्‌ जो ज्योत्तिषके भयुसार स्नान क्रिया जाताहै बह काम्य स्नान कषङाता है 
रोखस्म्रति, ८ अध्याय, ४ दोक । | 
कायती्थ-कनि्ठिका भगुरीके मूलमें कायसीथ अथात्‌ प्रजापति तथ कहागया ह-मसुस्यति, २ अध्याय, 
५९ दरोक अ।र रांखस्मति, १० अध्याय; १ द्रखोक । 
कायिकादद्धि-ज्याजके बद्ेमे शरीरस काम छिया जाता है वह्‌ कायिका दद्धि कदलाती हे-नार दस्यति, १ 
विवादपद, ४ अध्याय, ३० ररोक । 
कालिकाव्द्धि-मरीने महीने व्याज लिया जाता है वह्‌ काटिका्ाद्धि कही जाती दहै-नारद, १ विवादपद 
ध्र अश २०५ टलोष) 
कारिताचरद्धि-जव ऋणी स्वयं स्वाधार करता है किं करारपर ऋण नही चुकादेंगे तब इतना भाधिक ध्याज 
दैगे तो वह्‌ कारितावृद्धि कदाती दै-नारदस्मृति, १ विवादपद्‌) ४ अध्याय, ३१ इोक्‌ । 
कुण्ड-पतिके जीढित रहनेपर अन्य पुरषस उसकी खमे जो पुत्र उयन्न होता है उसको छुण्ड कहते है-मलु- 
स्मृति, ३ भध्याय, १७४ रोक ओर रघु आद्वखायनस्मृति, २१९ इखोक निन्य्रकरण १३ इक्‌ । 
कुतप-दिनके आस्व भाग (८ वैँ सहूते) मे सयका तेज मन्द्‌ होता है उस कारको कुतपकारु कते द 
उप्तसमय श्राद्ध करनेसे पितसोकी अक्षय तधि दोतीदै-वसिष्ठस्मरति, ५१ अध्याय, ३६ ख्टोक, सातातप 
स्मृति, १०९ रोक ऽर खवघ॒ष्ारीतस्मृत्ति, ९९ इखोक । सदा १५ युहूतैका दिन होतादै, उसका आठवां 
मुहूत तपकार कहराता ह-प्रजापतिस्मरति, १५५ दोक । सातवे मुहूर्ते पि आर नवं मुहूतके पदिङे 
ॐ समयको पण्डित लोग ुतपफाल कहत रै-रुदारीतस्यृति, १०९ दोक, ब्रामण, कम्बू, गौ, सूर्य, 
अग्नि, अतिथि, गुरु, तिर, ङुशा ओर समय ये १० कुतप कहखाते है-खयुक्षरीतस्मृति, ९८ श्ोक्‌ । 
भ-१६ पटका एक प्रस्थ, १६ प्रस्थका एक द्रण ञओंरदोर्‌ द्रोणका १ कुम्भ-भविष्य पुराण ओौर 
वेयकपरिभाषा । 
कृष्ण्‌ ( र्ती )-लखोकन्यवहारमे ताम्बा हषा आर सानाका पारेमाण कहता, सरखकं चछद्राम्‌ दाकर 
आये हए सूर्यके किरणो जो मुक्षम धूटीकी कण दीख पडती है उत त्रसरेणु कदते है, ८ त्रसरेणुका १ छिश्षा 
दिक्षा का एक राजसघप, ३ राजसर्षपका एक गोर सषप, & गोर सषपका एक मध्यम यव आर ३ यवका 
एक कृष्ण ( अर्थात्‌ रत्ती ) होता है-मनुस्मरति, ८ लम्याय १३१-- १३४ श्छोक; याज्ञवरक्य, १ अध्याय, 
 ३६२-३६३ इछोक ओर ब॒हदविष्णुस्छति, 9 अध्याय, १-६ अङ्क । 
करुतअन्न-भात ओर सत्तृजादि ( पकायेद्रुए तरथा पीसेहुए ) अन्नको कृतान्न कहतेहं-कत्यायनस्पति, २६ 
खण्ड, ३ श्छोक । 
करताकृतअन्न--चाबख्आदि ८ कृटेहुर ) अन्नको कृताकृतअन्न कहते । कात्यायनस्म्रति) २४ खण्ड, 
दाक । 
क्रियाङ्गस्ञान-पविच्र मन्त्रौके जपनेके खयि अथवा देवपितरो की पूजा करनके छिये जो स्नान कियाजाता है 
उसको क्रियाङ्ग्लान कते है-श्समरति, ८ अध्याय, ५ ररक । 
क्रिया्लान-सरित,. देवरात, तीथ ओर नदकास्लान क्रियास्नान कहाताे-रंखस्यति, ८ अध्याय्‌, 
७ दोक । 
कीतानुरय -मूस्य देकर मालको खरीद्‌ करकं जव बह पस्लन्द्‌ नदी हा ताह तज वह्‌ कीताचुशय नाम विवाद्‌” 
पद्‌ कहखाता दू-नारदस्मरत्ति, ५ बिदाद्पद्‌, ए ररोक । | 
खण्डिक -व्डेका खाण्डकः कहते है-कात्यायनस्मृत्ति, २८ खण्ड, १ शोक आर गोभिरूस्छति, ३ प्रपाठक 
१३३ स्टाक | 
गुर्-जां ब्राह्मण गभाधान आदि संस्कारको त्रिधिपूर्वक करकं अन्नसं पाटताहु बह गुरू कष्टखाता ट 
 मलस्मरति, २ अध्याय, १४२ शोक । जो गर्भाधान आदि कर्म करके वद पदता हे उसको गुरु कहतेहै-याज्ञ 
वर्क्यस्मति, १ अध्याय, ३४ इखोक । 


(५५२) ध्मशाद्चसम्रद्‌- 


गोलक --बिधवा खीं ( बिना नियोगक्े ) अन्यपुरषसे जा पुत्र उत्पन्न होता वह गोक कदातां दै 
| मुस्त, ३ अध्याय) {७६ रखकर आर्‌ छघुजश्विखायनस्दछ्तः २१ दखांक ननन्यप्रकरणः १३ दखाक्‌ | 
गोच्रज-सव स ण्डे सात पीदीतक गोत्रज होताहै उसको पिण्डदान, जख्दान ओर मृद्युके भर्ाचका 
अधिकार ह-अतिस्म्रति, ८५ शोक । 
गोचरभूमि-दशदाथके दण्डसे तीस दण्डका निवन ओर दश्च निवतैनका एक गोचर्मभूमि दोतीदै दूसरी 
 छातातपस्मरति, १ अध्याय, १५ रोक ओर बहस्पतिस्म॒ति, ८ शोकः । १० हाथका एक बास दाता ह-४ बसि 
चौडी अर दश वांस स्वी भूमिको गोच कहपेहै-ृहस्पाराशरीयधमंशा खं, ८ अध्याय, १७५ इरोक । 
जितनी भूमिपर अपने बाक बछ्डे तथा धरखोके साथ एक हजार गौ विना बान्धीहई दिक सके उतनी भूमि 
को गो चर्म कहते बहस्पतिस्परति, ९ दोक । जितनी भूमिपर एकहजार गौ ओर १० बे बिनाबान्धे रिके 
उतर्नाभूभि-गोचमभूमि कहातीह-पाराशरस्छात,) ६२ अध्याय; ४६ इखाक । | 
 घट~४ पूर्णतिर प्रसरतिका एक भाण्ड; ४ भाण्डका एक कष,  कषंका एक ` पल, ४ पका एक परेद्‌, 
परेदका एक श्रीपारी, ३ श्रीपारटीका एक करट ओर श करटका एक घट कहा गया दै-ब्रहस्पाराररीयधम्‌- 
शाख, ८ अध्याय ३०८-३०९ इराक । | 
. घातक-जीवके वध करनेकी असुमति देनेवाङा उसके अंगोका विभागकरनेषाखा,). जी ववघकरनेवाष्टा, 
` मांसमेख्छेनवाखा, मांस वैचनेवाहा,. मांस रीधनेवाा, मां परो सनेवाद्या, ओर मांस खनेवाङा, य सब 
घातक दै-मनुस्म्रति, ५ अध्याय, ५१ इछोाक ओर बृहद्धिष्णुस्परति ५१ अध्याय, ७४ इङोक । 
: चक्रवृद्धि-स्याजका ग्याज कगानेको चक्रबरृद्धि कहतेदहै-नारदस्मरति, १ विवाद्‌ पद्‌, चार अध्याय 
३२ र्छोक । | | 
चोरी-द्रध्यके स्वामीके पीले द्रव्य हरण कसरनेको ओर धरोहर र्ठेनेको चोरी कहतेहै- मनुस्मृति, < अध्याय 
३३२ ररक । 
 जययुज-जीवोमे पड; मृग, व्यार ( सिहादिक दिखकजन्तु ) दोनों ओर दृतिघारे जीव, राक्षस, पिद्ा्च 
आर मनुष्य, जरायुज, ( प्ण्डज ) द-मनुस्परति, १ अध्याय, ४३ इछके । 
 जितेन्द्रिय-जिस मलुष्यको प्रद्रा तथा निन्दा सुननेसे, कोमल वा कठोर वस्तु सखद करनेसे, सन्दर अथवा ` 
रूप वस्तुको देखनेसे, स्वादयुक्तं या बेस्वाद्‌ युक्त पदाथ भोजन करनेसे ओर गन्धयुक्त वा दुभैन्धवस्तु 
सूघनसे हषविष्मद्‌ नहीं हो ताहै उसको जितेन्द्रिय जानना च््दिये-मनुस्म्रति, २ अध्याय, ९८ उटोक । 
जीव-जो अन्तरास्मा सम्पूर्ण दद्धि योके सङ्ग उत्पन्न हाता है ओर जन्भछेनेपर सुखदुःख भोगता वह 
जा कहाताह- मुस्त, १२ अध्याय, १३ इराक | ॑ 
` तम्बटमरग-खाटम्रगको तम्ब कहतेह--कात्यायनस्मति २७ खण्ड, ११ दोक । 
प--जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी रहना, सत्य वोखना, भिका स्नान करना, भीगेहृए च्ल पहनना, भूभिपर 
। ओर भोजनक्ा त्याग करना ये सव तप कदातेहै-मौतमर्शति, १९ अध्याय, "५ अङ्क 
तीनगुण-सन्त्व, रज ओर तम य ३ गुण ह-मवुस्मृति, १२ अध्याय, २४ रोक | 
त्रिदण्डी-जिखकी बुद्धिम बाणीका दण्ड, मनका दण्ड ओर कायक्रा दण्ड स्थित दै वह्‌ त्रिदण्डी कहातारै। 
मनुस्म्रति, १२ अध्याय, १० इराक । | 
द्‌ शइन्द्रिय कान) त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, लिग) पाव, ओर वाक्‌ यदी दु इन्द्रिय 
ह; इनमें प्रथनके ५ ज्ञानेन्द्रिय ओर रदा आदि पिले पांच कर्मेन्द्रिय कातेदै-मनुस्मरति, २ अध्याय 
५०-९१ राक । 1 ५ 
दम-यदि कोड मनुष्य बाह्य अथवा मानसिक दुःख पहुचावे तो उसकं उपर नता क्रोध करं ओर न उस 
को तंग करे इसीको द्म कहत है-अत्रिस्यृति, ३९ दरोक । इन्द्रिय दमनको दम कहतेरै- बृदष्िष्णुस्मति, 
७२ अध्याय, २ अङ्क | | । 
द्या-अन्यलोग, बन्धुबगे, मित्र अथवा वरी शच्रुसे भपने आत्माके समान व्तीव करे छसे दया कहतेहै-- 
भनर्मरात,) ४९ र्खक। | । | 


द्ण्ड-अगूठुक पारके समान मोट; बाहुके समान छम्ब, पत्तो तथा अग्र भागके सहित कटको दण्ड 
कहत द-आङ्गरास्राति) २८ इराक । अगृटेके समान मोरे, बाहुके समान ठम्बे, ओदे ओर पत्तोके सहित काठक 
गोदण्ड कहते ह-यमस्म्रति, ४१ रखक आर पाराशरस्मति,९ अध्याय इलोक्‌ । | 

द्ण्डपारुष्य-अन्यके रारारम छं पहुचानेके लिये हाथ, पर तथा काख लाना अथवा रदारीरपरः भस्म 
भदे फेंकना इनको दण्ड पारुष्य कहते हे-नारेषस्मराति, १५ विवादपद, ४ शोक । 


संजञारन्वा्थं | ` | (५९). 


दान-ङचित्‌ भाप्चिकं होनेपर भी उख्भसर थोडा थोडा प्रतिदिन ग्रस्त चिचसे दृसरेको वह दान 
कहलाता ह-आतरस्मराति; ४० दखाक । 

दायमाग~पिताके धनको पुच्रलोग बांट छेते, पण्डित छ्छोग उसको दायभाग विवादपद क्ते है- 
नारदस्छति, १३ विवादपद, १ शोक । 

दिनरात-तीस सुदूरतोका एक दिनरात होती हे-मनु, १ अध्याय, ६४ रलोक । 

दिधिपूपति-जो पुरुष धपूवक नियुक्त होकर भी अपने मृत भदो मायया नियुक्त धर्म॑के धिरुद्ध 
भासक्त दाता हं बह दिधिपूपति कदटखाता दै-मनुस्मति, २ अध्याय, १७५३ ररक । 
` दिधिपू-जव्र बड़ वहिनके छुमारीरहनेपर छोटी" वादिन विबाही जाती दै तब छोटी बहिन अग्रदिधिषू 
ओर बड़ी बहिन दिधिषू कहल्यती दै-दवकस्मरति । दो बार विवादी इई स्रीको दिधिषू कते दै अभर- 
कोरा २ काण्ड मनुष्यवग, २२ दोक । 
देवतीथ-सव अंगुखियोंके अग्रभागका नाम देवतीथं ह-मनुस्पृति, २ अध्याय, ५९ इकः; याज्ञवस्छ्यस्मति, १ 
अध्याय १९ शोक ओर रंखस्मति १० अध्याय; २ इछाक्‌ | 

देवयज्ञ-होम देवयज्ञ दै-मनुस्मति, ३ अध्याय) ७० रकः; याज्ञवस्क्य, १अ०१०२ श्लोकः रखस्मति, ५ 
अध्याय, ४ दोक; कात्यायनस्मरति, १३ खण्ड, ३-४० शोक भौर गोभिरस्मत्ति; २ प्रपाठक, २७ 
२८ दोक । 

दरोण-एक हाथकं £ पसरसे भद्र, ४ मद्रसे सेत्तिका, धसेततिकासे एक प्रस्थ ओर ४ प्रस्थसे एक द्रोण कचिता 
हे, इस प्रकार धान्यमान फा गया ह~ व्रहत्पाराशरीय धमेसाश्च १८ अध्याय ३०६-२०७ शलोक । १६ गण्डे 
प्रस्थ (सेर ) से १६ प्रस्थका द्रौण होता है-विष्णुधर्मोत्तर ओरभविष्यपुराण । 

द्विज-ाद्ण, क्षस्य भौर श्रेश्य य ३ वणँ द्विज ह-मनुस्मति, १५ अध्याय, ४ दररोक मौर व्यास. 
स्मृति, १ अध्याय, ५ श्वमोक्‌ । यज्ञोपवीत संस्कार होनेसे मुष्य द्विज कष्टाता ह-अत्रिस्मरति, १३८ रोक ! 

श्ूत-जों खेल प्राण रदित ( पाशे आदि ) वस्तुभोस्े खी जाती दै उक्षो वत अर्थात्‌ ज्ञंभां क- 

है-मनुस्मरतति, ९ अध्याय २२३ दखक्‌ । 

धरण-४ सुब्णेका एक पड भीर १० पङ्क्रा एक भरण दता ईै-मसुस्ष्ति, ८ अभ्याय, {१३५ इलो 
२ कृष्णल ( सती) का एक्‌ सोप्यमापा १६ रौप्यभाषाका एक रौप्य धरण होता दै-मनुस्मति, ८ अध्याय, 
१३५- १३६ रोक; याज्ञवल्क्यस्मत्ति) १ अध्याय; २६४ दोक भौर बदद्विष्णुस्मत्ति; ४ अध्याय ११-१२अक 


धम-बेद्‌ ओर धमशा्लमें विधान कियि हुए कर्माफो धम कते ई-वसिषठस्छरति, १ अध्याय, ३ अकर । 
 धारणा-~संयमके जाननेबारे नके रोकनेको धारणा करते ई-शंखस्मृति, ७ अध्याय, १२ श्टोक ! 
ध्यान-हृद्यमे ध्यानके योगद त्रह्मके दरोनको ष्यान कहते ै-रांखस्मृति, ७ अध्याय, १४-१५ शोक । 
मरक २१-१ तानिसख, ५ खोहर; 3 महानिरय, ४ रास्मदी, ५ ररव, ६ कुडमङ, ७ पृर्तिमृत्तिक, 
काटसूत्रक, ९ संघात, १० खोहितोदक, ११ सतरिष, ६२ संप्रपातन, १३ महानरक, १४ काको) १५ संजीवन, 
१६ महापथ १७ अवीचि) १८ अन्यतामिख, १९ कुम्भीपाकः, २० भसिपन्ननन ओौर २१ तापन-यराज्ञवस्क्यस्मृति 
३ अध्याय २२२-५२४ शोक । 
नवश्राद्ध-पांचें, नँ जर ग्यारह दिन अयुग्म बाह्मणको भोजन करावे; इसको पण्डितरोग नकवश्राद्ध 
हते है-उरानस्स्छति, ७ अध्याय, १२ शोक । चौधे, पांचवें, .नवें ओर भ्य(रहवे विनि जन्तुभोको अन्न दिया 
जाता है उसीको नवश्राद्ध कहते ६्-रधुहारीतस्मूति, १०८ शोक । 
निष्क-चार सुवणेका एक निष्क दोति--मनुस्मृति,< अध्याय, १३७ कोकः; याज्ञवरक्यस्परति, २ अध्याय 
३६५ शोक ओर ब्रदद्िष्णुस्शति, £ अध्याय, १० अक्‌ । 
नियम-स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, वेदाध्ययन, रिङ्गेन्दरियका निमद, गुरुकी सेवा, शौच, क्रोधा त्यागं 
ओर प्रमाद्का व्याग, ये ( १०) नियम हू-याज्ञवत्कयस्ृति, ३ अध्याय, ३ १४-छोक । शौच) यज्ञ, तप, दान; 
वेदाभ्ययन;) रिषङ्गनिद्रयका निग्रह; ब्रत; मान; उपवास भोर सनये १० नियम हं | अत्रिस्यरति ४९ हाक । 
नित्यस्लान-जप ओर अभ्निज्लेत्र करनेके" स्यि प्रातः काक्का स्नान नित्यस्नान कदाता है । शंखस्मृति 
८ अध्याय, > सोक । | ति 
निक्षेप-जब कोई मनुष्य विश्वास करके श्क्षा रहित द्यकर किसीकं पास ( गिनाकरके ) अपना दन्य 
रखदेतादै तब बुद्धिमानूह्ोग उसको निक्षेप नाम व्यबदार पदं कदते ई । नारदस्मृति, २ विबाद्पद्‌ १ कोक । 
नीटदृषभ--जो नैक ऊढ रङ्गका दै, उसकी पका अग्रभाग पीडा है ओर उसके खुर तथा सींग ॒श्ेत ई 
उसको नीड वृषभ कहते ह-गृहस्पतिर्गति, २२ कोक । जो चैक राक रङ्कका है भीर उसके सुर) पृछ तथा ` 
सिर श्रेत ह बद नील दृषभ कहता है-किखितस्मरति, १४ ऋोक ¦ 


(द्य) ` धमंशाखसंग्रद- 


नैधिकन्रह्यचारी-ज) ब्रह्मचारी प्रसन्न मनसे वेद पठते हुए गुरुके अधीन रहकर गुरुके हिठकारी कार्यो 
को करतेहए मसनेके समयतक गुरुके गृहमे रहताद उसको नैष्ठिकव्रद्यचारी कहुतेह्‌-विष्णुस्मृति, ५ अध्याय 
२४ शोक । जो मनुष यज्ञोपवीतसे लेकर अपनी मृद्यु पर्यन्त ब्रह्मचयं व्रत धारण करताहं वह्‌ नष्ठिकव्र- 
ह्मचारी बद्यसायुञ्य पाताहै-व्यासस्यति, १ अध्याय; ४० शक । मे्ठिकव्रह्मचारी आचायके समीप वसेः 
आचार्ये म॑सेनेपर उनके पुत्रके अथवा उनकी पत्नीके पासं वा उनके अभ्चिकी रक्षा करे--याज्ञवस्क्यस्मृति 
१ अध्याय ४९ श्छोक्‌ । 
नैमि्तिकस्तनान-चाण्डा आदिके ह्ुनेपर जो स्नान किया जाता वह नैमित्तिक स्नान कदाताहै-रंखस्यृतिः 
भध्याय, ३ शोक | 
परिवेन्ता-जवब षड भाईके कोरे रहतेहए छोटा भाई, विवाह करके अग्निहोत्रं प्रहण करताहै, तवं छोटा 
भाद परिवेत्ता कात है-मनुस्यति, २ अध्याय, १५१ शोक । ओर शातातपस्पति, ३९ शोक । 
परिवित्ति-जव बडे भाईफे कारे रहतेहए छोटा भाई विवाह करके अ्निहोतच् महण करति तव ॒बडाभाई 
। परिवित्ति कह्‌ाजाताहै-मन॒स्मरति २ अध्याय, १७१ छक आर सातातपस्मरति, ३९ शक्‌ | 
पछ-भस्सी रत्तीका एक सुबण्‌ आर ४ सुबणका एक. पर होत्ताहे--मनुष्मरति, ८ अध्याय, १३८४-१६५ 
श्छोक ओर बृहत्पाराशरीयधमशाख-८ अध्याय, ३०५ शोक । अस्सी रत्तीका एक सुवणं ओर ४ अथवा ५ 
सुवर्णका एक पड हाताहै-याज्ञवस्क्य, १ घध्याय, ३६३-३६४ शेक । ` 
पण-कषमरताम्बेको काषांपण तथा पण कहते है-मनुस्खृति, ८ अध्याय, १३६ शोक । कपेभर ताम्ब्ेका 
पण कहप्तीहि-याज्ञवस्वयस्मृति, १ अध्याय, ३६५ छक । कषेभर ताबेका कार्षापण होता ह -बृहद्िष्णुस्मति 
 -४ अध्याय, १३ अक, ८० स्तीका -१ कष होता है-बहत्पायारायैय धर्मराख, ८ अध्याय, ३५०५ शयोक । इससे 
सिद्ध हभ कि; ८० रत्तीके ताम्बेका, पसा पण ॒कहाता है, १०० पणका १) होता दै । 
पच्चगव्य-गोमूत्र, गोबर, दूषः दही घी, ओर ङुंाका जरु यह्‌ पापका नारक पवित्र पञ्चगव्य कहाता 
` द ) काङीगौका गोमूत्र, श्वेतगौका गोवर, ताम्बेके रङ्गकी गीकां दूध, ङारगीका दही, कपिरागोक्ता घी अथवा 
कपिलागौकादी सब छेकर पञ्चगन्य बनावे, १ पर गोमूध्च, आधे अंगे मर गोबर) ७ परु दूध, ३ पठ ददी; 
१ पठ धी ओर १ पट ङुयाका जलं लेवे-पारारार स्मरति, ११ अध्याय) २९३३ शछोक । रुद्धा गोका मूत 
काठीगोका गोवर, खालगाका दूध, श्वतगोका दही ओर किला ( पीत ) गोका घी छकूर पञ्चगव्य बनाना 
चादियि-यमस्मृति ७१-७२ शोक । गोवरसे दूना गोमूत्र, चौगुना घी, आढगना दघ, ओर आदठगुना ही दही 
एकत करदेनेसे पश्चगव्य अर्नताहै-अतरिस्मति, २९५-२९६ शोक । | 
पथ्चवायु-प्राण; अपान, व्यान, उदान आर समान य पच्ववायु ईै-बौघायनस्म्रति; २ प्रश्न, १० 
अध्याय, ६२ अक। 
पच्चञभ्ने-गाहैपत्याभ्नि, अन्वाहयं ( दृक्षिणाि ), आहवनीय, सभ्य ओर आवसथ्य, ये पांच अन्ि आलमा- 
मे स्थित द-बोधायनस्मृति, २ भ्रदन १० अध्याय, ६२ अक । । | 
पथ्चयङ-वद्पदूना पदाना बह्ययज्ञ तपण करना पिद्रयज्ञ, दोमकरमा देवयज्ञ; बदिवैश्वदेव क्म 
भूतयज्ञ आर अतिथे सत्कार मनुष्ययज्ञ, यदी पच्चयज्ञ द-मवुरस्खति, २ अध्याय, ७० शोक; याज्ञवस्क्य, १ 
अध्याय, १०२ शोक, रस्ति, ५ अध्याय, ४ शोक; कात्यायनस्मरति, १३ खण्ड, २-४ श्छोक ओर 
गेोमिटस्यति, २ प्रपाठक, २७-२८ शोक । ` | 
पच्चविषय-दवद्‌, स्पशे, रूप, रसं ओर गन्ध, ये ५ षिषय द-मसुस्मृति, १२ अध्याय, ९८ शोक ( इनको 
पच्चतन्मत्रा मी कहते हं ) | 
पाकेयज्ञ-तीनं अष्टकाओंके ३ पार्वण श्रद्ध, १ शआ्रावणीकमे, १ आग्रहायमगीयज्ञ, ९ चैतकी पूर्णमासी 
का यज्ञ भोर १ अश्रिनकी पूणमासीका यज्ञ य ७ पाष्यज्ञ कटति ई-गीतमस्प्रति, ८ अध्याय,३ अङ्क । 
पितुतीथे-अंगूठेके पासकी तर्जनी अंगुली अर अंगृहेके नीचकी अगूडेकी जड़को पितृतीर्थं कहते द-मनु- 
स्मरति, २ अध्याय) ५९ शाके) यीज्ञवस्क्य, १ अध्यायः १९ शोक; शंखस्पति, १० अध्याय; २ मेकं भार 
घसिष्ठस्मति, २ भध्याय ६१ अक | 
पिवयज्ञ-तपंण पिव्यज्न है-मनुस्छति, २ अध्याय; ७० शौक; याज्ञवस्क्य, १ अध्यय; १०२ शोकः; 
शंखस्मृति, “^ अध्याय; ४ शोक; कात्यायन, १३ खण्ड, ३-४ शोक ओर मोभिरस्म्रति, २ प्रपा- 
टक; २७-२८ शोक । 
पुत्रिका-अपुत्रक पुष जव, एसा नियम उहरकै कि इख कन्यास जो पुत्र होगा बह भेरा श्राद्धादि 
छम करा) अपनी कन्या वरको देतांहै तब बह कन्या 'पुनिकाः कद्ाती दै-मनुस्यृति, ९ अध्याय, १२७ 


संज्ाशब्दार्थ । (५५५). 


शोक) िखतस्मृति, ५९ श्छोक; .वसिषठस्ति! १७ अध्याय, १८ ऋोक ओर गौतमस्मृति, २९ अध्याय 
न = (५५ € । शः, (५. 9५ | १० [५१ [+ =. , 

३ ॐ । किसी आचार्यका मत ह कि मनम एसा मानकर कन्या देनेपर भी पुत्र हीन पुरुषी कन्या “पुच्रि- 

का, होजाती-मौतम, २९ अध्याय, ३ अक। | | 


पुरोदित-जो ब्रह्मण ब्योतिष जाननेवाखा, शाखज्ञ, अर्थशाखमें इदा भौर अथवाङ्गिरस्तमे निपुण 
हो राजा उसीको अपना पुरोष्ित बनपते-याज्ञवस्क्यस्परति, १ अध्याय, ३१३ शोक । ` 

पुष्कल-चारास अन्नकेो पुष्कर कदतरद-सातातपस्पृति, ५७ शोक । । 

ूर्वकर्म-वावली, द्रप, तडाग, देवमन्द्रि ओर वाग निमाण तथा भन्नदानको पूर्तं कहत है-अधिस्यृति 
४५, श्छोक । तडाग, वाग ओर पानीशाङेको पूर्तकमं कहते्ैँ-यमस्रति, ६९ शलोक 1 द्टे हृए कूप; बावली 
तडाग, अथवा देवमन्द्रिको वनवादेनेवारा पूतकमका फट पाताहै-यमस्मृति, ७० ` शोक ओर छिखितस्परति, 
९ दरक । । 

पोष्यवर्म-माता, पिता; गुरू भाया, सन्तान, दीन, समाश्रित ( दासदासरीआदि ) अभ्यागत, अतिथि भौर 
अग्नि ये सव पोष्यवर्भ कदय ह जीर धनवान्‌ मनुष्योके यियि जो जाति तथा बन्धु जनके बीच क्षीण 
अनाथ ओौर सनाभ्रिव हैँ चर भी पोष्यवगं समघ्चेजतिदै-दश्षस्छति, २ अध्याय; ३२-३२ इलेक । माता, पिता 
गुरू, भार्या, पुत्र, रिष्य, अभ्यागत ओर अतिथि पोप्यवे कदत है-रघुआश्वलायनस्मृति ९ आचारप्रकरणं 
७ उरक । | [र 

प्रथमसाहस--२५० पणका प्रथमसाहस दाताह-मवुस्यति; ८ अध्याय, १३८ दरक ओर ब्रदद्धिष्णुस्खति, 
४ अध्याय, १४ द्टोक २७२ पणका अधमसादस अथात्‌ प्रथमसाहस होता दै-याज्ञवल्क्य; १ अध्याय 
३६६ रटोक; फल, मूख, जख आदि ओर्‌ लेतकी सामग्रीको भङ्ग, आक्षेप आर उपमदैन जादि करनेको 
` अ्थमसाहस कहते है प्रथमसाहस्तका दण्ड एकसौ परण होगा-नारदस्मृति, १४ विवादपद ४ ओर ५ रोक । 
 ब्रजापतिती्-कनिष्ठा अंगुरीके मूर भागको प्रजापततितीथं ( ओर कायतीर्थं कहते ) याज्ञवसक्यस्मृति; 
१ अध्याय, १९ छक । | 

प्रस्थ-१६ पटा "एकं प्रस्थ होताहै-विष्णुधर्मोत्तर ओर भविष्यपुराण । १२ पलका एक प्रस्थ | होता 
गोपथत्राद्यण । | 

्चरत्त-जो द्विज सम्पूर्णवेद्‌, दो वेद अथवा एक वेद्‌ समाप्त करके गुरुकी आज्ञासे' समावर्तन स्नान 
करके गुरुको दक्षिणा देकर अपने धर जाति उसको प्रवृत्त कहतदै-ज्यासस्मृति; १ अध्यायः 
४२ छक) | (व 

्रत्याहार--तनिषयोसि इन्द्रियोको हटानेको प्रत्याहार कहतेदै-शंखस्यति, ७ अध्याय, १४ शेक । 

प्राणायाम-प्राणदायुको रोककर शिगोमंत्र ८ जपोभ्योतति इत्यादि, ) ७ व्याहति ( भूरुबः जष्दि ) ओर 
प्रणवसे रुक्तं गायत्रीको तनि बार जपे तो एक प्राणायाम दोता है-याज्ञवल्क्यस्मृति, १ अध्याय, २३ शोक, 
अतिस्प्रति, २९४-२९५ शोक, संवरीस्खति, २२६२२०७ शोक, बौधायनस्छरति, ४ प्रभ १ अध्याय) ३० जक 
ओर शंखस्छति, ७ अध्याय, १२-१३ शोक । | 

भ्राजापत्य्ती्थ-अंगूठेकी जड़को प्राजापत्यतीय कदतेदै-शंखस्यति, १० अध्याय, २ छक । 

्रातःकाङ-१५ सुहूषैका दिन दोताहै उसभ प्रथमे २ युहूतेको प्रातःकार कहते है-प्रजापतिस्यति, 
१५६ शखकि । | | ॑ 
 ब्क्रती-जो द्विज अपनी नम्रता दिखनिके ल्य पाखण्डसे नीचे दृष्टि रखतादै, फिन्तु उसका अन्तः 
करण स्वार्थसाधनसे पूर्ण है उस मूख तथा वधा नम्रता दिखनिबलिको .बङ्त्रती कते दै क्योकि 
उसका आचरणः बगठेके समान है-मलुस्मरति, ४ अध्याय, १९६ कोक ओर कृषदधिष्णुल्छृति, ९३ 
अध्याय, ९ इलरक्‌ । र 

बहुश्रत-जो ब्राह्मण लोक व्यवहार ओर वेद तथा वेदाज्गोको जानता वाक्य ( प्रभोत्तररूप वेदिक 
म्रन्थ ) इतिहा ओर पुखण जानने प्रवीण है, इन्हीकी अपेक्षा करनेवाडा ओर इनसे जीविका 
करनेवाडा ४० सस्कासंसे द्जुद्ध # ३ क्म (वद्पदाना, यज्ञ कराना ओर दान देना ) अथवे। & कसं 
( पटना, पदाना, यज्ञकरना, यज्ञ कराना दान देना गौर दान ङेना ) भ ततर आर सखमयके अनुकूर 


नम्रताके खदित आचार विचारमें ब्तीव करनेवाद्ा है उसको - बहुश्चत कते -गौतमस्ति, ८ मध्याय 
२ उक्‌ । | 





छ ४० स्ंप्कारोका वर्णेन गृहस्य प्रकरणम है | 





(९९५६) 


बिडाङव्रती-जो दविज कोगोके जाननेके धियि पाखण्डते धमं करता, सदा छोभमे रतं रहति, कंपटेवेष 
धारण करता, छोरगोको ठगतदि, परदिखामें तत्पर रष्टतष्ि भौर द्रेषसे सबकी निन्द्‌ किया करतां दै उको 
भिडाटन्रती कदतेहै-मनुस्यृति, ४ अध्याय, १९५ शडोक भौर वहद्विष्णुस्छति, ९३ भध्याय) ८ दोक । 
ब्रह्मयज्ञ-बेदपदना पदाना त्रह्मयक्ष ह-मनुरमृति, ३ भध्याय, ७० शोक; याज्ञवल्क्य, १ भभ्याय) १०२ 
रोकः; शङ्कस्पृति, ५ अध्याम, ४ शोक; ` कात्मायनस्मृति, १३ खण्ड, ३-४ शोक भीर गेनिरस्मृति, २ 
प्रपाठक, २७-२८ श्लोक । ` | 
नहातीर्थ-अगुष्ठके मूरभागको बह्मतीथ. कशत दै--मालवरक्यस्पृति, १ अध्यास, १९ द्डोक । 
मह्यकूशे-त्रतके भ्रकरणमे देखिये । 
वाक्षवी्थ-अगु्के मूके लीवेके भागको ब्राह्यतीथं कदतेहै-मयुस्यृति) २ भध्याय ५९ दो 
अंगुष्ठके मूखके हत्तरभागमे ब्राह्मतीर्थं कष्टागय। ह--बिषठस्टृति) ३ अध्याय, २९ अक । | 
मष्यणनब-जिखका गभीधान भादि संस्कार आर वेदोक्त यज्ञोपवीत हअ; छन्तु बह पटता पडता 
नष्ी ह उसको ताङ्णन्नव कटतेहै--व्याखस्मति ४ अध्याय ४२ दोक । | 
्ीषहि-मवके समान गेहूं भोर ज्ीहि ( भान) के समान च्चा ( साठी घान ) ई का्यायनस्मृति 
१५ खण्ड २.१ इटोक । | | 
भिष्चुक-नक्षचारी, सन्यासी विया, गुरूक। पाठना करनेवाला; पथिक भीर बृ्तिसे हीन ये ६ भिश्चुक 
हेजाते ई भव्रिस्छरति, १६२ शोक । | 
भिक्षा-एक ब्रास भन्नको भिक्षा कहतेर्दै-शातातपस्मृति, ५.७ इराक । 
भूतयज्ञ-बस्वैश्वदेवकर्म भूतयज्ञ दै.-मनुस्पृति, ३ जध्याय, ७० दद्योक; याज्ञवस्क्यस्मरति, १०२ रोक 
छखर्मत, ५ अध्याय, 9 रलक; कात्यायन), ९ ईलण्ड, २-४ इक आर गाभटस्यतिःरश्रषाटठक७-२८दरल्यक्‌ । 
भूतात्मा-जो शरीर कार्योको करताह. उसको बुद्धिमानदेग भूतात्मा कदतरद-मनुस्मरति, १२ अध्याय; 
१९ इरेक। 
श्रणहत्या-त्राह्यणको मारकर तथा जाद्यणीके अविज्ञात (पुत्रहेया पुत्री एेसा नद जानाहुअ ) गभंको 
 गिराकर मनुष्य भ्रृणहत्मारा होत; क्मोरकि मनचिज्ञात गभं पुरुष भानाजाता ईह-बसिषठस्मरति, २० अध्याय, 
२६ भक । 
मयुष्ययज्ञ-अतिथिसत्कार मनुष्ययज्ञ दै-मनुस्मतति, ३ अध्याय, ७० शलोक; याज्ञवस्क्यस्मरति; १ अध्याय, 
१०२ इक, दांखस्प्रति, ५ अभ्याय, £ दङोकः; कात्पायनस्सीति, १२ खण्ड; ३-४ लाक भौर गोभिरस्मृति,. 
२ प्रपाठक; २७-२८ इक । . । 
, मध्यमसाहस-पांचक्तौ पणका मध्यमघाहस होताईै--मनुस्थृति, ८ अध्याय,१३८ इरोक ओर बृष्द्िष्णुस्मृति 
४ अध्याय, १४ द्टोक । पांचसा बाङाक्च पणका मध्यमसाहस हाताहै-याज्ञवस्क्यस्म्रति, १ अध्याय, २३६६ 
 शणोक । बल, पशु, अन्न, जर, ओर गृ्टोपयोगी साममरीका भङ्ग, आक्षेप जोर उपमर्द॑न करनेको मध्यम- 
साहस कहते । मध्यमखा्टसका दण्ड ५०० पण है-नारदस्मृति, १४ विवादपद्‌, ५ ओर ७ शरोर | 
मङ्गछ-प्रतिदिन न्तम आचरण करे ओर निन्दति भचरणको स्या देवे इसको धमवादी ऋषि्योनि 
मङ्गगढ काह-भविस्मृति ३६ खोक । | 
मधुपक-ददी आर मधु भिरनेसे मधुपक बनताहै, अपन पूञ्यको मधुपकदेनाहो तो कांसेके पात्रसे ठके 
हए काके पात्रमे मधुपकं समर्षण कर-कात्यायनस्यृति, २९ खण्ड, १८-१९ शलोक । मधु, घी मौर दहीको 
मिदाकर मधुपक बनाना चाहिये; यदि दही नं भिङे तोःउसके स्थानम दूध भार मधु नदीं भिडेतो उफ 
सथानम गड़ मिखाने; इनको नवीन कांसेके पात्र (कटोरी ) म स्कर दूसरे कांसेके पात्रसे.ढांपके सूतसे 
 ठपेटद्बे, इसीको सधुपकं कहतेर्है-ख्युभाश्वङायनस्छति, १५ विवादध्रकरण, ५-६ दोक । ( मानवगृह्यसूत्र 
पुहष-९ खण्डमें मधुपककंका पिधान विस्तारसेडहै)। 
मलकर्षणस्नान-जो स्नान शरीरकी भेल दुर करनेके स्यि उदन आदि दाकर किथाजाता है बह 
मङूकषणस्नान कटातहि-शखस्म्रत, ८ सध्याय, £ खोक 
मतुष्यतीथ-अगुखियोके भम्रभागमे मतुष्यतीथं है-वसिष्ठस्ति, ३ भध्याय, ५९ भक । 
महागुर-मता, पिता भौर माचार्ये; य ३ मनुष्यके महागद ईै-गरहदिषणुस्मति, ३१ सध्याय, १-२ अंक | 
महानिश्चा-रातका दस्रा पुर भौर तीसरा प्र महानिशा कदहातादै-पारारारस्टति, १२अध्ाय,२५ दलो । 
महान्याहति-भूः युवः, स्वः, महः) जनः) तपः, ओौर सत्यम्‌। 


संक्ताशब्दार्षं। (९५७ ) 


म, द्रा्ष, भाभूक, खार्जूर, ताल, देक्षत्े, मधूत्थ, सैर, आरिष्ट, %ेरेय, ओर नालिकेरजं इन ११ 
मद्मोको संमनि जनो, बरहवां जो सुरा मद्य है उसको सबसे अधम कहा दै-पु्त्यस्छृति ( ४--५ ) 

मध्याहकाङ-१५ सुहूतका दिन होता उसको ५ भागोंमें कर्नेसे तीसरे भागको अथीत्‌ सातवे मुहू तसे नवे 
सुहूतेतकको मभ्याहकाङ कते ई-परजापतिस्मृति, १५६-१५७ दरक । 

मि षी-व्यभिचारणीभार्याक महिषी कहते दै-दहयमस्मरति, ३ भभ्याय, १७ ोक भौर प्रजापतिस्परति 
८& शोक । जो भार्या भगच्चे भर्थात्‌ व्यभिचार करके धन उपाजन करती है बह महिषी कखातीहै रघुजा- 
शधदछायनस्मृति, २१ छक निन्दयभ्रकरण, 9 शक । 

माहिषक-ज्यभिषारिणीभार्माको महिषी जर उसके दोषको सहन करनेवाडे उसके पतिको माहिषक कदत 
है-बरहयमस्मृति, ३ भभ्याय, १७ शोक ओर प्रजापतिस्मति, ८६-८७ श्लोक । 

माष-पांचर्त्ती भरका एक्‌ माष अर्थात्‌ मासा होताहै-मयुस्मृति, ८ अध्याय, १३४ शोक; याज्ञवस्कय- 
स्यति, १ अध्याय, ३६३ शोक, वृहदविष्णुस्मरति, £ अध्याय, €-७ अङ्क ओर वृहसारारा्यीधर्मश्चाख ८ अध्याय 
३०५ श्मेक | 
 सहर्त-१८ पक्का एक काष्ठा, ३० काषठाकी एक कठा, ३० कटाका एक युहूत्तं ओर ३० सुह तेकी एक्‌ 
दिनरात्रि दोतीहं मनुस्मृति, १ अध्याय, ६४ छोक्‌ । 

मेधुन-सीकां स्मरण करना, खीके अङ्घका वणेन करना, स्के सङ्ग खेरना, स्लोको देखना, एकान्तम खरी 
से बतं करना, सीसे मेथुन करनेका मनोरथ दोना, सीसे भेथुन करनेका निश्चय करना आर सीसे मथुन 
करना यह्‌ ८ प्रकार दा भेथुन बुद्धिमानौने क्य दै-दक्षस्खति, ७ अध्याय ३१-३२ श्छोक । 

यम ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, सत्व, अङ्टिरता, अर्दिला, चोरीका त्याग, मधुरता ओर ज्ञानेन्द्रियोका 
दमन ये (१०) यम क्ते ह याज्ञवस्क्थस्मरति, ३ भव्याय, ३१३ इराक । अक्रूरता, क्षमा, सत्य, भर्हिसा, दान; 
नम्रता, प्रीति ( सेद्‌ ) प्रसन्नता, मधुरता ओौर कोमख्ता ये १० यम ह अत्रिस्मरति, ४८ इरोक । 

यावचित-भच्छा कहकर किसी पदार्थको उेनेको याचित्‌ कते ह-धिष्णुस्मृति, ४ अध्याय; ११ उडोक । 

योग-प्राणायाम, च्यान, प्रत्याहार, धारणा, तकं ओर समाधि ये ६ जिसके अङ्ग इसे योग कते ह दक्ष॒- 
स्मृति, ७ भध्याय, २ भोक्‌ ; 

रुखमृग-गौर मृगको खर कहते है-कात्मायनस्म्रति, २७ खण्ड, ११ इक । | 

रौदिण-जिस युदहूतैमे रो पदरके वाद्‌ सूर्यकी छाया आधा अंगु पू्॑की ओर पड़ती है उत्त मुहूतेको रौहिण 
कषटते है, उसी समय श्राद्ध करना चाहिये, रघुदारीतस्मरति, १११ शलोक । 

टाजा-सुनेहुए ब्रीषिको खजा ( खावा ) कहते है कास्यायनस्मृति, २८ खण्ड, १ क आर गोभिटस्मति 
३ प्रपाठक, १३३ इरोक । 

वनस्पति-जो विना फूड ठगी फलते ह ( वट, पीपल मादि ›) वे नस्ति दै-मनुस्मरति, १९ अध्याय. 
७ परद्येक । | 

व्रज्र-गोमूत्रभिङाहुजा स्था धीम पकाहुा यावक ८ यवका रस ) वजन कंहौता दै भ्रिस्मरति 
१६१ खाक । 

चार्ता--करषि गोरक्षा ओर वाणिज्य तथा द्विजकी अन्य विहित च्छियाको वातीव्रन्ति कहते ईदै-बहत्पाराशरीय- 





 धमराख् १० अण० ब्रह्मचारी गादिचनुष्टयभेदकथन, १० शटोक । 


 वाधुषिक-जो (राह्मण या क्षत्रिय) सस्ता अन्न ठेकर ठसको संहगा करके देता वह्‌ वार्धंपिक 
 कदाताहै, वद्‌ ब्रह्मवादिर्योमें निन्दित हे वसिष्ठस्मृति-२ अध्याय, ४६ इरोक, वुददययमस्मृति, ३ अध्याय 
२३ दरोक । बीधायनस्खछति, १ प्रभ्र, ५ अध्याय) ९३ `दलोक ओर प्रजापतिस्परति ८८ इोक । वाधुषिकर 
राह्मण ओर वाधषिक क्षन्नियका अन्न नहीं खाना चाहिये-बसिष्ठस्म्रति २ अध्याय, ४४ अक । 

वाषल्य--जव विना विवादी कन्या रजस्वढा होती तव उसको वषर मोर ८ विवाह हेनिपर) 
उससं उत्पन्न सन्तानको वाषङेय कहते है छषुआश्चरायनस्मृति, २१ लकं तियप्रकरण ५ रोक । 

वाद्‌ गरुष्य-देश्ष, जाति, छुट आदिके आक्षेप, व्यङ्गयुक्त वचन ओर भर्थके प्रतिक्ङ वचनकेो नाकूपा- 
रष्य कहते हं -नारदस्म्रति, १५ विवादपद, १ दडोक । 

विषय-गन्ध, रूप, रस, स्पशे ओर र्द, ये ५ निषय के जाते ह याज्ञवर्क्यस्प्रति, ३ अध्याय 
९१ शलोक । | 
 सिश्र-वेद्निद्या पदृनेसे ब्राह्मण चिप्र होता है-अत्निस्मृति, १३९ शोक । 


(५५८ }  ध्मशादख्सम्रह- 


चिक्रीयासंप्रदान--वस्तुका दामं ठेकर खरीददारको वस्तु नष दीजाय तो वह विक्रीयासंग्रूान विवादपदं 
कह तादै---नारदस्मरति, ८ बिवाद्षद, १ शटक । ` 
बक्ष-जिनम पूर तथा फ होते है वे दोनों प्रकारके पे दृक्ष कहे जतत ईदै--मयुस्मरति, ९ अध्यायः 
४५७ २[क | 
वुष-भगवान्‌ धर्मको वृष कहतहै~मनुस्मति, ८ भध्याय, १६ दोक । 
खषल-भगवान्‌ धर्म वृष काति, उसको निवारण करनेबाङे मनुष्यको देवताखछोग वरप कहतेदै--मनु 
स्ति, ८ अध्याय), १६ दोक । 
वृषटी-जो चिना विवाहीहू्ई कन्या पिताके घर रजखडा होती उसको वरषरी कहते ईद-्रजापतिस्मृति 
८५ शोक ओर रघुआश्वलायनस्छति, २१ रोके नियप्रकरण, ५ रराक । 
दृषीपति-जो विना विबाही कन्या अपने पिताक घर रजस्वला होतीहै उसको बृषी ओर उसके पतिका 
दृषरीपति कहते ईद-प्रजापतिस्मरति, ८५ रकोक । 
वेदवित्‌-ऋ्वेद, यजेद्‌ ओर विचिधप्रकाके सामवेदक मन्त्रोको चिडततद कहते, जो द्विज इन सबको 
जानताहै बह वेदवित्‌ कहाताहै सब वेदोका आदि, तीन अक्षर ( अकार, उकार.जीौर मकार ) बाला, तीनों 
 वेदोका अधिष्ठानभूत ओंकारको भी तरिघरतेद कहते जो इसको भलीभातिसे जानतादै वह भी वेदवित्‌ 
कहलाता दै-मनुस्मृति, ११ अध्याय, २६५-२६६ इछोक । वेद्‌ ओर शाख पदहुए ओर साखके अथको 
बतनेवाडे ब्राह्मणको वेदवित्‌ ( बेदजाननेवाखा ) कदत ह-अनत्निस्यति, १३९-१४० शोक । 
वेदपारग-जो ( ब्राह्मण ) विस्तापपू्ैक . सम्पूर्णं वेद्‌, ६ वदाङ्ग, इतिहास ओौर पुराणके तिषयका निणेय 
करतार बह वेदपारग "कहूकाता है व्यासस्छरति, ४ अध्याय, ४५ रोक । 
्दाङ्ग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द ओर उयोतिषू ये ६ वदांगदह | 
व्यसन-श्चिकार खेढना, जूओ खना दिनमें सोना परकी निन्दा करना, ख्ियोमें आसक्त होना, मदिर 
आदिम प्रमत्ते होना, नाचना, गाना बजाना भौर वृधा घूमना ये १० कामज व्यसन ओर चुगरडी करना, दु 
साहस करना, द्रोह करना, ईषा करना, परे गणोमे दोषोको प्रकट करना, अन्याये अन्यका द्रव्य लेलेना, 
कठोर वचन बना ओर ताडना करना ये ८ कोधजन्यसन दै-मतुस्रति, ७ अध्याय, ४७-४८ शोक । 
 व्यवहारपद्‌ -जो मतुष्यःधमेशास्र आर आचारके चिसद्धमागसे दबायागया हो ब्रह यदि राजाके पास 
जाकर विज्ञापन करे तो वह्‌ व्यवहारका पद्‌ होत्है-याज्ञवस्क्यस्मरति, २ अध्याय, ५ शोक । 


 जत्य~त्राह्मणक्रा -जनेडः १६ वर्षतक, क्षत्रियका २२ वर्षतक ओर्‌ च्रदयका जनेडः २४ व्ष॑तक होसकता ह; 
यदि इतने.समयतक्‌ उनका उपनयन संस्कार न कियाजाय तो चे सावि्रीसे पतित दो साधु समाजे निन्दित 
होते; इन्दं तात्य. कदाजाता है-मनुस्मरति-२ अध्याय, ३८-३९ दरखोक, व्यासस्य॒ति-१ अध्याय-२० दलकः ¦ 
ेखस्पृति-२ अध्याय, ७-९ छक ओर गोतमस्परति- १ भध्याय-६ इखोक । 

शतमान-२ रत्तीका एक रौप्यमाष ( रूपाकामासा ); १६ रीप्यमाषका एक रोप्यघारण, जिसको पुराण भी 
कहत भर १० धारणक्रा एकं रौप्य शतमान होतहि--मनुस्खति, ८ अध्याय, १३५-१३२७ शछोक । २ 
रत्तीका एक रू.प्यमाष ( रूपाका मासा ) १६ रूप्यमाषकां एक हःप्यधारण ओर १० धारणका एक रातमान 
अथवा १८ होताह-याज्ञवस्क्यस्माति, १ अध्याय, ३६४-२६५ इराक । 

रिष्ट-जो ब्राह्मण ब्रह्मचयं आदि घर्मसे युक्त होकर भीर वेदांग, घ्मेशास्च आदिके सहित वेद पटूके वेदक 
अर्थका उपदेरा करताह उसको शिष्ट जाद्यण कदतरै-मनुस्यरति, १२ अध्याय, १०९ श्लोक ओर बोधायन 
मृति, १ प्रभ, १ अध्याय) § दोक । जिस ब्राह्मणके घर कुरपरम्परासे वेद; वेदांग आदि पद्के बेद्का 
उपदेश करनका परिपादी चरछीभती ह वह्‌ शिष्टत्राह्यण कातहि-बसिष्ठस्पूति, ६ अध्याय, ४० शोक । 

शौच-अभक्ष्यं वस्तुओंका 'स्याग, अनिन्दित छोगोका संग भौर उत्तम भागचवरणोमे स्थिति शौच काति 
अत्रिस्मृति, ३५ । 

श्राति-बेदको श्वेति कदतरह-मनुस्परति, २ अध्याय, १० इटोक । 

भरोज्निय-~त्राह्यणके घर जन्मसे ाह्यणसंज्ना दोतीहै, संस्कारसे दविज काति ओर वेदविद्या पठनेसे चिप्र 
होताहै ओर इन तीनोके दोमेसे श्रोत्रिय कहटातारै-अ्रिस्छति, १३८-१३९ इङोक । 

समह्य-जो खेर प्राणी (मेढे, सुरे, घोडे आदि ) द्वारा भाजीख्गाकर खेीजती है उसको समाह्यय 
कहतेहै-मवुस्मरति, ९ अध्याय, २२३ शोक । 

सप्रभषधी-धान, साठी चाव) मुंग; गहू, सरसो, तिक-आौर यव इन सप्र भौषधियोंकोःखानेसे विपद्‌ दूर 
हवीहै-कास्यायनस्मृति, २६ खण्ड, १३ रञक । 


संज्ञाशब्दा । (९4९4९ ) 


समानोदवः १ जन्म ओर नासका ज्ञान नही रहनेपर अथौत्‌ जब यह्‌ नहीं जानपड़ता है {कि इनका जन्म 
हमारे कुरुमे है तव समानोद्कभाव अत्‌ जर सम्बन्ध दूर दोतादहै-मयुस्मृति, ५ अध्याय; ६० शलोक 
आर उश्नस्स्सरति-द अध्याय-५२ उखोक । 
सङ्कस्य-~प्रपोत्रके पुत्र तथा पौत्र यदि धन बाटकर भढग रहते होगे तो सङ्घस्य कहे जांयगे-बीधायन- 
स्मरात-! प्रर्न-५ अध्याय, १९१३११४ रछक । | 
सन्ध्या-दिनि ओौर रात्रिके सन्धि (भेर ) को सन्ध्या कतेहै ओर दिनके पूर्वं भाग ओर. अपर. 
 भागका सन्धि मध्याह्न भी सन्ध्या कहाताहै-उहसाराशरीयघमेशाख्लः-२ अध्याय) षट्कमंणि स्नानविधि 
५०-११ इराक । 
 समाधि-विषय मोगोको व्यागकर आत्मशक्तिरूपस्रे मनकी स्थिरताको समाधि कहतदे-दक्षस्मति-७ 
अध्याय-२२ इटोक । 
समत्राह्मण-जो ब्राह्ण बाद्यणके वीयसे उसन्न हुअहि, किन्तु मन्त्रसंस्कारसे रहित होकर अपनेको ब्राह्मण 
कहके जीविका करताहै उखको समन्राह्यण-कहतेहै-व्यासस्छति, ४ अध्यायः, ४१ श्छोक । ` 
सपिण्ड-सातवीं पीदीमे सपिण्डता दूर हजावीदै-मघुस्यृति, ५ अध्याय, ६० दोक आर उरानस्स्मृति६ 
अध्याय-५२ इछोक । एक वंदे उतपन्न ७ पीदियोतक सपिण्डसंज्ञा होतीहै-अत्रिस्मरति-८५ ररक । पिता; 
पितामह, श्रपितामह, रेपभागी अर्थात्‌ प्रपितामहका पिता, पितामह ओर प्रपितामह ओर जिससे गिनाजाताहै 
वह्‌ यदी ७ पुरुष सपिण्ड उशनस्स्मृति, £ अध्याय, ५३ इरोक ओर छघुजआश्वटायनस्परति; २० प्रेतकमप्रक- 
रण, ८२-८३ हरो । ७ पीदीके मनुष्योमं सपिण्डता मानी जातीहै-वासष्ठस्मरति; ४ अध्याय, १५ अकर । 
भरपितामह, पितामह, पिता स्वयं ८ आप ) सहोद्र भाद, सवर्णा सके पुत्र पौत्र ओर प्रपात ये सब सपिण्ड ह 
वौधायनस्मृति, १ प्रभ, ५ अध्याय, ११३ अंक । सपिण्ड, सोदक ओर सगोत्र इनको एक पएकके क्रमसे ` 
पक एककी ७ पौदीको सपिण्ड जानना चाषिये-ख्वआश्वखायनस्पृति, २० प्रेतकमप्रकरण, ८२-८४ ररक । 
सङ्गनकाल-१५ युदूरका दिन होता उसमे श्रातःकार ३.मुहूषं ओर उसके वाद्‌ संगवकाङ २ सुहूतेतक रह- 
तादै-प्रजापतिस्परति, १५६ श्छोक । 
संभूयसमुत्थान-जवब बहुतरोग भिखकरके वाणिज्य आवि कोई काम करते तब उसको संभूय ससुथान 
विवादपद कहतेह्‌-नार दस्ति, ३ चिवाद्पद्‌, १ इछाक । | 
साहस-द्रम्यके स्वामीके सामने बरपूैक द्रव्यहरण करनेको साहस कहते मनुस्म्रति, ८ अध्याय 
३३२ रोक; याज्ञवस्क्यस््ति, २ अध्याय, २३४ दोक बरे अभिमानसे जो ङछ कास श्य जति 
उसको साहस तथा सहोधर कते; वे प्रथम, मध्यम, ओर उत्तमके भेदसे २ प्रकारके दोते दं तीका 
क्षण साखमे अख्ग अख्ग कहागया है फल, मूर,जङ जाद ओर खेतकी सामभ्रीको भङ्ग अ्षेप्र ओर 
उपमर्देन आदि करनेको प्रथम साहस कते, वख, पड, अन्न, यान जौर घरकी साममीका भङ्गभाश्चिप ओर 
 उपमदन करनेको मध्यमसाहस कते विषदेना शख्आदिसे मारना; परी जीसे दुष्टव्यवहयर करना अर अन्य 
. जो प्राणके नादा करनेवाङे क्म ह उनको उत्तमसाहस कहतेदः नारदस्मृति, १४ विवादपद जीर ३-६€ शोक । 
सायंकार-१५ सुहू्तंका दिन होता है, उसमें ३ मुहू प्रातःकाङ,२ सुहूतं संगवकार; ३ सुहुते मध्याहकार) 
३ सुत्त अपराहकार ओर अन्तम ३ मुहू सायका केहखाताहै-प्रजापतिस्णरति, १५६-१५७ इखोक । 
सुवर्ण-५ रत्तीका एक मासा ओर १६ मासाका अर्थात्‌ ८० रन्तीका एक सुवण. होताद- मनुस्मृति, ८ 
अध्याय, १३४ शोक, याज्ञवस्क्यस्पृति, ९ अध्यायः, २६२ श्लोक भौर उदद्वष्णुस्प्रति, ४ मध्याय, ६-९ अंक । 
सुय-गुडसे बनीहुदे, चावङके पिसानसे बनी ओर. मधुरे बनीहुई य तीन प्रकारका सुरा दोतीह मन- 
स्यति ११ अध्याय ९५ शोक । 
` सोमयज्ञ-अभ्िष्टोम, भव्यभिष्टोम, उक्थ्य, पोडशी., वाजपेय, अतिरात्र ओर आप्रोयोम य सात सोमयज 
कृहाते है-गोतमस्यति, ८ मध्याय, ३ अंक । 
स्थालीपाक-रुषुजश्वडायनस्यति, २ स्थःरीपाद्छ्रकरणमें आर मानवगृह्यसुत्र, २ पुरुष २ खण्डं स्थाङी 
पकका विधान है । 
सातक-जो( ब्रामण ) ्रद्यचयं त्रत ओर विद्या समापन कर समावर्वन ज्ञान करके अपने घर आता दै वहं 
खातक कहाताहै, निद्याको समापन करके समाव्षनस्नान करतेवाडा विदास्नातक ओर्‌ तरह्मचय॑त्रत समाप्तकर 
स्नान करनेवाला त्रतस्नातक कहातदि-दृहत्पाराशरीयधभशचाख्ञ- अभ्यायके १६४-१६५ लोक । 
स्यृति-धमंशाखको स्मृति कहतेरै-मयुस्मरति, २ अध्याय, १५ ऋक । 
स्रीघन-ल्लीधन § प्रकारका दै, विवादके होमके समयका मिरखाहुआ, ससुयर्मे जानेके समय भिखाहुभा- 
परीतिनिमेत्तक स्वामीका दियाह्ूमा, भाषसे भिडाहुभा, मातासे भिलाहुजा ओर पिताशा विवाहुभा 


( ९६9 ४ धं्मशादचक्षप्रह- 


 मदुस्पति, ९ अध्यायः, १९४ दछोक । पिता, भाता, पति आर भरसे मिडाहुजा,-रमवादके ` होमके 
` समयका भिहछछाहुभा ओौर दूखरी खीसे विवाह करनेके समय पाक्तेका दियाहुभ (वनः ख्जीधन कहाताह ओर 
बन्धुरोगोष्छा दिया हआ, बरसे कन्याका मूल्य कियाहूभा तथा निवाहके बाद्‌ पत्िके इर ओर पिताके 
कर्ते भिरा भनमी सीधन कहाजातादै-याज्ञवस्क्यम्मृति, २ अध्याय, १४७-१४८ दलोक ओौर बद्‌ 
दिष्णुस्छति, १७ अध्याय; १८ अंक । ` 

स्वेदज--दंश, मच्छर, युक, मक्खी;खटमल आदि स्वेदज जन्तु ह-मलुस्मति, १ अध्याय, ४५ इटोक । 

हूविष-पुनियोके अन्न ( नीवारजादि ) दुध, सोभररस, दुगेषभादिसे रहित मांस ओर विना बनाया हज .. 
सेन्धा आदि नोन ये सब साभाविक- हवि कात ममुस्शति; ३ अध्याय, २०५० शोक । 

हविर्यज्ञ-्रीतस्मात्ते अभ्नियोका स्थापन) नित्यका अभ्मिदोच्, दशेपौणमासयन्ञ, आत्रयणेष्टिक, चातुमांस- 
यज्ञ.निरूढपञ्चुबन्धकमं अथात्‌ पञुयागकमे ओर सीत्रामणीयज्ञ ये सातो हविरयज्ञ अथात्‌ चरुपुरोडाशादिसे 
होनेवाङे यज्ञ कहतिहै--गोतमस्मृति; ८ अध्याय ३ अंक । 

हन्तकार-भोजनके छिय जितना अन्न होमं कृरनेवाङा स्नातक हि ग्नाताहै उसके चतुर्थभागको पीडित 
खोग हन्तकार कहते है; एकम्रास अन्न भिक्षा, उसका चौगुना अन्न पुष्कर शोर % पुष्क अन्न हन्तकार काला 
है-रातातपस्यरति, ५&-५७ इलोक । 

ध्त्रज्ञ-जो इस शरीरसे काये कराताहै उसे क्षित्ज्ञ- ८ परमात्मा ) कह है--मसुस्पति, १२ अध्याय 
१२ दोक । 

ज्ञनेन्द्रिय-कानःस्वचा.नेत्रजीभ आर नासिका, ये ५ ज्ञानेन्द्रिय ई-प्रनुस्मा २ अध्याय) ९०-९१ 
बट. आर याज्ञवत्क्यस्म्रात, ३ भभ्याय, ९१ चदखक । | | ॥ 


॥ इति सञ्ज्ञाश्चब्दार्थं ॥ 





पुस्तक भिटनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
“शरविङ्कटेश्वर" सटीम्‌-मेर-वेवर. 


